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श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणकी प्रतावना 
यस्य बोधोदये तावत्‌ खप्नवद्‌ भवति श्रमः | 
तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


( अष्टावक्रगीता ) 


आज प्रायः इक्कीस वषं होते हैं जब मैंने पहले-पदहले बृ्टदारण्यक 
उपनिषद्का एक वाक्य सुना था । वह क्षण इस जीवनमें कभी भूल 
सकूँगा--ऐसी आशा नहीं है । उस समय मैं आगरा कालेअका 
विद्यार्थी था। पक दिन स्थानीय डी० ए० वी० हाईस्कूलमे कोई उत्सव 
था। एक भोताके रूपमे मै भी वहाँ बैठा था । मेरे धद्धेय बन्धु 
श्रीघमेंन्द्रनाथजी शास्त्री, तकेशिरोमणिका भाषण हो रहा था। उन्होंने 
याशवल्कय-मैत्रेयीके प्रसड़की चर्चा करते हुए मैश्रेयीफे ये शब्द कदे-- 

थ्येनाहं नागता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ ।› ( २।४।३ ) 

उस समयसे यह वाक्ष्य मेरा पथप्रदीप बन गया । चैराग्यकी 
जागृतिके लिये इसकी जोड़का कोई दूसरा वाक्य मैंने सम्भवल्‌ अपने 
जीवनमें नहीं खुना । इससे अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी बात॑ कही 
जां सकती है--पऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है । 


(४) 

भस्त, आज करणामय प्रभुने उसी उउज्वर रखकी खानि इस 
अहाध्रस्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया है । इसकी 
महिमाका वर्णन करना सूर्यकों दीपक दिखाना है। वस्तुतः उपनिषद्‌ 
ही तत््यशानके आदि स्रोत हैं उनसे निकलकर ही विविध वाआयके 
रूपे विकसित हुई शान -गङ्गा जीवोंके संसार-तापका दामन करती है । 
बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके बाजसनेयिश्राह्मणके 
अन्तर्गत है। कलेवरकी दृष्टिसे यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा बृहत 
है तथा अरण्य ( वन ) में अध्ययन की जानेके कारण इसे (आरण्यकः 
कहते हैं । इस प्रकार बृहत्‌, और “आरण्यक' शोनेके कारण इसका 
नाम “बहदारण्यक' हुआ है। यह बात भगवान्‌ भाष्यकारने प्रन्थके 
आरम्भमं ही कही है । किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारनिष्ठ ब्ृदसा- 
का ही उल्लेख किया है; वाशिककार भोसुरेश्वरायारय तो अर्थतः भी 
इसकी बृहसा स्वीकार करते हैं-- 


शहत्वादुग्रन्थतोऽर्थाच बृहदारण्यकं मतम्‌ ।' (8० वा० ९ ) 


उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है । भाष्यकारने भी जैसा 
विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य इृटवारण्यकपर लिखा है वैसा किसी 
दूसरे उपनिषदूपर नहीं लिखा । उपनिषद्धाष्योंमे इसे हम उनकी 
सबोतछृष्ट कृति कद सकते हैं । 


` इस प्रकार सामान्य दिखे विचार करके अब हम संक्षेपमें इसके 
कुछ प्रधान प्रसङ्गाका विग्दशंन करानेका प्रयत्ञ करते हैं । प्रन्थके 
आरम्भमे अश्वमेध व्राह्मण है । इसमें यशीय अभ्वके मवयवोमें बिरादके 
अवयवो की दृष्टिका विधान किया गया है । इसके कुछ आगे प्रजापतिके 
पुत्र देव और अञुरोंके विमर्टका वर्णन है । इन्दरियोकी दैवी और 
भाछुरी वृत्तियाँ देव और अखुररूपसे भी मानी जा सकती हैं । इन्द्रियाँ 
स्वभावतः बिमल ही हैं-- 


(राशि खानि व्यतृणत्‌ खयम्भू: |? (क० ड० २। १। १) 


अतः सामान्यतः बैषयिक या आहछुरी शृखिर्याकी ही प्रधानता 
रहती है। इसीखे अछुरोंको ज्येष्ठ और देवोंको कनिष्ठ कषा गया है । 
पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी श्ृत्षियोंका उत्कर्ष 


(५) 

और अपकर्ष होता रदता है। शास्रविदित कमे भौर उपोसनासे दैवी 
शृस्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करनेसें 
आसुरी वृत्तियोंका बल बढ़ जाता है । एक बार देवतानि उद्लीथके 
द्वारा अखुरोंका पराभव करनेका निश्चय किया । उद्गीथ पक यक्षकम॑कां 
अङ्ग है, उसके द्वारा उन्होंने आखुरी वृत्तियोंकों दबानेका विचार 
किया । उन्होंने वाक्‌, घ्राण, चक्षु, भ्ोत्र और त्वकके अभिमानी 
देवंताओंसे अपने लिये उद्बान करनेको कहा । उन देवताओंमेंसे प्रत्येक- 
ने अपने-अपने कर्मद्वारा देवी वृत्तियोंकी प्रबलताके लिये उद्ान किया; 
किन्तु उस कमेका कल्याणमय फल स्वयं दी भोगना चाहा । य उनका 
स्वार्थ था। ऋत्विऋका धर्म है कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल 
यजमानके लिये ही चाहे । यह खाथं खयं ही आसुरी इत्ति है, 
इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ दो गया । अन्तमे मुख्यप्राणले इस 
कर्मके लिये प्रार्थना की गयी । प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्तं 
है। वह किसी भी विषयको खयं नहीं भोगता तथा उसकी पासे 
सारी इन्द्रियाँ अपने विषयोंको भोगती है । अन्य सब इन्द्रियां सोती 
भी हैं और जागती भी, किंतु प्राण सर्वदा सजग रहता हे । अतः 
उसके उद्धान करनेपर अखुरोंका दाँव बिलकुल खाली गया और 
देवताओंकी विजय हुई । इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि 
पापदृत्तियोंका मूल वस्तुतः स्वार्थे ही है; जबतक हृदयमें खार्थका कुछ 
भी अंश है तबतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता और जिसने खाथंका सर्वथा त्याग कर विया है उसपर 
संसारके किसी भी प्रलोभनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


इसके बाद द्वितीय अध्यायके आरस्भमें द्तबालाकि गार्ग्यं और 
अजातशत्रुका सवाद है। काशिराज अजातशरत्रु तत््यक्ष था और सार्य 
इप्त--शानाभिमानी था । उसने जब अजातशज्रुसे कहा कि मैं तुम्हें 
ब्रह्मका उपदेश करता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक सहस्र सुवर्ण- 
मुद्रा भेंट किये इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे 
मदालुभाष दोते हैं वे दूसरेके दोषकी ओर न देखकर उसका आदर ही 
करते हैं। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी महत्ता भी सूखित की है, 
जिसकी केवल प्रतिशा करनेपर ही गुणग्राही विद्वानने वक्ताके प्रति 


(दः) 


अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी । इसके पश्चात्‌ धार्ग्यने जिन 
आदित्यादिके अभिमानी पुरुषो्मे अह्त्यका आरोप किया, 

अजातदाश्रुने उन्हें परिच्छिन्न देवमाश्न बताकर उनकी उपासनाका भी 

विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया। इस प्रकार 

अपनी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो जानेसे गायका अभिमान गलित हो 

गया और उसने ब्रह्मक्षानके लिये राजाकी ही शरण ली । राजा उसका 
हशाथ पकड़कर महलके भीतर ले गया और वहाँ सोये हुए एक पुरुषके 
पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके बृहत्‌, पाण्डरवास, सोमः 
राजन! इत्यादि नाम लेकर पुकारा । किन्तु इन नामोंसे पुकारनेपर 
बह पुरुष नहीं उठा । तब राजाने उसे हाथसे दबाया और व तुरंत 
उठकर खडा हो गया । इस प्रसङ्गद्वारा श्रुति यह बताती है कि जितने 
भी नाम-रूपाभिमानी देव हैं वे वस्तुतः विशानमय आत्मा नहीं हैः 
विश्ञानात्मा नाम-रूपसे परे है । सामान्यतया सर्वत्र व्याप्त दोनेपर भी 
हृदयदेशमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः बही सबका 
प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी 
विभूतियाँ हैं, उसकी सत्ताके बिना उनकी खतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं 
है | इन्द्रियोंको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोंका भी 
प्रेरक होनेसे वह प्राणोंका प्राण है । 


इसी अध्यायके चौथे ब्राह्मणमे याश्वल्क्य और मैत्रेयीका संवाद 
है । याशवल्क्यक्ी दो ख्रियाँ थीं-मैत्रेयी और कात्यायनी । उनमें 
्रैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्तरियोंके समान सामान्य 
बुद्धिवाली । सम्प्रदायभेद्से इसी उपनिषद्‌म यह प्रसङ्ग चतुर्थ अध्याय- 
के पञ्चम ब्राह्मणमें फिर आया हे । वहाँ इन दोनोंके विषयमे यह बात 
स्पष्ट कही है । जब याशवल्क्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुई 
और उन्होंने दोनों खियोको अपनी सम्पत्ति बॉटनेका प्रस्ताव किया तो 
कात्यायनीके मुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि बह प्रेयःकामिनी 
थी, उस धनम ही उसका सारा खुख निहित था; किन्तु मैत्रेयी थी 
श्रेयःकामिनी । उसने कहा, “यदि धनसे भरी हुई यह सारी पृथ्वी 
मेरी हो जाय तो कया में अमर हो जाऊँगी ? याशवल्क्य बोले, 'धनसे 
अमरताकी आशा तो नहीं की जा सकती; हाँ, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा 


( ७ ) 
गमय जीवन होता है वेसा ही तुम्हारा हो सकता है..!” बस, 
मैत्रेयीको सच्ची कुंओ हाथ भा गयी और उसने कहा, “जिससे मैं 
अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? मुझे तो वही बात 
यताइये जिससे में अमर दो सभु ।' वस्तुतः यही विवेक और वैराग्य 
का सच्चा खरूप है, जिसके हृदयमें यह धृति जाग्रत्‌ नहीं हुई वह 
किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्त्वको प्रहण नहीं कर सकता । मैत्रेयीकी 
उत्कट जिशासा देखकर भगवान्‌ याक्षवल्क्यने उसे ब्रहमशानका उपदेश 
किया । उन्होंने ब्रह्म ओर आत्माका अभेदं प्रतिपादन करते हुए आत्मा- 
के लिये ही सबकी प्रियता, आत्मशानसे ही सबका शान, अत्मासे 
भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमें पराभव) आत्मासे ही सम्पूर्ण भूतोके 
उत्पत्ति मौर प्रलय तथा अक्षानमे ही अनात्मवस्तुआंकी सन्ता बताकर 
अन्तम यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टिमें सब कुछ आत्मा दी दो 
जाता है उसके लिये कतौ, क्रिया और करणका सर्वथा अभाव हो जाता 
हैं। वहाँ सूँघना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया 
नहीं रहती तथा वह आत्मतच्व किसीका क्षेय भी नहीं है, क्योकि 
सबका ज्ञाता तो वह सयं ही है । 


इसके आगे मधुब्ाह्मण है। मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोका सार 
या कार्य होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं । मधु उपकार्य 
है और पुष्प उपकारक हैं । यह उपकार्य-उपकारकभाव ही इस ब्राह्मण- 
मे "मधु" नामले कहा गया है । अतः यहाँ यष्ट दिखाया है कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विधुत्‌ और दिशा आदि 
सभी पदार्थ चारों भूतोके कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस 
प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सस्बन्ध है और इस नातेसे 
वे एक दूसरेके मधु है । यह तो हुई व्यावधारिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतः 
उनका अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अम्उतमय पुरुष ही है। यही उनका 
अध्यात्म-सूलभूत अथौत्‌ वास्तविक खरूप है। इसीका नाम आत्मा 
है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म और सर्वरूप है।इस प्रकार इस 
ब्राइणमें अधिष्ठान-दशिसे सम्पूर्ण प्रपश्चकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 
किया गया है ओर “न्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते? ( २।५। १९ ) इस 


श्रुतिसे स्पष्ट कह दिया है कि षह आत्मतत््व ही अपनी मायाशक्तिसे 
अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है । 


खमय याशयल्क्यने उठकर अपने ब्रह्मधारीको आशा दी कि इन गौओं- 
को खोलकर ले जाओ इससे ब्ाह्मणोमें बड़ा क्षोभ हुआ और उनमेंसे 
एकने पूछा कि कया तुम ही हम सवमे विशेष व्रह्मशानी हो ? इसपर 
याशवटक्यने जो उत्तर दिया बह एक सच्चे महानुभावके अनुरूप शी 
था । वे बोले, “अक्िष्को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी 
इच्छावाले हैं ।' इसके पश्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे कई ब्राह्मणोंने 
याश्षवर्कयसे प्रश्न किये और उन्होंने उन्हे समाधानकारक उत्तर देकर 
शान्त कर दिया । अन्तम गार्गी खड़ी हुई । ब्रह्मवादिनी गार्गनि इस 
लोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा । 
अन्तमे जब ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याश्वल्क्यने उसे 
रोक दिया, क्योकि य अति प्रश्न था । जद्दों किसी विषयका निर्णय 
करनेके लिये प्रश्नोतर होता है वहाँ निःसन्दिग्ध वस्तुके विषयमे भी 
सन्देह करना एक अपराध माना जाता हे । इसी प्रकारके नियमको 
भङ्ग करनेसे शाकल्यका सिर कट गया था, जिसका आगे नवे ब्राह्मण- 
मे उल्छेख है। इसके पश्चात्‌ याशवल्क्यने प्रइन किये, कितु उपस्थित 
आह्मणोमेसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका । इस 
प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता हे । 

चतुथं अभ्यायके प्रथम बाह्मणमे जनक और याक्षवल्क्यका संवाद 
हे । जनकने भिन्न-भिन्न आचार्यो वाक्‌, प्राण, चक्षु आदिको दी अह्म- 
रूपसे छना था । याशवर्क्यने उनमेंसे प्रत्येकके आयतन ( गोलक ) 
और प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान ) पूछे । किंतु जनकने उन माचा्योसि उनके 
विषयमे कुछ सुना नहीं था । तब याशवल्क्‍्यजीने उनके आयतन और 


(९ ) 


अतिष्ठा बताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करनेका विधान 
किया और उनमेसे प्रत्येककी उपासनासे देवलेककी अधि बतलायी । 
अनकने प्रत्येक उपासनाका फल सखुननेपर उसीको परम पुदषार्थ 
मानकर याशवल्क््यको एक हजार गौ देना चाहा । किन्तु याशवल्क्यने 
कहा कि शिष्यको कृतार्थं किये बिना धन लेना मेरे पिताके सिद्धान्तंके. 
विरुद्ध है, इसलिये में यह दक्षिणा खीकार नहीं कर सकता । डितीय 
ब्राक्मणमें जजककी अधिकारी समझकर याक्षवल्कक्‍्यजीने विराट्का वर्णन 
करते हुए उस सवोत्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करके परब्रह्मका 
उपदेश किया हे । इससे जनक कृतकृत्यताका अनुभव करके अपना 
साय राज्य गुरुदेवके चरणोंमं समर्पण कर देते हैं । इस प्रकार इस 
प्रकरणका उपसंहार होता है । 


इस अध्यायके तीसरे और चौथे ब्राह्मणोरमं भी जनक और 
याशवल्क्यका ही संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याशवल्कय इस संकल्प- 
से गये थे कि में स्वयं जनकसे कुछ नहीं कहू/ँगा । परन्तु पहले वे उन्हें 
इच्छानुसार प्रदन करनेका वर दे चुके थे । इसलिये उन्होंने खयं ही 
प्रन्‍नन कर दिया कि “यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ? बस, यहींखे 
प्रश्नोसरके ऋमसे इन दोनों बराह्मणोमे आत्मतस्वका बड़े विस्तारपूवेकः 
विवेचन हुआ है। यहाँ विविध प्रकारसे यही निर्णय हुआ हे कि आत्मा 
ही चरम ज्योति है। वह खयंप्रकाश है। स्वप्लावस्थामें वही सम्पूर्ण 
दृहयको खड़ा कर लेता है । सम्पूर्ण विषयोंका भोक्ता दोनेपर भी वह 
सर्वथा असंग है । सुघुप्तावस्थामें वह सारे प्रपश्चका उपसंहार करके 
अपने आनन्दमय खरूपमे स्थित रहता है । वही द्रष्टाकी दृष्टि: घ्ाताकी 
श्राति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, भ्रोताकी श्रुति, 
की मति और विज्ञाताकी विज्ञाति है। इस प्रकार सबका खरूप होने- 
से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका 
वास्तविक खरूप स्वयं आत्मा ही है। इस प्रकार जब वही सबका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं । अतः 
एक अलदु्तशक्तिस्वरूप दष्टा ही सर्वमय है, वही निरतिशय आनन्द- 
स्वरूप है और उसीके लेशमात्र आनन्दसे अभ्य सब विषय आनन्व्‌- 
रूप जान पड़ते हैं । वह आत्मा सर्वरूप है । जिसे ऐसा बोध हो गया 
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है. वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है। उसके प्राणोका 
उत्कमण नहीं होता । वद प्रह्मरूप ही है और ब्रह्मरूपसे ही स्थित हो 
जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके अन्ततक याशवटक्यजीने बड़ी 
ओजपूर्ण भाषामे इसी तत्त्वका चर्णन किया है। फिर पञ्चम ब्राह्मणमें 
याक्षवल्करीय काण्डकी पद्धतिसे पूर्वोक्त याक्षवरकय-मेत्रेयि-संवादका 
हो वर्णन है और छठे ब्राह्मणमें आचार्यंपरम्पराके उल्डेखपूर्वक मधु- 
काण्ड समाप्त होता है । 


इससे आगे पञ्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता हे । इसमें 
कई प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन है । आरम्भं ही एक बड़ा रोचक 
आख्यान है। प्रजापतिके पुत्र देव, अखुर और मनुष्य अपने पिताके 
यहाँ रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं और प्रजापतिसे उपदेश करने- 
की प्रार्थना करते हैं । प्रजापति बारी-बारीसे उन तीनोंको एक हो अक्षर 
“द! का उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षरसे उन्हें अपने-अपने 
लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है । भोगप्रधान देवता समझते हैं, 
“पिताने हमें दमन ( इन्द्रियसंयम ) करनेका उपदेश किया है,” क्रूर- 
प्रति अखुर समझते हैं, “प्रजापति ने हमें दथा करनेका आदेश किया 
है? और अर्थलोलुप मनुष्य मानते हैं, 'पिताने हमें दान करनेकी आक्षा 
दी हे ।' इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश 
पाकर वे कृत्व्य हो जाते हैं । 


इसके सिवा इस अध्यायमें और भी कई प्रकारकी उपासनाएँ हैं। 
फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमे इन्द्रियोके विवादद्धारया प्राणकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है तथा द्वितीय ब्राह्मणमें इवेतकेतु और प्रवाहण- 
का प्रसंग है । इवेतकेतु केवल शा््राध्ययन करके ही अपनेको विद्धान्‌ 
मानने खगा था। बह राजसभामे अपनी विद्याकी घाक जमानेके उद्दे श्य- 
से पाश्चालनरेश प्रवाहणकी सभाम आया। राजाने उसे अभिमानी 
समझकर पाँच प्रदन किये । उन प्रदनोका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी 
खमस्यासे । इवेत केतुसे उनका कुछ भी उत्तर न बना । तब वह उदास 
होकर अपने पिता और गुरु आरुणिके पास आया । उसने भी उन 
अदनोंके विषयमे अपनी अनभिशता प्रकट की । तब वे पिता-पुत्र दोनों 
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भ्रवाहणके पास गये और उससे उन प्रइनोंका उत्तर पूछा । प्रवाहणने 
उन्हें पश्चाश्रिविद्याका उपदेश किया । इस प्रसंगक्रा निरूपण 
छान्वोग्योपनिषदुमे भी है। शाखाभेदसे एक दी विद्याका अनेक स्थानों- 
पर उल्लेख हो जाता है। 


इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे ब्राह्मणामे क्रमशः मन्थ और 
पुत्रमन्थ कर्मोका वर्णन है । ये दोनों क्म परस्परसम्बद्ध हैं इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिकी प्राप्ति है। पाँचवें ब्राह्मणमे खिलक्राण्डकी 
आचायं-परम्परा है । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होती है। 


यहाँतक संक्षेपमे इस मद्ाग्नन्थके प्रधान प्रधान प्रसंगोपर दृष्टिपात 
किया गया है। इस उपनिषद्‌की प्रतिपादन-शैली बहुत ही खुव्यवस्थित 
और युक्तियुक्तं है । उपयुक्त विवेचनके अनुसार इसमें दो-दो अध्यायों- 
के मधु, याशवल्कीय और खिलसंशक तीन काण्ड हैं। इनमेंसे मधु 
और खिल काण्डोमें प्रधानतया उपासनाका तथा याशवल्कीय काण्डमें 
शानका विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते 
इप अपना हृदय खोलकर रख दिया है । इसके भाषान्तरकी 
समाप्तिके साथ इन पंक्तियोंके लेखकके जीवनकी भी एक साथ 
पूरी हो जाती है। आजसे प्रायः नौ वर्ष पूर्व इसके चित्तमे भगवान्‌ 
शा्लराचायंके उपनिषद्‌भाष्यका अनुवाद करनेका संकल्प हुआ था। 
वस्तुतः वह सवोन्तयोमी श्रीहरिकी ही प्रेरणा थी । उनकी लीलाका 
ममे कुछ जाना नहीं जाता । वे न जाने किससे क्या काम कराना चाहते 
हैं और फिर उसे किस प्रकार पूरा करा लेते हैं--यह एक गम्भीर 
रहस्य ही है। अपनी विद्या-बुद्धिको देखते हुए पेसा संकल्प करना मेरा 
दुःसाहसर ही था। कोई विधिवत्‌ अध्ययनका भी तो बल नहीं था। 
किन्तु भगवरत्प्रेरणाके आगे सभीको झुकना पड़ता है; वे ऐसी 
परिस्थितियाँ उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति न देखते 
हुए भी मनुष्य साहस कर बैठता है। ऐसी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी इस महत्कार्यमें नियुक्त कर दिया और कई प्रकारकी अद्चनो- 
के पश्चात्‌ आजसे प्रायः साढ़े चार वर्ष पूर्व इसकी पूणोहुति हो गयी । 
इस महान कर्मका मेरे लिये तो वस्तुतः इतना ही लाभ है कि इसी 
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बहाने शासचिन्तनमे समय बीत जाता दै । अस्तु, जो कुछ हो परभुके 
विधानमे किसीका दखल भी तो नहीं चलता | 


न उपनिषद्धाष्योंके अनुवादम मुझे जिन प्रन्थोसे सहायता मिली 
है उनके लेखकांका में सर्वदा ऋणी ही रहूँगा । द्वार्दिक धन्यवादके 
सिवा मेरे पास उस ऋणके परिशोधका कोई और साधन नहीं है। 
जिनके कृपामय सहयोगसे मुझे वे ग्रन्थ प्राप्त हो सके थे उन महानु- 
भाषोंका भी में अत्यस्त कृतश्ञ हूँ । भाई साहब भीशंकरलालजी गगने 
पं० पीताम्बरज्ञीका हिन्दी अनुवाद किया था । पूज्य पं० श्रीकृष्णओ 
पन्तकी कृपाले मुझे १० दुगोचरण माजूमदारविरचित बंगला-अनुवाद 
मिला था तथा बन्धुवर कुँवर विजयेन्द्रसिहजीने पं० गंगानाथ श्चा और 
भ्रीसीताराम शास्ीके अंग्रेजी अनुवाद दिये थे। छपाईके समय सम्मान्य 
खुहृद्दर पं० भीरामनारायणजी शास्ीने इन सभी प्रन्थोका संशोधन 
और प्रफ-शोधन किया है। उनके अथक अध्यवसायके बिना इनका 
इतने शुद्धरुपमे प्रकाशित होना प्रायः भसम्भव ही था । अतः उनका 
भी मैं सर्वदा ऋणी ही रहूँगा। 


अन्तम, जिनकी असीम अनुकम्पा और बाह्य एवं आन्तर प्रेरणा- 
से यह दुष्कर कार्य सुकरकी भाँति सम्पन्न हुआ है उन अपने इदय- 
सवख पूज्यपाद भीगुरुदेवके पावन करकमलोमे यह तुच्छ भेट समर्पण 
करता ह । इसके द्वारा में किसी प्रकार उनके परम पवित्र पादपर्मोका 
विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकूँ--यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा हे । 





॥ श्रीहरिः ॥ 
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ॐ 
यर्मिन्नापूर्यमाणे पतति करतला- 
चछङ्रस्यापि शूट 


त्रासादुद्भरान्तचित्ता रविरथतुरगा 
अ्रष्टमागाः परयान्ति । 


ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभया- 
त्तीति नारायणाख्यं 


सोऽस्मान्पायात्सुनादो बदनविनिहितः 
पाञ्चजन्यो मुररेः ॥ 


“-++<90-968--4---- 
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भाष्यकार भगवान शदशाढकूर 


धै 


तत्सद्रह्मणे नमः 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्य, ्ाङ्करभाष्य और भाष्याथंसहित 


- ~क कक क--- 


शङ्करः शङराचा्यः सहुरुः शा्व॑सन्निभः। 
सर्वेषां शाङ्राः सन्तु सच्िदानन्दरूपिणः ॥ 





जान्तिपाठ 


३» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः!!! 


ॐ वह ( परत्रह्म ) पूर्णं है ओर यह ८ कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है; 
क्योंकि पूरणसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है । तथा [ प्रल्यकाल्में ] पूर्ण 
( कार्यत्रह् ) का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण ( परब्रह्म ) 
ही बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 





प्रथम अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 


सम्बन्ध-भाष्य 


ॐनमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविचा- ¦ 


सम्प्रदायकरेभ्यो वंशच्छिम्यो 
नमो गुरुभ्यः । 


उषा वा अश्वस्य! इत्येव- 


माया वाजसनेयि- 


नामनिरुक्ति: 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ । 
तस्या इयमट्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते 


संसारब्याविष्रसुभ्यः संसारहेतु ` 


निवृत्तिसाधनत्रह्मात्मेकत्व विद्या- 


ॐ ब्रह्मविद्या-सम्प्रदायके ग्रवर्तक 
[ वंश-ब्राह्मणोक्त |. गुरुपरम्परागत 
ब्रह्मादि वंश-ऋषियोंकोी तथा गुरुदेव- 
को नमस्कार है | 

“पा वा अश्वस्यः इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्म होनेवार्ली वाजसनेयिब्राह्मणो- 
पनिषद्‌ हैं। संसार-बन्धनको दूर करने- 
की इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके लिये 


संसारके कारण ( अज्ञान) की 


निवृत्तिके साधन ब्रह्मात्मैक्यबोधकी 
प्रा्तिके लिये उसकी यह अल्प 
ग्रन्थवाली (संक्षिप्त ) व्याख्या 


५ आरम्भ की जाती है । यह ब्रह्मविद्या 
प्रतिपत्तये । सेयं ब्रह्मविद्या उप- ` 


अपनेमे छगे हुए पुर्षरकि संसारका 


निषच्छब्दवाच्या तत्पराणां स- | कारणसाहत अत्यन्त अवसादन 


। ( उच्छेद ) करती है, इसलिये 


हेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌ । ` उपनिषद्‌ शब्दसे कही जाती है;क्योंकि 


उपनिपूख सदेस्तदथत्वात्‌ । | धातुका यही 
| अर्थ है । उस त्रहविदावी प्राप्तिरूप 
| प्रयोजनवाटा होनेके कारण यह ग्रन्थ 
| भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 


ताद्याद्‌ म्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ 
उच्यते । 


ओर “नि? उपसर्गपूर्वक सद्‌- 


( अवसादन ही ) 


१. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्षण 
ध्वंशब्राह्मण” कहलाते हैं; क्योंकि उनमें इस ग्रन्थद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी 


आचायंपरम्पराका उल्लेख किया गया है। 


शाइरभाष्याथ 


३१. 
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 . सेयं षडध्यायी अरण्येऽनच्य- 
मानत्वादारण्यकम्‌, वृहच्चात्प- 
रिमाणतो बृहदारण्यकम्‌ । तस्या- 
ख कर्मकाण्डेन सम्बन्धोऽभि- 
धीयते । सर्वोऽप्ययं वेदः प्रत्य- 
क्षानुमानाभ्यामनवमतेष्टानिष्टप्रा- 
प्रिपरिद्ारोपायप्रकाशनपरः सवे- 
पुरुषाणां निसगेत एव तत्म्राप्ति- 
परिहारयोरिष्टत्वात्‌ । दृष्टविषये 
चेष्टानिष्टपराप्तिपरिहारोपायज्ञानख 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा- 
आागमान्वेषणा । 

न चासति जन्मान्तरसम्ब- 
आत्मतल्वनिरूपणे ज्ध्यात्मास्तित्ववि- 
शाहस्वाथंवत्तम ज्ञाने जन्मान्त- 
रेष्टानिश्प्राप्तिपरिहारेच्छा खात्‌ 


खमाववादिदशनात्‌ । तसखा- 


-यह छः अध्यायवाटी उपनिषद्‌, 
अरण्य (बन) में कही जनेके कारण. 
आरण्यक है और [ अन्य उपनिषदों - 
की अपेक्षा] परिमाणमें ब्हद्‌ 
(बड़ी ) होनेके कारण ब्रह दारण्यकः 
कही जाती है । अब इसका कर्म- 
काण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया 
जाता है | यह सारा ही वेद, 
जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य 
प्रमाणोंसे ज्ञान नहीं होता, उन इष्टकी 
प्राप्ति ओर अनिष्टकी निश्वत्तिके उपायों- 
को प्रकाशित करनेवाला है, क्योंकि 
सभी पुरुषोंको खभावसे ही इष्टकी 

प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति इष्ट है । 
| जो विषय ग्रत्यक्ष हैं उनमें इश्प्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो. 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोसे ही 
सिद्ध है, इसलिये वहाँ आगमग्रमाण 
ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं होती | 


किंतु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने- 
वाले आत्माके अस्तित्वका ज्ञान न. 
होनेपर जन्मान्तरसम्बन्धिनी इष्ट- 
प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा 
भी नहीं हो सकती, जैसा कि 
खभाववादियों ( चार्वाकादिकों ) में 


॥ 
देखा जाता है# | अतः शाख 





# अर्थात्‌ आत्माके अस्तित्वको न जाननेवाञे लोकायतिक और बौद्धोंकी 
जन्मान्तरमे इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके उदेश्यसे वेदिक क्रियाओंमें प्रवृत्ति 


नहीं होती--यह बात देखी गयी ह । 


३२ 


बृ्वारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


[2 . ~. शक < 4. „ <. व - ~ चा ~ वा व - + 7 2 4 बलि, 


ज्जन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मा सित्वे 

जन्मान्तरेष्टानिश्प्राप्तिपरिहारोपाय- 
विशेषे च शास्त्र प्रवर्तते । 
“भयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
त्तीत्येके नायमस्तीति चैके" | 
( क० उ० १।१।२०)| 
हत्युपक्रम्प “अस्तीत्येबोपलब्ध- | 
व्यः" ( क० 3० २।३।१३ ) 
इत्येवमादि निणंयदर्शनात्‌। “यथा 
च मरणं प्राप्य" (क० उ० २। 
२। ६ ) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
ख्याणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं 
यथाश्रुतम्‌" (क०उ०२।२। 
७ ) इति च । “खयञ्ञ्योतिः" 
(बृ० 3३०४ | ३।९ ) इत्यु 
पक्रम्य “तं विद्याकमेणी सम- 
न्वारमेते”! (४ | ४ । २) “पुण्यो 
वे पण्येन कर्मणा भवति पापः 
पापेन" (३।२।१३) इति च। 
“जपयिष्यामि/(बृ० उ० २। १। 
१५ ) इत्युपक्रम्य “विज्ञानमयः”' 





जन्मान्तर-सम्बन्धी आत्माके अस्तित्व 
और जन्मान्तरकी इष्टप्राति एवं 
अनिष्टनिवृत्तिके. उपायविशेषका 
निरूपण करनेमे प्रवृत्त होता है | 
जैसा कि [ श्रुतिमें ] “मृत मनुष्य- 
के विषयमे जो ऐसी शह्ढा होती है 
कि कोई तो कहते हैं [ शरीरादिसे 
अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी ) आत्मा 
रहता है और कोई कहते हैं यह 
नहीं रहता” इस प्रकार उपक्रम 
करके “आत्मा है-ऐसा ही जानना 
चाहिये” इत्यादि निर्णय देखा जाता 
है तथा ५ ब्रह्मको न जाननेसे ] 
मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा 
हो जाता | इस प्रकार आरम्भ 
करके “जिसने जैसा कर्म किया है 
तथा जिसने जैसा शात्रज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुसार कोई तो 
देह धारण करनेके लिये किसी 
योनिको प्राप्त हो जाते हैं और कोई 
स्थावर हो जाते हैं” इस प्रकार कहा 
है । एत्रं“खयंग्रकाश है? इस प्रकार 
आरम्म कर “ज्ञान और कर्म उसके 
जन्मान्तरके आरम्भक होते हैं?” तथा 
“वह पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ और पाप- 
कर्मोंसे पापमय होता है?” इत्यादि कहा 
गया है | इसी प्रकार “बतलाऊँगा? 
ऐसा उपक्रम कर “आत्मा विज्ञान- 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


+ ` 


गसि नाईट विका किक, मटका न "ईंट टेक, नाई: नद नाईट कक न दिकः 


(२।१। १६) इति च 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्‌ । 
तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेन्न; 


प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वादिविगप्रतिपत्ति- 

नात्मनोऽसिल- दनात्‌ । न हि 

तिदिः देहान्तरसम्बन्धिन 
आतमनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविन्ञाने 
रोकायतिका बौद्धाश्च नः प्रति- 
कूलाः स्युर्नास्त्यात्मेति बदन्तः । 
न हि घटादो प्रत्यक्षविषये कथि- 
द्विप्रतिपद्यते नासि षट इति । 
स्थाण्वादौ पुरुषादिदशनान्नेति 
चेन्न, निरूपितेऽमावात्‌ । न हि 
प्रत्यक्षेण निरूपिते खाष्वादौ 
विप्रतिपत्ति । वैनाशिका- 
स्त्वहमितिप्रत्यये जायमानेऽपि । 
ददान्तरण्यतिरिक्तख नास्तिलमेव 
प्रतिजानते । तस्मात्परत्पक्षविषय- 
वैलक्षण्यात्‌ प्रत्यक्षान्नात्मास्तित्व- 
सिद्धिः। | 


बू० उ० ३--- 


मय है” इस प्रकार देहसे भिन्न 
आत्माका भत्तित्व बतलाया गया है । 

यदि कहो कि आत्माका अस्तित्वं 
तो प्रत्यक्ष प्रमाणका दही विषय है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योकि 
इसके सम्बन्धमें विभिन्‍न वादियोंका 
मतभेद देखा जाता है । यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और 
बौद्ध “आत्मा नहीं है? ऐसा कहते हुए 
हमारे प्रतिकूल न होते | घटादि जो 
प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं, उनमें “घट 
नहीं है? ऐसा संदेह किसीको नहीं 
होता | यदि कहो कि स्थाणु ( हूँठ ) 
आदिम पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष बस्तुमें संशयका 
अभाव नहीं बताया जा सकता तो 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी 
तरह देख लेनेपर उस संशयका 
अभाव हो जाता है | स्थाणु आदि- 
का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपर 
उसमें किसीको संदेह नहीं रहता | 
कितु वैनाशिक तो (अहम्‌ ऐसी- 
दृत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसे 
भिन्न आत्मके न होनेका ही निश्चय 
करते है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके 
विषयसे विलक्षण होनेके कारण 
्रतयक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 


नहीं हो सकती । 


३७४ 


शृद्ददारण्यकोपनि षद्‌ 


[ अध्याय १ 


टि न नई गेट बाई: 


तथानुमानादपि । भरत्या । 
आतमासित्वे रिङ्गसख दर्शित- 
त्वारिलिङ्गख च प्रत्यक्चविषयत्वा- 
न्नेति चेन्न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
स्याग्रहणात्‌ । आगमेन त्वात्मा- 
सित्वेऽवगते वेदप्रदर्शितलोकि- 
कलिङ्गविरोषे् 
मीमांसकासतार्किकाशथ अदम्परत्यय- 
रिङ्गानि च बेदिकान्येव खमति- 
परभवाणीति करपयन्तो वदन्ति 


परत्यक्षश्रानुमेयश्वात्मेति । 


सवथाप्यस्त्यात्मा देहान्तर- 
कर्मशानकाण्डयोः सुम्बन्धीत्येवं प्रति- 
भयोननम्‌ पत्तर्देहान्तरगतेश- 


तदनुसारिणो 


इसी प्रकार अनुमौनसे भी 
[ आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता ]। यदि कहो कि श्रुतिने 
आत्माके अस्तित्वमें लिज्न ( बीज ) 
दिखलाया है और लिल्ड प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका विषय होता है, इसलिये आत्मा 
[ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी 
विषय है | केवल आगमका ही विषय 
नहीं है-- तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्धका किसी 
अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता । 
आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त लोकिक 
लिङ्गविरोषोके द्वारा आत्माका 
अस्तित्व जान लेनेपर ही उसीका 
अनुसरण करनेवाले मीमांसक और 
नैयायिक वैदिक अहप्रतीति और 
वैदिक लिल्लोंको ही “ये हमारी बुद्धिसे 
निकले हुए तकं हैं? ऐसी कल्पना 
करते हुए कहते हैं. कि “आत्मा 
प्रत्यक्ष और अनुमानका भी विषय है? | 


सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
रखनेवाला आत्मा है---ऐसा जानने- 
वाले तथा देहान्तरगत इश्प्राप्ति और 


१. अनुमानका स्वरूप यों है--इच्छा आदि किसीके आश्रित होते हैं; 


क्योकि वे गुण हैं, जैसे रूप आदि । 


इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके 


आश्रयरूपसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता) क्योंकि इच्छादिका 
अधिष्ठान मन ही प्रसिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपलब्धि नहीं होती । 


२. ध्यः प्राणन प्राणिति? इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही 


आत्माके अस्तित्वमें लिङ्ग है | 
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निष्टप्राप्तिपरिहारोपायविशेषार्थिन- 
स्तद्िशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमार- 
ब्यम्‌। न त्वात्मन इश्टानिश्प्राप्ति- 
परिद्दारेच्छाकारणमात्मविषय- 

मजानं कठमोक्तखरूपामिमान- 
लक्षणं तद्ठिपरीतत्रक्षात्मखरूप- 
बिज्ञानेनापनीतम्‌। यावद्धि तन्ना- 
प्रलीयते तावदयं कर्मफल- 
रागद्धेषादिखामाविकदोषप्रयुक्तः 
शास््रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि 
वर्तमानो मनोवाकायदंष्टादष्टानि्ट- 
साधनानि अधमंसंज्ञकानि कर्मा- 
ण्युपचिनोति बाह्येन, खाभा- 
विकदोषबरीयस्त्वात्‌ । ततः 
सावरान्ताधोगतिः । कदाचि- 
च्छाञ्ञकृतसंस्कारबलीयस्त्वम्‌, 

ततो मन आदिभिरिष्टसाधनं बाहु- 
ल्पेनोपचिनोति धर्माख्यम्‌ । 
तदृद्धिविषम्‌-ज्ञानपूव॑कं केवरश्च। 
तत्र केवलं पिठलोकादिप्राप्ति- 
फलम्‌ । ज्ञानपूर्वकं देवलोकादि- 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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अनि्टनिदृत्तिके उपायविरोषको 
जाननेकी इच्छावाठे पुरुषोंको उस 
विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है | 
उसमे आत्माकी इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट- 
निवृत्तिकी इच्छके कारण कर्तृ 
भोकतृत्वामिमनखूप आत्मविषयक 
अज्ञानको उससे विपरीत ब्रह्मात्म- 
खरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया 
गया | जबतक उस ( अज्ञान ) की 
निवृत्ति नहीं होती, तबतक यह जीव 
कर्मफलके राग-दरेपादिखूप खाभाविक 
दोषेसे प्रेरित होनेके कारण शाख- 
। कथित विधि और निषेधका उल्लङ्खन 
| करके भी वर्तता हुआ मन, वाणी 
| और ररीरसे द और अदृष्ट 
| अनिष्टके साधनभूत अधर्मसंज्ञक 
| कर्मोको अधिकतासे करता रहता 
| है, क्योकि खमावजनित दोष बहुत 
' प्रबल होता है । इससे उसे स्थावर- 
पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है । 
कभी शात्रोक्त संस्कारोंकी प्रबल्ता 
होती है, उस समय यह मन 
आदिसे अधिकतर धर्मसंज्ञक दृष्ट- 
साधनोंका सम्पादन करता है | 
वे ज्ञान (उपासना ) पूर्वक और केवल 
भेदसे दो प्रकारके हैं | उनमें केबल 
धर्म प्रितृलोकादिकी प्राप्तिरूप फल- 
वाले हैं और ज्ञानपूर्वक धर्म देवलोक- 


|, . 
ह - वा + + नरफिये मार का 


इृष्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
रपये "मारे नर्स णि बिके 


ब्क्नलोकान्तप्राप्रिफलम । तथा | से लेकर अक्मलोकतककी प्रतिरूप 


च शाखम्‌ू--आत्मयाजी श्रेया- 
न्देवयाजिनः/ ( शत० ब्राह्म० ) 
इत्यादि । स्मृतिश्र “द्विविधं कमं 
वैदिक! (मनु ० १२।८८)इत्या- 
दा। साम्ये च धर्माधर्मयोः मनुष्य- 
त्वप्राप्तिः | एवं ब्रह्माद्या सावरान्ता 
स्वाभाविकाविद्यादिदोषवती धर्मो- 
धर्मसाधनढृता संसारगतिनाम- 
रूपकर्माश्रया । तदेवेदं व्याकृत॑ 
साध्यसाधनरूपं जगत्प्रागुत्पत्ते- 
रव्याकृमासीत॒. स॒ एप 
बीजाहुरादिवदविद्याकृतः संसार 
आत्मनि क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपलक्षणोऽनादिरनन्तोऽनर्थः, 
इत्येतसखाद्विरक्तस्याविद्यानिशृत्ये 
तद्ठिपरीतत्रह्मविद्याप्रतिपत्यर्थोप- 
निषदारभ्यते । 

अख त्व्वमेधक्म॑सम्बन्धिनो 


अश्वमेषन्राह्मण- विज्ञानख प्रयोजनं 
प्रयोजमम येषामश्वमेधे न 


फल्वाठे है । ऐसा ही शात्र भी 
कहता है--“देवोपासककी अपेक्षा 
आत्मोपासक श्रेष्ठ है ।› # तथा 
“वैदिक कर्म दो प्रकारका है,” (प्रवृत्ति- 
प्रधान और निदृत्तिप्रधान ) ऐसी 
स्मृति भी है । धर्म और अधर्मकी 
समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्वकी प्राति 
होती है । इस प्रकार धर्म एवं अधर्म- 
रूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त नाम, रूप एवं कर्मके 
आश्रित खाभाविक अविधादि दोष- 
वाटी सांसारिक गति है | वह यह 
साध्यसाधनरूप व्याकृत जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व अव्याकृत था | आत्मामे 
क्रिया, कारक एवं फलका आरोपरूप 
यह अविद्याकृत संसार बीजाङ्करादि- 
के समान [ प्रवाहरूपसे ] अनादि 
और अनन्त अनर्थरूय है; भतः 
इससे विरक्त हुए पुरुषकी अविद्याकी 
निवृत्तिके लिये इससे विपरीत ब्रह्म- 
विद्याकी प्राप्तिछप प्रयोजनवाली यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है | 

[ इस उपनिषदृके आरम्भे कदे 
इए ] इस अश्वमेधकर्मसम्बन्धी 
विज्ञानका तो यही प्रयोजन है कि 


# सर्वन्न परमात्मबुद्धि रखकर नित्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष आत्मयाजी 
( आत्मोपासक ) है और कामनापूर्वक देवताओंकी उपासना करनेवाला देवयाजी 


( देवोपासक ) है। 
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अधिकारस्तेषामखादेव विज्ञानात्‌ 
फलप्राप्तिः | विद्यया वा कर्मणा 
वा! “तद्भेवल्लोकजिदेव”” ( बृ 
उ० १। ३। २८ ) इत्येवमादि- 


जिनका [ असामर्थ्यवश ] अश्वमेघ 
यज्ञमे अधिकार नहीं है उन्हें इस 
विज्ञासि ही उसके फलकी प्रापि 
हो जाय; जैसा कि “ज्ञान (उपासना) 
से अथवा कर्मसे [ उसके फलकी 
प्राति होती है ] “वह यह 


( प्राणदर्शन ) खोकग्रा्तिका साधन 
है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
यदि कहो कि अश्वमेधविज्ञान 
अश्वमेधकर्मसे ही सम्बन्ध रखता है 
तो यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि “जो 
अश्वमेघसे यजन करता है अथवा जो 
चैनमेवं वेद!” हति विकल्पश्चुतेः | इसे इस प्रकार जानता है [ वह 
सब पार्पोको पार कर जाता है ]” 

विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ कर्मान्तरे | इस प्रकार कर्मके ज्ञान और अनु- 
टानका विकल्प बतलानेवाली श्रुति 

च सम्पादनदशनाद विज्ञानात्‌ | है । इसके सिवा इसका उल्लेख 
उपासनाप्रकरणमे होनेसे तथा 

| | अश्रमेधसे मिन्न [ चित्याप्रि ] कर्ममें& 
| इसका सम्पादन देखा जानेसे भी 
यह ज्ञात होता है कि अश्वमेध- 
विज्ञासे भी अश्वमेधका ही फल 
मिलता है | समष्टि और व्यष्टि 
हिरण्यगर्भकी प्रापिरूप फलवाला 
५ | होनेसे समस्त कर्मेमिं अश्वमेध कर्म 

च त कक न उत्कृष्ट है । यहाँ ब्रह्मविथाके आरम्भ- 
स्वेकमेणां संसारविषयत्वप्रदशच- | में उसका उल्लेख समस्त कर्मोंका 
# “अय॑ वै लोकोऽग्निः, ( बृ० उ० ६। २। ११ इत्यादि वाक्यद्वारा । 


श्रुतिभ्यः । 
कमविषयत्वमेव विज्ञानस्येति | 





चेन्न, “योऽश्वमेधेन यजते य उ | 


तत्फल प्राप्षिरस्तीत्यवगम्यते 
सर्वेषां च कर्मणां परं कर्माश्रमेघः 


समष्टिव्यष्िप्राप्ठिफ़रत्वात्‌ । तख 


बृदददारण्यकीपनिषद्‌ [ मध्याय 
„अ न न न न ९2 


संसारसम्बन्धिब प्रदर्शित करनेके 
लिये किया गया है | इसी अ्रकार 
| श्रुति दिरण्यगर्मको क्षुधारूप गृत्यु- 
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नार्थम्‌ । तथा च दरश्यिष्यति 


फलमश्चनायामृत्युभावम्‌ | 

न नित्यानां संसारविषयफल- 
त्वमिति वेन्न, सर्वकर्मफलोप- 
संहारशचुतेः । स्व॑ हि पत्नीसम्बद्धं 
कर्म । “जाया मे खात्‌ 
एतावान्वै कामः” (बृ० उ० १। 
४ । १७ ) इति निसर्गत एव 
सर्वकर्मणां काम्यत्वं दर्शयित्वा, 
पुत्र॒कर्मांपरविद्यानां च “मनुष्य- 
लोकः पिठलोको देवलोकः” 
(बृ० 3० १। ५। १६) इति 
फलं दर्शयित्वा, अ्यन्नात्मकतां 
चान्ते उपसंहरिष्यति “श्रयं वा 
इदं नाम रूपं कमे ( बृ० उ० 
१।६। १) इति | सर्वकर्मणां 
फलं व्याकृतं संसार एवेति । 

इदमेव त्रयं प्रागुत्यततसतदय- 
व्याङ़तमासीत्‌ । तदेव पुनः सर्व- 
प्राणिकमंबशादथाक्रियते बीजा- 
दिव वृक्षः । सोऽयं व्याकृता- 


भावकी प्राप्ति दिखलावेगी । 

यदि कहो कि नित्यकर्म संसार- 
विषयक फलवाले नहीं हैं तो यह 
ठीक नहीं, क्योकि समस्त कर्मफल 
का [ सांसारिक विषयोंमें ही ] 
उपसंहार किया जाता है-रेसी 
श्रुति है । सारे ही कर्मोका सम्बन्ध 
स्रीसेहै | “मुझे खी प्राप्त हो 
इतनी ही कामना है” इस प्रकार 
खभावसे ही समस्त कर्मोंकी सकामता 
दिखलाकर फिर पुत्र, कर्म और अपरा 
विद्याके “मनुष्यण्ोोक, पितृलोक और 
देवलोक” इस प्रकार विभिन्‍न फल 
दिखाते हुए श्रुति “यह जगत्‌ 
नाम, रूप और कर्म---इन तीन 
अवयवोंसे युक्त है? ऐसा कहकर 
अन्तमें इसकी तीन अन्नरूपताका 
उपसंहार करेगी । तात्पर्य यह है 
कि समस्त कर्मोंका फल ब्याकृत 
संसार ही है । 

यही त्रय॒ उत्पत्तिसे पूर्व तो 
अव्याकृत ही था | वदी बीजसे 
वृक्षके समान समस्त प्राणियोंके 
कर्मवशा व्याकृत हो जाता है | वह 
यह व्यक्तष्यक्तरूप संसार अविद्याका 
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क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म- 
रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययेव 
मूर्तामूर्ततद्धासनात्मकः । अतो 
विलक्षणोऽनामरूपकर्मातमकोऽद्वयो 
नित्यशुद्धबुद्धक्तममावो$पि क्रि- 
याकारकफलमेदादिविपययेणाव- 
भासते । अतोऽसाक्ियकारक- 


फलमेदखरूपाद्‌ एतावदिदमिति 
साष्यसाधनरूपादिरक्तख कामा- 


दिदोषकर्मबी जभूताविद्यानिवृत्तये 
रञ्ज्वामिव सपविज्ञानापनयाय 
ब्रद्मविद्या आरभ्यते । 


तत्र॒ तावदश्वमेधविज्ञानाय ` 


(इषा वा अश्वस्य इत्यादि । 


शाङ्कस्भाष्या? 
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विषय है । अवियासे ही मूर्त, अमूत 
ओर उनकी वासनारूप यह संसार 
क्रिया, कारक ओर फलरूप होनेसे 
आत्मभावसे आरोपित होता है। 
इससे भिन्न आत्मा नाम, रूप और 
कर्मसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततरूप होनेपर भी 
क्रिया, कारक और फलन-मेदादि 
विपरीत भावसे प्रतीत होता है। 
अतः इस साध्य-साधनरूप एवं क्रिया, 
कारक और फल-भेदरूप संसारसे 
ध्यह्‌ इतना ही है? इस प्रकार विरक्त 
हुए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मों 
की बीजभूता अविधाकी, रज्जुमें सर्प- 
ज्ञानके बाधके समान, निवृत्ति करनेके 
लिये ब्रह्मविद्याका आरम्भ किया 
जाता है । 


उसमें अश्लमेधविद्याका वर्णन 
करनेके लिये “उषा वा अलस्य 
इत्यादि मन्त्र कहा जाता है । 
अश्वमेध यज्ञमे अश्वकी प्रधानता 


¢ 
तत्राइवविषयमेव. दशनम्च्यते होनेके कारण यहाँ अश्वत्रिषयक दि 
प्राधान्यादक्वस । प्राधान्यं च ही कही गयी है। यह यज्ञ अश्वः 
नामसे अङ्कित है ओर इसका देवता 
तश्नामाङ्कितत्वात्रतोः प्राजापत्य पजापति है, इसीलिये इसमें अश्रकी 
त्वाच्च । प्रधानता मानी गयी है । 
अश्रके अवयवोमें कलारि-द्ि 


ॐ उषा वा अशस्य मेध्यस्य शिरः। सूरय 
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वातः प्राणो व्यात्तमभिवेंश्रानःः संवत्सर आत्माश्वस्य 
मेष्यस्य । यौः पृष्ठमन्तरिक्षमरदरं प्रथिवी पाजस्यं दिशः 
पारे अवान्तरदिशः पर्व ऋतवोऽङ्खानि मासाश्रार्धमा- 
साश्च पवीण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो 
मांसानि । ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच्च क्ोमा- 
नश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्न्पूवोर्धो 
निम्लोचज्ञघनार्धो यद्धिज्‌म्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते 


तत्स्तनयति यन्मेहति तद्गष॑ति वागेवास्य वाक ॥ १ ॥ 
ॐ उषा ( ब्हमुह््त ) यज्ञसम्बन्धी अश्चका शिर है, सूर्य नेत्र है, 
वायु प्राण है, वैश्वानर अप्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञीय 
अश्वका आत्मा है । युलोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी पैर 
रखनेका स्थान है, दिशाएँ पारब॑भाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, 
ऋतुएँ अङ्ग हैं, मास और अर्द्धमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और 
रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र भथ्थियाँ हैं, आकाश ( आकाशस्थित 
मेध ) मांस हैं, बाद्द उवध्य ( उदरस्थित अर्धपक्च अन्न ) है, नदियाँ 
नाडी है, पर्वत यजत्‌ ( जिगर ) और हृदयगत मांसखण्ड दहै, ओषधि और 
वनस्पतियाँ लोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नाभिसे ऊपस्का भाग 
और नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य कटिसे नीचेका भाग है । उसका 
जमुहाई लेना बरिजरीका चमकना है और शरीर हिलाना मेघका गर्जन 
है । वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और बाणी ही उसकी 
वाणी है ॥ १॥ 
उषा शति, ब्राह्मो मुहूत उषाः । | “उषा वा? इत्यादि । आह्ममुहृर्तका 
, नाम उषा है । वै, शब्द स्मरण 
वैशब्दः सरणा्थः प्रसिद्धं कालं करानेके लिये है । यह प्रसिद्ध 
कालका स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध 
सारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ । उषाकाल प्रधान होनेके कारण शिर है। 


१] 
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शिरथ प्रधाने क्षरीरावयवानाम्‌ । | रिर॒ भी ररीरके अबयवोमें 


अश्वस मेघ्यस्थ मेधास यज्ञे 
यस्थोषाः शिर इति सम्बन्धः । 
कर्माङ्गस्य पशोः संस्कतेव्यत्वात्‌ 
काठादिष््टयः शिर आदिषु क्षि- 
प्यन्ते । प्राजापत्यत्वं च प्रजा- 
पतिदृष्टथध्यारोपणात्‌ । काल- 
लोकदेवतात्वाभ्यारोपणं च प्रजा- 
पतित्वकरणं पशोः । एवंरूपो 
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरण- 
मिव प्रतिमादौ । 

वय॑श्च; िरसोऽनन्तरत्वात्‌ 
स्याधिदेवतत्वाथ । वातः प्राणो 
वायुखाभाव्यात्‌ । व्यात्तं विषृतं 
मुखमभिवैंश्ञानरः । वैश्वानर 
इत्यपनेविंशेषणम्‌ । वेश्वानरों नामा- 
परिर्विषृतं खमित्यर्थो शखस्या- 
भिदैषतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा, 


संवत्सरो द्वादशमासखयोदशमासो 


प्रधान है । अतः मेष्य--मेधाहं 
८ यज्ञां ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
उषा शिर है---ऐसा इसका अन्वय 
है । कर्मके अङ्गमूत पञ्चका संस्कार 
किया जाना चाहिये, इसलिये उसके 
शिर आदिमे कालादिदृष्टियाँ की 
जाती हैं । उसमें प्रजापति-दृष्टिका 
अध्यारोप किया जाता है, इसीसे यह 
प्राजापत्य ( प्रजापतिदेवतासम्बन्धी ) 
है । काल, लोक और देवत्वका 
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व- 
सम्पादन करना है । जिस प्रकार 
प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा की 
जाती है उसी प्रकार यह उक्त- 
रूपसे प्रजापति है । 


[ जिस प्रकार उषाके अनन्तर 
सूर्य दिखायी देता है । उसी प्रकार ] 
शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूर्य 
ही नेत्रोंका अभिमानी देव है, इसलिये 
सूर्य उसका नेत्र है । वायु प्राण है, 
क्योंकि वह वायुके-से खभाववाला है। 
वैश्वानर अग्नि व्याप्त यानी खुला 
हुआ मुख है । “वैश्वानरः यह 
अग्निका विरोषण है | अर्थात्‌ वैश्वानर 
अप्ति उसका घुला इआ मुख है; 
क्योंकि मुखका अधिष्ठातृदेव अग्नि ही 

है । संवत्सर आत्मा है; संवत्सर 
। बारह या तेरह महीनेका होता है, 
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वतोका बर्फ बियर नाईट 

वा, आत्मा शरीरम्‌ । काला- वह उसका आत्मा यानी शरीर है। 
काठके अवयबोंका संवत्सर ही शरीर 


वयवानां च संवत्सरः शरीरम्‌, 
खरीर॑ चात्मा “मध्य ह्मपामश्लाना- 
मात्मा” इति श्रुतेः । अश्वल 
मेन्यस्येति स्ेत्रालुषङ्गाथं 


पुनवचनम्‌ । 
द्यौः पृष्ठमूध्वेत्वसामान्यात्‌ । 


अन्तरिधघदरं सुषिरत्वसामान्यात्‌। 

पाजस्यं पादस्यं पाजख- 
भिति वणेव्यत्ययेन, पादासन- 
स्पानमित्यर्थ: । दिशअतस्रोडपि 
पाश्वें पार्वेन दिशां सम्बन्धात्‌ । 
पाश्वयोदिश्ञां च सड्ख्यावैषम्या- 
दयुक्तमिति चेनन, सर्वयुखत्वोप- 
पत्तेस्थस पाशचम्यामेव सर्वदिशां 


सम्बन्धाददोषः | अवान्तरदिश 


है, ओर “इन सब अङ्खोका मध्यभाग 
आत्मा है? इस श्रुतिके अनुसार 
शरीर ही आत्मा है । (अदस्य 
मेध्यस्यः इसकी पुनरुक्ति इसका 
सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके 
लिये है । 

ऊर््वत्वमे समानता होनेके कारण 
युलोक उसका पृष्ठभाग है, अवकाश 
या छिद्वरूपतामें समानता होनेके 
कारण अन्तरिक्ष उदर है, परथिवी 
पाजस्य-- पादस्य यानी पैर रखनेका 
स्थान है | (पादस्य, के वर्ण (द) का 
[ “न्यत्ययो बहुलम्‌” (पा० सू ० २।१। 
८५) इस सत्रके अनुसार जकारके 
रूपमे ] व्यत्यय होनेसे "राजस्य, हुआ 
है । चारों दिशाएँ पाद्वभाग हैं, क्योंकि 
पाखसे दिशाओंका सम्बन्ध है | [ यदि 
कहो कि] पाञ्च और दिशाओंकी 
'संख्यामें समानता न होनेके कारण 
ऐसा कहना उचित नहीं है 
तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 
अश्वका मुख सभी दिशाओंकी ओर 
हो सकता है, अतः उसके पाश्वोका 
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके 
कारण इसमें कोई दोष नहीं है । 


१. क्योंकि दिशाएँ चार हैं और पाव केवल दो होते दै । 
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आेय्यादयाः पर्शवः पाश्वीस्यीनि । | आग्नेयी आदि अवान्तर दिशा, 
पसलियाँ.. अर्थात्‌ पार्वभागकी 

ऋतवोऽङ्गानि संबत्सरावयवत्वाद- अस्थियाँ हैं । ऋतुएँ द्ग हैं, क्योकि 
संवत्सरके अवयव होनेके कारण 

ज्ताधर्म्यात्‌ । मासाश्राधमासाश्र वी ना है आस 
पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात्‌। और अर्धमास पर्व-सन्धियाँ हैं; क्योकि 
सन्धिसे उनकी समानता है | दिन 

अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः । बहुवचनात्‌ और रात्रि प्रतिष्ठा है । “अद्दोरात्राणि! 
ललं इस पदमे बहुवचन होनेके कारण 
त्यदेवपित्रयमानुषाणि, प्र- प्रजापति, देवता, पितृगण और 


तिष्ठा: पदाः ्रतितिठ्येतैरिति। मद्य सभीके दिनरात प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ पाद हैं, क्योकि इनसे वह 


अहोरात्रं कालात्मा ग्रतितिष्ठ- प्रतिष्ठित होता है । काटात्मा दिन- 
रात्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता है और 


त्यश्वश्व पदेः । अख पैरोके द्वारा । 





नकषत्राण्यस्थीनि शुङ्कत्वसामा- शक्षलवमे समानता होनेके कारण 
॥ नक्षत्र अस्थियाँ हैं आकाश अर्थात्‌ 
न्यात्‌ । नभो नमःस्था मेषा अन्त- आकारास्थित मेष, क्योंकि अन्तरिक्ष 


रिक्षस्योदरत्वोक्तेः, मांसान्युद्क- ( आकार ) की उदररूपता कही जा 
चुकी है, मांस हैं, क्योंकि जलरूप 


रुधिरसेचनसामान्यात्‌ | ऊवध्यं सुषिर बरसानेमें उनकी मांससे समानता 

है । अवयवोंके बिलग-बिल्ग रहनेमें 

उदरस्वमर्धजी्णमशनं सिकता समानता होनेके कारण बाद्धू ऊवष्य- 

१. प्रजापतिका एक अद्दोरात्र दो सहल युगका होता है, देवताओंका अहोरात्र 

उत्तरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगणका अहोरात्र शङ्कपश्च ओर कृष्णपक्ष है 
तथा मनुष्यका अहोरा एक दिन और एक रात्रि है। 


कक 
विश्लिष्टवयवत्वसामान्यात्‌ । सि 
न्धषः सखन्दनसामान्यान्नधो गुदा 
नाछ्यो बहुवचनाच्च । यड 
क्लोमान हदयस्याधत्तादधिणो- 
त्री मांसखण्डौ । क्ोमान इति 
नित्यं बहुवचनमेकसिन्नेव । 
पर्वताः काठिन्यादुच्छितत्वाच । 
ओषषयथ रुद्राः खावरा वनस्य- 
तयो महान्तो रोमानि केल्चाश्च 
यथासम्भवम्‌ । 
उद्यन्नुद्च्छन्भवति सविता 
आमध्याहादश्वस्थ पू्वाधो नाभे- 
रूष्व॑मित्यथंः । निम्लोचन्नस्तं 


यन्नामध्याह्वाजघनार्घोऽपरार्षः पू- 


बापरत्वसाधम्यात्‌ । यद्धिजम्भते 


गात्राणि विनामयति विक्षिपति 





[ अध्याय १ 
उदरस्पित अर्धजीर्ण अन्न है | सिन्धु 
अर्थात्‌ स्यन्दन ( बहने ) में समानता 
होनेके कारण नदियाँ गुदा-नाडियाँ 
हैं, क्योंकि यहाँ “सिन्धव: और 
“गुदा: दोनों ही पद बहुवचनान्त 
है# । कठिन और ऊँचे उठे हुए 
होनेके कारण पर्वत यकृत्‌ और 
छोमा हैं | यकृत? और 'छोमा!-.- 
हृदयके अधोभागमें सीघे और बायें 
दो मांसखण्ड हैं । 'करोमान:” यह 
एकके ही अर्थमें नित्य बहुवचनान्त 
होता है । ओषधि---श्षुद्र स्थावर 
ओर वनस्पति-- महान्‌ स्थावर ये 
यथासम्भव लोम और केरा है | 


सूर्य जो मध्याहकाल्पर्यन्त उदित 
होता--ऊपरकी ओर जाता है वह 
भश्वका पूर्वार्धं यानी नामिसे ऊपरका 
माग है और निम्लोचन्‌ अर्थात्‌ 
मध्याहकाल्से अस्तकी ओर जाता 
हुआ वह सूर्य जघनार्ध--अपरार्ध 
(नीचेका भाग ) है, क्योंकि पूर्वव ओर 
अपरत्वमे उन (उदित और अस्त होते 
हुए सूर्य ) की समानता है । तथा बह जो 
जमुद्दाई लेता अथात्‌ अङ्गोको फैलाता 


तद्विद्योतते विधोवन छखबनविद्‌-' यानी उन्हें विशेषरूपसे झाड़ता है। 


बिजलीका चमकना है, क्योंकि 


रणसामान्यात्‌ । यद्धिधूछुते गा- विद्योतन और मुख एवं मेघके विदारणमें 
#अतएब यहाँ “गुदा? शब्द लोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थका बोधक नहीं हो सकता । 
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श्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 


गर्जनशब्दसामान्यात्‌ । यन्मेहति 
मूत्रं करोत्यश्वस्तद्धपेति वर्षणं तत्‌ 
सेचनसामान्यात्‌ । वागेव शब्द 
एवास्याश्चसख वागिति, नात्र 


कस्पनेत्यर्थः ॥ १ ॥ 


समानता है । तथा वह जो हिला 
वह मेघका गर्जन है; क्योंकि इन 
दोनोहीमे गर्जन-रान्द रहनेमें 
समानता है । और वह अख जो 
मूत्रत्याग करता है वही वर्षा होना 
है, क्योंकि भिगोनेमें इन दोनोंकी 
समानता है । वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द 
ही इस अखवकी वाणी है; तात्पर्य 
यह है कि यहाँ कोई कल्पना 
नहीं है ॥ १ ॥ 


अश्वमेघसम्बन्धी महिमासंज्ञक यहादियें अहरारदिदष्टि 


अहवा इति । सोबर्णशाजतो | 


महिमाख्यो.ग्रह्वश्वस्थाग्रतः 
पृष्ठतश्च स्थाप्येते तद्विषयमिदं 
दर्शनम्‌ 


अहर्वा इत्यादि । अखके आगे 
और पीछे महिमा नामके सोने और 
चाँदीके दो ग्रह ( यज्ञीय पात्रविशेष ) 
रक्‍्खे जाते हैं; उन्हींसे सम्बन्ध 
रखनेवाली यह दृष्टि है-- 


अहवौ अश्वं पुरस्तान्महिमान्बजायत तस्य पूर्वे 


समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतौ वा अवं महिमानावभितः सम्बभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धवीनवीसुरानश्चो मनुष्यान्‌ 


समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी पूर्व समुद्र 
योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट इई; उसकी अपर ( पश्चिम ) 
समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक ग्रह 
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हुए । इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धबोको, अरवा होकर 
असुरोंको और अस्व होकर मलुष्योंको वहन किया है । समुद्र ही इसका 
-बन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है ॥ २ ॥ 


अहः सौवर्णो ग्रहो दीघ्ि- | 


सामान्या । अहर परततान्मदि- 
मान्वजायतेति कथम्‌ ? अश्वख 
प्रजापतित्वात्‌ । प्रजापतिष्यादि- 
स्यादिलक्षणोऽहवा रक्ष्यते । अवं 
लक्षयित्वाजायत सौवर्णो महिमा 
ग्रहो इक्षमनु विद्योतते विद्युदिति 
यद्वत्‌ । तख ग्रह पूवें पूवः 
सपलद्रे समुद्रो योनिर्विभक्तिव्यत्य- 
येन । योनिरित्यासादनस्थानम्‌ । 

तथा रात्री राजतो ग्रहो बणं- 


छामान्याजघन्यत्वसामान्याद्रा | 


एनमच्वं पश्चायष्ठतो महिमान्व- 
जायत, तस्यापरे समुद्रे योनिः । 
महिमा महत्वात्‌ । अश्वस्य हि 


दीतिमें समानता होनेके कारण 
दिन ही सुवर्णमय ग्रह है | दिन 
ही इस अके सामने महिमारूपसे 
प्रकट हुआ, सो किस प्रकार ? 
क्योंकि यह अस्व प्रजापतिरूप है; 
आदित्यादिरूप प्रजापति ही दिनसे 
लक्षित होता है । जिस प्रकार वृक्षको 
लक्ष्य बनाकर बिजली चमकती है उसी 
प्रकार इस अख्को टक्षित कराकर 
दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह 
प्रकट हुआ है । उस ग्रहका “पूर्व 
समुद्रे अर्थात्‌ पूर्वसमुद्र योनि है । 
योनि अर्थात्‌ प्रापिस्थान है । यहाँ 
[ वैदिक प्रक्रियाके अनुसार ] प्रथमा 
विभक्तिका सप्तमीके रूपमें व्यत्यय 
हुआ है, अतः पूर्वे समुद्रे" का “पूर्व: 
समुदः अर्थ किया गया है । 


इसी प्रकार वर्णमें और निकृष्टतामे 
समानता होनेके कारण रात्रि-.- 
राजत ( चाँदीका ) ग्रह है। यह 
इस अके पीछेकी ओर यानी 
पृष्ठभागमें महिमारूपसे प्रकट हुई । 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान है । 
महत्ताके कारण ये “महिमा? कहलाते 

।. यह अख़की विभूति ही है कि 
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विभूतिरेषा यत्सौवर्णो राजतश्च 
ग्रहावुमयतः खाप्येते । तावेती 
वे महिमानो महिमास्यौ ग्रहावश्च- 
ममितः सम्बभूवतुरुक्तरक्षणावेव 
सम्भूती । इत्थमसावश्वो महत्त्व- 


युक्त इति पुनवचनं स्तुरयरथम्‌ । 

तथा च हयो मूत्वेत्यादि 
स्तुत्यथंमेव । हयो हिनोतेगंति- 
कर्म॑णो बिशिष्टगतिरित्य्थः । 
जातिविशेषो वा । देवानवहद्‌ 
देवत्वमगमयलप्रजापतित्वात्‌ । 


देवानां वा बोढाभषत्‌ । 
नलु निन्देव वाहनत्वम्‌ । 


नेष दोष:,वाहन त्वं स्वामाविक- 
मश्वस्य । खामाविकत्वादुच्छाय- 
प्राधिर्देवादिसम्बन्धोऽश्वसयेति 
स्तुतिरेवैषा । तथा बाञ्यादयो 
जातिविशेषाः । बाजी भूत्वा 


इसके आगे-पीछे सुवर्णं ओर चाँदीके 
ग्रह ( पात्रविशेष ) रखे जाते हैं । वे ये 
महिमा अर्थात्‌ ऊपर बतलाये 
हुए लक्षणोंवाले महिमासंज्ञक ग्रह 
ही अके आगे-पीछे प्रकट हुए हैं । 
इस प्रकार यह अस महत्त्वयुक्त 
है---यह पुनरुक्ति अकी स्तुतिके 
ल्यि है । 

तथा श्यो भूत्वा इत्यादि वाक्य 
मी अखकी स्तुतिके ही लिये है । 
गतिकर्मक “हि? धातुका रूप “हय! 
है, अतः “हयःका अर्थ विशिष्ट- 
गतिमान्‌ है । अथवा (हय, अस्वकी 
जातिविरोष है । हय होकर 
उसने देवता्ओंको वहन किया 
अर्थात्‌ प्रजापति होनेके कारण उन्हें 
देवत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हुआ | 


्रङ्क-र्वितु वाहन होना तो 
निन्दा ही है [ स्तुतिके लिये कैसे 
कहा १ | । 


समाधान-यह कोई दोषकी बात 

नहीं है, अस़का वाहन होना तो 

स्वाभाविक ही है । स्वाभाविक होनेके 

कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो 

| उच्च पदकी प्राति ही है, भतः यह 
| उसकी स्तुति ही है । इसी प्रकार 
। वाजी आदि भी जाति विशेष है | 
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गन्धर्वानवहदित्यलषङग । तथा- अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है- 
वाजी होकर उसने गन्धर्वोका वहन 


बा भूत्वासुरान्‌ । अस्वो भूत्वा किया तथा अरग = पक 
परमात्मा और अस्व होकर मनु वहन 
व । समुद्र एवेति परमार त हों 
ब्रन्धुबन्धनं बभ्यतेऽसिभिति । इसका बन्धु- बन्धन है, क्योंकि 
। इसीमे यह बौँधा जाता है तथा 
सप्नुद्रो योनिः कारणमुत्पत्ति प्रति । समुद्र ही योनि यानी इसकी उतत 
एवमसौ शुद्धयोनिः शुद्धसिति- कारण है । इस प्रकार यह शुद्ध 
जम योनि और शुद्ध स्थितिवाला है-- 
रिति स्तूयते । “अप्सु योनिर्वा रेसा कहकर इसकी स्तुति की जाती 
हर ; है । अथवा “अस्व जल्में योनिवाला 
अश्वः” इति श्रुतेः प्रसिद्ध एव त अनुसार अ 
वा समुद्रों योनि! ॥ २॥ समुद्र ही इसकी योनि है ॥ २ ॥ 
इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममखमेधन्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 


अश्वमेघसम्बन्धी अग्निकी उत्पत्ति 

जयाभेरश्मेधोपयोगिकस्थोत्प- अब आगे अद्वमेधमे उपयोगी 
अप्निकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता 
त्तिरुच्यते । तद्विषयद शंनविवक्च- है। तद्विषयक दृष्टि कहनेकी इच्छासे ही 
। - जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है 

येषोत्यत्तिः स्तुत्यर्था । बह स्तुतिके लिये है । 
नैवेह किञचनाग्र आसीन्मृतयुनेवेदमावृतमासीत्‌ । 
अशनाययाशनाया हि सत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्या- 


मिति । सो5चंन्नचरत्तस्याचत आपोऽजायन्तार्चते वै मे 
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कमभूदिति तदेवाकस्याकंतवं कं ॒ह॒ वा अस्मे भवति य 


एवमेतद्कस्याकेत्वं वेद ॥ १ ॥ 

पहले यहाँ कुछ भी नहीं था । यह सत्र मृद्युसे ही आइत था । 
यह अशनाया ( क्षुधा ) से आदृत था। अशनाया ही झ॒त्यु है । उसने 
कं आत्मा ( मन ) से युक्त होऊँ ऐसा मन किया। उसने अर्चन 
( पूजन ) करते हुए आचरण किया । उसके अचन करनेसे आप हुआ | 
अर्चन करते हुए मेरे लिये क (जल ) प्राप्त हुआ है, अतः यही अर्कका अकत 
है । जो इस प्रकार अवक इस अकंत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) 
होता है ॥ १ ॥ 


नेवेह किश्वनाग्र आसीत्‌ । | पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। 


इद संसारमण्डले किञ्चन किश्वि- 


दपि नामरूपप्रविभक्तविशेषं 


नैवासीदू बभूब अग्रे प्रागुत्प- 
¦ हुआ कोई भी पदार्थविशेष नहीं था। 


त्तमेनआदेः । 
कि शून्यमेव स्यात्‌ “नंवेह 


सत्कारणवाद- किश्वन!” इति श्रुतेः । 
साधनम्‌ नं काय कारण 


वासीत्‌ । उत्पत्तेश्च, उत्पद्यते हि. 
घटः, अतः प्रागुत्पत्तेघंटरय | 


नास्तित्वम्‌ । 
ननु कारणस न नास्तित्वं 


मृत्पिण्डादिदशनात्‌ । यन्नोप- 


अर्थात्‌ मन॒ आदिकी उत्पत्तिसे पूर्व 
यहाँ-इस संसारमण्डले किश्वनमात्र 
--कुछ भी--नाम-रूपमें विभक्त 


यून्यगदी-तो क्या उस समय 
शून्य ही था, क्योंकि “यहाँ कुछ 
भी नहीं था” ऐसी श्रुति है | अतः 
कार्य या कारण कुछ भी नहीं था । 
इसके सित्रा उत्तत्ति होनेसे भी यही 
सिद्ध होता है। घट उत्पन्न होता 
है, इसलिये उत्पत्तिसे पूर्व घटकी 
सत्ता नहीं होती । 

सिद्धान्ती-किंतु कारणका तो 
अभाव नहीं होता, क्योकि [ घटो- 
व्पत्तिसे पूर्व भी ] मृत्पिण्डादि देखे 


१. “अर्चते कम्‌ अकम? अर्थात्‌ जिसके अच॑न करनेवालेको क (जल या सुख) 
हो उसका नाम अकं है । इस व्युसत्तिसे “अक? अग्निको कहते हैं । 


बऽ उ० ध- 


५० गृहदारण्यकोएरिए_त्‌ू... ( भभ्याय ! 


जो वत्तु उपलब्ध नहीं 


लम्पते तस्यैत ना्िता । अस्तु | जाते हैं। 


कार्यस न तु कारणस, उपलभ्य- 


मानत्वात्‌ । 
न; प्रागुत्पत्तेः सर्वानुप- 


लम्भात्‌ । अनुपरब्धिश्वेदभावहेतु 
स्वस्थ जगतः प्रागुतपत्तेनं कारणं 
कार्य वोपलम्यते । तसात्सर्व- 


स्यैवामावोऽस्तु । 
न; “'ृल्युनेवेदमाधृतमासीत्‌ 


इति श्रुतेः । यदि हि $ञ्चिदपि 
नासीव्‌ येनात्रियते यद्चात्रियते 
तदा नावक्ष्यत्‌ “मृतयुनेवेद माशृतम्‌' 
इति । न हि भवति गगनकुसु- 
मच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति 


च 'मृत्युनेवेदमाबतमासीत्‌' इति, 
तस्मादेनावतं कारणेन, यशचावृतं 
कायं प्रागुतपततेप्तदुमयमासीत्‌, 
श्रुतेः प्रामाण्याद नुमेयत्वाञ्च । 


होती उसीका अभाव होता है। 
अतः कार्यका अभाव भले ही रहे 
कारणका तो अभाव नहीं होता, 
क्योकि वह तो उपलब्ध होता ही है | 

यन्यवादी- नही, क्योंकि उत्पत्ति- 
से पूं तो सभीकी उपलब्धि नहीं 
होती । यदि अनुपलम्धि ही अमावका 
कारण है तो उत्पत्तिसे पूर्व तो सारे 
जगत्‌का कारण या कार्य उपलब्ध 
नहीं होता अतः सभीका भभव 
होना चाहिये । 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि यहाँ “यह मृत्युसे ही आवृत 
था? ऐसी श्रुति है। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
आदृत होता है और जो आबृत 
होता है उसके विषयमें श्रुति यह 
न कहती कि ध्यह मृत्युसे ही 
आबृत था ।? वन्ध्यापुत्र आकाश- 
कुसुमसे आच्छादित होता हो--ऐसा 
कभी नहीं होता । वितु श्रुति ऐसा 
कह रही दै कि “यह मृत्युसे ही 
आबृत धा, अतः जिस कारणसे 
आबृत था और जो कार्य आवृत 
था, उत्पत्तिसे पूवं वे दोनों ही थे, 
क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और 
ऐसा अनुमान भी किया जा 
सकता है | 


ब्राह्मण २] 
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अनुमीयते च प्रागुत्पत्ते 
कार्यकारणयोरस्तित्वमू; कार्यस्य 
हि सतो जायमानख कारणे सत्यु- 
स्पत्तिदर्शनात्‌,असति चादशनात्‌। 
जगतोऽपि प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
स्ित्वमनुमीयते घटादिकारणा- 
स्ित्ववत्‌ । 
घटादि कारणसाप्यसत्वमेव, 
अनुपमृद्य मृत्पिण्डादिक॑ घटाद- 


युत्पत्तेरिति चेत्‌ ? 
न; मृदादेः कारणत्वात्‌ । 


मृत्सुवर्णादि दहि तत्र कारणं 


घटरुचकादेः, न पिण्डाकार- 
विशेष), तदभावे भावात्‌ | 
अप्तत्यपि पिण्डाकारविशेषे सृत्सु- 


वर्णादिकारणद्रव्यमात्रादेव षट- 
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उत्पत्तिसे पूर्व कार्य और कारण- 
के अत्तिका अनुमान भी किया 
जा सकता है; क्योंकि उत्पन्न 
होनेवाले सत्य कार्यकी ही सत्य 
कारणमें उत्पत्ति देखी जाती है; 
असत्यमें नहीं देखी जाती। घटादि- 
के कारणकी सत्त्रे समान उतत्तिसे 
पूर जगते कारणकी सत्ताका भी 
अनुमान किया जा सकता हैं |# 

शून्यवादी-किंतु घटादिके 
कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, 
क्योंकि मरधिण्डादिको नट किये 
बिना घटादिकी उत्पत्ति ही नहीं 
होती --यदि ऐसा कहें तो £ 

विद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं | 
घट ओर रुचक ( कण्ठमूषण ) 
आदिके कारण तो मृत्तिका और 
सुवर्णादि हैं, उनका पिण्डाकार- 
बिशेष कारण नहीं है, क्योकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन ( मृत्तिकादि ) 
की सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार- 
विशेवके न रहनेपर भी मृत्तिका 
और सुवर्णादि कारण-दव्यमात्रसे ही 





% इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता है। अनुमानका प्रयोग इस 
प्रकार समझना चाहिय्रे--“विमतं सत्यूब कायत्वाद्‌ घटवत्‌! विवादका विषयभूत 
जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्बक है, क्योंकि वह कार्य है, जेसे घट । 

| अतः यह ( घटरूप ) दृष्टान्त साध्यविकल होनेके कारण उक्त अनुमान 


प्रामाणिक नहीं है। 


५२ 


बृ दारण्यकोपनिषद्‌ 


रुचकादिकार्योत्पत्िस्यते । | 


[ अध्याय १ 


धट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति 
होती देखी जाती है | अतः घट 


तसान्न पिण्डाकारविशेषो घट- और रुचकादिका कारण पिण्डाकार- 


रुचकादिकारणम्‌ । असति तु| 
मृत्सुवर्णादिद्रव्ये घटरुचकादिन 
जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रव्यमेव 


कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविशेषः । 
सवं हि कारणं कारयमुत्पाद- | 





पत्पूरवोत्पन्नस्थास्मका्यस्स तिरो- । 
धानं कुव॑त्कार्यान्तरसुत्पादयति, 
एकसिन्कारणे युगपदनेकका्य- 





विरोधात्‌ । न च॒पूर्वकार्योपमर्दे 
कारणख खारमोपमर्दो भवति । 
तसात्पिण्डाद्यपमर्दे कार्योतपत्ति- 
द्ष॑नमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
सरवे | 

पिण्डादिन्यतिरेकेण मृदादे- 
रसत्वादयुक्तमिति चेतू--पिण्डा- 


दिपूषकार्योपमर्दे मृदादिकारणं 
नोपमृद्यते, घटादिकार्यान्तरे5प्य- 
खवतेते इत्येतदयुक्तम्‌; पिण्ड- 


विशेष नहीं है | मृत्तिका ओर 
सुवर्णादि द्रव्यके अभावमें घट और 
रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती। 
अतः मृत्तिका और सुवर्णादि द्रव्य ही 
उनका कारण है, उनका पिण्डाकार्‌- 
विशेष कारण नहीं है | # 

सारे ही कारण कार्यकी उत्पत्ति 


| करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका 


लय करके ही दूसरे कार्यको 
उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक कारणमें 
एक साथ अनेक कार्योकी उत्पत्ति 
होना किरुद्ध है। किंतु उस पूर्व 
कार्यका छ्य होनेसे ही कारणके 
स्वरूपका लय नहीं होता | अतः 
पिण्डादिका लय होनेपर कार्यकी 
उत्पत्ति दिखायी देना उत्पत्तिसे पूर्व 
कारणकी असत्ताका हेतु नहीं है। 

भून्यवादी-किंतु. पिण्डादिसे 
भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
है, इसलिये ऐसा कहना अनुचित 
है । पिण्डादि पूर्व कार्यका छ्य 
होनेपर मृदादि कारणका ख्य नहीं 
होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी 
अनुदृत्त रहता है- ऐसा कहना 


# इसलिये ऊपर दिये हुए दृष्टन्तमें साध्यवैकल्य दोष नहीं माना जा सकता 


ब्रह्मण २ ] 


घटादिव्यतिरेकेण मृदादिकार- 
णलानुपलम्भादिति चेत्‌ ! 
न, मृदादिकारणानां षटा- 


दयत्पत्तो पिण्डादिनिवृत्ता- 


बुदृत्तिददोनात्‌ सादश्या- 


दन्वयदशन न कारणानुडत्तरिति ` समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका 


चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदाद्यव- 
यवानामेव घटादौ प्त्क्षत्वेऽलु- 


मानामासात्सादृश्यादिकल्पनानु- 


पपत्तेः । 


न चप्रत्यक्षानुमानयार्विरुद्वा- ' 
| ' प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता ८ समन्न- 
व्यमिचारिता, प्रत्यक्षपूर्वकत्वा- सता ) में विरोध भी नहीं होता, 
| क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूवक होता 


दनुमानस्थ सर्वेत्रेवानाश्राप्तप्रस- 
्गात्‌ । यदि च क्षणिकं सर्व तदे- 
वेदमिति गम्यमानं 

प्यन्यतदूबुद्धयपेशषत्वे तखा अप्य- 


शाइरभाष्यार्थ 
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उचित नहीं है, क्योंकि पिण्ड ओर 
घटादिसे प्रथक्‌ मृत्तिकादि कारणकी 
उपलब्धि नहीं होती । 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि घठादिकी उत्पत्ति होनेपर 
पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी 
मृत्तिकादि कारणद्रव्योकी अनुवृत्ति 
देखी जाती है | यदि कहो कि 


अन्वय देखा जाता है, कारणकी 
अनुवृत्ति होनेसे नहीं--तो यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत 
मृत्तिकादि अवयर्वोको ही घटादिमे 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये 
केवल अनुमानाभाससे सादृश्यादिकी 
कल्पना करना उचित नहीं है । 
इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान 


है, इसलिये [ उनमें विरोध होनेपर ] 
सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो 
जायगा । यदि (तदेवेदम्‌! ( यह 
वही है ) इस प्रकार ज्ञात होनेवाख 
सब कुछ क्षणिक है तो उस 
क्षणिकल्बबुद्धिको प्रमाणित करनेके 
लिये भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी 
अपेक्षा होगी और उसके लिये दूसरी 


५४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
म 9 > बियर न - +. ह ~ 8 जकः स्वक चयक ८ । 
|. ; र अनवस्था प्राप्त 

स्यतद्‌ुद्धथपेकषत्वमित्यनवस्थायां तहुद्विकी; इस प्रक 
होनेपर [ क्षणिकलबुद्धिको खतः- 


दशामे ] 

दमित्यस्था अपि बुद्धे प्रमाण मानना होगा । ऐसी दशा 
कफ ॥ “यह उसके समान है? यह बुद्धि 
९ ९ ~ भी [ “तदिदम बुद्धिके ही अन्तगत 
मषात्वात्सरवत्रानाश्वासतेव । तदि- होनेसे ] मिष्या होने कारण 


सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा । तथा 
^~ [७ न्धा- "तदिदम्‌? “यह! और धही!--- 
दम्बुद्धथोरपि कत्रेभवे सम्ब 0 
न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध 

नुपपत्तिः | होना सम्भव नहीं होगा । 


सादृश्यात्तत्सम्भन्ध इति चेन्न, यदि कहो कि सद्शताके कारण 
इनका सम्बन्ध हो सकता है--तो 

यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि “तत्‌! 

तदिदम्बुद्धथोरितरेतरविषयत्वा- (दद्‌, _इन बुद्धियोंका इतरेतर- 
विषयत्व (भिन्न-मिन्न विषयोंको ग्रहण 

नुपपत्तेः । असति चेतरेतरविष- करना ) सिद्ध नहीं होता । जबतक 


# (तत्‌, ( वह ) ओर “इदम्‌, ( यह ) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्तुज्ञानको 
प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विषयमे स्वतःप्रमाण नहीं होती, उसकी 
प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है--ऐसा बौद्ध मानते है । बौद्धोंके 
मतमें प्रत्यभिशामात्र क्षणिक है । अतः उनकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व 
बुद्धिको मी प्रमाणित करने लिये बुद्धथन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस जुद्धिके 
लिये दूसरी बुद्धिकी, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा; अतः उन्हें क्षणिकत्वादि 
बुद्धिको खतःप्रमाण मानना पड़ेगा । री दशमे साद्य बुद्धि भी प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
क्षणिक ही हुई, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा । 

† (तत्‌" ओर “इदम? ये दोनों बुद्धिर्यो दो क्ष्णेमिं होती दै, एक बुद्धि 
दूसरे क्षणम रह नहीं सकती, अतः उसके खरूपरका तिरोधान न हो जाय इसके लिये 
उन दोनोंका एक कर्ता ( द्रष्ट ) मे सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये । परंतु 
क्षणिक विशानवादीके मतम दो क्षणोंमें रहनेवाला कोई एक द्र है नहीं; अतः 
उन बुद्धियोंका सम्बन्ध असम्भव ही है । 
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यत्वे साृश्यग्रहणानुपपत्तिः । | 
असत्येव सादृश्ये तदुबुद्धिरिति 
चेन, तदिदम्बुद्धयोरपि सादृश्य- 
बुद्धिवदसद्विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । अ- 
सद्विषयत्वमेव सवेबुद्धीनामस्त्विति 
चेन्न, बुद्धिबुदधरप्यसद्विषयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तदप्यस्त्विति चेन्न, 
सर्वबुद्धीनां मृषातेऽसत्यबुद्धय- 
नुपपत्तेः | तसादसदेतत्सारश्या- 
त्तद्बुद्धिरिति । अतः सिद्धः 


प्ाक्ार्योत्पत्तेः कारणसद्भावः । 


कायस्य चामिव्यक्तिशिङ्ग- 
कायसद्रव- त्वात्‌ । कायंख च 


शाइरभाष्यार्थ 
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इन बुद्धियोके विषय मिन-मिन न 
हों तबतक इनकी सद्शताका भी 
ग्रहण नहीं हो सकता । यदि ऐसा 
मानें कि विषयकी सदृशता न 
होनेपर भी “यह वही है! ऐसी 
बुद्धि होती है तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
साद्रध्यबुद्धिके समान तद्‌ और 
इदं-बुद्धियाँ भी असद्विषयक [ अर्थात्‌ 
क्षणिक या श्रान्त ] सिद्ध होंगी। 
यदि कहो कि सभी बुद्धियोंकी 
असद्विपयता ( मिथ्यात्र ) ही होने 
दो, तो यह मी ठीक नहीं; क्योंकि 
तब तो बुद्धि-बुद्धिकि भी मिथ्या 
होनेका प्रसंग उपस्थित होगा । यदि 
कहो, अच्छा ऐसा ही हो, तो यह 
भी उचित नहीं; क्योकि इस प्रकार 
जब सभी बुद्धियाँ मिथ्या होंगी तो 
असत्यबुद्धिका होना सम्भव नहीं 
होगा |# अतः सादश्यसे “यह वही 
है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है---यह 
कहना ठीक नहीं है । इसलिये 
कार्यकी उत्पत्तिसे पूतर कारणकी 
सत्ता सिद्ध ही है । 

कार्यकी भी सत्ता है, क्योंकि 
वह अभिव्यक्तिरूप लिड्डवाला है। 


साषनम्‌ सद्भावः प्रागुत्पत्तेः | उत्त्तिसे पूर्व कायैकी भी सत्ता 


# क्योकि यह सब असत्‌ यानी शरन्यरूप है--ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे ही 
हो सकता है। सत्ताझून्य बुद्धि असत्‌का भी ग्रहण कैसे करेगी ! 
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बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


सिद्धः । कथमभिव्यक्तिटिङ्ग- | पिद्र होती है । किस प्रकार !-- 


त्वादभिव्यक्तिलिड्रमस्येति । अ 
भिन्यक्तिः साक्षाद्िज्ञानालम्बन- 
त्वप्राप्तिः । यद्धि लोके प्रावृतं 
तम आदिना षटादिवस्तु तदा- 
लोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण 
विज्ञानविषयत्वं प्राप्लुवस्प्राक्स- 
द्भावं न व्यभिचरति । तथेदमपि 
बगताायुत्प्ततेरित्ववगच्छामः ।न 
ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्ये 
उपरम्यते । 

न, ते5विद्यमानत्वाभावादुप- 
लम्येतेबेति चेत्‌ न हि तब 
धटादिकप्यं कदाचिदप्यविद्य- 
मानमित्युदिते आदित्ये उपलम्ये- 
तेव मृत्पिण्डेड्स निद्दिते तमआद्या- 
वरणे चासति विद्यमानत्वादिति 


चेत्‌ ! 


अभिव्यक्तिरूप लिड्रवाला होनेसे, 
क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका 
लिज्न है । साक्षात्‌ विज्ञानालम्बनल- 
को प्राप्त होनेका नाम “अभिव्यक्ति! 
है । लोकमें जो घट आदि पदार्थ 
अन्धकारादिसे आच्छादित होता है 
वही उस आवरणका प्रकाशादिसे 
तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विषयता- 
को प्राप्त होकर अपनी पूर्वकालिकि 
सत्ताका त्याग नहीं करता । इससे 
हमें मादरम होता है कि इसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ भी था; 
क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं 
होता, उसकी उपलब्धि सूर्यके 
उदित होनेपर भी नहीं होती | 


पूर्व ०-ऐसी बात नहीं है । 
यदि तुम्हारे मतमें काये अप्रेयनान 
नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी 
ही चाहिये । तुम्हारे मतानुसार 
घटादि कायं कभी अविद्यमान तो 
है नहीं, इसलिये जब मृवििण्डकी 
सन्निधि न हो, और अन्धकारादिका 
आवरण भी न हो, उस समय 
सूर्योदय होनेपर उसकी उपलब्धि 
होनी ही चाहिये, क्योंकि वह 
विद्यमान ही है । 
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न, दिविधत्वादावरणस्य | 9िद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


षटादिकायंख द्विविधं ह्ावरणं 
मृदादेरभिव्यक्तख तमःङह्यादि 
प्राद्यदो5भिव्यक्तेसंदाद्यवयवानां 
पिण्डादिकार्यान्तररूपेण संस्था 
नम्‌ । तसखरातप्रागुत्पत्तेविद्यमान- 


स्यैव षटादि कार्यस्य आवृतत्वाद- 
लुपलब्धिः | नषटोत्पन्नभावाभाव- 
शब्दप्रत्ययभेदस्तु अभिव्यक्ति- 
तिरोमावयोद्िविधत्वापेक्षः । 
पिण्डकपालादेराबरणवेलश्ष- 


क्योंकि आवरण दो प्रकारका है | 
मृत्तिकादिसे अभिव्यक्त होनेवाले 
घटादि कार्यका आवरण दो प्रकारका 
है---( १ ) अन्धकार ओर भित्ति 
आदि तथा ( २ ) मृत्तिकासे घटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व उस मृत्ति- 
कादिके अवयर्वोका पिण्डादि कार्या- 
न्तरके रूपमे स्थित रहना | अतः 
उत्पत्तिसि पूर्व घटादि विद्यमान 
कार्यकी ही, आवृत होनेके कारण, 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना; 
उत्पन्न होना, रहना, न रहना 
इत्यादि शब्द और प्रव्यर्योका भेद तो 
अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी 
द्विविधर्ताकी अपेक्षासे है । 
र्वई-र्कितु पिण्डि और 
कपालादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके 


ण्याद युक्तमिति चेत्‌ {तमः छ्बादि होते हैं, इसलिये उन्हें आवरण 


हि घटाद्यावरणं षटादिमिन्न- 
देश दृष्ट न तथा घटादिभिन्न- 
देशे ष्टे पिण्डकपाले । तसात्‌ 


पिण्डकपालसंस्थानयो विद्यमान- 
स्यैव घटसयाबृतत्वाद अनुपलब्धि- 


कहना उचित नहीं है । अन्धकार 
और भित्ति आदि जो घटादिके 
आवरण हैं, वे तो घटादिसे मिन देशमें 
देखे जाते हैं, किंतु इस प्रकार 
पिण्ड ओर कपाल धटादिसे भिन्न 
देशमें नहीं देखे जाते । अतः 
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड 
और कपालके संस्थान ( खरूप ) में 
विध्मान ही घटादिकी आवृत 
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बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


रित्ययुक्तम्‌ आवरणधम्मवेलक्षण्या- होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती, 


दिति चेत्‌ ! 


न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे- ' 


नेकदेशत्वदशनात्‌ । घटादिकायें 
कपालचूर्णाद्ययवानामन्तर्मौवा- 


दनावरणत्वमिति चेन्न, विभक्तानां 


कार्यान्तरत्वाद्‌ावरणत्वोपपत्तेः । 
आवरणाभाव एव यतः कर्तव्य 


इति चेत्‌ ! पिण्डकपालवखयो- 


विंद्यमानमेत्र घटादिकायमावृतत्वा- 


न्नोपरभ्यत इति चेद्‌ घटादि- 
कार्या्थिना तदावरणविनाश एवं 
यत्रः कर्तव्यों न घटाद्युत्पत्तौ; 


न चैतदस्ति, तसादयुक्तं विद्य- 


मानस्यैवावृतत्वाद नु पलब्धिरिति 


चेत्‌ ९ 


क्योंकि आवरणके धर्मोंसे उनमें 
विलक्षणता है--यदि ऐसा कहें तो ? 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नही है, 
क्योंकि दूधमें मिले हुए जलादिकी 
अपने आवरण दुग्धादिके साथ एक- 
देशता देखी जाती है | यदि कहो 
कि घथदि कार्यमें उसके कपाल 
एवं चूर्णादि अवयवोंका अन्तमौव 
हो जाता है, इसलिये उनका आवरण 
है ही नहीं---तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना 


ठीक ही है | 
पूर्व ०-तब तो आवरणकी निवृत्ति 


करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये | 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
और कपालकी अवश्याओंमें बतेमान 
घटादि कार्य ही आबृत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तत्र तो 
जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यत्त करना चाहिये, घटादिकी 
उत्पत्तिका नहीं; किंतु ऐसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहना 
उचित नहीं है कि आदृत होनेके 
कारण विद्यमान घठादिकी ही 
उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहें तो ! 
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न, अनियमात्‌ । न हि विनाश- 
मात्रप्रयलादेव घटाद्यभिव्यक्ति- 


नियता । तमआदाबते षटादौ 


प्रदीपाधुत्पत्तो प्रयलद शनात्‌ । 


सोऽपि तमोनाशायेवेति चेत्‌! 
दीपाधुत्पत्तावपि यः प्रयत्न: सो- 
ऽपि तमस्िरस्करणाय तसिन्नष्टे 
घटः खयमेबोपलम्यते । न हि 
घटे किश्विदाधीयते इति चेत्‌ ? 

न, प्रकाशवतो षटस्योपलम्य- 
मानत्वात्‌ । यथा प्रकाशविशिष्टो 
घट उपरम्यते प्रदीपकरणे न तथा 
प्राक्परदी प्रकरणात्‌ । तसान्न 
तमतिरस्कारायैव प्रदीपकरणं 
किंतर्हि! प्रकाश्चवक्वएय । प्रकाश- 


वचेनेबोपलम्यमानत्वात्‌। कचि- 


शाइरमाध्याथें 


५९, 


सिद्धान्ती---ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि यह नियम नहीं है । 
आवरणके विनाश मात्रका प्रयत्न करनेसे 
ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी-- 
ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योकि 
अन्धकारादिसे आवृत धदठादिके 
प्रकाशके लिये प्रदीप आदिकी उत्पत्ति- 
मे प्रयत्न देखा जाता है । 

पूरव ०-र्कितु वह प्रयत्न भी तो 
अन्धकारनाराके लिये ही होता है । 
दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो 
प्रयत्न किया जाता है, वह भी 
अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता 
है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट खयं 
ही दिखायी देने लगता है । इससे 
घटमें कोई बात बढ़ायी नहीं जाती- 
ऐसा मानें तो ? 

विद्धान्ती-एेसी बात नहीं है, 
क्योकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 
उपलब्धि होती है । जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त 
घटकी उपलब्धि होती है, उस प्रकार 
दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी 
उपलब्धि नहीं होती । अतः 
अन्धकारकी निवृत्तिके लिये ही 
दीपक नहीं जलाया जाता, तो और 


` किस लिये जलाया जाता है £ प्रकाशके 
_ लिये, क्योकि प्रकाशयुक्त होनेपर ही 


वस्तुकी उपलब्धि होती है । कहीं- 
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दावरणविनाशेईपि बः खात्‌, कहीं आवरणका नाश करनेके लिये 


यथा कुब्यादिविनाशे । तान्न 
नियमोऽस्त्यभिन्यक्त्यथिनावरण- 
विनाश एव यत्नः कार्य इति । 
नियमार्थवक्वाच्च । करणे 
वर्तमानं कार्य कार्यान्तराणामाव- 
रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा- 
भिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्ड व्यव- 
हितख वा कपालस्थ विनाश एव 
यलञः क्रियेत, तदा विदलचूणों- 
चपि कार्यं जायेत । तेनाप्याबृतो 
धटो नोपलभ्यत इति पुनः प्रय- 
लान्तरपिधैव ताद्‌ घटादय- 
मिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक- 
व्यापारोडर्थवान्‌ | तसात्प्रागुत्पत्ते- 
रपि सदेव कायम्‌ । 
अतीतानामतप्रत्ययमेदाच । 


अतीतो घटोऽनागतो घट इत्येत- 


भी यत्न किया जाता है; जैसे भीत 
आदिका नाश करनेके लिये । अतः 
पदार्थकी अभिव्यक्तिके इच्छुकको 
आवरणके नाशका ही प्रयत्ञ करना 
चाहिये---ऐसा कोई नियम नहीं है। 

इसके सिवा नियत व्यापारकी 
सफल्ताके लिये मी प्रयत्ञ करना 
आवश्यक है । पहले बता चुके हैं 
कि कारणमें विद्यमान कार्य अन्य 
कार्यका आवरण होता है। ऐसी 
अवस्थामें यदि पहले अभिव्यक्त हुए 
कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 
कपालके नाशका ही प्रयत्न किया 
जायगा तो उनसे कपालिका (ठीकरी ) 
या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति 
होगी । उससे - आदृत होनेपर भी 
घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये 
पुनः प्रयक्ञान्तरकी अपेक्षा रहेगी ही । 
अतः घटादिकी अभिव्यक्तिके इच्छुक- 
का नियतकारकल्यापार ८ कर्ता- 
कारण इत्यादि रूपसे किया हुआ 
प्रयत्न ) दी सफल होता है । इसलिये 
उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य विद्यमान 
ही है। 

भूत और भविष्यत्‌ ग्रतीतियोंके 
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती 
है । भूत घट, भविष्यद्‌ घट इन 
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४ ॥ _ | समान विषयद्यन्य होना उचित नहीं 
वन्न निर्विषयत्वं युक्तम; अनाग- | है, वयोकि मिषयद्‌ घटकी इच्छाव 


तार्थिप्रवृत्तेश्ष | न ध्सत्यर्थितया | पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 


असयदार्थकी इच्छसे लोकर्मे 
प्रवृत्तिलेकि दृश्ा योगिनां चाती- | किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
तानागतज्ञानख सत्यत्वात्‌ । इसके सिवा योगिर्योका भूत ओर 
ध हे | भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता 
स ऐश्वरम्भविष्य- है । यदि भावी घट असत्‌ माना जाय 


घट विषयं प्रत्यक्षन्ञानं मिथ्या | तो ईखरका भावी घटसम्बन्धी प्रत्यक्ष 
हि दे | ज्ञान भी मिथ्या होगा; किंतु प्रत्यक्ष 


स्यात्‌ न च प्रत्यक्षमुपचर्यते । ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता । 


धटसद्धावे द्यनुमानमवोचाम । । इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने 


3 > ~.  अनुमानप्रमाण भी दिया है । तथा 
विप्रतिषेधाच्च । यदि घटो भवि स स न वनति विरोषं 


ष्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- भी आता है । यदि घटके व्यि प्रवृत्त 


~ + इए कुम्हार आदिको प्रमाणसे यह 
माणेषु घटाथ॑ प्रमाणेन निश्चित (4 कि बट होगा 


येन च कालेन घटस्य सम्बन्धो । 
भविष्यतीत्युच्यते,तसिननेव काले | 
घटोऽपन्निति विप्रतिषिद्धममि- | 
धीयते । मविष्यन्धटोऽसन्निति, | 
न भविष्यतीत्यथ । अयं षदो न | 
वतत इति यद्वत्‌ । | 

अथ प्रागुतततर्थटोऽसननितयु- 





च्येत, घटाथे प्रषृततषु कुलालादिषु 


तो जिस कासे “घटका सम्बन्ध 
होगा? ऐसा कहा जाता है उसी 
कालमें “घट नहीं है? ऐसा कथन 
तो विपरीत ही है | “भविष्यद्‌ 
घट असत्‌ है? इसका अर्थ तो यही 
है कि “घट उत्पन्न नहीं होगा? जैसे 
कहा जाय कि “यह घट विद्यमान 
नहीं है । 


और यदि यह कहा जाय कि 


। उदत्तिसे पूर्वं घट असत्‌ है, और 


इस “असत्‌, शब्दका यह अर्थ हो 
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तत्र यथा व्यापाररूपेण वर्तमाना- | कि कुम्हार आदिके घटके लिये प्रदृत्त 


सावत्कुलालादयः, तथा घटो 
वतत हइत्यसच्छन्द खार्थरचेन्न 
विरुध्यते । कसात्‌ ? स्वेन हि 
भविष्यद्पेण धटो वतते | न हि 
पिण्डख वर्तमानता कपालख वा 
धटसख भवति । न च तयो्मवि- 
ध्यत्ता घटस्य । तस्मास्कुलाला- 
दिव्यापारवतंमानतायां प्रागुत्पत्ते- 
्घंटोऽसननिति न विरुध्यते | यदि 
घटस्य यत्स्वं भविष्यत्ताकार्यरूपं 
तत्प्रतिषिध्येत,तत्प्रतिषेधे विरोधः 
स्यात्‌ । न तु तद्धवान्प्रतिषेधति | 
न च सर्वेषां क्रियावतां कारका- 
णामेकंव वर्तमानता भविष्यं वा। 

अपि च चतुर्विधानामभावानां 


धटस्येतरेतरामावो घटादन्यो 
दृष्टो यथा घटाभावः पटादिरेव 


न घटखरूपमेष । न च घटाभावः 





होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें 
व्यापाररूपसे कुम्हार आदि विधमान 
हैं उस प्रकार घट नहीं है--तो 
इसमें कोई विरोध नहीं आता । 
क्यों नहीं आता ? क्योंकि अपने 
भात्रीरूपसे तो घट विद्यमान है ही । 
पिण्ड या कपालकी बतेमानता घटकी 
नहीं हो सकती और घटकी भविष्यत्ता 
उन (पिण्ड और कपाल ) की नहीं हो 
सकती । अतः कुम्हार आदिके व्यापार- 
की वर्तमानतामें“उत्पत्तिसेपूव घट असत्‌ 
है?रेसा कहना भी विरुद्ध नहीं है । किंतु 
घटका जो भंविष्यत्ता कार्यरूप स्वरूप 
है उसका यदि प्रतिषेध किया जाय 
तो उसके निषेध करनेपर ही विरोध 
होगा । सो उसका तो आप निषेध 
करते नहीं हैं । तथा सम्पूर्ण 
क्रियावान्‌ कारर्कोकी एक ही 


वर्तमानता या भविष्यत्ता होती 
हो---ऐसी बात है नहीं । 
इसके सिवा चार प्रकारके 


अमोत्रोमे घटका जो अन्योन्याभाव है 
बह घटसे भिन्न ही देखा जाता है, 
जैसे घटामाव प्रादि ही है घटका 
स्वरूप नहीं है । तथा घटामाव 


१. भविष्ये प्रकट होनेका माव ही भविष्यत्ता है | 
२. प्रागभावः प्रध्वंसाभाव, अन्योन्यामाव और अत्यन्ता भाव--ये अभावके चार 
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सन्पटोऽभावार्मकः, कि तर्हिं १ | होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो 


भावरूप एव । एवं घटस प्राकप्र- 
ध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटा- 
दन्यत्वं खात्‌ । घटेन व्यपदि- 
इ्यमानत्वाद्‌ षटस्येतरेतरामाव- 
चत्‌। तथेव माबात्मकताभावा- 
नाम्‌ । एवं च सति घटस्य प्राग- 
भाव इति न घटखरूपमेव प्रागु- 
त्य्तनास्ि । 

अथ धटस्य प्रागभाव इति 
घटस्य यत्खरूपं तदेषोच्येत 
धटस्येतिन्यपदेशानुपयत्तिः। अथ 
कट्पयित्वा व्यपदिश्येत शिला- 
पत्रक शरीरमिति यद्वत्‌, तथापि 


घटसख प्रागभाव इति कल्पितस्थे- 


जाता; तो फिर क्या होता है ? वह 
भावरूप ही रहता है । इसी प्रकार 
घटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और 
अत्यन्ताभाव भी घटसे मिन ही हैं, 
क्योंकि घटके अन्योन्यामावके समान 
घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 
जाता है । और उस [ घटके 
अन्योन्याभाव पटकी भावरूपता | 
के ही समान इन अभावोंकी भी 
भावरूपता हैं । ऐसा होनेसे “घटका 
प्रागमाव है? इस कथनसे यह 
सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्तिसे पूर्व 
घटका स्वरूप ही नहीं है | 

और यदि “घ८्का प्रागभाव! इस 
कथनमें घटका जो खरूम है वही 
कहा जाय तो (घटकाः यह कथन 
ही नहीं बन सकता ।# यदि 
'शिकाके पुतलेका शरीर! इस कथनके 
अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा 
जाय तो भी “घटका प्रागभावः इस 
कथनसे “घट” शब्दद्वारा कल्पित 


भेद हैं। उत्तत्तिसे पूर्व जो वस्तुका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं; जैसे घटकी 
उत्पत्तिसे पूर्व उसका अभाव । वस्तुके नाशके पश्चात्‌ उसका प्रध्वंसामाव होता है; जैसे 
घट फूट जानेपर उसका अभाव । दो वस्तुओमेंसे प्रत्येकमे एक दुसरीका अभाव 
अन्योन्याभाव है; जैसे घटमें पटका और पटमें घटका। त्रिकालाबाधित अभाव 


अत्यन्ताभाव है; जैसे शशश्रज्ञादिका । 


के क्योंकि पष्ठीविभक्तिवोध्य सम्बन्ध भिन्न पदाथेमिं ही होता दै और त॒म 
प्रागभावक्रो घ्रटका स्वरूप ही बतलाते हो । 
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वाभावसख पटेन व्यपदेशों न 


षटखरूपस्मैव । अथार्थान्तरं 
धटाद्‌ षटस्यामाव शति, उक्तोत्तर- 
मेतत्‌ । 


किश्वान्यत्मागुत्पत्ते! शशवि- 
पाणवदभावसूतस्य धटस्य ख- 
कारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिदि- 
निष्ठत्वात्सम्बन्धस्य । अयुतसिद्धा- 
नामदोष इति चेन्न, भावभावयो- 
रयुतसिद्धत्वानुपपत्ते! । मावभूत- 
योहिं युतसिद्धतायुतसिद्धता बा 
स्पान्न तु मावामावयोरभावयोवा । 


धटका ही भभाव कहा जायगा; 
घटके खरूपका नहीं ।# और यदि 
घटसे घठाभावकों भिन्न पदार्थ माना 
जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया 
ही जा चुका है ।| 

एक बात और भी है, उत्पत्तिसे 
पूर्व शशश्वज्»क समान अभावरूप 
घटका अपने कारणकी सत्तासे 
सम्बन्ध होना भी सम्भव नहीं है, 
क्योकि सम्बन्ध तो दोमें द्वी रहा 
करता है | यदि कहो कि अयुतसिद्ध 
पदार्थोमें ऐसा दोष नहीं आता | तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि भाव ओर अभावका 
अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है । 
जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी 
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो 
सकती है, भाव और अभाव अथवा 


# अर्थात्‌ यदि कहो कि जैसे शिछाका पुतला और उसका शरीर ये एक ही 
हैं तो भी “राहुके शिरः के समान उनमें पष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है; उसी प्रकार 
घट ओरं प्रागभावका भी कल्पित अभेद हो सकता है-तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं) 
क्योंकि भावपदार्थोमें तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है; किंतु 
अभाव सापेक्ष होता है; उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है; इसलिये उसका उसके 
साथ अभेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागमाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता । 

न॑ “इसी प्रकार घटके प्रागभाव, प्रध्वंसामाव और अत्यन्ताभाव भी घटसे भिन्न 
ही हैं? इस वाक्ये इसका उत्तर दिया गया है। 

‡ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले जिन दो पदार्थोकी अलग-अलग प्रतीति होती है 


वे युतसिद्ध कहलाते ईः जेते घड़ा और रस्सी; तथा जिनकी अलग-अछग प्रतीति 
नहीं होती अर्थात्‌ जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे 
अयुतसिद्ध कहलाते हैं। कार्य और कारण अयुतसिद्ध होते हैं; जैसे घट और मृत्तिका 
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तसात्सदेव कायं प्रागुत्पत्तेरिति । 
सिद्धम्‌ । 

क्ल्लक्षणेन मृत्युनाइतमित्यत 
आह--अशनायया अशितुमिच्छा 
अशनाया सैष मृत्योलंक्षणं तया 
लक्षितेन मृत्युनाशनायया । कथ- 
मशनाया मृत्युः १ इत्युच्यते-- 
अशनाया हि मृत्युः । हिशब्देन 
प्रसिद्धं हेतुमवद्योतयति । यो 
हशितुमिच्छति सोडशनायानन्तर- 
मेव हन्ति जन्तून्‌, तेनासावशना- 
यया लक्ष्यते मृत्युरित्यशनाय। 


हीत्याह । 

बुद्धथास्मनोऽशनाया धरम इति 
स एव बुद्धथवस्थो हिरण्यगर्भो 
मृत्युरित्युच्यते । तेन मत्युनेदं 
काय॑माइतमासीत्‌ । यथा पिण्डा- 
वस्थया मदा घटादय आड़ताः 
स्युरिति तदत्‌ । तन्मनोऽङ्करुत । 

बृ० उ० ५-- 


दो अभावोंकी नहीं | अतः यह 
सिद्ध हुआ कि उत्त्तिसे पूर्व कार्य 
सत्‌ दी है । 

यह सब किस रक्षणवाले मृत्युसे 
आवृत था £ ऐसा प्रइन होनेपर 
श्रुति कहती है--अशनायासे । 
अशन ( भोजन ) की इच्छाका 
नाम “अशनाया? है, वही उस मृत्युका 
लक्षण है; उससे लक्षित जो मृत्यु 
है उस अशनायासे [ यह सब 


आदृत था ]। अदानाया मृत्यु किस 
प्रकार है सो बतलाया जाता है-.. 


अशनाया ही मृत्यु है। यहाँ हिः 
गब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती 
है, क्‍योंकि जो कोई भोजन करना 
चाहता है वह भोजनकी इच्छा 
होनेके पीछे ही जीवोंकों मारता है । 
अतः “अशनाया? शब्दसे यह मृत्यु 
लक्षित होती है, इसीसे “अशनाया 
हिः ऐसा कहा गया है | 

अशनाया विज्ञानात्माका घर्म है, 
अतः बुद्धिमें स्थित हिरण्यगर्भ ही 
मृत्यु कहा गया है। उस मृत्युसे 
यह कार्यवर्ग आबृत था। जिस प्रकार 
पिण्डावस्थामे वर्तमान मृत्तिकासे 
घटादि आद्रृत रहते हैं उसी प्रकार 
[ हिरण्यगर्भरूप मृत्युसे यह व्याकृत 
जगत्‌ व्याप्त था ] । (तन्मनोऽकुरुतः 


दद 


तदिति मनसो निर्देश! । स 
प्रहृतो सृत्युवेक्ष्यमाणकार्यसि- 
सुक्षया तत्कार्यालोचनक्षम मनः- 
शब्दवाच्यं संकल्पादिलक्षणमन्तः 


करणमकुरुत कृतवान्‌ । 
केनाभिप्रायेण मनो5करोत्‌ १ 
इत्युच्यते-- आत्मन्वी आत्मवान्‌ 
खां भवेयम्‌ । अहमनेनात्मना 
मनसा मनखी खामित्यभिगप्रायः। 
स॒प्रजापतिरभिव्यक्तन मनसा 


समनस्कः सन्नचंन्नचेयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव कृतार्थोऽसीत्यचर- 
चरणमकरोत्‌। तख प्रजापतेरच॑तः 
पूजयत आपो रसासिमकाः पूजा्ग- 
भूता अजायन्तोत्पन्नाः । 
अत्राकाशगप्रभृतीनां त्रयाणा- 
बुत्प्यनन्तरमिति वक्तव्यम्‌, 
श्रुत्यन्तरसामर्थ्याद्विकल्पासम्भ- 
वाच्च सृष्टिक्रमस्य । अचेते पूजां 
इवते वे मे महयं कयुदकममूदि- 


त्येवममन्यत यखान्मृस्युः, तदेव 
तसखदिव हेतोरकेस्थ अग्नेरश्च- 
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ना क = "टिसय- "टिक नाईक 
इसमें “तत्‌? यह शब्द मनका निर्देश 
करनेवाला है। भर्थात्‌ उस प्रकृत 
मुने आगे कहे जानेवाले कार्यको 
रचनेकी इच्छासे उस कार्यकी 
आलोचना करनेमें समर्थ मनःशब्द- 
वाच्य संकल्पादि लक्षणोंवाला अन्तः- 
करण किया । 

किस अमिप्रायसे मन किया 
सो बतलाया जाता है-मैं आत्मन्वी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ होऊँ | तात्पर्य यह है 
कि मैं इस आत्मा यानी मनसे मनखी 
होऊँ । उस प्रजापतिने अभिव्यक्त 
हुए मनसे मनोयुक्त हो अर्चन-पूजन 
करते हुए अपने प्रति ही 'मैं कृतार्थं 
.' इस प्रकार आचरण किया । उस 
प्रजापतिके अर्चन-पूजन करते समय 
पूजाके अङ्गमूत॒रसात्मक आप 
( जल ) उत्पन्न हुए । 

यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि 
( आकाश, वायु और अग्नि ) 
तीन भूतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा 
कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य 
श्रुतिके सामर्थ्यसे यदी सिद्ध होता 

और सृष्टिक्रमका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि 
मृत्युने ऐसा माना था कि अर्चन 
यानी पूजा करते हुए मेरे लिये क- 
जल हुआ है, इसीसे अर्थात्‌ इसी 
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जाणा न-पा कण 


मेधक्रत्वौपयोगिकस्थाकंत्वम्‌ अके- कारणसे अर्क यानी अखमेषयज्ञमे 
उपयोगी अभ्निका अर्कत्व है, अर्यात्‌ 
त्वे हेतुरित्थथः । अभ्रेरकनामनिरव- यदी उसके अकंलमें हेतु है । यह 
अग्निके अकं नामकी व्युथत्ति है । 
चनमेतत्‌ । अचेनात्सुखहेतुपूजा- तालर्य यह है कि अर्चनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
करणाद्‌ अप्सम्बन्धाच्च अग्नेरेत- | जलका सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
| ( अर्क ) यह गौण ( गुणकृत ) 

द्रौण नामाकं इति । | नाम है । 
य एवं यथोक्तमकंखाक॑तवं जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त 
| अर्कका अर्कत्व जानता है उसे क- 
वेद जानाति । कमुदकं सुखं वा जल या सुख होता है, क्योंकि “कः यह्‌ 
: जल और सुखका समान नाम है । ह? 
नाक्सामान्यात्‌ | ह वा हत्यव- । और वे! ये निश्चयार्थक निपात हैं। 
` अर्थात्‌ उसके लिये जल या सुख होता 
धारणर्थो । मयत्येवेति । अस्मे , ही है । इसे-इस प्रकार जाननेवाले- 
| को अर्थात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके 
एवंविदे एवंविदर्थ मबति।॥ १॥ व्यि [ जल या सुख ] होता है॥ १॥ 





जलसे विराट्रूप अग्निक उत्पत्ति 


कः पुनरसावक॑ः ? इत्युच्यते- | यह अरकं कौन है १ सो बतलाया 
जाता है- 
आपो वा अकंस्तयदपा< शर आसीत्तत्समहन्यत | 
सा परथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो- 
रसो निरवर्तताभिः ॥ २ ॥ 


आप ( जल ) ही अकं हैं उस जलका जो शर ( स्थुल्भाग ) था 
वह एकत्रित हो गया | वह प्रथिवी हो गयी | उसके उत्पन्न होनेपर बह 


६८ 


शृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
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थ म जन नये न न अधिक ज अर्मि- 
` [मृ] थक गया । उस थके ओर तपे हए प्रजापतिके शरीरसे उसका 


सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ॥ २ ॥ 


आपो वे या अ्चनाङ्गमूतासता 


 एवाकोऽनेरकंख हेतुत्वात्‌। अप्सु 
चाग्निः प्रतिष्ठित इति । न पुनः 
साक्वादेवाकंसताः, तासामप्रकर- 
णात्‌; अग्नेश्च प्रकरणम्‌ । वक्ष्यति 
च“अयमप्रिरके/ (ह° उ०१। 
२।७ ) इति । 

तत्तत्र यदपां शर इव शरो 


दभ्र इव मण्डभूतमासीत्तत्समह- 
न्यत॒सृद्वातमापद्यत तेजसा 
बाह्यान्तःपच्यमानम्‌। लिड्डव्यत्य- 
येन वा योऽपां शरः स समहन्य- 
तेति । सा पृथिन्यमवत्स संघातो 
येयं एृथिवी साभवत्‌ । ताभ्यो- 


ऽद्भयो अण्ड मभिनिवृत्तमित्यथ: । 

तखां प्रथिव्याम्ृत्पादितायां 
स मृत्युः प्रजापतिरश्राम्यच्छृम- 
युक्तो बभूव । सर्वो दि रोकः 


निश्चय ही जल जो अर्चनका अङ्ग- 
भूत है वही अर्क है, क्योंकि 
वह अर्कसंज्ञक अग्निका हेतु है । कारण, 
जलमें ही अग्नि प्रतिष्ठित है । 
किंतु वह साक्षात्‌ अकं नहीं है, 
क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं 
है; यह तो अग्निका ही प्रकरण है । 
धयह अग्नि अकं है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । 

वहाँ उस जठ्का जो शरके 
समान शर अर्थात्‌ दद्ढीके मण्ड 
( घृतपिण्ड ) के समान स्थूल भाग था 
वह संहत हो गया। अर्थात्‌ बाहर और 
भीतरसे तेजके द्वारा परिपक होता हुआ 
वह इकट्ठा हो गया। अथवा ५यत्‌' 
का लिङ्गव्यत्यय कर ध्यः अपां 
शरः? जो जलका शर ( स्थूलमाग ) 
था वह एकत्रित हो गया-ऐसा अर्थ 
करना चाहिये । वह परथिवी हो 
गयी, अर्थात्‌ वह संघात, यह जो 
पृथिवी है वही हो गवी । तात्पर्य 
यह है कि उस जल्से यह ब्रह्माण्ड 
निष्पन्न हो गया। 

उस प्रथिवीके उत्पन्न होनेपर 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त- 
श्रमयुक्त हो गया, क्योंकि कार्य करके 
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काय हृत्वा श्राम्यति । प्रजापतेश्च 


तन्महकायं यत्पृथिवीसगंः । 

किं तख श्रान्तस्य ?हत्युच्यते- 
तख श्रान्तस्य तप्तय चिन्नख 
तेजोरसस्तेज एव .रसस्तेजोरसो 
रसः सारो निरबतेत प्रजापति- 
शरीरान्निष्क्रान्त इत्यथः । कोऽसौ 
निष्कान्तः ? अभिः । सो5ण्डस्या- 
न्तर्विराट्‌ प्रजापतिः प्रथमजः 
कार्यकरणसंघातवान्‌ जातः । “स 
वै शरीरी प्रथमः” इति सरणात्‌ 
॥ २॥ | 


सभी लोग श्रान्त हो जाते है और 
परथिवीकी स्वना करना-यह प्रजा- 
पतिका बड़ा मारी कार्य था । 

उस थके हुए प्रजापतिका क्या 
हुआ ? सो बतलाया जाता है-उस 
श्रान्त-तपे हुए अर्थात्‌ खेदको प्राप्त 
हुए प्रजापतिका जो तेजोरस यथा, 
तेज ही जो रस है उसका नाम 
पतेजोरस” है, रस सारको कहते हैं, 
वह निर्वर्तित हुआ अर्थात्‌ प्रजा- 
पतिके शरीरसे बाहर निकल आया । 
यह कौन निकला ? अग्नि । वह इस 
अण्डेके भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ 
कार्यकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ प्रजा- 
पति हुआ, क्‍योंकि इस विषय 
“वही प्रथम शरीरी है? यह स्थपृति 
प्रमाण है ॥| २॥ 





विराट्रूप अग्निके अवयवोंमें ग्राचीदिगादि-हांष्ट 
स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं 


सत एष प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिकिशरोसो 
चासो चेमौ । अथास्य प्रतीची दिक्युच्छमसौ चासौ च 
सक्थ्यौ । दक्षिणा चोदीची च पारख योः पृष्ठमन्तरिक्त 
मुदरमियमुरः । स एषोऽपु प्रतिष्ठितो यत्र क चैति तदेव 


प्रतितिष्ठत्येवं विद्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने भनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया । उसने भादित्यको 


हा 
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तीसरा भाग किया और वायुको तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन भागोंमें 
हो गया । उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उधरकी ( ईशानी ओर 
आग्नेयी ) विदिशाएँ बाहु है । इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है 
तथा हधर-उधरकी ( वायव्य और नैऋत्य ) विदिशाएँ जज्ञा हैं । दक्षिण 
और उत्तर दिशाँ उसके पर्छ हैं, बुलोक प्रृष्ठभाग है, अन्तरिक्ष उदर 
है, यह ( प्रथिवी ) हृदय है । यह ( अग्निरूप विराट्‌ प्रजापति ) जलें 
स्थित है | इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता है वहीं 


प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
स॒ च जातः ग्रजापतिख्रेधा 


श्रिप्रकारमात्मानं खयमेव कायं- 
करणसंघातं व्यकुरुत व्यभज- 
दित्येतत्‌ । कथं त्रेधा १ इत्याह-- 
आदित्यं तृतीयमग्निवाय्वपेक्षया 
त्रयाणां पूरणम्‌ अङकरुतेत्यलुवर्तते। 
तथाग्न्यादित्यापेक्षया वायुं ठृती- 
यमू । तथा वाय्वादित्यापेक्षयाभ्रिं 
दृतीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । सामर््यख 
तस्यत्वास्रयाणां संख्यापूरणत्वे । 


स एष प्राणः सर्व॑भूताना- 
मात्मापि अग्निवाय्वादित्यरूपेण 


विशेषतः स्वेनेव मृत्य्वात्मना 


उत्पन्न हुए उस प्रजाप्रतिने भूत 
और इन्द्रियसंधातरूप अपनेको खयं 
ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विकृत यानी 
विभक्त किया | किस प्रकार त्रिधा 
विभक्त किया ? सो बतलते है उसने 
अग्नि और वायुकी अपेक्षा आदित्यको 
तीसरा बनाया; अर्थात्‌ तीन संख्या- 
ओंका पूरक बनाया । इस वाक्यकी 
अनुवृत्ति होती है । इसी प्रकार 
अग्नि और आदित्यकी अपेक्षा 
वायुकी तृतीय बनाया तथा वायु 
और आदित्यकी अपेक्षा भग्निको 
तृतीय बनाया-ऐसा समझना चाहि ये, 
क्योंकि तीनकी संख्याको पूर्ण 
करनेमें इन तीनोंहीकी शक्ति 
समान 

सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होनेपर 
भी यह प्राण विशेषतः अपने मृत्यु- 
रूपसे ही, न कि अपने विराट 
खरूपका लय करके, अग्नि, वायु 


ब्राह्मण २ ] 


शाइूरभाष्यार्थ 


७९ 


ए - ~ प - ~ पा ५ ब्र न्वर्किट, नजि: पक नाईट 4 बकर्टि:22० नआ:७ बआर्टकि-2७ ०ाई<८2% "2 


त्रेधा विहितो विभक्तो न विराट 
खरूपोपमदंनेन । तस्यास्य प्रथम- 
जस्यागनेरश्मेधोपयोगिकखाकंख 
विराजधित्यामकख अश्वस्येव 
दशनमुच्यते । सर्वा हि पूर्वो- 
क्तोत्पत्तिरस्य स्तुत्यर्थेत्यवोचाम- 
इत्थमसों शुद्धजन्मेति । 

तस प्राची दिक्शिरो विश्विष्ट- 


त्वसामान्यात्‌ । असौ चासौ 


चेशान्याग्नेय्यो ईमों बाहू । ईर- | 


यतेर्गतिकर्मणः । अथास्याग्नेः 
प्रतीची दिकपुच्छं जघन्यो 
मागः, प्राख्ुलख प्रत्यग्दिक्स- 


म्बन्धाद्‌ । असौ चासौ च 
वायव्यनेऋत्यो सक्थ्यौ सक्थिनी 


पृष्ठकोणत्वस|मान्यात्‌ । दक्षिणा 
चोदीची च पावे उभयदिक्स- 





और आदित्यरूपमे तीन प्रकारका 
हो गया; अर्थात्‌ तीन रूपोंमें विभक्त 
हो गया । उस प्रथम उत्पन्न हुए 
इस अग्निकी-अश्रमेधकर्ममें उपयोगी 
अव॑की अर्थात्‌ चितिखरूप विराट्‌ 
की यह अश्वके समान दृष्टि कही 
जाती है | हमने पूर्वमे इसकी जो 
उत्पत्ति बतलायी है, वह सब 
स्तुतिके ही लिये है यह बात 
कह चुके हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार 
यह शुद्धजन्मा है-ऐसा बतलानेके 
ल्यि है। 

विशिष्टतामें समान होनेके कारण 
प्व दिशा उसका शिर है । यह और 
यह अर्थात्‌ ईशानी ओर आग्नेयी 
विदिशाएँ ईमें---भुजाएँ हैं । गत्यर्थक 
र्‌” धातुसे शर्मः शब्द सिद्ध होता 
है। तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा 
पुच्छ यानी निम्नभाग है, क्योकि 
पूर्वकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम 
दिशासे पुच्छका सम्बन्ध है | यह 
और यह अर्थात्‌ वायव्य और नैऋत्य 
कोण सक्थियाँ ( जङ्घा ) हैं, 
क्योकि पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके 
साथ उनकी समानता है । दक्षिण 
और उत्तर दिशाएँ उसके पाश्व॑भाग हैं, 
क्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 
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म्नन्धसामान्यात्‌ । यो: पृष्ठमन्त- | होनेमे पाचक समानता है । तथा 
शलोक पीठ और अन्तरिक्ष उदर 


रिशुदरमिति पूववत्‌ । इयश्रः | है-रेसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये 


और अधोभागे समानता होनेके 

अधोभागसामान्यात्‌ । कारण यह ८ प्रथिवी ) हृदय है । 
से एषोऽग्निः प्रजापतिरूपो | “सप्रकार ये लोक जलके भीतर 
हैं? इस श्रुतिके अनुसार वह यह 

लोकाधात्मको5िरप्सु प्रतिष्ठितः | >कदिखरूप प्रजापतिरूप अग्नि 


“एबमिमे लोका अप्खन्तः” इति | जलमें स्थित है । [ इस उपासनाका 

९ न्कस्पिं फल---| वह्‌ जह कहौ--जिस 
तेः । पत्र क च अमल किसी देशमें जाता ह तदेव--वहाँ 
थिदेति गच्छति तदेव तत्रैष | ही [ अर्थात्‌ उसी स्थानपर ] 


प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते। ॥ होता--- स्थिति प्राप्त करता 
+ _ | है | ऐसा कौन है! इस प्रकार 
ऽसौ १ एवं यथोक्तमप्ु प्रति- | उपयु रीतिसे अग्निका जरे सित 


छितत्वमग्नेर्विद्ान्विजानन्‌ गुण- होना जाननेवाला । यष इस उपासना- 
फलमेतत्‌ ॥ २ ॥ का गौण फल है ॥३॥ 


संवत्सर और वाक्की उत्पत्ति 
योऽसौ शत्युः सोऽबादिक्रमे- | यद जो मृत्यु था उसने खयं ही 


णात्मनात्मानम्‌ अण्डस्थान्तःकार्य-| भपनेको ्रहाण्डके अंदर जलादिके 
क्रमसे कार्यकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ 


करणसंघातवन्तं विराजमभिम- अग्निके रूपमें रचा और अपनेको 


सृजत, त्रेधा चात्मानमङ्खरुतेत्यु- | तीन भारगोमे विभक्त किया--यह 
किंव्यापार: पहले कहा जा चुका हे । उसने 
क्तम्‌ । स ; सन्नसूज- | कया व्यापार करते इ यह, रनों, 


त  इत्युच्यते-- की ! सो बतलाया जाता है-- 
सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स 
मनसा वाचं मिथुन समभवदशनाया मृत्युस्तद्द्रेत 
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आसीत्स संवत्सरोऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर 
आस तमेतावन्तं कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेता- 
वतः कालस्य परस्तादसजत । तं जातमभिन्याददात्स 


भाणकरोत्तेव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न दहो; अतः उस 
अशानायारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भाषना की । उससे जो रेत 
( बीज ) हुआ, वह संवत्सर हुआ । इससे पूर्व संबत्सर नहीं या । उस 
संवत्सरको, जितना संवत्सरका काल होता है, उतने समयतक बह 
( मृत्युरूप प्रजापति ) गर्भम धारण किये रहा । इतने समयके पीछे 
उसने उसको उत्पन्न किया | उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा | 


इससे उसने “भाण ऐसा शब्द किया । वदी वाक्‌ हुआ ॥ ४ ॥ 


स मृत्युरकामयत कामितवान्‌। 
किमू ? द्वितीयों मे ममात्मा शरीरं 
येनाहं श्षरीरी खां स जायेतोत्प- 
देत शत्मेवमेतदकामयत । स एवं 
कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन 
वाचं त्रयीलक्षणां मिथुनं इन्द्रभाव॑ 
समभवत्सम्भवनं कृतवान्मनता 
भ्रयीमारोचितवान्‌ । त्रयीविहितं 
सृष्टिक्रमं मनसान्वालोचयदि- 
त्यथः । कोऽसौ ? अश्चनायया 
रक्षितो मृत्युः । अश्ननाया भृत्यु- 


उस मृत्युने कामना की। क्या 
कामना की £ मेरा दूसरा आत्मा 
यानी शरीर, जिससे मैं शरीरधारी 
होऊं, उत्पन्न हो--इत प्रकार उसने 
कामना की । इस प्रकार कामनापर 
उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे 
वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन--- 
इन्द्रभावसे भावना की । अर्थात्‌ मनके 
द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की । वेद्‌- 
त्रयीविहित सुषिक्रमका मनसे विचार 
किया- रसा इसका तात्पर्य है । 
यह कौन था ? अशनाया (श्षुधा) से 
छक्षित मृत्यु । “भशनाया मृत्यु है! 
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रिव्युक्तम्‌ । तमेव परामृशत्यन्यत्र 


प्रसङ्गो मा भूदिति | 

तथद्रेत आसीत्‌- तत्तत्र मिथुने 
यद्रेत आसीत्‌,प्रथमशरी रिण; क्‍ 
पतेरुत्यत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञान- 
कमरूपम्‌त्रय्पालो चनायां यदृदृष्ट- 
वानासीजन्मान्तरकृतम; तद्भाव- 
भावितोऽपः सृष्ट तेन रेतसा 
बीजेनाण्ठनुप्रषिश्य अण्डरूपेण 
गमींमूतः स संवत्सरोऽभवत्‌,संव- 
त्सरकारनिमौता संवत्सरः प्रजा- 
पतिरमवत्‌। न ह, पुरा पूम्‌, तत- 
स्तसात्संवत्सरका लनिर्मातुः प्रजा- 
पतेः, संवत्सरः कालो नाम नास 
न बभूव ह | 

तं संबरसरकालनिर्मातारमन्त- 
गेम प्रजापतिमू,यावानिह प्रसिद्धः 
काल एतावन्तमेतावत्संवत्सरपरि- 
माणं कालमबिभः मृतवान्मृत्युः। 
यावान्संबत्सर इ प्रसिद्धः,ततःपर- 
स्तात्कि कृतवान्‌ १ तमेतावतः 
कालस्य संवत्सरमात्रख परस्ताद्‌ 
ऊध्बमसृजत सृष्टवान्‌, अण्डमभि- 


ऐसा कहा जा चुका है । श्रुति 
उसीका यहाँ परामश ८ उल्लेख ) 
करती है, जिससे किसी अन्यका 
प्रसंग न हो जाय । 
उससे जो रेत हुआ---उस 
मिथुनसे जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी 
प्रजापतिसे उत्पत्तिमें हेतुभूत जो रेत 
यानी बीज हुआ, अर्थात्‌ वेदकी 
आलोचना करनेपर उसने जो 
जन्मान्तरकृत ज्ञानकर्मरूप बीज देखा 
उस बीजभावसे भावित होकर जल- 
की रचना कर उस रेतरूप बीजके 
द्वारा जलम प्रवेश कर अण्डरूपसे 
गर्भस्य रह वह संवत्सर हुआ । 
अर्थात्‌ वह संवत्सररूप कालका 
निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ । 
उस संवत्सरकालनिर्माता प्रजापतिसे 
पूर्व संवत्सरनामक काल नहीं था । 
उस संवत्सरकालनिर्माता गर्भस्य 
प्रजापतिको, जितना कि यह प्रसिद्ध 
काल है उतने समयतक अर्थात्‌ एक 
संवत्सरव्याधी कार्तक मूल्युने धारण 
किया; जितना इस छोकमें संवत्सर 
प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गर्भमें 
रखा ] । इसके पीछे उसने क्या किया ए 
इतने यानी संबत्सरमात्र कालके- 
पश्चात्‌ उसने उसकी रचना की 
अर्थात्‌ उस अण्डेको फोड़ दिया । 


नदित्यथः तमेवं मारं जातम्निं । श्षुधायुक्त होनेके कारण मृत्युने 
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प्रथमशरीरिणम्‌, अशनायाबच्त्वा- 
न्मृत्यूरभिव्याददान्यमुखविदारणं 


कृतवाननतुम्‌; स च कुमारो भीतः | 


खामातरिक्याविद्यया युक्तो भाणि- 
त्येवं शब्दमकरोत्‌ । सेव वाग- 
भवत्‌, वाक्‌--शब्दोऽमवत्‌ ॥ ४॥ 


इस प्रकार उत्पन्न इए उस प्रथम- 
शरीरी कुमार अभ्निके प्रति, उसे 
| खनेके लिये, मुँह फाडा । उस 
| कुमारने खाभाविकी अविद्यासे युक्त 
| होनेके कारण डरकर भाण? ऐसा 
शब्द किया । वही वाक्‌ हुआ, वाक्‌ 
यानी शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 





क्ुगादिकी उत्पत्ति और म॒त्युके अत्तत्वका उपन्यास 
स रक्षत यदि वा इममभिमरस्ये कनीयोऽन्नं 
करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद९ सर्वमखजत 
यदिदं किञ्चर्चो यजू*षि सामानि छन्दासि यज्ञान्प्रजाः 
पशून्‌ । स यद्यदेवासजत तत्तदत्तुमधियत सर्वं वा अत्तीति 
तददितेरदितित्वम्‌ । सवस्येतस्यात्ता भवति सवंमस्यान्नं 
भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने विचार किया, “यदि मैं इसे मार डारूँगा तो यह थो डा-सा ही अन्न 
[ भोजन ] करूँगा |! अतः उसने उस वाणी और उन मनके द्वारा इन 
सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋक्‌, यजुः, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और 
पशु हैं उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 
किया | वह सबको खाता है, यही उस अदितिका अदितित् है । जो इस 
प्रकार इस अदितिके अदितित्वको जानता है वह इस सबका अत्ता 
( भोक्ता ) होता है और यह सब उसका अन्न होता है ॥ ५॥ 
सऐश्वत--स एवं भीतं कृतरवं | उसने विचार किया--इस प्रकार 
१ मृत्युरे्षतेधि डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार- 
इमार दष्टा रुत्युरंश्षतेक्षितवान्‌ को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर 
अशनायावानपि--यदि कदा- 


भी विचार किया--यदि कदाचित्‌ 
चिद्ठा इमं कुमारमभिमंस्थे-- | मैं इस कुमारको मार डाूँगा----“अमि 
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अभिपूर्वो ठ 
ष्य इत्यर्थः; कनीयोऽन्नं करिष्ये 
कनीयोऽद्पमन्नं करिष्य इति । 


एवमी क्षित्वा तद्भक्षणादुपरराम 
बहु न्नं कर्तव्यं दीघंकालभक्ष- 
णाय न कनीयः । तद्भक्षणे हि 
कनीयोऽन्नं खाद्वीजभक्षण इव 
सखामावः। स एवम्प्रयोजनमनबा- 
हुल्यमालोच्य तयैव त्रय्या वाचा 
पूर्वोक्तया तेनैव चात्मना मनसा 
मिथुनीभावमालोचनयुपगम्योप- 
गम्येदं सवं सावर जङ्गमं चासजत 
यदिदं किञ्च यत्किश्वेदस्‌ । कि 
तत्‌ १ ऋचो यजूंषि सामानि 
छन्दांसि च सप्त गायत्र्यादीनि 


पूर्वक मनः धातुका अर्थ हिसा 
होता है--अतः “अभिमंस्थे” का 
अर्थं “मार डाढूँगा' ऐसा होगा, तो मैं 
कनीय अन्न करूँगा; कनीय यानी 
बहुत ही थोडा अन्न भोजन करूँगा। 

ऐसा सोचकर वह उसे 
भक्षण करनेसे रुक गया, [ और 
सोचने लगा कि ] बहुत समयतक 
खानेके लिये मुझे बहुत-सा अन्न 
[ संग्रह ] करना चाहिये, थोड़ा-सा 
नहीं । जिस प्रकार बीजको खा लेनेपर 
अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे 
खानेसे तो मेरे लिये थोड़ा-साही अन 
होगा । ऐसे उदेश्यसे भनकी बहुल्ताके 
लिये विचारकर उसने उस पूर्वोक्त 
त्रयीरूपा वाणीसे तथा उसी आत्मा 
यानी मनसे मिथुनीभाव अर्थात्‌ 
आलोचनाको प्राप्त हो-होकर यह जो 
कुछ है उस इस सारे स्थावर और जङ्गम 
जगत्‌कौ रचना की । वह क्या है? 
ऋक्‌, यजुः, साम, गायत्री आदि 


सतोव्रशख्ञादिकमोङ्गभूतां सिविधान्‌| सात छन्द यानी गायत्री आदि 
मन्त्रान्गायत्यादिच्ठ न्दोविश्विष्टान्‌| चन्दोसे युक्त स्तोत्र-शत्रादि कर्मोके 
यज्ञांश्च तत्साध्यान्प्रजास्तत्कत्री; | अङ्गमूत तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 


पश्च ग्राम्यानारण्यान्कमंसाधन- 
भूतान्‌ । 
ननु त्रय्या भिथुनीभूतया- 


सम्पन्न द्वोनेवाले यज्ञ, उन्हें करने- 
वाली प्रजा तथा कर्मके साधनभूत ग्राम्य 
भर वन्य पशु [ इन सबको रचा ] । 

शंका-कितु पहले तो का 
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सृजतेत्युक्तम,ऋगादीनीद कथम- 


खजतेति १ 
नेष दोषः, मनसस्त्वव्यक्तो5यं 


मिथुनीमावल्लय्या, बाह्यस्तु छगा- 
दीनां विद्यमानानामेव कमेसु विनि- 


योगभावेन व्थक्तीभावः सर्ग इति। 
स ग्रजापतिरेवमन्नबृद्धि बुद्‌- | 
ध्वा यदथदेव क्रियां क्रियासाधनं 
फं वा श्रिश्चिदसृजत तत्तदत्तु 
मक्षयितुमधियत धृतवान्मनः । 
स्वं कृत्ल वे यसादत्तीति तत्त- 
साददितेरतिनाम्नो.. मृत्योर- 
दितितवं प्रसिद्धम्‌ । तथा च मन्त्र :- 





‹“अदितिर््रोरदि तिरन्तरिक्षमदिति- 
मावा स पिता” ( यजुः० सं० 
२५ । २३ ) इत्यादिः। 


सर्वस्यैतस्य जगतो5न्नभूतस्या- 


ता सवोत्मनेव भवत्यन्यथा विरो- 


गया था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा 
वाणीसे उसने रचना की, फिर 
उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे स्वाः 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 
भाव है वह तो भव्यक्त है। उन 
[ अव्यक्तरूपसे ] विद्यमान ऋगादिका 
ही कर्ममें विनियोगरूपसे जो बाह्य 
व्यक्तीभाव है वही उनकी रचना है । 

उस प्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 
की वृद्धि होती जानकर जिस-जिस 
भी क्रिया या क्रियाके साधनभूत 
फलकी रचना की उसी-उसीको 


। भक्षण करनेके लिये मनमें विचार 


किया । इस प्रकार क्योंकि वह सभीको 
भक्षण करता है, इसलिये उस अदिति 
अथात्‌ अदितिनामक मृत्युका अदितित्व 
प्रसिद्ध है | इस विषयमे यह मन्त्र 
प्रमाण है---““अदिति बुलोक है, 
अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता 
है और वही पिता है?” इत्यादि । 
इस अन्नभूत सम्पूर्ण जगत्का 
वह सर्वात्ममावसे ही अत्ता ८ मक्षण 
करनेवाछा ) है, क्योकि बिना 
सर्वात्मभावके सबका अत्ता होनेमें 


धात्‌ । न हि कथित्मवेस्यैकोऽत्ता | विरोध आता है। कोई भी एक 


सबका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं 


इश्यते तसात्र्बारमा मवतीत्यथे:॥| जाता; इसलिये तास्थ यह है कि 
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सर्वमस्यान्नं भवति; अत एवं | [ इस प्रकार उपासना करनेवाख ] 
वह सर्वात्मा हो जाता है सब कुछ 


© [4 
सर्वात्मनो ततुः सवेमन्नं भवती- उसका अन्न हों जाता है, अतः जो 
त्युपपद्चते | य एवमेत्थोक्त- | सर्वात्ममावसे अत्ता है उसीका सब 
५ ^ | कुछ अन्न होना सम्भव है। यह 
मदितेम्ृत्यो! प्रजापतेः सवख | पल उसे पिका है जो इस प्रकार 
त तिंसंज्ञक मृत्यु 

दनाददितितवं वेद तस्यैतत्‌ | उपर्युक्त अदि 
अदनाददिं द द्‌ ग्रजापतिका सबका अदन ८ भक्षण ) 


फलम्‌ ॥५॥ करनेसे अदितित् जानता है ॥ ५ ॥ 





गप्रजापतिकी यज्ञकामना और उसके प्राण 
एवं वीर्युका निष्कमण 

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति। सो- 
$श्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्रान्तस्य त्तस्य यशो वीर्य- 
म॒ुदक्कामत्‌ । प्राणा वै यशो वीय॑ तत्पाणेषृत्कान्तेषु 
शरीरः श्रयितुमधियत तस्य शरीर एव मन आसीत॥ ६॥ 
उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ। 
इससे वह श्रमित हो गया । उसने तप किया । उस श्रमित और तपे 
हुए मृत्युका यश और वीर्य निकल गया | प्राण ही यश ओर वीय॑ हैं। 
तब प्राणोंके निकल जानेपर शरीरने खना आरम्म किया । किंतु उसका 

मन दरीरमें ही रहा ॥ ६ ॥ 
सोऽकामयतेत्यश्वाश्चमेधयोनिं- | “सोऽकामयतः इत्यादि वाक्यसे 
लिन मद श्रुति अश्च और अश्वमेधका निर्वचन 
वंचनाथामद्माह--भूयसा महता करनेके लिये यह कहती है. त 


यज्ञन भूयः पुनरपि यजेयेति । | पनः महान्‌ यज्ञसे यजन कर 
यहाँ जन्मान्तरे यज्ञानुष्ठान करनेकी 


जन्मान्तरकरणापेक्षया मूयः- | अपेक्षासे “भूयस्‌, ( महान्‌ ) शब्द 
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शब्द: । स प्रजापतिः जन्मान्त- 

रेऽश्वमेषेनायजत । स तद्भाब- | 
भावित एव करपादौ व्यावतेत । 
सोऽश्वमेधक्रियाकारकफलात्मत्वेन 
नितः सन्नकामयत भूयसा यज्ञेन 
भूयो यजेयेति । एवं महत्कायं 
कामयित्वा सोकवदश्राम्यत्‌ । 

स तपोऽतप्यत । तख श्रान्त 
तद्तस्येति पूर्ववत्‌, यशो वीरय- 
मुदक्रामदिति | खयमेव पदार्थमाह 
--प्राणाश्रकषुरादयो थे यश्चो 
यशोहेतुत्वात्‌ तेषु हि सत्सु 
ख्यातिभवति, तथा वीये बल- 
मसिज्शरीरे । न ह्यत्कान्तप्राणो 
यक्षखी बलवान्वा भवति । 
तसात्प्राणा एवं यश्चो वीय॑ 
चासिञ्छरीरे । तदेवं प्राण- 
रक्षणं यश्चो वीयभ्रुदक्रामदुस्क्रा- 
न्तवत्‌। 


तदेवं यशोवीर्यभूतेषु प्राणेषू- | 


त्कान्तेषु शरीरान्नि्कान्तेषु त- 


दिया है | उस प्रजापतिने जन्मान्तर्‌- 
मे अश्वमेध यज्ञद्रारा यजन किया 
था । इसलिये उसकी भावनासे युक्त 
हुआ ही वह कल्पके आरम्भे 
प्रजापति हुआ । अश्वमेषके क्रिया, 
कारक और फलरूपसे सम्पन्न होकर 
उसने कामना की कि मैं पुनः महान्‌ 
यज्ञदरारा यजन करूँ । इस प्रकार 
महान्‌ कार्यके लिये कामना करके 
वह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो 


गया | 


उसने तप किया | उस श्रान्त और 


| तपे हुएका--ऐसा पूर्ववत्‌ समझना 


चाहिये-यश और वीर्य निकल गया | 
अब श्रुति खयं ही [ यश और वीर्य ] 
पदोंका अर्थ बतलाती है, । चक्षु 
आदि जो ग्राण हैं वें ही यशके 
हेतु होनेके कारण यश है क्योकि 
उनके रहनेपर ही ख्याति होती है । 
तथा वे ही इस शरीरमें वीरय॑यानी 
बल हैं । जिसके प्राण निकल गये 
हैं वह पुरुष यराखी था बलवान्‌ 
नहीं होता । अतः इस रारीरमे प्राण 
ही यश और वीर्य हैं। वे इस 
प्रकारके प्राणरूप यश और वीर्य 
निकल गये | 

तब इस प्रकार यश और वीर्य 
भूत प्राणोके उत्क्रण करनेपर 
| अर्थात्‌ शरीरसे निकर जानेपर 
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च्छरीरं प्रजापतेः श्रयित॒प्तच्हन- | प्रजापतिके उस शरीरने ख़यन--- 
| न्तुमधियता उच्छूनता ८ फूलनारूप विकार ) 
भा म्यं चामवत्‌ को प्राप्त होना आरम्भ किया; 


तद प्रजापतेः शरीरान्निर्भतस्यापि | अर्थात्‌ वह अमेध्य ( अपवित्र ) हो 
गया । किंतु जिस प्रकार किसी 


तसिन्नेव श्षरीरे मन आसीद्यथा | प्रिय वस्तुक दूर हो जानेपर भी 
करचितििये विषये दूर उसीमे मन रहता है वैसे ही शरीरसे 


निकल जानेपर भी उस प्रजापतिका 
भतस्यापि मनो भवति तद्वत्‌ ।६॥ | मन उस शरीरमें ही रहा ॥ ६ ॥ 
अश्वमेधोपासना और उसका फल 


स तसिन्नेव शरीरे गतमना; | उस ररीरमें ही जिसका मन 
लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने 


सन्किभकरोत्‌ १ हत्युज्यते-- | क्या किया ? सो बतलाया जाता है- 

सोऽकामयत मेध्यं म इद्‌९ स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 
मिति । ततोऽश्वः समभवदयदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा- 
श्रमेघस्याश्रमेघत्वम्‌ । एष ह वा अश्वमेधं वेद्‌ य एन- 
मेवं वेद्‌ । तमनवरुष्यैवामन्यत । त९ संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आलभत । पशुन्देवताभ्यः प्रत्यौहत्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमाङमन्ते । एष ह वा अश्व- 
मेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमभिरक॑स्तस्ये- 
मे रोका आत्मानस्तावेतावकीश्चमेधौ । सो पुनरेकैव 
देवता भवति मृत्युरेवाप पुनमृत्युं जयति नैनं मृत्युराभोति 
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मरत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥ 


उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य ८ यज्ञिय ) हो, मैं इसके द्वारा 
शरीखान्‌ होऊँ; क्योकि वह शरीर अख़त्‌ अर्थात्‌ र गया था, इसलिये 
वह अख हौ गया और वह मेध्य हुआ । अतः यही अख्रमेघका 
अखमेधत्व है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही अख़मेधको जानता है । 
उसने उसे अवरोधरहित ( बन्धनशून्य दही चिन्तन किया। उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये [ अर्थात्‌ इसका देवता प्रजापति 
है- से भावसे ] आलमन किया तथा अन्य पश्ाओंको भी देवताओंके 
प्रति पहुँचाया | अतः याज्षिकलोग मन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सर्ब- 
देवसम्बन्धी प्राजापत्य पशुका आल्मन करते हैं । यह जो [ सूर्य ] तपता 
है बही अख़मेघ है उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि अकं है तथा 
उसके ये लोक आत्मा हैं ये ही दोनों ( अग्नि और आदित्य ) अकं 
ओर अश्वमेध हैं । किंतु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं । जौ इस प्रकार 
जानता है वह पुनर्भत्युको जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 


सोऽकामयत, कथम्‌ मेध्यं उसने कामना की । किस 
मेधाह यज्ञियं मे ममेदं शरीरं प्रकार {मेरा यह शरीर मेध्य-- 


= सं यज्ञिय हो जाय । तथा मैं अत्मन्वी- 
सयात्‌ । किश्व आत्मन्व्यात्मवां- आत्मवान्‌ अर्यात्‌ इस शरीरते 


श्रानेन शरीरेण शरीरवान्स्यामिति शरीखान्‌ हो जाऊँ । ऐसा विचार- 
कर उसने उसमे प्रवेश किया । 
क्योकि वह शरीर उसके वियोगसे 
हतयशोवीय सद्‌ अश्वद्‌ अश्वयत्‌ यशोवीर्यहीन होकर अस्रत्‌-- 
ततस्तसादश्च: समभवत्‌ । ततो | अद्वयत्‌ अथात्‌ पट गया था, अत 

ससे अश्व उत्पन्न हुआ । इसीसे 
ऽश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षादिति | अख नामका साक्षात्‌ प्रजापति ही 
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प्रविवेश। यसात्तच्छरीरं तद्वियोगा- 


८र्‌ 
नि न म म > + 


स्तूयते । यसाच्च पुनस्तत्परवेशाः 
द्रतयशोवी यत्वादमेध्यं सन्मेष्य- 
मभूत्तदेव तसादेवाश्वमेधसाश्र- 


मेधन।म्नः करतोरधमेधत्वम्‌ अश्व- 
मेधनामलामः । क्रियाकारक- 
फरात्मको हि क्रतुः । सच 


प्रजापतिरेवेति स्तूयते । 


क्रतुनिवेतंकसखाश्चस्य प्रजा- 
पतित्वमुक्तम्‌ “उषा वा अश्वख 
मेध्यरय' इत्यादिना । तस्यैवा- 
श्वस्य मेध्यस्य प्रजापतिखरूप- 
खाग्नेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्म- 
रूपतया समस्यापासनं विधा- 
तव्यमित्यारम्यते । पूर्वत्र क्रिया- 
पदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात्‌ 
क्रियापदापेक्षतवाच्च प्रकरणस्य 
अयमर्थोऽवगम्यते । 
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इस प्रकार उसकी स्तुति की 
जाती है । क्योकि उसके पुनः 
प्रवेशसे वह यशोवीर्थहीन और 
अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया 
था इसीसे अद्मेधका यानी अख़मेध- 
नामक यज्ञका अखमेधत्व है; अर्थात्‌ 
उसे (अश्वमेधः नाम मिला है । यज्ञ 
क्रिया, कारक और फलरूप होता 
५ अतः “वह प्रजापति ही है? ऐसा 
कहकर उसकी स्तुति की जाती है । 


“पा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः? 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका 
प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेष्य अश्वकी और यज्ञ- 
फलरूपसे उसीके समान उपयुक्त 
अग्निकी उपासनाका विधान करना 

» इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । पहले श्रुतिवाक्यमें 
विधिबोधक क्रियापदका श्रवण नहीं 
आ है और [ उपासनासम्बन्धी 
वाक्योमें ] क्रियापदकी अपेक्षा होती 

; इसलिये इस प्रकरणका यह अर्थ 
जाना जाता है ।# 


# यद्यपि पहले ध्य एबमेतददितेरदितित्वं वेद! ऐसा विधायक वाक्य आया है, 
परंतु यह प्रकरण अदवमेधोपासनाका है; इसलिये वह मुख्य वाक्य नहीं है। अतः 
उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये यहाँ श्रुति ८एत्र ह वा अश्वमेघं वेद्‌ य एनमेवं 
वेद” इस प्रकार साक्षाद्रूपसे उसका विधान करती है। 
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„आ एषह वा अ्वमेधं करतुं वेद 
य एनमेवं वेद, यः कथिदेन- 
` मश्वमग्निरूपमकं च यथोक्तमेवं 
वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्यं- 
मानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद, 
स॒ एषोऽश्वमेधं वेद नान्यः । 
तसादेव॑ बेदितव्य इत्यथः । 
कथम्‌ ? तत्र पशुविषयमेव 
तावदशनमाह । तत्र प्रजापति- 
भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति 
कामयित्वा आत्मानमेव प्च 
मेष्यं कल्पयित्वा तं पशुमनव- 
रुध्यवोत्सुष्टं पद्चमवरोधमकृत्वैव 
मुक्तप्रग्रहममन्यताचिन्तयत्‌ । तं 
संवत्सरस्य पूरणस्य परस्तादूध्वे- 
मात्मने आत्मार्थभालभत-दप्रजा- 
पतिदेवताक्त्वेनेत्येतत्‌-आरमता- 
रम्भं तवान्‌ । पशूनन्यान्ग्रा- 
म्यानारण्यांश्च देवताभ्यो यथा- 
दैवतं प्रत्यौहत्मतिगमितवान्‌ । 
यसखाच्चैवं प्रजापतिरमन्यत 
तसदिवमन्योऽप्युक्तन विधि- 
नात्मानं पशुमश्व॑ मेध्यं कल्पयित्वा 





जो इसे इस प्रकार जानता है 
निश्चय वही अश्रमेधको जानता है | 
जो कोई भी इस अको और ऊपर 
बतलाये हुए भग्निरूप अर्कको आगे 
कहे जानेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित 
विशेषणसे विशिष्ट जानता है वही 
अश्वमेघको जानता है, कोई दूसरा 
नहीं | अतः तात्पर्य यह है कि 
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 

किस प्रकार जानना चाहिये ए 
सो इस विषयमें पहले श्रुति पशु- 
विषयक दृश्कि ही निरूपण करती 
है । प्रजापतिने ऐसी, इच्छा करके 
कि मैं पुन: बड़े भारी यज्ञसे यजन 
करूँ अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना 
कर उस पश्चका अनवरोध कर उसे 
छूटा हुआ माना अर्थात्‌ उसकी 
रेक-येक न करते हुए उसे बन्धन- 
हीन चिन्तन किया | फिर पूरे एक 
संबत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये 
आलमन किया अर्थात्‌ प्रजापति 
देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका 
आलमन किया; तथा अन्य देवताओं- 
को भी तत्तदेवसम्बन्धी अन्यान्य 
ग्राम्य एवं वन्य पशु प्राप्त कराये । 

क्योंकि प्रजापतिने रसा माना 
था, इसलिये दूसरे यज्ञकतीको भी 
उपर्युक्त विधिसे ही अपनेको यज्िय 
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--स्देवत्योऽहईं प्रोक्ष्यमाण 
आलभ्यमानस्त्वहं मदेवत्य एव 
खाम्‌, अन्य इतरे पशको ग्राम्या- 
रण्या यथादेवतमन्याभ्यो देवता- 
भ्य आलभ्यन्ते मदवयवभूताभ्य 
एव--इति विद्यात्‌। अत एवेदानीं 
सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमा- 
ऊमन्ते याज्षिकाः | 

(एवमेष ह वा अश्वमेधो य एप 
तपति'--यस्त्वेव॑ पशुसाधनकः 
क्रतुः स एप साक्षात्फलमूतो 
निर्दिश्यत एप ह वा अख्वमेधः। 
कोऽसौ १ य एव सविता तपति 
जगदवमासयति तेजसा । तखाख 
क्रतुफलात्मनः संवत्सरः काल- 
विशेष),आत्मा शरीरं तन्नत्यं 
त्वात्संबत्सरस्य । 

तस्यैव क्रत्वात्मनः, अग्नि- 





अश्च मानकर भै वेदमन्त्रोंद्वारा 
अभिषिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी 
होता हूँ, किंतु आल्मन किये 
जनेपर केव अपने ही देवताके 
लिये होऊँ; तथा दूसरे भ्राम्य और 
वन्य पद्यु, अन्यान्य देवताओंके 
अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन 
देवोंके लिये आलभन किये जाते है-- 
ऐसा जाने | इसीलिये आजकल याज्ञिक- 
लोग समस्त देवताओंके लिये [ मन्‍्त्रों- 
द्वारा ] अभिषिक्त किये हुए प्रजापति- 
सम्बन्धी पशुका आलभन करते हैं। 

(एवमेष ह वा अश्वमेधो य एष 
तपतिः इसकी व्याख्या की जाती 
है--इस प्रकार यह जो पञयुद्रारा 
साध्यक्रतु है वही “एप ह वा अ्मेघः, 
इस - वाक्यसे साक्षात्‌ फलखरूपसे 


| बतलाया जाता है । वह कौन-सा 


है जो कि सूर्य तपता अर्थात्‌ 
अपने तेजसे जगतको प्रकाशित 
करता हैं । उस इस यज्ञफलरूप 
सूर्यका संवत्सर-- काल-विशेष आत्मा 
यानी शरीर है, क्योंकि उसीके 
द्वारा संवत्सर निष्पन्न होता है |# 


उस यज्ञात्माका साधनभूत यह 





, # क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है । यहाँतक 
व 
धकी सूयरूपता वतलाकर अव उसके साधनभूत अग्निका सूर्व॑त्व बतलाया 


जाता है| 
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साध्यत्वाचच फलस्य क्रतुत्वरूपे- 
णैव निर्देश :, अयं पाथिवोऽत्निरकंः 
साधनभूतः । तख चाकंख कतौ 
चित्यस्येमे लोकाख्रयो5प्यात्मानः 
शरीरावयवाः । तथा च व्याख्यातं 
“तख प्राची दिक्‌! इत्यादिना । 
तावग्न्यादित्यावेतौ यथाविशेषि- 
तावर्काश्चमेधौ क्रतुफले । अर्को 
यः पार्थिवोडमिः स साक्षात्कतु- 
रूपः क्रियात्मकः । क्रतोरभि- 
साध्यत्वात्तद्रपेणेव निर्देश: । क्रतु- 
साध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणैव 


निर्देश आदित्योऽश्वमेध इति । 

तौसाध्यसाधनो क्रतुफलभूता- 
वग्न्यादित्योी, सा उ पुनभ 
एकैव देवता भवति । का सा? 
मृत्युरेव । पूवंमप्येकेवासीत्किया- 
साधनफरमेदाय विभक्ता । तथा 
चोक्तम्‌ “स त्रेधात्मानं व्यकुरुत”” 
(बृ० 3३० १। २। ३ ) इति। 
सा पुनरपि क्रियानिववच्युत्तकाल- 


शाङ्करभाष्याथ 
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पार्थिव अग्नि अक है; यज्ञफल 
अग्निसाध्य है, इसलिये उसका 
यज्ञखूयसे निर्देश किया गया है | 
यज्ञे चयन किये जानेवाठे उस 
अर्क॑के तीनों लोक आत्मा--शरीरके 
अवयव हैं । इसीसे “उसका पूर्वदिशा 
शिर है? इत्यादि वाक्यसे उसकी 
व्याख्या की गयी है। वे ये अग्नि 
और आदित्य ऊपर दिये हुए 
विशेषणके अनुसार अकं और अश्वमेघ 
क्रमश: यज्ञ और फल हैं | अर्कं जो 
पार्थव अग्नि है वह साक्षात्‌ 
क्रियात्मक यज्ञरूप है। यज्ञ अग्नि- 
साध्य है, इसलिये अग्निरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है । तथा 
फल यज्ञसाध्य है इसलिये, “आदित्य 
अञ्भमेघ हैः इस प्रकार यज्ञरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है | 

वे यज्ञ एवं फलमूत अग्नि और आदित्य 
साध्य और साधन हैं । वे भी आपसमें 
मिलकर पुनः-पिर भी एक ही देवता 
हैं। यह एक देव कौन है ? वह मृत्यु 
है। पहले भी वह ( मृत्युदेवता ) एक 
ही था, क्रियाके साधन और फलमेद- 
के लिये उसका विभाग हो गया । ऐसा 
ही कहा भी है---“उसने अपनेको 
तीन प्रकारसे विभक्त किया?? इत्यादि | 
वह फिर भी अर्थात्‌ क्रियानिष्पत्तिके 


<दै 
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मदैव देवता भवति मृत्युरेव | उत्तरकार्म भी एक ही देवता अर्थात्‌ 


फररूपः | 

यः प्रुनरेवमेनमच्वमेधं सृत्यु- 
मेकां देवतां वेद । अहमेव सृत्यु- 
रस्म्यद्वमेध एका देवता मद्रपा 
अश्चामिसाधनसाष्येति सोऽप- 
जयति पुनमत्युं ुनमेरणं सकृ- 
न्मृत्वा पुनर्मरणाय न॒ जायत 
इत्यर्थः । अपजितोऽपि मृत्युरेनं 
पुनराप्लुयादित्याशङ्कयाह- नैनं 
मृत्युरामोति । कस्मात्‌ ९ सृत्युरस्य 


फलखरूप मृत्यु ही हो जाता है । 


जो इस प्रकार इस अश्वमेघको 
मृत्युम एक देवता जानता है; 
अर्थात्‌ मैं ही अश्वमेघरूप मृत्यु 
हूँ---अग्नि और अश्वरूप साधनसे 
सिद्ध होनेवाली एक देवता मेरा ही 
रूप है--ऐसी जो उपासना करता 
है वह पुनर्मृत्युको जीत केता है | 
तात्पर्य यह है कि एक बार मरकर 
बह पुनः मरनेके लिये उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर लेगा--ऐसी आराङ्का करके 
श्रुति कहती है---इसे मृत्यु पुनः 
प्रात नहीं कर सकता । क्यों £ 
क्योंकि इस यकार जाननेवालेका 


एवंविदं आत्मा भवति । किञ्च मृत्यु आत्मा हो जाता है । 
मृत्युरेव फलरूपः सन्नेतासां | बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर 
देवतानामेको भषति । तस्यैतत्‌ श लत को पा जाता 
है । उस उपासकको यही फल 
फलम्‌ ॥ ७॥ प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
भभ 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयमभ्नित्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


"ननस~ 


तृतीय ब्राह्मण 


द्वया हेत्याथस्य कः शम्बन्धः ! 


कर्मणां ज्ञानसहिता- 
नां परा गतिरुक्ता 


प्रकरण- 
सम्बन्धः 


मृत्यवात्ममाबोऽश्वमेधगत्युक्टया। 
अथेदानीं मृत्य्वात्मभावसाधन- 
भूतयोः कर्मज्ञानयो्यत उद्भवस्त- 
सप्काञ्चनाथेषुदरीत्राह्मणमारभ्यते। 

ननु॒मसृत्य्वात्मभावः पूर्वत्र 
ज्ञानकमंणोः फरधुक्तम्‌ | उद्वीथ- 
ज्ञानकर्मणोस्तु मृत्य्वात्ममावाति- 
क्रमणं फलं व्यति अतो भिन्न- 
विषयत्वात्फलस्थ न पूर्वक्मज्ञानो- 
हुवप्रकाशनाथमिति चेत्‌ । 

नायं दोषः; अग्न्यादित्या- 
त्ममाचत्वादुद्वीथफल्ख । पूबे- 
त्राप्येतदेव फलमुक्तम्‌ (एतासां 


देवतानामेको भवति' इति। नसु 


द्रया हः इत्यादि वाक्यसे 
आरम्भ होनेवाले इस ब्राह्मणक 
पूर्वत्नाह्मणसे क्या सम्बन्ध है १-- 
यहाँतक अश्चमेधकी गति ( फल ) 
बतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोकी 
मृत्युखरूपताकी प्राप्तिरूप परागति 
बतलायी गयी है । अब आगे 
मृत्युखरूपताके साधनमूत कर्म और 
ज्ञनका जिससे उदय होता है उसका 
प्रकाशन करनेके लिये उद्रीय 
ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है | 


श्ङ्का-पहले तो ज्ञान और 
कर्मका फल मृत्युखरूपताकी प्राप्ति 
बतलाया गया है; किंतु उद्रीथज्ञान 
और कर्मका फल मृत्युखरूपताका 
अतिक्रमण बतलाया जायगा | अतः 
इसके फलका विषय भिन्न होनेसे 
यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम- 
स्थानको प्रकाशित करनेके लिये 
नहीं हो सकता । 


समाधान-यह॒ कोई दोष नहीं 
हैं, क्योकि उद्रीथका फल अग्नि एवं 
आदित्यखरूपताकी प्राप्ति है | पहले 
भी €नर्मेसे कोई एक देवता 
हो जाता है?! इस वाक्यसे यही 
फल बतलाया गया है। यदि कहो 
कि भ्मृत्युसे अतिक्रान्त हो जाता 


“मृत्युमतिक्रान्तः' हत्यादि विरुद्धम्‌ है? इतना कथन तो पहलेकी अपेक्षा 
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न, खाभाविकपाप्मासङ्कविषय- 

त्वादतिक्रमणसख । 


कोऽसौ खाभाविकः पाप्मा- 
सङ्गो मृत्युः १ इतो वा तयोद्धव : १ 
केन वा तस्यातिक्रमणम्‌ १ कथं 
बा ? इत्येतस्थार्थय्य प्रकाशनाया- 


ख्यायिकारम्यते । कथम्‌-- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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विरुद्ध है ही--तो यह बात भी 
नहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमणका 
विषय खाभाविक पापका सद्ग होना है। 


यह स्वाभाविक पापका सड़रूप 
मृत्यु क्या है ? कँसे उसकी 
उत्पत्ति होती है ? किसके द्वारा 
उसका अतिक्रमण हो सकता है ? 
और किस प्रकार हो सकता है ! 
इन सब बातोंको प्रकाशित करनेके 
लिये यह आख्यायिका आरम्भ की 
जाती है । सो किस प्रकार-- 


देव और असुरोंकी स्पर्धा, देवताओंका 
उद्रीथ-सम्बन्धी विचार 


द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानी- 
यसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पधन्त 
ते ह देवा उचुहन्ताघुरान्यज्ञ उद्रीथेनात्ययामेति ॥ १॥ 


प्रजापतिक्रे दो प्रकारके पुत्र थे--देव और अघुर । उनमें देव 

थोड़े ही थे और असुर अधिक थे | इन लोकोंमें वे परस्पर स्पर्धा ( डाह ) 

करने लगे। उनसे देवताओंने कहा, (हम यज्ञम उद्बीथक्रे द्वारा असुरोंका 
अतिक्रमण करें? ॥ १ ॥ 

इया द्विप्रकाराः । हेति पूर्व- 


वृत्तावद्योतकों निपातः । वर्तमान- 


दया:-दो प्रकारके | हः यह 
पू्वदृत्तान्तका द्योतक निपात दै । 
वर्तमान प्रजापतिके पूर्वजन्ममे जो 
प्रजापतेः पूवंजन्मनि यद्‌ दृत्तं | ठ. इभा था उसे ही श्रुति €” 
जलाना पद इत | से चोतिति करती है । 


तदवद्योतयति हशब्देन । प्राजा- | शाजापत्याः" जिस जन्ममे पृर्ववृत्त 


ब्राह्मण ६ ] 
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पत्याः प्रजापतेबृत्तजन्मावस्थ- 
खापत्यानि प्राजापत्याः । के ते ! 
देवाश्रासुराश् । तस्यैव प्रजापतेः 


प्राणा बागाद्थः | 

कथं पुनस्तेषां देषासुरत्वम्‌ ? 
प्राणानां 

¢ 

देवासुर तज्ञानक्रमेभाविता 
निक॑चनम्‌ द्योतनादेवा भवन्ति । 
त एव खाभाविकप्रत्यक्षानुमान- 
जनितदृश्प्रयो जनकमंज्ञानभाविता 
असुराः । स्वेष्वेवासुपु रमणात्‌ 


सुरेभ्यो वा देवेम्योऽन्यत्वा्‌ । 


यसाच दृष्टप्रयोजनज्ञानकर्म- . 
: वाले ज्ञान और क्म॑की भावनासे 


भाविता असुराः, ततस्तस्रात्का- 
नीयसाः, कनीयांस एव कानी 


यसाः, खार्थऽणि वृद्धि! । कनीयां- 


सोऽद्पा एव देवाः | ज्यायसा 


घटित हुआ था उसमें होनेवाले 
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
हैं तरे कौन थे ? देवता और 
असुर; अर्थात्‌ उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण [ इन्द्र-विरोचनादि 
नहीं ] | 

कितु उनका देवासुर कैसे 
माना जाता हैं ? सो बतलाया जाता 


उच्यते- शाच्रजनि | है । शात्र-जनित ज्ञान और कम॑से 
| भावित जो प्राण हैं, वे चोतनसील 
| ( प्रकाशमय ) होनेके कारण देव 


हैं; तथा वे ( प्राण ) ही खाभाविक 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दृष्ट 
प्रयोजनवाले कर्म और ज्ञानसे 
भावित होनेपर असुर हैं | अपने ही 
असुओं ( प्राणों मे रमण करनेके 
कारण अथवा सुर यानी देवोंसे 
भिन्न होनेके कारण वे असुर 
कहलाते हैं | 

क्योकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन- 


युक्त हैं, इसलिये देवगण कानीयस 

| कनीयान्‌ ही कानीयस हैं । 
यहाँ [ कनीयस्‌ शब्दसे ] खा्थपे 
अण्‌" प्रत्यय ॒होनेपर आदि खरकी 
वृद्धि हुई है, जिससे “कनीयसः 
शब्द सिद्ध हुआ है। तात्पर्य यह 
कि देवगण कनीयान्‌ अर्थात्‌ थोड़े 
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यिका वि वरद > रि ट > > असिक कान वि डि मुका 


अमुरा ज्यायान्सो5सुरा! । खामा- 
विकी हि कर्मज्ानप्रवृत्तिमेहत्तरा 
प्राणनां शाख्रजनितायाः कर्म- 
ज्ञानप्रवृत्तेहेशप्रयोजनत्वात्‌ु। 
अत एवं कनीयस्त्वं देवानां 
झात्रजनितप्रवत्तेरल्पत्वात्‌ । अत्य- 
न्तयलसाध्या हि सा | 

ते देवाश्वासुराथ प्रजापति- 
घरीरस्था एषु लोकेषु निमित्त- 
भूतेषु खामाविकेतरकर्मज्ञानसा- 
ध्येषु अस्पर्धन्त स्पधाँ कृतवन्तः । 
देवानां चासुराणां च वृच्युद्धवा- 
मिभवौ स्पर्धा । कदाचिच्छास्र- 
जनितकर्मज्ञानभावनारूपा वृत्तिः 
प्राणान|मुद्धवति | यदा चोड्भवति 
तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यक्षानुमान- 
जनिनकर्मज्ञानभावनारूपा तेषामेव 


प्राणानां वृत्तिरासुयंभिभूयते । 
स देवानां जयोऽसुराणां पराजयः 


कदाचित्तद्विपर्ययेण देवानां वृत्ति- 
रमिभूयत आसुर्या उद्धवः । सो- 


ही हैं तथा असुरंगण ज्यायस--- 
ज्यायान्‌ यानी अधिक हैं, क्योंकि 
दृष्ट प्रयोजनवाली होनेसे प्राणोंकी 
शात्रजनित. कमं-ज्ञानप्रवृत्तिकी 
अपेक्षा स्वराभाविकी कम-्ञानप्रवृत्ति 
ही अधिकतर होती है। इसीसे 
शास्रजनित ग्रवृत्तिकी अल्पताके 
कारण देवताओंकी भी अल्पता है, 
क्योंकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर 
सिद्ध होनेवाली है । 


प्रजापतिके शरीरम रहनेवाले 
वे देव और असुर स्वाभाविक एवं 
अस्वाभाविक ( शात्रजनित ) कर्म 
और ज्ञानसे साध्य लोकोंके निमित्त 
स्पर्धा ( उह ) करने छगे। दैवी 
और आद्ुरी वृत्तियोंका उठना और 
दबना ही देवता और असुरोंकी स्पर्धा 
है | कभी तो प्राणोंकी शात्रजनित 
कर्मज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठती है, 
और जिस समय वह उठती है उस 
समय उन्हीं प्राणोंकी दृष्ट प्रयोजनवाली 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्मज्ञान- 
भावनारूपा आसुरी इत्ति दब जाती है। 
यही देवताओंका जय और असुर्रो- 
का पराजय है । तथा कभी इसके 
विपरीत देवताओंकी इत्ति दब जाती 
है और आसुरी बृत्तिका उत्थान 
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ऽ सुराणां जयो देवानां पराजयः । | होता है। वह असुरोका विजय 
और देर्वोका पराजय है । इस प्रकार 
एवं देवानां जये धमेभूयस्त्वा- देवताओंका विजय होनेपर धर्मकी 
६ । अधिकता होनेके कारण प्रजापतिपद- 
दुत्कष आ प्रजापतितभ्राप्ैः। की प्रा्िपर्थन्त उत्कर्ष ( उर्मगमन ) 
९ 5. | होता है तथा असुरोंका विजय होनेपर 
असुरजयेऽधमभूयस्तादपकरषे आ क 
स्थावरत्वप्राप्तेः । उभयसाम्ये  स्थावरवध्रा्िपर्यन्त अधोगति होती है 
ओर दोनोकी समानता होनेपर 

मनुष्यत्वप्राप्तिः । ` मनुष्यत्रकी प्राप्ति होती है । 
त एवं कनीयस्त्वादभिभूय- इस प्रकार अघुरयोकी अपेक्षा 


माना असुरैदेवाबाहुल्यादसुराणां. न सज्यक दोनेले तथा 
सर दवा ब्रुलयादसुराणा असुरोकी अधिकता होनेके कारण 


किंकृतवन्तः१ईत्युच्यते--ते देवा उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओंने 
रैरमि क्या किया ? सो बतलाया जाता 
असुरेरमिसूयमाना ह किलोचुरु ' है। कहते हैं, असुरोंसे अभिभूत 
क्तवन्तः। कथम्‌ ? हन्तेदानीम्‌ होते हुए उन देवताओंने कहा। 
अभिनय रु | क्या कहा १--“अहो ! अब इस 
जे ज्योतिष्टोमे, उद्भीथेन ' व्योतिषरीम यज्ञम उद्दीधके द्वारा-- 
उद्वीथर्मपदा्थकरखरूपाश्रयणेनः उद्ीयनामक जो कर्मका अङ्गूत 
| पदार्थ है उसे करनेवाले प्राणके 

अत्ययामातिगच्छाम:। असुरान- स्वरूपका आश्रय करके हम असु. 
हे + चितं का अतिक्रमण करेगे; अर्थात्‌ 
मिभूय सव देवम कालप्रका । असुरोंका पराभव कर अपने शाल्ल- 
प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तोऽन्यो- प्रकाशित देवभावको प्राप्त करगे - 
५ 5 5 | इस प्रकार उन्होंने आपसमें कहा। 

न्यम्‌ । उद्वीथकमपदाथकते- | उद्य कर्मरूप पदार्थे करतकि 


खरूपाभ्रयणं च ज्ञानकमेभ्याम्‌ । | स्वरूपका आश्रय ज्ञान और कर्मके 


५] 
कमे वक्ष्यमाणं मन्त्रजपलक्षणं 
विधित्समान “तदेतानि जपेत्‌" 
इति । ज्ञानं त्विदमेव निरूप्य- 


माणम्‌ | 
नन्विदमभ्यारोहजपत्रिधिरेषो 


ऽथेवादो न ज्ञाननिरूपणपरम्‌ । 
न; ध्य एवं वैदः इति 


प्राणोपासनवाक्यस्य वचनात्‌| उद्रीथ- 


अन्यश्चेषत्व- 


प्रस्तावे पराकटप- 


निरासः 


श्रवणादुद्रीथविधि- 
परमिति चेन्न, अप्रकरणात्‌ । 
उद्वीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
विद्याप्रकरणत्वाच्ास्य । अभ्या- 
रोहजपस्थ॒चानित्यत्वात्‌, एवं- 
वित्मयोज्यत्वात्‌; विज्ञानस्य च 
नित्यवच्द्रवणात “तद्धृतल्लोक- 
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द्वारा किया जा सकता है । उनमें 
कर्म तो “तदेतानि जपेत्‌” इस 
वाक्यद्रारा जिसका विधान करना 
इष्ट है वह आगे कहा जानेवाला 
मन्त्रजपरूप है ओर ज्ञान तो वही है 
जिसका निखूपण किया जा रहा है | 

झक्छा-कितु यह तो अभ्यारोह # 
मन्त्रजपकी विधिका रोषभूत अर्थ- 
वाद है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है । 

समाधान-यह बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ “जो ऐसा जानता है? 
ऐसा वचन है। यदि कहो कि 
उद्रीथके प्रकरणम [ (द्रया ह 
इत्यादि ] पूर्वकल्पसम्बन्धी श्रुति 
होनेसे यह उद्रीथःव्रिधिपरक है †-- 
तो यह बात भौ नहीं है, क्योकि 
यह उद्रीथका प्रकरण ही नहीं है । 
उद्वीथका विधान तो अन्यत्र ( कर्म- 
काण्डमें किया गया है | यह तो 
विद्या ( उपासना ) का प्रकरण है । 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
होता है, क्योकि प्राणवेत्तादरारा ही 
बह अनुष्ठान करनेयोग्य है और 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 
है ।| तथा “यह प्राणविज्ञान 


# जिसके जपसे देवभावकी सम्मुखताति प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका नाम 


अभ्यारोह मन्त्रजप है। 


† अर्थात्‌ उद्रीथविधिका शेष मूत अर्थवाद दै । 
‡ तालये यह है कि अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारण; 
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जिदेव” (छा० 3० १।३। 
२८ ) इति च श्रुते; प्राणख 
वागादीनां च शुद्धथशुद्धिवच- 
नात्‌ । न दह्युपाखत्वे प्राणख 
शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप- 
न्यस्तानामञयुद्धिवचनम्‌ । वागादि- 
निन्दया मुख्यप्राणस्तु तिश्चामि- 
प्रेता उपपच्यते। “मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते! हइस्यादि फलवचनं च । 
प्राणखरूपापत्तेहिं फल तथद्वा- 
गाद्यम्न्यादिमावः। 


भवतु नाम प्राणयोपासनम्‌, 
न तु विशुद्धयादिगुणवत्तेति । 


नज खाच्छरूतत्वात्‌; न खात्‌; 


शाह रभाष्यार्थ 
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लोकोकी प्राप्ति करानेवाला ही है?” 
इस श्रुतिसे और प्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि और अशुद्धि बतलायी 
जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण 
सिद्ध होता है | प्राणकी उपास्यता 
बतलाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी 
शुद्विका प्रतिपादन करना और 
उसीके साथ जिनका उल्लेख किया 
गया है उन वागादिको अयुद्ध 
कहना सम्भव नहीं है । 
इससे वागादिकी निन्दाद्रारा मुख्य 
प्राणकी स्तुति अभिमत एवं 
युक्तियुक्त जान पड़ती है । भमृत्युको 
पार करके प्रकारित होता है? ऐसा 
इसका फल्वचन भी है । वागादिको 
जो अग्न्यादिभावकी प्राति है वह 
उनकी प्राणखख्पताकी प्रातिका ही 
फल है | 

श्रङ्का-य्हो प्राणकी उपासना भले 
ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि 
गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं 
है । यदि कहो कि श्रुतिप्रतिपादित 
होनेके कारण ऐसा हो सकता है, तो 
ऐसा होना सम्भव नहीं है,क्योकि श्रुति 


प्राणविज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसलिये वह अनित्य है । किंतु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। क्‍योंकि व्य एवं विद्वान पौर्णमासीं यजतेः 
इस नित्य पौर्णमासयागके समान ध्य एवं वेद? ( जो इस प्रकार जानता है ) इस 
प्रकार नित्यवत्‌ विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है। यहाँ प्रयाज आदि पौर्णमासीके 
प्रयोजक नहीं हैं, अपितु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिका दै, उसी प्रकार 
प्राणविद्ययोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, बल्कि प्राणविज्ञान ही जपका 


प्रयोजक है । अतः वह जपसे पूर्वसिद्ध है। 


९४ 
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उपाखत्वे स्तुत्यथ॑त्वोपपत्तेः । | तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी 


अविपरीतार्थप्रतिपत्तेः 


न; 
श्रेयःप्राप्त्युपपत्तेलोकवत्‌ । यो 
हमविपरीतमर्थ प्रतिपद्यते लोके स 
हृष्ट प्रामोत्यः निष्टाद्दा निवतेते,न 
विपरीताथप्रतिपत््या । तथेहापि 


स्तुतिके लिये भी हो सकती है । 
समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अर्थके ज्ञानसे 
ही श्रेय:प्राप्ति होनी सम्भव है; 
ऐसा ही छोकमें भी देखा जाता है। 
लोकमें जो पुरुष अविरुद्ध अर्थका 
ज्ञान रखता है वही अभीष्ट प्राप्त 
करता है और अनिष्टसे बचता है । 
विपरीत अर्थके ज्ञानसे ऐसा नहीं 


भ्रोतशचब्दजनितार्थप्रतिपत्तौ श्रेयः- होता । इसी प्रकार यहाँ भी श्रुतिके 


प्रा्तिरुपपन्ना न विपर्यये । न 
चोपासनार्थश्ुतश््दोत्थविज्ञान- 
विषयस्य अयथार्थसवे प्रमाणमस्ति । 
न च वद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते । 
ततः श्रेयःप्रा्िदशेना्थार्थतां 
प्रतिपद्यामहे; विपर्यये चानर्थ- 
प्राप्तिदशनात्‌ । यो हि विपयये- 
णाथं प्रतिपद्यते सोके, पुरुषं 
स्थाणुरित्यमित्र॑ मित्रमिति वा, 


सोऽन प्राप्लुवन्दश्यते । आत्मे- 


शब्दसे निकलनेवाले अर्थके ज्ञानसे 
ही श्रेयःप्राप्ति होनी सम्भव है, 
त्रिपरीत अवस्थामें नहीं | इसके सिवा 
उपासनाका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके 
विषयके मिथ्या होनेमे कोई प्रमाण 
भी नहीं है । श्रुतिं उस विज्ञानका 
कहीं अपवाद भी नहीं करती । 
अतः उससे श्रेयःप्रापि दिखायी 
देनेसे हम उसकी यथार्थता मानते ही 
है, क्योकि इससे विपरीत माननेमें 
अनर्थकी प्रापि देखी जाती है । 
लोकमें जो पुरुष वस्तुको विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुष- 
को स्थाणु अथवा रात्रुको मित्र 
समझता है, वह अनर्थको ग्राप्त 
होता देखा जाता है । यदि श्रुतिसे 
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इवरदेषतादीनामपि अयथार्था- 
नामेब वेद्‌ ग्रहण श्रुतितः, अन्थ- 
प्रप्त्यथं शाख्रमिति धुवं प्राप्नु- 
यार्लोकवदेव, न चेतदिश्म; 
तसाद्रथामूतानेव. आत्मेश्वर- 
देवतादीन्‌ ग्राहयत्युपासनाथं 
श्नम्‌ । 

नामादौ ब्रह्मदश्दिशनादयुक्त- 
भिति चेरस्फुटं नामादेरत्रह्मत्वम्‌, 
तत्र ब्रह्मदृष्टं खाण्वादाविव पुरुष- 
दृष्टि विपरीतां ग्राहयथच्छास्ं 
दस्यते । तसाद्थाथ मेव शासतः 
प्रतिपत्तेः श्रेयः इत्ययुक्तमिति 
चेत्‌ ? 

न, प्रतिमावद्धेद प्रतिपत्ते! । ना. 
मादावन्रह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां 


ग्राहयति शास्त्र खाण्वादाविव 
पुरुषदृष्टिम्‌इति नेतत्साध्ववोचः । 
कस्मात्‌ ? भेदेन हि ब्रह्मणो ना- 
मादिवस्तुप्रतिपन्‍नस्य नामादौ 
विधीयते अद्मदृष्टि:, प्रतिमाद।विव 
विष्णुदृष्टिः । आलम्बनत्वेन हि 


शाडूरभाष्याथें 
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आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी 
अयथार्थरूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शाल भी अनर्थप्राप्तिके 
ही लिये है---ऐसी आपत्ति अवश्य 
हो सकती थी । परंतु यह इष्ट नहीं 
है; अतः शात्र उपासनाके लिये 
यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवतादिको 
ही ग्रहण कराता है | 


शज्ला-नामादियमें ब्रह्मदृष्टि देखी 
जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है । नामादिका अन्नह्मत्व स्पष्ट 
ही है । उनमें स्थाणु आदिमे पुरुष- 
टृष्टिके समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म- 
दृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 
है । अतः शाखसे यथार्थ ज्ञान 
होनेके कारण ही श्रेयकी प्रापि 
होती है--ऐसा कहना ठीक नहीं । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि प्रतिमाके समान उनका ब्रह्म- 
से भेदज्ञान रहता है । स्थाणु 
आदिमे पुरुषदृष्टिके समान शाल 
नामादि अन्रह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टिका 
ग्रहण कराता है---यह तुमने ठीक 
नहीं कहा | क्यों ? क्‍योंकि जिसे 
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे 
ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादिमें 
विष्णुदश्कि समान नामादिमें ब्रह्म- 
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नामादिप्रतिपत्ति; प्रतिमादिवदेव 
न तु नामाचेव ब्रह्मति। यथा 
खाणावनिज्ञवे न खाणुरिति, 
पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विप- 
रीतम्‌, न तु तथा नामादौ अद्ष- 
दृष्टिविंपरीता । 


ब्रह्मदृष्टिरेव केवला नास्ति 
ब्रह्मेति चेत्‌ । एतेन प्रतिमात्राह्म- 
णादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादि- 
दृष्टीनां तुस्यता । 

न; ऋगादिषु प्रथिव्यादि- 
दृष्टिदशनात्‌ । विद्यमानप्रथिव्या- 
दिवस्तुदृष्टीनामेव ऋगादि विषये 
क्षेपदशनात्‌ । तसात्तसामान्या- 
न्नामादिषु ब्रह्मादिदृष्टीनां विद्य- 
मानत्रक्षादिविषयत्वसिद्धिः । 

एतेन प्रतिमात्राक्षणादिषु 
विष्णादिदेवपित्रादिवुद्धीनां च 
सत्यत्रस्तु विषयल्वसिद्धिः । घुख्या- 
पेक्षत्वाच्च गौणत्वख । पश्चाग्न्या- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
[~ १ ० 8 3 
टृष्टिका विधान किया जाता है । 
ग्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी ब्रह्मके आल्म्बनरूपसे ही होता 
है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान 
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर “यह स्थाणु नहीं है, 
पुरुष ही है? ऐसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमें वैसी विपरीत 
ब्रह्मदृष्टि नहीं होती । 

पूर्वपक्षी -र्कितु इससे “केवल ब्रह्म- 
दृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नहीं? 
यही बात सिद्ध होती है | प्रतिमा और 
ब्राह्मणादिमे विष्णु आदि देव और पितृ 
आदि दृष्टयो भी इसीके समान हैं । 

पिड्वान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि ऋगादिमें पृथिवी आदि 
दृष्टि देखी जाती है अर्थात्‌ ऋगादि 
विषयोंमे प्रथिवी आदि विद्यमान 
वस्तुवरिषयक दृषियोका ही आरोप 
देखा गया है | अत: उनसे समानता 
होनेके कारण नामादिमे जो ब्रह्मादि 
दृष्टि हैं उनकी विद्यमान ब्रह्मादि- 
विषयता सिद्ध होती है । 

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादिमें 
विष्णु आदि देवदटि और पित्रादि 
इश्यिंका भी सत्यत्रस्तुविषयक होना 
सिद्ध होता हैं, क्योंकि गौणता तो 
मुख्यकी अपेक्षासे होती है । जिस. 


ब्राह्मण ३] 
दिषु चाप्रित्वादेगोणत्वाद्‌ 
म्रुख्याग्न्यादिसद्भाववन्नामादिषु 
ब्रह्मत्वस्य गोणत्वान्यु ख्यत्रद्मसद्‌- 


भावोपपत्तिः । 
क्रियायेंश्राविशेषादिदाथोनाम्‌ 


बुद्ध्युपादकले यथा च दशपौण- 
शानवाक्यानां दिक्रिये ध 
शनः मासादि ्रियदुम्फे 

का विशिष्टेति- 


सामान्यम्‌ 
कर्तव्यताका एवंकमप्रयुक्ताङ्गा च 
इत्येतद लोकिकं वस्तु प्रत्यक्षाय- 
विषयं तथाभूतं च वेदवाक्यैरेव 
ज्ञाप्यते । तथा, परमास्मेश्वरदेवता- 
दिवस्तु अस्थूरादिधमेकमशना- 
याद्यतीतं चेत्येव मादिविशिष्टमिति 
वेदबाक्येरेव ज्ञाप्यते, इत्यलोकि- 
कत्वात्तथाभूतमेव मवितुमहंतीति 


न च क्रियार्थैवक्यिज्ञानवाक्यानां 


(4 च, 


बुद्धयत्पादकत्वे विशेषोऽस्ति । 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 
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प्रकार प्रश्चाग्नि आदिमे अग्नित्वकी 
गौणता होनेसे मुख्याग्नि आदिका 
सद्भाव सिद्ध ढोता है उसी प्रकार 
नामादिमें ब्रह्मत्रकी गौणता होनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती है । 

इसके सिवा ज्ञानसम्बन्धी वाक्यो 
की कर्मपरक वाक्योसे समानता 
होनेके कारण भी [ यही सिद्ध होता 
है ] । जिस प्रकार दर्शपौर्णमासादि 
क्रिया इस फलवाली है, [ अमुक- 
अमुक प्रकारसे ] विशिष्ट इति- 
कर्तव्यतोवाटी है ओर इस प्रकारके 
क्रमसे उसके अड्डोंका प्रयोग होना 
चाहिये--ये सब अलोकिक बातें, 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी विषय नहीं 
हैं किंतु यथार्थ हैं, वेदवाक्योसे ही 
जनायी जाती हैं, उसी प्रकार 
परमात्मा, ईर एवं देवतादि पदार्थ 
स्थूलत्वादि धर्मोसे रहित एवं क्षुधादि- 
से अतीत हैं तथा इस प्रकारके 
गुणोंसे विशिष्ट है-- ये बातें वेद- 
वाक्योंसे ही जानी जा सकती हैं। 
अत: अलौकिक होनेके कारण वे सत्य 
ही होनी चाहिये। इसके सिवा क्रियार्थ- 
वाक्योंसे ज्ञानसम्बन्धी वाक्योका 
बुद्धि उत्पन्न करनेमें कोई भेद भी नहीं 


क -- उपबरमसआतरकइर ४“ सबकूद 
„९ करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कार्य “इतिकर्तव्यता? कहलाते हैं, जैसे 
ध्यवेयजेत्‌ इस यव-यागमें करणभूत भ्यवः का प्रोक्षण आदि कार्य “इतिकर्तव्यता? है । 
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१.2. विप 
न चानिधिता सा वा 


परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरु 
तप्ते 
अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ 


शानवाकयानां करियार्थेवक्यिस्त्यंश्चा 
कियार्थवाक्व- भावनानुष्ठेया ज्ञा- 


रसमानत्व- 
शइनम,. प्यतेऽलोकिक्यपि 


न तथा परमात्मेश्वरादिविज्ञाने- 
इनुष्टेये किश्विदस्ति. अतः 
क्रियाथैं: साधम्यमित्ययुक्तमिति 
चेत्‌ 
नाज्ञानख तथाभूताथेविषयत्वात्‌ । 


नदयनुष्ठेयस्य व्यंशस 


तस्य परिहारः 
भावनाख्यस्थानुष्ठेय- 


त्वात्तथात्वम्‌, कि तहिं ! प्रमाण- 
समधिगतत्वात्‌ न च तद्विष 
थाया बुद्धरनुष्टेयविषयत्वा- 


त्था्थतवम्‌, कि तर्हि १ वेदवाक्य- 


बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ 
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उनसे प्रमात्मादि वस्तुविषयक 
अनिश्ित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती | 

पूर्व ०-ज्ञानपरक वाक्योंद्वारा कोई 
अनुष्ठेयकर्म नहीं होता, इसलिये 
उन्हें करियार्थवाक्योके समान कहना 
अनुचित है । करियाथवाक्योंसे 
अलौकिक होनेपर भी [ फल, साधन 
तथा इतिकर्तन्यतारूयसे ] तीन 
अंशोवाटी भावना अनुष्ठेयरूपसे 
बतलायी जाती है | परमात्मा एवं 
ई्वरादि.विज्ञानमे वैसा को 
अनुष्ठेय कर्म नहीं होता । अतः 
विज्ञानवाक्योकी जो करियार्थवाक्योसे 
सधर्मता बतलछायी गयी है वह ठीक 
नहीं है । 

विद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु- 
विषयक होता है । व्यंश ( तीन 
अंशवाली ) भावनासंज्ञक अनुष्ठेय 
कर्मकी, अनुष्ठेय होनेके कारण, 
यथार्थता नहीं है, तो फिर किस 
कारणसे है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 
परमात्मविषयक बुद्धिकी यथार्थता 
भी अनुष्ठेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं 
!, तो फिर किस कारणसे है ! 


१. उन तीन अका स्वरूप यह है-- ( १ ) क्‍या भावना करे? 
(२ ) किसके द्वारा भावना करे ! ( ३) किस प्रकार भावना करे १ 
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जनितत्वादेव । वेदवाक्याधि- 
गतसख वस्तुनस्तथात्वे सत्यनुष्ठेय- 


स्वविशिष्टं चेदनुतिष्ठति । नो 
चेदनुष्टेयत्वविशिष्टं नानुतिष्ठति। 


अननुष्ठेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वा 
अननुष्ठेयत्वा- नुपपत्तिरिति चेत्‌ । 
उश्चानबाक्या- 
नामानर्थक्या- 
कङ्कनम्‌ 


ष्ठेयनिष्टं वाक्यं प्रमाणं भवति 
इदमनेनैवं करतेव्यमिति। न खिद- 
मनेनैवमित्येवं प्रकाराणां पद- 
शतानामपि वाक्यत्वमस्ति 'कुर्या- 
क्रियेत कतेव्यं भवेत्खादिति 
प्श्चमम्‌' इत्येवमादीनामन्यतमे- 
उसति। अतः परमास्मेश्वरादी नाम- 
वाक्यप्रमाणखम्‌, पदार्थत्वे च 
प्रमाणान्तरविषयत्वम्‌ । अतोऽस- 
देतदिति चेद्‌ १ 

न, असति मेरुपेणंचतुश्योपेत: 


शाइरभाष्याथ 


न॒दलुष्ठेयेडसति , 
पदानां संहतिरुप- ¦ हर 
प्ते । अनुष्ठेय तु सति ताद- ` अदण्ययल होनपर ही उसे प्रकाशित 
~ ४ हि ॥ : करनेके लिये पदोका मेल होता है । 
्येन पदानि संहन्यन्ते । तत्रानु- ¦ 


` इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य ही 
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वेदवाक्यजनित होनेसे ही उसकी 
यथार्थता है । वेदवाक्यद्रारा ज्ञात 
वस्तुके यथार्थ सिद्ध होनेपर यदि 
बह अनुष्टेयतलविरिष्ट होती है तो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करता है और 
यदि अनुष्ठेयत्वविरि्ट॒ नहीं होती 
तो उसका अनुष्ठान नहीं करता । 

पूर्व ०-किंतु अनुष्ठेयत्व न होने- 
पर तो वह वाक्यप्रमाणका विषय दी 
नहीं हो सकता । अनुष्ठेय न होनेपर 
पदोंका संहत होना दी सम्भव नहीं है। 


“इसे यह इस प्रकार करना चाहिये! 


प्रमाण होता है । 'ुर्यात्‌, क्रियेत, 
[ कर्त्यम्‌, भवेत्‌, स्यात्‌, ये पाँच 
| विधि-बोधक क्रियापद है । ऐसे 
| क्रियापदोमेसे किसीके भी न होने- 
| पर तो {इसे यह इस प्रकार" ऐसे 
सैकड़ों पदोंके मिलनेपर भी उनमें 
वाक्यत्व नहीं. आ सकता। 
| अतः परमात्मा एवं ईख़रादि वाक्य- 
| प्रमाणके विषय नहीं हो सकते । 
यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य 
प्रमाणके विषय होंगे। अतः [वे 
शास्रप्रमाणजनित हैं ] यह मानना 
ठीक नहीं | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
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इत्येवमाद्यननुष्ठेये- 


र पररः | सिबाक्यद्शनात । 
न॒ च भेर्वंणचतुषटयोपेतः" 
इत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेवादाव- 
नुप्ठेयत्वबुद्धिरुत्पद्यते तथा अस्ति- 


पदसहितानां परमात्मेश्वरादिग्रति- 

पादकवाक्यपदानां विशेषणवि- 

शेष्यमावेन संहतिः केन वार्यते । 
मेवांदिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने 


प्रयोजनामावादयुक्तमिति चेत्‌ ? 


न,“ब्रक्षविदामोति परम!” (तै० 


शानवाक्यानां उ० २।१।१ ) 
निष्प्रयोजनल- “भिदच्ते हृदयग्रन्थिः! 
परिहाःः (झु० उ० २।२। 


८ ) इति फलश्रवणात्‌, संसार- 
बीजाविद्यादिदोषनिशृत्तिदशना- 


श्च । अनन्यरोषत्वाचच तज्ज्ञान- 


क्योंकि 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त हैः 
इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य 
देखा जाता है । “मेरु चार वर्णोसे युक्त 
है, इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदिमे 
अनुष्टेयतवबुद्धि भी उत्पन्न नहीं 
होती । इसी प्रकार परमात्मा और 
ईशरका प्रतिपादन करनेवाले अस्ति" 
पदयुक्त वाक्योंके पर्दोकी विशेष्य- 
विशेषणभावसे होनेवाली संहतिको 
भी कौन रोक सकता है ? 
पूब०-किंतु मेरु आदिके ज्ञानके 
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
ऐसा मानना व्यर्थ है | 
पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञानका तो 
“ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता 
है?” “उसकी हृदयग्रन्थि टूट जाती 
है”? इत्यादि फल सुना गया है तथा 
उससे संसारके बीजमूत अविद्यादि 
दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी 
है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कर्मका शेष भी नहीं है; इसलिये 
[ पर्णमयीत्वाधिकरणकी ] जुंहके 


१. क्योकि जिस प्रकार (जुहूः को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाल्य 
ध्यस्य पर्णमयी जुहू म॑वति न स पापं लोक श्णोति? इत्यादि प्रमाण मिता है; वैसा 
्र्मजञानको “यह किसी अनुष्ठानका अङ्ग दैः- इस प्रकार अन्यशेषत्व पराप्त करानेवाल 
कोई प्रमाण नहीं है; अतः उप्यक्त श्रुतिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता | 
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ख, जुद्दामिव फलश्रुतेरथवादत्वा- विषयमे जिस प्रकार फलति अथ 
वाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद 

नुपपत्तिः । होनेकी भी सम्भावना नहीं है । 
प्रतिषिद्धानिष्टफरपम्बन्धश्च इसके सिवा प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठानसे 


३ , | अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी 
वेदादेव विज्ञायते । न चानुष्टेयः | बेदसे ही जाना जाता हे और ब 


सः । न च प्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त- ८ प्रतिषिद्ध कर्म ) अनुष्ठेय भी नहीं 
> होता; तथा जो पुरुष क्रियाम प्रवृत्त 
क्रियख अकरणादन्यदनुष्टेयमस्ि। <" 
+. | है उसके लिये प्रतिषिद्ध विषयके न 
अकरतव्यताज्ञाननिष्ठतेव हि पर- | करनेसे ही दूसरे प्रकारका कर्म 
<, अनुष्ठेय नहीं हो जाता; क्योंकि 
मार्थंतः प्रतिषेधविधीनां खात्‌ । किनि 
क्षुधातेस्य प्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्य तार्य उनकी अकर्तन्यताका ज्ञान 
करानेमे ही है | यदि प्रतिषेधज्ञानके 
अमयेऽपोज्ये वा ग्रत्युपखिते संस्कारसे युक्त किसी श्षुंधात्ते पुरुषके 
कलज्नामिशस्ताननादो इदं मक्ष्य- सामने अभक्ष्य ओर अभोज्य कंल्छ 
ते भोज्यम' ` या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो 
मदो भोज्यम्‌'इति वा ज्ञानसुत्पन्षम्‌ ते ज 8 मो 
तद्विषयया प्रतिषेधज्ञानस्मृत्या | है? ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा । बह 
जाके उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान- 
पक । शत्‌ मिव स्मृतिसे बाधित हो जायगा, जिस प्रकार 
पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविज्ञा- कि मृगठृष्णाके खरूपका ज्ञान होनेपर 


उसमें पेयबुद्धि नहीं रहती । उस 
नेन । तसिन्वाधिते खाभाविक- स्वाभाविक विपरीत ज्ञानके बाधित हो 


विपरीतज्ञानेऽनर्थकरी _ जानेपर उसके भक्षण या भोजनमे अनर्थ 
ला कारिणी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 


मोजनप्रवृत्तिन भवति । विपरीत- वह प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी, 
१. मांस । २. ब्रह्महत्यादि पापसे दूषित पुरुषका अन्न 
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[ अध्याय ? 
„ री आमिर. 


बाननिमित्ताया:प्रवृत्ते्निृत्तिरेव, | अतः उसकी निदृत्ति ही हो जाती 


न पुनयत्रः कार्यस्तदभावे | तसात्‌ 
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
ज्ञाननिष्ठतेत्र, न पूुरुषव्यापार- 


निष्ठतागन्धोऽप्यसि । 

तथेहापि परमात्मादियाथात्म्य- 
्ञानविधीनां तावन्मात्रपयंवसान- 
तैव स्यात्‌। तथा तद्विज्ञानसंस्कृतसख 
तद्विपरीतार्थन्ञाननिमिचाना भती 
नामनथायंत्वेन ज्ञायमानत्वात्‌ 
परमात्मादियाथात्म्यज्ञानस्मृत्या 
खाभाविके तन्निमित्तिन्नाने 


बाधितेऽभावः सात्‌ । 
नु कठज्ञादिभक्षणादेरन- 


थरथित्ववस्तुयाथासम्यज्ञानस्मृत्या 
खाभाविके तद्क्यत्वादि विषय- 
विपरीतन्ञाने निवर्तिते तद्धक्षणा- 
धनर्थप्रवृत्यभाववदप्रतिपेधविषय- 
त्वाच्छास्विद्दितप्रवृत्त्मावो न 
युक्त इति चेत्‌ । 


, उसके अभावके लिये उसे फिर 
कोई यत्न नहीं करना पड़ता | अतः 
प्रतिषेधविधियोंका वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपका ज्ञान करानेमे ही तात्पर्य 
है, उनमें पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी 
गन्ध भी नहीं है । 

इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि- 
के स्वरूपका ज्ञान करानेवाली 
विधियोंका तात्पर्य केवल उतनेहीमें 
है । तथा उसके ज्ञानके संस्कारसे 
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदा्थो- 
के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रबृत्तियोंकी 
अनर्थार्थकताका ज्ञान हो जानेसे 
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्थृतिसे 
स्वाभाविक प्रवृत्तिविषयक ज्ञानके 
बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिका अभाव 
ही हो जाता है । 

पुषै०-किंतु कलक्नमक्षणादि 
अनथार्थक वस्तुओकि स्वरूपज्ञानकी 
स्मृतिसे उनके भक्ष्यलादिविषयक 
स्वभावसिद्ध विपरीत ज्ञानके 
निवृत्त हो जानेपर जैसे उनके 
भक्षणादिकी अनर्थमयी ग्रबृत्तिका 
अभाव हो जाता है वैसे ही शाल 
विहित प्रडृत्तिका अमाव होना तो 
उचित नहीं है, क्योकि वह 
प्रतिषेधका विषय नहीं है | 
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न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- |. पिद्धान्ती-ऐसा नहीं. कह 
सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण 


थथित्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌ । । कलज्न- ओर अनर्थके लिये. होनेसे 


ये दोनों समान ही हैं । जिस 
भक्षणादिप्रवृत्ते:मिध्याज्ञाननिमि- प्रकार कल्झमक्षणादिकी प्रवृत्ति 


त्तत्वम्‌। अनर्थ्थत्वं च यथा, तथा मिथ्याज्ञाने कारण और अनर्थकी 
हेतु होती है उसी प्रकार शात्र- 

शासत्रविहितप्रवृत्तीनामपि । तसात्‌ विदित प्रवृत्तियाँ भी हैं । अतः 
जिसे पररमात्माके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान हो गया है उसकी 
इश्मिं शाखविहित प्रवृत्तियाँ मी 
विहितग्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञान- श्िध्याज्ञानकी हेतु और अनर्थकी प्राप्ति 
ार्थत्वन करानेवाी होनेमें कलञ्भक्षणादिके 

निमित्तत्वेन अनर्थाथत्वेन च स इस परमाशमले 
उनके विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 
पर उनका भी अभाव हो जाना उचित 


ज्ञाने निवर्तिते युक्त एवाभावः । ही है । 


नयु तत्र युक्तः, नित्यानां तु पूर्व०-माना, वहाँ अभाव होना 
उचित है वितु नित्य कर्मोका त्याग 
केवलशास्रनिमित्तत्वात्‌, अनर्थार्थ- करना तो उचित नहीं है; क्योंकि वे 
केबल शासत्रविहित हैं और किसी 
प्रकारके अनर्थकी भी प्राप्ति करानेवाले 

स्वाभावाचाभावो न युक्त इति चेत्‌! नहीं हैं | ऐसा कहें तो ? 


न, अविच।रागहषादिदोषवतो तिदान्ती-यह बात नहीं है; 


उनका विधान भी अविद्या ओर 
विहितत्वात्‌ । यथा खग॑कामादि रगदधेमदि दोषदकत परमके ष 


दोषवतो दशेपूणंमासादीनि स्मि है । जिस प्रकार दर्शापूर्णमासादि 





परमात्मयाथारम्यविज्ञानवतःशाख्च- 


तुल्यत्वात्‌ परमात्मक्ञानेन विपरीत- 
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। “नेक नाईक बवाल कर 


काम्यानि कर्माणि विदितानि तथा | काम्य क्का विधान स्वग॑कामादि 


सर्वानर्थबीजाविदयादिदोषवतस्त- | 
ज्नितेष्टानिष्टप्रा्तिपरिहाररागदवेषा- 


दिदोषवतश्च तत्प्रेरिता विशेषत्रवृत्ते- 
रिश्टानिश्प्राप्तिपरिहाराधिनो नि- 
त्यानि कर्माणि विधीयन्ते, न 


केवलं श्रास्रनिमित्तान्येव । 


न चाम्निहोत्रदशपूणमासचातु 


मास्यपशुबन्धसोमानां कर्मणां खतः 
काम्यनित्यत्वविवेको5स्ति । कत- 
गतेन हि खगादिकामदोषेण 
कामार्थता । तथा अविद्यादिदोष- 
वतः खभावप्राप्तेशनिश्प्रा मिपरि- 
हाराथिनः तदर्थान्येव नित्यानि 
इति युक्तम्‌, तं प्रति विहितत्वात्‌ । 


न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान- . 


दोषयुक्त पुरुषोंके लिये किया गया 
है, उसी प्रकार सत्र प्रकारके 
अनर्थके बीजभूत अविद्यादि दोषवान्‌ 
तथा उनसे होनेवाली इष्टप्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा एवं इष्ट- 
निवृत्ति ओर अनिशप्रातिके द्ेषरूप 
दोषसे युक्त तथा उन रागद्वेषसे 
प्रेरिति होकर समानरूपसे प्रवृत्त 
होनेवाले एवं इष्टप्राति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी च्छावाठे पुरुषोंके 
लिये नित्यकर्मोका विधान किया 
गया है, बे केवल राक्लजनित ही 
नहीं हैं । 

इसके सिवा अन्निहोत्र, दर्श, 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध और 
सोमादि कर्मोका स्वतः कोई काम्यत्व 
या नित्यल्रका विवेक नहीं होता । 
कर्ताकी स्वर्गादि सम्बन्धिनी कामनाके 
दोषसे ही उनकी सकामता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि 
दोपसे युक्त है और जिसे स्वभावप्राप्त 
इ्टकी प्रति ओर अनिष्टकी 
निवृत्तिकी इच्छा है, उसीके लिये 
नित्य-कर्म हैं---ऐसा मानना उचित 
ही है, क्योंकि उसीके लिये उनका 
विधान है। 

जिसे परमात्माके वास्तविक 
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वतः शमोपायन्यतिरेकेण किश्वि- स्वरूपका ज्ञान है उसके लिये तो 


शम ८ शान्ति ) का साधन करने- 


त्कमं विहितम्रुपलभ्यते कमे- के सिवा और कोई भी कर्म 


निमित्तदेवतादिसवसाधनविज्ञानो । 


पमर्देन ब्यात्मज्ञानं विधीयते, न 
चोपमर्दितक्रियाकारका दि विज्ञान- 
स्य कर्मप्रबृत्तिरुपप्यते । । विशिष्ट- 


क्रियाप्ताधनादिज्ानपू्वंकत्वाक्कि- 


याप्रवृत्ते! न हि देशकालाद्यन- 
वच्छिन्नास्थूलद्वयादिन्रहप्रत्यय- 
धारिणः कर्मावसरोऽस्ति । 


भोजनादिप्रबृस्यवसरवत्यादि- 


तिचेत्‌ ९ 
न, अविद्यादिकेवलदोषनिमि- 


त्तत्वाद्भाजनादिप्रवृत्तरावश्य कत्वा. 


मुपपत्तेः। न तु तथानियतं कदा- 
चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति 
नित्यं कर्मोपपद्यते । केवलदोप- 


त नहीं देखा जाता, क्योंकि 
आत्मज्ञान तो कर्मके निमित्तमूत 
देवतादि सब प्रकारके साधनोंके 
विज्ञानकी निवृत्ति करके ही होता 
है ओर जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी 
कर्मने प्रदृत्ति होनी सम्भव नहीं है; 
कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया और साधनादिके विज्ञानपूर्वक 
ही होती है जिसकी देश-कालादि- 
से अनवच्छिन, अस्थूल और 
अद्रयादिखरूप ब्रहमप्रत्ययमे धारणा 
है उसे तो कर्मका कोई अवसर 
ही नहीं है | 


पूर्व ०--भोजनादिकी प्रवृत्तिके 
अवसरके समान उसे कर्मका भी 
अवसर हो सकता है---ऐसा कहें तो ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि भोजना- 
दिमे प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवल 
अविद्यादि दोषके ही कारण होती हो--- 
ऐसा मानना उचित नहीं है | इसके 
सिवा भोजनादिके समान नित्य 
कर्मका, कभी किया जाय और कभी 
न किया जाय---ऐसा अनियत होना 
भी सम्भव नहीं है । भोजनादि कर्म 
केवल क्षुधादि दोषके कारण होते 
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निमित्तत्वात्तु मोजनादिकर्मणो-. इसलिये उनका तो अनियत 

नमतत होना सम्भव है, क्योंकि काम्य 
 ऽनियतत्वंखात्‌। दोषोद्धवाभिभ- विषरयोकी कामनाके समान उन 
वरयोरनियतत्वात्‌ कामानामिव री अयति और निति 
अनियत हैं; किंतु शात्रजनित 


काम्येषु | शाखनिमित्तकालाधपेक्ष-| काछादिकी अपेक्षा होनेसे नित्य 
कर्मोका अनियत होना नहीं बन 
त्वा्च नित्यानामनियतत्वाुप- सकता | जिस प्रकार काम्य 


पत्तिः। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा अग्निहोत्रको शाक्ञविहित होनेके 
| कारण सायंकाल, ग्रात:ःकालादिकी 


काभ्याशिहोत्रस्य शासत्रविहितत्वात्‌ अपेक्षा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक 

५ होनेपर भी नित्यकर्मोको नियमकी 
सायंप्रातः कालादयपेशचत्वमेवम्‌ । अपे है | 

तद्खोजनादिग्रृत्त नियम- परव०-बह नियम भोजनादिकी 

परवृत्ति दहोनेपर भिक्षाटनादिके 

नियमके समान हो सकता है । ऐसा 


वत्य्यादिति चेत्‌ ? कहें तो | 

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कहा जा 
न,नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रिया सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं 
है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती; 
यावात्रयोजकत्वान्नासी ज्ञानस्याप- इसलिये यह (भिक्षाटनादिका नियम ) 
ज्ञानका विरोधी नहीं है |# अतः 
वादकरः । तस्मात्‌ परमात्मयाथा- परमात्मखरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 
# तात्पय यह है कि मिक्षाटनादिके विषयमे जो शाख्रकी विधि है वह 
जिशासुके लिये है। शानवान्‌ शाखरविभिते प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता; 
अपि तु उसमें उसकी प्रवृत्ति खभावतः ही होती है । इसलिये वह विधि 
शानकी विरोधिनी नहीं है। किंतु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि है उसमें देयोपदेय- 
बुढ्विवाले पुरुषकी ही प्रत्ति हो सकती है; इसलिये बोधवानका उसमें प्रदत्त न होना 

खामाविक ही है । ध 
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रखनेवाली ८ कतमतति आदि ) 
विधि भी उससे विपरीत स्थूल एवं 
द्वैतादि ज्ञानकी निवृत्ति करनेत्राली 
होनेसे अपनी सामर्थ्यसे ही सब 


प्रकारसे कर्मका प्रतिषेध करनेवाली 
हो जाती है, क्योकि उसमें कर्मकी 
प्रवत्तिका अभाव वैसा ही है जैसा 
कि प्रतिषेधविषयक वाक्यो । अतः 
प्रतिषरेधविधिके समान ही त्वमसि 
आदि शाख्का वस्तुप्रतिपादक और 
करम-निपेषपरक होना भी सिद्ध होता 
है॥१॥ 


सम्पधते; . कमग्रवृत््यमावस्य 


तुल्यत्वाद्‌ यथा प्रतिषेधविषये । 
तसात्‌ प्रतिषेधविधिवचच वस्तु- 
प्रतिपादनं तत्परत्वं च सिद्धं 
चाज्ञस्य ॥ १ ॥ 


वाकका उद्रान और उसका पापविद्ध होना 

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथेति तेभ्यो 
वागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ 
कल्याणं वदति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्रात्रा- 
त्येष्यन्तीति तमभिद्धत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 

यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 
उन देवताओंने वाक्से कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान करो |”? 
वाकने “बहुत अच्छा! ऐसा कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । उसने 
जो बाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण 
करती थी उसे अपने लिये गाया | तब असुरोंने जाना कि इस उद्‌गाताके 


# जैसे निभेध शलकरो मानकर निषिद्ध भक्षण आदि प्रवृत्ति नहीं होती, 
उसी प्रकार “तत्वमसि? आदि वचनोंके सामर्थ्यसे क्मोमिं प्रवत्तिका अभाव होता 
है। इस प्रकार दोनोंमें समानता है | 
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द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक्‌ जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है || २॥ | 


ते देषा हेवं विनिधित्य, 


उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर 


वाचं वागभिमानिनीं देवतामूचु- | वाक्‌--गक्के अभिमानी देवतासे 


रुक्तबन्तः । त्वं नोऽखभ्ययद्रा- 
यौद्गात्रं कमं कुरुष्व । वाग्देवता- 
निर्वस्यमीद्ात्रं कमं दृष्टवन्तः, 
तामेव चदेवतां जपमन्त्रामिघेयाम्‌ 
“असतो मा सद्वमय'' ( बू० उ० 
१।३। २८) इति । अत्र 
चोपासनायाः कर्मणश्च करत्वेन 
वागादय एवं विवक्ष्यन्ते । 
कात्‌ ? यसात्परमाथंतस्तत्‌- 
कर्तेकस्तद्धिघथ एवं च सर्वो 
ज्ञानकमेसंब्यवहारः । वक्ष्यति हि | 
“ध्यायतीव ठेलायतीव''इत्यात्म-' 
कर्तकत्वाभावं विस्तरतः षष्ठे । 
इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि- 
ष्यति अव्याकृतादिक्रियाकारक- 
फलजातस्‌ “त्रयं वा हदं नाम सूपं 
कम” (१।६।१) इति अविद्या- 


कहा, “तुम हमारे लियें उद्वान यानी 
उद्राताका कर्म करो ।” उन्होंने 
औद्वात्रक्मको वाण्देवतासे दही 
सम्पन्न होने योग्य देखा और 
उसी देवताको “मुझे असत्से सतके 
प्रति ले जा” इस जपमन्त्रका भी 
अभिधेय जाना । यहाँ भी उपासना 
और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही 
विवक्षित हैं | क्यो ! क्योकि ज्ञान 
और कर्मसम्बन्धी सारा व्यवहार 
वस्तुतः उन्हींसे होनेवाला और उन्दी 
का विषय है | छठे अध्यायमें “मानों 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
हैः, इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक 
उस ( व्यवहार ) की आत्मकर्तंकता 
(आत्माके द्वारा किये जाने )का अभाव 
बतलावेगी । । 

यहाँ भी अध्यायकी समाप्ते 
“न्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म” इस 
वाक्यद्रारा अन्याकृतादि क्रिया, 
कारक ओर फल्समूह अविद्याके ही 
विषय हैं--इस प्रकार श्रुति 


विषयम्‌ । अव्याकृतात्तु यत्प' | उपसंहार करेगी । तथा अब्याकृतसे 
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परमात्माख्यं विद्याविषयम््‌ 


अनामरूपकमीत्मकम्‌ (नेति 
नेति” (२।३।६) इति इतरप्रत्या- 
ख्यानेनोपसंहरिष्यति प्रथक्‌ | यस्तु 
वागादिसमाहारोपाधिपरिकसिितः 
संसायात्मा तं च वागादिसमाहार- 
पक्षपातिनमेव दशेयिष्यति 
““एतेम्यो भूतेभ्यः सथ्चुत्थाय | 
तान्येवानुविनक्ष्यति'' (२।४।१२) 
इति । तखाद्युक्ता वागादीनामेव 
ज्ञानकमकर्तृत्वफलग्राप्तिविवक्षा । 

तथेति तथास्त्विति देबेरुक्ता 
वाक्तेभ्योऽधिभ्योऽर्थाय उदगाय- | 
दुद्रानं कृतवती । कः पुनरसौ 
देवेभ्योऽ्थाय उद्वानकर्मणा वाचा | 
निब्तितः कार्यविशेषः ? 
इत्युच्यते--थो वाचि निमित्त- 
भूतायां वागादिसमुदायस्य य 
उपकारो निष्पद्यते वदनादिव्या- 





पारेण, स एव । सर्वेषां 
दसौ चाम्बदनामिनिडत्तो भोगः 
फरम्‌ । 


आगे जो नाम, रूप और कर्मसे रदित 
परमात्मसंज्ञक विदाका विषय है 
उसका “नेति नेतिः” इस वाक्यद्वारा 
परमात्मेतर वस्तुका बाध करके 
अलग ही उपसंहार करेगी । और 
जो वागादिसंघातरूप उप्राधिसे 
कल्पित संसारी आत्मा है उसे 
“इन भूतोसे उत्पन्न होकर वह इन्हींके 
नारके साथ नष्ट हो जाता हैः 
इस वाक्यद्वारा वागादि संधातका 
पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी । 
अतः वागादिको ही ज्ञान और 
कर्मका कर्तृत्व है तथा उन्हें ही 


| उनके फलकी प्राप्ति होती है--- 


ऐसी विवक्षा उचित ही है | 

देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर वाकूने (तथा तथास्तु 
(ऐसा ही हो ) यह कहकर उन प्रार्थी 
देवताओंके लिये उद्रान किया । किंतु 
इस उद्रानकर्मके द्वारा वाणीसे 
देवताओंके लिये कौन-सा कार्य विदोष 
निष्पन्न हुआ ? सो बतलाते है । बाणीके 
निमित्तमूत होनेपर उसके भाषणादि 
व्यापारद्रारा वागादि समुदायका जो 
उपकार होता है वही उनका कार्थ- 
विशेष है । उन सबको वाणीके 
भाषणसे होनेवाला यह भोगरूप 
फल ही प्राप्त होता है । 
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नयित भि वि टि नाईट "विन स वट कि किट नवसि असि 


तं भोगं सा त्रिषु पवमानेषु 
कृत्वा अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु 
बाचनिक्षमालिथं लं यत्क- 
स्याणं शोभनं बदति वर्णान- 
भिनिवंतंयति तद्‌ आत्मने मद्य- 
मेव | तद्धयसाधारणं वाग्देवतायाः 
कर्म यत्सम्यग्बर्णानाुचारणम्‌ । 
अतस्तदेव विशेष्यते यत्कस्याणं 


वदतीति । यत्तु वदनकायं सबे- | 


संघातोपकारार्मकं तद्याजमानमेव। 


तत्र कटयाणवदनातमत्तम्बन्धा-, 


सद्धावसरं देवताया रन्धं प्रति- 
लम्य ते विदुरसुराः, कथम्‌ ? 
अनेनोद्वात्रा नोऽसान्खाभाविकं 
ज्ञानं कमें चाभिभूयातीत्य शाख- 
जनितकर्मज्ञानरूपेण ज्यातिषो द्वा- 


उस भोगको तीन पषमानोंमे 
करके उसने शेष नौ स्तोत्रमिं जो 
ऋत्िक्सम्बन्धी वाचनिक फल था 
अर्थात्‌ वह जो कल्याण यानी 
सुन्दर भाषण--वर्णोश्चवारण करती 
थी उसे अपने लिये भर्थात्‌ यह 
मेरे लिये ही हो--इस प्रकार 
गान किया |# वर्णोंका जो ठीक- 
ठीक उच्चारण है यही वाग्देवताका 
असाधारण करम है । अतः “यत्कल्याणं 
वदति इस वाक्यद्रारा उसीकरो 
विशेष्यरूपसे बतलाया गया है | तथा 
समस्त संघातका उपकारक जो 
| भाषणकार्य है वह यजमानसम्बन्धी 
| ही है। 

तन, कल्याणवदनका ` मेरेसे 
सम्बन्ध है- इस प्रकारके अभिनिवेरा- 
का अवसरखूप वाग्देवताका खिद 
देखकर उन असुरोंने जाना; क्या 
जाना ? इस उद्घानकर्मद्वारा ये हमें 
अर्थात्‌ खाभाविक ज्ञान और कर्मको 
दबाकर उद्रातारूप शास्रजनित 
कर्म-ज्ञानरूप ज्योतिसे हमारा 





१. ('अथात्मनेऽन्नायमागायेत्‌?>-- इसके पश्चात्‌ अपने लिये भक्ष्यरूय अन्नका 
अगान करे--इस वचनद्वारा श्रुत जो ऋतिजका फल था । 


#ज्योतिष्टोममे बारह स्तोत्र हैं । 


उनमेते (पवमानः नामक तीन स्तोत्रौसे 


यजमानके फलका सम्पादन कर शेष नौ स्तोन्नोंसे उसने कल्याणवदनका सामर्थ्य 


अपने लिये गान किया | 


: ब्राह्मण इ ] 
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` श्रात्मना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य- 
: न्ति । हत्येवं विज्ञाय तमुद्गातार- 
मभिद्दत्याभिगम्य स्वेन आसङ्ग 
लक्षणेन पाप्मनाविष्यंस्ताडित- 
वन्तः संयोजितवन्त इत्यथः । 
सयः स पाप्मा प्रजापतेः 


पूेजन्माबखस्य वाचि शिषः स 


एष प्रत्यक्षीक्रियते । कोऽसो १। 


यदेवेदमप्रतिरूपमननुरूपं शाख- 
प्रतिषिद्धं बदति येन प्रयुक्तो- 
ऽसभ्यबीमत्सानृताद्यनिच्छन्नपि 
वदति । अनेन कार्येणाप्रतिरूप- 
वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः 
कार्यभूतासु प्रजासु बाचि वर्तते । 
स॒ एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः 
स प्रजापतेर्वाचि गतः पाप्मा, 








अतिगमन---उल्लद्डन करेंगे । इस 
प्रकार जानकर उस उद्घाताके पास 
जाकर उन्होंने अपने अमिनिवेशरूप 
पापसे उसे विद्ध--ताडित अर्थात्‌ 
संयुक्त कर दिया । | 

वह जो पाप पूर्वजन्मावस्थित 
प्रजापतिकी वाणीम डाला गया था 
वही यह प्रत्यक्ष किया जाता है । 
वह कौन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप 
---अननुरूप यानी शासे प्रतिषिद्ध 
भाषण करती है । जिससे 
प्रसि होकर ही यह इच्छा न 
होनेपर भी असम्यतापूर्ण, बीभत्स 
और अनुतादि भाषण करती है। 
इस अननुरूप भाषणरूप कार्यसे 
अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजा- 
पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीमे 
विद्यमान है । प्रजापतिकी वाणीमें 
पहुँचा हुआ वही पाप अननुरूप 
भाषणसे अनुमित होता है, क्योकि 


मिति ॥ २॥ करनेवाला होता है ॥ २ ॥ 
+--न्र््कपि.3ना ५. 


प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मनका उद्रान तथा उनका पापविद्ध होना 
अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्घायेति । तथेति तेभ्यः 
प्राण उदगाययः प्राणे मोगस्तं देबेम्य आगायद्यत्तल्याणं 
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जिघ्रति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उदवत्रत्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदम- 


प्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होने प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान करो |” तब 
प्राणने (तथास्तु, कहकर उनके लिये उद्वान किया । प्राणमें जो भोग है उसे 
उसने देवताओंके लिये भागान किया ओर जो कुछ वह शुभ सूँबता है 
उसे अपने लिये गाया । अघुरोको माद्धम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उनके समीप जाकर उसे 
पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूप सूँघता है, यही वह पाप है, 
यही वह पाप है ॥ ३ ॥ 
अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति तेभ्य- 


दचक्षुरुदगायद्यर्चश्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायचत्‌ 
कल्याणं परयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न 
उदरत्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स 


पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं परयति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥ 
फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्वान करो” तब 
चक्षुने (तथास्तु कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । चक्षुप्रें जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन 
करता है उसे अपने लिये गाया । असुरोंको माद्धम हुआ कि इस उद्गाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्र कर दिया । यह जो अननुरूप देखता है यही वह पाप 

है, यही वह पाप है ॥ ४ ॥ 
अथ ह श्रोत्रभूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति तेभ्यः 


्रोत्रमुदगाययः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायदयत्कल्याणं 
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श्रुणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्रात्रात्येष्य- 
न्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदे- 
वेदमपरतिरूपं णोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥ 

फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान करो |? तब 
श्रोत्रने (तथास्तु, कहकर उनके लिये उद्रान किया । श्रोत्रमे जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता 
है उसे अपने लिये गाया । असुरोंने जाना कि इस उद्वाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उसके पास जाकर उन्होने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप श्रवण करता है, यही वह पाप है, 
यही वह पाप है || ५॥ 


अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्बायेति। तथेति तेभ्यो 
मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कस्याणं 
संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्रात्रात्ये- 
ष्यन्तीति तमभिटुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पप्मा 
यदेवेदमपरतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मेवमु खस्वेता 
देवताः पाप्मभिरुपासजन्नेवमेनाः पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


फिर उन्होने मनसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान करो ।' तत्र 
मनने (तथास्तु, कहकर उनके लिये उद्रान किया | मनमे जो भोग है उसे 
उसने देवताओकरि लिये आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे 
अपने लिये गाया | अघुरोको माद्धम हुआ कि इस उद्रातके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध 
कर दिया । यह जो अनुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही 
वह पाप है | इस प्रकार निश्चय ही इन देवतार्ओको पापका संसर्ग हुआ और 
ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हें पापसे विद्ध किया | ६ ॥ 


बृ७ उ० ८-- 
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` वयैत आ्राणादिदेधता उद्वीष- 
निर्बर्तत्वाअपमन्त्रप्काश्या उपा- 
स्थाश्वेति क्रमेण परीक्षितवन्तः | 
देवानां चेतल्िश्वितमासीत्‌-- 
वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य- 
माणाः कल्याणविषयविशेषात्म- 
सम्बन्धासङ्गहेतीरासुरपाप्मसं- 

सर्गाद्‌ उद्बीथनित्रेतनासमर्थाः । . 
अतोऽनमिषेथाः“असतो मा सद्भ- | 
मय” इत्यनुपास्याश्च, अशुद्धला- 


दितराव्यापक्रत्वाच्चेति । | 

एवमरुखस््युक्ता अप्येतास्त्व- | 
गादिदेवताः कस्याणाङ्स्याण- 
कार्यदशनादेवं बागादिवदेव,एनाः 
पाप्मनारिष्यन्पाप्मना विद्धवन्त | 
इति यदुक्तं तत्पाप्मभिरुपासृज- 
न्पाप्मभिः संसं कृतवन्त इत्येतत्‌ 


॥ ३-६ ॥ 





` ~कल~ 


इती श्रकार शणादि देवता उद्गीय 
कर्मके कर्ता होनेसे जपमन्त्रदारा 
प्रकाश्य ओर उपास्य हैं--ऐसा 
जानकर देवताओंने क्रमश: उनकी 
परीक्षा की । देवताओंको उनके 
विषयमें यही निश्चय था कि क्रमशः 
परीक्षा किये जानेपर वागादि 
देवता कल्याणवरिषयत्रिशेषका अपनेसे 
सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण 
आसुर पापका संसर्ग हो जानेसे 
उद्बीथकर्मका निर्वाह करनेमें समर्थ 


। नहीं हैं | अतः अशुद्ध ओर दूसरोंतें 


अन्यापक होनेके कारण “मुझको 
असतसे सतकी ओर ठे जाओ? 
इस जपमन्त्रते अप्रकाश्य और 
अनुपास्य है । 

इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, 
शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
कार्य देखे जानेसे लगादि अन्य 
देवगण भी वागादिके समान ही हैं । 
इन्हें भी असुर्गेने पापसे वेध दिया 
है। ऊपर जो कहा गया है कि 
प्पापसे वेध दिया? उसका यही 
तात्पर्य है कि पापके द्वारा उन्हें 
संश्लिष्ट कर दिया यानी पापसे 


` | उनका संसर्ग कर दिया ॥३-६॥ 





अण ३] शाङ्करभाष्याथं = ११५ 


[ह ` वा ~ ध प - व 32०० ३२७०० ०€म 
मुख्य ग्राणका उद्वान, उसका पापषिद न होना तथा 
| उसकी उपासनाका फल 


वामादिदेवता उपासीना अपि | वागादि देवताओंकी उपासना 
अजब लिया व वर / सस्ती करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण 
- मत्स्व याशरणा। सन्ता केम किसीको अपना सहायक 


देवा: करमेण-- न पाकर देवताओंने क्रमश :--- 
अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति । तथेति 
तेभ्य एष प्राण उदृगायत्ते विदुरनेन वै न उद्रात्रात्ये- 
 ष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविव्यत्सन्‌ स॒ यथादमा- 
नमृतवा लोष्टो विध्वंसेतैवं टैव विध्वंसमाना विष्वञ्चो 
 विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुराः । भवत्यात्मना परास्य 


` दविषन्भ्रात्व्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान 
करो {2 ध्तत्र बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्घान 
` किया । अछुरोंने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 
' करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे व्रिद्ध करना चाहा | 
किंतु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये और अघुरोंका पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले श्रातृव्य 
( सौतेला भाई ) का पराभव होता है ॥ ७ ॥ 
अथानन्तरं ह इमांमेत्यभिनय- | तदनन्तर, 'ह इमम्‌ यह अमिनय 
त ( अद्भुलि आदि दारा प्रत्यक्ष संकेत ) 
प्रदशेनाथम्‌ । आसन्यमास्ये मव- | प्रदर्शित करनेके लिये है, उन्होंने 
आसन्य-- आस्यम रहनेवाले अर्थात्‌ 
मासन्यं मुखान्तर्बिलस्थं प्राणमू- मुखान्तगंत चिमे सित प्राणसे 
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चुस्त॑ न उद्रायेति । तथेत्येवं | कहा, “तुम हमारे लिये उद्रान करो ।” 


तत्र॒ (तथास्तु, कहकर अपनी 


शरणघुपगतेभ्यः स एष प्राणो | शरणमे आये हुए देवताओंके लिये 


झुरूष उदगायदित्यादि पूर्वत्‌ । 
पाप्मनाऽविव्यतसम्वेधनं कतु मिष्ट- 
वन्तस्ते च दोषासंसर्भिणं सन्तं 
युख्यं प्राणम्‌ । स्वेन आसङ्गदोषेण | 
वागादिषु रन्प्र्रास्तद्म्या- 
सालुवृत्त्या संस्रक्ष्ममाणा विनेश्च- 





विनष्टा विधस्ताः । 
कथमिव १ इति दृष्टान्त उच्यते- 
स यथा सदृष्टान्तो यथा लोके- 
ऽहमानं पावाणसत्वा गता प्राप्य; | 
लोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचूण- 
नायाश्मनि निश्षिप्तः खयं विध्व॑- 


सेत विस्लंसेत विचूर्णीभवेत्‌, एवं 
हेव यथायं दृष्टान्त एवमेव, विष्वं- 





समाना विशेषेण ध्वं्तमाना 


विष्वञ्चो नानागतयो विनेशुर्विनष्टा 


उस मुख्य प्राणने उद्रान किया-- 
इत्यादि सब प्रसङ्ग पूर्वत्‌ समझना 
चाहिये । अघुरौने जो दोषके संसर्गसे 
रहित था उस मुख्य प्राणको पापसे 
विद्ध करना चाहा । अपने 
अभिनिवेशरूप दोषके कारण वागादिमें 
उनकी गति हो गयी थी | किंतु 


| उसी अभ्यासकी अनुवृत्तिसे मुख्य 


प्राणके साथ संसं करनेको उदयत 
होनेपर वे नाशकौ प्राप्त हो गये 


अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 


किस प्रकार विध्वस्त हो गये? 
इस विषयमे दृष्टान्त दिया जाता 
है । स यथा जैसा कि वह 
दन्त हैं---लोकमें पाषाणको चूर्ण 


| करनेके लिये फ्रेंका हुआ छो४--- 


मिंट॒टीका ढेला उस अमा यानी 
पत्थरपर जाकर पहुँचकर अर्थात्‌ 
पत्थरको प्राप्त होकर खयं विष्वस्त-- 
दिन्न-मिन्न यानी चूर्ण हो जाता है 
उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्डान्त 
है वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त 
होकर---विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 
विष्वक्‌ यानी नाना गतियोंको प्राप्त 


ब्रह्मण ३ ] शाड्रमाष्यार्थ ११७ ` 
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यतः, ततस्तसादासुरविनाश्चाहेव- | होते हुए विनष्ट हो गये । क्योकि 

न „ ऐसा हुआ इसलिये असुरभावका 
त्वग्रतिबन्धभूतेभ्यः खाभाविका- | विनाशा हो जानेसे देवत्वके प्रति- 


सङ्गजनितपाप्मभ्यो बियोगाद्‌ | कपत सखाभाविक अमिनिवेश- 
वि जनित प्रापसे वियोग हो जानेके 


असंसर्मधर्िपुख्यप्राणाश्रयबलाद्‌ | कारण असंसर्गधर्मी मुख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
देवा वागादयः प्रङृता अभवन्‌ । | प्रकृतिस्थ हो गये । 


किममवन्‌ ? स्वं देवतारूप- 


वे क्या हो गये ? [ सो बतलछाया 
| जाता है--- ] वे आगे बतडाये 
| जानेवाले अपने अन््ादिलप 
मप्यग्न्याद्ात्मन एव सन्तः खा- | देवमावको प्राप्त हो गये । पहले भी 
| वे अग्न्यादिखरूप ही थे । अपने 
| खभावजनित पापसे विज्ञानशक्तिके 
विज्ञाना; पिण्डमात्राभिमाना आ- | तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके 
...__ अभिमानसे युक्त हो गये थे | उस 
सन्‌। ते तत्पाप्मवियोगादुज््ित्वा पाण्का वियोग हो जानेसे वे 
| पिण्डमात्रके अभिमानको त्यागकर 
| शाल्लसमर्पित वागादि अग्न्यादि- 
वागायम्न्याद्यात्माभिमाना बभूवु- | रूपताके अभिमानसे युक्त हो 
गये | तथा उनके प्रतिपक्षी वे 
असुरगण पराभूत हो गये--इस 
प्रकार 'प॑राभवन्‌? यहाँ (अभवन्‌? 
क्रियाकी अनुदृत्ति होती है | वे 
पराभूता विनष्टा इत्यथः । परामूत यानी विनष्ट हो गये । 
'ततो देवा अभवन्‌? है और दूसरा “असुरा परा अभवन्‌ ( परामवन्‌ )' है । इसमें 
"अभवन्‌? क्रियाकी अनुदृत्ति हुई है। 


मग्न्यादयात्मकं वक्ष्यमाणम्‌ । पूर्वे- 


माविकेन पाप्मना तिरस्कृत- 


पिण्डमात्राभिमानं शाख्रसमर्पित- 


2 | 
रित्यथंः ! किश्व ते प्रतिपक्षभृता | 


असुराः पराभवन्नित्यनुवर्वते । 
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यथा पुराकल्पेन वर्णितः पूवं 
यजमानोऽतिक्रान्तकालिकःएता- 
मेवाख्यायिकारूपां श्रुतिं दष्ट 
तेनैव क्रमेण वागादिदेवताः 
परीक्ष्य, ताश्वापोद्यासङ्कपाप्मा- 
स्पददोषवश्ेनादोषास्पदं मुख्य 
प्राणमात्मत्वेनोपगम्य वागाद्या- 
ध्यात्मिकपिण्डमात्रपरिच्छिन्नात्मा-| 
भिमानं हित्वा बैर।जपिण्डाभिमान॑ 
वागाद्ग्न्याद्यात्मविषयं वर्तमान- 
प्रजापतित्वं शास्रप्रकाशितं प्रति- 
पन्नः, तथैवायं यजमानस्तेनैव 
विधिना भवति प्रजापति खरूपेणा- 
त्मना । परा चाय प्रजापतित्व- 
मरतिपक्षमूतः पाप्मा द्विपन्श्राद॒व्यो 
भवति । यतोऽद्वेष्टापि भवति 
कथिद्‌ भ्रःठन्यो भरतादितुस्यः, 
यस्त्विन्द्रियविषयासङ्गजनितः पा- 
ष्मा आरातृव्यों देश च, पारमा- 
थिंकात्मखरूपतिरस्करणहेतुत्व/|त्‌ 
स च पराभवति विशीर्यते लाष्ट- 


जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्यनके 
अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूतकालिक 
यजमान इस आख्यायिकारूधा 
श्रुतिको देखकर उसी क्रमसे वागादि 
देवताओंकी परीक्षा कर उन्हें 
अभिनिवेशजनित पापके संसर्गरूप 
दोषके कारण व्यागकर जो दोषका 
आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणको 
ही आत्मभावसे प्राप्त हो आध्यात्मिक 
पिण्डमात्रसे परिच्छिन वागादिमें 
आत्मलका अभिमान छो इकर वागादि- 
की अम्यादिरूपतातविषयक शास्न- 
प्रकाशित बिराट-पिण्डामिमान यानी 
वर्तमान-प्रजापतित्वकोी प्राप्त हुआ 
था, उसी प्रकार यह वर्तमान 
यजमान भी उसी क्रमसे प्रजापति- 
रूपसे स्थित होता हैं । तथा इसके 
प्रजापतिलका ग्रतिपक्षभूत पापरूपी 
देष करनेवाला श्रातृब्य ८ सौतेल 
भाई ) पराभवको प्राप्त होता है | 
भरतादिके समान कोई-कोई श्रातृब्य 
द्रेप न करनेवाख भी होता हैं 
वितु जो इन्दियोके विषयोकी 
आसक्तिसे होनेवाल परापरूपी 
भ्रातृभ्य है वह द्वेश ही होता है; 
कारण, वह आत्माके पारमार्थिक 
खरूपके तिरस्कारका हेतु होता है । 
प्राणका सङ्क होनेपर मृणिण्डके 


आह्यण $ ] शाङ्करभाष्या्थं । ११९ 
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वत्प्राणपरिष्वज्ञात्‌ । कस्येतत्फलम्‌र| समान परामूत-- नष्ट हो जाता 
। ॥ „ | है । यह फल किसको मिल्ता 
इत्याइ--य एवं वेद । यथोक्तं | है / इसपर श्रुति कहती है नो 


न प्रतिपद्यते पूर्वयज- | ऐसा जानता है; अर्थात्‌ पूर्ववजमानके 
ग्राणमात्मत्वे प्ः | समान जो उपर्युक्त प्राणको आत्म- 


मानवदित्यर्थ: ॥ ७ ॥ | स्रूपसे जानता है? ॥ ७ ॥ 
---न--=*# 4 <्2--# ~ 
मुख्य प्राणका आह्लिरसत्व 
फलप्ुपसंहत्याघुनाख्यायिका- | फलका उपसंहार कर# अब श्रुति 


श्र _ | आख्यायिकाके ही रूपका आश्रय 
रूपमेवाश्रित्याह--कसाच देतो कके कहती है-- वागादि अन्य 


्बाग।दीन्पुक्त्वा मुख्य एव प्राण | सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य प्राणका 
दि ही आत्ममावसे क्यों आश्रय लेना 
आत्मत्वेबाश्रयित॒व्यः ? इति तद॒प- चाहिये ? उसकी उपपत्ति बतलनेके 


पत्तिनिरूपणाय यसादयं वागा- | च्व अर्थात्‌ क्योंकि यह मुख्यप्राण 
वागादि और पिण्डादिका साधारण 
दीनां पिण्डदीनां च साधारण | आत्मा है [ इसलिये यही आत्मभावसे 
आश्रयितन्य है ]--इस अर्थको 
आख्यायिकासे दिखलाते हुए श्रुति 
दशयन्त्याह श्रुतिः-- कहती है-- 
ते होचुः क नु सो5भूयो न इत्थमसक्तेत्यय- 
मास्थेऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः॥<८॥ 
वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त--देवभावको प्राप्त करिया 
है, वह कहाँ है !” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] “यह आस्य 
( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आइ्विस्स है, क्योंकि यह अङ्ञेका 
रस है? ॥ ८॥ 


# अर्थात्‌ फलयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर। 


आत्मा, इत्येतमर्थमाख्परापिकया 
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ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन 


मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको 


परिप्रापितदेवखरूपा होचुरुक्त- | पर कराये हुए वे प्रजापतिके 


| फलावस्थित प्राण कहने लगे। क्या 


वन्तः फलावस्थाः | किम ! इत्याह क अ क 


ह न्विति वितर्के । कलु कसि- 
न्नु सोऽभूत्‌ । कः ? यो नोऽखा- 
नित्थमेवमसक्त सञ्जितवान्देव- 
भावमात्मतेनोपगमितवान्‌ । 
सरन्ति हि लोके केनचिदुपकृता 
उपकारिणम्‌ | 

लोकवदेव खरन्तो विचा- 
रयमाणाः कार्यकरणसंघाते आ- 
त्मन्येबोपरन्धवन्तः । कथम्‌ ९ 
अयमास्येऽन्तरिति, आस्ये मुखे 
य आकाश्चस्तसिन्नन्तरयं प्रत्यक्षो 
वतेत इति । सर्वो हि रोको 
'विचार्याध्यवस्यति, तथा देवाः । 

यसादयमन्तराकाशे बागा- 
द्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य बतं- 


मान उपरुन्धो देवैः, तसात्स 
प्राणोऽयासखो विशेषानाश्रयाच्च 


यह वितर्क अर्थम है । अर्थात्‌, 
भला वह कहाँ--किसमें रहता 
है £ कौन जिसने हमे इस प्रकार 
असक्त--सज्जित किया अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है |” छोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले लोग उस उपकारीका स्मरण 
किया ही करते हैं । 

इस प्रकार लोकवत्‌ स्मरण-- 
विचार करते हुए उन्होंने उसे 
भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप 
अपने शरीरम ही उपलब्ध किया । 
किस प्रकार उपलब्ध किया ८-- 
यह आस्यके भीतर है--आस्य 
अर्थात्‌ मुखमें जो आकाश है उसीमें 
यह प्रत्यक्ष विद्यमान है | सभी लोग 
विचारकर निश्चय करते हैं । उसी 
प्रकार देवोने भी किया । 

क्योंकि देवताओंने इसे वागादि 
रूपसे किसी विशेषका आश्रय न 
करके अन्तराकाशमे ही उपलब्ध 
किया था इसलिये वह प्राण अयास्य 
है, तथा किसी विशेष इन्द्रियका 
आश्रय न करनेके कारण उसने 


ब्राह्मण ३ ] शाङ्करभाष्याथं १२१ 


ए ^ व ~ नरक नि नर्टि:क नाईट 2 "किट नि ० "टिक 
असक्त सञ्जितवान्ागादीन्‌ । | वागादि इन्द्रियोंकी असक्त-अग्न्यादि 
ऽ | देवभावसे संयुक्त किया । इसीसे 
अत एवाड़िर से आत्मा काय- 
८ | वह भूत और इन्द्रियोंका आइ्विरस 
करणानाम्‌ । ¦ आत्मा है । 
कथमाद्धिरसः ? प्रसिद्ध हेत- । वह आङ्गिरस क्यो है ?-- क्योंकि 
5 ५ यह कार्य-करणरूप अङ्खका रस-- 
द्ड़ा नां कार्यकरणलक्षणानां रसः 
दज्ञानां क मु सार अर्थात्‌ आत्मा है--ऐसा 
सार आत्मेत्यर्थः । कथं पुनरङ्ग- | प्रसिद्ध है। किंतु इसका अद्गरसत्व 
क्यों है ? क्योंकि इसके चले जानेपर 
रसत्वम्‌ १ तदपाये शोषप्रापेरिति | शरीर सूख जाता हैं--ऐसा हम 
आगे कहेंगे | इस प्रकार क्योकि 
यह अड्गरस होनेसे और किसी विशेषके 
डिशेषानाश्रितस्वाच कार्यकरणानां | श्रित न होनेके कारण भूत और 
| इन्द्रियोंका साधारण आत्मा हैं और 
साधारण आत्मा विशुद्ध, | विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको 
दागी मे | छोड़कर प्राणहीका आत्मभावसे 
तसाद्वागादीनपाख प्राण एवा- | आश्रय छेना चाहिये--यह इस 
स्मस्वेनाश्रयितव्य इति वाक्यार्थः| । वा्यका ताप्य है। आत्माको ही 
| आत्मखरूपसे जानना चाहिये, 
आतमा द्यासमत्वेनोपगन्तव्यो- | क्योकि अविपरीत वोधसे ही श्रेय- 
| = है 
इ. ९ की प्राति होती है, विपरीत ज्ञानसे 
च्छू ¶प्राप्तः 
5विपरीतबोधाच्छेय:प्राप्ते 'विपयये वो ऑन तिः देखी न 
चानिष्प्राप्तिदशनात ॥ ८ ॥ | है ॥ ८ ॥ 





वक्ष्यामः | यखाच्चायमङ्गरसस्वा- 





प्राणकी झुद्धताका प्रतिपान 
स्यान्मतं प्राणस्य विशुद्धि-| पर्व ०-हमारा विचार है कि 
रसिद्धेति । प्राणकी विशुद्धि सिद्ध नहीं होती । 


१५५ गृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


न क बरमिय- बाय रू ययक मो नि दिका कक निन अलिक सि 


नलु परिहतमेतदवागादीनां | विदन्ती० वितु वागादिके 
झुभभाषणादिविषयक अभिनिवेशके 


समान प्राणनें किसी प्रकारकी 
अभिनिवेशास्पदता नहीं है--ऐसा 
बतछाकर हम इस शङ्काका परिहार 
कर चुके हैं | 
बाढम्‌, कि लाह्लिस्सत्वेन | ‰०-टीक है, क्ति जिस 
प्रकार शवका स्तर्श होनेसे उसे 
स्पर्श करनेवाटेकी अशुद्धता मानी 
जाती है उसी प्रकार आ्गिरस 
द्वारेण शवस्पृष्टितत्स्पृष्टेसिताशुद्ध- | होनेसे वागादिका आत्मा बतलाया 
जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी 
ता शह्डूथते--इत्याइ--शुद्ध एवं अशुद्धताकी शङ्का होती हैं; 
इसपर श्रुति कहती है--आण 
प्राणः । इतः ९ शुद्ध ही है | क्यो शुद्ध है !-- 


सा वा एषा देवता दृनीम दूरं हास्या म्॒त्युदुरं ह 


वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ 
बह यह देवता “दूर! नामवाढी है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है । जो 
ऐसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ९ ॥ 


सा वा एषा देवता दूर्नाम | | वह यह देवता “दूर! नामवाली 

५ है । जिस प्राणको प्राप्त होकर 
य॑ प्राणं प्रप्याहमानमिव लोष्ट- | पत्यरको प्राप्त हुए शृत्िण्डके समान 
वद्धिध्वस्ता अमुरास्तं परामृश्नति | अषुरण न हो गये थे उसीका 
3 28५ श्रुति “सा ( वह )! ऐसा कहकर 
सेति । सैबैषा येयं वर्तमानयज्- | परामश करती है। वह यही है 
मानशरीरस्था देवेनिधोरिता/“अप- जिसे कि देवोंने “यह आस्यके भीतर 
है”? इस प्रकार वर्तमान यजमानके 


मास्पेडन्तः”” इति । देवता चसा | शरसे स्थित निश्चय किया है। 


कल्पाणवदनादासड्व्राणस 


आसद्भास्पदल्वाभावेन । 


वागादीनामात्मत्वोक्त्या - 


ब्राह्मण दे ] शङ्कर 


भाष्यार्थ १२३ 


बरस, क्‌ नदित जम जि नकि नि विका नेट अरोक विक 


सात्‌, उपासनक्रियायाः कर्म- 
भावेन गुण परूतत्वात्‌ । | 
याता दर्नाभ॒ द्रिस्येव॑ 


रूपाता । नामशब्दः रूपापनपर्या- 
यः । तसतप्रसिद्धाखया विशुद्धि- 
ईर्नामत्वात्‌ । ङतः पुनदुर्नामतम्‌? 
इत्याह-- द्रं द्रे हि यसादस्ाः 
प्रणदेवताया मृत्युरासङ्करश्षणः 
पाप्मा । अपंस्लेषधर्मिखासप्राणख 
समीपस्यस्यापि दूरता मत्योस्तसा- 
द्‌ दूरित्येवं ख्यातिः, एवं प्राणद 
विशुद्धिज्ञीपिता । 

विदुषः फलमुच्यते--दूरं द 
वा असान्मृत्युभेवति । असदेव 
विदः, य एवं वेद तसदेवमिति 
प्रक्ृतं बिश्चद्धिगुणोपेतं प्राणमुपास्त 


इत्यर्थः । ६ 
उपासनं नाम उपास्थाथवादे 
यथा देवतादिखरूप शया ज्ञाप्पते | के द्वारा देवता देषतादिखहूपं श्ुत्याज्ञाप्यते 


उपासनाक्रियाके कर्मभावसे गुणभूतः 
होनेके कारण वह देवता भी है |% 
क्योंकि यह प्राणदेवता “दूर! 
नामत्राली है अर्थात्‌ “दूर! इस 
प्रकार विख्यात हैं---यहाँ “नाम! 
शब्द “रूयाति! का पर्याय है-- 
अतः “दूर? नामवाटी होनेसे इसकी 
विशुद्धि भी प्रसिद्ध है । इसका 
| दूर! नाम क्यों है ? इसपर शरेति 
कहती है---क्योंकि इस प्राणदेव्रतासे 
मृत्यु यानी आसक्तिरूप पाप दूर 
| है । प्राण असंसर्मधरमीं है, इसलिये 
समीपस्य होनेपर भी इससे मृत्युकी 
दूरता हैं, अतः “दूर! इस प्रकार 
ही इसकी प्रसिद्धि है; इस तरह 
प्राणकी विशुद्धि बतलछायी गयी | 
अव्र इसक्रे विद्वान्‌ ( उपासक ) 
का फल बतछाया जाता है--इससे 
मृत्यु दूर रहता है । इससे अर्थात्‌ 
इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो 
इस प्रकार जानता है उससे । इस 
प्रकार अथोत्‌ जो विश्वुद्धिगुणविशिष्ट 
प्राणकी उपासना करता है | 
उपास्य-सम्बन्धी अर्थवादमे श्रुति- 
के द्वारा देवतादिका जैसा खर्प 





# क्योंकि जिस प्रकार यज्ञे कारकरूपक्े देवगण गुणभूत होते हैं, उसी 
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे प्रथक विहित क्रिमे गुणभूत होनेके कारणः देवता है। 


१२४ बृ्वारण्यकोयनिषद्‌ [ भध्याय १ 

ह ^ 4. छक = 3. "4 बलि किये म 3 7 नर्पकियेक, निन किय 
तथा मनसोपगम्य आसनं चिन्तनं | ज्ञात कराया जाय वैसे ही छरूपको 
मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके 

लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यत्त | उ ( समीप ) आसन करना-बैठना 


हेवतादिखरूपात्माभिमानाभिव्य- | अर्थात्‌ लौकिक प्रत्ययोंका व्यवधान न 


आने देकर जबतक लौकिक आत्मा- 
क्तिरिति लोकिकात्मामिमानवत्‌ । | मिमानके समान उस देवतादिके 
। खरूपमें आत्मल्वका अभिमान उत्पन्न 


4 १) | 
देवो भूत्वा देवानप्येति" ( इ” | न हो तव्रतक उसीका चिन्तन करना 
उ० ४ । १।२ ) “किन्देवतो- | उपासना है; जैसा कि “देवता होकर 


4 


५ ! देवताओंमें लीन होता हैं?! | 
ऽस प्राच्यां दिश्यस्ि”( बृ० उ० | पूर्व दिशामें त्‌ किस देवतावाला 








~ । ( किस देवताकी उपासना करनेवाल ) 
।९।२ वमाद्‌- | ~ 
र ० ) इस्येषमादि है?” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 
श्रुतिभ्यः ॥ ९ ॥ है ॥ ९ ॥ 





प्राणोपासकसे म्रत्यु दूर रहता है---इ्सकी उपपत्ति 


सा वा एपा देवता दूरं ह वा| चह यह देवता है, उससे मृत्यु 
९ , | दूर रहता है? ऐसा ऊपर कहा गया | 
न्मृत्युमवतीर कक हो 
नु है जी | किंतु इस प्रकार जाननेवालेसे 
पुनरेवंविदो दूरं सृत्युभवति १ मृत्यु दूर क्यो रहता है ? सो बतलाया 
; जाता हैं--क्योंकि इस प्रकार 
पुच्यते--एवंविच विरोधा 
इत्युच्पते--ए रोधात्‌ । | जाननेसे मृव्युका विरोध है | इन्धिय- 
इन्दरियग्िषयसं पगासङ्गजो हि | जनित विषयेंके संसरते होनेवराली 
| आसक्ति ही पाप (मृत्यु ) है, 
| उसका प्राणात्मामिमानीसे बिरोध है; 
बिरुष्यते, वागादिविशेषात्मा- | क्योंकि वह वागादि परिच्छिनातमा- 


मिमानहेतुत्वात्‌ खाभाविकाज्ञान- | भिमानका हेतु है ओर खाभाविक 





पाप्मा प्राणात्माभिमानिनो हि 


ब्राह्मण ३ ] शाङ्करभाष्यार्थं १२५ 
हा ~ का , “क < ~ 3 *सिटक- बट ७, नईलिटिक नर: ७ ब्यर्ि >जाििक वारियि *ारिड 
हेतस्वा्च। शास्रजनितो हि प्राणा- | भज्ञानसे उत्पन्न होता है। तथा 

देव प्राणात्माभिमान शाखजनित है । 
त्माभिमानः । तसादेवंबिदः | अतः विरोध होनेके कारण इस 


६ विरोधा- | प्रकार जाननेवालेसे पाप दूर रहता 
गा बह है---यह ठीक ही है। इसी अर्थको 
त्‌ । ददेतत्प्रदशयति-- श्रुति प्रदर्शित करती है-- 


सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
मपहत्य यत्रासां दिश्षामन्तस्तद्रमयाञ्चकार तदासां 
पाप्मनो विन्यद्धात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पा- 


ध्मानं मृ्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप मृल्युको 
हटाकर जहाँ इन दिशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया । वहाँ इनके 
पापको उसने तिरस्कारपूतरक स्थापित कर दिया | अतः भँ पापरूप मृत्युसे 
संश्लिष्ट न हो जार्ज इस भयसे अन्त्यजनके पास न जाय और अन्त 

दिशामें भी न जाय ॥ १०॥ 

सा वा एपा देवतेत्युक्ताथम्‌। “सा वा एषा देवता इस वाक्य- 
का अर्थ कहा जा चुका है | उस इस 
प्राण देवताने इन वागादि देवताओंके 
पाप्मानं सृत्युं खाभाविकाज्ञान- ` पापरूप मृत्युको--खाभाविक अज्ञान- 
युक्ते व प्रेरित इन्द्रियविषयोंके संसर्गजनित 
द्रयविषयसंसगासङ्गजनि- | अमिनिवेशसे होनेवारे पापेसे ही 
तेन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, स स सव जीव मरते हैं, इसलिये वही 
| मृत्यु है । उसे प्राणात्मामिमानरूप 
ह्यतो मत्यः, तं प्राणात्माभिमान- | देवताओंसे अपहत्य---अल्ग कर है। 
[ अन्य देबताओंका ] प्राणस्वरूप- 
मात्रमे ही अभिमान होनेके कारण 
इत्य, प्राणात्मामिमानमात्रतयैव | यहाँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कहा 


एतासां वागादीनां देवतानां 


रूपाम्यो देवताम्योऽपच्छिदयाप- 


१२६ बुदहद्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


[2 क + 0 4 0 इ -बर्जिये 


प्राणोऽवहन्तेस्युच्यते । विरोधादेव | गया है, उससे विरोध ढोनेके 


काया श ट द कारण ही इस प्रकार जाननेतालेका 
पाप गतो 

ठ पाणोवविदों दूर मतो भषति। पाप दूर चला जाता है । देवताओंके 

सृत्युमपहत्य ? इत्युच्यते--यत्र | फिर प्राण देवताने क्या किया, सो 


यिन्नासां प्राच्यादीनां दिज्ञा- | वतटाया जाता है--जहाँ यानी 
जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओंका 


मन्तोऽवसानं तत्तत्र गमयाश्वकार | अन्त-अवसान है वहाँ उसे पहुँचा दिया 
गमनं कृतवानित्येतत्‌ । । अर्थात्‌ वहाँ उसका गमन करा दिया। 


ननु नास्ति दिशामन्तः कथ- | रकित दिशाओंका तो अन्त ही 
' नहीं है, फिर उसे दिशान्तमें कैसे 


मन्तं गमितवान्‌ ? इस्युच्यते-- | 'हँचा दिया ? इसपर हमारा कथन 
यह दहै कि दिशाओंकी कल्पना 
श्रीतविज्ञानवजनावधिनिमित्त- श्रोतविज्ञानवान्‌ पुरुषषोकी सीमापर्थन्त 
ही की गयी है, अतः उनसे विरुद्ध 
कल्पितत्वाहिशां तद्विरोधिजना- | आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश 
' ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि 
ध्युषित एव देशो दिशामन्तः, | देशका अन्त अरण्य होता है उसी 
प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष 

देशान्तोऽरण्यमिति यद्रदित्यदोषः॥ नहीं है । 
तत्तत्र गमयित्वा आसां देव- इन देवताओंके पापोंको वहाँ 
' पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध 
तानाम्‌, पाप्मन इति द्वितीया- | प्रकारसे निम्नभावसे ( तिरस्कारपूर्वक ) 
नहुशचनम्‌, विन्यदधाद्विविधं | निहित---स्थापित कर दिया । 


ध्पाप्मनः? पद द्वितीयाबरहुबचनान्त 
न्यग्मावैनादधात्खापितवती प्राण- 
५ है । प्रसङ्गके सामथ्यसे ज्ञात होता 


देवता । प्राणात्माभिमानशन्येषु । है कि उसे प्राणात्मामिमानशूल्य 





इन्द्रियसंसर्गजो हि स इति प्रा- 


ष्याश्रयतावगम्यते । 
तसखाच्तमन्त्यं जनं नेयान्न 


गच्छेत्सम्भाषणदञच॑नादिभिनं सं- 
दुजेत्‌ । तत्संसर्गे पाप्मना संसर्गः 
कृतः स्थात्पाप्माश्रयो हि सः । 
तज्जननिवासं चान्तं दि गन्तशन्द- 
वाच्यं नेयाजनशून्यमपि, जन- 


मपि तदेश्चवियुक्तमित्यमिप्रायः। 


नेदिति परिभयार्थे निपातः । | 


इत्थं जनसंसगे पाप्मानं सृत्यु- 


मन्बवायानीति । अनु अब अया- 
नीत्यनुगच्छेयमिति, एवं भीतो 


न जनमन्तं चेयादिति पूर्वेण 


सम्बन्धः ॥ १० ॥ 


अन्त्यजनोमें स्थापित कर दिया। 
बह पाप इन्दियसंसर्मसे हयी होनेवाला 
है, इसलिये उसका प्राणियेकि 


आश्रित रहना ज्ञात होता है । 
अत: उन अन्त्यजनेकि पास न 


जाय, अर्थात्‌ सम्माषण और दर्शनादि- 
से भी उनका संसर्ग न करे । उनका 
संसर्ग करनेपर पापसे भी संसर्ग 
होगा, क्योंकि वह पापका आश्रय 
है। उन डोगेंके नित्रासस्थान अन्त 
यानी दिगन्तदाब्दवराच्य देशमें 
उसके जनझशून्य होनेपर भी, न 
जाय; तथा उस देशसे अलग हुए 
अन्त्य जनके पास भी न जाय--- 
रषा इसका अभिप्राय है । 

(नेत्‌ यह "परिय ( सर्वतःमय ) 
के अधमे निपात है | इस प्रकार इन 
अन्त्य जनके संसर्ममे जानेसे मैं पाप- 
रूप मृत्युकी “अन्ववायानिः---“अनु 
अव अयानि, अर्थात्‌ अनुगत हो ऊँगा, 
इस प्रकार डरता हुआ उन अन्त्यजन 
और अन्त देशोंमें जाय--इस 
प्रकार इसका पूर्वक्रियापद “ईयात्‌, 
से सम्बन्ध है ॥ १०॥ 





प्राणद्वारा वागादिका अरन्यादि देवभावको श्राप्त कराया जान 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
को 
मपहत्याथना म्र॒त्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 


१२८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युकों दूरकर फिर 

इन्हें मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त ] कर दिया ॥ ११॥ 
सा वा एषा देवता, तदे-| सा वा एषा देवता? इस श्रुतिसे 
तत्प्राणात्मज्ञानकर्मफ्ल बामादीना- प्राणामज्ञानरूप कर्मके फल्स्वरूपसे 
मम्न्याद्यात्मत्वमुच्यते । अथैना | वागदिकी अन्यादिरूपताका वर्णन 


किया जाता है | इसके अनन्तर 
स दा प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर 


त्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः | दिया । क्योकि आध्यासिक 


प्राणात्मविज्ञानेनापहतस्तसात्स परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणात्म- 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया इसलिये प्राण 


प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः । | पापरूप मृत्युका नाश करनेवाला 
तस्रात्स एव प्राण एना वागादि- है । अतः उस प्राणने ही इन वागादि 


हि देवताओंको, इनके प्रकृत पापरूप 
देवता: ग्रकृत॑ पाप्मानं सृत्युमतीत्य मृत्युको पारकर, इनके अपरिच्छिन्न 


अवहत्प्रापयत्स्व॑ स्वमपरिच्छिन्न- | अन्यादि देवतात्मस्वरूपको प्राप्त 
ममन्परादिदेवतात्मरूपम्‌।। ११ ॥ । करा दिया ॥ ११॥ 
न्ी्पन्चया2845%-47--- 

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य- 
खच्यत॒सोऽभ्निरभवत्सोऽयमभनिः परेण मत्युमतिक्रान्तो 
दीप्थते ॥ १२ ॥ 

उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया । 

बह वाक्‌ जिस समय मृल्युसे पार हुई यह अग्नि हो गयी । वह यह 
अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है ॥ २२ ॥ 

स वे वाचमेव प्रथमामत्यव- | स वै वाचमेव प्रथमामत्य- 


„ | वहत्‌,-- उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा 
। स प्राणों वा 
५» वाचमेव प्रथमा यानी प्रधाना वाक॒का [ मृत्युसे ] अति- 


प्रधानामित्येतत्‌ । उद्भीथकमेणी वहन किया । उद्गीयकर्ममें अन्य 


शाहइरभाष्याथ १२९ ` 


वरकरणापेश्चया साधकतमत्वं | इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना 


¦ प्राधान्यं तस्याः । तां प्रथमामत्य- | ही उसकी प्रधानता है । उस प्रथमा 
` बहदहन कृतवान्‌ । वाग्देवताका उसने अतिबहन किया । 





तस्याः पुनभरत्युमतीत्योढायाः | रितु झत्युकों पार करके ले 
कि रूपम्‌? इत्युच्यते-सा वाग्यदा जायी गयी उस वाणीका क्या रूप 
। है , सो बतलाया जाता है---वह 
यखिन्काठे पाप्मानं सृत्युम् अत्य- | वाक्‌ जब--जिस समयमे पापरूप 
मुच्यतातीत्यामुच्यत मोचिता | रैव्युको पार करके मुक्त इई खयं 
ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह 
खयमेव, तदा सोऽभ्िरमवत्‌ । सा | अभि हयो गयी । वह वाक्‌ पहले भी 


वाकपूवं मप्यग्निरेव सती मृत्यु- | अप्निरूपा ही थी, अब मृत्युका 
वियोग हो जानेपर भी अग्नि ही हो 
वियोगेऽप्य्निरेवामवत्‌ । एताबां- | गवी । विरोषता इतनी ही है कि 


स्तु विशेषों मृत्युवियोगे। मृत्युका वियोग होनेपर । 


| 


सोऽयमतिक्रान्तोऽभ्निः प्रेण वह यह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त 
करनेवाला अत्रि “परेण मृत्युम्‌ः-.- 


| परस्तान्मृत्योर्दीप्यते । प्राड- 
यु परस्तान्द्त्यो मी मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे मुक्त 
मोक्षान्त्रत्युप्रतिबद्धों अध्यात्म- | होनेसे पूर्व अध्यात्मवागूरूप म॒ृत्युसे 


वागात्मना नेदानीमिव दीक्षि- | परतिव्रद् होनेके कारण वह इस समयके 
समान दीपिमान्‌ नहीं था; अवर मृत्युका 


मानासीत्‌, इदानीं तु मत्यं परेण | वियोग हो जानेके कारण वह मल्युसे 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ।॥ १९॥ । परे होकर देदीप्यमान है ॥१२॥ 











अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मट्युमतिकान्तः पवते ॥१३॥ 
रूण उ७ ९. 


१३० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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“फिर प्राणका अतिवहन किया | वह जिस समय सृत्युसे पार हुआ 
बह वायु हो गया | वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥ 
तथा प्राणो घ्राणम्‌--वायुर- | इसी प्रकार प्राण--प्राण अर्थात्‌ 
तपति वायु हो गया । वहं मृत्युसे पार हौकर 
भवत्‌ | षतु पवत श्य परणाप्त- | बहता है । और सबका अर्थ कडा 
क्रान्तः । सर्वमन्यदुक्ता्थम्‌।।१३।॥ जा चुका है ॥ १३ ॥ 
क ८ = + 
अथ चक्षुरत्यवहत्तयदा खत्युमत्यम्न॒च्यत स 
आदित्योऽमवत्सोऽसावादित्यः परेण मत्युमतिक्रान्तस्त- 
पति ॥ १४॥ 
फिर चक्षुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है ॥१४॥ 
तथा चक्षुरादित्योऽमवत्स तु | इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो 
तपति ॥ १४ ॥ | गया और वह तपता है ॥ १४ ॥ 
अथ श्रोत्रमत्यवहत्तयदा मृत्युमत्यमुच्यत ता 
दिक्शोऽमवंस्ता इमा दिशः परेण म्युमतिकान्ताः ॥ १५॥ 
फिर श्रोत्रका अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
यह दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं ॥१५॥ 


तथा श्रोत्रंदिशो 5मवत्‌ दिशः | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। 
| दिशाएँ पूर्वादिके विभागसे स्थित 


प्रान्यादिविभागेनावस्थिता:॥१५॥| है ॥ १५॥ 


॥ (0 दशफर--ननी 


अथ मनोऽत्यवहत्तयदा मत्युमत्यमरुव्यत स 
चन्द्रमा अभवत्सोऽसो चन्द्रः परेण मृत्युमतिकान्तो 





ष 
दु 
ध 


¦ ब्राह्मण ३ ] शाङ्करमाध्यारथं शदे ` 
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` भत्येवं ह वा एनमेषा देवता शत्युमतिवहति य एवं 
वेद्‌ ॥ १६ ॥ 


फिर मनका अतिव्रहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 

यह चन्द्रमा हो गया । वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 

है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृद्युसे अतिवहन करती है जो कि 
इसे इस प्रकार जानता है ॥ १६ ॥ 

` मनअन्द्रमा भावि | यथा पूच- | मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 


४ | होता है । जिस प्रकार प्राणने पूर्व - 
गाद्यग्न्यादिभावेन 
यजमानं वागाधस्न्यादिभावे यजमानको वागादिके भग्न्यादिभावसे 
मृत्युमत्यवहत्‌, एवमेनं बतमान- | मृ्युसे अतिवहन किया था उसी 
प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान 
¶ प्राण 
यजमानमपि ह वा एषा प्राण यजमानको भी वागादिके अन्थादिः 
देवता मृत्युमतिवहति वागाद्य- | भावद्वारा मृल्युसे अतिक्रान्त कर 
| देती है जो कि इस प्रकार प्राणको 
| वागादि पञ्चदेवविशिष्ट जानता है, 
दिपश्वकविशिष्ट प्राणं वेद । (तं | जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार 
(न ' उप है ही हो 
यथा यथोपासते तदेव भवतिः" । उपसना करता हैं तद्ध है 
दे | जाता है” इस श्रतिसे सिद्ध होता 
इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ | है ॥ १६ ॥ 
(मं 


प्राणका अन्नाद्यागान 
अथत्मनेऽन्नायमागाययरि किश्वान्नमयते;नेनेव 





ग्यादिमावेन । एवं यो वागा- 


` तदद्यत इह प्रतितिष्ठति॥ १७ ॥ 


फिर उसने अपने लिये अनायका आगान किया, क्योंकि जो भी 
' कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा 
| उस अन्ने प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥| १७ ॥ 


| 


१३२ 


शह दारण्यकोवनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


2 8 0 8 8 नाईट 


यथा षामादिभिरातमार्थमागानं 


तं तथा धरुख्योऽपि प्राणः सर्व 


जिस प्रकार वागादिने अपने 
लिये आगान किया था उसी 
प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन 


श्राणसाधारण प्राजापत्यफलमागान परवमानोमिं समस्त गआ्राणोंके चयि 


कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथानन्तरं 


रिष्टेषु नवसु, स्तत्रेषु, आत्मने | 


आत्मार्थमन्नाद्यमन्नं च तदाद्यं 
. चान्ना्यमागायत्‌ । 


कतुः कामसंयोगो वाचनिक 


इत्युक्तम्‌ । कथं पुनस्तद न्ना प्रागे- | 


समान प्राजाप्रत्यरूप फलका आगान 
कर इसके पश्चात्‌ शेष नौ स्तोत्रोंमें 
अपने लिये अन्नायका--जो अन्न 
हो ओर आद्य ( भक्ष्य) भी द्वो उस 
| अनायका आगन किया । 

| उद्वानकर्ताको जो यह इच्छित 
पदार्थका संयोग होता है, वह 
| वाचनिक है--ऐसा पहले कहा 





नात्मार्थमागीतमिति गम्यते!इत्यत्र| जा चुका है । किंतु प्राणने उस 


हेतुमाह--यत्किश्वेति सामान्या- 


न्नमात्रपरामर्शार्थ: । दीति हेतौ । 


न्नमदयते भक्ष्यते तदनेनैव । अन 
इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा अनः- 


शब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्व- 


न्यः स्वरान्तः स प्राणपर्यायः | 


नाद्का अपने लिये आगान 
किया-- यह ॒ कैसे जाना जाता 
है ? इसमे श्रुति हेतु बतलाती 
है--यत्किज्चः---यह पद सामान्य- 


(न ५ | रूपसे अन्नमात्रका परामर्श करनेके 
यसारलाके प्राणिभियेत्किश्विद- | 


लिये है |, 'हि! यह अब्यय हेत्वर्थमे 
| है । अर्थात्‌ क्योकि छोकमें प्राणियों- 
द्वार जो कुछ भी अन भक्षण 
किया जाता है वह अन--प्राणके 
द्वारा ही खाया जाता है। “अनः 
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है । 
सान्त “अनस्‌ शब्द शकटका वाचक 

ओर जो दूसरा स्वरान्त 
( अक्रारन्त ) है वह प्राणका 





१. (अथात्मनेऽन्नाचमागायत्‌? इस श्रुतिव चनसे विहित | 
२. मन्त्र १। ३। २ के भाष्यमें । 


जआह्रण ३ ] शाङ्करभाष्यार्थं १३ 

त - +. वा - ^ व - 3 १ नबार्डिप बफियक नर्मारिटिक- 

भराणेनैव तदद्यत हस्यथः । पर्याय है, अतः वह अनेन अर्थात्‌ 
प्राणसे ही खाया जाता है | 

किश्च न केवल प्राणेनाद्यत | इसके सिवा अनाय प्राणसे 


~ | केवल खाया ही नहीं जाता, 
एवान्नाद्यम्‌, तसिन्छरीराकारपरि अपि तु उस अन्नायके शरीराकारमे 


णतेऽन्नाद्य इह प्रतितिष्ठति प्राणः । | परिणत होनेपर उसमें ही प्राण 


न प | शाद वः कती 
0. छथः | प्रतिष्ठाके लिये प्राणने अन्नायका 


मागीतमन्नाधम्‌ । यदपि प्राणे- | आगान किया | प्राणके द्वारा जो अन्न- 
| ९... | का अदन (भक्षण) होता है वह भी 
नान्नादनं तदपि प्रतिष्ठाथमेवेति न उसकी प्रतिष्ठके ही लिये है; अत: 
वागादिषिव करयाणासङ्गजपा- | वागादि समान प्रणमे झुभाभि- 
| निवेशजनित पापकी सम्भावना नहीं 
प्मसम्भवः प्राणेऽस्ति ॥१७॥ | है ॥ १७॥ 
प्राणका सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकार करी उपातनाका फूल 
` नन्ववधारणमयुक्तं प्राणेनेव शङ्का-क्ति ऐसा जो निश्चय 
| किया है कि वह अन्न प्राणके ही 
तदद्यत इति, वागादीनामपि | द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि अन्नसे होनेवाला 
अन्ननिमित्तोपकारदशनात्‌ । | उपकार तो वागादिको भी होता 
देखा जाता है । 
१] 
नष दोषः; प्राणद्वारत्वात्तदुप- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि वह उपकार प्राणके 
कारस । कथं प्राणदारकोऽन्नङृतो | ही द्वारा होता है | अन्नके कारण 
| होनेवाला वागादिका उपकार प्राणके 
वागादीनामुपकार इत्येतमर्थ दवारा होनेवाला कैसे है ? इसी 
५ | बातको दिखानेके लिये श्रुति 
प्रदशथन्नाह-- । कहती है--- 





१२४ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


व - ; वक क -ाऊफ व - ~ क, ~ नरवरसिट "बलि नरक जक न> नरि 


ते देवा अब्लुवन्नेतावद्वा इद ९ सर्वं यदन्नं तदात्मन 
आगासीरनु नोऽसिन्ननन आभजसेति ते वै माभिसंवि- 
शतेति तथेति त« समन्तं परिण्यविशन्त । तस्मायदने- 
नाज्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येवः ह वा एन< खा अभिसंवि- 
दान्ति भती खाना श्रेष्ठः पुर एता मव्र्यन्नादो ऽधिपतियं 
एवं बेद य उ दैवंविद खेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं 
भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतमनु भवति यो वैतमनु 


भायीन्तुमूरषति स हैवालं भार्येभ्यो मवति ॥ १८ ॥ 

र देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सत्र तो इतना ही है; उसे 
तुमने अपने लिये आगान कर लिया है | अतः अब पीछेसे हमें भी 
इस अन्नमे भागी बनाओ |? [ प्राणने कहा ] “ वे तुमलोेग सब ओरसे 
मुझमें प्रवेश कर जाओ |” तब “बहुत अच्छा! ऐसा कहकर वे सब ओरसे 
उसमें प्रवेश कर गये । अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी तृप्त होते हैं | अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सत्र ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह खजनोंका भरण करनेवाला, 
उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चल'नेवाल्ा होता है तथा अन्न भक्षण करने- 
वाल और सवका अविपति होता है । ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रति#छ होना चाहता है वह अपने आश्रितोंका पोषण 
करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने अश्रितोंका भरण करना चाहता है वह 
निश्चय ही अपने आश्रितेंके मरणम समर्थ होता है ॥ १८ ॥ 

तेवागादयों देवाः, खविषय- , उन वागादि देवताओंने, जो 

| अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ) 

द्योतनादेवा), अश्ुवन्नुक्तवन्तो | करनेके कारण देवता हैं, मुख्य 
प्राणसे कहा--““यह [ अन्न ] तो 

र्यं प्राणम्‌ इदमेताबन्नातोऽधि- इतना ही है, इससे अधिक नहीं 


आह्यण ३ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


१३५ 


कमस्ति । वा इति सरणाथः । | है । इसमें वै” यह निपात स्मरणके 


इदं तस्सर्वमेतावदेव,किम्‌ ? यदन्नं 
प्राणखितिकरमद्यते लोके तत्स- 
वमाटमन आत्मार्थमागासीः 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
त्कृतमित्पर्थ: । वयं चान्नमन्तरेण 
स्थातुं नोत्सहामहे । अतोऽयु 
पथान्नोऽखानसिन्नन्ने आत्मार्थे 
तवान्ने आभजख आमाजयख । 
णिचोऽश्रवणं छान्दसम्‌ । असां- 
आन्नभागिनः इर । 

इतर आह--ते युयं यद्यन्ना- 
रथिनो वे, मा मामभिसंविशत 
समन्ततो मामाभिम्नुख्येन निवि- 
शत । इत्येवश्ुक्तवति प्राणे तथे- 
स्येवमिति, तं प्राणं परिसमन्तं 
परिसमन्तान्न्यविश्चन्त निश्चयेना- 
विशन्त; तं प्राणं परिवेष्टय 
निविष्टवन्त इत्यथः । तथा निवि- 
टानां ग्राणानुश्नया तेषां प्राणे- 
नैवाद्यमानं प्राणि तिकरं सदन्नं 
तृप्तिसरं भवति न खातन्त्येण 





लिये है | यह वह सव्र इतना ही 
है । वह क्या ? छोकमें प्राणकी 
स्थिति करनेवाला जो भी अन्न भक्षण 
किया जाता है उस सबका तो तुमने 
अपने लिये आगान कर लिया; 
अर्थात्‌ आगानके द्वारा उसे अपने 
अधीन कर लिया | हम भी अन्नके 
बिना रहनेमें समर्थ नहीं च | अतः 
अब पीछेसे अपने लिये अगान किये 
हुए अपने इस अन्नमेसे हमें भी भाग 
प्रात्त करओ, 'आभजख! में णिचका 


| श्रवण न होना छन्दस है । अर्थात्‌ 
| हमे भी अन्नका भागी बनाओ |” 


तब उनसे इतर--मुख्य प्राणने 
कहा, “वे तुम, यदि अन्नग्रापिके 
इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुख भाव- 
से मुझमें प्रवेश कर जाओ ।” प्राणके 
इस प्रकार कहनेपर वे “बहुत अच्छा? 
ऐसा कहकर उस प्राणमें निश्चय ही 
उसे सत्र ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो 
गये । इस प्रकार प्राणकी आज्ञासे 
प्रविष्ट हुए उन सबकी, जो प्राणके 
द्वारा खाया जाता है बह प्राणकी 
स्थिति करनेवाला अन्न ही तृप्ति 
करनेवाला होता है । वागादिका 
खतन्त्रतासे अन्नके साथ सम्बन्ध 
नहीं होता । 


दद 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


[ अध्याय १ 


त ~, बा > श्रत - ¬ वा - ~ का कियि नरपिट- कर्पिये- नालियि नर्मिटि- वरसिसि पार्लिये 


तम्माधुक्तमेवावधारणम्‌ अने- 
नैव तदद्यत इति | तदेव चाह-- 
[१ 
तस्मादसात्प्राणाश्रयतयेव प्राणा- 
व॒ज्ञयाभिसन्निविष्टा बागादि- 
देवताः तस्माद्यदनन्‍नमनेन प्राणे- 
नात्ति लोकस्तेनान्नेनेता वागा- 


चास्तृप्यन्ति । 
| 





वागाद्याश्रय॑ प्राणं यो वेद 
वागादयश्च पञ्च प्राणाश्रया इति 
तमप्येवमेवं ह वे खा ज्ञातय | 


अभिसंविशन्ति वागादय इव | 
ता 


प्राणम्‌ । ज्ञतीनामाश्रयणीयो 
भवतीत्यभिप्रायः । अभिसन्नि- | 
विष्टानां च खानां प्राणवदेव 
वागादीनां खान्नेन भरता मवति । | 
तथा श्रेः पुरोऽग्रत एता गन्ता 
मवति वागादीनामिव प्राणः । 





तथान्नादोऽनामयावीस्य्थः | अ- 
धिपरिरषिष्ठप्न च पालयिता 
खतन्त्रः पतिः प्राणवदेव वागा- 





अतः “वह अन्न श्राणके ही द्वारा 
खाया जाता है? ऐसा निश्चय करना 
उचित ही है | वही बात श्रुति भी 
कहती है--अतः क्योंकि प्राणके 
आश्रित रहकर ही प्राणकी आज्ञासे 
वागादि देवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं 
इसलिये लोक अन यानी प्राणके 
द्वारा जो अन्न खाते हैं उसी अन्नसे 
ये वागादि भी तृप्त होते हैं । 

वागादिके भश्रयभूत प्राणको जो 
ध्वागादि पाँच प्राणके आश्रित हैं? इस 
प्रकार जानता है उसको भी इसी 
प्रकार ज्ञातिजन सत्र ओरसे आश्रित 
करते हैं, जैसे प्राणको वागादि । 
त्पप॑ यह है कि वह अपने 
ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य हो 
जाता है । तथा वागादिके भर्ता 
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 


ज्ञातिजर्नोका अपने अन्नद्वारा भरण 


करनेवाला होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ 
और उनके आगे जानेबाला होता है, 
जैसे वागादिके आगे प्राण | इसी तरह 
वह॒ अन्नाद्‌ अर्थात्‌ अनामयावी 
( निरामय--म्याधिदयून्य ) और 
अधिपरति--वागादिके अधिपति 
प्राणके समान ही ज्ञातिजर्नोका 
अधिष्ठाता होकर पालन करनेवाला 
अर्थात्‌ खतन्त्र खामी होता है 


आह्यण २ ] 
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[3 य 


दीनाम्‌ । य एवं प्राणं वेद तस्यै- | जो प्राणको इसप्रकार जानता है उसे 


तद्यथोक्तं फं भवति । 

किञ्च य उ हैवंविदं प्राणविदं 
प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः 
प्रतिकूलो बुभूर्वति प्रतिस्पर्धी मवि- 
तुमिच्छति, सोऽसुरा इव प्राण- 
प्रतिस्पर्धिनो न हेवालं न पर्याप्त 
भार्येम्यो भरणीयेभ्यो भवति 
भतुमित्यर्थः । अथ पुनयं एव 
ज्ञातीनां मध्ये एतमेवेविदं वागा- 
दय इव प्राणम्‌ अनु अनुगतो 
भवति, यो वैतमेवं बिदमन्वेवानु- 
वरत॑यन्नेव आत्मीयान्भार्यान्‌ 
बुभूर्षति मतुमिच्छति, यथैव 
वागादयः प्राणालुबृक्त्यात्मबुभू- 
षव आसन्‌ । स हैवालं पर्याप्तो 
भार्येभ्यो भरणीयेम्प्रो भवति मतुं 
नेतरः खतन्त्रः । सवमेतस्राण- 


गुणविज्ञानफलसुक्तम्‌ ॥ 


उपर्युक्त फल मिक्ता है | 


इसके सिवा खजनों यानी 
ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वाले इस प्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल 
यानी उसका प्रतिस्पर्धी होना 
चाहता है वह प्राणक्रे प्रतिस्पर्धी 
असुरोके समान अपने भरणीयों 
( आश्रितो ) का भरण करनेभे अलम्‌ 
अर्थात समर्थ नहीं होता | तथा 
ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके अनुगामी 
| वागादिके समान, इस प्रकार जानने- 
वाले इस प्राणत्त्ताका अनु--अनुगत 
होता है अर्थात्‌ जो भी इस प्राण- 
| वेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही 
अपने आत्मीय यानी भरणीयोंका 
भरण करनेकी इच्छा करता है, 
जिस प्रकार कि वागादि प्राणका 
अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण 
करनेके इच्छुक थे, वह अपने 
भरणीरयोके प्रति उनका भरण करने- 
मे अकम्‌ अर्थात्‌ समर्थ होता है, 
अन्य जो स्वतन्त्र है वह ऐसा 
करनेमें समर्थ नहीं होता । यह 
सत्र प्राणके गौण विज्ञानका फल 





१८ ॥ | कहा गया है॥ १८ ॥ 
- 0 तोषो 


; प्राणके आमिरसतकी उपपत्ति 
कार्यकरणानामात्मत्वप्रतिपा-|_ भूत और इन्द्रियोंका आत्म 
प्राणस्याजिरसत्वप॒पन्यस्त॑ प्रतिपादन करनेके लिये “सोऽयास्य 
दनाय ! ॥ आङ्गिरसः इस ॒वाक्यसे प्राणके 
दोऽयाख आह्विरस इति । असा- | आद्गिरसतका उल्लेख किया या । 
छ त्वे | किंत यह इसलिये आङ्गिरस है--- 
्ेतोरममा्गिस हतयाङ्गिरस इस प्रकार इसकी आङ्गिरसतामे हेतु 
हेतनौक्तः । तद्वेतुसिद्धयरथमार- | नहीं बताया गया था । उस हेतुकी 
। ददसि च हि सिद्धिके लिये अब्र आरम्भ क्रिया 
म्यते, तद्धतुषिद्भयायत्त जाता है; क्योंकि उसके हेतुकी 
५ सिद्विके अधीन ही प्राणकी कार्य 

प अन- 

का्यकरणात्मत्व प्राणस्य | करणरूपता है। आज्विरसलके पश्चात्‌ 
न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन- | जो वागादिकी प्राणाधीनता बतलायी 
_ नी गयी है उसका उपपादन किस 
तोक्ता सा च कथ्ुपपादन- | प्रकार किया जा सकता है? सो 


या ? इत्याह-- । बतलते हैं-- 

सोऽयास्य आशद्धिरसोऽङ्गाना९ हि रसः प्राणो वा 
- अङ्कानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानाः रसस्तस्मायस्मात्क- 
स्माचाड्रात्पाण उत्क्रामति तदेव तच्छु्यत्येष हि वा 
अङ्कना रसः ॥ १९ ॥ 


वह प्राण अयास्य अद्विरस है, क्योकि वह अङ्गका रस ( सार ) 
है । प्राण ही अङ्गोकारस है, निश्चय प्राण ही अङ्गका रस है; क्योंकि 
जिस किसी अद्गसे प्राण उत्कररण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता है, भतः यही अङ्गका रस है ॥ १९॥ 


सोड्यास्य आङ्गिरस इत्यादि | सोऽयास्य आङ्गिरसः इत्यादि 


आह्षण ३ ] शाइरमाध्यार्थ १३९ 


न्वसि को नद दो ट न क जिन वधिरो दि यट 
अथोपन्यस्तमेवोपादीयते उत्त- | वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो 

चुका है उसीको अब श्रुति उत्तर 
देनेके लिये ग्रहण करती है । 
' श्राणो वा अङ्गानां रसः? यहाँतक- 
इत्येवमन्तं वाक्यं यथाव्याख्या- ' के वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके 

अनुसार ही श्रुति पुनः स्मरण 
तार्थमेव पुनः सारयति । कराती है । 


कथम? 'प्राणो वा अङ्कानां रषः" किंस प्रकार स्मरण कराती है ए 
~ प्राण ही अङ्गका रस है--इस 
ढ़ 2 + 

इति । 'प्राणो हि हिमः प्रकार । शे कि. दमे ९ 
भसिद्धो- अङ्गानां रषः । प्रसिद्ध ' शब्द प्रसिद्धिके अधमे हे । अङ्गका 


मेततप्राणखाङ्गरसत्वं न वागादी- ` रस हैं प्राणका ही यह अङ्गरसल 
, ~ , : प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं| अतः 
नाम्‌ । तसाधुक्तं प्राणो वा इति ,आणोव्रैः इस प्रकार उसका स्मरण 


स्मारणम्‌ | करना उचित ही है| 


कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्‌ ? इत्यत. वितु, उसकी प्रसिद्धि किस 
प्रकार है! सो श्रुति अब बतलती 

आह । तसाच्छन्द उपसहाराथं है । (तस्मात्‌, शब्द उपसंहारके 
¦ लिये है; अतः वह उपरिभाव 
। [आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है| 
यस्मात्‌,- जिस अ्रयत्रसे ओर 
| “कस्मात्‌!जिसका विशेष बतलाया नहीं 
गया ऐसे किसी भी अवयवसे | अतः 
यस्मात्‌-कस्मात्‌--जिस-किंसी भी 
ङ्गच्छरीरावयवाद्‌वि्ञोषितात्प्राण | अविशेषित अङ्ग यानी शरीरके अवयव- 
स 


% अर्थात्‌ इस वाक्यक्रा अन्वय इस प्रकार है-- प्यस्मात्कस्माच्चाज्ञात्माण 
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति तस्मादेष हि वा अङ्गानां रसः ।? 





रार्थम्‌ । (प्राणो वा अङ्गानां रषः 


उपरित्वेन सम्बध्यते । यसा 


यतोऽवयवाक्तसाद नुक्त त्रिरोषात्‌, 





यसात्कसा्यतः कुतश्रिच्च अ- 


“३४० बृहद्रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ग करिः ऋ वा व व न्नं 
'उत्करामत्यपसपंति तदेव तत्रैव | से (4 क त हो 
४ नीरसं जाता है वह अङ्ख व शुष्क-- 
तदङ्ग शुध्यति नीरसं मवति कक नीरस हो जाता है अर्थात्‌ सूख 
झुपेति | तखदेष हि वा अङ्गानां | जाता है। अतः निश्चय यही अङ्गो 
रस इत्युपसंहारः । का रस है-ऐसा इसका उपसंहार है । 

अतः त इससे यह सिद्ध होता है कि 


हि प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा 
प्राण इस्येतत्सिद्धम्‌। आत्मापाये है। आत्माका वियोग होनेपर ही 


प्राणिनः ` सर्वे । तस्मादपास्य | श्रेणी उसीसे जीवित रहते हैं । 
र „ | इसलिये वागादि समस्त प्रार्णोको 
बागादीन्ध्राण एवोपाख इति | ्यागकर प्राण ही उपासनीय है-- 


 सयुदाया्थः ॥ १९ ॥ यह इसका समुदायार्थ है ॥ १९, ॥ 








है > प्राणके ब्रहस्पतित्वकी उपपत्ति 
न केवल कार्यकरणयोरेवात्मा | प्राण रूपात्मक पश्चभूतों और 
कि कर्मभूत इन्द्रियोंका ही आत्मा नहीं 
| प्राणो रूपकममूतयोः । कि तहिं १ | है तो और किसका है १ वह नाम- 
| नागम्‌ खरूप क्‌, यजुः और सामका भी 
ऋग्यजुःसाम्नां न|मभूतानामा- | आत्मा है। इस प्रकार सर्वात्मकताद्वारा , 
| संबोत्म + प्राणकी स्तुतिं करते हुए वेद उसके 
ह प्राण स्तुब- 
स्मेति ५०५७७ छ | उपास्यत्वके लिये उसे महिमान्वित 
न्महीकरोत्युपायत्वाय-- करता है। 
` ` एष एव उ बृहस्पतिवोग्वे बहती तस्या एष पति- 


स्तस्मादु बहस्पतिः ॥ २० ॥ 
यह ही बृहस्पति है | वाक्‌ ही बृहती है; उसका यह पति है; 
इसलिये यह बृहस्पति है ॥ २० ॥ __ _ ै$ै/_/$/0".ऑ_£ 
रू प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होनेके कारण स्थूलशरीर अर्थात्‌ भूत रूपात्मक 
और शान तथा क्रियाकी दाक्तिवाखी होनेमे इन्द्रियों कर्म हैं । 


हण ३ ] 
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यिम न म बलिया नाल न म जि ~न न द “बिक 


एष उ एव श्रकृत आद्विरसो 
बृहस्पति! । कथं बृहस्पतिः ? 
इत्युच्यते--वाग्वे शहती बृहती- 
छन्दः पटत्रिंशदक्षरा । अनुष्टुप्च 
वाकू। कथम्‌ १ वाग्वा अनुष्टुप्‌ 
(नूसिं० पू० १। १) इति 
श्रुतेः । सा च वागजुष्ट्ब्बृहत्यां 
छन्द्खन्तर्मवति । अतो युक्तं 
वाग्बे बृहतीति प्रसिद्धवद्द- 
क्तुम्‌ । बृहत्यां च र्वा ऋचो- 
ऽन्तभेवन्ति प्राणसंस्तुतत्वात्‌ । 
““श्राणो बृहती प्राण ऋच इत्येव 
विद्यात्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
वागात्मत्वाचचचो प्राणेऽन्तभोवः। 

तत्कथम्‌! इत्याह -- तस्या वाचो 


बृहता ऋच एष प्राणः पतिः । 
तस्या निवतंकत्वात्‌। कौष्ठथाप्ि 
प्रेरितमारुतनिवत्या हि ऋक्‌ । 
पालनाद्दा वाचः पतिः । प्राणेन 


यह प्राण ही प्रकृतः अद्गिरस 
बहस्यति है । किस प्रकार बृहस्पति है ! 
सो बतलाया जाता है--वाक्‌ ही 
बृहती--छत्तीस अक्षरोंवाली बहती 
छन्द है । वाक्‌ अनुष्टुप्‌ भी है।. 
किस प्रकार £ “वाक्‌ ही अनुष्टुप्‌ 
हैः, इस श्रुतिके अनुसार । किंतु वह 
अनुष्टुप्‌ वार्‌ बृहती छन्दमे शन्तभूत 
हो जाती है । “अतः वाक्‌ ही ब्रहती 
हैः इस प्रकार प्रसिद्धके समान 
कहना उचित ही है । प्राण 
बृहती है, प्राण ऋक्‌ है--इस 
प्रकार ही जाने” इस अन्य श्रुतिसे 
प्राणरूपसे ब्ृहतीकी स्तुति की 
जानेके कारण बृहतीमें भी समस्त 
ऋचाओंका अन्‍्तर्भात्र हो जाता है । 
समस्त ऋचां वाग्रूपा हैं, इसलिये 
भी उनका प्राणमे अन्तर्भाव होता है । 

सो किस प्रकार ? इसपर श्रुति 
कहती है--उस वाक्का--बहतीका 
यानी ऋकका यह प्राण पति है, क्योंकि 
यही उसको अभिन्यक्त करनेवाला 
है-जठराम्िद्वारा प्रेरित वायुसे ही 
ऋक्‌ निष्पन्न होती है अथवा वाणीका 
पालन करनेके कारण यह उसका 


१, जटराम्मिद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्गत प्राणवायु है बही ऊपरकी ओर 


कण्ठादिसे आहत हो वणेके रूपमे अभिव्यक्त होता है 


\ देवताधिकरणे 


वाकृको प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है ओर ऋक्‌ वागात्मिका बतल्मयी गयी 
है इसलिये उसका प्राणम अन्तर्गत होना उचित ही है । 


१४२ बृहददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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हि पाल्यतेबाक | अप्राणस्य शब्दो- | पति है । प्राणसे ही वाणीका 


झारणसामर्थ्यॉभावात्‌ | तस्तादु | “डन होता है, क्योकि प्राणहीनको 
शब्दोचारणकी शक्ति नहीं होती । 


बृहस्पतिऋचां प्राण आले अतः यह बृहस्पति यानी ऋचार्भो 


स्यथः ॥ २० ॥ | का प्राण अर्थात्‌ आत्मा है ॥२०॥ 
नन्द 
प्राणके ब्रह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति 
` तथा यजुषाम्‌ । कथम्‌ १ | इसी प्रकार यह यजुर्मन्त्रोंका भी 
। आसा है | किस प्रकार ? 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवीम्वै ब्रह्म तस्या एष 


पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २ १ ॥ 

यह ही ब्रह्मणस्पति है | वाक्‌ ही ब्रह्म है, -उसका य पति हैं, 

इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है ॥| २१ ॥ 

` एप उ एव ब्रह्मणस्पति; ।, यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाक्‌ 
ही ब्रह्म है । ब्रह्म अर्थात्‌ यजुः है, 

वान्व बरहम ब्रह्म यः, तच: क्योकि वह भी एक न 

वाग्विशेष एव । तसया वाचो ही है | उस वाक-यज॒ः यानी 

यजुषो ब्रह्मण एप पतिस्तखादु | ्रह्मका यह पति है; इसलिये पववत 

ब्रद्मणस्पतिः पूववत्‌ । | यह ब्रह्मणस्पति है । 

कथं पुनरेतदवगम्यते बृहती- . रितु यह कैसे जाना जाता है 

कि बृहती और ब्रह्म क्रमशः ऋक्‌ 

ब्रह्मणोऋंग्यजुष्ट्वं न पुनरन्यार्थ- और यजु:के ही वाचक हैं, इनका 


कोई दूसरा अर्थ नहीं है ? इसपर 
तवम्‌ १ इत्युच्यते दाचोऽन्ते | कहा जाता है--अन्‍्तों [ अर्थात्‌ 


सामसामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌'वा-| भगे चलकर | “वाग्वे साम" इस 
क्यद्रारा वाणीका सामक्रे साथ 


ग्वै साम, ( १।३। २२) इति । । सामानाधिकरण्य दिखलाया है । 


आहाण ३ ] शाङ्करभाष्या्थं १४६ 
ह ८ ब न्रिफर -ऑरपिटक [~ 0 9 9 0 3 वा व 2 
तथा च वाग्वे बृहती" "वाग्यं | उसीके समान वाग्वै बृहती" 
धागे बह्म इन वाक्यात जो 
ब्रह्म इति च वाक्समानाधि- | वाकके समानाधिकरण | ब्रहती और 
ध । ब्रह्म ] है उनका ऋक और यज 
करणयोक्रग्यजुष्ट्‌उ युक्तम्‌ । | होना उचित ही है । | 
परिक्षेपाच--साश्चि अभिहिते यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती है---सामके कह देनेपर ऋक्‌ 
ऋग्यजुषी एव परिशिष्टे । वा- | और यजुः ही परिशिष्ट ( शेष ) 
.. , रहते हैं | तथा वाखिशेष होनेसे 
ग्विशेषत्वाच्-वाग्विशेषो_ हि | मी यही बात माम होती है---ऋक 
| ओर यजुः ये वाखिशेष ही हैं | अत 
ऋग्यजुपी । तसात्‌ तयोर्वाचा वाणीके साथ उन दोनोंका समाना- 
समानाधिकरणता युक्ता | । धिकरण होना उचित ही है | 
अविज्ेषप्रसङ्ाचच --सामोद्रीथ ¦ उसके सिवा [ बृहती ओर ब्रह्मका 
रूढ अर्थ लेनेसे ] अविरोषका 


इति च स्पष्टं विशेषामिधानत्वम, । प्रसङ्ग होगा । [ आगे ] साम और 
| उद्रीथ कहकर स्पष्टतया विशेषका 


तथा बृहतीन्रह्म्चब्दयोरपि विशे- उल्लेख किया है, उसी प्रकार बृहती 
| और ब्रह्म शब्दोंका भी विशेष अर्थ 
पामिधानत्वं युक्तम्‌ । अन्यथा | बतलाना आवश्यक है । अन्यथा 
| विशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 
अनिर्धारितविशेषयोरानथक्यापत्तेश्र| निरर्थकता ही सिद्ध होगी । यदि 
उनका विशेष वाक ही बतलाया 
विहेषाभिधानख वाडमाशत्र- | जाय तो दोनों जगह पुनरुक्तिका 
प्रसड़ होगा । तथा ऋक, यजुः, साम 
ओर उद्बीथ---इन शब्दोका श्रतियों- 
में ऐसा ही क्रम देखा गया है । 
[ इसलिये ब्रहती और ब्रह्म शब्द 
क्रमशः ऋक्‌ और यजुः:के ही 
श्रुतिष्वेबंक्रदशनात्‌ ॥ २१ ॥ | वाचक हैं ] ॥ २१॥ 
"गिर 





त्वे चोभयत्र पौनरुक्त्यात्‌ । 








ऋग्यजुःसामोद्रीथक्षब्दानां च 
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बजट आफिस नरम बर्फियि न््जियेक न्याय बाएं 0 4 १ “3 ~ गा -- 
प्राणके सामत्वकी उपपत्ति 


एष उ एव साम वाग्वे सामैष सा चामरचेति 
तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्टुषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम एमिलिभि्छोकः समोऽनेन सर्वेण 
तस्माद्वेव सामाइनुते साम्नः सायुञ्य सलोकतां य एव- 
मेतत्साम वेद्‌ ॥ २२॥ 
यह ही साम है । वाक्‌ ही सा" है और यह ( प्राण ) “अमः है | 
प्ताः और अमः ही साम हैं; यही सामका सामत्व है; क्योंकि यह 
प्राण मक्खीके समान है, मच्छरके समान है, हाथीके समान है, 
इस त्रिखोकीके समान है ओर इस सभीके समान है इसीसे यह साम है | 
जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य ओर उसकी 
सलोकता प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
एष उ एव साम।कथम्‌ ? इत्याह-] यही साम है । किस प्रकार ? सो 
यं बतलते हैं--वाक्‌ ही साः है । 


९ घेय- | वाक्‌ है । 'साः यह सर्वनाम राब्द 
सा वाक्‌ । सब्ख्रीशब्दामिधेय- | " ^ 
५ | समस्त ख्रीलिड्ठ राब्दोद्रारा कही 


वस्तुविषयो हि सर्धनाम “साः | जानेवारी वस्तुओंको विषय करता 

। है | तथा "अमः यह प्राण है। 
शब्द्‌ | तथा अम एषृ प्राणः | अमः शाब्द समस्त पुल्लिव्व॒शब्दोंद्वारा 
सर्वुंशब्दामिषेयवस्तुमिषयोऽमः | की जानेवारी वस्तुओंको विषय 
ही करता है । ^“ यदि कोई पूछे ] 
शम्‌; । “केन मे पौंस्नानि नामा- | रे पुँल्लिक्न नामोको त्‌ किसके द्वारा 
न्याप्रोषीति, प्राणेनेति बयात्केन प्रात कता है ? तो श्राणसे' ऐसा 
जात आल जब [ यदि पूछे कि ] सीष्ङ्ि 
मे द्ीनामानीति वाचा") (कौषी ० | नामोंको किससे प्राप्त करता है तो 






2 3० १।७ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ 

ह वाक्म्राणामिधानभूतो5्य॑ साम- | 
| अमिधानभूत है तथा प्राणुसे निष्यन 
स्चदायमात्रं गीतिः सामझब्दे- | दोनेवाल जो खरादिका समुदायमात्र 
| गान है वह भी "सामः शब्दसे कहा 


३, तथा प्राणनिर्बत्यखरादि- 


¦ नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- 
. र्व्यतिरेकेण सामनामास्ि कि- 


~ अल्काकइलयडसजतसथपू 


श्ाङ्करभाष्याथें 





खित्‌,खरवर्णादेश प्राणनिवत्य॑त्वा 


` स्प्राणतन्त्र्तमाध । एष उ एवं | 


प्राणः साम । यखास्साम सामेति 
वाबप्राणात्मकम्‌--सा चामश्रेति, 
तत्तसात्सान्नो गीतिरूपस्य खरा- 





प्वाणीसे ऐसा कदे” इस अन्य 
श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । यह 
साम शब्द बाक्‌ और प्राणका 


| जाता है; अतः प्राणरूप वाणीके 


व्यापारके सिवा “साम नामकी कोई 
वस्तु नहीं है; क्योकि खर और 
वर्णादि भी प्राणसे निष्पन्न होनेवाले 
और प्राणके ही अधीन हैं । अतः यह 
प्राण ही साम है । क्योंकि सा? 
ओर (अम, इस व्युलत्तिके अनुसार 
धाम साम" इस प्रकार कटा जाने- 
वाला पदार्थ वाक्‌ और प्राणरूप 


दिसश्दायख सामत्वं तस्प्रगीतं | सामसंहक खरादिसमुदाय है उसका 


डवि । 


यद्‌ उ एव समस्तुस्यः सर्वेण ' 


वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तसाद 
सामेत्यनेन सम्बन्धः | वाशब्दः 
सामशब्दलामनिमित्तप्रकारान्तर- 
निर्देशसामथ्यंलम्यः । केन पुनः 
प्रकारेण प्राणस्य तुर्यत्वम्‌ ९ 


बू० उ० १० 


| छोकमें सामत्व विख्यात है । 


अथवा क्योंकि आगे कदे जाने- 
वाले प्रकारसे यह सबके समान 
यानी तुल्य है, इसलिये साम है-- 
इस वाक्यके साथ यद्वेव “इत्यादि 
वाक्यका सम्बन्ध है । “वा! शब्द 
सामशन्दलाभके निमित्तमूत प्रका- 
रान्तरका निर्देश करनेकी सामर्थ्यसे 
प्राप्त होनेवाला है । तो फिर किंस 
प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है ? यह 


१४६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


इत्युच्यते- समः प्लुषिणा 


शरीरेण, समो मशकेन मश्चक- 
श्षरीरेण, समो नागेन हस्तिशरी- 
रेण, सम एभिखिमिलेकिखेलोक्य- 
शरीरेण प्राजापत्येन, समोऽनेन 
जगदरपेण हैरण्यगर्भेण । पुत्तिका- 
दिशरीरेषु गोत्वादिवत्कात्स्न्येन 
परिसमाप्त इति समतवं प्राणस्य; 
न पुनः शरीरमात्रपरिमाणेनेव, 
अमूतंत्वात्सवंगतत्वाचच । न च 
घटप्रासादादिप्रदीपवस्संकोचबि- 
कासितया शरीरेषु तावन्मात्रं 
समत्वम्‌। “त एते सर्व एव समाः 
सर्वेइनन्ता;” (बूह० उ० १।५। 
१३) इति श्रुतेः | सवंगतस्थ तु 
शरीरपरिमाणवृत्तिलामो 
विरुष्यते । 

एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं 


न 


अब बतलाया जाता है--[ यह 
प्राण प्टुषरि--पुत्तिका ( छोटी 
मक्खी ) के शरीरके समान है, 
मशक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
समान है, नाग--हाथीके शरीरके 
समान है, इन तीनों रोको अर्थात्‌ 
त्रिलोकीरूप श्रजापतिके शरीरके 
समान है तथा इस जगद्रूप हिरण्य- 
गर्भके शरीरके समान है । जिस 
प्रकार गोशरीरमें गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती हैं उसी प्रकार यह 
पुत्तिकादि शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त 
है---इसलिये ही प्राण उनके समान 
| है, शरीरमात्रके बराबर होनेके कारण 


| ही नहीं; क्योंकि यह अमूत्त और 


सर्वगत है | घट और महल 
आदिके दीपकके समान संकुचित 
और विकसित होनेवाला होनेसे 
शरीरोंमें उन्हींके बराबर रहनेसे 
इसका समत्व नहीं है; जैसा कि “ते 
ये सभी समान हैं और सभी अनन्त 
हैं? इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
| सर्वगत प्राणका शरीरके परिमाणा- 
| नुसार इत्ति छाभ करनेमे कोई विरोध 
नहीं है । 

इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व 





चेद यः श्रुतिप्रकाशितमहस्वं तस्ये- | श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष 


ब्राह्मण २] 


शाहरमाष्याथ 


१४७ 
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-अश्लुते व्याप्नोति साम्रः 
प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भावं समान- 
` देहेन्दरियाभिमानत्म्‌, सालोक्यं 
समानलोकतां वा भावनाविशे- 
प्रतः, य एवमेतद्यथोक्तं साम प्राणं 


 वेद--आ प्राणात्माभिमानामि 


जानता है उसे यह फल प्राप्त 
होता है---बह॒सामसंज्ञक प्राणका 
सायुज्य-सयुग्भाव अर्थात्‌ उसके 
साथ एक ही देह ओर इन्द्रियादिका 
अभिमान प्राप्त करता है तथा भावना- 
विरेषसे सालोक्य यानी समानलोकता 
ग्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस 
उपयुक्त सामरूप प्राणको जानता है 
अर्थात्‌ प्राणात्मत्रका अभिमान उदय 


| होनेपर्यन्त उसकी उपासना करता 


व्यक्तेरुपास्ते इत्यर्थः ॥ २२ ॥ | दै ॥ २२ ॥ 
+-+४-5७७-७-७७-६--- 
ग्राणके उद्रीधत्वकी उपपत्ति 


एष उ वा उद्रीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदर सर्व- 


मुत्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्रीथः ॥ २३ ॥ 
. यह ही उद्रीथ है । प्राण ही उत्‌ हैं, प्राणके द्वारा ही यह सब्र 


उत्तब्ध---धारण किया हुआ 


| वाक्‌ ही गीथा है | वह उत्‌ है और 


गीथा भी है; इसलिये उद्बीथ है ॥ २३ ॥ 
एष उ वा उद्बीथः । उद्भीथो | यह ही “उद्बीथ है। “उदरीय शब्द- 


नाम सामावयवो भक्तिविशेषो 
नोद्रानम्‌, सामाधिकारात्‌ । 
कथमुद्वीथः प्राणः १ प्राणो वा 
उत्प्राणेन हि यसादिदं सं 
जगदुत्तम्धमूभ्वं स्तम्धगुततम्भितं 
वितमित्यर्थः । उततन्धार्थाब- 


से सामकी अवयवभूत भक्तिविशेष 
अभिप्रेत है, उद्वान नहीं; क्योंकि 
यहाँ सामका ही अधिकरण है. । 
प्राण उद्ीय किस प्रकार है १-प्राण 
ही “उत्‌, है; क्योकि प्राणसे ही यह 
सव्र॒ जगत्‌ उत्तब्ध---ऊपरकी 
ओर ठहरा हुआ अथात्‌ विधृत है । 
'उत्तन्धः अर्थका चोतन करनेवाला 
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द्योतको5यमुच्छब्दः प्राणयुणामि- | यह “उत्‌” शब्द प्राणका गुण 

॥ । बतलानेवाला है | अतः प्राण उत्‌ 
धायकः, तखादुस्राणः । वागेव है । वाक्‌ ही गीया है; क्योंकि 
गीथा शब्द विशेषत्वादुद्वी थभक्तेः । उद्रीथभक्ति शब्दविशिष ही है । ण" 


गायतेः शब्दार्थत्वात्वा वागेव । | का अर्थ शब्द करना है, अतः 
गीथा वाक्‌ ही है । उद्रीथभक्तिके 


न कषदरीथमक्तः शब्दग्यतिरेकेण | सरूपकी शब्दके सिवा और को 
क्रिश्िदरपधुरपक्ष्यते । तसाशुक्त- | उत्प्रे्ा नहीं की जा सकती । अतः 


मवधारणं वागेव गीथेति । उच्च | वाक्‌ही गीथा है---ऐसा निश्चय करना 
उचित ही है। उत्‌ प्राण है और 


राणो गीथा च प्राणतन्‍्त्रा वागि- गीया प्राणतन्त्रा वाक्‌ है, अतः इन 
त्युमयमेकेन शब्देनामिधीयते स | द्षेनोंका एक ही शब्दसे कथन होता 
उद्रीथः ॥ २३ ॥ | है, वह शब्द “उद्रीय' है ॥ २३ ॥ 


ए णी ~ > + पि 


उक्त अर्थकी पुष्टिके लिये आख्यायिका 
तद्धापि बह्मदत्तदचैकितानेयो राजानं भक्षयन्यु- ` 
वाचायं त्यस्य राजा मृधौनं विपातयताद्यदितोऽयास्य 
आङ्किरसोऽन्येनोद गायदिति वाचा च हेव स प्राणेन 


चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 
उस [ प्राण ] के विषयमे यह आख्यायिका भी है-- चैकिंतनेय 
ब्रह्मदत्तने यज्ञ्में सोम भक्षण करते इए कहा । “यदि अयास्य और आह्लिरस- 
नामक मुख्य प्राणने वाक्संयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्वारा उद्घान किया 
हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे | अतः उसने प्राण और वाक्के ही 
द्वारा उद्रान किया था--ऐसा निश्चय होता है || २४ ॥ 
तद्धापि वक्त्रेतणिन्नुक्तेऽ्थ तद्वापि--उस अर्थात्‌ इस 


| 


। उपर्युक्त विषयमें यह आख्यायिका 
हाप्याख्याबिकापि श्रूयते ह सख । | भी घुनी जाती है--अहमदत्त नाम- 
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ब्रह्मदत्तो नामतः चिकितानखा- 
पत्यं चेकितानस्तदपत्यं॑ युवा 
चैकितानेयः, राजानं यज्ञे सोमं 
मक्षयन्नुवाच । किम्‌ ? 
चमसस्य मया भक्ष्यमाणो राजा 
त्ख तस्य ममानृतवादिनो 
ू्षानं शिरो विपातयताद्विरपट 
पातयतु । तोरयं तातङ्डदेश्चः 
आशक्षिषि लोट्‌, विपातयतादिति । 


इत्युच्यते--यद्यदीतोऽसात्प्र- 
कृतात्‌ 
अभास 


वाडा चैकितानेय---चिकितानके पुत्र 
चैकिंतानका युवसंज्ञक# अपत्य 
( संतान ) यज्ञमे राजा अर्थात्‌ 
सोमका भक्षण करता हुआ बोखा । 
क्या बोला--“यह मेरेद्वारा भक्षण 


अयं | किया जाता हुआ चमसस्थ सोम 


ध्यस्यः----उस समुञ्ञ॒ मिथ्यावादीके 
मस्तकको विपतित--विस्प्टतया 
पतित कर दे, अर्थात्‌ यदि मैं 
मिथ्यावादी होऊं तो ऐसा हो ।” यहाँ 
[ आशिष्रि टिङ्लोटौ इस सूत्रके 
नियमानुसार ] आशीर्वाद अर्थमें लर्‌ 
ख्कार है । “विपातयतु? के (तुः 
प्रत्ययको तातङ्‌ आदेश होकर “बिपा- 
तयतात्‌” यह रूप सिद्ध हुआ है ।† 

किंतु मुझे मिथ्यावादित्वकी प्रपि 
कैसे हो सकती है ? सो बतलाया जाता 
है--“धयदि इस प्रकृत वाक्संयुक्त 


आगणाद्वाक्सशुक्तात्‌, | प्राणसे अयास्यने, जो मुख्यग्राणके 
:--युख्यप्राणाभिधायकेन | वाचक अयास्या्गिरस शब्दद्वारा 


# व्याकरणशास्त्रीय प्रक्रियामे अपत्य तीन प्रकारके मनि गये हैं, १ अनन्तरा- 


पत्य, २ गोत्रापत्य और ३ युवापत्य। पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पौत्रसे लेकर 
जितनी भी होनेवाली पीढ़ियाँ हैं, सभी गोत्रापत्य कहलाती हैं, किंतु जिसके पिता 
आदियेंसे कोई भी जीवित हो, वह संतान यदि मूल पुरुषसे नीचेकी चौथी आदि 
पीढ़ियोमेंसे है अर्थात्‌ पौत्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं | 

† संस्कृतमें आजा अर्थमे “लोट्‌ छकार होता है। उसका आशीर्वादके अर्थमे 
भी प्रयोग होता है। उसके प्रथमपुरुषका एक वचन प्रत्यय (तिः है; 


इकारको उकार आदेश होनेसे “तु? होता है और फिर उसका (तातङ आदेश 
होकर (तात्‌? रूप बनता है। 
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ब्ॉडियि “टेट बरस? ०:2७, ८ ०. 0 ~ 3. नरपिये ८4 क 4 क ~~ बर्ि2- 
अयाखाङ्धिरसश्चब्देनाभिधीयते | कहा जाता है और जो विश्वकी रचना 
विश्वसृजां पूर्वषीणां सत्रे उदवाता--| करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोंके सत्रमें 


सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण- | उद्गाता था, उसने यदि वाक्संयक्त 
प्राणसे भिन्न किसी अन्य देवताद्रारा 


व्यतिरिक्तेनोदगाषदुद्धान॑ छत- उद्बान किया हो तो मैं मिथ्यावादी 
वान्‌, ततोऽहमनृतवादी खाम्‌, ठहरूँगा, अतः देवता मुझ विपरीत 
तस्य मम देवता विपरीतप्रतिपततु- | | ज्ञान रखनेवालेका मस्तक गिरा 
मूंधोन॑ विपातयतु, इत्येवं शपथं | दे।?” इस प्रकार उसने जो शपथ की 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाद्यंकते- | यह विज्ञानमें प्रत्ययकी ददता करनी 
व्यतां दर्शयति । चाहिये-इस बातको प्रकट करती है । 

तमिममाख्यायिकानिधौरित- | आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस 
मथ स्वेन वचसोपसंहरति | अर्थका श्रुति अपने वचनसे उपसंहार 
शुतिः- वाचा च प्राणप्रधानया | करती है---उस अयास्य अङ्गिरस 
प्राणेन च खस्यात्मभूतेन सो- | उद्गाताने प्राणप्रधान वाणीसे ओर 
ऽयाख आइ्रिरस उद्रातोदगाय- | अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्रान 
दिस्येषोऽर्थो निर्धारितः शपथेन | किया था--यही अर्थ इस शपथसे 
॥ २४ ॥ निश्चित होता है ॥ २४ ॥ 





सामके श्रभूत स्वरको सम्पादन करनेको आवश्यकता 

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य 
स्वं तस्य त्रै खर एव सवं तस्मादालिञ्यं करिष्यन्वाचि- 
स्वरमिच्छेत तया वाचा खरसम्पन्नयातिज्यं कुयोत्तरमा- 
यज्ञे स्रवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य सवं भवति 
भवति हास्य सवं य एवमेतत्साम्नः सवं वेद ॥ २५ ॥ 


जो उस इस सामशन्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ८ धन ) को जानता 
है उसे धन प्राप्त होता है | निश्चय खर ही उसका घन है | अतः ऋतिक्‌- 
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` कमं करनेवालेकी वाणीम खरकी इच्छा करनी चाहिये । उस खरसम्पन्न 
` वाणीसे ऋत्विक्‌ कर्म करे । इसीसे यमे खरवान्‌ उद्राताको देखनेकी इच्छा 
करते ही हैं | लोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही देखना 

चाहते हैं | । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त 


होता है ॥ २५ ॥ 

तस्येति प्रतं प्राणमभि- 
सम्बध्नाति । हेतस्येति भुख्यं 
व्यपदिशत्यभिनयेन । साम्नः 


| 


सामझब्दवाच्यस्य प्राणस्य यःस्वं 
धनं वेद्‌, तस्य ह कि स्यात्‌ ? 
मवति हास्य खम्‌ । फलेन प्रलो- 
भ्यामिसुखी कृत्य शुश्॒पवे आद-- 
तस्य वे साम्नः खर एवं खम्‌ । 
खर इति कण्ठगतं माधुयं तदे- 
वास्य स्वं विभूषणम्‌ । तेन दि 
मूपितमृद्धिमहलक्ष्यत उद्वानम्‌ । 
यसरादेवं तस्मादातिज्य॑ 
ऋत्विकर्मोद्टानं. करिष्यन्वाचि 
विषये वाचि वागाश्रितं स्वरमि- 


च्छेत इच्छेत्‌ साम्नो धनवत्तां 
स्वरेण चिकीषुरुद्राता । इद्‌ तु 











(तस्यः इस सर्वनामसे श्रुति 
प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती 
है । 'ह एतस्य, इन पदोंसे श्रुति 
मुख्यप्राणको अङ्कुलिनिरदेराद्वारा 
बतलाती है । साम अर्थात्‌ साम- 
शब्दवाच्य मुख्यप्राणके सख यानी 
धनको जो पुरुष जानता है उसे 
क्या फल मिलता है उसे धनकी 
प्राप्ति होती है । इस प्रकार फलके 


| द्वारा प्रछोमित कर उसे अपनी ओर 


अभिमुख करके श्रुति श्रवणके इच्छुक- 
से कहती है--निश्चय उस सामका 
खर ही धन है। खर कण्ठगत 
मधुरताको कहते है, वही इसका 
धन---विभूषण है । उसके द्वारा 
मूषित होनेपर ही उद्रान समृद्धिमान्‌ 
दिखायी देता है । 

क्योंकि ऐसा है, इसलिये आर्लिज्य 
यानी उद्रानरूप ऋविक्कर्म करते 
हुए खरके द्वारा सामकी समृद्धि 
सम्पादन करनेकी इच्छावाले उद्घाताको 
वाणीके विषयमें अर्थात्‌ वाणीके आश्रित 
खरकी इच्छा करनी चाहिये। यह 
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प्रासब्रिक विधीयते; साम्नः तो प्रासङ्गिक विधान किया गया है; 


येंण स्वरव्छग्रत्यये कर्त्ये श्च्छा- 
मात्रेण सौसखयं न भवतीति दन्त- 
धावनतैलपानादि सामथ्यात्कते- 
ब्यमित्यर्थ: । तयेवं संस्कृतया 
वाचा स्वस्सम्पश्नयालिज्यं इर्यात्‌। 

तस्माद्यसात्साम्न: स्वभूतः 
स्वरस्तेन स्वेन भूषितं साम 
अतो यज्ञ स्वस्वन्तमुद्गातारं दिह- 
श्वन्त एव द्र्टुमिच्छन्त एव धनि- 
नमिव लौकिकाः । प्रसिद्धं हि 
लोकेऽथो अपि यस्य स्वं धनं 
भवति तं धनिनं दिदृन्ते इति 
सिद्धख गुणविज्ञानफलसम्बन्ध 
उपसंहारः क्रियते--भवति हास्य 
स्वं य एवमेतत्सान्नः स्वं वेदेति 
॥ २५ ॥ 





सामकी सुखरता अर्थात्‌ खरवत्व- 
प्रतीतिं कर्तव्य होनेपर इच्छामात्रसे ही 
उसकी सुखरता नहीं हो जाती । 
इसलिये तात्पयं यह है कि दन्त- 
धावन और तैल्पानादिके बलसे 
सुखरताका सम्पादन करना चाहिये । 
इस प्रकार संस्कारयुक्त इई उस 
खरसम्पनन वाणीसे ऋलिक्कम करे । 

अतः क्योंकि खर सामका धन 
है, इसलिये उसीसे साम विमूषित होता 
है । इसीसे लौकिक पुरुष जिस प्रकार 
धनीको देखना चाहते हैं उसी प्रकार 
यज्ञमे सखरसम्पन्न उद्राताको ही 
देखनेकी इच्छा करते है । लोकमें 
यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास 
ख---धन होता है, उस धनीको 


स्य। रोग देखना चाहते हैं; इस प्रकार 
सिद्ध हुए गुणविज्ञानरूप फलके 


सम्बन्धका “जो इस प्रकार इस 
सामके धनको जानता है उसे धन 
प्राप्त होता है? इस वाक्यद्रारा उप- 


| संहार किया जाता है ॥ २५ ॥ 





सामके सुव्णको जाननेका फल 


अथान्यो गुणः सुवर्णवत्ता- 
लक्षणो बिधीयते । असावपि 
सौख्मेव । एतावान्विशेषः-- 





अब सुवर्णवत्तारूप दूसरे गुणका 
विधान किया जाता है। वह भी 
सुखरता ही है । अन्तर इतना ही 


ब्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याथथ १५३. 
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परं कण्ठगतमाधुयंमिदं तु लाक्ष- | है कि पहली छुखरता कण्ठ- 
गत माधुर्य थी और वह खुवर्ण- 


णिक॑ सुवर्णशब्दवाच्यम्‌ । शब्दवाच्य माधुर्य लाक्षणिक है । 
तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य 
सुवर्णं तस्य वै स्वर एव घुवर्ण भवति हास्य सवर्णं य 
एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद्‌ ॥ २६ ॥ ` 
जो उस इस सामके सुवर्णकी जानता है उसे घुवर्णं प्राप्त होता है । 
उसका खर द्वी सुवर्ण है । जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है | 
उसे सुवर्णं मिरूता है ॥ २६ ॥ 


तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं | जो उस इस सामके सुवर्णको- 
इण्‌ 5 | जानता है उसे सुवर्णं प्राप्त होता 

वेद भववि हास्य ०७११. है | खर और सुवर्णं इन दोनोंके. 
शन्दसामान्यात्खरसुवर्णयोः लौ- | लिये सुवर्णं शब्दका प्रयोग समान- 
विज्ञानफलं रूपसे होता है, इसलिये उस गुणके 

किकमेव सुवणं गुण विज्ञानका फल लौकिक सुवर्णं दी 
भवतीत्यर्थ; । तस वे खर एव | होता है । निश्चय खर ही उस 


5 (साम) का सुवणं है। जो इस 
सुकम्‌ । भवति हाख सुवणं य | प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता 
एवमेतस्साम्नः सुबर्ण वेदेति पूर्व. | उसे छवणं मि्ता है--इस 

प्रकार सब्र अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
वत्सर्वम्‌ ॥ २६ ॥ । चाहिये ॥ २६ ॥ 
-- “कभ ~~ 
सामके प्रिष्टायुणको जाननेवालेका फल 
तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स- | इसी प्रकार सामके प्रतिष्ागुणका 
विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
जाह--- कहती है-- 
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तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद॒ प्रति ह 
तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खस्वेष 


एतत्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ 

जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है । 

उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है । निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण 
गाया जाता है | कोई-कोई यह कहते हैं कि “वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर 


गाया जाता है? || २७ ॥ 


तख हैतस्य साक्नो यः प्रतिष्ठां! जो पुरुष उस इस सामकी 
प्रतिष्ठको जानता है | जिसमें 


वेद  प्रपितिष्ठस्यस्ामिति प्रतिष्ठा [साम ] प्रतिष्ठित है वह व्‌ 
वाक्तां प्रतिष्ठां साम्नो गुणं यो उसकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी 
गुणमूत प्रतिशको जो जानता है 
वेद स प्रतितिष्ठति ह । “तं यथा | वह प्रतिष्ठित होता है । “उसे जो 
स , | जिस प्रकार उपासना करता है 
” इति श्रुतेस्तद्गुणत्वं | [ वही हो जाता है ] इस श्रुति 
अनुसार उसका उसी गुणवाला हो 

युक्तम्‌ । जाना उचित ही है | 
ूषैवतफलेन प्रतिरोभिताय का| फलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 


्ठवि _ _ » | वह प्रतिष्ठा क्या है? यह सुननेकी 
अविष्ठेति श्ुभ्रूषवे आह-तसय वे त कहती 


सानो वागेव, वागिति जिह्ा- है---निश्चय उस सामकी वाक्‌ ही, 
वाक्‌ यह जिह्यामूलीयादि स्थानोंका 


मूलीयादीनां खानानामाख्या, | नाम है, वही प्रतिष्ठा है । यही बात 

= श्रुति कहती है-- क्योकि वाणी 
प्रतिष्ठा, तदाह-- वाचि 

सेव प्रतिष्ठा, तदाह-- बाचि हि अर्यात्‌ जिहामूखीयादि स्थानम 


'जिद्दामूलीयादिषु हि यस्मात्प्रति- प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण यह 





. इ प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- 
श न्दितत्वादेकीयपक्षस्य विकल्पेन 
4 प्रतिष्ठागुणविज्ञानं इयाद्‌ वाग्वा 
` अ्तिष्ठान्नं बेति ॥ २७ ॥ 


गान गाया जाता है अर्थात्‌ गीति- 
भावको प्राप्त होता है, अतः वाक्‌ 
सामकी प्रतिष्ठा है | यह अंनमें 
प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है---ऐसा 
कोई-कोई--अन्य लोग कहते हैँ | 
अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है--- 
ऐसा मानना उचित है । यह अन्य 
पुरुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये 
विकल्यसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे 
अर्थात्‌ वाक्‌ प्रतिष्ठा है अथवा अन्न 


। प्रतिष्ठा है--ऐसी दृष्टि करे |२७॥ 


-- <झध्च्शा-७४:सऋ-4०-.६ 
प्राणोपासकके लिये जपका विधान 


एषं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म 


 विधित्स्यते। यदिज्ञानवतो जप- 


करमण्यधिकारस्तद्िज्ञानयुक्तम्‌ । 





इस प्रकार प्राण-विज्ञानवान्‌के 
लिये जपकर्मका विधान इष्ट है। 
जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 
कर्ममें अधिकार है वह विज्ञान कह 
दिया गया । 


अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु 
भरस्तोता साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ । 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो- 
मोमृतं गमयेति । स यदाहासतो मा सद्रमयेति 
मृत्यु असत्सदमतं मृत्योमौग्रतं गमयामृतं मा 
_कुवित्येबतदाह । तमसो मा अयोतिर्गमयेति मत्युवें 


१. अन्नके परिणामभूत शरीरम । 
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तमो ज्योतिरमृतं ृत्योमामृतं गमयामृतं मा कर्वित्ये- 
वैतदाह । मृत्योमौखतं गमयेति नात्र॒तिरोहित- 
मिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽच्ना्य- 
भागायेत्तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तर 
स॒ एष एवंविदुद्रातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं 
कामयते तमागायति तडेतछोकजिदेव न हैवालोक्य- 


ताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ २८ ॥ 

अब आगे पवमानोका ही अभ्यारोह कदा जाता है | वह प्रस्तोता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव ( आरम्भ ) करता है । जिस समय वह प्रस्ताव 
करे उस समय हन मन्त्रोको जपे---'असतो मा सद्रमयः, (तमसो मा 
ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माग्तं गमयः |# वह जिस समय कहता है- “मुञ्च 
असत्से सत्‌की ओर ठे जाओ? यहाँ मृत्यु ही असत्‌ है और अगृत सत्‌ 
है । अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अगृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ मुप्ते अमर कर दो । जब कहता है-भमुझे अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर ले जाओ? तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार है और अगत ज्योति है यानी 
उसका यही कथन है कि मृत्युसे अगृतकी ओर ले जाओ अर्थात्‌ मुझे 
अमर कर दो । मुझे मृष्यसे अगृतकी भोर ले जाओ---इसमें तो कोई बात 
छिगी-सी है ही नहीं । इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये ` 
अन्नाद्यका आगान करे । उनका गान किये जानेपर यजमान वर माँगे और 
जिस भोगकी इच्छा हो उसे माँगे | वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता है उसीका 
आगान करता है । वह यह प्राणदश्चन लोकप्राप्िका साधन है । जो इस 
प्रकार इस सामको जानता है उसे अछोक्‍्यताकी आशा ( प्रार्थना ) तो 
है ही नहीं ॥ २८ ॥ 

# 'मुझे असतते सत्‌की ओर ठे जाओ) ध्मुझ्ले अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
ले जाओः; शुने मृ्युसे अमरत्वकी ओर ले जाओ? । 







ण ३ ] 
अथानन्तरं यसाच्चेवं विदुषा | 
देवभावायाम्यारोह- 
जपकर्म, अतस्तखात्तद्िधी- 


स्स्व प्राप्तौ पवमानानामिति 
` वचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वपि कतं- 
५ च्यतायां प्राप्तायां पुनः काल- 
. संकोचं करोति--स वं खलु 
; अस्तोता साम श्रस्तोति। स 





७ $ न्द 


अस्तुयातप्रारमेत  तसिन्कार 
एतानि जपेत्‌ । 
अस्य च जपकमेण आख्या 
अभ्यारोह इति । आमिम्नुख्येना- 


शाङ्करभाष्यार्थं 
विन का स नवक विटक वन रिकः क क नई डेट 


१५७ 


इसके. पश्चात्‌, क्योकि इस प्रकार 
जाननेवाटे उपासकके द्वारा प्रयोग 
किया हुआ अभ्यारोहफल्वाला 
जपकर्म देवभावकी प्राप्ति करानेवाला 
है, इसलिये यहाँ उसका विधान 
किया जाता है | उद्बीयसे सम्बन्ध 
होनेके कारण उसकी सर्वत्र प्रापि 
होनेपर “पवमानानाम्‌ ( पवमानोंके ) 
इस वचनसे तीन पवमानोंमें ही 
उसकी प्राप्ति होती है--ऐसा प्राप्त 
होनेपर स वै खलु प्रस्तोता साम 
प्रस्तौति इस वाक्यसे श्रुति उसका 
पुनः कारसंकोच करती है । अयात्‌ 
जिस समय वह प्रस्तोता सामका 
प्रस्ताव-- प्रारम्भ करे उस काख्मे 
इनका जप करे । 


इस जपकर्मका “अभ्यारोहः यह 
नाम है | इस जपकर्मके द्वारा इस 
प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला 


। रोहत्यनेन जपकमेणेवंविद्‌ देव- | पुरुष अभिमुखतासे अपने देवभावको 
!' आरूढ---प्राप्त हो जाता है, इसलिये 
। भावात्मानमित्यम्यारोह 5 

है. म्ारोदः । एता यह अभ्यारोह है । “एतानि, यह बहु- 


नीति बहुबचनाल्रीणि यजुषि । वचनान्त होनेके कारण ये तीन 


यजर्मन्त्र है तथा “एतानि? शब्दम 
डितीमानिर्देशचाद्‌ ब्राक्षणोत्पन्न- | द्वितीयानिर्देश और इन ॒मन््ोकि 
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त्वाच्च यथापठित एवं खरः प्रयों- 
क्तव्यो न मात्रः । याजमानं 
जपकमं । 

एतानि तानि यजूंषि-- 
“असतो मा सद्वमय' (तमसो मा 
ज्योतिर्गमय' “गृत्यो मातं गमय 
इति । मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो 
भवतीति खयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं 
मन्त्राथम्‌- स॒ मन्त्रो यदाह 
यदुक्तवान्कोऽसाव्थंः? इत्युच्यते- 
असतो मा सद्मयः इति, 
मृत्युर्वा अघत्‌- खाभाविककर्मवि 
ज्ञाने मत्युरित्युच्येते, असद्‌ 
अत्यन्ताधोमावहेतुत्वात्‌ । सद- 
मृतम्‌-सच्छास्नीयकमेविज्ञाने- 
अमरणहेतुरवादमृतम्‌ । तसाद- 
सतो असत्कर्मणोऽज्ञानाच मा मां 
सच्छास्रीयकमंविज्ञाने गमय देव- 
भावसाधनात्ममावमापादयेत्यर्थः। 


ब्राह्मणभागजनित होनेके कारण 
इनमे इनके पाठके अनुसार ही 
खरका प्रयोग करना चाहिये, 
मान्त्रखरका नहीं ।*# यह जपकर्म 
यजमानका है । 

वे यजुर्मन्र ये हैं--“असतो मा 
सद्रमय, “तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
'ूप्योमामृतं गमय? । मन्त्रोंका अर्थ 
गूढ़ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
खयं ही इन मन्त्रके अर्थकी व्याख्या 
करता है । जिसे वह मन्त्र कहता 
है, वह अर्थ क्या है ? सो बतल्या 
जाता है--“असतो मा सद्रमय 
इस मन्त्रम मृत्यु ही असत्‌ है, 
खाभाविक कर्म और विज्ञानकों मृत्यु 
कहते हैं । वह अत्यन्त अधो- 
गतिका हेतु होनेके कारण असत्‌. 
है । सत्‌ अमृत है, सत्‌ शाखीय 
कर्म और विज्ञानका नाम है, वह 
अमरताका हेतु होनेके कारण अमृत 
है । अतः असत्‌--असत्कम अर्थात्‌ 
अज्ञानसे मुझे सत--शास्रीय कर्म 
और विज्ञानकौ प्राप्त कराओ । अर्थात्‌ 
देवभावके साधनभूत आत्मभावकी 
प्राप्ति कराओ । यहाँ श्रुति वाक्यका 


# जहाँ मान्नस्वर विवक्षित होता है वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है; 
जैसे--५८“८उच्चेऋचा क्रियते, “८उच्चैःसाम्रा?ः +८उषांझु यजुषा? इत्यादि वाक्योंमें 
कहा गया है। परंतु यहाँ “एतानि? ऐसा द्वितीया विभक्तिका निर्देश है। इसलिये 
इस स्थानम जपकर्मकी ही प्रतीति होती है; मान्त्रस्वरकी प्रतीति नहीं होती । ` 


ब्राह्मण हे ] शाइरभाष्याथे १५९. 


3 श्र - - च - च: का + क ~ 2 नउथत बहू रू -२- 
तत्र बाक्यार्थमाह--अगूृतं मा | फलित अर्थ बतछाती है---मुझे 
कुर्विस्येवेतदाहेति । अमर करो” यही कहता है । 

तथा तमसो मा ज्योति-| तथा (तमसो मा ज्योतिर्गमय!---- 


ममेति । भूत्व तमः सर्व | मन्म परल दी तमैः 


आवरणातमकः होनेके कारण सारा 
हज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमः तदेव | ही अज्ञान तम है और बही मरणका 


च मरणहेतुत्वान्मृत्यु: | ज्योति- देत होनेके कारण गु है । अमृत 
शतं दें | ज्योति है; वह पहले बतलाये हुए. 
तं पूर्ोक्तनिपरीतं दवं ख । मृत्युसे विपरीत दैव--देवतासम्बन्धी 
रूपम्‌ । ग्रकाशात्मकत्वाज्ज्ञानं | खरूप है । प्रकाशखरूप होनेके. 
न ' कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवि. 
ज्योतिः, तदेवागरतमविनाशात्म- | नाशात्मक होनेके कारण अमृत है | 
कत्वात्‌ । तसखात्तमसो मा ज्योति- अतः (तमसो मा व्योतिर्गमय' इसका 
। अर्थ पूर्वत्‌ "मुझे मृत्युसे अमृतकी 
। ओर ले जाओ इत्यादि हे [ उक्त वाक्य- 

गमयेत्यादि । अमृतं मा कुविं- | द्वारा जप करनेवाला ] यही कहता है 
; कि मुझ अमर करो अर्थात्‌ मुझे देवता 


हि येवे ~, $ प्र (4 ५ 
त्यचतदाह ` दव पराजाप्व एल ओर प्रजापतिसम्बन्धी फल प्राप्त 


भावमापादयेत्य्थः । ' कराओ । 





गमयेति पूषबन्मृत्योमामूतं । 


पूर्वो मन्त्रोऽसाधनखभावात्‌ ¦ इनमें पहला मन्त्र "मुझे असाधन 
(~. ¦ खभावसे साधनखभावको प्राप्त करो? 
दिती- | ५ 
। ऐसा कहता है । दूसरा मन्त्र "मुझे 

यस्तु साधनमावादपि अज्ञान- | अज्ञानरूप साधनमावसे भी साध्य- 
रूपात्‌ साध्यमावमापादयेति । भावको प्राप्त करोः ऐसा कहता है । 
इ हि तथा “मृत्योर्मामृतं गमयः इस तृतीय 
मृत्योमामृतं गमयेति पूर्वयोरेव | मन्त्रद्वारा पहले दोनों मन्त्रोंका ही 


| मन्त्रयोः सथुशितोऽथंस्तृत येन | समुचित अर्थ कहा गया है । 


साधनभावमापादयेति । 
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मन्त्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतैव । 
नात्र दतीये मन्त्रे तिरोहितमन्त- 
दितमिवार्थरूपं पूर्वयोरिव मन्त्र- 
योरस्ति, यथाश्रुत एवाथः । 

याजमानसुद्दानं इत्वा पवमा- 
नेचुत्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि 
श्चि्टानि स्तोत्राणि तेष्वात्मने- 
उन्नाद्ममागायेत्‌ प्राणबिदुद्राताप्राण- 
भूतः प्राणवदेव । यसखात्स एव 
उद्वातेषं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः 
श्राणवदेव तं कामं साधयितुं समर्थः। 
-तसाद्यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयु- 
ज्यमानेषु वरं वृणीत, यं कामं 
कामयेत तं कामं वरं शृणीत 
श्रा्थयेत । यसात्स एष एवंबिदु- 
द्वातेति तसाच्छब्दात्पगेव 
-सम्बध्यते । आत्मने वा यजमा- 
नाय वा यं कामं कामयते इच्छ- 
स्युद्राता तमागायत्यागानेन 
साधयति । 

एवं तावज्ज्ञानकर्मम्यां प्राणा- 


स्मापचिरित्युक्तम्‌ । तत्र नास्त्या- 


इसलिये इसका अर्थ तो प्रसिद्ध दी 
है । पूर्व दोनों मन्त्रके समान इस 
तृतीय मन्त्रमें कोई छिपा हुआ-सा 
अर्थका रूप नहीं है । इसका अर्थ 
यथाश्रुत (प्रसिद्विके अनुसार ) ही है । 

तीन पवमान स्तोत्रोंमें यजमान- 
सम्बन्धी उद्वान कर इसके पश्चात्‌ 
जो अवरिष्ट स्तोत्र हैं उनमें 
प्राणोपासक उद्राता प्राणमूत होकर 
प्राणके ही समान अपने लिये 
अन्नाथका आगान करे; क्योंकि वह 
उद्बाता इस प्रकार उपयुक्त प्राणको 
जानता है, इसलिये प्राणके समान 
ही वह उस कामनाको सिद्ध करनेमें 
समर्थ है । अतः उन स्तोत्रका 
प्रयोग किये जानेपर यजमानको वर 
माँगना चाहिये | उसे जिस भोगकी 
इच्छा हो उसी भोगका वर माँगे; 
क्योंकि वह यह इस प्रकार जानने- 
बाला उद्राता अपने या यजमानके 
लिये जिस भोगकी इच्छा करता है 
उसीका आगान कर सकता है 
अर्थात्‌ आगानद्वारा उसे सिद्ध कर 
लेता है---इस वाक्यका [ (तस्मादु 
तेषु वरं बृणीतः इस वाक्यके ] 
तस्मादु शम्दके पहले अन्तरय होगा । 

इस प्रकार यहाँतक यह बतलाया 
गया कि ज्ञान ओर कर्म दोनोंके 
समुचयद्वारा प्राणत्मत्वकी प्राप्ति होती 
है । उसमें किसी आराङ्काकी 








| ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यार्थ १६१ 


4 शङ्कासम्मवः । अतः कर्मापाये | सम्भावना नहीं है । अतः अब यह 
प्राणापत्तिर्मबतिबानवाकत्याश्चड- राङ्क होती है कि कर्मके अभावमें 
«| [ केवल प्राणविज्ञानद्वारा ] प्राणात्म- 
& क्यते। तदाशझ्लानिवृत््ययमाइ-- | भावकी प्राति होती है या नहीं ! 


4 तद्बैतह्लोकजिदेवेति | वद्ध तदे- |स आशङ्काकी निदृत्तिके लिये श्रुति 
ः नै कर्मवियुक्त केवल- | की क 
, तत्राणद्क्न यु । वह यह प्राण विज्ञान कर्मसे रहित 


। मपि, लोकजिदेवेति लोकसाधन- | अकेला होनेपर भी लोकजित्‌--छोक- 


¦ मेव । न ह एवालोक्यतायै अलोका- प्रातिका साधन ही है। अलेक्यता 
| , , ९, | अर्थात्‌ लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके 

दत्वाय आशा आशंसनं प्रार्थनं । लिये तो आशा--आशंसन अर्थात्‌ 
प्रार्थना होती ही नहीं है । जिसे 


नेवास्ति ह। न हि प्राणात्मनि | ह 
 प्राणात्मामे आत्मलका अभिमान. 


उत्पन्नात्माभिमानख तत्प्राप्त्या- उलन हो गया है उसे उसकी प्रा्ि- 


४ की आशा होना सम्भव नहीं है; 
स्‌ सर ; ग |; [ष्य 
शंसनं सम्भवति | न हि ग्रामख ' क्योंकि जो पुरुष गाँवमें मन है 


कदा ग्रामं प्राप्लुयामित्यरण्यस्थ वह वनस्थ पुरुषके समान “मैं कत्र 


| गाँवमें पहुँचूगाः---ऐसी आशा नहीं 


| इ्वाशास्ते । असन्निकृष्टविषये ¦ करता । अपनेसे दूर रहनेवाटी 
. झनात्मन्याशंसनम्‌,न तत्खात्मनि | अनासवस्तके लिये दी ऐसी आशा 
। सम्भवति । तसान्नाक्षालि | & सक्ती स नरक । 
। ^ | उसका होना सम्भव नहीं है । अतः 
| कदाचित्माणात्मभाव॑ न प्रपच्चेय- | वह "कदाचित्‌ मैं प्राणात्ममावको प्राप्त 
| मिति । | न हो" ऐसी आशंसा नहीं करता । 





हि < 
र 


क 


~ नवतः 






कस्यैतत्‌ ! थ एवमेतत्साम | यद फल किसे प्राप्त होता १ जो इस 
4 । ˆ | प्रकार इस सामको अथात्‌ ऊपर निश्चित 
प्राणं यथोक्तं निर्धारितमहिमानं । इई महिमावाले यथोक्त प्राणको 
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बैेद--अद्मस्मि प्राण इन्द्रिय- | जानता है । “मैं इन्दियोके ध 

ॐ, . | भसक्तिरूप आधर पार्पोंसे अधषेणीय 
निषयासङगरसर पाप्ममिरघरष विद्ध प्राण हूँ। वागादि पाँच प्राण 
णीयो विशुद्ध), वागादिपञ्चकं च | मेरे आश्रित होनेके कारण खाभाविक 


मदाश्रयत्वादग्न्याद्यात्मरूपं॑ ख।- | विज्ञानजनित इन्द्रिय-विषयासक्तिसे 
होनेवाले आसुर पापरूप दोषसे रहित 

भा स्थेन्द्रियविषयासड्र- 
१0 अम्न्यादि देवताखरूप और समस्त 
जनितासुरपाप्मदोषवियुक्तं सवे- | मूतेमिं मेरे आश्रयसे अन्नायके उप- 
मूतेषु च मदाश्रयाम्नाद्योषयोग- | येगके देत हैं। भङ्गिरस होनेके कारण 
सर क मैं समस्त भूतोका आत्मा ह । 
बन्धनम्‌, आत्मा चाहं सवभूता- | ऋरम्‌, यजुः, साम और उद्दीयरूपा 
नामाड्विससत्वात्‌, ऋग्यजुःसामो- | वाणीका, उसमे व्याप्त ओर उसका 
द्वीथभूतायाश्व वाच आत्मा तद्वथा- | निवैतक होनेके कारण मैं आत्मा 


पेसतन्निवर्तकत्वाच, मम साम्नो ह । गीतिमावको प्रात हुए सुक 
। सामका सुखरता बाह्म धन यानी 


गीतिभावमापचयमानख बराह्मं धनं | भूषण है और लक्षणिक सुखरतारूप 
पूषणं सौख्यं ततोऽप्यान्तरं | सुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन 


५ ५ _ | है । गीतिभावको प्राप्त हुए मेरी 
सौवष्य॑ लाक्षणिकं सोखयंम्र,गीति कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा हैं । ऐसे. 


भावमापद्यमानस्य मम कण्ठादि- | गुणोंवाल्ा मैं अमूर्त और सर्वगत 
स्थानानि प्रतिष्ठा । एवंगुणो5हं | होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरोंमें 
पुत्तिकादिशरीरेषु कार्येन परि. | एतया व्याप्त ई -इत प्रकारका 


गम स्वास्थ पते अभिमान उत्पन्न होनेतक जो ग्राणको 
समाप्तो5मृतेत्वात्सव साच नी अर्यात्‌ उलकौी उपासना 
इति आ एवमभिमानाभिन्यक्ते- 


करता है [ उसे उपर्युक्त फल 
बेंदोपास्त इत्यर्थ; ॥२८॥ मिक्ता है ] ॥२८॥ 








इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयमुद्रीथत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुथं ब्राह्मण 





अन्थ- सम्बन्ध 


ज्ञानकर्मभ्यां सष्चिताम्यां | 
प्रजापतित्वभ्रा्िर्व्याख्याता केवल- 
प्राणदशनेन च “तद्भेतल्लोकजिदेव! 
इत्यादिना । प्रजापतेः फरमूनख 
सृष्टिस्थतिसंहारेष जगतः खा- 
तन्त्यादिविभूत्युपवर्णनेन ज्ञान- 


कर्मणंवैं दिकयो: फलोत्कर्षो वर्ण- | 
पितव्य इत्येब्रमथमारभ्यते । तेन ` 


च कर्मकाण्ड विहितज्ञनकर्मस्तुतिः ` 


कृता भवेत्सामरथ्यात्‌ । | 
विवक्षितं स्वेतत्‌- सर्वमप्येत- 


जज्ञानकमेफलं संसार एव, भया- 
रत्यादियुक्तत्व श्रवणात्‌,कार्यक्रण- 
लक्षणल्राद्ध॒स्थूलव्यक्तानित्य- 
विषयत्याचचेति । ब्रह्मविद्यायाः 


केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्षहेतु- 





[ तृतीय ब्राह्मणमें ] समुचित 
ज्ञान और कर्मसे तथा ०तद्रैतल्लोक- 
जिदेव” इत्यादि वाक्यद्वारा केबल 
प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी प्राप्ति- 
का व्याख्यान क्रिया गया । अब 
उनके फलमूत प्रजापतिकी, जगत्‌- 
की उत्पत्ति, यिति ओर संहारमें, 
खतन्त्रतारूप विभूति करा वर्णन करके 
वैदिक ज्ञान ओर कर्मकरे फलोत्कर्षका 
वर्णन करना है, इसीलिये इस 
ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है । 
उस ( फलोत्कर्पके वर्णन ) से ही 
उसकी सामर्थ्यके कारण, कर्मकाण्ड- 
व्रिहित ज्ञान ओर कर्मकी स्तुति हो 


| जायगी । 


कहना तो यह है कि यह ज्ञान 
और कर्मका सभी फक संसार ही 
है, क्योंकि इसका भय और अरति 
आदिसे युक्त होना सुना गया है, 
इसके अतिरिक्त यह कार्थ-करणखूप 
है तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्य- 
को विषय करनेवाा है | तया अब 
कही जानेवारी केवल ब्रह्मविया 
मोक्षकी हेतु है---इस आगामी विषय- 


| शारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय १ 
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लगित्युत्तार्थ वेति | न हि | का प्रदर्शन केके लिये भी यह 
५ कथन है | जिस प्रकार तृषाहीनकी 
यात्साध्यसाध - 
संपारविषयात्साध्य जा कन भवि नक होती उसी 
रक्षणाद्‌ अिरक्तसख आत्मेकत्व- | गरकार जो साध्यसाधनादि भेदरूप 
ज्ञान विषयेऽधिकारः, अदेषितस्येव | सांसारिक विषयसे विरक्त नहीं है 
पाने । तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षो- उसका आत्मके एकलज्ञानरूप प्रिषय- 


> 


पवर्णनतरार्थम्‌ । तथा च | मे अभिका नहीं है । अतः 
ज्ञान और कर्मके फोत्कधका 


व (८ तर १ 
धति | वर्णन आगेके विषय ( बरहमव्रिधा ) के 
(५ उ०५। ४ । ७ ) “तदेत- | छिये है। ऐसा ही श्रुति कहेगी भी-- 
तप्रयः पुत्रात्‌" ( ब्रू० उ० १। | “यह इसका प्राप्तव्य है?, “प्यह 
४।८) इत्यादि । | पुत्रसे अधिक प्रिय है” इत्यादि । 
प्रजापतिक्रे जहंनामा होनेका कारण और उप्तकी इस 
प्रकार उपासना करनेका फल 
आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्य- 
दात्मनोऽपरयत्सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततो ऽहंनामाभवत्तस्मा- 
दप्येतह्योमन्तितोऽहमयमित्येवाय्र  उक्त्ाथान्यन्नाम 
र्ते यदस्य मवति स ॒यसूर्वोऽस्मातसवैस्मातसवोन्पाप्मन 
ओषत्तस्मात्पुरण ओषति ह वै स तं योऽस्मापपूर्वो बुभू- 
पतिय एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 
पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपर 
अपनेसे मित्र और कोई न देखा । उसने आरम्भे "अहमस्मि" ऐसा कहा, 
इसलिये वह (अम्‌, नामवाला हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर 
पहले “अयमहम” ऐसा ही कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसस नाम 


१. मैं हूँ। २. यह मैं हूँ । 






क ब्राह्मण ७ ] शाइरभाध्यार्थ १६७५ 
व कफ य न ~ नन म न ६९९३ ज = 
@ होता हे वह बतलाता है; क्योकि इस सबसे पूर्बत्र्ती उस [ आत्मासंश्क 
| प्रजापति ] ने समस्त पार्पोकी उषित--दग्ध कर दिया था इसलिये यह 


पुरुष हुआ । जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दशय कर देता है जो 
उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥ 

आत्मैवात्मेति प्रजापतिः प्र- | “आत्मैव--यहाँ (आताः इस 

थमोऽण्डजः शरीयभिधीयते । शब्दसे अण्डेसे उत्पन्न हुआ प्रथम 

शरीरी प्रजापति ही कहा जाता है | 

वेदिकब्मानकर्मफलभूतः सएव | | वही वैदिक ज्ञान और कर्मका फल- 

किम ? इदं शरीरभेदजातं तेन | मे है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि 

| यह शरीरादि भेदसमुदाय उस 

प्रजापतिशरी रेणाविभक्तम्‌ । आ- | प्रजापतिके शरीरसे अमिन है। 


: ` हमैवासीदग्रे प्राकवशरीरान्तरोत्पत्ते।। कारण, शरीरन्तरवी उयततिसे पूर 


: आत्मा ही धा | वह पुरुषबिध--- 


: सच पुरुषविध!पुरुपप्रकारः शिरः पुरुपकी तरह दिर एवं हाथ-मैर आदि 





0 


| 
महा 
हा 
४ 
हक 
0 






पाण्यादिरक्षणो विराट |  लक्षणबाल्त विराट पुरुष था । 
स एवं प्रथमः सम्भूतोपनु- प्रथम उलन हुए उस ग्रजापतिने 
वीक्ष्यान्चालोचन कला, कोऽहं | अनवीवय--अन्वाटोचन कर भ कौन 


| हूँ ओर कैसे लक्षणोंवाला हूँ? इत्यादि 
क्षि लक्षण त्य ~ | ह 
केलक्षणो वासीति, नान्यदवसव- | लते विनाकारं अपने ग्ण. 


"१७ | पिण्डाः ४ । म = 
न्तरम्‌ अत्मनः प्राणपण्डात्मकाय- समुदरायरूय देहैन्दियसंघातसे मित्र 
करणरूपान्न अपर्यन्न ददश । | कोई और पदार्थ नहीं देखा | केव 


केवलं लात्मानमेव सर्वात्मान-। अपनेको ही सर्वात्मरूपसे देखा तथा 


< मप्यत्‌ । तथा पूर्वजन्मश्रौतवि- पूर्वजन्मके ध्व मैं सर्वात्मा प्रजापति 
& ज्ञानसस्छृतः, सोऽहं प्रजपतिः 
3 सर्वात्माहमसीत्यग्रे व्याहरद्वधा- 
4  पूर्वज्ञान- 

@ हतवान्‌ । ततत्तसायतः पूर्वज्ञान- | कथोमि पूजा सैर 
& सस्कराराद्‌ आत्मानमेवाहमिर्यभ्यः| आरम्भमे अपनेको 


हूँ इस श्रोतविज्ञानननि त संस्कारसे 
युक्त होनेके कारण सव्र एहले 
“अहमप्मि” ऐसा कहा 





१४६६ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भध्याय १ 


[८ ५ पा वा व बलिय बार्जियिक नाजियि नर बाल १ 4 क ब्र्पिक- 


धादग्र तखादहंनामामवत्‌ । तथो- 
पनिषदहमिति श्रुतिप्रदर्शितमेव 
नाम वक्ष्यति । 


तसाद्यस्मात्कारणे प्रजापता- 
वेवं इत्तं तसमात्‌, तत्कायेमूतेषु 
प्राणिषु एतर्तसखिन्नपि काल 


आमन्त्रितः कस्त्वमित्युक्तः सन्नहः 


मयमित्येवाग्र उक्त्वा कारणात्मा- 
भिधानेन आत्मानमभिधायाग्रे 
पुनर्विशेषनामजिज्ञासवेब्था नन्तरं 
. विशेष पिण्डामिधान देवदत्तो यज्ञ- 
दत्तो वेति प्रत्रेते कथयति यन्ना- 
 माख विशेषपिण्डस्थ मातापितृकृत॑ 
भवति तत्कथयति । 
स॒ च प्रजापतिरतिक्रान्त- 
जन्मनि सम्यक्कमंज्ञानमावनानु- 
छाने! साधकावस्थायां यद्यसा- 
त्कमज्ञानभावनानुष्ठाने! प्रजा- 
पतित्वं प्रतिपित्सनां पूवैः प्रथमः 
सन्‌ असात्प्रजापतित्वप्रतिपित्सु- 
सक्दायात्सर्स्माद्‌ आदौ औपद- 


~~~ 


कहा था, इसलिये वह अहंनामनाल 
हुआ । उसका श्रुतिप्रदर्शित ही 


'अहम्‌ः यह नाम उपनिषद्‌ 
आगे बतावेगी | 
इसीसे, क्योकि कारणरूप 


प्रजापति यह वृत्तान्त घटित हुआ 
इसीलिये रएतर्हि-- इस समय भी 
उसके कार्यभूत जीवोमे जब किसी- 
को “तू कौन हैः ऐसा कहकर 
पुकारा जाता है तो पहले भ्यह मैं 
हूँ” इस प्रकार अपनेको कारणरूप 
नामसे बतछाकर्‌ फिर जो विशेष 
नामको जानना चाहता है उसे अपने 
विशेष शरीरका 'देवदत्तः या 
यज्ञदत्त, ऐसा कोई नाम बतलाता है 
अर्थात्‌ जो नाम इसके विशेष पिण्डके 
माता पिताका रखा हुआ होता है, 
उसे बतलता है । 


उस प्रजापतिने अपने पूर्वजन्ममें 
साधकाबस्थामें सम्यक्‌ कर्म और 
ज्ञानकी भावनाके अनुष्ठानेद्वारा, 
इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके 
अनुष्ठानेंसे प्रजापतित्रकी प्रातिकी 
इच्छाबालोंसे पूथैवतीं अर्थात्‌ पहला 
होनेके कारण, इस प्रजापतिलप्राप्तिकी 
इच्छाबाले सम्पूर्ण समुदायसे पूरव 


अद्धिण ४ | शाङ्करभाष्याथे १६७ 
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दहत्‌ । किम्‌ १ आसड्भाज्ञानलक्ष- | उपन-दग्ध कर दिया था; किसे !- 
णान्सर्वान्पाप्मनः प्रजपतित्व- | प्रजापतिलके प 
बन्धकारणम्‌ दं अभिनितरेरा और अज्ञानादि सम्पू 
प्तिबन्धकारणमूतान्‌ । सर | पापको । क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिये 
तखतपुर; पू्वमोषदिति यह “पुरुष? हुआ | पूर्वमें ओषण किया, 
पुरुषः । इसलिये "पुरपः कहलाया । 
यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रति- | जिस प्रकार यह प्रजापति 
अन्ध्षन्पाप्मनः सर्वानपुरुषः । सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पापका ओषण 
करके पुरुषरूप प्रजापति हआ उसी 


| 
प्रजापतिरभवत्‌, एवमन्योऽपि ` प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्मकी 


५ + | भावनाके अनुष्ठानरूप भग्निसे अथवा 
ज्ञानकमभावनानुष्ठानवद्िना के- 
ङ उ्टानव | केवल ज्ञानबरसे उसका ओपण करता 


वलं ज्ञानबलादोपति भसीकरोति | है--.उसे भस्म कर देता है, किसे ? जो 
| कि न ० प 
= ~ इस विद्रान्‌से पहले प्रजाप्रति होना 
वै सतम्‌; कम्‌ १ योऽस्मादि | छ 
॥ हा भ्‌ ध ¦ चाहता है उसको--देसा इसका 
दुषः पूवः प्रथमः प्रजापतिबु- ताय॑ है। उस ( विद्वान्‌ ) को 
श्रुति दिखलाती है-- जो इस प्रकार 


[> € <) 
भूषति भवितुमिच्छति तमित्यथः। | जानता ८ उपासना करता ) है । 


तं दर्शयति य एवं वेदेति । उसकी सामर्यसे जाना जाता है ` 
कि वह ज्ञानभावनामे बढ़ा-चढ़ा 
सामथ्याज्ज्ञानभावनाप्रकषवान्‌ । | होता है । 
नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति- | शङ्का-यदि वह इस प्रकार 
उपासना करनेवाटेसे दग्ध कर दिया 
जाता है तत्र तो प्रजापतित्वप्राप्तिकी 
पिप्सा, एदविदा चेद्यते। | इच्छा अनर्थकी ही हेतु है । 
नैष दाषः, ज्ञानभावनोत्कर्षा- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योकि ज्ञानभावनाके उत्कर्षका 
अभाव होनेके कारण पहले प्रजापतित्व 
भावमात्रस्वादादस्य । उत्कृष्ट- | प्राप्न कर सकना ही उसका दाह है । 








मावात्प्रथमं प्र जापतित्वप्रतिपस्य- 
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साधनः प्रथमं प्रजापतित्वं प्राप्लु- | तासयं यह है कि जो उक साधन- 
वाला होता है वह पहले प्रजापतित्व 


बन्‌ न्यूनसाधनो न प्रापतीति, | प्राप्त करता है और न्यून साधनवाला 
प्राप्त नहीं करता; अतः बह उसे 

स तं दहतीत्युच्यते न पुनः | भस्म कर देता है--ऐसा कहा गया 
है। उत्कृष्ट साधनवाला अपनेसे 

परतयक््ृष्टसाधनेन इतरो | प्लिन्न--न्यून साधनवालेको साक्षात्‌ 
के आजिह्तां जला ही डालता हो---ऐसी बात 

दह्यते । यथा लोके आजिसृतां आम के सर व लि 


यः प्रथममाजि्ुपसपति तेनेवरे | मर्यादातक दौड़कर जानेवालोंमें जो 
पहले मर्यादापर पहुँचता है उसके 


दग्धा हवापहतसामर्थ्या भवन्ति | द्वारा दूसरे लेग दर्ध-से होकर अपहत- 
| साम्य हतोत्साह हो जाते हैं, उसी 


तदत्‌ ॥ १॥ | प्रकार यहाँ समझना चाहिये ॥ १॥ 
-*० षवि 
प्रजापतिका भय और तिचारद्वारा उसकी किवित्ति ` 
यदिदं तुषितं कमेकाण्ड- | यहाँ जिस प्रजापतित्वरूप कर्म- 
<, | काण्डव्रिहित ज्ञान और कर्मके फल- 
विहितन्ञानकमेफलं प्राजापत्य- की सुति काली गमी है बह 
| सांसारिक रिपयसे बाहर नहीं है - 
| इस बातको दिखानेके लिये श्रुति 
क्रामदितीममर्थ प्रदर्शयिष्यन्नाह-| कहती है-- 

सोऽबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चके 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 


वीयाय कस्मा््यमेष्यद्‌ द्वितीयाद्वे भयं भवति ॥ २ ॥ 
वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है । उसने 
यह विचार किया “यदि मेरे सित्रा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता 





लक्षणं नेव तत्संसारविषयमत्य- 
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हूँ?” तभी उसका भय निवृत्त हो गया । किंतु उसे भय क्यो इभा ए 


क्योकि भय तो दूसरेसे ही होता है || 


सो5बिभेत्स प्रजापतिर्योऽयं 
प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 
रूयातः । सोऽबिमेद्धीतवानस- 
दादिवदेवेत्याह । 
पुरुषविधः शरी रकरणव।न्‌ आत्म- 
नाशविपरीतदशनवच्त्वादू अबि- 


| 
भेत्‌, तसात्तत्सामान्यादचयत्वे 


यसखादयं 


ऽप्येकाकी बिमेति । किल्वाखदा- | 


२॥ 


बह भयभीत हो गया । अर्थात्‌ 
वहं प्रजापति, जिसकी पुरुपाकार प्रथम 
दारीरीके रूपमे व्याख्या की गयी है, 
हमारे समान ही भयभीत हो गया- 
ऐसा श्रुति कहती हैं । क्योंकि यह 
पुरुपब्रिध शरीरेन्द्रियवान्‌ प्रजापति 
आत्मनाशरूप विपरीत ज्ञानवाख 
होनेके कारण डर गया था, इसलिये 
उसपे समानता होनेके कारण आज 
भी अकेला होनेपर पुरुष डरता है । 


' इसके सिवा हमारे समान ही 


! प्रजापतिके भी भयके हेतुमूत विपरीत 


दिवदेव भयहेतुविपरीतदशनाप- 
नोदकारणं यथाभूतात्मदशनम्‌ । 
सोऽयं प्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्रे । 
छृतवान्ह । कथम्‌ ? इत्याह-- | 
यद्यसरान्मत्तोऽन्यद।स्मग्यतिरेकेण 
वस्त्वन्तरं प्रतिदवन्द्रीभूतं नात्ति, 
तसिन्नात्मविनाशहेत्वमावे 

कसान्नु बिभेमीति । तत एव 


यथाभूवात्मदशनादस्य प्रजापते- 





¢ # [कप 
भेयं वीयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ । । 


ज्ञानकी निवृत्तिका कारण यथाथ 


| आत्मज्ञान ही हुआ । उस इस 


प्रजापतिने ईक्षा---ईक्षण ( विचार ) 
किया । किस प्रकार विचार किया ? 
सो श्रुति बतछाती है---यदि इस 
मेरेसे मिन्न अर्थात्‌ आत्माके सिवा 
इसका प्रतिदवन्द्दी कोई और पदार्थ 


| नहीं है, तो उस आत्मनाशके 
' कारणके अमावमे मैं किससे डरता 


हूँ ? उसीसे यानी उस यथार्थ 
आत्मदशनसे ही इस प्रजापतिका 
भय विगत---विस्पष्टतया निवृत्त हो 


गया | 
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तख प्रजापतेर्यद्भयं तत्केवखा- | उस प्रजापतिकों जो भय था 
रमार्थदर्शने ९. | वह केबल अविधाके ही कारण था, 
विदानिमिततमेव परमार्थदशने- परमार्थज्ञान होनेपर उसका होना 


ऽनुपपन्नमित्याह-कसाद्वथमेभ्यत्‌ | असम्भव था, यही बात श्रुति कहती 
है---'वह क्यो उरा ?-इसका 


किमित्यसौ भीतवान्परमार्थनिरूप- क्या कारण है कि उसे भय हुआ ? 
|| तापय यह है कि परमार्थतः विचार 
| किया जाय तो उसे भय होना अयुक्त 
यसखाद्‌ दवितीयाद्स्त्न्तराद्र मयं । ही है; क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
भवति । द्वितीय॑ च वस्त्वन्तरम- | देता ८ च ही), 

| दूसरी वस्तु तो अव्रिद्याद्रारा प्रस्तुत 
विद्यप्रत्युपथापितमेव; न द्यदृश्य- | की हुई ही है; क्योंकि न दीखनेवाली 


| दवितीयं _ ~ - | कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका 
मानं द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः 0 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- | उस अव्रस्थामे निरन्तर एकलदर्शन 
| करनेवाले पुरुषको क्या मोह और 
क्या रोक हो सकता है ?”? इस मन्त्रसे 
मन्त्रवणात्‌ । यच्चेकत्वद्शनेन | सिद्ध होता है ।# प्रजापतिने जो 
- एकत्वदर्रानके द्वारा अपने भयको 
0, पक पु, | निवृत्त किया सो उचित ही है। 
कलात्‌ १ दितीयादस्त्वन्तराद्द | क्यो उचित है ! क्योंकि द्वितीय 
भय॑ भवति, तदेकल्वद्शनेन | यानी अन्य वस्तुसे ही भय होता 
द्वितीयदर्श है । वह द्वितीयदर्शन आत्माके 
दर्शनमपनीतमिति नास्ति | एवालदर्शनसे निदृत्त हो गया; 
यतः । | क्योंकि वास्तवे द्वितीय है नहीं । 
` & यदि कोई कहे कि प्रजापतिका सय विराट पुरुषके ताय एकलजानते हो 


९३३ हुआ था, अद्वैतदृष्टिके कारण नहीं--तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वास्यते 
। 


णायां मयमनुपपन्नमेवेत्यभिप्रायः 


मनुपश्यतः' ( ईशा० ७ ) इति 
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अत्र चोदयन्ति--छुतः प्रजा-: यहाँ यह शङ्का करते हैं कि 
9; „ „. ` प्रजापतिको किससे एकलज्ञान हुआ ! 
पतेरेकत्दशनं जातम्‌ ? को वस्म ` उते किसने उपदेश किया था ! 
उपदिदेश १ अथानुपदिष्टमेव अथवा ब्रिना उपदेशके ही उसका 
प्रादुर्भाव ह्यो गया, तब तो हमारे 
प्रादुरभूत्‌, अक्षदादेरपि तथा . लिये भी वैसा ही रसङ्ग हौ सकता 
, है । यदि उसे जन्मान्तरकृत संस्कार- 
भ्रसङ्गः । अथ जन्मान्तरकृतसं- से होनेवाटा माना जाय तो एकत्व- 
¢ 4 £ 
९. .९. दरशनकी व्यथताका प्रसङ्ग उपस्थित 
ङ्‌ कप्‌ ,एकत्वदशनानथक्य-, ६ 

कारहेतुकप्‌,एकलदश होता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने 
ग्रसङ्कः । यथा प्रजापतेरतिक्रान्त- पूर्वजन्ममें स्थित प्रजापतिके एकल- 
७, देर्शनने विद्यमान रहनेपर भी 
जन्मावस्यद्य एकत्वद् शन  अविद्यारूप बन्धनके कारणकी निवृत्ति 
नहीं की-- क्योकि अविद्यासंयुक्त 
' उत्पन्न होनेके कारण ही उसे भय 
नापनिन्ये,यतःअविद्यासंयुक्त एवायं' हुआ था--इसी प्रकार समीके 
लोऽषिेद्‌, एव सवेधामि | एकत्वदर्शनकी व्यर्थता प्राप्त होती 
अतः | है । यदि कहो कि सबके अन्ते 
दशनानर्थक्पं प्राप्नोति | अन्त्य- ¦ होनेबाला एकलज्ञान दही अविद्याकी 
6 हि । निवृत्ति करनेवाखा होता है तो यह 
मेव निवतंकमिति चेन्न, पूववत्पृनः| ठीक नहीं, क्योंकि पूवैवत्‌ पुनः 
प्रसड्रेनानेकान्त्यात्‌ । तसादनथ- ¦ प्रसन्न उपस्थित होनेपर उसका 
६ 20 | अव्यभिचारित्त नहीं रह सकेगा 

कमेवकत्वदशनमिति । | अतः एकल्दर्शन व्यर्थ ही है । 
नेष दोषः, उ्छृष्टहेतृद्धव- समाधान -यह कोई दोष नहीं है; 
| क्योकि व्यवहारमे अन्य लेगेकि 
स्वारलोकृवत्‌ । यथा पुण्यक्रमों- | समान प्रजापतिका जन्म॒ उत्कृष्ट 
हेतुसे हुआ है । जिस प्रकार पुण्य- 


विद्यमानमप्य विद्याबन्धकरारणं 
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डवेविविक्तेः कार्यकरणैः संयुक्ते | कमते प्रातत हुए पत्रित्र देह और 

इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि, 
जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्तृतिवै- मेधाशक्ति और स्पृतिकी विरादता 
शारदं दृष्म, तथा प्रजापतेः धमे- | देखी जाती है उसी प्रकार धर्म, 
ज्ञानैराम्यैश्वर्यविपरी तहेतुसवंपा- | शान, वैराग्य और देश्न्यके 
„+ € > | विपरीत अधर्मादिके कारण होनेवाले 
प्मदाहात्‌ बिद्धः कायकरणेः समस्त पार्पोका दाह हो जानेसे 
संयुक्तम॒त्कृष्टं जन्म, तदुद्भवं चानु | प्रजापतिका विद्र देह और इन्द्रियों- 
पदिश्मेव युक्तमेकत्वदश न॑ प्रजा- | से युक्त उल्लष्ट जन्म है, उससे 
। होनेवाला प्रजापतिका एकत्वदर्शन 
पतेः | तथा च स्मृति;---/ज्ञान- | भी बिना उपदेश किया हुआ ही है 
मप्रतिं यख वैराग्यं च जगत्पते;। | रसा मानना युक्तिसज्वत ही है । 
गा , । ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है -- 
देयं चैव॒ धममेथ सहसिद्ध | “जिस जगसतिका निरंकुश ज्ञान, 
चतुष्टयम्‌ | इति | | वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म-- ये चारों 
| सहसिद्ध ( जन्मसिद्ध ) हैं?” इत्यादि । 
सहसिद्धत्वे भय।नुपपत्तिरिति | जङ्का-कितु इनके सहसिद्ध 
चेत्‌ । न ह्यादित्येन सह तम होनेपर । उसे भय होना अनुपपन्न 
है, सूर्यके साथ अन्धकारका उदय 

उदेति । । नहीं हो सकता । 
न, अन्यानुपदिषा्थत्वात्सह- । समाधान-रेसा मत कहो; क्योंकि 
। ` इस सहसिद्धवाक्यका ताघ्पर्य उसके 
सिद्धवाक्यख । ज्ञानको इसके द्वारा अनुपदिष्ट बतलाने- 

है में है । 

श्द्धातात्पयप्रणिपातादीनाम्‌  शङ्का-यदि ऐसा माना जायगा 
। अदेतुतवभिति चेत्‌ खान्मतम | तो श्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपरातादि- 
। की ज्ञनोदत्तिमे अहेतुता प्राप्त होगी । 


4 4 ५ | 
“अ्रद्धावॉस्लभते ज्ञानं तत्परः ¦ अर्थात्‌- यदि प्रजापतिके समान 
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संयतेन्द्रियः"! ( गीता ४ | ३९ ) 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन" ( गीता 
४। ३४ ) इत्येवमादीनां श्रुति- 
स्परृतिविदहितानां ज्ञानहेतूनाम- 
हेतुत्वम्र्‌, प्रजापतिरिव जन्मान्तर 


कृतधर्महेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत्‌ ? 

न; निमित्तविकरपसणचयगुण- 
वदगुणवखभेदोपपत्तेः । रोके हि 
नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- 
मेदोऽनेकधा विकस्प्यते । तथा 
निमित्तसमरुच्चयः । तेषां च विक- 
ल्पितानां समुचितानां च पुनंग 
वदगुणवच्कृतो मेदो मवति । 


= एव (~) 
तथथा-रूपज्ञान एव तावन्नेमित्तिके पह वमितिकः कार्यभूत रूम 


| ही [ निमित्त-मेद यों है--- ] 


कार्यं-तमसि विनालोकेन चक्षू- 
रूपसन्निकर्षो नक्तञ्चराणां रूप- 
ज्ञाने निमित्तं मवति । मन एव 
केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनाम्‌ । 
असाक॑ तु सन्निकर्षालोकामभ्यां 
सह तथादित्यचन्द्रा्यारोकमेदेः 
सुखिता निमित्तमेदा भवन्ति । 


जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञानका हेतु 
होगा तो “पितेन्द्रिय एवं तत्पर 
श्रद्धावान्‌ पुरुप ज्ञानटाम करता है”? 
“उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो” 
इत्यादि प्रकारके श्रति-स्म्रतिवाक्यों- 
द्वारा विहित ज्ञानके हेतुओंकी 
अहतुता प्राप्त होगी । 


समाधान-ऐसा नहीं हो सकता; 
क्योकि निमित्तके विकल्प, समुच्चय, 
गुणक्ख, अगुणवत्त---ऐसे भेद हो 
सकते है । टोकमें निमित्तसे होने- 
वाले कार्यके निमित्तका भेद अनेक 
प्रकारसे विकल्पित किया जाता है । 
इसी प्रकार निमित्तका समुचय भी 
| अनेक प्रकारसे होता है । उन 
| परिकल्पित और समुचित हंतुओंका 
| भी गुणवत्त और अगुणवत्तके कारण 
| भेद होता है | सो इस प्रकार है-- 





निशाचरोको बिना प्रकाशके अन्ध- 
कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका 
संनिकर्ष रूपज्ञानमें कारण होता है, 
योगियोंका मन ही रूपज्ञानमें हेतु है 
तथा हमें चक्षु:संनिकर्ष और प्रकाश 
दोनोंके होनेपर रूपज्ञान होता है | 
इसी प्रकार सूयं और चन्द्र आदि 
प्रकारोकि भेदसे भिन-मिन 
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तथा आलोकविशेषगुणवदगुण- | निमित्तोंका समुचय होता है तथा 

प्रकाशविशेषोकि गुणवान्‌ या गुणढीन 

। होनेसे भी निमित्तके भेद हो 
वत्वेन मेदाः स्युः । जति है । 

एवमेव आत्मैकत्वज्ञानेऽपि | इसी प्रकार आत्मैकलज्ञानमें भी 

कविज्जन्मान्तरङ्तं कर्म निमित्तं | कदी जन्मान्तरङत॒ कर्म निमित्त 

भवति, यथा प्रजापतेः । | होता है, जैसा कि प्रजापतिका; 


व कहीं तप निमित्त है, जैसा कि 
44 ! 
कचित्तपो निमित्तम्‌, तपसा ब्रह्म | “दते ब्ह्मको जाननेकी इच्छा 


बिजिज्ञासख” (ते० उ०३।२। | करो” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है 
१) इति श्ुते! कचित्‌ “आचार्य- | और कहीं “आचार्यवान्‌ पुरुषको 
वान्पुरुषो वेद!” (छा० उ० & | | ज्ञान होता हैः, “अद्वावान्‌ पुरुष 
८6 ४ म्‌" ज्ञनलाभ करता है, “उसे 
१४।२ )“अड्धावॉल्लमते ज्ञानम्‌”!| प्रणिपात करके जानो”, “आचार्यके 


( गीता ४ । ३९ ) (तद्विद्वि | द्वारा ही [ विचा सिरताको प्राप्त 
प्रणिपातेन" ( गीता ४ | ३४ ) | होती है ]” एवं “यह आत्मा द्रव्य 
“आचार्याद्रेब”(छा०3० ४।९। | है, श्रोतत्य है? इत्यादि श्रुति 
३) "प्रष्टव्यः श्रोतव्य;” ( बृ० | स्मृतियोंके अनुसार श्रद्धाप्रभ्नति, 
उ० २।४ | ५ ) इत्पादिश्रुति- | अवर्मादिके हेतुओंकी निृततिके 
स्मृतिभ्य एकान्तज्ञानलामनिमि- | कारण होनेसे ज्ञानलामके नियत 
तत्वं भ्रद्धाप्रभृतीनाम्‌ अधर्मादि- | निमित्त हैं | वेदान्त श्रवण, मनन 
निमित्तत्ियोगहेतुत्वात्‌ । वेदान्त- ओर निदिध्यासन तो साक्षात्‌ ज्ञेय 
भवणमनननिदिष्यासनानां च | कस्तु ( रल ) को ही विष्रय करने- 


| वाले हैं तथा पापादि प्रतिबन्धका 
साक्षा ह ~ श 
श ज्लेयविषयत्वात्‌ । पापादि क्षय होनेपर आत्मा और मनका भी 


प्रति ष = € 
पतिबन्धक्षये पीत्ममनसाक्षुता- | परमार््ञाने निमित्त होना खामाविक 
थज्ञाननिमित्तखाभाव्यात्‌। तसा- | है; इसलिये श्रद्धा और प्रणिपातादि- 
दहेतुत्वं॑ न॒ जातु ज्ञानस्थ | का ज्ञानकी उयते अहेतु कभी 
थद्धाप्रणिपातादीनामिति ॥ २ ॥ | नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


---+»कि०-+---- 
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नि नासिक यि ट > द क द टिक क चो 


प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 


इतश्च संसारविपय एवं प्रजा- | प्रजापतित्व इसलिये भी संसारका 
पतित्वम्‌, यतः । | ही विषय है, क्योकि-- 


स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा स््रीपुमाश्सो सम्परिष्वक्तौ 
स इममेवात्मानं देधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चामवतां 
तस्मादिदमधन्रगटमिव ख इति ह स्माह याज्ञवल्क्य 
स्तस्मादयमाकाशः खिया पूर्यत एव ता समभवत्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 


वेह रममाण नहीं हुआ । इसीसे एकाकी पुरुप रममाण नहीं होता । 

उसने दृसरेकी इच्छा की | वह जिस प्रकार परस्पर अलिद्गित खी 
और पुरुष होते हैं बसे ही परिमाणवाल हो गया | उसने इस अपने 
देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला | उससे पति और पत्नी हुए । 
इसलिये यह दरीर अद्भवृगल (द्विक अन्नके एक दल) के समान 
है--ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । इसलिये यह | पुरुषाद्ध ] आकाश खीसे 
पूर्ण होता है वह उस्न ( खी) से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न 

हुए हैं॥ ३॥ 

स प्रजापतिर्वै नैव रेमेरतिं वह प्रजापति रममाण नहीं 

~ हुआ---उसने रतिका अनुभव नहीं 

त अरत्याविशेष्भूदि- | व 
त्यथः, असदादिषदेव यतः, । अरतिसे भर गया । क्योंकि ऐसा 


इदानीमपि तम्सादेकाक्रित्वादि-| ह इसलिये इस समय भी 


ध एकाकिलादि धर्मवान्‌ होनेसे पुरुष 
धमव दिकाङी न रमते रतिं अकेलेमे नहीं रमता--रतिका अनुभव 


नानुभवति । रतिरनामिष्टर्थसंयोगजा। नहीं करता । इष्टविषयके संयोगसे 
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क्रीडा, तस्रषङ्गिन होनेवाली क्रीडाका नाम रति है, 
उसमे आसक्त पुरुषके मनमें इष्ट 


वस्तुका वियोग होनेपर जो व्याकरुख्ता 
होती है उसे अरति कहते हैं. । 

उस अरतिकी निवृत्तिके लिये 
उसने अरतिका नाश करनेमें समर्थ 
दूसरी वस्तु--ल्रीकी इच्छा यानी 
अभिलछाषा की । इस प्रकार ख्री- 
विषयक इच्छा करनेपर उसे अपने 
देहका ख्रीसे आटिद्भित हुएके समान 
भाव हो गया । सत्यसंकल्प होनेके 
कारण वह उस भावसे इतना भर्थात्‌ 
ऐसे ही परिमाणवाला हो गया । 






न्मनखयाइलीभाबोरतिरिस्युच्यते | 

स तस्या अरतेरपनोदाय 
अरत्यपघातसम्थं ख्रीवस्त्वेच्छद्‌ 
गृद्धिमकरोत्‌ । तख चैवं क्ञी- 
विषयं गृध्यतः स्िया परिष्वक्त 
स्येवात्मनो भावो बभूव | स तेन 
सत्येप्सुत्वाद्‌ एतावानेतत्परिमाण 


आस बभूव ह । 
क्रिपरिमाणः १ इत्याह-यथा | किस परिमाणवाला हो गया? 
सो श्रुति बतलाती है-जिस प्रकार 


लोके ख्रीपुमांसी अरत्यपनोदाय ती क 4 बेतिया 
निवृत्तिके लिये परस्पर आलिडट्डित 
होते हैं, वे जिस परिमाणवाले होते 
तथा तत्परिमाणों बभूवेत्यर्थः । | हैं. उसी परिमाणबाला वह हो गया- 


, | ऐसा इसका तार्थ है। उसने वैसे - 
सर तथा तत्परिमाणमेच इममात्मानं ऐसा इ ष ५ 
उस परिमाणवाले अपने इस देहको 


द्वेधा ड ही द्वेधा-दो प्रकारसे परतित किया । 


इममेवेत्यवधारणं मूलकारणादि- | ९" ( इ कक 

रे प्रकार निश्चय करना मूल कारणसे 
राजो विशेषणाथम्‌ । न क्षीरस्थ | विराट्की विशेषता बतलनेके लिये 
सर्वोपमर्देन है। दूधके सारे स्व॒रूपका नाश करके 
स्ोपमरदन दधिमावापत्िवदविराद्‌ होनेवाली दधिभाव्रकी प्राप्तिके समान 


सर्वोपमर्देनेतावानास; कि | विराट अपने पूर्ववर्ती सारे स्वरूपका 


सम्परिष्वक्तौ यत्परिमाणौ खातां 
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तहिं १ आत्मना व्यवस्थितस्येव | 


विराजः सत्यसंकल्पत्वादात्मव्य- 


तिरिक्तं खीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं | 
' स्री-पुरुषोंके परिमाणवाल्ा एकदेह्वान्तर 


छरीरान्तरं बभूव । स एव च 
' विराट्‌ था ओर वही ऐसा हो गया- 


बिराट्‌ तथाभूतः स हैतावानासेति ' 
भसः का “एतावान्‌” से सामाना- 


¦ पिकरण्य है | 


सामानाधिकरण्यात्‌ । 


ततस्तसरात्पातनात्पतिश्च पल्नी ` 
चामवतामिति दम्पस्योरनिवचनं , । 
` पक्निपों [के पति-पत्नी नाम]का निवेचन 
| किया गया है । इसीसे, क्योंकि यह जो 
| स्रीढ्ढै शरीरका द्वी प्थग्मूत अर्धभाग 


लौकिकयोः । अत एव तसात्‌, 
यसरादात्मन एवार्घः एथगभूतो 
येयं श्री, तसादिदं शरीरमात्म- 
नोऽधंडृगरमधं च तद्‌ वृगं 
विद्र च तदर्घबगलम्‌ अध॑बिदल- 
मिवेत्यथः । प्राङ्ूयुद्रहनात्कखा- 








धेबृगलम्‌? हस्युच्यते--स् आत्मन 

इति । एवमाह सोक्तवान्किल 

याज्ञवल्क्यः, यज्ञस्य वल्को वक्ता 

ज्ञवर्कस्तस्यापत्यं याज्ञवस्क्यो 

देवरातिरिस्पर्थ: | ब्रह्मणो बापत्यम्‌। 
बू० उ० १२- 


तितेमाव करके ऐसा नहीं हुआ ? 
तो फिर किस प्रकार हुआ । अपने 
शरूपमें स्थित रहते हुए द्वी विराट्के 
सत्यसंकल्प होनेके कारण उसके उस 
शरीरसे भिन्न परस्पर आलिङ्गित इए 


हो गया; क्योंकि वही पूर्वरूपे स्थित 
इस प्रकार यहाँ [ विशदके वाचक | 


उससे---उस द्विधा पातनसे पति 
और पत्नी हुए-- यह छौकिक पति- 


है, इसलिये यह शरीर आत्माका 
अर्धबवृगल है । जो अर्धं (आधा) 
हो ओर बग -- विदल हो उसे अरध- 


| ब्रगल (दो दलोमेसे एक दल ) कहते 


अर्यात्‌-अर्धविदल-सा है | किंतु श्लीसे 
विवाह्द करनेसे पूर्व यह किसका अर्ध- 
ब्ग होता है, सो श्रुति बतलाती है-- 
ख अर्थात्‌ अपना द्वी--ऐसा निश्चय 
ह्वी याज्षवल्क्यने कहा दे । यज्ञका 
वल्क -- वक्ता यज्ञवल्क कद्दलाता है, 
उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अथौत्‌ दैवराति 
अथवा ब्रह्माका पुत्र याज्ञवल्क्य | 
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यसादयं पुरुपा आकाशः | क्योंकि यह र 
रुपर्धधून्यः ुनसदहनाचाल्‌- | यसे शत्य दै, इस | पुनः 
यते स्त्यर्भेन विवाद करनेपर यक रूयधधसे पूर्ण 
थते स्त्यर्घेन, पुनः सम्भुटीकरणे- | होता है, जिस प्रकार कि बदला 
नेव विदलार्धः । तां स प्रजापति- | पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर । 


न्वार्यः झतरूपाख्यामात्मनो | तब वह मलुसंज्क प्रजापति अपनी 


इषितः कर्वितां | पतीरूप कल्पना कीरं उस अपनी ही 
दिर पलीत्वेन करि शतरूपा नामकी कन्यासे संयुक्त 


सममवन्मैथुनसुपगतवान्‌ । ततस्त- हुआ भरात्‌ मैथुनधर्ममें प्रदत्त हुआ । 
खाचदुपगमनाद्‌ मनुष्या अजा- | उस मैथुनकी प्रबृत्तिसे मनुष्य उत्पन्न 
यन्तोत्पन्नाः ॥ ३ ॥ इर ॥ ३॥ 





मिधुनके द्वारा यवादि प्रपश्चकी छि 

सो हेयमीक्षाञ्चके कथं जु मात्मन एवं जनयि- 
त्वा सम्भवति हन्त तिरोऽसानीति सा गौरभवदषभ इत- 
रस्ता९ समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडवेतराभवदश्ववृष 
इतरो गदृंभीतरा गर्दभ इतरस्ता समेवामवत्तत एकशफ- 
मजायताजेतराभवदस्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ता 
समेवाभवत्ततोऽजावयोऽजायन्तैवमेव यदिदं किञ्च मिथु- 
नमा पिपीरिकाम्यस्तत्स्वमखजत ॥४॥ 


उस [ शतरूपा ] ने यह त्रिचार किया कि “अपनेहीसे उत्पन्न करके 
यह मुझसे क्यों समागम करता है ? अच्छा, मैं छिप जाऊँ, अतः वह 
गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु इषम होकर उससे सम्भोग करने छगा, 
इससे गाय-बैल उत्पन हुए । तब वह घोड़ी द्वो गयी और मनु अश्रश्रेष् 
दो गया, फिर व गर्दभी ह गयी और मनु गर्दभ हो गया और उससे 
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सम्मोग करने छगा | हसे एक शुरवले पशु उत्पन इए । तदनन्तर 
शतरूपा बकरी हो गयी और मनु बकरा हो गया । फिर वह मेड़ हो गयी 
और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने ठ्गा | इससे बकरी और 
भेड़ोंकी उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने मिथुन ( ज्ञी-पुरुष- 
रूप जोड़े ) हैं उन सभीकी उन्होने रचना कर डाली ॥ 9॥ 

सा शतरूपा उ ह हय॑ सेयं, वह यष्ट शतरूपा स्मृतिके 
दुद्दिदगमने सावं प्रतिषेधमनु- कन्यागमनसम्बन्धरी प्रतिषेषवाक्यको 
सरन्तीक्षाअक्रे कथं न्विदम- | सरण कर यद विचार करने ठी । 


छृतं यन्मा मामात्मन एव जन- | 0 


पित्वोतपाद्य सम्भवस्युपगच्छति । | साय सम्भोग करता है । यद्यपि यह 
यद्यप्ययं निश्वेणो5हं हन्तेदानीं | तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती 
तिरोऽसानि जात्यन्तरेण तिरस्छृता हुँ--- जात्यन्तररूपसे अपनेको छिपाये 
मवानि । हस्येवमीक्षित्वासों | लेती हूँ | ऐसा विचारकर वह गी हो 
गोरभवत्‌ । उत्पाद प्राणिकममि- | गयी | किंतु उत्पन्न किये जाने योग्य 
ओद्यमानाया:पुनःपुनः सेव मतिः | प्राणियेंके कर्मोंसे प्रेरित हुई शत- 
शतरूपाया मनोश्वामवत्‌ । ततश्च | रूपाकी और मनुकी भी पुन:-पुन:ः 
ऋषम इतरः । तां समेवा मव दि- | वैरी ही मति होती रही । अतः 


त्यादि पूर्वबत्‌ । ततो गावो- | मनु इषभ हो गया और पूवत 
उसके साथ समागम करने लगा । 


ऽजायन्त । ¦ उससे गाय-बैल उत्पन्न हुए । 
तथा वडवेवगभवदश्ववृष | फिर शतरूपा घोड़ी हो गयी 
४ < ओर मनु अश्नश्रेष्ठ तथा उसके 
इतरः । तथा गर्दभीतरा गद॑म 
। पश्चात्‌ वह गर्दभी हो गयी और 
इतरः । तत्र बडवाशवदृषादीनां | मनु गर्दभ । तब उन घोड़ी और 
सङ्गमात्तत एकदफमे ध अस्बश्रेष्ठादिके समागमसे घोड़ा, खबर 
+ ओर गधा --ये तीन एक खुरवाके 
शतरगदमाख्यं त्रयमजायत । । पञ्च उत्पन्न इए । 





8 | गयी ओर मनु बकरा तथा वह भेड़ 
इतर;,तथाअविरिवरा मेष इतरः क्षो गी बौर मनु मेड हो गया 
समेबाभवत्‌ । तां तामिति वीप्सा। | ओर उससे समागम करने लगा । 

श देवेत्य- यहं (ताम्‌ शम्दकी (तां ताम! ऐसी 
तामजां तामं चे तिस मभवदेवे र न अ 


रः । तवोऽजाश्वावयश्वाजावयो- | बीते ओर उस भेडसे समागम 


ऽजायन्त । एवमेव यदिदं किश्व | करने छगा। तत्र भेड़-बकरियोंकी 
इब्चेदं मिथुनं खीपु , | उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आपिपीडिका- 
यरि ं खीधुंसलक्षण भ्यः-- चांसे लेकर ये जो कुछ 
न्म्‌, अ। पिपीलिकाम्पः पिषी- | भी मिथुन--स्ती-पुरुषरूप जोड़े हैं, 
कु उसने इसी न्यायसे इन सबकी रचना 
डे की, अर्थात्‌ इस सारे जगत्‌को 
मसृजत जगत्सृथवान्‌ ॥४॥ | उत्पन किया॥ ४ ॥ 
५० +ं+-++ म्जपिओललय 
प्रजापतिकी सृष्टिसंज्ञा और सृश्रिपसे उसकी उपासना करनेका फल 
सोऽेदहं वाव सृष्टिररम्यह९ हीइ९ सर्बमरुक्षीति 


ततः सृष्टिरमवत्सषयार हास्यैतस्यां भत्रति य एवं बेद॥५॥ 

उस प्रजापतिने “मैं ही सथिरः ऐसा जाना । मैंने इस सबको रचा 

है। इस कारण वह (सषि, नामवाला हुआ । जो ऐसा जानता है वह इस 
( प्रजापति ) की इस सं [ ले ] होता है ॥ ५॥ 

स प्रजापतिः सर्वमिदं जग- । उस प्रजापनिने इस सम्पूर्ण 

॥ि | जगत्को रचकर जाना । किस 

त्यृट्ठा अवेर। कथम्‌१अदं वाबाह- | प्रकार जाना १ “मैं ही सृष्टि हूँ । 

त उसका सर्जन ( निर्माण ) किया 

मेव सृष्टि, सृज्यते इति सृष्टं | जाता है, इसलिये बह सष ( उपन्न ) 

स हुआ जगत्‌ सुरि कहलाता है । 

जगदुच्यते सृष्टिरिति । यन्मया | [उसने विचार किया--] 'मेरेद्वारा 


ऋह्मण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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सुष्टं जगन्मद मेदत्वादहमेवासि 
न॒ मत्तो व्यतिरिष्यते । कत 
एतत्‌ १ अहं हि यस्मादिदं सवं 
जगदसुक्षि यृष्टवानसि तसखादि- 
त्यथः । 


यसात्युषटिशन्देन आत्मान- 


मेवाभ्यधास्रजापतिः, ततस्तसा- 
सलुष्टिरभवत्‌ दुष्टिनामामवत्‌ । 
सुष्टयां जगति, हास्य प्रजापते- 
रेतस्यामेतसिञ्चगति, स प्रजापति- 
वत्खष्टा मवति खात्मनोऽनन्य- 
भूतस्य जगतः, कः ? य एवं 
प्रजापतिवद्यथोक्तं खात्मनोऽनन्य- 
भूतं जगत्साध्यात्मादिभूताधिदेव॑ 
जगदहमसखीति वेद ॥ ५॥ 


| जो जगत्‌ रचा गया है वह मुझसे 
अभिन्न होनेके कारण मैं ही हूँ, वह 
मुझसे अलग नहीं है | ऐसा क्यों है? 
! क्योंकि गने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
: को रचा है, इसलिये -- [ यह मुझसे 
। अभिन्न है ] ऐसा इसका तत्प है। 





क्योंकि प्रजापतिने 'सृष्टि! नामसे 
| अपनेको ही कहा था, इसलिये 
व्ह सृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि नाम- 
। वाला हुआ । इस प्रनापतिकी 
' सष्टिम अर्थात्‌ इस जगत्‌में वह 
' प्रजापतिके समान अपनेसे अनन्य- 
; भूत जगत्‌का सश होता है; कौन ! 
। जो इस प्रकार प्रजापतिके समान 
¦ उपर्युक्त अपनेसे अभिनन जग्तको, 
¦ “अध्यात्म, अधिभूत और अधिके 
; सहित सारा जगत्‌ मैं हूँ? इस 
प्रकार जानता है ॥ ५॥ 





प्रजापतिकी अगन्यादिदेकरूप आतिसाएि 
अयेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाभि- 
मसजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोउलोमका हि योनि- 
रन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेत- 
स्येव सा विसृष्टिरेष उ श्येव सर्वे देवाः । अथ यत्किञ्चेद्‌- 
मार्रं तद्रेतसोऽसजत तदु सोम एतावद इद ९ सर्वमन्नं 
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चैवान्नादश्च सोम एवाज्ममभिरज्ञादः सैषा बह्मणोऽतिखिः 
यच्दरेयसो देवानसजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानस॒जत 
तस्मादतिसष्टिरतिसष्था< हास्यैतस्यां भवति य एवं 


वेद्‌ ॥ £ ॥ ¦ 
किर उसने इस प्रकार भन्यन किया । उसने मुखरूपी योनिसे दोनों 
द्वार्योद्ारा [ मन्थन करके ] अभिको रचा । इसलिये ये दोनों भीतरकी 
ओरसे लोमरद्वित हैं, क्‍योंकि योनि भी भीतरसे लोमगद्वित ही होती है; 
अतः [ याहिक लोग अप्नि, इन्दर आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस ( अग्नि) का यजन करो, इस 
( इन्द्र का यजन करो! सो बह तो इस एक ही देवकी विसृष्टि है | यद 
[ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह गीला है उसे 
उसने वीर्यसे उत्पन्न किया; वही सोम है । इतना द्वी यह सब अन्न और 
अन्नाद है । सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है । यह ब्ह्माक्री अति- 
सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की--खबं मर्त्य 
होनेपर भी भगृर्नोको उत्पन्न किया । इसलिये यह अतिसृष्टि है । जो इस 
कर जानता है वइ इसी इस अतिसृष्टिमें दी हो जाता है ॥ ६॥ 
एवं स प्रजापतिजंगदिद मिथु- | इस प्रकार उस प्रजापतिने इस 
. ९. | मिथुनात्मकं जगत्‌की रचना कर 
नात्मक सुद्र ब्राक्षणादिवर्ण नि- | ब्राह्मणादि वर्णोका नियन्त्रण करने- 
अन्त्रोर्दे बता; सिसक्षुरादी, | वाढी देवताओंकी रचना करनेकी 
अयेति झब्ददयममिनयप्रदशेना- इच्छासे पहले--यद्ाँ 'अथ!ः और 
है शति ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित 
थेम्‌, अनेन प्रकारेण रखे हस्तौ | करनेके लिये है- इस प्रकारे 


प्रधिष्याभ्यमन्थदामिशरख्येन म- मुखमें द्वाथ डालकर “अम्यमन्थत्‌?- 


। अभिमुखतासे मन्थन किया । उसने 
न्थनमकरोत्‌ । स घुखंदस्ताभ्यां मुखको हार्थो मथकर सुखरूप 


अयित्वा शला योनेहंस्ताम्यां |योनिसे दापरूप योगियोके द्वार 
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च योनिभ्यामभनं बराक्षणजातेरनु- | ब्राह्मण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 
सुश्वान । अग्निदेवको उत्पन्न किया । 

यसादाहकस्याम्नेर्योनिरेतदुभयं क्योंकि ये हाथ और मुख दोनों 

दाह करनेवाले अग्निदेवकी योनि हैं | 

इस्तो शं च, तसादुभयमप्ये- | इसडिये ये दोनों ही लोमशुल्य हैं । 

तदलोमक लोगविवर्मितम्‌ । | भ्य सरे ही छेमशत्य हैं !-- 


नहीं, अन्तरतः--भीतरसे । इन 
सर्वमेव १ न,अन्तरतोऽम्यन्तरतः; दोर्नोकी योनिसे समानता है । 


अस्ति हि योन्या सामान्य- | क्या समानता हे ? ज्िर्योकी योनि 
भी भीतरसे लोमशून्य ही होती है | 

मुभयस्यास्य | किम्‌ १ अलोमका | इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
हि योनिरन्तरतः ख्रीणाम्‌ । तथा | सखस दी उत्पन्न हुआ है। अतः 
पि एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले 
जाक्षणो खादेव जह होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका 
प्रजापते! । तस्मादेकयोनित्वा- | छोटे भाईपर अनुग्रह रहता है उसी 
ज्ज्येप्ठेनेवानुजो5लुगृदयते प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह 

। लुनो अभिना | करता है । अतः अग्नि ही ब्राह्मण- 
जराह्मणः | तसाद्राक्षणोऽग्निदेवत्यो | की देवता है और वह मुखरूप 
वीर्य -- 4 

युलबीयस्वेति श्रुतिस्पृतिसिद्धम। कं यह बात श्रुति-स्वृति 
तथा बलाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां | इसी प्रकार बलकी आश्रयभूता 
बलभिदादिकं भुजाओंसे उसने क्षेत्रियजातिके 
बलमिदादिक कश्षत्रियजातिनिय- | नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियोंको रचा । 


कं , , | इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेबताका अनुग्राह्य 
न्तरं त्रियं च । तसाद क्षत्रं | और बाहुरूप वीर्यवाल होता है - य 


बात श्रुति और स्मृतिमे वियात 
वीमे वेति दती त है । तथा ईहा यानी चेटा उसके 


चावगतम्‌ । तथोरुत ईहा बेष्टा । आश्रयमूत ऊरुओंसे वैस्यजातिके 
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तदाभ्रयादखादिरक्षणं विशो 
नियन्तारं विश॑ च । तस्मार्छृष्यादि- 
परो वख्वादिदेवत्यश्र वैश्यः । 
तथा पूषणं पृथ्वीदेवतं श्रद्रं च 
पद्भयां परिचरणक्षममसजतेति 
श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धे! । 


तत्र क्षत्रादिदेवतासगंमिहानुक्तं 
वक्ष्यमाणमप्युक्तवदुपसंहरति 











सृश्सिकल्यानुकीत्यें । यथेयं 





श्रुतिव्यंवस्थिता तथा प्रजापति- 
रेष सर्वे देवा इति निश्चितोष्थंः । 
ख्ष्टरनन्पत्वात्सुश्टानाम्‌, प्रजा- 
पतिनैव तु ुष्त्वादेवानाम्‌ । 
अथैवं प्रकरणार्थे व्यवखिते 


तत्स्तुत्यभिप्रायेणाविदन्मतान्तर्‌- 
निन्दोपन्यासः; अन्यनिन्दान्य- 
स्तुतये । तत्तत्र कर्मप्रकरणे केवल- 


नियन्ता वदु आदिको और बैश्य- 
जातिको उत्पन्न किया । अतः 
वैश्य कृषि आदि कर्मोर्मे संलग्न रहने- 
वाला ओर वघ्ु आदि देवताओंसे 


| अनुगृहीत होता है । इसी तरह 


पथ्वीदैवत पूषा और पर्चर्या 
परायण द्युद्रजातिको -चरणोंसे 
रचा--ऐसा श्रुति-स्पृति जनित 


| प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है । 


उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 


| सृष्टिका यथ्पि यहाँ (मूलमे ) उल्लेख 


नहीं है, ओर वह आगे कटी जाने- 
वाली है तो भी सृष्टिकी सर्वङ्गताका 
अनुकीर्तन करनेके लिये श्रुति उसका 
कहे हुएके समान उपसंहार करती 
है | जैसी कि इस श्रुतिकी व्यवस्था 
है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व 
देवरूप दहै-- यह इसका निश्चित 
अर्थ है, क्योंकि सृष्ट पदार्थ श्रष्टासे 
अभिन्न होते हैं और प्रजापतिने ही 
सब देवोंकी सृष्टि की है। ` 

अब इस प्रकार इस प्रकरणका 
अर्थ निश्चित होनेपर उसकी स्तुति- 
के लिये अविद्वानके मतान्तरकी 
निन्दाका उपन्यास किया जाता है, 
क्योंकि एककी निन्दा दूसरेकी स्तुति- 
के लिये होती है । इसलिये अभिप्राय 
यह है कि वहाँ कर्मप्रकरणमें केवल 
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याहिका यागकाले यदिदं वच | याज्ञिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि 
आहुः-“अप्ठुमर्ति यजामुमिन्द्रं यज' आदि देवताओॉमेसे परत्येकके नाम, 
इत्यादि--नामशखस्तोत्रकर्मादि- | रख, स्तोत्र ओर कर्म भिन्न-मिन्न 


भिननत्वाद्धि « | होनेके कारण एक-एकको अछग- 
भिन्नत्वाद्धि भमेवारन्यादिदेवमेके- अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते 


कं मन्यमाना आहुरित्यमिप्रायः । | है कि “इस अग्निका यजन करो, 
तन्न तथा विद्यात्‌, यस्मादेतस्यैव | इस इन्द्रका यजन करो, उसे उस 


प्रजापतेः सा विसुषटदेषभेदः सर्व | रूपम्‌ ( ठीक ) नहीं समझना 
चाह्दिये: क्योंकि यह सम्पूर्ण विसृष्टि- 
एष उ देव प्रजापतिरेव प्राणः | देमेद इस प्रजापतिका ही है, अतः 
सर्वे देवाः ।  प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेव है । 
अत्र विप्रतिपद्चन्ते--पर एव इस ब्िषयमे. विद्वानोंका मतभेद 

॥ ' हँ--किन्हींका तो कथन हैं कि 

हिरण्यगर्भ इत्येके । संसारीत्य- | परमातमा ही दिस्यरर्म है और 
परे । ` कोई कहते हैं फि वह संसारी है | 
पर एवं तु मन्त्रवर्णात्‌ || प्रभमप्ष-मन्त्रा्षरोसि तिद्ध होने- 


८5 | के कारण परमात्मा ही हिरण्यगर्भ 
हु चरुणमभ्िमाहः” इति 
न्द्रं मित्रं वरुणमग्रिमाहु: ? इ : है | “उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और 


श्तेः । “एप ब्रह्मेव इन्द्र एष | अग्नि कहते हैं” इस श्रुतिसे तथा 
। न्द्र 
प्रजापतिरेते सर्वे देवा"! (ऐ०उ० | “यड तला है, यह इन्द्र है, यह 


! 
प्रजापति ( बिराट्‌ ) है और यह 
५।३ )इति च श्रुतेः | स्व॒तेश्व-- सम्पूर्ण देवगण दैः, इस श्रुतिसे, एवं 


“एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजा-| “इस परमात्माको कोई अग्नि,कोई मनु 
पतिम" ( मनु० १२। १२३ ) | और कोई प्रनापति कहते है”, ““यह्‌ 
इति, “योऽपावतीन्दरियोऽग्रा्यः | जो अतीन्दिय, अमरा, सूक्ष्म, 


हि , । , .5 | अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और 
मोऽव्यक्तः सनातनः । सवे- | अचिनय परमात्मा है बी खर्य 


भूतमयोऽचिन्त्यः स एव खय | प्रकट हुआ” इन स्थृतियोंसे यही 
द्भ, । ( मनु ० १। ७ ) इति च! | सिद्ध होता है । 
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` संसार्थेब वा खात्‌ । “सर्वो- 
मपाप्मन ओषत्‌” (बृ० उ० १। 
४।१ ) इति श्तेः । न झसंसा- 
रिणः पाप्मदाद्रसङ्गोऽस्ति। भया- 
रतिसंयोगश्रवणाश्च । “अथ 


यन्मर्त्यः सन्नसतानसृजत”! (ज 
उ० १।४।६) इति च | 
‹'दिरम्यगमं परयति जायमानम्‌"? 
(ब्वे० उ० ४ । १२) इति च 
मन्त्रवर्णात्‌ । स्यृतेश्र कर्मविपाक- 
प्रक्रियायाम-“त्रक्षा विश्वमूजो 
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां 
सान्चिकीमेतां गतिमाहुम॑नीषिणः”! 
( मनु० १२। ५० ) इति। 
अथैवं विरुद्वार्थालपपत्तेः 


प्रामाष्यव्याघात इति चेत्‌ १ 


द्वितीय पक्ष-अथवा संसारी दी 
हिरण्यगर्भं होना चाहिये, जैसा कि 
“उसने समस्त पार्पोको दग्ध कर 
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, 
क्योकि असंसारी परमात्माके लिये तो 
पापदा््का प्रसंग शी नहीं है। 
इसके सिवा उसका भय और अरति- 
के साथ संयोग भी पुना गया है; 
यहाँ यक् भी कडा है कि “उसने 
खयं मर्यं होकर भी अभमृतों 
(देवताओं ) की रचना की ।? तथा 
“उसने उद्न्न द्वोनेवाले हिरण्यगर्म- 
को देखा?” इस मन्त्रवर्णसे भी यही 
सिद्ध होता है । और कर्मविपाक 
प्रक्रियामें “अह्या ( हिरण्यम ); 
प्रजापतिगण, धर्म, महत्त्व और 
अव्यक्त---इन्‍्हें मनीषिगण उत्तम 
सात्तिकी गति बतलते हैं? इत्यादि 
स्मृति भी है । 

शङ्का-किंतु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थ तो संगत नहीं हो सकता । 
इसलिये इससे श्रुतिके प्रामाण्यका 
विधात होता है । 


. न,कल्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात्‌| समाधान रेसा मत॒ कहो, 


क्योकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमे अविरोध हो 


उपाधिषिशेषसम्बन्धादिशेषकल्प- सकता है । उपाधिविशेषके सम्बन्ध- 


नान्तरपपचयते । “आसीनो द्रं 


से एक विशेष प्रकारकी कल्पना 
होनी सम्मव है । “वह स्थिर होने- 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१८७ 


गिन "रिऽ "विक नि व नि अदिति चि अनिभ नवरत्न निरत नवि 


अजति श्वयानो याति सवेत; || पर भी दूर चछा जाता है, शयन 


कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- 
महंति” (क० उ० १।२।२१) 
इत्येवमादिश्वुतिम्य उपाधिवशा- 
स्संसारित्वं न परमार्थतः । खतो- 
ऽसंार्येव । 

एवमेकत्वं नानात्वं च हिर- 
ष्यगर्भख । तथा सर्वजीवानाम्‌, 


१६ )इि शरुते हिरण्यगभेस्तु उपा- 
पिशुद्धथतिशयापेक्षया प्रायश्च ; पर 

एवेति श्रुतिस्पतिवादाः प्रवृत्ताः। 

संसारित्वं तु कचिदेव दशंयन्ति। 

जीवानां तु उपाधिगताशु द्विबाहु- 

ल्यात्संसारित्वमेव प्रायशो5मिल- 

ष्यते । व्यावृत्तकृत्ल्लोपाधिभेदा- 

पेक्षया तु सर्व; परत्वेनाभिधीयते 
शतिस्पृतिवादेः । 

ता्किकैस्तु परित्यक्तागम- 


बलेरस्ति नासि कताकर्तेत्यादि 


^नतत्वमधि'' (छा० 3० ६ | ८- 


किये द्ोनेपर भी सब ओर जाता है, 
उस हषं और विषादयुक्त देवको मेरे 
सिवा और कौन जान सकता है ?,* 
इत्यादि श्रुतियंकि अनुसार उसका 
उपाधिके द्वी कारण संसारित्व है, 
परमार्थतः नहीं । खतः तो वह 
असंसारी ही है | 


इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकत्व 
भी है और नानात्व भी । इसी तरह 
सब जीरवोका भी एकत्र और नानात्व 
है, जसा कि “तू वह है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है। हिरण्या 
तो उपाधिकी शुद्धिकी अतिशयताकी 
अपेक्षासे प्रायः परमात्मा ही है-- 
ऐसी श्रुति-स्मृतिवादोंकी प्रवृत्ति है । 
वे उसका संसारिव तो कहीं-कहीं 
दी दिखाते हैं । किंतु जीबोंका तो 
उपाधिगत अशुद्धिकी अधिकताके 
कारण प्रायः संसारित्व दी बतलाया 
जाता है । तथा सम्पूर्ण उपाधिभेद- 
के बाधकी अपेक्षासे श्रुति और 
स्मृतिके वादोद्ारा सवका परमात्म- 
भावसे निरूपण किया जाता है । . 


जो शासत्रका बल छोड़ चुके हैं 
तथा “आत्मा है--नहीं है, बह 
कता है---अकर्ता है, इस प्रकार 
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विरुद्ध बहु तकयद्धिराकुली कृत: | बहुत-से विरुद्ध तक करते हैं उन 
ध ५ | तार्किकोने तो शालको दुर्विज्ेय कर 
शाखा), तेनार्थनिथयो द्रमः । | दिया है, इससे उसके तात्पर्यका 
। निश्चय होना कठिन ह्यो गया है | 

ये तु केवलशाख्रानुसारिणः शन्त- किये, जी 3 शर्जको ही 
| अनुसरण करनेवाले और दपहीन 

अतः पुरुष हैं उन्हें तो शात्रका देवतादि- 


॥ विषयक अभिप्राय प्रत्यक्ष समान 
शाजनायं देवतादिविषयः । | निश्चित है । 


तन्न प्रजापतेरेकसय देवस्या- इतना निश्चय हो जनेपर्‌ अव्र 
ना ¦ एक देव प्रजापतिके अत्ता ( मोक्ता 
त्रायलक्षणो मेदो विवक्षित इति | ओर आश ( भोग्य ) के ५ 
ततरामिरुक्तोऽत्ता, आदः सोप | निरूपण करना अभीष्ट है, उसमें 
| , | 'अत्ता? रूप अग्निका वर्णन तो कर 
इदानीषठ्यते--भथ यत्किन्चेद | दिषा गया, अब (आथ, रूप सोम- 
लोक आद्र द्रषात्भकं तद्रेतस | का वर्णन किया हि है । यह 
पर ..._ जो कुछ लोकम आर्द्-द्रवात्मक है 
आत्मनो बीजादस॒जत; “रेत | उसे उसने अपने बीज रेतस्‌ (वीय) 
आपः ( ऐ० 3० १। ४ ) इति | से उत्पन्न किया; जैसा कि “रेतससे 
५ = हि जल हुआ” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
धतिः 4: द्रवास्मकथ सोमः । | है । सोम भी द्रवामक द्वोता है । 
अतः प्रजापतिके द्वारा जो कुछ 
अपने वीयसे द्रवाप्मक रचा गया है 
सृष्टं तदु सोम एव । बह सोम ही है । 

` ..एतावदे एतावदेव नातोऽधि- | यह सब इतना ही है, इससे 
कमिदं सर्वम्‌ । क्षिं तत्‌ १ अन्नं | अधिक नहीं है | वह क्या है! 
चैव सोमो द्रषात्मक्षत्वादाप्याय- | यही कि श्रवात्मक होनेके क्रारण 





निरि 


दर्पस्तेषां प्रत्यक्षविषय इव निषि 





तसाद्यदाद्रं प्रजापतिना रेतसः 


आहाण ४ ] 


शाड्रभाष्याथे 


१८९. 
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कपर । अन्नादश्वाभिरीष्ण्याद्‌ 
रूश्वत्वाच । तत्रेवमवप्रियते, सोम 
एवान्नं यदद्यते तदेव सोम इत्य्थः। 
य एवात्ता स एवा प्नि;; अर्थबरला- 
द्धक्रधारणमर्‌ । अभ्रिरपि कचिद्‌ 
हयमानः सोमपक्षस्यैव । सोमो- | 


5पीज्यमानो$प्रिरेवाचुखातू । 


एवमग्नीषोमाद्मकं जगदात्मस्वेन , 


पत्रयन्न केनचिदृदोषेण रिष्यते, 
प्रजापतिश्च भवति । 


सेषा बरह्मणः प्रनापतेरविषुष्टि- 
रात्मनोऽप्यतिश्या। का सा 
इत्याह-यच्छूयस! प्रशस्थतरा- 





नात्मनः सकाशाय्सादसुजत 
देवां स्तसादेवघुष्टिरतियुष्टिः । 
कथं पुनरात्मनोऽतिशया सृष्टिः १ 


£. | 


इत्यत आह-अथ यद्यसान्मत्यः 


सोम पोषक अन्न है और उष्णता 
तथा रुक्षताके कारण अग्नि अन्नाद 
है। यहाँ यह निश्चय होता है कि 
सोम ही अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षण 
क्रियाजाता है वही सोम है। इसी प्रकारं 
जो ही अत्ता (भक्षण करनेवाला) है 
वही अग्नि है, भर्थके बल्से दी 
रेता निश्चय किया जाता है। कहीं 
हवन किया जानेवाला होनेसे अग्नि 
भी सोमपक्षका ही होःजाता है और 
कहीं यजन किया जानेवाला होनेपर 
अत्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि 
ही माना जाता है । इत प्रकार 
अग्नीषोमात्मक जगत्‌को आत्मभावसे 
देखनेबटा पुरुष किसी भी दोषसे 
लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति 


(हो जाता है | 


बह यह प्रजापति ब्रह्मकी अति- 
सृष्टि अर्थात्‌ अपनेसे भी बढ़ी हुई 
सृष्टि हैं। वह क्‍या है: ? इसपर 
श्रुति कहती है--क्योंकि प्र जापतिने 
देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयस : --- 
प्रशस्यतर रचा है, इसलिये देवसृष्टि 
अतिसृष्टि है । [ प्रजापतिकी ] यह 
सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों है £ 
इसपर श्रुति कहती ह--क्योंकि 


सन्मरणधर्मा सन्‍्नसृतानमरण- | इसने खयं मर्त्य--मरणधर्मा होनेपर 


९.० 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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धर्मिणो देवान्‌ कर्मज्ानवह्िना 
सर्वानात्मनंः पाप्मन ओषित्वा- 
तुजत, तस्मादियमतिसृष्टिरुट्कू- 
शज्ञानख फलमित्यर्थ/ । तसा- 
देतामतिसृष्टि प्रजापतेरात्मभूतां 
यो वेद स एतस्यामतिचुष्टां 
प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव 
सरष्टा भवति ॥ ६ ॥ 


भी कर्मझानरूप अग्निसे अपने समस्त 
पार्पोको दग्धकर इन अमृत---भमरण- 
धर्मा देवताओंकी रचना की है | 
इसलिये यह अतिसृष्टि भर्तु उत्कृष्ट 
ज्ञानका फल है । इसलिये प्रजापतिकी 
आत्ममूता इस अतिसृष्टिको जो 
जानता है वह इस अतिसश्टिमें 
प्रजापतिके समान होता है, अर्थात्‌ 
प्रजापतिके समान दही जगत्का सश 
होता है॥ ६॥ 





अव्याकृत कारण ब्रह्मसे व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति, दोनोका अभेद 
और इस अभेदोपरतनाका एल 


सबं वैदिकं साधनं ज्ञानकर्म- 
लक्षणं कत्रांधनेकका रकापेक्ष॑ प्रजा- 


कर्तादि अनेक कारकोकी 
अपेक्षावाला ज्ञान और कर्मरूप 
सम्पूर्ण वैदिक साधन तथा प्रजा- 


पतित्वफावसानं साध्यमेतावदेव | पतित्वरूप ल्मे समाप्त द्वोनेवाला 


यदेतद्थाकृतं 
अपैतस्यैव॒साध्यसाधनलक्षणस 


व्याछृतस्य जगतो व्याकरणात्प्रा- 
ग्बरीजावखा या तां निदिदिक्ष- 


त्यङ्कुरादिकायालुमितामिव 
बृ्ख, कमंबीजो 5 विद्याक्षेत्रो यसी 


संसारइक्षः समूल उद्धर्तव्य इति। 


जगत्संसारः । | साध्य इतना ही है जो कि यह 


व्याकृत जगत्‌ यानी संसार है । 


| अब, जिसका बीज कर्म है और क्षेत्र 


अविद्या है उस संसारदृक्षक्षो समू 
ठखाड़ना है--हसलिये अङ्कादि 
कायसे अनुमित द्वोनेवाली वृक्षकी पूर्व 
बीजावस्थाके समान इस साध्यक्ताघन- 
रूप व्याकृत जगतके ब्याकृत होनेसे 
पूवं इसकी जो बीजावस्था थी उसका 
श्रुति निर्देश करना चाहती है; क्योंकि 
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तदुद्धरण हि पुरुषार्थपरिसमाप्तिः | उस संसारवृक्षेके उखड़नेमें ही 
बथा चोक्तम्‌-“ऊर्षवपूरोऽवाक्‌- पुरुषार्थकी परिसमापि होती हे | 
मीतासु च “उष्वमुमघः- शाखम्‌ › और पुराणमें “जबवृक्षः 
झाखम”” ( १५।१ ) इति । पुराणे | सनातनः?” इत्यादि वाक्योंसे कडा 
च--“्रक्षवृश्चःसनातनः'"इति । भी है । 
तदेदं तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्या- 
क्रियतासोनामायमिद९रूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपा- 
भ्यामेव व्याकरियतेऽसोनामाऽयमिद रूप इति । स एष इह 
प्रविष्टः । आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः 
स्याद्िश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न परयन्ति । अकृत्लो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वद्न्वाक्पदयशथक्षुः 
श्यण्वञ्श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव । 
स योऽत एकैकमपस्ते न स वेदाकृत्लो ह्येषोऽत एकै- 
केन भव्रत्यात्मेत्येबोपाक्तीतात्र दह्येते सवं एकं भव्न्ति | 
तदेतत्पदनीयमस्य सर्व॑स्य यदयमात्मानेन ह्येतत्सर्वं 
वेद । यथा ह बे पदेनाुविन्देदेवं कीर्तिशदलोकं विन्दते 
य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
वह यह जगत्‌ उप्त समय ( उत्पत्तिसे पूर्व ) अन्याकृत था | वह 
नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ प्यह इ नाम और इस रूपवालय 
है? इस प्रकार व्यक्त हआ । अतः इस समय भी यह अब्याकृत वस्तु 
(इस नाम और इस रूपवाडी है? इस प्रकार भ्यक्त होती है । वह य 
( व्याकर्ता ) इस ( शारीर ) में नखाप्रपर्यन्‍्त प्रवेश किये इए है, जिस 
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प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण करने- 
बाला अग्नि अग्के आश्रय (काष्ठादि) में गुप्त रहता है । परंतु उसे छोग 
देख नहीं सकते । वह असम्पूर्ण है; प्राणनक्रियाके कारण ही बढ प्राण 
है, बोलनेके कारण वाक्‌ है, देखनेके कारण चु है, छुननेके कारण 
श्रोत्र है ओर मनन करनेके कारण मन है | ये इसके कर्मानुसारी नाम दी 
हैं| अतः इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता | 
वह असम्पूर्ण ही है । वह एक-एक विशेषणसे ही युक्त होता है । अतः 
“आत्मा है? इस प्रकार द्वी उसक्ली उपासना करे, क्योंकि इस ( आत्मा ) में 
द्वीवे सब एक ढो जाते हैं । यह जो आत्मा है वही इस सबका प्राप्तव्य 
है, क्योंकि यह्व आतमा है, इस आत्माके ज्ञात ढ्वोनेसे द्वी इस सब जगत्‌को 
जानता है । जिस प्रकार पदों ( शुर आदिके चि ) द्वारा [ खोये हुए 
पशुको ] प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा 

यश्च भौर इष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
तद्धेदं तदिति बरीजावस्थं ,.. “तद्वेदमः---तत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्ति 
` से पूर्व बीजरूपमें स्थित जगत्‌ “तहिं! 
जगल्प्रागुत्पत्तेसहिं तस्मिन्काले; | उस समय--यहाँ. अन्याकृतसे 


| द्वोनेवाल जगत्‌ भूतकारते सम्बद्ध 
परोक्षः बरात्सवनाम्नाप्रत्यक्षा भिधा- ! 
परोक्षत्वात्सवनाम्नाप्रत्यक्षाभिष  होनेके कारण परोक्ष होनेसे "तत्‌, 


नेनाभिधीयते, भूतकालसम्बन्धि- | ओर (दम्‌, इन दो सर्बनामोंद्वारा 
| परोक्षरूपसे कहा गया है | तथा हः 


त्वादव्याकृतरमाविनो जगतः; | इस ऐतिब्रवाचक अव्ययका प्रयोग 
उस ( परोक्ष जगत्‌ ) का झुगमता- 


सुखग्रदणाथमैतिद्प्रयोगो हशब्द;।॥ से प्रहरण ( बोध ) करानेके लिये 
क्रिया गया है । अर्थात्‌ “एवं ह तदा 
असीत्‌ इस प्रकार कहनेपर, 
परोक्ष होनेपर भी उस जगतकी 
बीजावस्थाको श्रोता अनायास ही 





एवं ह तदा आीदित्युच्यमाने 





सुखं तां परोक्षामपि जगतो बीजा- 


१, उस समय वह ऐसा था | 


४ 
र 
{ 


प ७ 
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वष्यां प्रतिपद्यते, युधिष्ठिरो ह किल 
राजासीदित्युक्ते यद्वत्‌ इदमिति 
व्याकृतनामरूपात्मक॑ साध्यसाधन- 
लश्णं यथावर्णितमभिधीयते । 
तदिदंशब्दयोः परोक्षप्रत्यक्षावथ- 
जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्या- 
देकत्वमेव परोक्षप्रत्यक्षावस्थस्थ | 
जगतोऽवगम्यते । तदेवेदमिद- 
मेव च तदव्याङृतमासीदिति । 
अथैवं मति नासत उत्पत्तिनं 
सतो विनाशः कारयस्येत्यवधतं 
भवति । 

तदेवम्भूतं जगदव्याकृतं 
सन्नामरूपाभ्यामेव नाज्ना रूपेणैव 
च व्याक्रियत । व्याक्रियतेति 
कर्क प्रयोगात्तत्खयमेवा त्मेव 
व्याक्रियत, वि आ अक्रियत,बि- 
स्पष्टं नामरूपविशेषावधारणमर्यादं 
व्यक्तीमावमापद्यत_ साम्या 





ग्रहण कर छेता है, जैसे 'युंधिष्ठिरो 
ह कि राजासीत? ऐसा कहनेपर 
[ युिष्ठिको ] । 'इदम! इस शब्दसे 
जिसके नाम और रूप अभिष्यक्त 
हो गये हैं बह साध्यसाधनरूप पूर्वोक्त 
जगत्‌ द्वी कडा जाता है। [ इस 
प्रकार ] परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे 
स्थित जगतके वाचक “तत्‌” और 
'हृदम? राब्दोंका सामानाधिकरण्य 
होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ जगत्‌- 
की एकता ज्ञात होती है । वह 
( अव्याकृत ) ही बह जगत्‌ है 
और यदी वह अव्याकृत था । ऐसा 
होनेसे यह निश्चय होता है कि 
असत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर 
सष्कार्वका नाश नहीं हो सकता । 

बह इस प्रकारका जगत्‌ अव्याकृत 
रहकर भनामरूपाम्याम्‌- नाम 
और रूपके द्वारा ही व्याकृत हुआ । 
व्याक्रियत ऐसा कर्मकर्तप्रयोग 
होनेके कारण [ यह निश्चय होता 
है कि ] वह आत्मा साम॑थथ्यसे 
आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्ता और 
साधनरूप क्रियाके निमित्तोंबाले 
जगतके रूपमे खयं ही “व्याक्रियतः- 


१. प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था । 
२. जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमे विवक्षित हो बह कर्मकर्ता कहत्मता है । 
३. कारणके बिना कार्यक्री उत्पत्ति होनी असम्भव है---इस सामथ्यंसे जिनका 


बृ० उ० १३-- 
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~ | वि भा अक्रियत अर्थात्‌ विशिष्टरूपसे 
नामरूपविशेषके निश्चयी भर्यादासे 

निमितम्‌ । युक्त व्यक्तीमावको प्राप्त हुआ । 
असौनामेति ५; 'असौनामाः इस पदके अतौ" 
मिनन नामत म्यपदि्ति | एव सामे नी परसा विम 
न बतलाकर श्रुति नाममात्रा प्रति- 
देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्य | पादन करती है - देवदत्त या यज्ञदत्त 
इत्यसौनामायम्‌ । तथेदमिति | इदि इसके नाम हैं, इसडिये यह 


शुक्ककृष्णादीनामविशेषः । इदं 
शुक्कमिदं कृष्णं वा रूपमस्येतीदं 
रूपः । तदिद मव्याकृतं वस्तु 
एत्तस्मिन्नपि काले नामरूपा- 
म्यामेव व्याक्रियते असोनामा- 
यमिदंरूप इति । 

यदर्थः स्वशास्रारम्म, यसि- 
अविद्यया खामाविक्या कतक्रिया- 
फलाध्यारोपणा कृता, यः कारणं 
सर्वस्य जगतः, यदात्मके नामरूपे 


, | पुरुष “असौनामा? है । तथा “इदम! 


यह शुह्न-कष्णादि वर्णोका सामान्य 
वाचक है--यह 'शुद्रः अथत्रा यह 
“कृष्ण” इसका रूप है इसलिये यह 
इदप है । इसीसे यह अश्याकृत 
वस्तु इस समय भी नाम-रूपके द्वारा 
ही “इस नामवाली है, 'इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है । 


जिसके लिये सारे शाख्रका 
आरम्भ हुआ है, जिसमें खाभाविकी 
अवियासे कर्ता, क्रिया और फलका 
आरोप किया गया है; जो सारे 
जगतका कारण हे, जिसके खरूप- 
भूत नाम और रूप खच्छ जल्से 


सलिलादिव खच्छान्मलमिव ¦ मलरूप फेनके समान अन्याकृत- 
मव्याकृते व्याक्रियेते, यश्च ताम्यां | रूपसे खित इए दी व्याकृत होते 


रूप करना आवश्यक है उन नियन्ता-प्रेरकः कर्ता--उत्पत्तिके अनुकूल शरीर 
एवं इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाला तथा साधन--ईन्द्रियव्यापार इन क्रियाके 
निमित्तोंसे युक्त होकर व्यक्त हुआ। - 
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नामरूपाभ्यां विलक्षणः खतो | हैं और जो उन नामरूपसे विलक्षण 
नित्यशद्धबुद्थुक्तखमावः, स॒ | खयं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तलरूप है वह 


तममूते यह [ आत्मा ] अब्याकृत एवं 
<व्याकृते आ 
एषोऽन्याकृते आत्मभूते नामरूपे व हय करता 


व्याकुव॑न्त्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु दे- | हआ ब्ह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इन 





र | कर्मफलके आश्रयमूत एवं क्षुधादि- 
हेष्विद क्मफलाश्रयेष्वशनायादि | मान्‌ समस्त देम प्रवेश किये 
मत्सु प्रविष्टः । | इए है । 


ननु अव्याकृतं खयमेव शङ्का-कितु पले यह कदा 
व्यङतभपन्रे पर- उ्याक्रियतेत्युक्तम्‌, गया है कि अव्याकृत खयं ही 
मात्मानुप्रवेश- कथमिद्मिदानीम्‌ | व्याकृत द्वोता है। अव यह कैसे 
मोमाला उच्यते, पर एवं तु कहा जाता है कि परमात्मा ही 
आत्माव्याकृतं॑. व्याकुर्वन्निह | अव्याकृतको व्यक्त करता हुआ 
प्रविष्ट इति । , इसमे प्रविष्ट है । 


नेष दोषः, परसाप्यात्मनो-  समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
' क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अव्याकृत 
| जगद्गपसे विवक्षित है । हमने कह 
लात्‌ । आक्षिप्तनियन्तकर्तक्रिया- भा कि [ साम्से ] आधित 
॥ हुए नियन्ता और कर्ता [ एवं 
, साधन ] रूप-क्रियाके निमित्तोंसे युक्त 
| अन्याकृत जगत्‌ दी व्याकृत होता 
क्रियतेत्यवोचाम । इद शब्दसामा- | है । इसके सिवा “अव्याकृत? शब्द 
| (इदम्‌, शब्दके साथ सामानाधिकरण्य 


नाधिकरण्पाचाव्याकृतशब्दस्य । | होनेसे मी यही सिद्ध होता है । 
यथेदं जगन्नियन्त्रा्नेककारक- | जिस प्रकार यह व्याकृत जगत्‌ प्रेरक 


आदि अनेक कारकरूप निमित्तादि 
निमित्तादिविशेषबद्वयाकृतम्‌, 


ः्व्याकृतजगदात्मत्वेन विवक्षित- 


निमित्तं हि जगदव्याकृतं व्या- 





विशेषसे युक्त है उसी प्रकार वह 
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तथा अपरित्यक्तान्यतमविशेषव- | अव्याकृत भी उनमेंसे किसी विशेषका 


त्याग न करके उनसे युक्त ही है । 


देवतद॒व्याकृतम्‌ । व्याकृताव्या- | उनमें व्याकृत ओर अव्याकृत द्वोनेका 


कृतमात्रं तु विशेषः । 

दृष्टथ रोके विवक्षातः शब्द- 
प्रयोगो ग्राम आगतो ग्रामः शून्य 
इति । कदाचिद्‌ ग्रामशब्देन 
निवासमात्रविवक्षायां ग्रामः शून्य 
इति शब्दग्रयोगो भवति, कदा- 
चिन्निवासिजनविवक्ायां ग्राम 
आगत इति, कदाचिदुमयविवक्षा- 
यामपि ग्रामशब्दअयोगो भवति 
ग्रामं च न प्रविशेदिति यथा। 
तंदरदिहापि जगदिदं व्याकृतमव्या- 
कृतं चेत्यमेदविवक्षायाम्‌ आत्मा- 
नात्मनोम॑वति व्यपदेश्चः । तथेदं 
जगदुत्पत्तिषिनाश्चात्मकमिति के- 
बलजगद्दथपदेश! । तथा “महा- 
नज आत्मा” (बृ०उ०४।४। 
२२ ) “अस्थूरोऽनणुः “स 
एष नेति नेति" ( बृ० उ० ३। 
९ | २६ ) इत्यादि केवरात्म- 
व्यपदेश्ः । 


ही अन्तर है | 


छोकमें भी विव्रक्षाके अनुसार 
शब्दका प्रयोग होता देखा गया है 
जैसे गाँव आ गया, “गाँव सूना 
हैः इन वाक्योंमें कभी तो “गाँव! 
शब्दसे निवाप्तक्यानमात्र बतलाना 
अभीष्ट होनेपर गोव सूना है? ऐसा 
शब्द प्रयोग होता है ओर कभी 
| रहनेवाले लोगोंकी विवक्षसे 
गवि आ गया? ऐसा प्रयोग होता 
है | तथा कभी दोर्नोकी विवक्षसे भी 
"गव" राब्दका प्रयोग होता है जसे 
धाँवमें प्रवेश न करे” इस वाक्यमे | 
इसी प्रकार यहाँ भी “यह जगत्‌ 
व्याकृत और अव्यक्त है? इस 
वाक्यमें अभेदकी विवक्षासे आत्मा 
और अनात्माका निर्देश हुआ है तथा 
ध्यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशात्मक है! 
इस वाक्ये केबल जगत्‌का व्यपदेशं 
है । इसी तरह “यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा है", “यद्द न स्थूढ है, 
न अणु (सूक्ष्म) ?,“बह यह आत्मा ऐसा 
( कारणरूप ) नहीं है, ऐसा 
८ कार्यरूप ) नहीं है” इत्यादि 
श्रतियोंमें केबछ आत्माका व्यपदेश है। 
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ननु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतं 
सर्वतो व्याप्त सर्वंदा जगत्‌, 
स कथमिह प्रविष्टः परिकरप्यते ? 
अप्रविष्टो हि देश्चः परिच्छिन्नेन 
प्रवेष्टुं शक्यते, यथा पुरुषेण 
ग्रामादिः । नाकाशेन किश्विन्रि- 
त्यभ्रविषटत्वात्‌। 

पाषाणसर्पादिषद्धमान्तरेणेति 


चेत्‌ । अथापि स्यात्‌, न पर 


| शङ्का-्कितु जगत्‌को व्यक्त 
| करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त कर 
सर्वदा सज ओरसे व्याप्त कर रखा 
है; फिर “उसने इसमें प्रवेश किया! 
ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ! 
किसी परिच्छिन पदार्थद्वारा अपनेसे 
| अप्रविष्ट देशमें ही प्रवेश किया जा 
सकता है, जैसे पुरुषसे प्रामादि । 
आकाशके द्वारा किसी भी पदार्थे 
। प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह तो सबमें नित्य प्रविध ही है | 

सिद्धान्ती-किंतु यदि पाषाण 
ओर सर्पादिके समान उसने धर्मान्तर- 
रूपसे प्रवेश किया द्दो तो ? अर्थात 





¦ ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मने 


आत्मा स्वेनेव रूपेण प्रविवेश, किं | अपने ही रूपसे प्रवेश नहीं किया, 
तहि १ तत्ख एव धर्मान्तरेणोप- | तो फिर क्या हुआ ! वह उसमें 
| स्थित हुआ ही धर्मान्तररूपसे उत्पन्न 
जायते, तेन श्रविष्ट इत्युपचयते | ¦ हो गया, इसीसे “उसने प्रवेश किया? 
| ऐसा उपचार होता है, जिस प्रकार 
यथा पाषाणे सहजोऽन्तःखः सर्पो | कि पत्थरमें उसके भीतर रहनेव्राल 
| एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ संप 

नालिकेरे वा तोयम्‌ । । अथवा नारियल्मे जल । 
न, “तत्सृष्ठा तदेवानुप्रावि- | एूर्व०-रेसी बात नहीं है, 
' क्योंकि “उसे रचकर वह उसीमें 
शत्‌” ( तै० उ० २।६। १ ) | अनुप्रवष्ट हो गया'”-रेसी श्रुति है। 


१. पाप्राणमे स्थित जो पञ्चमहाभूत हैं उन्दीका परिणाम होनेसे सपंको सहज 
( उसके साथ उत्पन्न होनेवाखा ) कहा है। 


नर्फिय - ~ ररमिय- ह =, १ (+ 


2 ~ 4. ह ८ न्वसि गसि ह = - ~ 
जो स्रश था उसने भावान्तरको प्राक्त 


इति श्रुतेः । यः सरष्टा स भावा- 
न्वरमनापन्न एव कायं सृद्ठा पश्चा- 
स्माविशदिति हि श्रूयते । यथा 





भुक्तवा गच्छतीति श्रुजिगमिक्रि- 
ययोूरवापरकालयोरितरेतरदिच्छे 
दोऽविचिष्टशच कतां तदरदिहापि 
खात्‌ । न तु तत्स्थस्थैच माबान्त- 
रोपजनन एतत्सम्भवति । न च 
स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर 


संयोगलक्षणःप्रवेशो निरयवखा- 
परिच्छिन्नय दष्टः । 
सावयव एव प्रवेशश्रवणा- 


दिति वेत्‌ १ 
नः “दिव्यो हूतः पुरुषः" 
(ञ्ु०उ०२।१।२) “निष्कं 
निष्क्रियम!'( हवे उ० ६। १९ ) 
इत्यादिश्वुतिम्यः, स्वेव्यपदेश्य- 
धर्मविशेषश्रतिषेधश्रुतिभ्यश्व । 
प्रतिबिम्बप्रवेशवदिति चेत्‌ ! 


हुए बिना शै कार्थकी रचना कर 
पीछेसे उसमें प्रवेश किया--ऐसा 
श्रुतिमं कद्दा गया है । जिस 
प्रकार "भोजन करके जाता है" इस 
वाक्यमे पूर्वापरकार्मे द्वोनेवाली 
भोजन और गमनक्रियाओंका परस्पर 
विभेद है और उनका कर्ता अछग- 
अलग नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भी 
समझना चाहिये । यह उसमें स्थित- 
का ही भावान्तरको प्राप्त होनेपर 
सम्मब नहीं है | तथा जो निरवयव 
ओर अपरिच्छिन्न होता है उसका एक 
स्थानसे वियुक्त होकर दूसरे स्थानसे 
संयुक्त द्वोनारूप प्रवेश नहीं देखा जाता। 


सिद्धान्ती-उसका प्रवेश छुना 
गया है, इसलिये यदि बह सावयव 
ही द्वोतो: 


पूरव ०-नदी; “शरीररूप पुरमें 
रइनेवाला आत्मा दिव्य और अमतं है” 
(बह निरयव और निष्क्रिय है!” 
इत्यादि श्रुतियोंसे तथा सब प्रकारके 
व्यपदेश्य धर्मोका निषेध करनेवाली 
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता । 

सिद्धान्ती-[ दर्पणादिमें ] प्रति- 
लिम्बके प्रवेशे, समान उसका प्रवेश 
होतो? 
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न, वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षानु- 


पपत्तेः । 
द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ १ 


न, अनाधितत्वात्‌ । नित्यपर- | 


तन्त्रस्येवाश्रितस्य गुणस द्रव्ये 
प्रवेश उपचर्यते । न तु ब्रह्मणः 
खातन्श्यश्रवणात्तथा प्रवेश 


उपपद्यते । 
फले बीजबदिति चेत्‌ ? 


न; सावयवत्ववृद्धिक्षयोत्पत्ति- 


पूर्व ०-नहीं, क्योकि वस्त्वन्तर- 
रूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव 
नहीं है |# 

पिड्ान्ती-ऋन्‍्यमें गुणके प्रवेशके 
समान उसका प्रवेश माना जाय तो * 


| पूर्व ०-नहीं, क्योंकि बह किसीके 
| आश्रित नहीं है । जो नित्यपरतन्त्र 
| और पराश्रित है उस गुणके ही 
 द्र्यमे प्रवेशका उपचार किया जाता 
| है। ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना 
| सम्भव नहीं है; क्‍योंकि उसका तो 
खातन्त्रय सुना गया है | 

पिदान्ती-यदि वह [ प्रवेश ] 
फलमें बीजके समान हो तो ! 

पूर्व ०-नहीं, ऐसा माननेसे उसके 
सावयव्रत्र तथा दृद्धि,क्षय एवं उत्पत्ति- 





विनाशादिधमंवत्तप्रसज्ञात्‌ । न | विनाशादि धर्मयुक्त होनेका प्रसंग 


होगा । किंतु ब्रह्मका ऐसे धर्मोवास 


चेवं धमेवच्ं त्रक्षण:““अजो5जरः”'| होना सम्भव नहीं है; क्योंकि ऐसा 


इत्यादि श्रुतिन्यायविरोधात्‌ 


माननेपर “वह अजन्मा ओर अजर 


। | है?” इत्यादि श्रुति और युक्तिसे विरोध 


तसादन्य एवं संसारी परि-| उपस्थित द्वोगा अतः यदि ऐसा 


च्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेत्‌ १ 


मानें कि परमात्मासे भिन्न किसी 
संसारीने ही इसमें प्रवेश किया है तो ! 


# क्योंकि प्रतिबिम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतित्रिम्बके आश्रय भूत 
जल या दर्पणसे दूरस्थ हो । ब्रह्म व्यापक है; इसलिये उसका प्रतिबिम्बरूपसे प्रवेश 


| नहीं हो सकता । 
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न; सेयं देवतैक्षत''(छा०उ ० 
६।३।२) इत्यारम्य “नाम- 
रूपे व्याकवाणि” (६।२। 
३ )हति तस्या एव प्रवेशव्याकरण- 
कठत्वश्रुते! । तथा “तत्सृष्ठा 
तदेवालुप्राविशत्‌” (तै० उ० २। 
६।१) “स एतमेव सीमानं 


विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत' ( ऐ० 
उ० ३। १२) “सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वामि- 
बदन्यदास्ते" “त्व॑ं कुमार उत 
वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन 
वआसि” ( शवे° उ० ४।२) 
“पुरन दविषद्‌५(३० उ० २।५। 
१८) “रूप रूपम्‌” (क०उ०२। 
२।९) इति च 
परादन्यस्य प्रवेश्चः । 
प्रविशनामितरेतरमेदात्पराने- 


कत्वमिति चेत्‌ ९ 

न, “एको देवो बहुधा सनि- 
विष्टः,” “एकः सन्बहुधा विचचार 
“त्वमेकोऽसि ` बहुननुप्रविष्टः” 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवं- 
व्यापी सर्वभूतान्तरात्म" ( चवे 


पिद्धान्ती-ऐसा. मानना ठीक 
नहीं; क्योकि “उस इस देवताने 
हषण किया” यहाँसे लेकर “मैं 
नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति कहूँ? 
यहाँतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और 
अभिव्यक्त करना सिद्ध हेता दै। तथा 
“उसे रचकर वह पीछेसे उसीमें प्रविष्ट 
हो गयाः, “वह इसी प्रकार मस्तकके 
अन्तिम भागको विदीर्ण कर उसके 
द्वारा प्रवेश कर गया”, “वह धीर 
समक्त रूपोंको जानकर उनके नाम 
रख उनके द्वारा बोलता रहता है”, 
“तू कुगर है, व्‌ दी कुमारी है और 
तुह वृद्ध होकर लाठीके सहारे 
चलता है, ““उसने दो चरणवाले 
शरीर बनाये”, ““रूप-रूपके [ भनु- 
रूप हो गया ]? इत्यादि मन्त्रवर्णोसे 
भी परमात्मासे भिन्न किसी अन्यका 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता । 

पूर्व०-किंतु प्रविष्ट द्वोनेवाले 
पदार्योका एक दूसरेसे भेद हुआ 
करता है, इसलिये परमात्माका 
अनेक प्राप्त होता है । 


पिद्धान्ती-नहीं, (“एक ही देव 
अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ??,“एक 
होकर भी उसने अनेक रूपसे संचार 
किया, “तुम एक ही अनेर्कोमि 
अनुप्रविष्ट हो", “सर्वभूतोंमें निद्धित 
एक देव है, वह सबमें व्याप्त ओर 
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उ० ६।११ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः। 

प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यत इति 
तिष्ठतु तावत्‌ । प्रविष्टानां संसारि- 
त्वात्तदनन्यत्वाच्च परस्य संसारि- 
त्वमिति चेत्‌ ! 

न, अशनायाद्यत्ययश्रुतेः । 
सुखित्वदुःखित्वादिदशनाननेति 
चेन्न, “न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्यः" (क० 35० २।२। ११ ) 
इतिश्रुतेः । 

प्रत्यक्षादिविरोधादयुक्तमिति 
चेत्‌ ९ 


न, उपाध्याश्रयजनितविशेष- 
विषयत्वात्रत्यक्षादे! । “न दृष्टे- 
द्रंशारं पश्येः," ८ श्र° उ० ३। 
४ । २) (विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌" (बृ० उ० ४।५। 


१९ ) “अविज्ञातं विज्ञातृ" (व° 


समस्त भूर्तोका अन्तरात्मा हैः इत्यादि. 
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता | 
पूर्वं ०-उत्पन्न किये हुए कार्यवर्ग-. 
के भीतर परमात्माका प्रवेश होना 
सम्भव है अथवा नहीं है यहः 
प्रन्‍्न तबतक अलग रहे, किंतु जो 
प्रविष्ट हैं वे संसारी हैं और उससे 
अभिन्न हैं, इसलिये परमात्माका भी. 
संसारी होना प्राप्त होता है । 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि परमाव्माको क्षुधादि सांसारिक 
धर्मोंसे परे बतानेवाली श्रुति है ¦ 
यदि कटो किं उसको खुखी-दुःखी 
होना देखा जाता है, इसलिये यह 
कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात 
भी नहीं है; क्योंकि “सबसे अलग 
रइनेवाला परमात्मा ठौकिक दुःखसे 
रिप्त नहीं द्वोता” ऐसी श्रुति है। 
पूर्व ०-किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
इस कथनका विरोध होनेके कारण 
यह मान्य नहीं है | 
सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रय- 
से होनेवाले विशेषको ही विषय करने- 
बाले होते हैं । “दश्टिके दरशको मत 
देखो,” “अरे, विज्ञाताको किसके 
द्वारा जाने १,” “वह खयं अविज्ञात 
रहकर दूसरोंको जाननेवाला है? 
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उ० ३।८ । ११ ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे [ प्रमाणजनित ] 


श्रुतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानम्‌ । | ञान आत्माको विषय करनेवाग 
के न्‍ है नहीं है | तो फिर कैसा है ? "मैं 


किंतर्हि ? बुद्धयाद्युपाध्यात्मप्रति- 
[| 9 मैं ४ वी ५ त्यादि 
च्छायाविषृयमेव सुखितो5हं पी ली 


प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि भादि उपाधिमें 
ुःलितोऽहमित्येवमादि अत्यक्ष- | पड़नेवाले आत्मके प्रतिनिम्बकों ही 


विज्ञानम्‌ । विषय करनेवाला है । 


अयमहमिति विषयेण विष-| इसके सिवा यह ( देह ) मैं 
| हूँ” इस प्रकार विषयके साथ 
यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌, विषयीके सामानाधिकरण्यका उपचार 


“ज्ान्यद्तोषस्ति द्रष्टः? (बू० उ० होनेसे “इससे भिन्न कोई अन्य 


दष्टा नहीं है" इस श्रुति-वाक्यसे 
३।८। ११ ) इत्यन्यात्मप्रति- | अन्य आत्माका निषेध होनेसे तथा 


चेधाश्च, देहावयवविोष्यत्वाच् देहके अवयबोंसे विशोष्य शेनेके 
कारण सुख-दुःखकी विषयधमता 


। ९ 
सुखटुःखयोविंषयधमेत्वम्‌ । | सिद्ध होती है |# 

"आत्मनस्तु कामाय, ( ब० । यदि कहो कि “आत्माके लिये 
ही सब प्रिय होते है, ऐसी 
उ०२।४।५) इत्यात्मार्थ- | आत्मार्थलको प्रकट करनेवाढी श्रुति 

दोनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो 

त्वश्रुतेरयुक्त इति चेन्न, “यत्र वा | ऐसी बात नहीं है; क्योंकि “जहाँ 
कोई अन्य-सा होता है? इस श्रुतिके 

अन्यदिव स्यात्‌” इत्यविद्याविषया-| अनुसार उसकी अविद्याजनित 
# तात्पर्यं यह है कि अनज्ञानवश देहके साथ आत्माका तादात्म्य होनेसे देहके 
खुख-दुःखादिका आत्मामें उपचार किया जाता है, आत्मासे मिन्न कोई और द्रष्ट 
नहीं है और द्रष्टा सर्वया श॒द्ध होता है; इसलिये आत्मामें सुख-दुःखादि धर्म नहीं रह 
सकते तथा सुख-दुःखकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय मी कोई-न-कोई 
देहका अवयव ही होता है जैसे शिरःपीडा, उदरझशूलछादि । इससे भी वे अनात्मगत 
ही सिद्ध होते हैं । । 
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स्मार्थत्वाम्युपगमात्‌ “तत्केन कं 
पर्येत्‌" ( बृ० 3०४।५।१५) 
“नेह नानास्ति किश्वन!! ( बृ० 
उ० ४ । ४ | १९ ) “तत्र को 
मोहःकः शोक एकत्वमनुपरयतः'” 
( ईशा> ७ ) इत्यादिना विद्या- 
विषये तत्प्रतिषेधाब नात्मधमत्वम्‌। 


ताकिकसमयविरोधादयुक्तमि- 


ति चेत्‌ ९ 

न; युक्त्याप्यात्मनो दुःखि- 
त्वानुपपत्तेः। न हि दुःखेन प्रत्यक्ष- 
विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम्‌ 
प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ आकाशख 
शब्द गुणवस्ववद। त्मनो दुः खित्व- 
मिति चेन, एकप्रत्ययविषयत्वा- 
नुपपत्ते: न हि सुखग्राहकेण 
प्रत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्यानु- 
मेयस्यात्मनो विषयीकरणप्रुपपद्यते 


आत्मार्यता मानी जाती है; “वहाँ 
कौन किसके द्वारा देखे,” “वहाँ 
नाना कुछ नहीं है,” “वहाँ एकत्व 
देखनेवालेको क्या मोह और क्या शोक 
हो सकता है !” इत्यादि वाक्योंसे 
ज्ञानइश्मिं तो उनका निषेध होनेके 
कारण आत्मघमस्र होना सम्भव 
नदी है । 

पूर्व ०-किंतु नैयायिकोंके 
सिद्धान्ते विरोध होनेके कारण 
यह ( आत्माका असंसारितवि ) 
अयुक्त है ।# 

विदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योंकि युक्तिसे भी आत्माका दुःखी 
होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
्रतयक्षके त्रिषयमूत दुःखसे आत्मा 
विशिष्ट नदीं हो सकता; क्योंकि वहू 
खयं प्रत्यक्षका अविषय है | यदि 
कहो कि जिस प्रकार आकाश शन्द- 
गुणवाडा माना जाता है उसी प्रकार 
आत्माका दुःखि भी सिद्ध हो सकता 
है तो यह भी होना सम्भव नहीं, 
क्योंकि उसका एक ज्ञानका विषय 
होना असम्भव है । सुखको ग्रहण 
करनेवाले प्रत्यक्षविषयक ज्ञानके 
द्वारा नित्य अनुमेय आत्माको विषय 
करना सम्भव नहीं है | यदि वह उसे 


# क्योंकि नेयायिकोके सिद्धान्तमें आत्मा बुद्धि आदि चौबीस गुणोंवाला है। 


२०४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


तस्य च विषयीकरणे आत्मन एक- | विषय कर ले तो विषयीके अभावका 
प्रसङ्ग उपस्थित शो जाय; क्योंकि 


त्वादिषय्यभावप्रसङ्गः । आत्मा तो एक दी है ।# 
एकस्येव विषयविषयित्वं व समान एकका 
ही विषय और विषयी भी होना 

षिषः = श 

न; युगपदसम्भवात्‌, | पिद्धान्ती-नहीं, एक साथ ऐसा 
होना सम्भव नहीं है | इसके सिवा 
आत्मन्यंशञानुपपत्तेश् | एतेन विज्ञा आत्मामें अंडा होना सम्भव न होनेसे 
| भी यही सिद्ध होता है । इससे 


| विज्ञानका ग्राह्य-प्राहक उभयरूप 
॥ होना भी खण्डित हो जाता है। 
अत्यक्षानुमानविषययोश्र दुःखात्म- | प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख और 
अनुमान प्रमाणके विषय आत्माके 
नोशणगुणित्वे नाजुमानम्‌ । | गुण और गुणी होनेमें अनुमान 
प्रमाण भी नही हो सकता; क्योंकि 
दुःखस्य नित्यमेव प्र्यक्षविषय- | दुःख सर्वदा प्रत्यक्षका ही विषय है 
तथा रूपादिसे उसका सामानाभि- 

त्वात्‌,रूपादिसामानाधिकरण्याच्च ।| करण्य है । 
मनःसंयोगजत्वैऽप्यात्मनि आतमामे दुःलको मनः संयोगजनित 


दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावत्त्वा- | माना जाय तो भी आत्माके सावयवत्व, 
विंकारिखि एवं अनित्यत्वका प्रसङ्ग 


नित्यलप्रसङगा त्‌। न झ्विद्ृत्य उपस्थित होता है, क्योकि संयोगी . 
संयोगि द्रव्यं गुणः फश्चिदुपयन्न- | दन्यको विकृत किये बिना कोई गुण 

# इसलिये यदि वह प्रत्यक्षविषयक शानका विषय हो जायगा तो विषयी 
कौन होगा ? क्योंकि एक ही पदार्थं एक ही शानका विषय और विषयी दोनों नहीं 
हो सकता । 
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पयन्वा दृष्टः कचित्‌ । न चे | कहीं भाता-जाता नहीं देखा गया । 
निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं कचि- | तथा निरवयव वस्तुको कहीं विकृत 
५» होते. ओर नित्य वस्तुको अनित्य 
दनित्यगुणाश्रयं बा नित्यम्‌ । न गुर्णोका आश्रय होते नहीं देखा 
चाकाश आगमवादिमिर्नित्यतया- | गया । आगमोक्तमतावलम्बियोंने 
| आकाशको तो निस्य नहीं माना # 
म्युपगम्पते, न शान्तो षाः | ओर इसके सिवा कोई दूसरा दधन्त 
न्तोऽल्ि । | नहीं है । 


विक्रियमाणमपि तत्पत्यया- प्रवं ०-विकृत ह्ोनेपर भी “यह वही 
| है? ऐसा ज्ञान निवृत्त न होनेके कारण 
निवृ्ेनित्यमेवेति चेत्‌ ? वह नित्य ही है--रेसा मानें तो धं 
न, द्रव्यस्य अवयवान्यथात्व- | ` शिबान्ती-देसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि द्भ्य पदार्थके अवय्ोमिं 


च्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । | परिवर्तन हुए बिना विकार होना 
+ सम्भव नहीं है । यदि कहो कि 


सावयवत्वेऽपि नित्यत्वमिति चेन्न; | सावयव दोनेपर भी वह नित्य है 
सावयवत्वेऽपि चेन तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 
श सावयव पदार्थ भवयक्संयोगपूर्वक 
गपूतकत्वै | उयन होनेके कारण उसके अवयबोंका 
विभाग होना सम्भव है | यदि कडो 
सति विभागोपपत्तेः । वजादिष्व- | कि वज़ादिमें तो ऐसा नहीं देखा 
जाताई तो ऐसा कहना ठीक 
दशनान्नेति चेन्‍न,अनुमेयत्वात्सं- | नदी, क्योकि उनकी अवयवसंयोग- 
% क्योकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः? (तै० उ० २। १) इस श्रुतिसे 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध होती है और उत्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य 
नहीं हो सकता । 
न॑ यह परिणामवादियोंका मत है । 
ऐसा जैनी रोग मानते हैं । 
$ अर्थात्‌ वज्रादि ( बिजली आदि ) सावयव होनेपर भी अवयवसंयोग- 
पूर्वक उत्पन्न होते हों; ऐसा नहीं देखा जाता । 
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योगपूरवत्वस्य । तस्मान्नात्मनों | पूर्वकताका शनुमान किया जा सकता 


दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्ति:। 
परस्यादुःचित्वेऽन्यसख च दुः 


खिनोऽभावे दुःखोपशमनाय 


शाज्ञारम्भानर्थ्यमिति चेत्‌ ? 
न, अविद्याध्यारोपितदुःखि- 

त्वभ्रमापोहाथ॑त्वात्‌, आत्मनि 

्रकृतसङख्यापूरणम्रमापोदवत्‌ । 


कल्पितदुः ख्यात्माभ्युपगमाच्च । 
जलद्यादिप्रतिबिम्बवदात्म- 


प्रवेशश्च प्रतिविम्बवद्रयाङृते कार्य 


है | अतः आत्माका अनित्य गुर्णोकां 
आश्रय होना सम्मव नहीं है । 

एर्व०-र्वितु यदि परमात्मा 
दुःखी नदी है और उससे भिन्न 
दूसरे दुःखी पदार्थका अभाव है तो 
ऐसी थ्थितिमें [ दुःखेकी निवृत्तिके 
लिये ] शात्रका आरम्भ होना न्यं 
ही सिद्ध होता है । 

पिद्धान्ती-ऐसा मत को, क्योंकि 
आत्मामें प्रकृत ( दरम ) संझ्याकी 
अपूर्वरूप भ्रमकी निवृत्तिके समान# 
शात्र अविद्यासे आरोपित दु; खितवरूप 
श्रमकी निदृत्तिके लिये है | तथा 
कल्पित दुःखी आत्मा खीकार भी 
किया गया है {। 

जलमें पड़े हुए सूर्यादिके 
प्रतिबिम्बके समान व्याकृत कार्यमें 
आत्माका प्रतिबिम्बके समान उपलब्ध 
होना ही उसका कार्यमें प्रवेश 


उपलब्यत्वम्‌ | प्रागुत्पत्तेरसुपलब्ध है । जगत्‌की उत्पत्तिसे पूर्व जो 


# यह आख्यायिका इस प्रकार है। एक बार दस आदमी विदेश गये । 
मार्गमे उन्होंने एक नदी पार की । उस पार पहुँचनेपर यह देखनेके लिये कि हम 
दस हैं या नहीं; आपसमें गणना करने खगे । परंतु जो गिनता वह अपनेको छोड़कर 
गिनता । इसलिये दस संख्याकी पूर्ति न होती । इतनेमें ही एक आस पुरुष आयाः 
उसने उन्हें अलग-अलग गिनकर बता दिया कि तुम दस ही हो । इससे उनका 


अमजनित दुःख दूर हो गया। 


{ इसलिये भी शास्त्रारम्म साथंक है । 
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आत्मा पश्चात्कार्ये च सृष्टे व्याकृते 


बुदधेरन्तरुपरम्यमानः सर्यादि- 
प्रतिबिम्बवजलादो कायं सृष्ट 


प्रविष्ट व लक्ष्माणो निर्दिश्यते 
“सु एष हह प्रविष्टः! ( बृ० उ० 


वानुप्राविशत””“'स एतमेव सीमानं 
बिदार्येतया द्वारा प्रापद्यत'' ( ऐ० 
उ०३।१२) “सेयं देवतेक्षत 


शाङ्करभाष्यं 


२०७. 
नियो अरसिक नियो "दिन सोन नकि 


आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह 
व्यक्त कार्यकी रचना हो जानेपर 
बुद्धिके भीतर उपलब्ध द्वोनेसे: 
जलादियें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके समान 
कार्यको रचकर उसमें प्रविष्ट इभा 
सा लक्षित होता है--ऐसा कहा 





< = 
१।४।७ ) “ताः सृष्ट तदे- | जता है।# जसा कि वह यह 
ह | आत्मा इसमें प्रवेश किये हुए है,” 


। “उन ( शरीरो ) को रचकर वह. 
उनमें प्रवेश कर गया,” ष्व इ 
मूर्धसीमाकी व्रिदी्णकर इसके द्वारा 





प्रवेश कर गया,?” “उस इस देवताने 


हन्ताहाममास्तिस्रा दवता अनेन क्षण क्रिया--भहो ! मैं इस 


जीवेनात्मनानुप्रविश्य' ( छा० 
ख ( ' प्रवेश कर”? इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध 


| होता है । 
€ 

न तु सवंगतसख निरवयवख | 

दिग्देशकालान्तरापक्रमणप्राप्िल- | 


क्षण; प्रवेश; कदाचिदप्युपपद्यते। | 


उ० ६।२।३ ) इत्येवमादिभिः 


जीवात्मरूपसे इन तीनों देवताओंमें 


जो सर्वगत और निरवयव हैं उस 
आत्माका एक दिशा, देश या 
कालको छोड़कर अन्य दिशा, देशं 
या काछको प्राप्त होनाखूप प्रवेशः 


न च परादातमनोऽन्योऽसति द्रष्टा | कभी सम्भव नी हैं । तथा यद्‌ 


““नान्यद्तोऽलि द्रष्ट्‌ नान्यदतो- 


हम पहले ही कह चुके हैं कि 
“इससे मिन्‍न कोई द्रष्टा नहीं हैः? 





ऽसि भ्रव” (बृ० 3३० ३।८।११) 


इत्यादिश्रुतेरित्यवोचाम । उपल- 


“इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है?? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मासे, 
भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है। 





# अर्थात्‌ वस्तुतः वह प्रतित्रिम्बके समान प्रवेश करता हो ऐसी बात नहीं हे, 
क्योकि प्रतिबरिम्बके आश्रयसे बिम्ब्रके पार्थक्यक्रे समान आत्माका बुद्धि आदिसे 


व्यवधान नहीं है । 
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अध्यर्थत्वाध ः 
यवाक्यानाम्‌, उपलब्धे: पुरुषार्थ- 
-स्वश्रवणात्‌ । “आत्मानमेवावेत्‌” 


(बृ० उ० १।४।१० )“तसा- 
त्त्सवंममवत्‌'' ८ बृ" उ० १। 
४ । १०) “श्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌!" ( तै० उ०२।१।१ ) 


“स॒ यो ह बै तत्परमं ब्रह्म वेद 
जह्मैव भवति" ( भु° उ० ३। 
२।९) “आचार्यवान्पुरुषो वेद” 
( छा० उ० ६। १४ | २ ) 
“तस्य तावदेव चिरम्‌" ( छा० 
उ० ६ । १४ । २) इत्यादि- 
अतिम्यः। “ततो मां तत्वतो 
ज्ञात्व विश्वते तदनन्तरम्‌”' (गीता 
१८ । ५५ ) “तद्धथरयं सर्व- 
विधानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः"? 
इत्यादिस्मृतिभ्यश्ष । मेददर्शना- 
पवादाच्च सृश्यादिवाक्यानाम्‌ 
आत्मैकत्वदर्शनाथंपरत्वोपपत्ि:। 
-तसातकायंस्यस्य उपलब्यत्वमेव 
अवेश इत्युपचयेते । 


आ नखाग्रेम्यो नखाग्रमर्यादम्‌ 








तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और 
लयका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
आत्मोपलब्धिके ही डिये हैं, क्योकि 
आत्मोपलूब्धि ही पुरुषार्थं है--ऐसा 
छुना गया है; जेसा कि “उसने 
अपनेहीीको जाना,” “अतः वह 
स्वरूप हो गया,” “अह्यवेत्ता 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है, 
“बह जो कि उस परब्रह्मकरो जानता 
है ब्रह्म दी हो जाता है, !?“आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है”, उसके 
लिये तभीतक देरी है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे, तथा “तब मुझे ततः 
जानकर उसके पश्चात्‌ मुझहीमें 
प्रवेश करता है,” (“वही समस्त 
विद्याओमे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे 
अमृतकी प्राप्ति होती है” इत्यादि 
स्मृतियोंसे भी सिद्ध होता है । इसके 
सित्रा मेददर्शनकी निन्दा होनेसे भी 
सृश्यादिविषयक वाक्योंका आत्मैकल- 
दर्शनपरक होना युक्त है| अतः 
कार्यस्य भात्माका उपलब्ध होना ही 
उसका प्रवेश है-रेसा उपचारसे 
का जाता है । 


"आ नखाग्रेम्य:? अर्थात्‌ नखाप्र- 


आत्मनदचैतन्यश्रुपलभ्यते । तत्र | पर्यन्त आत्माका चैतन्य उपलब्ध होता 
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कवमिव प्रविष्टः ! इत्याह--यथा | है । बह उसमें किसके समान प्रविष्ट है, 
सो श्रुति बतलाती है---जिस प्रकार 


रोके खाने क्वे धीयतेऽसि- | छोकरे क्षुखानमें--जिसमें छर रख 


निति क्षुरघानं तसिभनापितोप- | जाय उसे शुरधान कते हैं उसमें 
| अर्यात्‌ नापितके मुण्डनसामग्र 


स्कराधाने, क्षुरोऽन्तःखख उप- ः ( भौजार ) रखनेके संदूकमें उसके 


लम्पते, अवहितः प्रवेशितः 
स्थाद्‌ यथा वा विश्वम्भरो5ग्निः, 
विश्वस भरणादिश्वम्भरः कुलाये 
नीडेऽग्निः काष्टादाववहितः खा- 


दित्यनुवर्तते । तत्र हि स मध्य- 


मान उपलभ्यते । 

यथा च क्षुरः क्षुरघान एक- 
देशेऽबस्यितो यथा चाग्निः 
काष्ठादौ सवतो व्याप्यावस्थितः, | 
एवं सामान्यतो विशेषतश्च देहं | 





संन्याप्यावस्थित आत्मा । तत्र हि | 
स प्राणनादिक्रियावान्‌ दर्चना- । 
दिक्रियावांशोपलभ्यते । तसा- 
त्ततरैवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण- 
नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति 
नोपलभन्ते । 


नन्वप्रापप्रतिषेधोऽयं तं न 


भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता 
अर्यात्‌ उसमें अव्रहित ( छिपा 
हुआ )--प्रविष्ट रहता है | अथवा 
जिस प्रकार विश्वम्मर--अनि, जो 
विश्वका भरण करनेके कारण विश्वम्मर 
है, कुडाय-नीड यानी काष्टादिमें छिपा 


। रहता है---इस प्रकार यहाँ "अहितः 


स्यात्‌, इसकी अनुवृत्ति होती है, वहाँ 
वह मन्थन करनेपर देखा जाता है | 


तथा जिस प्रकार छुरा क्षुरधानके 
एक देशमें स्थित रहता है ओर अनि 
जैसे काष्ठादिमें उसे सब ओरसे व्याप्त 
करके विद्यमान रहता है इसी प्रकार 
आत्मा शरीरको सामान्य और विशेष- 
रूपसे व्याप्त करके स्थित है । वहाँ 
बढ प्राणनादि और दर्शनादि क्रिया- 
वाला देखा जाता है। अतः उस 
शरीरमें प्रविष्टि उस प्राणनादिक्रिया- 
विशिष्ट आत्माको छोग नहीं देखते-- 
उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती । 


जङ्का-कितु “उस आत्माको नहीं 
देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिषेध 
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पद्यन्तीति, द्शनस्थाप्रकृतत्वात्‌। | है, क्योकि यहाँ दर्शनका- कोई 
प्रसंग नहीं है । 


नैष दोषः, वुष्टयादिवा- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
क्यानाम्‌ आत्मैकत्वप्रतिपत्त्यरथपर- | दै, क्योकि सृष्टयादिपस्क बाक्योंका 


त्वास्थकृतमेव तख दश्शनम्‌ । तात्पर्य आत्मैकलबोध होनेके कारण 
उसका दर्शन प्रकृत ही है, जैसा 
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क, रूप प्रतिरूपो क तदख कि “ष्वहू प्रत्येक रूपके अनुरूप 
रूपं प्रति चक्षणाय ( बृ० उ० | हो गया है, उसका यह रूप उसके 
२।५। १९) इति मन्त्र- | दर्शनके लिये है?! इस मन्त्रवर्णसे 


चर्णात्‌ । सिद्ध होता है । 
तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्ट- | अब श्रुति प्राणनादिक्रियाविशिष्ट 


क्रियाविशिष्टसया- स्यादश ने हेतुमाह- आक्षाके दिखायी न देनेमे हेतु 
तमनोऽतमलल. अकृर्स्रोडइसमस्तो हि | बत्ती है-- क्योकि वह प्राणनादि- 
यस्मात्स  प्राणना- | क्रियाविरिष्ट आत्मा अकृत्स-- 

असम्पूर्ण है । उसकी असम्पूर्णता 
दिक्रियाविशिष्ट: | इवः धुनरह- क्यों है £ सो बतलाया जाता है-- 
र्खत्वम्‌ १ इस्युच्यते- प्राणन्नेव | प्राणन अर्थात्‌ प्राणनक्रिया करनेसे 
प्राणनक्रियामेव कुव॑न्प्राणो नाम ही वह प्राण यानी प्राणनामबाला 
होता है । [ तात्पर्य यह है कि ] 
प्राणसमाख्यः प्राणाभिधानो भव- | प्राणन क्रियाका कर्ता द्वोनेसे दी 


ति। प्राणनक्रियाकठत्वाद्धि प्राणः | श्राण प्राणन कर्ता है, ऐसा कहा 


न्यां क्रियां | जाता है, किसी अन्य क्रियाके करने- 
प्राणितीस्युच्यते नान्यां क्रियां से नहीं जैसे खवक, पाचक इत्यादि । 


कुब्न्‌ । यथा ककः पाचक | अतः उसमे क्रियान्तरविशिश्का 
इति । ठसात्कियान्तरविशिष्टख | उपसंहार ( संग्रह ) न होनेके कारण 

, वह असम्पूर्ण ही है । इसी प्रकार 
अनुपसंहारादङृ्ो हि सः; । | चकतीति वाक इस व्युत्पत्तिसे बोलने 


तथा बदन्वदनक्रियां इर्बन्व- | यानी वदनक्रिपा करनेके कारण वह 


प्रदशनम्‌ 
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क्तीति वाक्‌, पव्यंश्रक्लुश्रष्ट इति- | वाक्‌ है, “चष्टे इति चष्ुः' इस 
~ | ग्युत्त्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका 

चक्षुद्रेश, शरञ्मृगोतीति ओ- नाम चक्षु है और “अश्वणोतीति श्रोत्रम्‌? 


त्रम्‌ | | इस व्युयत्तिसे जो घुनता है वह श्रोत्र है। 


'प्राणन्नेव प्राणः! बदन्वाक! | श्राणन्नेव प्राण:?, “दन्बाक्‌! इन 


इत्याभ्यां क्रियाशक्त्पुद्धवः प्रद- दोनों वाक्योंसि आत्मामं क्रिया-शक्ति- 
की का उद्भव दिखाया गया है तथा 


शितो भवति । 'पर्यंश्रक्षु परयंश्वक्षु:,.. “अआ्ृण्पज्श्रोत्रम! इन 
पमृण्वञश्रोतरम्‌' इत्याभ्यां विज्ञान- | दोनों वाक्योंसे विज्ञानशक्तिका 
शक्त्युद्धवः रयत, नामरूप- | प्राकटय प्रदर्शित किया गया है, 

_ क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूप- 
विषयत्वादिज्ञानशक्ते! । श्रोत्र- | को विषय करनेवाली होती है । श्रोत्र 


चक्षुषी विज्ञानस साधने, विज्ञानं | और नेत्र विज्ञानके साधन हैं तथा 


शामेरूपसधन । न हि नाम: | शिक्षन नाम-रूपक सान हैः कथि 
तु रू म्‌ | नाम-रूपके सिवा ओर को$ विज्ञेय 


रूपव्यतिरिक्त विज्ञेयमस्ति । | नहीं है तथा उनकी उपलब्धिमें नेत्र 
तयोश्रोपलम्मे करणं चक्षुःश्रोत्रे । ; और श्रोत्र करण हैं । 





क्रिया च नामरूपसाध्या | नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया 
ग्राणप्रमवायिनी, तसाः प्राणा- | है वह प्राणके अश्रित है और उस 


अयाया अभिव्यक्तौ वांकरणम्‌। | “लता किकी अभिनयति 
प वाक्‌ साधन है इसी प्रकार पाणि, 
तथा पाणिपादपायूपस्थाख्यानि । | पाद, पायु और उपश्य नामकी 
सर्वेषाभ्रुपलक्षणार्था वाक्‌ । एत- कर्मेन्द्रियाँ भी है । वाक्‌ इन सबके 
` ,, , | उपटक्षणके डिये सत्र 
देव हि सर्वे व्याकृतम्‌ । (श्रयं | है । यही 
+ ध व्याकृत जगत्‌ है । आगे “य सारा 
वा हदं नाम रूपं कमे"! (व° 3० | तामरूप कर्म त्रयरूप ही है” इस 


. ॥&। १) इति हि वक्ष्यति | श्रुतिसे यदी बात कदी जायगी | 
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` मन्ानो मनो मनुत इति 
ज्ञानश्क्तिविकासानां साधारणं 


करणं मनो मनुतेऽनेनेति । पुरु- 
षृरतु कतां सन्मन्वानो मन 
इत्युच्यते । 

तान्येतानि प्राणादीन्यस्या- 
निविदि. स्मनः कर्मनामानि, 
नोऽकत्नत्व- कर्मजानि नामानि 
निरूपणम्‌ कमनामान्येव, न तु 
वस्तुमात्रविषयाणि । अतो न 
कृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि । एवं 
हासावात्मा प्राणनादिक्रियया त- 
त्तत्क्रियाजनितप्राणादिनामरूपा- 
स्यां व्याक्रियमाणोऽवद्योत्यमानो- 
ऽपि । स योऽतोऽसास्प्राणनादि- 
क्रियासञुदायाद्‌ एकेकं प्राणं 
चक्षुरिति वा विशिष्टम्‌ अनुपसंहते- 
तरविशिष्टक्रियात्मक मनसा अय- 
मा्मेत्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद 
नस जानाति ब्रह्म । क्सात्‌ १ 
अङृरखरोऽसमस्तो हि यखादेष 
आत्मा अस्मात्प्राणनादिससुदा- 
यात्‌ । अतः प्रविभक्त एकेकेन 


भमनुते इति मनः” इस व्युप्पत्तिसे 
मनन करनेपर उसका नाम मन 
हुआ । मन ज्ञानयक्तिके विकासोंका 
साधारण साधन है, क्योकि इससे 
आत्मा मनन करता है | पुरुष ही 
कर्ता होनेपर जब मनन करता है 
तो “मन? इस नामसे कहा जाता है । 

वे ये प्राणादि इस आ्माके 
कर्मनाम अर्थात्‌ कर्मजनित नाम दी 
हैं, ये वस्तुमात्रको विषय करनेवाले 
नही हैं | अतः ये सम्पूर्ण आत्मतरस्तु- 
के द्योतक नहीं हैं| इस प्रकार यह 
आत्मा प्राणनादि क्रियासे उस-उस 
क्रियके कारण होनेवाले प्राणादि 
नाम और रूपोँसे व्यक्त होने अर्थात्‌ 
प्रकाशित होनेपर भी [ पूर्णतया 
प्रकाशित नीं होता ] | वह जो 
इस प्राणनादिक्रियसपुदायमेसे किसी 
क्रियासे विशिष्ट प्राण या चक्षुकी, अन्य 
विशिष्टक्रियामय आत्माका उपसंहार 
न करके, मनके द्वारा “यह आत्मा 
है? इस प्रकार उपासना यानी चिन्तन 
करता है वह नहीं जानता--उसे 
ब्रह्मका ज्ञान नहीं है । क्यों नहीं 
है? क्योकि इस प्राणनादिसमुदायसे 
विशिष्ट यह आत्मा अक्ृत्स्न-असम्पूर्ण 
है । इसलिये वह अन्य धर्मोका 
उपप्तहार न करनेके कारण प्रविभक्त 
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विशेषणन विशिष्ट इतरधमान्त- 
रानुपसंहाराद्भवति । यावदयमेव॑ 
वेद पद्यामि श्रृणोमि स्पृशामीति 
वा स्वभावप्रवृत्तिविशिष्टं वेद 
तावदखसा कृर्खमात्मानं न वेद । 


कथं पुनः पश्यन्वेद १ हत्याह- । 


निरुपाधिकात्मो- आत्मेत्येव, आत्मेति 
पासनमेव 
कृत्लत्वम्‌ 


तानि यख स आप्लुवंस्तान्यारमा 


इत्युच्यते। स तथा इरखलविदोषो- 
पसंहारी सन्कृररंखो भवति । 
वस्तुमात्ररूपेण हि प्राणाद्युपाधि- 
विशेषक्रियाजनितानि विशेषणानि 
व्याप्नोति । तथा च वक्ष्यति-- 
“ध्यायतीव लेलायतीव" ( बु० 
उ० ४। ३। ७) इति । तस्मा- 


दात्मेत्येवोपासी । 
एवं कृर्स्नो चसौ स्वेन वस्तु- 


रूपेण गृद्यमाणो मवति। कसा 
त्छृत्सः ? इत्याशङ्कयाह--अत्रा- 








यानी एक-एक  विशेषणसे विशिष्ट 
होता है अतः जबतक यह मैं 
देखता हूँ, मैं छुनता हूँ, मैं स 
करता हूँ? इस प्रकार आत्माको 
खाभाविक प्रवृत्तियोंसे विशिष्ट जानता 
है तबतक यद साक्षात्‌ रूपसे सम्पूर्ण 
आत्माको नदीं जानता | 

तो फिर किप प्रकार देखनेपर बह 
उसे जानता है ? इसपर श्रुति कहती 


| है--५्ञआत्मा है? इस प्रकार ही | 


प्राणादीनि विशेष- | 
णानि यान्युक्तानि 


आत्मा-- ऊपर जिन प्राणनादि 
्िहेषर्णोका वर्णन किया गया है, वे 
जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करनेके 
कारण वह आत्मा कहा जाता हैं | 
इस प्रकार सम्पूर्ण विशेषोंका अपने- 


' में उपसंहार कनेवाखा होनेसे वह 


सम्पूर्ण है | वह अपने वस्तुमात्ररूपसे 
प्राणादि विशेष उपाधियोंकी क्रियासे 
होनेवाले विरोषर्णोमिं व्याप्त है । ऐसा 
ही “मानों ध्यान करता हैं, मानो 
चेष्टा करता है? इस वाक्यसे श्रुति 
कहेगी भी । अतः ध्वह् आत्मा हैः 
इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करनी चाहिये । 

इस प्रकार अपने वास्तत्रिक 
खरूपसे ग्रहण क्रिया जानपर यह 
सम्पूर्ण है । क्यों सम्पूर्ण हैं ः-ऐसी 
आशङ्का करके श्रुति कहती है- 
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सिन्नात्मनि हि यसान्निरुपाधिक- 
जलद्वर्यप्रतिबिम्ब मेदा इवादित्ये 


प्राणाद्युपाधिकृता विशेषाः प्राणा- 


दिक जनामाभिधेया यथोक्ता 
होते एकपमिन्नतां भवन्ति प्रति- 
पन्ते । 


अ सेत्येोषपसीत' इति ना- 
आत्मोपासनस्था- पूर्वविधिः । पक्षे 
विधेयम्‌ प्राप्रखात्‌ “यत्सा- 
श्ाद्परोक्षाद्ह्य' ( ° उ० ३ । 
| १ ) “कतम आत्मेति-- 
योऽयं विज्ञानमयः (बृ 
उ० ४। ३ । ७) इत्येव- 
माद्यारमप्रतिपाद नपर,भिः श्रति- 
भिरात्मविषयं विज्ञानप॒त्पा- 
दितम्‌ । तत्रात्मम्वरूपविज्ञ नेनेव 
तद्विषयानात्माभिमानवबुद्धिः का र- 
कादिक्रियाफलाध्यारोपणात्मिका 
अविधा निवर्तिता । तस्यां निव- 
ततितायां कामादिदोषाजुपपत्तेः 


क्योकि इस निरूणधिक आत्मामें, 
जिस प्रकार जठमे पड़े हुए सूर्य- 
प्रतिबिम्बके भेद सूर्यमें एक हो जाते 
हैं उसी प्रकार, ऊपर बतलाये हुए 
प्राणादि कर्मजन्य नामोंसे कहे जाने- 
वाले प्राणादि उपाधियेंके कारण होने- 
वाले सम्पूर्ण विशेष एक होते अर्थात्‌ 
अभिनताको प्राप्त हो जाते हैं | 
“आत्मेत्येबोपासीत! यह अपूर्व- 
विधि नहीं है, क्योंकि यह एक 
प्रक्षमे खतः प्राप्त है |# “जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है? “आत्मा 
कौन-सा है, इसपर कहते हैं--यह 
जो विज्ञानमय है” इस प्रकारकी 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियोंसे आत्मविषयक ज्ञान उन्न 
द्ोता है । तहाँ आत्मखरूपके ज्ञानसे 
ही उसमें द्वोनेवाडी अनात्मामिमान- 
बुद्धि अर्थात्‌ कारकादि क्रिया एवं 
फलकी अध्यारोपरूपा अविधा निवृत्त 
की जाती है । उसके निवृत्त हो 
जानेपर कामादि दोषोंकी सम्भावना 


# जो अर्थ अत्यन्त अप्राप्त होता है उसके लिये जो विधि की जाती है उसे 
अपूर्वविधि कहते हैं। जैसे “जिसे स्वर्ग की इच्छा हो वह अमिद्दोत्र करे? यहाँ ` 
अमिह्दोत्र अत्यन्त अप्राप्त था; अतः उसके लिये जो विधि की गयी है वह अपूर्वविधि 
है। आत्मा विधिका विषय नहों है--यह बात आगेके विचारसे स्पष्ट हो जायगी । 
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अनात्मचिन्तानुपपत्तिः । पारि- 


शेष्यादात्मचिन्तेव । तसात्तदु- | 


पासनमसिन्पक्षे न विधातव्यम्‌, 
प्राप्तत्वात्‌ । 
तिष्ठतु तावत्पाक्षिक्यात्मोपा- 
सनप्राप्तिनित्या 


उक्ताथ मीमांसा 

वेति, अपूेविधिः 
स्यात्‌; ज्ञानोपासनयोरेकत्वे 
सत्यप्राप्तत्वात्‌ । न स वेद” इति 


विज्ञानं प्रस्तुत्य “आत्मेत्येत्रोपा- | 


सीत हइत्यभिधानादरेदोपासन- 
सन्दथोरे काथंतावगम्यते । 
“अनेन दयेतत्पवं षेद “आत्मा- 
नमेवाषेत्‌" ( बृ० उ० १।४। 
१० ) इत्यादिश्रुतिम्यश्व विज्ञान- 
सुपासनम्‌ । तख चाप्राप्तत्वादि- 
ध्यहेत्वम्‌ । 

न च खरूपान्वाख्याने पुरुष- 
रृत्तिरुपपदयते, ` तखादपू- 


न रहनेसे अनात्मचिन्तनकी सम्भावना 
| नहीं रहती । फलत: आत्मचिन्तन 
ही रह जाता है । अतः इस पक्षे 
आत्मोपासनाका विधान केकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह 
खत: प्राप्त है । 


शज्ञा-आत्मोपासनकी प्रापि 
पाक्षिक है अथवा नित्य है--इस 
त्िचारको अभी रहने दो, यह तो 
| अपूर्वविधि ही है, क्योंकि यहाँ ज्ञान 
और उपासनाका एक ही अर्थ होनेके 
कारण वह खतः प्राप्त नहीं है। 
। ध्न स वेद? ( वह नहीं जानता) 
| इत वाक्यसे विज्ञानका आरम्भ कर 





। 'आत्मेत्येत्रोपासीत? इस प्रकार कइने- 
के कारण यहाँ “वेद” और (उपासन, 
| इन शब्दोंकी एकार्थता ज्ञात होती है। 
| “इससे इस सबको जान लेता है? 
“आत्माको ही जाना? इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी विज्ञान उपासनाहीका 
नाम है | और वह ( उपासना ) 
अप्राप्त होनेके कारण विविकी योग्यता 
रखती है ।# 

इसके सित्रा खरूपके अनुत्रादमं 
| पुरुषकी प्रवृत्ति होनी मी सम्भव नहीं 





# क्योकि उपासना मानस कर्म हैः वह स्वतःप्रास् नहीं होता; इसलिये 


उसके लिये विधिकी आवश्यकता है । 


रए 
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विधिरेवायम्‌ । कर्मबिधिसामा- | है; इसलिये यह अपूर्वविधि ही है। 


न्याच्च। यथा “यजेत, "जुहुयात्‌" 
इत्यादयः कर्मविधयः, न तरख 
“आत्मेत्येवोपासीत ( १।४।७) 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः"! ( २। | 
४।५ ) हत्याद्यात्मोपासनविधे- 
विशेषोष्वगम्यते । मानसक्रिया- 
त्वाच्च विज्ञानस; तथा यस्यै 
देवतायै हविंहीतं खात्तां मनसा 
ध्यायेदपटकरिष्यन! इत्याद्या | 
मानसी क्रिया बिधीयते, तथा 
^“आसेत्येवोपासीतः ८ १।४। 
७ ) “मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः”, ( २।५४।५ ) इत्याद्या 
क्रियैव बिधीयते ज्ञानात्मिका । 
तथावोचाम वेदोपासनशब्दयो- 
रेका्थत्वमिति । 
भावनांशत्रयोपपत्तश--यथा 








तथा कर्मविधिसे इसकी समानता 
होनेके कारण भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ]। जिस प्रकार भ्यजन 
करे? हवन करे? इत्यादि कर्मविधियाँ 
हैं, उनसे “आत्मा है--इस प्रकार 
उपासना करे” “अयि मैत्रेयि | यह 
आत्मा द्रष्टव्य है? इ्यादि आत्मो- 
पासनसम्बन्धी विधियोंका कोई 
अन्तर नहीं जान पड़ता। तथा विज्ञान 
भी मानसक्रिया ही है [ इसलिये भी 
यह विधि है || जिस प्रकार “जिस 
देवताके लिये ह्रिं प्रहण किया 
जाय उसका “वषट्कार! करते हुए 
मनसे ध्यान करे? इत्यादिरूपसे 
मानसी क्रियाका विधान किया जाता 
है उसी प्रकार “आत्मा है- इस 
प्रकार उपासना करः, “आत्माका 
मनन करना चाहिये, निदिध्यासन 
करना चाहिये” इत्यादि रूपसे 
ज्ञानात्मिका क्रियाका ही विधान 
किया जाता है । तथा वेदः और 
'उपासनः राब्दोंका एक ही अर्थ 
है-- यह दम क ही चुके हैं । 


इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके 
[ फल, करण और इतिकर्तव्यता- 
खूप ] तीनों अंश सम्भव होनेके 
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हि यजेत हत्यस्यां भावनायाम्‌--§ 
केन कथम्‌ इति भाव्याद्याकाडा- 
पनयकारणमंशत्रयमवगम्यते,तथा 
उपासीत इत्यस्यामपि भावनायां 
विधीयमानायाम्‌ किप्रुपासीत ? 
केनोपासीत १ कथप्ुपासीत १ इत्य- 
स्यामाकाह्मयाम्‌ आत्मानमुपासीत 
मनसा स्यागन्रह्मचयंश्ञमदमो- 
परमतितिक्षादीतिकरतव्यतासंयुक्तः 
इत्यादिशास्रेणेव समथ्येतेड्शत्र- 
यम्‌ । यथा च कृत्लख दशपूर्ण- 
मासादिग्रकरणसख दशपूर्णमासा- 
दिविध्युदेशत्वेनोपयोग:, एव- 
मोपनिषदाम्‌ आत्मोपासन- 
प्रकरणसख आरमोपासनविष्युदे- 
शत्वेनेवोपयोगः । “नेति नेति" 
(२।३। ६ ) “अस्थूलम्‌” 
(३। ८ । ८) “एकमेवाद्वितीयम! 
(छा० उ० ६। २। १ ) अशना- 


कारण भी यह विधित्रक्य है | जिस 
प्रकार भ्यजेतः ( यजन करे ) इस 
मावनामे “किस उदेश्यसे किस 
साधनसे ओर किस प्रकार [ यजन 
करे ]' ऐसी भाग्यादिसम्बन्धिनी 
आकाह्घाओंकी निदृत्तिकरे कारणमूत 
तीन अंश देखे जाते हैं, उसी प्रकार 
“उपासीत” इस विधान की जनेवाटी 
भावनामें भी “किसकी उपासना करे १? 
“किसके द्वारा उपासना करे ?” और 


“किस प्रकार उपासना करे ?? ऐसी 


आकाज्ला होनेपर “आत्माकी उपासना 
करे! “मनसे करे! तथा प््याग, ब्रह्मचर्य, 
शम, दम, उपरति तथा तितिक्षादि- 
रूप इतिकर्तव्यतासे युक्त होकर 
करे! इत्यादि शाौखसे ही तीन 
अंशोंका समर्थन होता है। तथा 
जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादिसम्बन्धी 
शाब्रके सम्पूर्ण प्रकरणका दर्चपूर्ण- 
मासकी विधिके उद्देशरूपसे ददी उपयोग 
है उसी प्रकार उपनिषदोंके आत्मो- 
पासनसम्बन्धी प्रकरणका भी आत्मो- 
एासनकी विधिके उद्देशरूपसे ही 
उपयोग है । “नेति नेतिः? 
८८अस्थूकम्‌'  ““एकमेवाद्वितीयम?? 





| 
१, श्शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समादितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌? 
इत्यादि शास्र आत्मज्ञानके साधनका निरूपण करता है | 


+इ१८ बृहदारण्यकीपनिषय्‌ [ अध्याय १ 


वर्कर, द असि नर अस वि्‌ «वेट च> यकन सोक १ ~ बा: 
-याद्यतीतः” इत्येवमादि वाक्यानाम्‌ | ““अशनायायतीत:” इत्यादि शाश्र- 
|; उपास्यात्मखरूपविशेषसमर्पणेनो- वाक्योका उपयोग उपास्य आत्माके 


५ ६ विशेष रूपको समर्पण करनेमें है तथा 
पयोगः । फलं च मोक्षोअविद्या- । उसका फल मोक्ष या अविद्याकी 
' निवृत्तिवाँ । 


| निवृत्ति है । 
अपरे वर्णयन्ति उपासनेना- ¡ कुछ अन्य छोगोंका कयन है कि 
स्मविषय॑ विशिष्ट विज्ञानान्तरं | उपासनाके धारा आत्मविषयक अन्य 
५ „ विशिष्ट विज्ञानकी भावना करनी 
भावयेत, तेनात्मा ज्ञायते, अबि- | चाहिये, उसमे आत्माका ज्ञान होता 
दयानिवर्तकं च तदेव, नात्मविषयं है और वही अवियाकी निदत्त 
वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति । करनेवाला है । आत्मव्रिषयक वेद- 


एतसिन्नर्थे वचनान्यपि -- ^ वि- | गाक्यजनित विज्ञान उसकी निदृत्ति 
वि | करनेवाला नकीं है । इस विष्रयमे ये 
ज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत!”! ( ब्रु° उ० | 


| वचन भी हैं--“उसे जानकर 
४।४।२१ ) “द्रष्टव्यः श्रोतभ्यो | तद्विषयक्र बुद्धि करे? “आत्माका 


मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” | साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण, 


(२।४।५ ) “सोऽन्वेष्टव्यः स॒ | न और निदिध्यासन करे”, 
“उसका अन्वेषण करना चाहिये 


तथा उसे जाननेकी इच्छा करनी 
चाहिये?” इत्यादि | 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर 
नहीं हो सकता । “आत्मेत्येत्रोपासीत? 
यह अपूर्वविधि नहीं है | क्यो नहीं 
है ? क्योंकि आत्मरूपके कथन 
ओर अनात्मप्रतिषेधषवाक्यजनित 
विज्ञानसे भिन्न इसका मानसिक या 
बाह्य कतंव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्थ 


विजिज्ञासितव्य/” ( छा० उ० 
४ । ७। १ ) इत्यादीनि । 

न, अर्थान्तराभावात्‌ । न च 
“आस्मेत्येबोपसीत' इत्यपूं- 
विधिः; कस्मात्‌ ? आत्मखरूप- 
कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेण अर्थान्तरस 
कतंव्ययय मानसस्य बाह्यस्य 


अयणं ४ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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वामावात्‌ । तत्र हि विधेः साफरयं 
यत्र विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्ति- 
गेम्यते । यथा “दशपृणमासा- 
म्यां खगकामो यजेत" इत्येव- 


णमासावाध- ` 
मादौ । नहि दप ¦ सम्बन्धी विधिवाक्यसे 
' विज्ञान ही दर्श-पूर्णास यज्ञका 
मासानुष्ठानम; तच्चाधिकाराच- | अनुष्ठान नहीं है; वह तो अधिकारी 


' आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेवाला है । 


वाक्य जनितविज्ञानमेव दशपूण्ण- 


पेक्षानुभावि । 

नतु “नेति नेतिः (२।. 
३। ६ ) इत्याद्यात्मप्रतिपादक- ` 
चाक्यजनितविज्ञानन्यतिरेकेण 
दश्शपूणमासादिवत्पुरुषव्यापारः 
सम्भवति | सर्वेव्यापारोपशमहेतु- | 
स्वात्‌ तद्वाक्यजनितनिज्ञानख । | 

न ह्यद सीनविज्ञानं भ्रवृत्ति- | 
जनकम्‌, अन्रह्मानारमविज्ञान- 
निवर्तकत्वाच “एकमेवाहितीयम! । 
( छा० उ० ६ ।२। १ )“तत्त्व 
मसि” (छा० 3० & । ८- १६) 
-इत्येव मादि वाक्यानाम्‌ । न च 





तन्निवृत्तो प्रवत्तिरपपच्यते; 
विरोधात्‌ । 
वाक्यजनितविज्ञानमात्रानात्र- 


नहीं हो सकता । विधिकी सफलता 
वहीं होती है जहाँ विधित्राक्यके 
श्रव॒णमात्रसे होनेवाले विज्ञानके तिता 
कोई अन्य पुरुषप्रवृत्ति भी जानी 
जाय । जैसे ““खर्मकी कामनावाला 
दर्श-पूर्णमास॒ यज्ञोंद्वारा यजन करे? 
इत्यादि वाक्योमे । यहाँ दर्श-यूर्णमास- 
होनेवास 


किंतु “नेति नेतिः इ्यादि 
आत्मप्रतिपादक वाक्योसे होनेवाले 


 विज्ञानके सिवा उससे, दर्श-पूर्ण- 


मासादिके समान, कोई और पुरुष- 


| व्यापार होना सम्भव नहीं है, क्योकि 


इन वारक्योसे होनेवाला विज्ञान तो सब्र 
प्रकारके व्यापारकी निदृत्तिका हेतु 
है । अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
का जनक नहीं हो सुकृता | इसके 
सित्रा “एकमेवाहितीयम”” “'तच्च- 
मसि” इत्यादि वाक्य अन्रह्म और 


। अनात्मविषयकविज्ञानकी निषृत्ति- 


करनेवाले भी हैं ओर उसकी निवृत्ति 
होनेपर प्रदृत्तिका होना सम्भव नहीं 
है, क्योंकि अनात्मविज्ञानकी निवृत्ति 
और पुरुषप्रवृत्तिमें विरोध है। 


पूर्व ०-किंतु वाक्‍्यजनित विज्ञान- 
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बिन. बरिं- 
धानात्मविज्ञाननिश्वत्तिरिति चेत्‌: | 


। 
| 


न; “तच्वमसि” ( छा? उ० | 

६ । ८--१६ ) “नेति नेति” 

( ० उ० २। ३। ६) “अत्म 
वेदम्‌” ( छा० उ० ७। २५ | 
२ ) “एकमेवाद्वितीयम! (छा०' 
उ० ६।२। १) “त्रह्मेवेदम- | 
मृतम्‌” (घु० उ० २।२। ११ ) | 
(नाम्यदतोऽसि द्रष्ट" ( बृ उ० | 
३। ८ । ११) “तदेव ब्रह्म, 
सं विद्धि" (के० उ० १। ४) 
इत्यादिवाक्यानां तद्बादित्वात्‌, । | 
दर्टव्यविधेर्विषयसमर्पकाण्येता- | 


नीति चेत्‌ ९ | 
न, अर्थान्तरामावादित्युक्तो- ' 


त्तरत्वात्‌ आत्मवस्तुखरूपसम- 
पकैरेव वाक्यैः “^तत्वमसि'' 


हत्यादिमिः श्रवणकाल एव तद- 





शैनस्थ कृतत्वाद द्रटम्यविधेनौ- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


ह ~ ब ~ व बरमिटेक. निये- 2 


| ही 





लु्ठानान्तरं क्तव्यमित्युक्तोत्तर- 


«मिमी नि ८3 पल | 


मेक ॥ _ ~~त 
आत्मा वा अरे ्रष्टभ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इ 


१. 
होनेवाली विधि | 


[ अध्याय १ 
व व बजट बईरिये बह [ -- 3, 
मात्रसे ही अत्रह्म एवं अनात्मविज्ञान- 
की निशृत्ति नद्दीं हो सकती | 

विद्वान्ती-ऐसा मत के, 
क्योंकि “तू वह है, “यह ( कार्य ) 
आत्मा नहीं है, यह ( कारण ) 
आत्मा नहीं है, “यह सत्र आत्मा 
हैः, “एक द्वी अद्वितीय है? 
“यह अमृत ब्रह्म द्वी है”, “इससे 
मिन कोई दश नहीं हैः), “उसीक़ो 
तू ब्रह्म जानः इत्यादि वाक्य उस 
( अनाक्षप्रतिषेष ) का ही प्रति- 
पादन करनेवाले हैं. । 


पूर्व ०-ये तो द्न्यविषिके विपय- 


: को समर्पण करनेवाले हैं । 


पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो; क्योंकि 
“इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता? 
ऐसा कहकर हम इसका उत्तर 
पहले द्वी दे चुके हैं । आत्मवस्तुके 
खरूपको समर्पण करनेवाले “तत्त- 
मसिः इत्यादि वाक्योसे ह्वी उनके 
श्रतरणकालमें ही आत्मदर्शन हो. 
जानेके कारण द्वश्व्यविधिसे कोई अन्य 
अनुष्ठान कर्त्त्य नहीं है--इस 
प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया 
जा चुका है | 


वाक्यसे 


ब्राह्मण ४ ] शाङ्करभाष्यं २२१ 
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आत्मखरूपान्वाख्यानमात्रेण | पूर्व०-किंतु बिना विधिके केवल 

आत्मखरूपके अनुवादमात्रसे दी 

जग िहाने विधिमन्तरेण न पुरुष जआत्मविज्ञानमें प्रवृत्त नहीं 
प्रवतेत इति चेत्‌ ? हो सकता । 


न, आत्मवादिवास्यश्रवणेन | पिद्घान्ती-रैसा नहीं है; क्योकि 
आत्मतिज्ञान तो आत्मवादी वाक्यके 

आत्मविज्ञानख जनितत्वात्‌- कं | श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है । 
फिर किये हुएको करनेका अर्थ द्यी 

भो कृतस करणम्‌ १ तच्छुव- क्या है! यदि कहो कि [ विधिके 
बिना ] पुरुष उसे सुननेमें भी प्रदृत्त 

णेऽपि न प्रवतत इति चेन्न, नहीं होता तो यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका 

अनवस्थाप्रसड्भात्‌ | यथा आत्म- प्रसंग उपस्थित होता है। जिस 
चर हे प्रकार [ तुम्दारे मतानुसार ] पुरुष 
वादिवाक्याथश्रवणे विधिमन्तरेण वरिषिके त्रिना आत्मवादी वाक्यके 
वतत ` अर्थको श्रवण करनेमें प्रवृत्त नहीँ 

नश्र तथा विधिवाक्यार्थ- होता, इसी प्रकार वह विधिके बिना 


| विधित्राक्यार्थको श्रवण करनेमें भी 
भरवणेऽपि विधिमन्तरेण न प्रव- त दंगों डिय का 
दूसरी विधिकी आवश्यकता होगी । 
इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थ 
श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके बिना 
प्रत्त नहीं होगा--इस ` तरह अन- 
प्रसज्येत । वस्थाका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 


तिंष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा । 


तथा तद्थश्रवणेऽपीत्यनवस्था 





वाक्यजनितात्मन्ञानस्मृतिसं- |. पूर्व०-तो भी श्रवणविज्ञानमात्रसे 


ततेः अवणविज्ञानमात्राद्थान्तर- वाक्यजनितं आत्मज्ञानकी स्मृतिका 
समिति चेत्‌ १ प्रवाह तो दूसरी ही चीज है १ 
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विद्वान्ती-नहीं, वह तो अर्थतः 
प्राप्त है । जिस समय भी आत्म- 


अतिपादकवाक्यभरवणाद्‌ आत्म- प्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे आत्म- 
विषयं विज्ञानमुत्पचते, तदेव | विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी 


तदुत्पद्यमानं तद्विषयं मिथ्याज्ञानं | 


निवर्तयदेवोत्पद्यते | आत्मविषय- । 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तो च तत्प्रभवाः | 


स्मृतयो न. भवन्ति खामावि- | 


क्योऽनारमवस्तुमेदविषयाः । 
अन 


| 
॥ 


वगते, आत्माव- | 
गतो हि सत्यामन्यदरस्खनर्थसव- | 
नावगम्यते, अनित्यदुःखाञचद्धया- | 
दिबहुदोषवक्वाद्‌ अत्मवस्तुनश्च 
तदिरक्षणत्वात्‌ । तस्मादनात्म- | 
विज्ञानस्मृतीनाम्‌ आत्मावगतेरमा- 
वप्राप्तिः । पारिशेष्यादात्मेकत्व- । 


विक्षानस्प्रतिसन्ततेरथंत एव | 
भावान्न विधेयत्वम्‌, शोकमोह- | 
मयायासादिदुःखदोषनिवतंकखाचच 


तसस्मृतेः । विपरीतज्ञानप्रभवो 





हि शोक्षमोहादिदोषः | तथा च | 


| समय वह उत्पन्न होनेवाल। ज्ञान 


आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति 
करता हुआ ही उदन्न होता है; 
तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी 
निवृत्ति हो जानेपर तजनित अनात्म- 
वस्तुभेद विषयक खाभाविकी स्मृतियाँ 
भी नहीं होतीं | 

इसके सिवा अनात्मतस्तुविषयक 
स्मृतियाँ . अनर्थकारिणी हैं--- ऐसा 
बोध हो जानेसे भी उनकी अवृत्ति 
नहीं होती । आत्मज्ञान हो जानेपर 


| अन्य वस्तु अनर्थरूपसे ज्ञात होती 


हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुःख एवं 
अशुद्वि आदि अनेकों दोषोसे युक्त 
हैं और आत्मवस्तु उनसे भिन्न खभाव- 
की है । अतः आत्मज्ञान द्वोनेपर 
अनात्मविज्ञानजनित स्मृतियोंका 
अमाव प्राप्त होता है | अन्ततोगत्वा 
आत्मैकत्वकिज्ञानसम्बन्धी स्पृतिका 


| प्रवाह अर्थतः प्राप्त होनेके कारण 


विधिका विषय नहीं है, क्योंकि 
आमस्मृति तो शोक, मोह, भय, 
श्रम आदि बहुत-से दुःख और दोषों- 
की निजृत्ति करनेवाली है । शोक- 
मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे दी 
होनेवाख है | इस विषयमे “उस 


ब्राह्मण-४ ] शाङ्करभाष्या्थं । २२ 
नियत, बर्थ य क. व च: प: अका क": ~ 
“तत्र को मोहः") ( ईश्ला० ७ ) | अवस्यते क्या मोह है?", “आत्मज्ञानी 
(4 ११ । 
“निशान किले, कवर तन सा 
वै जनक प्राप्तोऽसि!" ( बृ० उ० | जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त दो 
6 | 
बन्द (र ध | गया है”, “हृदयकी मनय टट जाती 
इत्यादिश्रतयः । ` । है?” इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 
निरोधस्तकर्थान्तरमिति चेत्‌ । ` पएर्०-तथापि ज्ञानसे भिन्न 
 निरोधभी तो एक मोक्षका साधन 
| हैं । तात्पर्य यह है कि वेदत्राक्य- 
वेदवाक्यजनितात्मविज्ञानादर्था- ¦ जनित आत्मविज्ञानसे अर्थान्तर होने 
« ओर शास्रान्तरमे [ मेक्षप्रातिके 
न्तरत्वात्‌, तन्त्रान्तरेषु च कतः लि ] कर्तव्यरूपसे ज्ञात हॉनेके 
व्यतयावगतत्वादिधेयत्वमिति कारण चित्तद्त्तिनिरोधकी विधेयता 
चेत्‌ ! तो है दी 
न; मोक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌। | पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादू | नदी, क्योंकि वह भोक्षके साभनरूपसे 
अन्यत्परमपुरुषार्थसाधन स्वेनाव- | नहीं जाना जाता । वेदान्नशा्मिं 
गम्यते । “आत्मानमेववत्‌" | ब्ह्मत्मविज्ञानक सित्रा अन्य कुछ भी 
( बृ० उ० १।४।१० ) | परमपुरुषार्थकी प्राप्तिक स्धनरूपसे 


“तस्मातत्सर्वममवत्‌” (१।४। नहीं जाना जाता; जैसा कि 
, १० ) ब्रह्मविदाप्नोति प्रम्‌" | श क 
\, ( ते उ० २।१।१) “स स्वरूप दो गया”, “हमत 
¦ योह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव | परमात्माको प्राप्त कर लेता है", 
| मवति!" (घु° उ०३।२। ९) “जो भी उस परअह्मको जानता है. 
“आचार्यवान्पुरुषो वेद? ( छा० | तरह दी हो जाता है,” “आचार्य- 
उ० ६ | १४ । २) “तस्य ताव-  वान्‌ पुरुषको ज्ञान होता है,” 


अथापि सखाच्चित्तवृत्तिनिरोाधस्य 
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24229... ण न प ` व ` ~ वं यिन जिन नियत 


देव चिरम्‌" (६ । १४।२ 
“अमय हि वे ब्रहम मवति य एवं 
वेद” (श्रु उ० ४।४। २५) 
इत्येबमादिश्ुतिशतेम्यः । ४ 
अनन्यसाधनत्वाच्च निराधस। 
न ह्ात्मविज्ञानतत्स्मृतिसन्तान- 
व्यतिरेकेण चित्तवृत्तिनिरोधख 
साधनमस्ति । अभ्युषगम्येदयुक्तम्‌, 
न तु बरह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्य- 


नमोक्षसाधनमवगम्यते । 


आकाड्डाभावान्व मावनामावः। | 


भावनात्रय- यदुक्तं यजेतेत्यादी 

खण्डनम्‌ कि केन कथम्‌ इति 
भावनाकाङ्कायां फलसाधनेति- 
कतेव्यताभिराकाह्ृगपनयन यथा, 
तद्ददिहाप्यात्मविज्ञानविधावप्यु- 
पपद्यत इति; तदसत्‌, “एक- 


मेवादितीयम्‌" ( छा० उ० ६ । 





) | “उसके लिये तभीतक देर है?” 


: जो इस प्रकार जानता है अमय 
ब्रह्म ही हो जाता है? इत्यादि 
सैकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 

इसके सिवा निरेध भी किसी 
अन्य साधनसे सिद्ध होनेवाख नहीं 
है। अर्थात्‌ आतमक्रिज्ञान ओर उसकी 
स्मृतिके प्रवाह के सिवा चित्तवृत्ति. 
निरोधका कोई अन्य साधन नहीं 
है । यह बात भी हम उसे मोक्षका 
साधन मानकर कद्ठते हैं, वस्तुतः 
तो ब्रह्मिज्ञानके सिवा मोक्षका कोई 
दूसरा साधन जाननेमें ही नहीं 


, आता । 


[ अब भाव्रनात्रयका खण्डन 
करते हैं--] आत्मविज्ञानमें आकान्लाका 
अमाव द्वोनेके कारण भावनाका 
भी अभाव है । तुमने जो कद्दा कि 
ध्यजेतः इत्यादि विधिमें “किसका, 
किसके द्वारा, किस प्रकार [ यजन 
करे ]› ऐसी भावनाकी आका्ना 
दोनेपर जैसे फल, साधन और इति- 
कर्तव्यताके द्वारा उस आकाह्नाकी 
निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार 
यहाँ. आत्ममिज्ञानसम्बन्धी विधिमे 
भी उसका होना सम्भव है, सो 
तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं, 
क्योकि “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म”, 


आह्ाण ४ ] श्ाङ्करभाष्यार्थं २२५ 
गिक जिसका निः असिक जिः क व मदि > अणि यिकः [ ->  -- १ 


२। श ) “तरवमसि ( छा०3० ८“तखमस्ि!ः, ध्नेति नेति", 
६ । ८-१६ ) (नेति नेति” «अनन्तरमबाह्यम्‌? “अयमात्मा 
( §० उ० २।३।६)“अनन्त- | बभ * इत्यादि वाक्योके अर्थका ज्ञान 


होते ही सब प्रकारकी आका्घर् 
रमबाह्मू्‌”१(ब० उ ० २।५।१९) | निदृत्त हो जाती ह । तथा वाक्यार्यके 


“अयमात्मा ब्रह्म” (२।५५।१९) ज्ञानम पुरुष विधिसे प्रेरित होकर 
इत्यादिवाक्याथविज्ञानसमकालमेब प्रबृत्त नहीं होता । उसमें विध्यन्तरका 
सर्वाकाद्भाबिनिवृत्तेः । न च | प्रयोग माननेसे अनवस्था दोष आता 
वाक्या्थविज्ञाने विधिप्रयुक्तः | है--यह इम ऊपर बतला चुके 
प्रतते विष्यन्तर्रयुक्तौ चान- है । इसके सिवा “एकमेबाद्वितीयं 
वस्थादोषमबोचाम । न च “एक- ! ब्रह्मः, इत्यादि वक्ोमे विधि देखी 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादिवाक्येषु | | भी नहीं जाती, क्योकि उनका 
विधिरवगम्यते । आत्मखरूपा- : पर्यवसान तो आत्मखरूपके अनुवाद- 
न्वाख्यनेनेवावतितत्वात्‌। मात्म ही हो जाता है । 
वस्तुषरूपान्वाख्यानमात्रत्वा- पूर्व ०-तस्तुखरूपके अनुवादमात्र 


दप्रामाण्यमिति होनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता 
व होती है । अर्थात्‌ जैसे 


खा्यथा “सोःरोदीददरोदीत्तदु ¦ ८“सोडरोदीबदरोदीत्तदुद्वस्य रुद्रत्वम्‌?” 
द्र रुद्रत्वम्‌" इत्येवमादौ ' इत्यादि वाक्यम वस्तुके खरूपका 


होनेसे उनकी प्रामाणि 
वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रा- अदग्रादमान £ 
व नहीं मानी जाती, उसी प्रकार 


माणम्‌, एवमास्मार्थवाक्यानाम आत्मविषयक वाक्योंकी भी प्रामा- 

पीति चेत्‌ ! । णिकता नही है--ऐसी बात द्वो तो ? 

न; विशेषात्‌ । न वाक्यस्य | तिज्वान्ती-ऐसी बात नहीं है, 

क्योंकि उन अर्थत्रादवाक्योंसे आत्मार्थ 

वार्क्पोकी विशेषता है । वस्तु या 

वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं ` क्रियाका अनुवाद दही वाक्यकी 
१. वह ( अभ्रि ) रोया और वह जो रोया बही उस उद्रका खद्रत्व है। 


बर० ० 9९..... 
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ए - । शर च श - ; च 5 0 बआरिटक "ईिट कर बॉरडिये ० लि: नर्प्गिये बरटि १ ~ नॉलिफि, 
वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌, कि | प्रामाणिकताका अथवा अप्रामाणिकता- 

| का कारण नहीं है। तो फिर क्या 
तदि १ निश्चितफलवद्धिज्ञानोत्पाद- | है १ निश्चित फलवाले विज्ञानको 
उत्पन्न करना । वह जिसमें है वह्दी 
वाक्य प्रामाणिक है ओर जिसमें नहीं 
वाक्य, यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । | है वदी अप्रामाणिक है । 


किञ्च भो प्रच्छामस्त्वाम-- | सो, भाई | हम तुमसे यह पूछते 


आत्मखरूपान्वाख्यानपरेष.. | दै कि आत्मखरूपका निरूपण 


वाक्येषु फलवन्निश्चितं च विज्ञान- | करनेवाले वाक्योसे सफर और 


वत सः (निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या 
मुत्पद्यते, न वा १ उत्पते चेत्कथ- | बे 2 जि अमल पा हि खो 


मप्रामाण्यमिति १ कि वान पश्यसि | उनकी अप्रामाणिकता कैसे हो 
अविद्याशोकमोहमयादिसंसारबीज- सकती है ? क्या तुम उस तिज्ञानका 
दोषनिब्र्ति विज्ञानफलम्‌ । न | अविदा, शोक, मोह और भय आदिं 


हा ¦ संक्तारके बीजभूत दोषोकी निवृत्तिरूप 
(4 तो» 
भृणोषि वा किम्‌ “तत्र को मोहः 0 दल 7 कया ते उसे 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” | अबस्थामें एकत्व देखनेवालेको क्या 
( ईशा० ७ ) ““मन्त्रविदेवासि : मोह और क्या शोक है !??, “| नारद 
नात्मबित्सोऽहं मगवः शोचामि | कहते है] भगवन्‌ ! वह मैं केवल 


५ ध ८ ; मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 
तमाम कस्य पार तार- | शोक करता हूँ । ऐसे मुझको, 


यतु” ( छा०3० ७।१।२) | हे भगवन्‌ | शोकसे पार कर दीजिये? 
इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यशतानि ? । इ्यादि प्रकारके सैकड़ों उपनिषद्‌- 


एवं विद्यते कि सोऽरोदीदित्या- | वाक्य नहीं सुनते ? क्या (सोऽरोदीत्‌? 
निश्चित । इत्यादि वाक्योंमें इसी प्रकार निश्चित 
दिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम्‌ । | क तह 


न चेद्वियतेऽस्त्वप्रामाण्यम्‌ । तद्‌- ` हैं तो मले ही उनकी अप्रामाणिक्ता 


कत्वम्‌ । तथत्रास्ति तत्प्रमाणं 


ब्राह्मण ४ ] शाडइरभाष्यार्थ २२७ 


प्रामाण्ये फलवन्निश्वितविज्ञानो- | रहे उनकी अप्रामाणिकतासे सफल 
। और निश्चित विज्ञान उवन्न करनेवाले 
त्पादकस्य क्रिमित्यप्रामाण्य॑ यात्‌? | वाक्योंकी अप्रामणिकता क्‍यों होनी 
। चाहिये १ यदि उनकी अप्रामाणिकता 
तदप्रामाण्ये च दर्शपूर्णणासादि- | मानी जाय तो दर्श-पूर्णमासादि- 
` विषयक वाक्प्रमे ही क्या विश्वास 
वाक्येषु को विश्रम्भः । | किया जा सकता है ? 


नयु दश्चपू्णमासादिवाक्यानां | पूर्व ०-दर्शूर्णम सादि वाकर्योकी 


बत्तिविज्ञानोत्पादकर प्रामःणिकता तो पुरुषप्रवृ त्तिसम्बन्धी 

कक अटल पक विज्ञानके उत्न्न करनेवाले होनेसे है; 

प्रामाण्यम्‌ । आत्मविज्ञानत्राक्यधु | आत्मवि्ञानविषयक वाक्योमि यह बात 
तन्नास्तीति । नहीं है । 

सत्यमेवम्‌, नैष दोषः ।| तविद्धान्ती-ठीक है, ऐसा ही है; 

। ध किंतु यज कोई दोष नहीं है, क्योंकि 

प्रामाण्यकारणोपपत्ते: । प्रामाण्य- | आत्मविज्ञानविषयक वाक्यम भी 


है न । प्रामाणिकनाका युक्तियुक्त कारण 
कारणं च यथोक्तमेव, नान्यत्‌ । | उपलब्ध है | प्रामाणकताका कारण 
जैसा ऊपर बताया गया है व्ही 
है, दूसरा नहीं । सत्र प्रकारकी 
प्रवृत्तिक बीजका निरोध जिसका फल 
है-ऐसे विज्ञानका उत्पन्न करनेवाला 


आत्मप्रतिपादकव्ाक्यानां नाप्रा- | शेना तो आत्मप्रतिपादक वार्क्योका 
भूषण है, यह उनकी अप्रामाणिवता- 


माण्यकरारणम्‌ । का कारण नहीं हो सकता । 
यत्तक्तम्‌ (विज्ञाय प्रज्ञां। इसके सिवा यह जो कहा कि 
। इर्वीतः' (ब ० उ० ४ | ४। २१ ) | “आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि 
| इत्यादिवचनानां वाक्याथ करे” इत्यादि वाक्य वाक्यार्थविज्ञानसे 
विज्ञानव्यतिरेकेण उपासनार्थ- अलग उग्ासनाके लिये हैं, सो यह 


अलड्ञास्थायम्‌,यत्सव प्रवृत्तिबी ज- 


निरोधफलवद विज्ञानोत्पादकत्वम्‌ 
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बृहदारण्यक्ोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ? 


त्वमिति, सत्यमेतत्‌ 
नापूर्वविध्यर्थता; पक्षे प्राप्य 
नियमार्थतैव । 


कथं पुनरुपासनख पक्षप्राप्तिः ? 
यावता षारिशेष्यादात्मविन्ञान- 


स्मृतिसन्ततिः नित्येवेस्यमिहितम्‌। 


बाटम्‌, यद्यप्येवम्‌:शरीरारम्भ- 
आत्मोपासन- कस्य कर्मेणो नियत- 
वाक्यानां नियम- फलत्वात्‌, सम्य- 
विध्यथेत्वसाधनम्‌ गज्ञानप्राप्तावप्यव- 
इयम्पाविनी परवृत्तिवाङ्मनःकाया- 
नाम्‌, लब्धवृत्तेः कर्मणो बलीय- 
सत्वात्‌, मुक्तेष्वादिप्रवृत्तिवत्‌ । 
तेन पक्षे प्राप्त ज्लानप्रवृत्ति- 
दौर्बल्यम्‌ । तसात्त्यागवैराग्यादि- 
साधनवलावरुम्बेन आत्मविज्ञान- 
'स्म्ृतिसन्ततिर्नियन्तव्या भवति, 
न त्वपूर्वा कतेव्या; प्राप्तत्वादू 


किन्तु | तो ठीक है; किंतु यह अपूर्वविधि 


नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमे 
प्राप्त होनेवाटी उपासनाका नियम 
छरनेके लिये ही है ! 


पूर्व ०-किंतु एक पक्षमें उपासना- 
की प्रति कैसे हो सकती है ? क्पोंकि 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
॥। र्शि 
परिशेषत: आत्मविज्ञानसम्बन्धिनी 
स्मृतिका प्रवाह नित्य प्राप्त ही है | 


पघिद्धान्ती-ठीक है, यथपि ऐसा 
ही है; तथापि शारीरारम्भक कर्मका 
फल निश्चित ` होनेके कारण 
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर 
भी वाणी, मन और शरीरकी चेश 
अकशपम्भाविनी द्वी है, क्‍योंकि जो 
कर्म फलेन्मुख हो चुका है वह तो 
छूटे हुए बाण आदिकी प्रवृत्तिके 
समान अधिक बलवान्‌ है ही। 
अत: एक पक्षमे ज्ञानप्रइत्तिकी 
दुर्बलता प्रा होती है । अतः त्याग- 
वैराग्यादि साधनोके बलख्का आश्रय 
लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके प्रवाहका 
नियमन ह्वी करना होता है, उसे अपूर्व- 
रूपसे नही करना पड़ता, क्योंकि 


१. अर्थात्‌ आत्मज्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निवृत्ति हो जानेपर अन्तम । 
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इत्यवोचाम । तस्मात्‌ प्राप्तविज्ञान- | हम कड चुके हैं कि आत्मज्ञान होनेपर 


स्मृतिसन्ताननियमविध्यर्थानि वह प्राप्त है ही | अतः “विज्ञाय प्रज्ञां 
ध हे हु कुर्वतः? इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञानकी 
विज्ञाय प्रज्ञा इंवीत”! इत्यादि- स्मृतिके प्रवाहकी नियमत्रित्रिके लिये 


वाक्यानि, अन्यार्थासम्भगात्‌ । | दी हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ 
स ~ | होना असम्भव है | 

नन्वनात्पापक्तनामदम्‌, शत- पूर्व ०-किंतु धआत्मा!? शब्दके 
शब्दप्रयोगात्‌; यथा प्रियमित्ये- | आगे 'इति! शब्दका प्रयोग होनेसे 
प = (>. | यह अनात्मोपासना जान पड़ती है । 
श १ ५ | जिस प्रकार “प्रिंयमित्येतदुपासीत' 
गुणा एवापाखाः, कि तहि १ इत्यादि वाकम प्रियादि गुण ही 
दिगणवसणायेवोपाखभः ¦ उपास्य नहीं हैं; तो क्रि कौन 
प्रियादिगुणवरत्राणाधवोपाखम्‌: 7 जवान 
तथापि इतिपरात्मशब्द प्रयागाद्‌ प्राणादि हयी उपास्य हैं, उसी प्रकार 
आ्मगुणवदनात्मवस्तूपाखमिति | यन्न भी €गि' जिसके आगे है ऐसे 
मम्यते । | आत्मा? शब्दका प्रयोग होनेसे यही 
| जान पड़ता है कि आत्माके समान 
आत्मोपास्यत्ववाक्यवे लक्षण्यात्च, गुणो वाटी अन/त्मवस्तु ही उपास्य है । 
इसके सिवा आत्माका उपास्य 
बतलानेवाले वाक्यसे इसकी विलक्षणता 
होनेके कारण भी यह वाक्य 
लोकपुपासीत” ( १ ।४। १५) | अनात्मोपासनसम्बन्धी ही है । आगे 
| श्रुति कहेगी “आत्मानमेत्र छोक- 
इति । तत्र च वाक्ये आत्मेत्रो- | मुपासीत |” वहाँ इस वाक्ये 
उपास्यरूपसे आत्मा ही अभिप्रेत है, 
पास्यत्वेनाभिप्रेतो द्वितीयाश्रवणा- | क्योंकि “आत्मानमेव! इस प्रकार 
आत्मानम्‌, पदमे वहाँ द्वितीया 
दात्मानमवेति | इह तुन दितीया । घुनी जाती है; किंतु यहाँ द्वितीया 

१, यह प्रिय है-इस प्रकार उपासना करे । 

२. आत्मा? रूप ही लोककी उपासना करे | 





परेण च वक्ष्यति---“आत्मानमेव 
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श्रूयते। = नहीं घुनी जाती और “आतत्येबो- 
* चे पासीत? इसमे "भला शब्दके आगे 
बोपासीत' इति। अतो नात्मो- | (कि भी है | अत: यही ज्ञात 
| होता है कि यहाँ “आत्मा? उपास्य नहीं 


ह न्थ इति त्वव- है 
पाख आत्मगुणथान्य इति ठ | है, अपितु आत्मके समान गुणवाल 


गम्यते। | उससे मिन्न--अनात्मा ही उपास्य 
न; वाक्यशेष आत्मन उपा- | है। 
खत्वेनावगमात्‌ । अस्यैव तिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि वाक्यरोषमें आत्मा द्वी उपास्य- 
वाक्यस शेषे आत्मेवोपास्वस्वेनाव- रूपसे जाना गया है | इसी वाक्यके 


गम्यते---“^तदेतत्पदनीयमख | अन्तमे उपास्यरूपसे आत्मा हयी जाना 
सवख यद्यमात्माः, ( बू० 3० | जाता है, यथा-- “यह जो आला 
१।४। ७ ) “अन्तरतरं यदय- | है वही इस सम्पूर्ण जगतका ग्राप्तव्य 
मात्मा” (बृ०उ० १।४।८) | दै?, “यह जो आत्मा है अन्तर- 
“आत्मानमेवावेत्‌”” ( १।४। | तर है”, “आत्माहीको जाना? 
१० ) इति । इत्यादि | 


शिख दर्शनप्रतिषेधादसु-| ` प॑०-विंव [ इरीरके भीतर ] 


= परशि अलसाके दशंनका प्रतिषेष 
पाखलमिति चेत्‌ । यस्यासनः | अजान तयक | 
होनेसे तो उसका अनुपास्यत् सिद्ध 


कै ४०५ 
प्रवेश उक्तः तस्यव दशनं | होता है] जिस आत्माका प्रवेश 
वर्ते “तं न परयन्ति" (४।३। | कतया गया है उसीके दर्शनका 


५00 | ८त न पहुयन्ति” इस वाक्यके 
२३ ) इति प्रकृतोपादानात्‌ । 


है हे प्तम्‌, पदसे ग्रहण करके निषेध 
तसादारमनोऽनुपाखत्वमेवेति करते हैं ॥ अतः आत्माका अनु- 


चेत्‌ ! पास्यघ ही सिद्ध होता है । 


न, अकृत्स्नत्वदोषातू । दशन- | षिद्ान्ती-यह बात नहीं है, 
। वह तो असम्पूर्णतरूप दोषफे कारण 











१. उसे नहीं देखते । 
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जरो "क्कः बस सिन "र रिका वर्क सियो क "(2 वि > 


प्रतिषेधोऽृत्स्नत्वदोषाभिप्रायेण | है । अर्थात्‌ आत्मके दर्शनका 


नात्मोपासखत्वप्रतिषेधाय । प्राण- | प्रतिभेष तो उसमें असम्पू्णतारूप 
| दोषके अभिप्रायसे है, आत्मके 


नादिक्रियाविशिष्टत्वेन विरोष- | उपास्यतवका प्रतिषेध करनेके अमि- 


णात्‌ । आत्मनस्चेटुपाखत्वमन- ! प्रायसे नहीं है, वर्योकि प्राणनादि. 

मिपरतं चेके कप ^~ (~ ६ (३ दो षि प 
भ्ाणनायेवैकक्रियाविचि- | क्रियात्रिशिष्टत्वसे उसे विशेषित किया 
मितं त ५ गया है | यदि आत्माका उपास्यत्व 
श्यात्मनोऽङृतस्नत्ववचनमनथकं | अभिप्रेत न होता तो “अंकल्लो 
५ | ह्येषोऽत एककेन भवतिः? इस वाक्यसे 

५५ {5 कैकेन 

सात्‌ हस््नो छोषो5त ए | प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ट 
भवति" ८ १। ४। ७ ) इति । | आत्माको असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ 


ति _ होता । अतः यह सिद्ध होता है कि 
अतोऽनेकंकविरिष्टस्वात्मा इत्ल- ज एकऐंक रि वो, 


त्वादुपास्य एवेति सिद्धम्‌ । ब्रह आत्मा तो पूर्णं होनेके कारण 
यस्त्वात्मशब्दरस इतिपरः ` उपास्य ही है । 


प्रयोगः, आत्मशब्दप्रत्यययोः तथा “आत्मा? दब्दका जो उसके 
है इत ईतो5विष | आगे "इति" शब्द लगाकर प्रयोग किया 
आत्मतचत्य॒ परमाथताउावपय- ! गया है बह आत्मतत्तको परमार्थतः 


£ | 
त्वज्ञापनाथम्‌, अन्यथा आत्मान- | आत्मशब्द औरआत्मप्रत्ययका अविषय 
पासी तेत्येवमवक्ष्यत्‌ । तथा ¦ सूचित करनेके लिये है । नहीं तो 
| श्रुति “आत्मानमुपासीत?-- आत्माकी 


€ [+ शब्दप्रर = 
चाथादात्मान त्यया | उपासना करे-देसा ही कहती । ऐसा 


ज्ञातौ स्याताम्‌ तच्चानिष्टम्‌, | कद्दनेपर आत्मामें खत: दही आत्म- 


“नेति नेति”;( २। ३। ६) ¦ शब्द और आत्मप्रत्ययकी विषयता अनु- 


| मोदित हो जाती और ऐसा होना ““यह 
“बिज्ञातारमरे केन विजानीयात', | नदा, यह नहीं है?”, ८ अरे तैय | 


(२।४। १४) “अविज्ञातं | बिज्ञाताको किससे जाने! ), “वह [खयं] 
विज्ञात, (३। ८ ।१२)“यतो | अविज्ञात [किंतु दूसरोंका ] विज्ञाता 
१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यह अषम्पूणं ही होता है। 


वाथो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा | है”जहाँसे वाणी उसे न पाक 

सह” ( है० उ० २। ४।१) मनके सहित लौट आती है' इत्यादि 
श्रुतियोंके अनुसार १९ नकी है । और 

*इत्यादिश्वतिभ्यः । यन्त “आत्मा- | ,,आत्मारूप ही छोककी उपासना करे" 


नमेव लोकधुपासीत'' ( १।४। | ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासन- 
१५ ) इति तदनात्मोपासनप्रस- | के प्रसंगकी निदृत्ति करनेवाली होनेसे 


| कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है । 

जनिवृत्तिपस्वान वाक्यान्तरम्‌ । | १“ 
अनिर्ञतत्वसामान्यादात्मा | र्व०-किंतु पूर्णतया ज्ञात न 
| होनेमे समान होनेके कारण तो आत्मा 


क्यमानेवो- ज्ञातव्योऽनात्मा च । | के 
गख; तंत्र. कसादातमो- ¦ और अनात्मा दोनों दी ज्ञातव्य है | 
¦ फिर इनमेसे “*आतेत्येबोपार्घात!- इस 

यत्न आखीयते “आ . ति 

पासने एव : वाक्यके अनुसार आत्मोपासनामें ही 


त्मेत्येबोपासीत” इति नेतरविज्ञान यतन करनेकी आस्था क्यों की जाय, 
इति १  अनात्मोपासनमे क्यो नहीं ? 
अत्रोच्यते- तदेतदेव प्रष्तं पिद्धान्ती-इसपर हमारा कथन 
पदनीय॑ हे ¦ है कि इन सबमें यह प्रकृत आत्मा ही 
पदनीयं गमनीयं नान्यत्‌ | अख । पदनीय---गन्तव्य है, अन्य (अनात्मा) 


{ 


सर्वस्येति निर्धारणार्था पष्ठी । | नहीं । “अस्य॒ सर्वत्यः इन पदोमे 

| निश्चयार्थिका षष्ठ है; इसका तात्पर्य 

अखिन्सबंसिन्नित्य्थं:। यदय- | अस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌, ( इस सबमें ) 

ऐसा है । “यदयमात्मा? अर्थात्‌ यह 

मात्मा यदेतदात्मतलम्‌ । | जो आत्मतत्व है [ वह सबमें 
| गन्तम्य--ज्ञातव्य है ] | 

कि न विज्ञातन्यमेवान्यत्‌ ? | तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं 

न; किं तहं !हातव्यतवेऽपि न | ६८ देसी बत नही है । तो क्या 

महानान्तरमप | है १-- ज्ञातव्य होनेपर भी उसे 

मर्पशता आत्म- | आसमङ्ञाने मिन्न किसी ज्ञानान्तरकी 


ज्ञानात्‌ । कसात्‌ ! अनेनात्मना अपेक्षा नहीं है । क्यो नहीं है ? 
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तेन हि यसदेतत्सबेमनात्म- | क्‍योंकि इस आत्माके जान लेनेपर ही 
जातम्‌ अन्यद्यत्तत्स्बं समस्तं वेद | अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस 


जानाति। ' सभीको पुरुष जान लेता है। 
नन्वन्यब्लानेनान्यन्नज्ञायत | पूर्व ०-किंतु अन्य पदार्थके ज्ञानसे 

इति । | दूसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता । 
अख परिहारं दुन्दुभ्यादि- | सिद्धान्ती -इसका निराकरण दम 


हि दुनदुम्यादि मन्धसे करेंगे । किंतु 

न्येन वक्ष्यामः । कथं पुनरेतत्‌ यह आत्मा पदनीय ( गमनीय ) 

किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता 
पदनीयमित्युच्यते- थथा ह वे | 

मित्यु है--जिस प्रकार लोकमें पदसे-- 

लोके पदेन, गवादिखुराङ्कितो | गौ आदिके खुरसे अङ्कित देश “यद? 

कहा जाता है, उस पदसे- 

देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन, | उस पदक द्वारा खोजनेत्राला पुरुष 


नष्टं विवित्सितं पशं पदेनान्वेष- जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोये 
हुए पशुको पा लेता हैं उसी 


माणोऽलुविन्देष्ठमेत | एवमात्मनि | प्रकार आत्माके प्राप्त हो जानेपर 
पुरुष सभी पा लेता है-ऐसा इसका 
ठन्धे सर्वमनुलभत इत्यर्थ; । | तात्पर्य है । 

नन्वात्मनि ज्ञाते सर्वमन्य- | पूर्व ०-किंतु “आत्माको जाननेपर 
अन्य सबको जान लेता है? इस प्रकार 
« | यहाँ ज्ञानका प्रसंग होनेपर [ “अजु- 
ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं विन्देत्‌, इस पदसे ] जिसका कोई 
प्रसंग नहीं है उस लछामकी बात 

लाभो5प्ररृत उच्यत इति ९ क्यों कही जाती है ? 


न; ज्ञानलाभयोरेकाथत्वख | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ज्ञान और सखम इनकी 


एकार्थता द्वी विवक्षित है। अज्ञान ही 
कार्तम्‌ आत्मनो ह्यलाभोऽज्ञा- | आत्माका अशम है, अतः ज्ञान ही 


शानलाभयोरे- विधश्चितत्वात्‌ । 
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नमेव, तखाज्ञानमेवात्मनो | आत्माका लाभ है, अनात्मछामके 


लामः, नानात्मलामबदप्राप्तप्राप्ति | पमान आलम अप्राप्तकी प्राति 
| | द्वोना नहीं है, क्योकि यहाँ लम 


लक्षण आत्मलाभः, लन्दरग्ध | करनेवाले और ठब्व होनेाली वसते 
व्ययोभेंदाभावात्‌ । यत्र ह्यात्म- | कोई भेद नहीं है । जहाँ अनात्मा- 
नोऽनात्मा लब्धव्यों मवति, | आत्माका ढब्पव्य होता है शरो ही 


तत्रात्मा लब्धा, लब्धव्यो- | आत्मा उपलब्ध करनेवाला ओर अनात्मा 
2 


। स चाप्राप्त उत्पाधादि | उपल्व्य होने योग्य होता है । वह 
अर करके ९ | अप्रा अर्थात्‌ उत्पाधादि क्रियाओंसे 


क्रियाव्यवहितः कारकविशेषो- व्यवहित होता है तथा कारकविश्येषके 
पादानेन क्रियाविशेषज्लुत्पाद्य | उपादानसे क्रियात्रिशेषको उत्पन्न करके 
लब्धव्यः | | उसे प्राप्त करना होता है । 
स खप्रा्तपरापिलक्षणोऽनित्यः) .. वह्द अनात्मलाभ तो मिथ्या ज्ञान- 
त | जनित काम और क्रियासे उत्पन्न 
मिथ्याज्ञान जनितकामक्रियाप्रमव- यनाय होनेके कारण खपे 
| पुत्रादिक्षमके समान अत्राप्तप्रात्तिरुप 
| और अनित्य होता है; किंतु यह 
अयं तु तद्विपरीत आत्मा । आत्म- | आतमा तो उससे श्रिपरीत खभाववाद्य 
त्वादेव नोत्पाद्यादिक्रियाव्यव- बल क 
है | नित्यप्रातत्रूप होनेपर भी 
अश्रा द्वी उसका व्यवधान है। 
सत्यविद्यामात्रं व्यवधानम्‌ । यथा | जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश रजत- 


रूपसे भासनेवाली गृह्ममाण शुक्तिका 
गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया | ( सीप ) का अग्रक्ण विपरीत 


€ [| 
विपययेण रजतामासाया अग्रहणं | ज्ञानरूप व्यवधानवाल ही है 
विपरीतज्ञानव्यवधानमात्रमू, तथा | तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण है, 
अरणं ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञा- क्योकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञानरूप 





त्वात्‌, खप्ने पुत्रादिलाभवत्‌ | 





हितः । नित्यलन्धखहूपतवेऽपि 
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नव्यवधानापोहाथेतवाञज्ञानख । 
एवमिदाप्यात्मनोइलाभोडविद्या- 
मात्रव्यवधानम्‌ । तस्ाद्विद्यया 
तदपोहनमात्रमेव कामो नान्यः 
कदाचिदप्युपपद्यते । तस्मादा- 
त्मलामे ज्ञानादर्थान्तरसाधनख 


आनर्थक्यं वक्ष्यामः | तस्मान्नि- | 


राशइुमेव ज्ञानलाभयारेकाथस्वं : 


विवक्षन्नाह--ज्ञानं प्रकृत्य, अनु- 
विन्देदिति । बिन्दतेलॉमार्थ- 
त्वात्‌ । 


गुणविज्ञानफलमिदसुच्यते-- , 


यथायमात्मा 
उपासनफलम्‌ 


रूपानुप्रवेशेन ख्या- ' 
तिं गत आत्मेत्यादिनामरूपाभ्यां ' 


ग्राणादिसंहतिं च इरोकं प्राप्तवा- 
नित्येव॑ यो वेद, कीर्ति 
ख्यातिं शलोकं च सङ्कातमिष्टेः 





बस्तु यो वेद मुमुक्षुणामपेक्षितं 


नाम- | 


व्यवधानकी निवृत्ति करनेवाखा है । 
इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका अलाभ 
अविद्यामात्र व्यवधानवाला ही है.। 
अतः विद्यासे उसे दूर कर देना द्वी 
आत्माका टाम करना है, इसके सित्रा 
और किसी प्रकारका आत्मलाभ होना 
| कमी सम्मव नहीं है । इसीसे आत्म- 
| छाभमें हमने ज्ञानसे भिन्न किसी अन्य 


॥ 
| 


| साधनकी व्यर्थता बतछायी है । अतः 





, ज्ञान और “लछाभ! इन दोनोंकी 
एकार्थतामें कुछ भी शङ्का नहीं है-- 
| यह बतलानेकी इच्छासे ही श्रुतिने 
 ज्ञानका प्रकरण उस्कर “अनुब्न्दित्‌? 
(छाम करता है) ऐसा कहा है, 

क्योकि [ तुदादिगणपढित लकाराजु- 
_ बन्धी ] “वदु धातुका अर्थं लाभ है। 


इस गुणविज्ञानका यह्व॒ फल 
' बतलाया जाता है--जिस प्रकार 
¦ यह आत्मा नाम--रूपके अनुप्रवेशसे 
| ख्यातिको तथा आत्मा इत्यादि नाम- 
रूपके कारण पग्राणादिसंघातरूप 
इलोक ( इष्टजनोके समागम ) को 
| प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा 
| जानता है बह स्याति-- कीतिं और 

द्लोक--इष्टजनकि साथ समागम लम 








` को जानता है वह मुमुक्षुओंके अपेक्षित 


पवद बृहदारण्यकोपनिषद्‌  . [ अध्याय है 
~) त. ~ अकः - , शक - + पक - + व बाफिये "ब्रिज बलिद 0 ~ ष - + 
कीिंशबम्दितमेक्यज्ञान तत्फर | "कीर्ति" शब्दके कहे जानेवाले ऐक्य 
ज्ञान ओर उसके फल शलोक, शब्दसे 
इलोकशब्दितां मुक्तिमाप्नोतीति | कदी जानेवाली सुक्तिको प्रात करता 
| हे । अर्थात्‌ उपे आत्मज्ञानका मुख्य 
फल ही प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 


मुख्यमेव फलम्‌ ॥ ७ ॥ 





निरतिशय प्रियरूपते आत्माकी उपासना 


ङुतश्वात्मतच्चमेव ज्ञेयमना- | किंतु और सबकी उपेक्षा करके 
। आत्मतत्व ही क्यों जाननेयोग्य है £ 


इत्यान्यदित्याह-- ` इसपर श्रुति कती दै-- 


तदेतत्पेयः पृत्रात्प्ेयो वित्तात्परेयोऽन्यस्मात्सर्वैस्मा- 
दन्‍्तरतरं यदयमात्मा । | स योऽन्यमात्मनः प्रियं बरुवाणं 
ब्रूयास्मियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रिय- 
मुपास्तीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं 
प्रमायुकं भवति ॥ < ॥ 


वहन यह आत्मतत्त्त पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है 
और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है; क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा 
अन्तरतर है । वह जो आत्रप्रियदर्शा है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा ) 
को प्रिय कहनेवाले पुरुषस कहे कि "तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा 
तो वैसा ही हो जायगा, क्योकि वह समर्थ होता है | अतः आत्मा-रूप 
प्रियकी ही उपासना करे | जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ८ ॥ 


 तदेतदात्मतचतं प्रेयः प्रियतरं | वह यह आत्मतत्त्व पुत्नसे प्रेय-- 
शुत्रात्‌ । पूत्रो हि रोके प्रियः | प्रियतर है । छोकमें पुत्र प्रियरूपसे 
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प्रतिद्धस्तसादपि प्रियतरमिति | प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियवर 


निरतिशयप्रियत्व॑ दशयति । तथा | है, ऐसा कहकर श्रुति उसका 


वित्त ~ रलादेः अन्य निरतिश्चाय प्रियतर प्रदर्शित करती है । 
दविरण्यरलादेः, तथा अन्य- | तथा वह घन यानी सुवर्ण-सनादिसे 


स्मायदल्लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं | ओर रोकमे जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध 
£ दिस्यथं | 
तस्मत्सवेस्मादित्यथः। | है उस और सबसे भी प्रियतर है । 
तत्कस्मादात्मतस्वमेव प्रिय- रिति यह क्या बात है कि 
तरं न प्राणादि ९ इत्युव्यते--- । आत्मतत्त ही प्रियतर है, प्राणादि 


अन्तरतरं बाद्यात्पत्रवित्तादेः प्राण- ! नहीं हैं £ ऐसा प्रसन होनेपर कहते 


पि वातः हैं- यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप- 
सदाय उस्तराफमास्ता: | वर्ता ) ह । पुत्र॒धन आदि बाह्य 


सन्निकृष्ट आत्मनः । तस्मादप्य- | पदार्थोकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड- 
' समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अर्थात्‌ 
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे- | आत्माका समीपवर्ती है ओर उस 


५ ~~. ¦ अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा 
तदात्मतत्म्‌ । यो हि रके ' अर्थात्‌ आत्मतच् है वह है । लोकमें 


निरतिशयप्रियः स सर्वप्रयत्नेन ¦ जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्व- 
¦ प्रयत्नद्रारा प्राप्तत्य होता है, तथा यह 


लब्धव्यो मवति । तथायमात्मा आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदाथ 


ह ५ प्रियतम है; अतः अभिप्राय यह है 
सवरोकिकिप्रियेभ्य; प्रियतमः । कि अन्य प्रिय पदार्थोकी प्राप्तिके 


तस्मात्तरलामे महान्यल्ञ आस्थेय | लिये यदि कोई यत्न अवश्यकर्तब्यता- 
४ ४ | रूपसे प्राप्त हयो तो भी उसे छोड़कर 

इत्यथः, कत्तव्यताप्राप्रमप्यन्य- | आस्माकी प्राप्तिके लिये ही महान्‌ 

प्रियलामे यत्न्ञ्चिखा । यत्न करना च्िये। ` 


कस्मात्पुनः आन्मानात्मप्रिय- | इसका क्या कारण है कि यदि 
आत्मा और अनात्मा-इन दो प्रिय 


योरन्यतरप्रियहानेन इतरप्रियो- | पदा्थोमिसे किसी एक प्रिय पदार्थक्ा 
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पादानग्राप्ती आत्मप्रियोपादानेनै- | व्याग करनेपर दी दूसरे प्रिय पदार्थकी 
वेतरहानं करियते न विपर्ययः १ | प्रति होती हो तो आत्मा-हूप प्रियको 


इत्युच्यते- स यः कथिदन्यमना- 


ग्रहण करके अनात्माका ही त्याग 
किया जाता है, इसके विपरीत नहीं 


त्मविरोषं पत्रादिकं प्रियतर- | किया जाता ? ऐसा प्रन होनेपर 
मात्मनः सकाशाद्‌ हुवाणं ब्रूया- | कहते है- वह जो आत्रप्रियवादी है 


हे 


दात्मग्रियवादी । किम्‌ ? प्रियं । 
तवाभिमत पृत्रादिलक्षण रोत्स्य- 
स्यावरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति । | 
विनङ्क्ष्यतीति । स कस्मादेवं | 
वीति १ यस्मादीश्वरः समथः 


पर्याप्ोऽसावेवं वक्तुं ह यस्मात्त- | 





स्मात्तथेव स्यादत्तनोक्तं प्राण- | 


संरोधं प्राप्स्यति । यथाभूतवादी 


हि सः, तस्मात्स इश्वरो वक्तम्‌ । है 
| किन्द्दीका मत है कि भरर 


हः 


क्षिप्रवाचीति 


ईश्वर 
केचित्‌। भेदि प्रसिद्धिः खात्‌ । 


यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनात्म 
विरोषको आत्माकी अपेक्षा प्रिय 
तर बतटनेवालेसे कहे--- क्या कहे ? 
यही कि "तेरा प्रिय यानी पुत्रादिरूप 
अभिमत पदार्थ 'रोत्स्पति'- आवरण 
यानी प्राणसरोधको प्राप्त हो जायगा 
अर्थात्‌ न ठो जायगा ।' ऐसा 
वह क्यों कहेगा ? क्योंकि वह 
ऐसा कहनेमें इर अर्थात्‌ समर्थ-- 
पर्याप्त है; क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 


| बैसा ही होगा | यानी उसने जैसा 
| का है वह प्राणसंगोधको प्राप्त हो 
। जायगा । क्योंकि वह यथार्थवादी 


इसलिये ऐसा कहनेमे समथ है | 


शब्द क्षिप्र ( शीघ्र ) इस अथर्मे है । 
। किंतु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह 
| अर्थ हो सकता था। अतः अन्य प्रिय 





` तस्मादुज्झित्वान्यत्मियमात्मानमेव 
प्रियक्षपासीत । ` 


पदार्थोको छोडकर आत्मा-रूप प्रियकी 
ही उपासना करनी चाह्िये। 
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सय आत्मानमेष प्रिथष्ुपास्ते,, जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी ही 

= उपासना करता है अर्थात्‌ आत्मा ही 
अत्मिव प्रियो नान्योऽस्तीति 
४: प्रिय है, ओर कोई पदार्थं नहीं-- 
प्रतिपद्यतेषन्यल्लोकिक प्रियमप्य- | ऐसा जानता है, दूसरे लौकिक पदार्थ 


१ ० | प्रिय होनेपर भी अप्रिय ही हैं---- 
प्रियमेवेति निश्चित्य उपास्ते | सता निश्चय करके उपासना यानी 


चिन्तयति, न हास्येवंबिदः प्रियं चिन्तन करता है उस इस प्रकार 
। उपासना करनेवालेका प्रिय प्रमायुक- 


प्रमायुकं प्रमरणशीलं भवति । | प्रकृतया मरणशील नहीं होता । 
नित्यानुवाद मात्रमेतत्‌+आत्म- | आत्मवेत्ताकी दृष्टम तो किसी 
| अन्य प्रिय या अप्रियकी सत्ता ही 
विदोडन्यस्थ प्रियस्थाप्रियस्थ | नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका 
| अनुवादमात्र हैं | अथत्रा यह कथन 
चाभावात्‌ । आत्मग्रियग्रहणस्तु-  आत्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके व्यि है। 
याजो अद्द्‌ आसन्ञनी है उसके 
त्यर्थ वा प्रियगुणफरषिधानारथं  ल्यि प्रियगुगव्रिशि्ट अत्माकी 
, उपासनाका फल बतकनेके डिये है, 
वा मन्दात्मददिनः । ताच्छील्य- क्योंकि “प्रमायुक' इस पदमे “उकः 
¦ यई ताच्छील्पपरत्यय ग्रहण किया 
प्रत्ययोपादानात्‌ ॥ ८ ॥ । गया है ॥ ८ ॥ 








अबह्मके सबरूप होनेके तिषयमें प्रश्न 


छत्रिता अह्मविद्या आत्मेत्ये-- जिसके लिये यह सारी उपनिषद्‌ 
| है. उस ब्रह्मत्िद्याका श्रुतिने “आत्मेत्ये- 





१. यह उसका शीर यानी स्वभाव है-इस अर्थम व्याकरणशाख्रमे (उकञ्‌? 
प्रत्ययका विधान किया है। पदार्थ अपने स्वभावको सर्वथा नहीं त्याग सकता । 
इसलिये ८प्रमायुक” नहीं होता | इस कथनसे प्राणादि का आत्यन्तिक अमरण विवक्षित 
नहीं है; केव यही समझना चाहिये किं वे दीर्घजीवी होते हैं। । 
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कोपासीत' इति यदर्थोपनिषस्छृ- | वोपासीतः इस बाक्यसे सूत्ररूपसे 


_ | वर्णन किया है । उस इस सूत्रकी 
त्लञापि । तस्यैत छत्रख व्या वा करेंसी इनअबाजी' अति 


चिख्यासुः प्रयोजनाभिषित्सयो- | अव उसका प्रयोजन बतलानेकी 
पोज्जिधांसति-- इच्छासे उपोदूधात करना चाहती है 


तदाहूरथद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । किमु तद्रद्यावेदयस्मात्तत्सवेमभवदिति ॥ ९ ॥ 


[ आह्मर्णोने ] यह कडा कि त्रहमरिधाके द्वारा मनुष्य 'इम सवै हो 
जायेंगे! ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व 
हो गया१॥ ९ ॥ 

तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर- | तत्‌" इस पदसे आगे कही 
जानेवाडी तथा बिना किसी व्यवधान- 
के ह्वी अग्रिम वाक्यसे प्रकाशनीय 
वस्तुका ग्रहण होता है उसके 
विषयमें ब्राह्मणेनि कडा | ब्रह्मण-- 
बह्म विविदिषवो जन्मजरामरण- | बरहमको जाननेकी इच्छवले अर्थात्‌ 
जन्म, जरा ओर मरण इनके प्रवाहे 
चक्रके समन निरन्तर श्रमणसे 
होनेवाल परिश्रमरूप दुःख दी 
| जिसमें जल है उस अपार संसार- 
दकापारमहोदधिप्लबभूतं गुरु | महोदधिको पार कनके लि 
नौकारूप जो गुरु हैं उनके पास 


तीर्षवो धर्मा आकर उसके तीर ८ ब्रह्म ) पर 
मासाय तत्तीरबृत्ति भमा उतरनेकी इच्छावाले यानी धर्म और 
। अधम ही जिसके प्ताथधन और फल 


धमंसाधनतत्फललश्षणात्‌ साध्य- | है उस साध्य-साधनरूप संसारसे 


वाक्येऽवद्योत्यं बस्त्वाहुः । ब्राह्मणा 


प्रबन्धचक्रश्रमणक्ृतायासदुःखो- 
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साधनखूपानिनर्विण्णाः वद्विखक्षण- | विरक्त ओर उससे विलक्षण खभाव- 
वाले नित्य-निरतिराय श्रेयको जानने- 
नित्यनिरतिश्चयश्रेयः प्रतिपित्सवः। की इच्छावाले उन ब्राह्मणोंने कहा । 


किमाहुरित्याह--यदरह्मविद्य- | क्या कडा £ सो श्रुति बतलाती 


या, बरह्म परमात्मा तद्या वेदयते | दै -दरमिबया"-- रहा _ परमः 
| त्माको कहते हैं, वह जिससे जाना 
सा बक्षविद्या तया बक्षविद्यया, जाता है वह अद्यविद्या है; उस 


सवं निरवशेष॑ं मविष्यन्तो मवि- ¦ अह्मविद्यासे जो मनुष्य “हम स्वं यानी 
वि । अशेष हो जायँगे! ऐसा मानते हैं 
आम कक आय यो अत ¦ [ उसके विषयमे पूछा ]। यहाँ 
मनुष्यग्रहणं विरेषतोऽधिकारज्ञा- | "मनुष्य, पदका ग्रहण उनका विरोष- 
पनाथम्‌ । मनुष्या एव हि विशे- | रूपसे ब्ह्मविद्यामें अधिकार सूचित 

है । करनेके लिये है । तात्ययं यह है कि 
पतोऽ्युदयनिःभ्रेयससाधनेऽभि- | अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनम 


कृता इत्यभिप्रायः । ! विशेषत: मनुष्योका ही अधिकार है । 





यथा कर्मविषये फलप्राप्तिं. लोग जिस प्रकार कर्मविषयमे 
४ | कर्मोंसे होनेवाली जो फल्प्राप्ति है 
ध॒वां कमभ्ो मन्यन्ते, तथा : उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार 


ब्रह्मविद्याया स्वात्ममावफल- | ब्रह्मविद्यासे सर्वात्ममावरूप फठ्की 
। प्रापि भी निश्चित ही मानते हैं, क्योकि 


राति शुवामेव मन्यन्ते । वेद-  वेदकी प्रमाणता दोनोंहीके विषयमे 
प्रामाण्यस्योभयत्राविशेषात्‌ । तत्र | समान है । वितु [ अहाज्ञानसे मोक्ष 


विप्रतिषिद्धं ५ होता है] यह बात विपरीत-सी 
जिद, र जान पड़ती है, इसलिये हम पूछते 


एच्छामः-- कु तद्रक्ष यस्य हैं कि वह ब्रह्म क्या है! जिसके 
बृ० उ० १६- 
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बिज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या 


मन्यन्ते ? तत्किमवे्यसादिज्ञा- 
नात्द्रह्म स्वंममवत्‌ ? 

ब्रह्म च सवेमिति श्रयते । 
तद्यथ विज्ञाय किञ्चित्सवेमभवत्त 
थान्येषामप्यस्तु, कि ब्रह्मविद्यया ? 


अथ विज्ञाय सवंमभवत्‌, विज्ञान- 


साध्यत्वात्कमफरेन तुल्यमेवेत्य- ' 


नित्यत्वग्रसङ्गः सव॑मावख ब्रह्म- | 
। ¦ फलमूत सर्वासमत्वकी अनित्यताका 


प्रसंग आता है तथा वह अपनेसे 


विद्याफलस । अनवसादोषश्च- 


तदप्यन्यदिज्ञाय सर्वमभवत्ततः 


विज्ञाय सवंमभवत्‌, शाखर्थ- ¦ 
4.५. “8 शि ' क्योंकि इससे शाख्रकी व्यथताका 
वेरूप्यदापात्‌ू । फलानित्यत्व- ` 


दोषस्तहिं ? नैकोऽपि दोषोऽ्थ 


विशेषोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 





विज्ञानसे मनुष्य “सर्वरूप हो जायेगे? 
ऐसा मानते हैं और उसने क्या 
जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्व- 
रूप हो गया। 





ब्रह्म सर्वरूप है---यह तो सुना 
ही जाता है। वह यदि कुछ भी 
न जानकर ही स्वरूप हुआ है तो 
दूसरोंके लिये भी ऐसी ही बात होनी 
चाहिये, फिर ब्रह्मविचासे क्या लाभ 
है £ और यदि वह जानकर सवरूप 
हुआ है तो विज्ञानसाध्य होनेके 
कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफलके 
समान ही है---इससे ब्रहमत्रियाके 


मिन्न पदार्थको जानकर सर्व हुआ 


` और इससे पहले भी किसी अन्यको 


ूरवमप्यन्यद्ज्ञयेति । न तावद- । जानकर सर्वं हुआ था--इस प्रकार 


` अनवस्था दोष प्राप्त होता है । किंतु 
वह न जानकर तो सर्व हुआ नहीं, 


दोष आता है। तो फिर फलकी 
अनित्यताका दोष रहा ? नहीं, इससे 
। विशेष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण 
| एक भी दोष नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


"दिर 
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बहने क्या जाना ?-- इसका उत्तर और उस प्रकार जाननेका एल-- 


यदि क्रिमपि विज्ञायेव तद्रह्म | यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही 


सर्वमपव॒त्पृच्छामः--कियु तद्र. | सम ईशा तो हम पूछते दै 
“उस ब्रह्मने क्या जाना ? जिससे वह 


¢ 
ह्यावेत्‌ ? यसात्तत्सवेममवदिति । व 5 
एवं चोदिते सवेदोषानागन्धितं | जिते किसी भी प्रकारके दोषकी 
ग्रति्रचनमाद-- | गन्ध नहीं है, ऐसा उत्तर देती हैं--- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमवावेत्‌ । अहं 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्मव्मभवत्तद्यो या देवानां प्रत्य- 
बुध्यत स॒ एवं तदभवत्तथषीणां तथा मनुष्याणां तडे- 
तत्परयन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदे ऽदं मनुरभव\ सूयंश्चेति । 
तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद सब 
भवति तस्य हन दैवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा 
होषाश्स भवति । अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसाव- 
न्योऽहमम्मीति न स वेद यथा पशुरवश्स दृवानाम्‌ | 
यथा ह वे बहवः परावो मनुष्यं भुज्ज्युरेबमेकेकः पुरुषो 
देवान्भुनक्त्येकस्िन्नेव परशावादीयमाने,ऽप्रियं भवति 
किमु बहुषु तस्मादेषां तन परियं यदेतन्मनुष्या विदयुः॥ १ ° ॥ 
पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ! । 

अतः वह सर्वं हो गया । उसे देबोंनेंसे जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो 
गया | इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योमेसे मी [ जिसने उसे जाना वह 
_तद्प हो गया ] | उसे आत्मारूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना-- मैं 


मनु हुआ और सूर्य भी? उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार 
जानता है कि मं ब्रह्म हूँ, वह यह स॒र्वं हो जाता है | उसके पराभबरमें 
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देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है | 
और जो अन्य देवताकी यह अन्य है और मैं अन्य हूँ? इस श्रकार्‌ 
उपासना करता है वह नहीं जानता । जैसे पश्चु होता है बैसे ही वह 
देवताओंका पशु है । जैसे लोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते हैं, 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है । एक पशुका 
ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं छगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या है £ इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 
[त्ह्मात्मतत्तको ] जानें ॥ १० ॥ 

ब्रह्मापरम्‌, सर्वभावस्य साध्य- | यहाँ तह्म?शब्दसे अपरह्म समझना 
नहरब्देन कि- स्वोपपत्तेः । न हि | चाहिये; क्योंकि उसीका सर्वरूप 
ममिग्रेतमिति पुरस्य ब्रह्मणः सर्व- | होना विज्ञान-साध्य हो सकता है । 


विचायंते. भावापत्तिर्विज्ञान- | पका सर्वभाव्रको प्राप्त होना 


। ९ | विज्ञानसाध्य नहीं है; ओर सीसे वह 
साध्या । विज्ञानसाध्यां च सवं ल त 


© 

भावापत्तिमाह-- तस्मात्तत्सवेम- सर्वभावग्राप्तिको विज्ञानसाध्य बतलाती 
मवत्‌" इति । तस्माद्रह्म॒वा | है | अतः श्रह्मवा इदमग्र आसीत्‌? 
इदमग्र आसीदित्यपरं त्रह्मेह | इस वाक्यमें रह्म पद अपर बह्मका 

मवितुमहति | वाचक होना चाहिये | 
मनुष्याधिकाराद्वा तद्धाबी | = = यहाँ मनुष्यका अधिकरण 
होनेसे “ब्रह्म” शब्दसे ब्रह्मरूपताको 
बाह्मणः स्यात्‌ । सर्वे मविष्यन्तो | प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण समझा जा 
मनुष्या मन्यन्ते' इति हि मनुष्या; | सक्त । “सत्र भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यत्र" इस वाक्यसे यहाँ मनुष्योका 
प्रकृताः, तेषां चाभ्पुदयनिःश्रेयस- | प्रसंग है, क्योकि उन्हीका अभ्युदय 


साधने विकशेषतोऽधिकार इ््युक्तम्‌, और नि:श्रेयसके साधनम विशेषरूपसे 
अधिकार है-ऐसा ऊपर कहा गया 
न परख ब्रह्मणो नाप्यपरख है; प्रर्ह्म या अपरबह्म प्रजापतिका 


प्रजापतेः । अता द्वेतकत्वापर- | नहीं । अतः कर्मसहित द्वैतेकल्वरूप 
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ब्रह्मविद्यया कर्मसहितया अपर- | अपर ब्रहवरियाके द्वारा अपरत्रहम- 


+= भावको प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्मसम्बन्धी 
ब्द्भावसुपसम्पन्नो_ भाज्या- | मोगेसि विरक्त एवं सब प्रकारके 


दपाइत्त: स्वग्राएतौच्छिन्नकाम- | कर्मफल प्राप्त होनेके कारण जिसका 
काम और कर्मरूप बन्धन नष्ट हो 


गया है वह पख्ह्ममात्रकों प्राप्त 
होनेवाद पुरुष ब्रह्मत्रियाके कारण 
। ब्रह्म '--- इस राब्दसे कहा गया है। 


लोभ भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य | खोक भी भात्रिनी वृत्तिको आश्रित 


करके शब्दका प्रयोग होता देखा 
शब्दप्रयोग:-यथा 'ओदनं पचतिः ` गया है; जैसे (मात पकाता हैः इस 
! वौक्यमे | तथा राह्म भी-- संन्यासी 
। समस्त भूतोंकों अभयरूप दक्षिणा 
भूवामयदक्षिणाम/ इत्यादि, ` [ देकर संन्यास करे ]' शयारि 


ल. 


वक्यं ऐसा ही प्रयोग हैं । उसी 
तथेहेति केचित्‌-- रहम बह्ममावी प्रकार यहाँ भी श्र्ममावको प्राप्त 


पुरुषो ब्राह्मणः--इति व्याचक्षते । | होनेवाला ब्राह्मण ही तरलः है, ऐसी 
व्याख्या कुछ लोग करते हैं । 
तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्व- वितु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
| इससे सर्वभात्रप्राप्तिको अनित्यचका 
दोषात्‌ । न हि सोऽसि लोके ! दोष प्राप्त होगा । लोकमें ऐसी कोई 
| वस्तु नहीं है जो वास्तवमे क्रिसी 
परमार्थतो यो निमित्तवशाद्धाबा- | निमित्तश भावान्तरको प्राप्त होती. 
ध 


१. चावलोके पकनेपर उनकी ओदन ( मात ) संज्ञा होती हैः किंतु इस 
वाक्यमे पकराये जाते हुए चावर्छको मात कहा है । 





कर्मबन्धनः परब्रह्ममावी ब्रह्म- 


विद्याहेतोत्रक्षेत्यभिधीयते। दृष्टश्च 





इति, शास्त्रे च “परिव्राजकः सवे- 


२. संन्यासाश्रमकी दीक्षा लेनेके पीछे पुरुषको संन्यासी कदा जाता है, परंतु 
यहाँ दीक्षा लेनेवालेको भी संन्यासी कहा है । । 


२४६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


वा क अर्टि2 र्िं3० "र्टियिक आरकि +५० जरयो मिट क 


न्तरमापद्यते नित्यश्चेति । तथा 


ब्रश्नविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सवे- 


भावापत्तिः, नित्या चेति विरुद्धम्‌। 


अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यते- 


त्थुक्तो दोषः | 
अविद्याकृतासवंलनिवृत्ति चे- 


त्सवंभावापत्ति ब्रह्मविद्याफल मन्य 


से, त्क्षभाविपुरुषफल्पना व्यथां 
खात्‌; प्राग्रह्मविज्ञानादपि सर्वो 
जन्तु भ्ह्मत्वान्नित्यमेव सवभावा- 
पन्नः परमार्थतः, अविद्यया त्व- 
ब्रह्मस्यमसबंत्व॑ चाध्यारोपितम्‌ 
यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, व्योम्नि 
वा तरमलवच्वादि, तथेह ब्रहमण्य- 
ध्यारोपितमविद्यया अब्रह्मत्वम- 
सबस्व॑ च ब्रह्मविद्यया निवस्यंत 
इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम्‌ 
'यत्परमार्थत आसीत्परं ब्रह्म, त्रद्म 
छन्द मुख्याथंभूतम्‌ 'ब्रह्म वा 
इदमग्र आसीत्‌" इत्यसिन्वाक्ये 








-पुरुषकी कल्पना करना 


हो और निभ्यभी हो । इसी प्रकार 
यदि सबभावकी प्राप्ति भी जह्मविज्ञान- 
रूप निभित्तसे होनेबाली हो तो वह 


¦ नित्य भी है-ऐसा कहना बिरुद्र होगा। 


और यदि उसे अनित्यं माना जाय 
तो वह भी कर्मफल्के ही समान हुई 
[ उत्तमे कोई विशेष्यता न रही ]- 
यह दोष बतढाया जा चुका है । 
यरि तुम अविद्याकृत असर्वत्वकी 
निवृत्तिको ही अह्मत्रिधाका सर्वभाव- 
प्रातिरूप फल मानते हो तो [ शर्मः 
शब्दके अर्थमें |] ब्रह्म होनेवाले 
व्यर्थ है, 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूर्व भी सत्र 
जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण सदा 
ही परमार्थतः सर्बभावको प्राप्त हैं । 
अब्रह्म और असर्व तो अवियासे 
ही आरोपित हैं । जैसे झुक्तिमें चाँदी 
ओर आकाशमें तल्माछिन्यादि 
आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मे 
अविद्यासे आरोपित अब्रह्म और 
असबंतकी ब्रह्मवियासे निदृत्ति 
हो जाती है---ऐसा यदि तुम मानते 
हो तत्र यही कहना उचित है 
कि जो परमार्थतः त्रह्मरब्दका 
मुख्यार्थमूत परह्य है वही 'तह्म वा 
इमग्र आसीत्‌, इस वाक्यम कहा 


उच्यते' इति वक्तम्‌; यथाभूताथे- | गया हैः, क्योंकि वेद यथार्थवादी 


वादितवादवेदस्य । न त्वियं कल्पना 
युक्ता, नक्मश्चब्दाथेविपरीतो ब्रहम- 
भावी पुरुषो त्रहमतयुच्यत इति 
्रुतहान्यश्रुतकल्पनाया अन्याय्य- 
त्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेऽसति । 


मसवत्व॑ च विद्यत 
एवेति चेन्न, 


निषेध: ब्रह्मविद्ययापोहानुप 
पत्ते: न हि कचित्साक्षा- 
दस्तुधमंस्यापोदी दष्टा कर्त्री वा 
ब्रद्षविद्या अविद्यायास्तु सवेत्रेव 


पारमार्थिकाबद्य 


स्वासवंत्वयो - 


निवर्तिका दयते । तथेहाप्यत्रह्म- 
स्वमसवत्वं चाविद्याकृतमेत्र निव- 
त्येतां ब्रह्मविद्यया । न तु पार 
मार्यिकं वस्तु कतुं निबतेपितुं 
वाहति ब्क्षविद्या | तसाद्वयर्ेव 


श्रुतह्ान्यश्रुतकल्पना । 
ब्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ १ 





है । अतः “ब्रह्म? शब्दसे ब्रह्म शब्दके 
अर्थसे विपरीत ब्रह्म होनेवाल पुरुष 
कहा गया हँ-ऐसी कल्पना करनी 
। उचित नहीं है, क्योंकि जबतक कोई 


` दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन न हो, 
; श्रुत अर्थकी छोड़ना और अश्रुतकी 
¦ कल्पना करना अन्याय्य है | 


अविधाडृतव्यतिरेकेणात्रह्मत्व- ' 


| यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं, 
| वस्तुतः अब्रह्म और असर्वत्व है 
ही, तो ऐसा कहना उचित नहीं, 
। क्योंकि उसकी ब्रह्मविद्याद्वारा निवृत्ति 
होनी असम्भव होगी । ब्रह्मविद्या 
साक्षात्रूपसे किसी वस्तुके धर्मोंका 
लोप या प्रादुर्भाव करनेवाली कभी 
नहीं देखी गयी । किंतु वह अविद्या- 
की सर्वत्र ही निवृत्ति करने- 
वाली देखी जाती है| इसी प्रकार 
यहाँ भी जो अविद्याकृत अब्रह्मत् 
और असर्वत्व है, उसकी ही ब्रह्म 
विद्यासे निद्ृत्ति होनी चाहिये । 
ब्रह्मविद्या पारमार्थिक वस्तुको पैदा 
करने या निवृत्त करनेमें तो समर्थ 
है नहीं । इसलिये श्रुत अर्थको 
छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना 
व्यर्थ ही है । 


| 
पूर्व ०-किंतु ब्रह्ममे अविया, 
| ह्येना तो असंगत है ? र 


२७८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


करा वा व मरकत ह = ¬. ऋ ~ बाप 
` न, जक्षणि विद्याविधानात्‌। न | _ ियन्ती-रेसा मत कहो, 
अविद्याषिष्ठान- हि शुक्तिकायां रज- क्योंकि ब्रह्ममें विधाका विधान किया 

। ताध्यारोपणेऽप्ति है । यदि शुक्तिमें चाँदी- 

विचारः का अध्यागप न हो न उसके 
शुक्तिकाल्व जाप्यते चक्षुगोचराप- | ननरेन्द्िमके विषय होनेपर “यह 
लायामू- द्य शुक्तिका न रजतम्‌ शक्ति है चाँदी नहीं है? इस प्रकार 
सदेवेदं सर्व « | उसके शक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया 

इति। तथा “ सवम्‌ ब्रह्म | जाता । इसी प्रकार यदि ब्रह्मे 
अविद्याका आरोप न होता तो “यह 
सब सत्‌ ही है?” “यह सब ब्रह्ममें ही 
“नंद द्वैतमस्त्यत्रह्म'” इति ब्रह्मण्ये- है “यह सब आत्मा ही है!» “यह 


५ ४ | अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है?” “इस प्रकार 
कत्वविज्ञा विधातन्यं ब्रह्मण्य - 
न॑ न विध ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका विधान नहीं 


विद्याध्यारोपणायामसत्याम्‌ । | किया जा सकता । 
न ब्रूमः--शुक्तिकायामिव ब्रह्म पूर्व०-हम यह नहीं कहते कि 
शुक्तिम,ं रजतके समान ब्रह्ममें 
प्यतद्धमाध्यारोपणा नास्तीति, कि. | अब्रह्मके धर्मोका आरोप नहीं है तो 
फिर क्या कहते है ? हमारा कथन 
` तहिं ? न ब्रक्ष खात्मन्यतद्धर्माध्या- | तो यह है नहा अपनेमें अब्रह्म धर्मोके 
आरोपका निमित्त और अविधा 

रोपनिमित्तम्‌, अविद्याकर्दे चेति । | करनेवाला नहीं है । 
भवत्वेवं नाविद्याकर्व आन्तं | िबान्ती-यह हो सकता है कि 
च बह्म । किन्तु नेवात्रह्माविद्या- | तरह अविथाका कर्ता और भ्रान्त 
कता चेतनो भ्रान्तोऽन्य इष्यते । | नही है, किंतु अविद्याका कर्ता कोई 


66 मो ११ (चु त ए है- ऐसा £ 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता” ( छू नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे 


उ० ३।७।२३) ^नान्यद्तो- | मिन्न कोई विज्ञाता नही है" “इससे 
ऽस्ति विज्ञाद” (३। ८ । ११) | भिन्न कोई जाननेवाय नहीं है?, 


दं स्‌" “आस्मेवेद सवम्‌" 


ब्राह्मण ७ ] शाह्टरभाष्यार्थ २४९ , 
गसि न> नि दि > कि जिः विन पिंक न ट न 220. 


“तस्वमसि!'(छा०3०६।८-१६)| “वह तू है”, “अपनेको ही जाना 
“आत्मानमेवावेत्‌। अहं ्रक्षासि!? | कि में ब्रह्म हूँ??, “यह अन्य है और 


( बू० उ० १। ४ | १० ) 
“अन्योइसावन्योडइहहमसीति न 
सवेद”( १।४।१० ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च--“'समं 
सर्वेषु भूतेषु"? गीता १२। २७) 
“अहमात्मा गुडाकेश” (गीता१०। 
२०) “शुनि चैव श्वपाके च" 
(गीता५ । १८) “यस्तु सर्शणि 
भूतानि" हत्यादिभ्यः । “यसि- 
न्सर्वाणि भूतानि" ( ईशा०उ० ७) 
इति च मन्त्रवर्णात्‌ । 

नन्वेवं शाञ्ञापदेश्ानथक्य- 
मिति। 

बाढमेवम्‌ अवगतेऽस्तवेवा न्थ 


क्यम्‌ । 
अवगमानरथ्यमपीति चेत्‌ ! 


न, अनवगमनिगृत्ते्तवात्‌ । 


तन्निवृत्तरप्यनुपपत्तिरेकत्व इति 


चेत्‌ ! 


मैं अन्य हँ--ऐसा जो जानता है 
वह नहीं जानता |? इत्यादि श्रुतियोंसे 
“जो समस्त भूतोंमिं मुझे सम- 
भावसे स्थित { देखता है ]७, “हे 
गुडाकेश ! मैं आत्मा हूँ”, “कुत्ते 
और चाण्डाल्में?, “जो समस्त 
भूतोंको [ अपनेहीमे देखता है ]?” 
इत्यादि स्मृतियोंसे और “जिस 
अवस्थामें सब मूत आत्मा ही हो 
जाते हैं? इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध 
होता है । 

पर्व०-र्कितु इस प्रकार तो 
शात्रोपदेशकी व्यर्थता प्राप्त होती है। 

पिद्वान्ती-हाँ, ऐसा ही है; 
तत्तज्ञान होनेपर तो उसकी ब्यर्थता 
होगी ही | 

पव ०-किंतु इससे तो ज्ञानकी 
भी व्यर्थता सिद्ध होती है ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उससे 
अज्ञानकी निद्त्ति होती देखी 
जाती है । 

पूवं ०-अह्मका एकत्व माननेपर 
तो उसकी निदृत्ति भी सङ्गत 
नहीं है-ऐसा कहें तो १# 


# क्योंकि यदि अशाननिद्वत्तिको वास्तविक माना जाय तो ब्रह्म और अज्ञान- 
निबृत्ति दो पदार्थ सिद्ध होंगे, अतः इससे अद्वैतकी हानि होगी । और यदि उसे 
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मशानके अधीन होना सिद्ध नहीं हो सकता। 


२५० 
>> य यन न नियत नरक 


न, दृष्टबिरोधात्‌ । हश्यते 


होकत्वविज्ञानादेवानवगमनिशृत्ति ६। 


सिदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योकि इससे दृषतिरोध आता है । 
एकलज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृति 
हा होती देखी जाती है । दिखायी 
दश्यमानमप्यनुपयन्नमिति छुवतो | देनेपर भी वह अलुपफ्न ही 


है---ऐसा कहनेपर तो इ्ट- 
दृष्टविरोधः खात्‌; ९ 





नच 


दृष्टविरोधः केनचिदप्यम्युपगम्य- 
ते। न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, चट 
त्व.दे | दशनानुपपत्तिरिति चैत्त- 


त्राप्येषैव युक्तिः । 

पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा | 
परजीवयोनेंदे अवति! ( छु० उ० 

युक्तयः ३ | २। १३) “त॑ 
विद्याकमेणी समःवारभेते'' ( ४ । 
४।२) “मन्ता बोढ़ा 
कता विज्ञानात्मा पुरुष; ( प्र 
उ० ४ । ९) इत्येवमादिश्चति- 
स्मृतिन्यायेम्यः परसाद्विलक्षणो- 
ऽन्यः संमा्वगम्यते । तद्विरक्ष- 
णश्च परः “स एष नेति नेति 





दृष्टिगोचर 
कारण ही अनुपपन्न नहीं हो सकता । 
यदि कहो कि दशन (अनुभव) की भी 


विरोध ही होगा और दृ्विरोधको 
कोई भी स्वीकार नहीं करता। 
कोई भी त्रिषय दिखायी देनेपर वह 
( अनुभूत ) होनेके 


अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमे 


| भी यही युक्ति है ।† 


पूर्व ०-“पुण्यकर्मके द्वारा पुरुष 
पुण्यात्मा होता है”, “पुरुषकी 
उपासना और कर्म उसका 
[ परछोकमें ] अनुसरण करते हैं?” 
“मनन करनेवाला, ज्ञाता, कर्ता और 
विज्ञानात्मा पुरुष है? इत्यादि 
श्रुति-स्पृति और न्यायसे संसारी जीव 


| प्रमात्मासे भिन ज्ञात होता है । तथा 


उससे विलक्षण परमात्मा “वह यह 
(कार्य ) नहीं है, [ कारण ] नहीं है? 


ना 
दर यह मन्न इस उपनिष्के ४।२।४०४।४। २२ ओर ४।५।१५म भीहै। 
न अर्थात्‌ उसकी अनुपपत्ति भी अनुमवके ही आधारपर सिद्ध की जायगी । 

इसस्ि अनुभवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है। 


आह्मण ४ ] 


शाङ्करभाष्यं 


२५९१ 


त: ~ प्रक , , ध - 3 रा; 3. < ~ क < ~ < व प: अ अ. + व. 


(व° उ०३। ९। २६) “अश- 
नायाद्यत्येति' “य आत्मापहत- 
पाप्मा विजरो विगर्युः"' ( छा० | 
उ० ८ ।७।१) “एतस्थ वा | 
अक्षरस्य प्रशासने!” ( बर° उ० | 
३।८।९ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः । 
कणादाक्षपादादितकंशास्त्रेष च 
संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः 
साध्यते। संसारदु ःखापनयार्थित्व- 
प्रवत्तिदश नात्स्फुटमन्यत्वमी धवरा- | 


त्संसारिणोऽवगम्यते । “अवाक्य- | 


नादरः" (छा०उ० ३।१४।२) 
“न मे पार्थास्ति" (गीता २।२२) 
इति श्रुतिस्मृतिभ्यः । 
“सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि- | 
तव्यः! (छा० 3०८ | ७। १) 
«तं विदित्वा न लिप्यते" (बु० 
उ० ७।४।२२ ) “ब्रह्मविदा- 
झोति परम” ( तै० उ० २।१। 
१ )“"दकधैवानुद्रष्टव्यमेतत्‌” (बु० 
उ० ४।४।२०) “यो वा एतदक्षरं 
गाग्यविदित्वा! (३३८ । १० ) 
“तमेत धीरो विज्ञाय ( ४७ । ४ | 


“ब्लुधादिका उल्लद्वन किये हुए है” 
“जो आत्मा निष्पाप, जराशून्य और 
मृत्युहीन हैं? “निश्चय इस अक्षरके 
प्रकृष्ट शासनमें?? इत्यादि श्रुतियोंसे 
सिद्ध होता है कणाद और गौतमादिके 
तक॑शात्रोम भी युक्तिसे संसारी जीवसे 
पृथक ईर सिद्ध किया जाता है । 
संसारदुःग्वकी निवृत्तिके प्रयोजनसे 
जीवकी ग्रहृत्ति देखी जानेके कारण 
ईंखरसे जीवका अन्यःव स्पष्टतया ज्ञात 
होता है; जैसा कि [ आत्मा ]“बाकू- 
| रहित और सम्प्रमशून्य है” इस श्रुतिसे 
और ०“हे पार्थं ! मेरा कोई कर्तव्य 
नहीं है” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । 


इसके सिवा “वह अन्वेषण करने- 
योग्य और वरिशेषरूपसे जिज्ञासा 
करने योग्य है, “उसे जानकर लिप्त 
नहीं होता,” “्रह्मवेत्ता परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है,” «इसे 
एक रूपसे ही देखना चाहिये!?, 
“हे गार्गं | जो कोई इस 
अक्षरको न जानकर,” वुद्धिमान्‌ 
पुरुष उसे ही जानकर, “श्रणव 








२१ ) “अणवत्रों धनुः शरो ह्यात्मा 
ज्म तरलक्ष्यप्रुच्यते!! ( मु° उ० 
२।२। ४) इत्यादिकर्मकते- 
निर्देशाच्च । 


धनुष है, आत्मा ( मन ) बाण है 
और ब्रह्म उसका रुक्ष्य है? इत्यादि 
वाक्योसे जीव्र ओर ईदवरका करतत 
ओर कर्मत्व बतलाये जानेसे भी 
[ उनमें मेद सिद्ध होता है ] । 


कषर | 
ह, चर - ~ आन 


शोच गतिमार्गविशेषदेशो- 
पदेशात्‌ । असति मेदे कख कृतो 
गतिःस्वाततदभाषे च दक्षिणोत्तर 
मार्गविशेषालुपपत्तिः,गन्तव्यदेशा- 
लुपपत्तिश्वेति। भिननख तु परसा" | 
दात्मनः सर्वमेतदुपपन्नम्‌ । | 


कर्मज्ञानसाधनोपदेशाच्च-- 


| 


मिन्नशवेद्रह्णः संसारी खात्‌, | 


युक्तस्तं 
नयोः कर्मझ्ानयोरुपदेशो नेश्वर- | 
तसाथुक्तं 


्रत्यभ्युद यनिःश्रेयससाध- 


खाप्तकामतात्‌ । 
ह्यति ब्रह्मभावी पुरुष उच्यत 
इति चेत्‌ १ 


न; ब्रक्षोपदेशानथक्यप्रस- 


बृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


२२३२ य यिन य न न ह - ~ व - 





मेदबाद- ङ्गात्‌ । संसारी चे- 


निरसनम्‌ ` हूङ्षमाग्यत्रह्म सन्‌ 


[ अध्याय १ 


तथा मुमुक्षुके लिये [ देवयानादि | 
गति और [ अर्चिरादि ] मार्गविशेष- 
का उपदेश होनेके कारण भी [ ऐसा 
ही जान पड़ता है ] | यदि मेद न 
हो तो किसका कहाँसे गमन होगा ? 
और गतिका अभाव माना जाय तो 
दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक.. मार्ग- 
विशेषोंकी तथा गन्तव्य देशकी 
उपपत्ति नहीं हो सकती । परमात्मासे 
मिन्न आत्माके लिये तो यह सभी 


¦ उपपन्न हो सकता है । 


कर्म और ज्ञानरूप साधनोंका 
उपदेश होनेके कारण भी [ उनका 
भेद है ]। यदि संसारी जीव ब्रह्मसे 
मिन्न होगा तभी उसके लिये भोग 
और मोक्षके साधनमूत कर्म और 
ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईखर- 
को इनका उपदेश नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह तो आप्तकाम 
है | अतः यही ठीक है कि रह्म 
शब्दसे भविष्यमें ब्रह्ममावको प्राप 
होनेवाला पुरुष ही कहा गया हैं- 
ऐसा मानें तो ? 


किदान्ती-रेसी बात नहीं हैः 
क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी ही 
व्य्थताका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा । यदि भविष्यमे ब्रह्मभावको 
प्राप्त होनेवाला संसारी ही अत्रह्म 
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0 ० ~ जर्सी ~ ऑशमिटि {~ 


१ -- 3 
विदिल्वात्मानमेबाई ब्रह्मास्मीति होते हुए भनेको भं ब्रह हैं! ऐसा 
जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे 


व ` | संसारी जीवके . विज्ञानसे ही 
देव सर्वात्ममावस्थ फलस्य सिद्ध | राः 3 त 

व । सर्वात्मभावरूप हक प्राप्त हो 
त्वत्पर धुव कारण शकी निश्चय ही 
क्यं प्राप्तम्‌ । व्यर्थता प्रात ई । 


+ -ईकियेन- नरम वरसि 





तद्विज्ञानस्य कचिरपुरुषा्थ-। धय०- ज्ञानक कह पुरुषार्थ- 

| के साधनम विनियोग न होनेके 

साधनेऽबिनियोगात्संसारिण एवा-| कारण संसारी जीवको ही “मैं ब्रह्म 
हैः इस प्रकार ब्रह्ममाव सम्पादन 
करानेके लिये यह उपदेश हो तो ? 


उपदेश इति चेत्‌ । अनिश्ञाते हि  ब्रहमका खरूप अच्छी तरह जाने 
| बिना मैं ब्रह्न हूँ! इस उपदेशसे 


ब्रह्मखरूपे कि. सम्पादयेदहं | संसारी जीव क्या सम्पादन कट 
| सकता है ? क्योंकि ब्रहमके रक्षणो 
अह्मास्मीति । निश्वांतलक्षणे हि . का सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान हो जानेपर 
ध : ही [ ब्रह्मरूपताका ] सम्पादन किया 

ब्रह्मणि शक्या सम्पत्कतुम्‌ । ¦ जा सकता है । 


| 
हं ब्रक्षास्मीति अक्षत्वसम्पादनार्थ | 


न; “अयमात्मा त्रह्म” (बृ० . सिद्धान्ती -रेसी बात नहीं है । 
उ० २।५। १९ ) “यत्साक्षाद- | «यह आत्मा ब्रह्म है,” “जो साक्षात्‌ 
9 
ध रे (३।४। १) अपरोक्ष ब्रह्म है”, “जो आत्मा 
गा (छा० उ० ८ ॥ छ | | अपहतपाप्मा, “वह सत्य है, वह 
१ ) “तत्सत्यं स आत्मा” (छा० | = 

हा । आत्मा है,” तथा “ब्रह्मवेत्ता परमात्मा- 

उ०६।८।७) ब्रह्मविदा- | नो परा कर लेता ह 
मोति परम!” ( तं० उ० २।१। स 
१) इति प्रकृत्य “तसाद एत- | प्रसङ्ग उठाकर “उस इस आत्मासे 
सादात्मनः” (२।१॥। १ )|[ आकाश उत्पन्न इजा ] इत्यादि 
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बृ्टवारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


[9 त 9 व 2 ~ कि 2 बर्थ ०: 


इति सहस्रशों अ्रक्मात्मशब्दयो: 
सामानाधिकरण्यादेकाथंत्वमे वे- 
त्यवगम्यते । अन्यस्थ हन्यत्वे 
सम्पत्करियते नकते । “इदं सर्वे 
यदयमात्मा” (बर° उ० २।४। 
६ ) इति च प्रकृतस्यैव द्र्टव्य- 
स्यात्मन एकत्वं दशयति । 
तसान्नात्मने ब्रह्मत्वसम्पदुष- 


पत्तिः । 
न्‌ चाप्यन्यत्प्रयोजनं ब्रह्मोप- 


देशस्य गम्यते, “ब्रह्म वेद ब्रहैव | 
भवति" (मु० 3० ३।२।९) | 
“अम्यं वे जनक प्राप्तोऽसि" 
(बृ०3०४।२।४ ) “अभयं हि 
बे ब्रह्म भवति” (४ | ४ | २५)इति 
च तदापत्तिश्रवणात्‌ । सम्पत्ति- 
इचेत्तदापत्तिन स्यात्‌ । न हन्यस्था- 





न्यभाव उपपद्यते । 
वचनात्‌ सम्पत्तेरपि तद्धावा- 


सहस्रो श्रतियेसि श्रमः और 
'आत्माः शब्दोंका सामानाधि- 
करण्य देखे जानेसे इनका एक ही 
अर्थ है---यह बात ज्ञात होती है । 
तथा एक पदार्थसे दूसरेके भिन्न होने- 
पर ही [ उसकी तदरुपताका ] 
सम्पादन किया जाता है, एक होने- 
पर नहीं | किंतु “यह जो कुछ 
है सब आत्मा है?” यह श्रुति इस 
प्रकृत द्रव्य आत्माका एकः 
दिखलाती है । अतः आत्माके लिये 
ब्रह्मल-सम्पादन करना उपपन्न 


| नहीं है । 


इसके सित्रा ब्रह्मोपदेशका कोई 
दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता; 
क्योंकि “ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही होता है,” “हे जनक ! निश्चय 
तू अभयको प्राप्त हो गया हैं,” ५५[जौ 
ब्रह्मको इस प्रकार जानता है ] वह 
निर्भय ब्रह्म हो जाता है।??इत्यादि वार्क्यों- 
से ब्रह्मकी प्राति सुनी गयी है | यदि 
आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित होती 
तो उसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती थी, क्योंकि एक वस्तुका 
अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है । 

पूर्व -श्रुतिका वचन होनेके 
कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावकी 


१. (तं यथा यथोपासते तदेव मवतिः--उसे जिक्ष-जिघ प्रकार उपासना करता 


है तद्रूप ही हो जाता है--यही श्रुतिका वचन है । 
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पत्तिः स्थादिति चेत्‌ ? प्राति हो सकती है-ऐसा मानें तो ए 

न, सम्पत्तेः प्रत्ययमात्रलात्‌। | पिद्धान्ती-ऐसा मानना ठीक नहीं, 
| क्योकि सम्पत्ति तो केवल प्रत्यय 
विज्ञानय च मिध्याज्ञाननिवत | (प्रतीति) मात्र होती है | विज्ञान तो 


कत्वव्यतिरेकेणाकारकत्वमित्य- | मिध्या ज्ञानका निवत्तक होनेके सिवा 
। और कुछ करनेवाल् है नहीं-ऐसा हम 


वोचाम । न च वचनं वस्तुनः | पहले कह चुके है । शास्र-वचन किसी 
सामथ्यजनकम्‌ | ज्ञापक हि चास्त्रं वस्मे कोई साम्य पैदा करनेवाला 


; नहीं होता, क्योंक्रि शाशत्र केवल ज्ञापक 
न कारकमिति स्थिति; | “स एप | हे काखः नहीं--यही वास्तविक स्थिति 


इह प्रविष्ठ ११ (चू उ० १।४। ७) | हैं | "बह यह ब्रह्म इसन प्रविष्ट 
हुआ” उत्यादि वाक्योंमें परमात्माका 
इत्यादिवाक्येषु च परस्यव प्रवेश | ही { शरीरम | प्रवेश निश्चय किया 
| गया ह | अतः श्रह्म' यह ब्रह्मभावी 
। पुरुपका वाचकः हैं---ऐसी कल्पना 

अक्मभाविपुरुषकल्पना साध्वी । | करना ठीक नहीं है । 
इष्टाथवाधनाच । सेन्धवघन- | उसके सिवा इट अर्थका वा 
, _. | होनेके कारण भी [ इससे ब्रह्मभावी 
वदनन्तरमबाह्यमेकरसं त्रह्मेति | ति है? न 
विज्ञानं सर्वस्थाप्तपनिषदि प्रति | डलेके समान त्रह्म अविष्छिल, अबाह्य 
ओर एकरस है---यह विज्ञान ही 
पिपादयिषिताऽथः। काण्डदवयेऽप्य-। समस्त उपनिषदोंमें प्रतिपादनकरे लिये 
अभीष्ट विषय है । “इत्यनुशासनम?? 
और “एताबदरे खल्वमृतत्वम?” इन 
शासनम्‌” “एतावदरे खल्व॒मृत- | वाक्येसि इस उपनिषद्‌ दो काण्डं 
| के अन्तमे निर्णय करनेसे भी यही 

त्वम्‌" इति । ¦ ज्ञात होता है | 


व 2 अभि क रत मकर अत मल कर पर 8702: कप 20:77: न्‍ज कट विन जी 
१. मधुकाण्ड (अ० २ब्रा० ५ ) और मुनिकाण्ड ( अ० ४ब्रा० ५)। 





इति खितम्‌ । तसा्रह्यति न 


न्तेऽधारणादबगम्यते “इत्यनु 
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शृढदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय १ 


तथा सर्वश्ञाखोपनिषत्सु च 
बहत्वविज्ञानं निधितोऽर्थः 
तत्र॒ यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य 
आत्मानमेवावेदिति कल्प्येत, श्ट- 
खार्थसख बाधनं खात्‌ । तथा च 
श्ाज्ञश्ुपक्रमोपसंहारमोरविरोधा- 


दस्मञ्जसं कल्पितं खात्‌ । 
व्यपदेशानुपपत्तेश् | यदि च 
आत्मानमेवावेत्‌" इति संसारी 
कल्प्येत, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो 
न खात्‌ | आत्मानमेवावेदिति 
संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तेः । 
आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति 
चेन्न, अहं ब्रक्षासीति विशेषणात्‌। 
अन्येद्ेधः स्यादयमसाविति वा 
विशेष्येत न त्वहमस्मीति । अह- 
मस्मीति विशेषणादात्मानमेवा- 


इसी प्रकार सम्पूर्णं शाखाओंके 
उपनिषदोंमें भी त्रह्मैकत्व-विज्ञान ही 
निश्चित अर्थ है, वहाँ यदि ऐसी 
कल्पना की जाय कि ब्रह्मते मिनन 
संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो 
इ अर्थक्रा वाध होगा। इससे 
“उपक्रम और उपसंहारमे विरोध 
होनेके कारण शाशत्र असंगत है? ऐसी 
कल्पना हो जायगी । 

व्यपदेशा ८ नाम ) की अनुपपत्ति 
होनेसे भी [ संसारी जीव शर्मः 
शब्दका वाच्य नहीं हो सकता ] । 
यदि “आत्मानमेवावेत्‌ इस वाक्यम 
जानना? इस क्रियाका कर्ता 
संसारी जीव माना जाय तो इस 
विद्याका ब्रह्मविदा" यह नाम नहीं 
हो सकता; क्योंकि “अपनेको ही 
जाना? इस वाक्यके अनुसार [ संसारी 
जीवका ] खयं संसारी जीव ही वेय 
होना सम्भव्र है । यदि कहो कि 
“आत्मा” इस शब्दसे कहा हुआ वेय 
वेत्तासे भिन्न बतलाया गया है तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि उसे 
“मै ब्रह्म हूँ? इस प्रकार [ अहंरूपसे ] 
विशेषित किया गया है | यदि वेव 
वेत्तासे भिन्न होता तो उसे "यहः 
अथत्रा प्व कहकर विशेषित 
किया जाता भै हः ऐसा कहकर 
नहीं । मैं हः इस प्रकार विशेषित 


आह्यण ४] 
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वेदिति चावधारणान्निितमा- 
` स्मैव बर्ेत्यवगम्यते । तथा च 
सत्युपपर्नो बहाविद्यान्यपदेशो 
नान्यथा । संसारिविद्या न्यथा 


स्थात्‌ । न च ब्रह्मत्वान्रह्मत्वे द्यक- | 





स्योपपन्ने परमार्थतः,तमःप्रकाश्चा- 


विव भानोर्विरुदधत्वात्‌ । | 
न॒ चोमयनिमित्तत्वे ब्रह्म- | 


विद्येति निश्चितो व्यपदेशो 
युक्तः । तद ब्रह्मविद्या संसारि- | 
विद्या खात्‌ । न च वस्तुना- | 
ऽर्भनरतीयत्वं कल्पयितु यक्तं तस 
ज्ञानविवक्षायाम्‌, श्रोतुः संश्चयो 





हि तथा खात्‌ । निशितं च ज्ञानं 


पुरुषाथसाधनमिष्यते “यख 
१. एक ही वस्तुके विषयमे दो 


| करनेपर सुननेवाल्को 


करनेसे ओर “अपनेको ही “जाना? 
ऐसा निश्चय करनेसे यह निश्चितरूपसे 
ज्ञात होता है कि खयं आत्मा ही ब्रह्म 
है । ऐसा होनेपर ही इस विद्याका त्ह्म- 
विद्याः यह नाम उपपन्न हो सकता 
है और किसी प्रकार नहीं । अन्यथा 
माननेपर तो इसका नाम “संसारिविद्या? 
होगा । जिस प्रकार विरुद्ध होनेके 
कारण अन्धकार और प्रकाश ये दोनों 
ही सूर्यके धर्म नहीं हो सकते उसी 
प्रकार एक ही आत्माके ब्रह्मतत और 
अन्रह्मल ये दोनों धमं परमार्थतः 
उपपन नहीं हो सकते । 

इसके सिवा यदि प्रस्तुत 
विज्ञानके ये दोनों ही निमित्त हों तो 
भी उसका “ब्रह्मतिद्या” यह निश्चित 
व्यपदेश उपपन्न नहीं है । उस 


| अवस्थामे वह ब्रह्मविद्या और संसारि- 
| विद्या भी कहलयेगी और तचज्ञान- 


का निरूपण करना अभीष्ट होनेपर 
वस्तुके विषयमे अंर्बजरतीय-कल्पना 
करनी उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा 
संदेह 
होगा। पुरुषार्थका साधन तो निश्चित 
ज्ञान ही माना जाता है; जैसा कि 


विरुद्ध कल्पना करना अर्धजरतीयन्याय 


कहलाता है; जैसे कोई के कि आधी गाय तो बूढ़ी हो गयी है और आधी बचा 


देनेमें समर्थ है । 
बू० उ० १७- 
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खादद्धा न विचिकित्सास्ति, | “जिसका ऐसा निश्चय है और जिसे 
ध । इस विषयमें कोई संदेह भी नहीं है 

( छा० 3० ३।१४।४ ) “सश्न- | [ उसे ही अह्म-साक्षात्कार होता है ]? 
यातमा विनश्यति” ( गीता ४ | | इस श्रुतिसे और “संशयात्मा नष्ट हो 
जाता है”? इस स्थृतिसे सिद्ध होता 

४० ) इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्र्‌ । है । अतः दूसरोंका हित चाहनेवाले 


अतो न संशयगितों वाकयार्थो | पुरुषको वाक्यका संशययुक्त अर्थ नहीं 


वाच्यः परहितार्थिना । | करना चाहिये । 
बरह्मणि साधकत्वकल्पना | एर्व ०-र्वितु (उसने अपनेको ही 
असदादिष्िव अपेशला (तदा- | जाना [ कि मैं ब्रह्म हैँ ] अतः वह 


¢ 
त्मानमेवावरेत्तसात्ततसवंमभवत्‌! | प गया! इस वाक्यके अनुसार 
| दमलोगोंकी तरह ब्रह्मे साधकत्वकी 


इति इति चेत्‌ | कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है ? 

न, शाख्रोपालम्भात्‌ न |  विद्धान्ती-ऐसा न कहो, क्योंकि 
ह्यसत्करपनेयम्‌, श्ाखकृता तु; यह उपाटम्भ शात्रके लिये है । यह 
तसाच्छास्रस्यायम्ुपालम्भप.. । | हमारी कल्पना नहीं है, अपितु 
न च ब्रह्मण इष्टं चिकीषुंणा।|रालकी की हुई है, अतः यह शाख्रके 
शास््रार्थविपरी तकल्पनया खार्थ- | दी लिये उपाल्म्म है । और ब्ह्मका 
परित्यागः कार्यः । न चेता- | क = पुरुषको 
५ 5३ थसे विपरीत कल्पना 
बत्येवाक्षमा युक्ता भवतः । सवं हि करें? लता अं का रिया नही 


नानालव ब्रह्मणि कल्पितमेव | कारना चाहिये । आपके लिये इतनी 
एकथेवानुद्रटव्यम्‌! ( बृ० उ० अक्षमा उचित नहीं है । सारा 
।४।२०) नेह नानास्ति नानातव ब्रह्मम कल्पित ही है । 
किश्वन! ( ४ । ४ । १९ ) “यत्र | “उसे एकरूप ही देखना चाहिये, 
हि दैतमिवे मवति” ( २। ४। | “यहाँ नाना कुछ भी नहीं है”, 
१४ )“एकमेवादितीयम्‌” ( छा० | “जहाँ द्वैत-सा होता है”, “एक ही 
उ०६।२॥।१ ) हृत्यादिवा- अद्वितीय ब्रह्म है? इत्यादि सैकड़ों 
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क्यश्षतेभ्यः। सर्वो हि रोकन्यव- । 
हारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न पर, 
माथः सन्‌, इत्यत्यल्पमिदमुच्ण्ते । 


“हेयमेव कल्पना अपेशला' इति । 





ताद्‌ यत्प्रविष्ट सष्टु ब्रह्म | 
तढ़ह्म । वैशब्दोऽवधःरणार्थः । 
इदं शरीरस्थं यदू गृह्यते, 
अग्रे प्राक्प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासीत्‌, 
सवं चेदम्‌ । किन्तप्रतिबोधात्‌ | 
(अव्रक्मास्म्यसवं च'इत्यारमन्यध्या- 
रोपात्‌ "कर्ताहं क्रियावान्फलानां च| 
भोक्ता सुखी दुःखी संसारी" इति 
चाध्यारोपयति । परमाभ॑तस्तु 
ब्रह्मेव तद्विलक्षणं सवं च । 
तत्कथश्चिदाचार्येण दयाटुना 
प्रतिबोधितम्‌ (नासि संसारी 
इत्यात्मानमेवावेस्स्वामाविकरम्‌ । | 


अविद्याष्यारा पितविशेषवर्जितामति 
एवशब्दस्थार्थ: । | 





वाक्योंसे यही बात कही गयी है | 


ब्रह्मे तो सारा ही लोकव्यवहार 
। कल्पित ही है; यह परमार्थतः सत्‌ 


नहीं है; अतः “यही कल्पना अच्छी 
नहीं है? यह तो तुम बहुत छोटी 
बात कहते हो । 


अत: जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष् 
हुआ था, वही यह ब्रह्म है । श्रह्म 
वै" इसमें ध्वे" शब्द निश्चयार्थक है | 
“इदम! अर्थात्‌ यह जो शरीरमें स्थित 
दिखायी देता है “अप्र बोध होनेसे 
पूर्व भी ब्रह्म ही था तथा यह स्र भी 
था । किंतु अज्ञानतश आम्मामे 
“पै अब्रह्म हूँ, असर्व हूँ? ऐसा आरोप 
कर लेनेसे मैं कर्ता हूँ, क्रियावान्‌ ` 
हूँ, फटोका भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, 
दुःखी हूँ और संसारी हूँ ऐसा अध्यारोप 
कर लेता हैं | वस्तुतः तो बह उससे 


| विलक्षण ब्रह्म और स्वरूप ही है । 


उसने दयादु आचार्यद्वारा किसी 
प्रकार “तू संसारी नहीं हैः ऐसा 
बोध कराये जानेपर स्वाभाविक 
आत्माको ही जाना । “आत्मानमेव 
इस "एवः शब्दका यह अभिश्राय है कि 
“उसने अव्रि्याद्रारा आरोपित विशेषसे 
रहित-निर्विशेष आत्माको जाना |! 


बरूहि कोऽसावात्मा खाभा- | पूर्व ०--अच्छा, बताओ वह स्वा- 
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विकः, यमात्मानं विदितवड़क्ष | | मात्रिक आत्मा कौन है ? जिसे 
ब्रह्मने जाना | 
 नयुन सरखात्मानम्‌, दर्दितो | तिदधान्ती-क्या तुम्हें आत्माका 
स्मरण नहीं रहा; उसे “जो यह 
भर्म इतो, य इह प्रवि- शरीरमें प्रवेश करके प्राण, अपान, 
विवेचनम्‌ इय प्राणित्यपानिति | व्यान, उदान और समानकी क्रियाएँ 
। करता है वह आत्मा है? इस प्रकार 
व्यानित्युदानिति समानितीति । प्रदर्शित किया था । 


न॒ असौ गौः, असावश्व! | एव०-किंतु 'वह गौ है, वह 


इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता | णडा है! शेयादिरूपसे तुम उसका 
नामनिर्देश तो करते हो, परंतु 


[वा| ५.८ 
नात्मानं प्रत्यक्ष दशयसि । आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । 
एवं तह द्रष्टा श्रोता मन्ता | रसिद्धान्ती-तो फिर ऐसा समझो 
। कि जो द्वश, श्रोता, मन्ता ओर 
विज्ञाता, ख आत्मेति । विज्ञाता है, वह आत्मा है । 
नन्वत्रापि दशेनादिक्रियक्तुः| प्र्व०-र्वितु यहाँ भी तुम 
खरूपं न प्रत्यक्षं दर्शयसि । न दर्शनादि क्रिया करनेवालेका स्वरूप 
ए आमिर आला + खरे प्रत्यक्ष _नहीं दिखाते । जाना ही 
॥ जानेवाेका और छेदन ही छेदन 
छिदिर्वा छेत्तुः । करनेवालेका स्वरूप नहीं है । 
एवं तह रष्टेद्रेश श्रुतेः श्रोता | तिदान्ती-तो फ़िर जो इश्िका 
< द्रष्टा, श्रृतिका श्रोता, मतिका मन्ता 
मतेमेन्ता विज्ञातेविज्ञाता, स। भौर विज्ञातिका विज्ञाता है, वही 
आत्मेति । | आत्मा है--ऐसा समझो । 
नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरे ? | प्र4०-किंतु इससे द्र्टमे क्या 
विशेषता हुई ? चाहे दृष्टिका द्रश 
यदि इष्टेद्रेश, यदि वा घटख । हो चाहे घटका दरश, वह तो सब 
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द्रष्टा, सर्वथापि द्रष्टैव । द्रष्टव्य 
एव तु भवान्विशेषमाह दष्टदरष्टेति 
द्रष्टा तु यदि दृष्टेः, यदि वा घटरव, 
द्रष्टा द्रष्टेव । 

न, विशेषोपपत्तेः । अस्त्यत्र 
विरोषः--दष्टद्र्टा स दृश्टिब्चेद्‌ 
मवति नित्यमेव प्यति दृष्टिम्‌, न 
कदाचिदपि दृष्टिन द्यते द्रष्टा; 
तत्र॒ द्रष्डं्टया नित्यया 
भवितन्यम्‌, अनित्या चेद्‌ द्रष्टु 
ष्टिः, तत्र दश्यायाद्ष्टिः सा 
कदाचिन्न दृश्येतापि, यथानि- 
त्यया दृष्टया धटादि वस्तु । न 
च तदद्‌ दृटेद्रष्टा कदाचिदपि 
न परयति दृष्टिम्‌ । 

किं द्वे दृष्टी द्रष्टुः- नित्या अट-| 





इया, अन्या अनित्या दृश्येति ? 
बाटमू; प्रसिद्धा तावदनित्या 


(४ 
ष्टिः, अन्धानन्धसदश्चनात्‌ । 


नित्यैव वचेरसर्वाऽनन्ध 


तरहसे द्रश ही रहा । दष्टिका द्रष्ट 
कहकर तो आप केवल द्रश्व्यमें 
ही तबिशेषता बतलाते है | दरश तो 
चाहे दृष्टिका हो चाहे घटका, दग 
द्रश ही है । 

पिद्वान्ती --ऐसा मत कहो, 
क्योंकि घटद्रश ओर दशिदर्टाका भेद 
सम्भव है। यहाँ एक भेद है- 
जो दइश्टिका द्रष्टा है वह, यदि 
दृष्टि होती है तो, उसे नित्य ही 
देखता है । ऐसा नहीं होता कभी 
द्रशकों दृष्टि भी दिखायी पड़े | 
उस अवस्थापे द्रष्टाकी इष्टि नित्य 
होनी चाहिये | यदि द्रशकी दृष्टि 
अनित्य होगी तो उसकी टृद्यमूता 
जो दृष्टि है वह कमी नहीं भी 
देखी जायगी, जैसे कि अनित्य 
इशिसि घटादि वस्तु । किंतु उसके 
समान दृष्टिका द्रा कभी इश्को 


| न देखता हो-ऐसी बात नहीं है | 


पूर्व ०-तो क्या द्रष्टाकी दो 
दृश्टियाँ है--एक नित्य और अदृश्य 
तथा दूसरी अनित्य और दृश्य ? 

सिद्वान्ती-हाँ, छोकमें अन्धत्व 
और अनन्धत्व दोनों देखे जानेसे 
अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध ही है। 
यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो 


एवं | सब अनन्ध ( नेत्रवान्‌ ) ही होते । 
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खात्‌ । द्रष्डस्तु नित्या | किंतु (द्र्टाकी टिका कभी रोप 


“न हि द्रष्डबंटेवरिंपरिलोपो 
विद्यते!/--इति श्रुतेः । 
अनुमान च--अन्धस्यापि घटा- 
द्यामासविषया खप्ने दष्टिरुप- 
लभ्यते, सा तहींतरदृष्टिनाशे 
न नश्यति, सा द्रष्टः । तया- 
विपरिठप्तया नित्यया दृष्टवा 
खरूपभूतया खप्रञ्ज्योति;समा- 
ख्ययेतर।मनित्यां दर्षि खप्रबु- 
द्वान्तयोबसनाप्रत्ययरूपां नित्य- 
मेव पर्यन्दष्टद्रेटा भवति । एवश्च 
सति दृष्टिर खरूपमस्थाग्न्यों- 
ष्ण्यवत्‌, न काणादानामिव दृष्टि- 
व्यतिरिक्तोऽन्यश्चेतनो द्रष्टा । 
तद्म आत्मानमेव निरयदग्रु 


पमध्यारोपितानिस्यदृष्टयादिवर्जि- 


तमेवावेद्विदितवत्‌ । 
नयु पिप्र तिषिद्धं “न विज्ञाते- 


 घटामाप्तादितरिपयिणी दृष्टि 


। 
| 
| 
। 


नहीं होता” इस श्रुतिके अनुसार 
द्रशकी दृष्टि तो नित्य है । यह 
बात अनुमानसे भी सिद्ध होती 
है । अन्धे पुरुषकी भी खप्नमें 
देखी 
जाती हैं। वह टि अन्य ( नेत्र- 
सम्बन्धिनी ) दृष्टिका नाश हो 
जानेपर भी नष्ट नहीं होती । वह 
द्रशकी दृशि है| उस कमी टप 
न॒ होनेत्राठी खयंज्योति:संज्ञिका 
खरूपभूता निवयदृष्टिसे खप्न और 
जाग्रतू-अवस्थाओंनें रहनेवाली वासना- 
प्रत्ययरूपा इश्को नित्य ही देखते 
रहनेके कारण वह दृष्टिका दरश 
होता है । ऐसा होनेके कारण 
अन्निकी उष्णताके समान इश़ि ही 
आत्माक्ा खरूप है । कणादि- 
मतावलन्बियोकी मान्यताके समान 
दृष्टिसे भिन्न॒ कोई अन्य चेतन 
दरश नहीं है | 


उस ब्रह्मनने जो अन्य आरोपित 
अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उस 


| नित्यदम्रप. आत्माको ही भतरेत्‌- 
॥ 
। जाना | 


पूर्व ०-किंतु “बिज्ञानशक्तिके 
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विज्ञातारं विजानीयाः ( बृ० | विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते ऐसी 
उ० ३।४।२ ) इति श्तेः, श्रुति होनेसे विज्ञाता ८ आत्मा ) को 

जानना तो विरुद्ध कथन जान 
विज्ञातुर्तिज्ञानम्‌ | पड़ता है । 

न, . एवं विज्ञानान्न विप्रति-| घिद्धान्ती ०-ऐसी बात नहीं है । 
इस प्रकारे, विज्ञानसे इस श्रुतिका 
वेधः । एवं चष्टेट्रष्टेति विज्ञा- | विरोध नहीं होता | वह इश्का 
दरष्टा हैं? इस प्रकार तो वह जाना 
यत एव । अन्यज्ञानानपेक्षत्ताच--| ही जाता है। इसके सिवा अन्य 
रैव चिरि | ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी 
न च द्रष्टुर्नित्यैव दृष्टिरित्येवं | [ इस कथनमें विरोध नहीं है ] । 

"१ द्रशकी दृशि नित्या ही है--ऐसा 

विज्ञाते द्रष्टुविषयां दृष्टिमन्या- | ज्ञन हो जानेपर उस द्धिको 
५ | विषय करनेवाढी किसी अन्य दृष्टि- 

माकाड़ते । निप्रतते हि द्रष्टु- | की अपेक्षा नहीं होती | बल्कि 
इससे तो द्रष्टाको विषय करनेवाटी 
विषयदृ्टयाकाङ्घा तद सम्मवादेव || इृष्टिकी आकाङ्क्षा निवृत्त हो जाती 








है, क्योकि उसका होना असम्भव 
न ्रिद्यमाने विषय आका |; हे। जो 8 
होती उसके लिये किसीकी आकाङ्क्षा 
नहीं हुआ करती । कोई भी दृश्य- 
भूता दृष्टि द्रष्टाको विषय करनेमें 
समर्थ नहीं है, जिससे कि उसकी 
स्तामाकाब्लेत । न च खरूपबिष- | जकाकषा की जाय और अपने 

खरूपके विषयमे अपने ही आकाङ्क्षा 
याकाडुग खस्यैव । तसादज्ञाना- | इआ नहीं करती । अतः (आत्मको 

जानाः इस वाक्यसे अज्ञानके 
ध्यारोपणनिद्ृत्तिरेव (आत्मानमे- | आरोपकी निदृकत्तिका ही निरूपण 


कस्यचिदुपजायते । न च दृश्या 


्िद्रष्टारं विषीकतगुत्सहते,यत- 


रद 


बृहदारण्यकोपनिषव्‌ 
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बावेत! इत्यक्तम्‌, नात्मनो विषयी- | किया गया है 


करणम्‌ । 
तत्कथमवेत्‌ १ इत्याह--अहं 


ृष्ट्टा आत्मा ब्रक्षासि भवामीति 


ब्रक्षेति-यत्साक्षादपरोश्ास्सरवान्तर| ब्रह अर्थात्‌ जो 


आत्मको विषय 


करना नहीं बताया गया । 

उस ब्रह्मने किंस प्रकार जना £ 
सो श्रुति बतलाती है, मैं टिका 
द्रश आत्मा ब्रह्म हूँ--ऐसा जाना । 
साक्षात्‌ अपरोक्ष 


सर्वान्तर आत्मा, श्षुधादि विकारोंसे 


आत्मा अशनायाद्यतीतो नेति रहित, नेतिनेति, वाक्यप्रतिपादितः 
नेत्यस्थूलमनण्वित्येवमादिलक्षणम्‌, अस्थू, अतृत्म इत्यादि प्रकारके 


तदेवाहमस्मि, नान्यः संसारी, 
यथा भवानाहेति । तस्मादेवं 
विज्ञानात्तड़ह्म सवेमभवत्‌- -अ- 
ब्रह्माध्यारोपणापगमात्‌ तत्काये- 
सखासर्वतस्य निश्वस्य सथममवत्‌। 


तस्माद्युक्तमेव मनुष्या मन्यन्त 


यदुन्रह्मविद्यया सर्व॑ भविष्याम 
इति । | 
यत्पृष्म, किष तद्रह्मावेद्‌ | 


यस्मात्तत्सवमभवत्‌” इति, तननि- 
णीतम्‌-- (रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 


लक्षणोंबाला है, वही मैं हूँ; जैसा 
कि आप कहते हैं मैं अन्य यानी 
संसारी नहीं हूँ । अतः इस प्रकार- 
के विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्वरूप 
हो गया । अर्थात्‌ अन्नह्मरूप 
अध्यारोपके बाधसे उसके कायमूत 
असर्वत्वकी निदृृत्ति हो जानेसे वह 
सर्वरूप हो गया। अतः मनुष्य 
जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मत्रियाके 
द्वारा हम सर्वरूप हो जायेंगे, वह 
उचित ही है । 

[ इस प्रकार ] यह जो पूछा 
गया था कि “उस ब्रह्मने क्या जाना 
जिससे वह सर हो गया? उसका 
पहले यह ब्रह्म ही था; उसने 
आत्माको ही जाना कि मैं बह्म हूँ, 


तदात्मानमेवाबेदह बरह्ा्मीति अतः वह सर्व हो गया? इस वाक्य- 


तस्मात्तत्सथेममवत्‌' इति । 


से निर्णय कर दिया गया । 
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तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये 
नहाविथया देवा- प्रत्यवु ध्यत प्रतिबु- 
दीनां सार्वत्य- द्वा नात्मानं यथो- 
भदिपादनम्‌ क्तेन विधिना, स एव 
प्रतिबुद्ध आत्मा तद्रह्मामवत्‌ । 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां च 
मध्ये । देवानामित्यादि लोक- 
दृष्टयपेक्षया न ब्रह्मलबुद्धथोच्यते। 
“पुरः पुरुष आविश्चत्‌' इति सत्र 
ब्रहेवानुप्रविष्टमित्यवोचाम । अतः 
शरीरादयुपाधिजनितलोकदष्टयपेक्ष- 


या दषानामित्याद्युच्यते । पर- 
मा्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैवाग्र 


आसीत्प्राकप्रतिबोधाद देवादि- 
करीरेष्वन्यथव विभाव्यमानम्‌ । 
तदएत्मानमेरावेत्तयैव च स्वं 


मभवत्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्यायाः स्वेमावा- 
पत्तिः फलमिव्येतस्याथख द्रढि- 
म्ने मन्त्राजुदाहरति श्रुतिः । 
कथम्‌ १ तद्‌ ब्रह्म एतदात्मान- 
मेवअहमसि'इति पश्यन्नेतसादेव 
बरह्मणो दर्शनाइषिवोमदेवाख्यः 


अतः देवताओमिसे जिस-जिसने 
आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जाना 
वही बोधवान्‌ आत्मा वह अर्थात्‌ 
ब्रह्म हो गया | इसी प्रकार ऋषियों 
ओर मनुर्ोमे मी हुआ | यहाँ 
देवानाम्‌, इत्यादि जो कथन है 
वह लोकदृष्टिको लेकर है, ब्रह्मत्- 
बुद्धिसि ऐसा नहीं कहा जाता, 
क्योंकि “पुरुषने शरीररूप पुरमें 
प्रवेश किया? इस वाक्यसे हम 
बतला चुके हैं कि सत्रंत्र ब्रह्म ही 
अनुप्रत्रिष्ट हआ । अतः शरीरादि- 
उपराधिजनित लोकदृष्टिकी अपेक्षासे 
'्देवानाम्‌? इत्यादि कहा गया है । 
परमार्थतः तो पहले उन-उन 
देवादि-शरीरोमे बोध होनेसे पूर्व 
अन्यरूपसे भावना किया जाता 
हुआ ब्रह्म ही था । उसने आत्माको 
जाना और उसी प्रकार सर्वरूप 
हो गया । 


इस ब्रहमविंधाका फल सर्वभावकी 
प्राप्ति है; इसी बातको दद्‌ करनेके 
लिये श्रुति मन्त्र उद्धृत करती है । 
किस प्रकार उद्धूत करती है £ उस 
ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अथात्‌ 
अपनेको ही "मं ब्रह्म हूँ?-ऐसा समझने- 
वाटे वामदेवनामक ऋषिको इस ब्रह्मके 
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प्रतिपेदे ह प्रतिपन्षत्रान्किल । 
स एतसिन्ब्रहमात्मदशनेऽवस्यित 
एतान्मन्न्ददर्श अहं मजुरमवं 
सर्यश्र! इत्यादीन्‌ । 

(तदेतद्रहम पश्यनइति ब्रह्मविद्या 
परामृश्यते । 'अह मलुरभवं वयं 
इत्यादिना स्वेमावापत्ति ब्रहम 
विद्याफलं पराम्रशति । पद्य 
न्सर्वात्मभाव॑ फठं प्रतिपेद इत्य- 
खासथोगाद्‌ ब्रक्मविद्यासद्ाय- 
साधनसाध्यं मोक्ष दशयति; 
जुच्चानस्तृप्यतीति यद्वत्‌ । 


सेयं ब्रह्मविद्यया स्वेभावा- 





पत्तिरासीन्महतां देवादी नां वीयो- 


तिशयात्‌ । नेदानीमेदंयुगीनानां 
विशेषतो मनुष्याणाम्‌, अल्पवीय- 


त्वादिति खस्कखचिद्वुद्धिः, 


तदुत्थापनायाह-- 


बृषदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


य द न बाकि न्म य 
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दर्शनसे ही यहं प्रतिपत्ति हरई--यह 
ज्ञान हुआ । इस ब्रह्मात्मदरोनमें 
सित होकर उसने इन 'अंहं 
मनुरमवं सूरश्च इत्यादि मन्हत्रोंका 
साक्षात्कार किया । 

'तंदितढ़क्म पयन्‌" इस वाक्यसे 
श्रुति अ््मविद्याका परामर्श करती है 
तथा “अहं मनुरभवं सू+श्र” इत्यादि 
वाक्यसे व्रदमव्रिधाक्रे फल सरत्रभावकी 
प्रापिका परमश्च करती है । ब्रह्मको 
देखनेत्राले वामरेतव ऋगि सर्वात्ममाव- 
रूप फलको प्राप्त {--ईस प्रयोगसे 
बह मोक्षक्रो ब्रहमव्रियाकै सहायमूत 
साधनोसे साध्य दिखाती है, जैसे 


कि भोजन करनेवाला वृत्त 
। होता है ।# 
ब्रह्मतेधाके द्वारा वह यह 


सर्वभावकी प्रापि देवादि महापुरुकको 
उनमें विशेष सामर्थ्यं होनेके कारण 
हो गयी थी | अत्र वर्तमान युगके 
प्राणियोंको और उनमें भी अल्पवीर्य 
होनेके कारण मनुर्योको उसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती--ऐसा यदि 
किसीका विचार हो तो उसे निवृत्त 


| करनेके लिये श्रुति कहती है--- 


१. मैं मनु हुआ और सूर्य भी । २. उस इस ब्रह्मको देखते हुए। 
# इस वकयम जैसे भोजन-क्रिया तृत्तिका साधन प्रतीत होती है, उशी प्रकार, 


मुक्तिका साधन त्रह्मविद्या है। 


आाह्मण ७ ] 
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भूतानुप्रविष्ट दशिक्रियादिलिड्रमू, 
 एतर्येतसिन्नपि वतेभानक्रे यः 
: कश्चिद्रचःबृतवाद्यरमुक्य आत्मा- 
` नमेव वेद अहं ब्रह्मासि! इति - 
 अपोद्योपाधिजनितम्रान्तिविज्ञाना- 

ध्यारोपितान्विशेष/न्‌ संमारधर्मा- 


नागन्धरितमनन्तरमत्राह्मं ब्रह्मवाह | 
मस्मि केबलमिति--सो5विद्या- | 


कृतासवंत्वनिवृत्तेत्रह्म विज्ञान दिद॑ 
सवं भवति । न हि महा- 
वीर्येषु वामरेवादिषु हीनव्रावेंपु 
 वावातंमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो 
विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति । 


वात॑मानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रहम- | 


बद्मविद्या- 


विद्याफले अनेका- 
न्तिकता शङ्कयत 
इत्यत अ ह- तस ह बक्षविज्ञा- 
त॒यथोक्तेन विधिना देवा महा- 
वीयाश्च नापि अभूत्यै-अमवनाय 
| जह्मसवं भावस्य, नेशते न 


। | पर्याप्ताः, किप्तुतान्ये । 


माहात्यम्‌ 





शाङ्करभाष्या्थं - 


तदिदं प्रेतं ब्रह्म यत्सवे- | 
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उस इस प्रक्रत ब्रह्मको, जो 
समस्त भूतोंमें अनुप्रविर है तथा 
दृश्टि-क्रियादि जिसके चङ्क हैं, इस 
समय अर्थात्‌ इस वर्तमानकाल्मे भी जो 
कोई बाह्य विषयोंकी अभिलाषासे मुक्त 
होकर आत्माको ही "मैं ब्रह्म हूँ? इस 
प्रकार जानता है अर्थात्‌ उपाधि- 
जनित मिथ्या ज्ञानसे आरोपित 
त्रिरोषोका बाध कर जो ऐसा अनुभव 
करता है कि मैं जिसमें संसारधर्मोकी 
| गंध भी नहीं है. ऐसा अन्तर-बाह्यशून्य 
| शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, वह अविद्याकृत 
| असर्वल्की निचरृत्ति हो जानेसे 
| ब्रह्मज्ञानके द्वारा यह सत्र हो जाता 
है । महान्‌ प्रभावशाली वामदेवादि 
अथवा मन्दवीय आधुनिक पुरुषोंमें 
ब्रह्म अथवा उसके विज्ञानका कोई 
अन्तर नहीं है | 





आधुनिक पुरुषोंमें ब्रह्मविधाके 
फलकी अनिश्चितताकी शङ्का की 
जाती है, अतः श्रुति कहती हैं--- 
महाप्रमावशाली देवगण भी उपर्युक्त 
विविसे उस ब्रह्मको जाननेवालेकी 
अमूतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सर्वभावको 
न होने देनेका सामथ्य नहीं रखते, 
फिर ओरोकी तो बात ही क्या 
हेः 
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ब्रह्मविद्याफलग्राप्ती पिध्नकरणे | किंत॒ अ्रह्मविद्याके फलकी प्राप्तिमें 
विष्न करनेमें देवादि समर्थ होते हैं- 

हर हि गे देवादय ईशत इति ऐसी राङ्का क्‍यों होती है ? इसपर 
का दाङ्का १ इत्यु- | कहते हैं--क्योंकि देवादिके प्रति 

वितरण च्यते-देबादीन्प्रति | मनुष्य ऋणवान्‌ हैं, जैसा कि “अह्म- 
ऋणवच्ान्पस्यानाम्‌ । “ब्रहमचर्येण चर्यके द्वारा ऋषियोंसे, यक्ञद्वारा 
श । देवताओंसे और पुत्रोत्यादनद्वारा 
ऋषिभ्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया (तित [जाओ | त 
पित्भ्यः''इति हि जायमानमेवण- । जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती 
वन्तं पुरुष दरयति श्रुतिः ।- पशु- | दै तथा । अयं वा आत्मा सवषा 
निदर्शन ध ¦ भूतानां लोकः?› इस श्रुतिसे मनुष्य- 

च॒ “अथोध्यं वा! । की पशुरूप बतखाया जानेके कारण 
(बृ० 3० १। ४ | १६ )इत्या- | जिस प्रकार उत्तमर्ण ( ऋण देने- 
दिलोकश्रुतेश्रात्मनो . वृत्तिपरि- | वाखा ) अधमर्णो ( ऋण लेनेबालों ) 
ही । को कष्ट देता है उसी प्रकार देवगण 
पिपालयिषयाधमर्णानिव देवाः | भी अपनी क 
परतन्त्रान्मनुष्यान्पत्यम॒तत्वप्राप्ति | लिये परतन्त्र मनुष्येकिः प्रति अम्ृतत्व- 


प्रति वि कुर्युरिति न्याय्यै प्राप्तिमं विष्न करें--यह राङ्क 
वैषा शङ्का । | 


खपशनन्खशरीराणीव च रक्ष- | देवगण अपने इन पश्चओंकी 


देवा हि अपने शरीरोंके समान रक्षा करते 
न्ति देवाः । महत्तरां हि इति | है । एक-एक पुरुषकी अनेकों 


कर्माधीनां दशयिष्यति देवादीनां | पशुओंसे समता करके श्रुति उसे 
ड 5 देवादिकी बहुत बड़ी कर्माधीन वृत्ति 
बहुपशुसमतयककस परुषस्य । | दिललायनगी और यह भी कहेगी 


“तसख्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनु- | कि “अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है 


१. यह प्रसिद्ध आत्मा समस्त भूतोंका भोग्य है । 
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ध्या विद्युः" (१।४ । १० ) कि मनुष्य इस आत्मतत्तको जाने? । 
इति हि वक्ष्यति | “यथा ह वे | तथा आगे चलकर यह भी कहेगी 


| र कि “जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर- 
खाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव* । का अविनाश चाहते हैं उसी प्रकार 


देबंविदे सर्वाणि भूतान्यरिश्टि- जो ऐसा ( देवताओंसे उऋण होने- 
के लिये अपना कर्तव्य ) जानता 
मिच्छन्ता” ( १।४। १६) 


है उसका देवादि समस्त मूत 
इति च । अविनाश चाहते हैं? | 


जरहमविस्वे पाराथ्य॑निषृत्तेनं | किंतु अक्ज्ञान हो जनेपर 


जोक >> ~" | पररा्यं ( अन्यका उपभोग होना) 
स्व. पशुल्वश्चत्यमिग्ना निवृत्त हो जानेसे उसके देहात्मत्व 
योऽप्रियारिषटिवचनाभ्यामवग- | और देवपशुत्व नहीं रहते--यह 

प । अभिप्राय उपर्युक्त अप्रिय ओर अरिष्टि- 
म्यते । तसा्रहावरिदो बक्षविद्या- | वितं 


विनं | ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्यका फल प्राप्त 
रमां प्रति झु्युरेव विश्न॑ | होनेमे देवगण विन्न करेंगे ही और वे हैं 


देवाः, प्रभाववन्तश्व हि ते । । भी प्रभावशाली | 





नन्वेवं सत्यन्याखपि कमे- | झक्का-ऐसी व है तो ध 
विघ्नमयाच्छाला्थ- « | कर्मफलोंकी प्राप्तिमें विष्न करना 
ध भा ता | देवताओंके लिये जल पीनेके समान 
द विध्नकरणं पेथपान - [ सुखम ] है । तत्र तो अभ्युदय 
स्वाशइबते सममू । हन्त तदयं - | ( भोग ) ओर निःश्रेयस ( मोक्ष ) के 
विस्म्भोऽभ्युदयनिःश्रेयससाधना- साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार अचिन्त्य- 
नुप्तानेषु । तथेश्वरस्याचिन्त्य- | शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी 
विष्न करनेमें समर्थ हैं ही। तथा 
काल, कर्म, मन्त्र, ओषधि और तपका 


तथा कालकर्ममन्त्रौषधितपसाम्‌। | भी बहुत बड़ा प्रभाव है । शकष एवं 


शक्तित्वादिध्नकरणे प्रथत्वम्‌ । 
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एषां हि फलसम्पत्तिविपत्तिहेतुत्वं | छोकमें फलकी प्राप्ति या अप्राते 


शाखे लोके च प्रसिद्धम्‌ । अतोऽ- 
प्यनाश्वासः शाखार्थानष्ठाने । 


न; सर्वपदार्थानां नियतनि- | 


मित्तोपादानात्‌, 
तन्निराक्रियते 


जगद्देचित्रयदशना- 
च । खभावपक्षे च तदुमयानुप 


पत्ते; । "सुखदुःखादि फलनिमित्तं 


कम! इत्येतसिन्पक्षे खिते वेद- ' 
! पक्षके निश्चित होनेपर यह निर्विवाद 


स्वृतिन्यायलोकपरिशहीते, देवे- तिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर 


श्वरकालास्तावन्न कर्मफलविपरय्या- 


सकतार!, कमणां काह्वितकार- | 
कत्वात्‌ । कर्म हि शुभाशुभ॑ पुरु- । 


षाणां देवङलेश्वरादिकारकमन 
पेक्ष्य नात्मानं प्रति रमते, 


लब्धात्मकमपि फलदानेडसम- | 


थम्‌, क्रियाया हि कारकाचने- 
कनिमित्तोपादानखाभाव्यात्‌ । 
तस्माक्ियानुगुणा हि देवेश्वरा- 








इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है | इसलिये 
भी शाज्नाज्ञाके अनुष्ठानमें अविश्वास 
ही रहेगा | 
समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योकि सभी पदार्थोंके निश्चित 
कारण ग्रहण किये जाते हैं तथा 
' जगतमे सुख-दु:खादिवैचित्रय भी 
` देखा जाता है | यदि इन्हें खाभा- 
: बिक माना जाय तो ये दोनों बातें 
होनी सम्भव नहीं हैं | (सुख-दुःखादि 
फलका निमित्त कर्म है! इस वेद, 
स्मृति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत 


ओर काठ तो कर्मकल्का तिपर्यय 
| करनेवाले हैं नहीं, क्योंकि वे तो 
¦ कर्मानुष्ठानके अपेक्षित कारक है 
देव, कार और ईश्वरादि कारकोंकी 
¦ अपेक्षा न करके तो मनुष्योंका 
झुभाशुभ कमं खतः सम्पन्न ही 
| नहीं हो सकता । यदि सम्पन्न 
(हो भी जाय तो वह फल देनेमें 
। समर्थ नहीं होगा, क्योकि कारकादि 
अनेकों निमित्तोंकी ग्रहण करना 
क्रियाका खभाव ही है । अतः 
देवता और ईश्वरादि कर्मके गुणका 
अनुसरण करनेवाले ही हैं, इसलिये 
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दय इति कमसु तावन्न फलप्राप्ति 


प्रत्यविश्वम्मः । 
क्मणामप्येषां वल्ानुगत्वं 
कचित्‌, खतामध्यसयाप्रणोच- 


स्वात्‌ । कर्मकालदेवद्रव्यादिख- 
भावानां गुणप्रधानमावस्त्वनियतो 
र्विजञेयशेति तत्कृतो मोहो 
लोकसख--कर्मेव कारकं नान्य- 
त्फलप्राप्ताविति केचित्‌; दंव- 
मेवेत्यपरे; 


द्रव्यादिखभाव इति केचित्‌; 


काल 


सवं एते संहता एवेन्यपरे । तत्र 

कर्मणः ग्राधान्यमड़ीकृत्य वेद- 

स्वृतिवादा३--“पुण्यो वे पुण्येन 
¢ 

कमणा भवति पापः पापेन 

( बृ० उ० ३।२।१३ ) इत्या- 


: दयः । यद्यप्येषां खविषये कस्य- 


: चिरप्राधान्योद्धव इतरेषां तत्का- 


लीनप्राघान्यशक्तिस्तम्भः, तथापि 
न 
% अतः जबतक कोई पापमय अदृष्ट नहीं होगा, तब्तक दुःखादिकी प्राप्ति 


£ 


४ 


^ नहीं हो सकती । 


उनके कारण कर्मोमिं फल्प्राप्तिके प्रति 
अविश्वास नहीं हो सकता । 

इसके सिवा इन ( देवादि ) का 
वित्त करना कर्मोके भी अधीन 
है, क्योकि कर्मोके अपने सामर्थ्य- 
का कहीं बाघ नहीं हो सकता | 
कर्म, कार, दैव और द्रव्यादि खमावों- 
का गौण और मुख्य भाव अनिश्चित 
एवं दुर्विजञेग है । इसीसे उनके 
कारण लोगोंको मोह हो जाता है । 
किन्हींका मत है कि फल्प्रा्तिमें 


| कर्म ही कारक है, और कोई नहीं: 
इस्येके; | कोई कहते हैं-दैव उसका हेतु है; 


किन्हीका कथन है कि काल इसका 
कारण है; कोई द्रव्यादिके ख वको 
इसका हेतु बतलाते हैं और झिन्हींका 
मत हैं कि वे सत्र मिलकर कर्मफल- 


| प्रापिरे हेतु हैं । इनमें कमकी 


प्रधानताको लेकर ही “पुण्यकर्मसे 
पुरुष पुण्यान्‌ होता है और पाप- 
कर्मसे पापी होता है” इत्यादि वेद 
और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं । 
यद्यपि अपने-अपने विषयमे इनमेंसे 
किसी-किंसीकी प्रधानताका उदय होता 
है ओर उस सप्रय अन्य 
कार्वोकी प्राधान्यशक्तिका निरोध 


ह कर्मका अनैकान्तिकत्व ( अप्राधान्य ) 
कान्तिकत्वम्‌ः शालन्यायनिधा- नहीं है, क्योंकि शाज्ञ और न्यायसे 


सितिखाव्कमंप्राधान्यसख । कर्मकी प्रधानता निश्चित है। 


न; अविद्यापगममात्रतवाद्‌ | तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विघ्र नहीं 
पड़ता, क्योंकि ब्रह्मग्राप्तिका फल तो 

ब्रह्मप्रापिफलिय- यदुक्तं बह | केवल अविद्याकी निवृत्ति ही है । 
प विध्न ऊपर जो यह कहा गया था कि 
प्राप्तिफले प्रति देवा विध्नं कुयु- | विद्या ( ज्ञान ) के तह्मप्राततिरूप फलमें 
देवाना देवगण विघ्न करेगे सो उसमें विघ्न 

रिति, कत्र न देवाना विष्नकरणे करनेकी देवताते शक्ति नहीं 
है । क्यो नहीं है ? क्योंकि ब्रम 
फल तो ज्ञान होनेके 
कालानन्तरितस्वाद्‌ ब्रह्मप्राप्रिफल- समय ही प्राप्त हो जाता है। 
किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमें 

ख | कथम्‌ १ यथा लोके द्रष्डु- | देखनेवालेके नेत्रोंका प्रकाशके साथ 
वि जिस समय संयोग होता है उसी 

घुष आलोकैन संयोगो यत्काखः + समय रूपकी अभिव्यक्ति हो जाती 
है । उसी प्रकार जिस समय आत्म- 
विषयक ज्ञान होता है उसी समय 
 एवमात्मविषयं विज्ञानं यत्कालम्‌, तद्विषयक अज्ञानकी निवृत्ति हो 
ः जाती है । अतः जिस प्रकार 
तत्काल एवं तदविषयाजञानतिरो दीपकके रहते हुए अन्धकारका 
भवः सात्‌ । अतो बश्नविद्यायां | कार्य नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह 
त्रिके रहते हुए अविद्याका कार्य 

सत्यामविद्याकर्योलुपपत्तेः प्रदीप | रहना असम्भव है । जब कि 


इव॒ तमःकायख, केन कख ब्रह्मवेत्ता देवताओंके आत्मत्वको ही 


साम्यम्‌; कसात्‌ १ विद्या- 


तत्काल एव रूपाभिव्यक्तिः । 


&¦ आहाण ४ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


२.७३ 


रु, गरट्‌ नि नि नटि निका डि नई 


` विं कुयुदेवाः--यत्रात्मत्वमेव 
देवानां ब्रक्मविदः । 
तदेतदाह--आत्मा ख्यं 


ध्येयं यत्तत्सवंशा्रेविज्ञेयं रहम, 
हि यसात्‌, एषां देवानाम्‌, स ब्रह्म- 
विद्धवति । ब्रह्मविद्यासमकालमे- 
वाविद्यामात्रव्यवधानापगमाच्छु- 
क्तिकाया 
शुक्तिकात्वमित्ययोचाम । अतो 
प्रतिङ्कूलत्वै देवानां 


यख 


इव रजताभासायाः 


नात्मनः 
प्रयलः सम्भवति । 
ह्यनात्ममूतं फलं देशकालनिमि- 
तान्तरितम्‌, तत्रानात्मविषये 
सफल: प्रयतो विन्नाचरणाय 
। देवानाम्‌ । न सिह विद्यासमकाल 
| आत्ममूते देश्चकालनिभित्तानन्त- 


; सिति, अवसरानुपपत्तेः । 
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प्रात्त हो जाता है तो देवगण किसके 


| द्वारा किसे विध्न करेंगे £ 


यदी बात श्रुति कहती है-- 
क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं 
का आत्मा--ध्येयस्वरूप अर्थात्‌ 
जो सम्पूर्ण शात्रोंसे विज्ञेय ब्रह्म है 
वही हो जाता है, क्योकि हम 
कह चुके हैं कि रजतरूपसे 
भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकात्वका 
ज्ञान होते ही जैसे भ्रान्तजनित 
रजतत्वकी निषृत्ति हो जाती है 
वैसे ही ब्रहज्ञान होनेके समय ही 
अविदामात्र व्यवधानकी निदृत्ति 
हो जाती है । अतः आस्माकी 
प्रतिकूलतामें देवताओंका प्रयत्न होना 
सम्भव नहीं है । जहाँ देश, काल 
और निमित्तसे व्यवहित अनास्मभूत 
फल होता है वहाँ अनात्मविषयमें 
ही विष्न करनेके लिये देवताओंका 
प्रयत्न सफल हो सकता है । यहाँ 
देश, काठ और निमित्तसे अव्यव- 
हित ओर ज्ञानोदयकाल्मे ही 
देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेवाले ब्रह्मतेत्ताके प्रति विन्न 
करनेमें उनका प्रयत्न सफल नहीं 
होता, क्योंकि इसके लिये उन्हें 
अवसर मिलना ही सम्भव नहीं है । 
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शृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय १ 


एवं तहि विद्याप्रत्ययसन्त- 
मरिन त्यमावाद्‌ विपरी- 
विवृत्तः सम्य तुप्रत्ययतत्का्ययोश 

विवेचनय,. द्शनाद्‌ अन्त्य 
एवात्मप्रत्ययोडविद्यानिवतेको न 
तु पूर्व इति । 

न; प्रथमेनानेकान्तिकत्वात्‌ । 


यदि हि प्रथम आत्मविषयः | 


योऽविद्यां न निवतंयति, तथा- | 





न्स्योऽपि, तुरयविषयत्वात्‌ । 
एवं तहिं सन्ततोऽविचयानि- 


वर्तको न विच्छिन्न इति । 

न, जीवनादौ सति सन्तत्य- 
लुपपत्तेः । न हि जीवनादिहेतुके 
प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति- 


रुपपद्यते, विरोधात्‌। अथ जीवना- 








दिंप्रत्ययतिरस्करणेनेव 2 


पूर्व०-यदि ऐसी बात है 
तो बोधबृत्तिके प्रवाहका अमाव 
होनेके कारण तथा विपरीत इति 
और उसका कार्य देखा जानेसे यह 
निश्चय होता है कि अन्तिम आत्मा- 
कारदृत्ति ही अविधाकी निडृत्ति करने- 
वाली हो सकती है, पहली नहीं । 
तिदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योंकि प्रथम आत्मप्रत्ययकी तरह 
अन्तिम प्रत्यय भी व्यभिचारी 
हो सकता है । यदि आत्मविषयक 
प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निदृत्ति नहीं 
करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय 
भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनोंका 
विषय समान ही है । 
पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तो 
संतत ( अविच्छिन्न ) आसमप्रत्यय 
ही अविद्याका निवर्तक हो सकता 
है, विच्छिन्न नहीं । 
पिद्ञान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जीवनादिके रहते इर 
आत्माकारबृत्तिकी सन्तति ( अबि- 
च्छिन्ना) सम्भव नहीं है। जीवनादि- 
की द्ेतुमूता इत्तिक रहते इए 
अविच्छिन्नता सम्भव 
नहीं है, क्योकि उनमें विरोध है । 
यदि कहो, जीवनादिकी हेत॒भूता 
बृत्तियोंका तिरस्कार करके ही मरण- 


ब्राह्मण ७ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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न्ताद्वि्यासन्ततिरिति चेन्न, प्रत्य- 
येयतासन्तानानवबधारणाच्छाल्ञा- 
थानवधारणदोषात्‌ । श्यतां प्रत्य- 
यानां सन्ततिरविद्याया निवर्ति- 
केत्यनवधारणच्छाज्ञार्थो नाब- 


धियेत, तचानिष्टम्‌ । 
सन्ततिमात्रत्वैऽवधारित एवैति 


चेत्‌ ? 
न, आदन्तयारनिशेषात्‌ । 


प्रथमा बिधाप्रत्ययसन्ततिर्मरण- 


अन्तयोः प्रत्ययोः पूर्वोक्तौ 


दोषो प्रसज्येयाताम्‌ । 
एवं तक्ेनिवर्वक एवेति 


चेत्‌ १ 

न, “तसात्तत्सव॑मभवत्‌” 
(० उ० १।४। १० ) इति 
[* । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः"! 


म 





पर्यन्त बोधबृत्तिका प्रवाह रहेगा तो 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
बोधदृत्तियोंकी इ्यत्ताके प्रवाहका 
निश्चय न होनेके कारण शास्त्राभिप्रायके 
अनिश्चयका दोष अव्रेगा । अर्थात्‌ 
इतनी वृत्तियोंका प्रवाह अवििद्याकी 
निवृत्ति करनेवाला है---ऐसा निश्चय 
न होनेके कारण शास्त्रका तार्य 
निश्चित नहीं होगा और यह इ 
नहीं है । 

पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि बोध- 
वृत्तिकी संततिमात्र होनेमें तो शास्त्रका 


| तार्थं निश्चित ही है, तो ? 


पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि ऐसी अवस्थामे भी आ 
प्रवाह और अन्तिम प्रवाहमे कोई 


कालान्ता चैति विशेषाभावात्‌, अन्तर नही है। गोपइत्तिका प्रथम 


प्रवाह हो अथवा मरणकाले समाप्त 
| होनेवाला हो-इन आद्य और अन्तिम 


प्रत्ययो को$ अन्तर न होनेके कारण 
पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग होगा । 

पूर्वं ०-तत्र॒ तो आत्माकारइत्ति 
अज्ञानकी निवृत्ति करनेवारी है ही 

नहीं !--ऐसा कहें तो ? 

तिजन्ती-रेसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि “अत: वह सर्वं हो गया”? 
इस श्रुतिसे तथा “हृदयकी प्रन्थि 


दे 


जुददारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


अप <: धा + अर नाडियिक 7 मजियि नि आ 


(० 3० २।२। ८ )। “तत्र 
को मोह ( ईशा० ७ ) इत्यादि 
श्रुतिभ्यश्च । 

अर्थवाद इति चेत्‌ ! 

न, सर्वश्षाखोपनिषदामर्थवाद- 


ल्वप्रसड्भात्‌ । एतावन्मात्रार्थत्वो- 
पक्षीणा हि सवेशाखोपनिषदः । 
प्रत्यक्षप्रमितात्मविषयत्वाद- 


स््येवेति चेत्‌ ? 
न, उक्तपरिहारत्वात्‌ । अवि- | 


॥ 


चयाश्चोकमोदभयादिदोषनिवृत्तः 

्रसयक्षखादिति चोक्तः परिहारः । | 
तखादाद्योऽन्त्यः सन्ततोऽसन्तत- 
श्रेत्यचोद्यमेतत्‌ । अनिदयादिदोष- | 
निवृत्तिफलावसानत्वादियाया। । 


य॒ ए्वाविद्यादिदोपनिवृत्तिफल- 





कृत्प्रत्यय आयोऽन्त्यः घन्ततो- 
ऽ्न्ततो बा स एव विदेत्यभ्ुष- 


टूट जाती है, “उस अवस्थामे क्या 
मोह है?” इत्यादि श्रुतियोंसे [ ज्ञानद्वारा 
अज्ञानकी निदृत्ति ] सिद्ध होती है । 

पूर्व ०-वे श्रुतियाँ अर्थवाद हों तो ! 

पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
इस प्रकार तो समस्त शाखाओंकी 
उपनिषदोकि अर्थवाद होनेका प्रसंग 
उपस्थित होगा; क्योकि समस्त 


: शाखाओंकी उपनिषदोंका पर्यवसान 
केवल इतने ही अर्थे है | 


पूर्व -यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ज्ञात होनेवाले आत्मासे सम्बद्ध होनेके 


। कारण उनका अथवादल है ही, तो ? 


पिद्ान्ती-नहीं, इसका परिहार 
पहले किया जा चुका है । इसके सिवा 
आत्मज्ञानसे अविदा, शोक, मोह एवं 
भय आदि दोषोंकी निवृत्तिका प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेसे भी इस शङ्काका 
परिहार किया जा चुका है | अतः 
आद हो, अन्त्य हो, अविच्छिन्न हो, 
विच्छिन्न हो, उसके विषयमे शङ्का 
नहीं की जा सकती, क्योकि ज्ञान 
तो अवियादि दोषोंकी निद्ृत्तिरूप 
फलमें ही पर्यवसित होनेवाला है । 
जो भी प्रत्यय अवियादि दोषोंकी 
निदृत्तिषूप फल प्रदान करनेवाला हो 
वह आद, अन्त्य, अविच्छिन, विच्छिन्न 
कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है; 
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मान्न चोचस्यावतारगन्धो- | इसलिये इसमें शङ्का उठनेका तो 
्प्यस्ति । अवकाश ही नहीं है । 





यक्तं विपरीतप्रत्यथतत्कार्य-| और यह जो कहा कि [ मैं 


| ब्रह्म नहीं हूँ? ऐसा ] विपरीत प्रत्यय 
योश्च दर्शनादिति, न; तच्छेष- | और उसका कार्य देखे जानेसे 


। आत्मज्ञान अविद्याका निवर्तक नहीं 
णा| 
खितिहेतुत्वात्‌ । चैन कर्मणा ह, सो ठक नहीं क्योंकि वह तो 


शरीरमारब्ध॑ तद्िपरीतप्रत्ययदोष- प्रारव्धशेषकी स्थितिके कारण है । 
«जिस कर्मसे विदाने शरीरका आरम्भ 

निमित्तत्वात्त्य तथामूतसेव हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और 
, रागादि दोपजनित होनेके कारण 
उसका तद्रुपसे यानी विपरीत प्रत्यय 
ओर रागादि दोषोंसे संयुक्त रह- 
कर ही फलप्रदानमें सामर्थ्य हैं, 
पातः ताबत्फलोपमोगाड्तया ` अतः जवतकं शरीरपात नहीं होता 
` तबतक वह फलोपभोगके अङ्गरूपसे 

विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च | उतना-सा विपरीत प्रत्यय और 
: रागादि दोष उपस्थित कर ही देता 

तावन्मात्रमाक्षिपत्येब, यक्तेषुव- है, क्‍योंकि वह शरीरास्म्मक कर्म 
` छोड़े हुए बाणके समान फलग्रदानमें 

सप्रृ्तफलत्वाततद्धेतुकख कर्मणः| | प्रवृत्त हो चुका है । अतः ज्ञान 


| उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है, 
तेन न तस्य निवर्तिका विद्या, । क्योकि उससे उसका विरोध नहीं 


: अविरोधात्‌ । किः तहिं खाभया- | है । तो फिर बह किसकी निति 
है । | करता है --खाश्रित होनेके कारण 
` देष खात्मविरोध्यविद्याकार्य यदु- | जो अपना विरोधी अबविद्याका कार्य 


विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तसस फल- 


दनि सामथ्यमिति, यावच्छरीर- 
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बुहदारण्यकोपमिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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स्पित्सु तन्निरुणद्धि, अनागत- | उत्पन्न होनेवाखा होता है, उसे ही 


त्वात्‌ । अतीतं हीतरत्‌ । 

किञ्च, न चं विपरीतप्रत्ययो 
विद्यावत उत्पद्यते, निर्विषय- 
स्वात्‌ । अनवश्तविषयविदेषख- 
ख्पं हि सामान्यमात्रमाभित्य 
विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्प 
दयते, यथा शुक्तिकायां रजत- 
मिति । स च विषयविशेषव- 


धारणवतोऽशेषविपरीतप्रत्यया- 
भ्रयसखोपमदितस्वा्ञ पूव॑वस्स- 
म्भवति, शुक्तिकादौ सम्यवप्रत्य- 
योस्पत्तौ पुनरदशेनात्‌ । 

कचित्तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्न- 
विपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो 
विपरीतप्रत्ययावमासाः स्म्रतयो 
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति- 
मकसात्कुवेन्ति; यथा विज्ञात- 
= 
विश्रमः । सम्यग्ज्ञानवतो5पि 
बेसूर्ववद्विपरीतप्रत्यय उत्पधते, 


वह रोकता है; क्योंकि वह अनागत 
है और प्रारब्ध तो अतीत है । 

इसके सिवा, विद्वानकों विपरीत 
प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता, 
क्योंकि उसके लिये कोई विषय नहीं 
रहता । विषयके विशेष खरूपका 
निश्चय न द्वोनेपर उसके सामान्य 
स्वरूपकौ आश्रित करके उत्पन्न 
होनेवाटा ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न 
होता है; जैसे शुक्तिमें रजत । किंतु 
जिसे विषयके विशेष रूपका निश्चय 
हो गया है, उसकी दृष्टिमें सब प्रकार- 
के विपरीत प्रत्ययके आश्रयका बाघ 
हो जानेके कारण उसका पूर्ववत्‌ 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; जैसे 
कि शुक्तिकादिमें, उनका सम्यग्ज्ञान 
हो जानेपर फिर रजतादिका श्रम 
होता नहीं देखा जाता । 

परंतु कभी-कभी ज्ञानोदयसे 
पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्ययजनित 
संस्कायोसे विपरीत प्रत्ययके समान 
भासनेवाटी स्मृतियाँ उत्पन्न होकर 
अकस्मात्‌ विपरीत प्रत्ययकी श्रान्ति 
पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार 
दिशाओंके विभागकी अच्छी तरह 
जाननेवाले पुरुषको भी अकस्मात्‌ 
दिग्श्रम पैदा हो जाता है। यदि 
सम्पग्ज्ञानवानको भी पूर्वबत्‌ विपरीत 
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सम्यग्ज्ञाने5प्यविसम्माच्छास्रार्थ- प्रत्यय उत्पन्न हो जाय तो सम्यग्ज्ञानमें 


विज्ञानादों. प्रवृत्तिस्समश्नसा 
स्थात्सव च प्रमाणमप्रमाणं सम्प- 
दयेत प्रमाणाप्रमाणयोविंशेषा नु- 
पपत्तेः । 

एतेन “सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव 
शरीरपातामावः कससात्‌?' इस्येतत्‌ 
परिहृतम्‌ । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागृध्वं 
तत्कालजन्मान्तरसश्ितानां च 
कमणामप्रवृत्तफरानां विनाश: 
सिद्धो मवति फलप्राप्तिविष्न- 
निषेधश्ुतेरेव । “क्षीयन्ते चाख 
कर्माणि" (घु० उ० २।२।८)। 
“तस्य तावदेव चिरम्‌!” ( छा० 
उ० ६। १४७। २) । सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते!! ( छा० उ० 
५ | २४। ३ ) | “तं विदित्वा न 
लिप्यते कर्मणा पापकेन" ( बृ° 
उ० ४।४।२३) । “एतय हैवेते न 
तरतः" (४७ | ४ | २२) । “नैनं 
कृताङृते तपतः" ( ४।४।२२)। 
५।एतं ह वाव न तपति! ८ तै 
उ०२।९। १ ) । “न बिभेति 


भी अविश्वास हो जानेसे शास्त्रके 
तात्पर्यं और विज्ञानादिमे प्रवृत्ति होनी 
कठिन हो जाय और फिर सारा प्रमाण 
अप्रमाण हौ जाय, क्योंकि उस 
अवस्थामें प्रमाण ओर अप्रमाणमे कोई 
अन्तर ही न रहेगा । 

इस ( छोड़े हुए बाणके ) न्यायसे 
इस शङ्काका परिहार किया गया कि 
सम्यग्ज्ञानके पश्चात्‌ तुरंत ही देहपात 
क्यों नहीं होता ? ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व, 
उसके पीछे और उसकी उत्पत्तिके समय 


| होनेवाले तथा जन्मान्तरके सश्चित 


अप्रबृत्तफरु कर्मोका विनाश तो 
"तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते!”? 
इस ज्ञानफलकी प्राप्तिके विध्नका 
निषेध करनेवाली श्रुतिसे ही सिद्ध 
होता है | तथा “इसके कर्म क्षीण 
हो जाते हैं”, “उसके मोक्षमें तमी- 
तक देरी है, “उसके सब पाप 
भस्म हो जाते हैं”, “उसे जानकर 
पापकर्मसे लिप्त नहीं होता, श्ये 
पाप-पुण्य इस ( आत्मज्ञानी ) का 
अतिक्रमण नहीं कर सकते??, “इसे 
पाप-पुण्य संतप्त नहीं करते, 





कुतश्चन" (तै०उ०२।९।१) इत्यादि 


श्रुतिभ्यश्च । “ज्ञानाग्निः सर्व- | 


कर्माणि भससात्कुरुते” ( गीता 


“उसीको ताप नहीं देता, “किसी- 
से नहीं डरता"? इत्यादि श्रियो और 
“ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म कर 


२८० 
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४। ३७ ) शत्यादिस्पतिम्यश्च । 


यतत ऋणैः प्रतिबध्यत इति, 
कमेगामविया- त्न, अविद्यावद्धि- 
: बदिभियवलम्‌ षृयत्वात्‌ । अविद्या- 
बान्हि ऋणी, तस केत्वाधुप- 
पत्ते; । “यत्र वा अन्यदिव स्था- 
तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ( ४। रे । 
३१ ) इति हि वक्ष्यति । अनन्य- 
त्सदरस्तवात्माख्यं यत्राविद्यायां 
सत्यामन्यदिव स्थात्तिमिरकृतदि- 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्राविद्याकृतानेक- 
कारकापिक्षं दश्चनादिकमं तत्कृतं 


फटं च द्शयति, ““तत्रान्योऽन्यत्य- 


शयेत्‌” इत्यादिना । 
यत्र॒पुनविद्यायां सत्याम 


विद्याकृतानेकत्वअ्रमप्रहाणम्‌, “त- 


त्केन क॑ पश्येत( ४। ५। १५ ) 
इतिकर्मासम्मवं दर्शयति । तसा- 


दविधावद्धिय एवं ऋणित्वम, 
कर्मसम्भवातः नेतरत्र । एतव्ो चरत 


शृदारण्यकोपनिषव्‌ 


वदषा नार्जिफ्ि- हि किक गर्जियिक 


[ ङ १ 


देती है” इत्यादि स्ट्रतियोंसे भी यही 
सिद्ध होता है । 

और यह जो कहा गया कि यह 
ऋणे वधा हुआ है, सो ठीक नहीं, 
क्योकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अविद्वान- 
से ही है । अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है; 
क्योंकि उसीमें कर्तृत्वादि रहने सम्भव 
हैं। “जहाँ अन्यके समान होता है 
वहीं अन्य अन्यको देख सकता है” 
ऐसा श्रुति कहेगी भी । तात्पर्य यह 
है कि आत्मा-संज्ञक सद्वस्तु अनन्य 
है, वह जहाँ अविद्यावस्थामें तिमिर- 
रोगकृत द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके 
समान होती है, वहींपर श्रुति “वहाँ 
अन्य अन्यको देखेगा” इस वाक्यसे 
अनेक कारकोंकी अपेक्षावाल् 
अविद्याकृत दशनादि कर्म और उससे 
होनेबाछा फल भी दिखलाती है । 

किंतु जहाँ ज्ञानका उदय होनेपर 
अज्ञानजनित अनेकत्वश्रमका नाश 
हो जाता है, वहाँ “तब किसके द्वारा 
किसे देखे” यह श्रुति कर्मकी 
असम्भवता दिखलाती है । अतः 
ऋणित्वका अविद्वानसे ही सम्बन्ध 
है, क्योकि उसीके द्वारा कर्म होना 
सम्भव है, अन्य ( ज्ञानवान्‌ ) से 
नहीं । यही बात आगे, जिन वाक्यों- 
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व्याचिख्यासिष्यमाणरेब | की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा 


विस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः । 


तद्यथेहैव तावत्‌--अथ यः 


है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेगे । 
वह बात [ ऐसी है ] जैसी कि 
यहाँ ( इस मन्त्रों ) ) भी कही गयी है- 


कशथिदब्रक्षविद्‌ अन्यामात्मनो व्य- | और जो कोई अनहज्ञ अन्य---अपनेसे 


तिरिक्तां यां काशिदेवताम्‌, 
स्तुतिनमस्कारयागबल्युपहारत्रणि- 
धानध्यानादिना उप आस्ते तखा 
गुणभावसुपगम्य आस्ते--अन्यो- 
ऽसावनात्मा मत्तः पृथक्‌, अन्यो- 
ऽहमस्म्यधिकृतः, मवास्मे ऋणि- 
वत्प्रतिकरतव्यम्‌--इत्येवम्प्रस्ययः 
सन्युपास्ते; न स इत्थग्प्रत्यथो 
वेद विजानाति तक्तम्‌ । 

न स केवलमेवंभूतो5विद्वा- 


नविद्यादोषवानेव, किं तर्हि १ यथा 
पशुगवादिवाहनदोइनाइुपकार रु- 
पशज्यते, एवं स॒ इज्याथनेको- 
पकारे रुपमोक्त व्यत्वादेकेकेन 


व भिन्न जिस किसी भी देवताकी उपासना 


करता है- स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बलि, 
उपहार, प्रणिधान (सर्वकर्मापण) और 
ध्यानादिद्वारा उसके समीप उपस्थित 
होता है अर्थात्‌ उसके गुणभाव 
( शेषत्व ) को प्राप्त होकर रहता है और 
[ मनमें यह भाव रखता है कि ] वह 
देवता अन्य---अनात्मा यानी मुझसे 
पृथक्‌ है तथा मैं उपासनाका अधि- 
कारी इससे भिन्न हूँ, मुञ्चे ऋणीके 
समान इसके उपकारका बदला चुकाना 
चाहिये-ऐसे भावसे युक्त होकर उसकी 
उपासना करता है, वह इस प्रकारके 
भाववाखा पुरुष त्को नहीं जानता। 


वह ऐसा अज्ञानी केवल अविया- 


रूप दोषसे ही युक्त नहीं है, तो 
फिर कैसा है ? जिस प्रकार गौ-बैल 
आदि पशु दोहन और वाहनादि 
उपकार्रोसे उपमोगमें छाया जाता है, 
उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों 
उपकारोंके कारण एक-एक देवादिका 
उपभोग्य होनेसे [उनका पञ्च ही है ]। 
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यूहदारण्यकोपनियय्‌ 


[ अध्याय १ 


देवादीनाम्‌, अतः पशुरिव 


सर्वार्थेषु कम॑खयिषत इत्यर्थः । 
एतख धविदुषो वर्णाश्रमादि- 
परनिमागवतोऽधिङृतसख कर्मणो 
विद्यासदितख्य केवलख च शास्रो- 
क्तख कायं मनुष्यत्वादिको बह्मा- 
न्त उत्कषः । शाज्ञोक्त विपरीतस्य 
च खाभाविकख कायं मनुष्य- 
त्वादिकं एव स्थावरान्तोऽपकषः । 
यथा चैतत्तथा “अथ त्रयो वाव 
लोकाः” ( १।५। १६ ) इत्या- 
दिना वक्ष्यामः इत्स्नेनेवाभ्याय- 
शेषेण । 
विद्याया कार्य सर्वात्मभावा- 
पत्तिरित्येतत्सद्वेपतो द शितम्‌। सर्वा 
हीयप्रुपनिषद्‌ विद्याविद्याविभा- 
गप्रदशनेनैवोपक्षीणा । यथा चैं- 
पोऽथंः कत्ल शाखस्थ तथा 
प्रदर्शयिष्यामः । 
यसखदेवम्‌, तस्मादविद्यावन्तं 
कि  पुरुष प्रति देवा 
अ्सामथ्यैम्‌ ईशत एव बिध्न॑ 
कतुमनुग्रह॑ वेत्येतदशंयति- 


अतः तातय यह है कि वह प्यके 
समान सब प्रकारके फल देनेबाले 
कर्मोंका अधिकारी है | 

इस वर्णाश्रमादि विभागवान्‌ 
कर्माधिकारी अविद्वानके ज्ञानसद्वित 
तथा केबल. शात्रोक्त कर्मोका 
कार्य मनुष्यत्वसे लेकर बह्मत्वपर्यन्त 
उत्कर्षं होना है तथा शालोक्तसे 
विरुद्ध जो खाभाविक कर्म है, 
उसका कार्य मनुष्यत्वसे लेकर 
स्थावर योनिर्योतक अधोगति होना 
है । यह जिस प्रकार है, उस सबका 
हम इस अध्यायके अन्तमे “अथ त्रयो 
वाव लकाः? इत्यादि वाक्यसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे वर्णन करेगे | 

तथा ज्ञानका कार्य सर्वातम- 
भावकी प्रापि है, यह बात संक्षेपतः 
दिखलायी गयी है | यह सारी 
ही उपनिषद्‌ ज्ञान और अज्ञान 
का विभाग प्रदर्शित करनेमें ही समाप्त 
हुई है । सम्पूर्ण शा्त्रोंका यही 
अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम 
आगे दिखलावेंगे । 

क्योंकि ऐसा हैं, इसलिये अब 
श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण 
अविद्वान्‌ पुरुषके प्रति ही विष्न या 
अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं ।जिस 
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यथा ह वे लोके बहवो 
गोअश्वादयः पश्चवो मनुष्य 
खामिनमात्मनोऽथिष्ठातार ज्ज्य 
पालयेयुरेव बहुपश्ुखानीय एके- 
को5विद्वान्पुरुषो देवान्‌--देवानि 
ति पित्राद्युपलक्षणाथंम्‌--अनक्ति 
पारयतीति । इम इन्द्रादयोऽन्ये 
मत्तो ममेशितारो भूत्य इवाहमेषां 
स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाराधनंड- 
साभ्युदयं निःश्रेयसं च तसपरत्त 
फल प्राप्यामीत्येवमभिसन्धि 
तत्र लोके बहुपशुमतो यथं 
कसिन्नेव पशावादीयमाने व्या 
प्रादिनपहियमाणे महदप्रिम 
भवति, तथा बहुपशुस्थानीय एक- 
सिन्पुरूषे पश्चभावाद्‌ व्युत्तिष्ठ- 
त्यग्रियं मवतीति, कि. चित्र 
देवानां बहुपश्चग्हरण इव कटु- 
भ्विनः । तसदेषां देवानां तन्न 
प्रियम्‌, फं तत्‌ ? यदेतद्रह्मात्मतच्तं 
कथञ्चन मनुष्या श्रिधुविंजानीयुः 
तथा च सरणमनुगीतासु भग- 


वता व्यासस्य--- 


प्रकार छोकमें गौ-षोडे आदि बहुत-से 
पशु अपने खामी-अधिष्ठाता मनुष्यका 
भरण-पालन करते हैं, उसी प्रकार 
अनेक पशुस्थानीय एक-एक अज्ञानी 
पुरुष देवताओंका भरण-पालन करता 
है | “देवान! यह पद पितृगणादिका 
भी उपलक्षण कराता है। “मुझसे 
मिन्‍न ये हृनद्रादि मेरे शासक हैं, 
सेवकके समान स्तुति, नमस्कार एवं 
यज्ञादिसे इनकी आराधना करके 
इनके दिये हुए भोग और मोक्ष सब 
फल प्राप्त करूँगा? इस प्रकार अज्ञानी- 
का संकल्प होता है । 

ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
लोकमें किसी बहुत-से पशुरओंवाले 
पुरुषके एक पशुके भी चले जनेपर-- 
व्याघ्रादि द्वारा हरण कर लिये जानेपर 
उसे बहुत बुरा माद्धम होता है, उसी 
प्रकार किसी कुदुम्बीके बहुत-से पशु- 
चुरा लिये जनेके समान अनेक पश्ुु- 
स्थानीय एक पुरुषके भी पश्ुभावसे 
उठ जानेपर यदि देवताओंको अच्छा 
नहीं छगता तो इसमें आश्चर्य क्या 
है ? अतः इन देवताओंको यह प्रिय 
नहीं है; क्या ? यही कि ये मनुष्य 
इस ब्रह्मात्मतत्तको किसी प्रकार भी 
जानें । ऐसी ही अनुगीतामें भगवान्‌ 
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_॥क्रियावद्धिहिं कौन्तेय | व्यासकी स्मृति भी बजे ! 

रस | देषटोक कर्मपरायण भरा 

| १ हुआ है । देवताओंको यह इष्ट नहीं 

ने चैतिदिष्टं देवानां ह कि मतु्य उनसे उपर ( अह. 
मत्यैंडपरि वर्तनम्‌ ॥”” | लोकादिमे ) रहें ।” 

अतो देवाः पशूनित्र व्याप्र- | अतः देवगण, यह सोचकर कि 

हमारे उपभोग्य होनेके कारण मनुष्य 

दिभ्यो ब्क्षविज्ञानादिध्नमाचि- | हमसे ऊपर न उठने पर्वे, पशुओंको 


व्याप्रादिसे दूर रखनेके समान मनुष्यों- 
कीनति; असहुपभोग्यलान्मा को ब्ह्मविज्ञससे दूर रखनेके लिये 


व्युतिष्ठेयुरिति | यं तु मुमोच- ¦ उपस्थित करते हैं | वे जिसे 
मुक्त करना चाहते हैं उसे श्रद्धादि 
यिषन्ति तं श्रद्धादिमिरयोध्यन्ति | | साधनोंसे सम्पन्न कर देते है और 


| _ | जिसे मुक्त नहीं करना चाहते उसे 
तिष्व । र | अश्रदवादियुक्त कर देते हैं। अतः 


[. 
एषुदेवाराधनपरः श्रद्धाभक्तिपर; | मोक्षकामी पुरुषको देवाराधनतत्पर, 
| श्रद्धाभक्तिपरायण, देवताओंका प्रिय 
प्रणेयोऽप्रमादी ख्वादिय्याप्राप्ति | तथा ज्ञानप्राप्तिक साधन श्रवणादि 


„ | अथवा उनके फलभूत ज्ञानके प्रति 
प्रति विद्यां प्रतीति वा काक्- | अप्रमादयुक्त होना चाहिये-यह भाव 


तल्द्षितं _ | देवताओंका अप्रियल बतलानेवाले 
भवति देवाप्निय वाक्यसे काकूक्तिद्वारा# प्रदर्शित होता 


वाक्येन ॥ १० ॥ है॥ १०॥ 
"न 
# शोक या भय आदिके कारण पुरुषके खरम जो एक प्रकारका कम्प 
- उत्पन्न होता है उसे "काः कहते है । श्ुतिमे (देवतार्ओको यह प्रिय नहीं है? 
. ऐसा कहकर काकूक्तिसे यह बताया है कि मोक्षकामीको शानप्राप्तिके साधनोंमें 
॥+२२ ४ द्वारा देवताओंकी प्रतता सम्पादन करनेमें सावधान रहना 
चाहिये। 
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त्रितः शाज्ञा्थः आत्मेत्ये- | 
बोपासीतः शति । तख च व्या- 
विरूयासितख सारथबादेन “तदा- 
हयद्रहमषिदयया'” इत्यादिना सम्ब- 
न्धप्रयोजने अभिहिते । । अविदा- 
याश्र संसाराधिकारकारणत्वमुक्तम्‌ 
“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते” 
इत्यादिना । तत्राविद्वानणी पश्च 
वद्देवादिकर्मकतंव्यतया परतन्त्र 


इत्युक्तम्‌ । 
कि पुनर्देवादिकर्मकर्तव्यत्वे 


निमित्तम्‌ १ वर्णां आश्रमाश्र । 
तत्र के वर्णाः! इत्यत इदमारभ्यते। 
यन्निमित्तसम्बद्धेषु कमंखयं पर- 
तन्त्र एवाधिकृतः संसारीति । 
एतस्यैवाथख प्रद शंनायाभिसरगा- 
नन्तरमिन्द्रादिसर्गो नोक्तः । अभरे- 
स्त॒ सर्गः प्रजापतेः सृष्टिपरि- 
पूरणाय प्रदर्शितः । अयं चन्द्रा 
दिसगंस्तत्रेव दरष्व्यस्तच्छेष- 


“आत्मेत्येवोपासीत” इस वाक्यसे 
शात्रके तातपर्थका सूत्ररूपमें संक्षेपसे 
वर्णन किया गया । फिर “तचो यो 
देवानं प्रत्यबुद्धयतः इत्यादि अर्थवादके 
सहित “दाहर्यद्रह्मविद्यया?? इत्यादि 
मन्त्रवाक्यद्वारा व्याख्या करनेके लिये 
अभीष्ट उस शाख्रार्थके सम्बन्ध और 
प्रयोजन बतलाये गये, तथा “अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते? ` इत्यादि 
वाक्यसे अविधाको संसारोदत्तिमे 
कारण बताया | वहाँ यह कहा गया 
है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अथात्‌ 
पञ्चके समान देवकर्मादिकी कतब्यता- 
से युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है । 

किंतु देवादि कर्मोकी कतंब्यतामें 
कारण क्या है? वर्ण और आश्रम | 
उनमें, जिस वर्णरूप निमित्तसे सम्बद्ध 
कर्मभि इस परतन्त्र संसारी जीवका 
ही अधिकार है, वेवर्ण कौन-से है ?-- 
ऐसा प्रइन होनेपर यहाँसे आरम्भ 
किया जाता है । इस अर्थको प्रदर्शित 
करनेके प्रयोजनसे ही अग्निसर्गके 
पश्चात्‌ इन्द्रादि सर्गका वर्णन नहीं 
किया । अननिसर्गको तो प्रजापतिकी 
सृष्टिकी सब प्रकार पूर्ति करनेके लिये 
प्रदर्शित किया था | प्रजापति सर्गका 
शेषभूत होनेके कारण इस इन्द्रसर्गको 
वहीं ( उसीके अन्तर्गत ) समझना 
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त्वात्‌ । इहं तु स एवामिधीयते- | चाहिये । यहाँ अविद्यानके कर्मा- 
| धिकारमें हेतु दिखानेके लिये उसीका 


$विदुषः कर्माधिकारहेतुप्रदशनाय- वर्णन किया जाता है-- 

क्षत्रिय तथा बाह्मणजातिके साथ उपे सम्बन्धका वर्णन 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्य- 
भवत्‌ । तच्छेयोरूपमत्यरूजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा 
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्यन्यो यमो मृत्युरीशान 
इति । तस्माल्षत्रात्परं नासि तस्माद्राह्मणः क्षत्रियमध- 
स्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तथसो दधाति सैषा 
क्षत्रस्य योनिर्यद्रह्य । तस्माद्रयपि राजा परमतां गच्छति 
ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति खां योनिं य उ एन* हिनस्ति 
खाः स योनिख्रच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेया 
स हिश्सित्वा ॥ ११ ॥ 


आरम्भे यह एक ब्रह्म ही था | अकेले होनेके कारण वह विमूति- 
युक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ | उसने अतिरायतासे क्षत्र इस प्रशस्त 
रूपकी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं क्षत्रिय जो ये इन्दर, वरुण, सोम, 
रुद्र, मेषः यम, मृत्यु और ईशानादि है, उन्हें उत्पन्न किया | भतः क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट कोई नहीं है । इसीसे राजसूययज्ञमें ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित करता है । यह 
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि है । इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको प्राप्त 
होता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमे वह ब्राह्मणका ही भाश्रय लेता है। 
अंत: जो क्षत्रिय इस ( ब्राक्षण ) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका 
ही नाश करता है । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११.॥. 
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। रह्म वा इदमग्र आसीद्यदगनि 
| दष्टा अम्निरूपापनन॑ ब्रहम । 
 ब्राह्मणजात्यभिमानाद अक्षेत्य- 
मिधीयते। वै इदं क्षत्रादिजात॑ ब्रहम 
वाभिन्नमासीदेकमेव । नासीत 
त्रादिमेदः । तद्र्षेकं क्षत्रादि- 
परिपारयित्रादिशल्यं सद्‌ न व्य- 
भवत्‌- न रिभूतवद्‌, कर्मणे 


नालमासी दित्यथ! । 
ततस्तड़ह्म श्राह्मणोऽखि ममे- 


त्थं कव्यम्‌ शति ब्राक्षणजातिनि- 
मित्त कमं चिकीषु, आत्मनः कर्म- 
कदठैत्वबिभूतये श्रेयोरूपं प्रशस्त- 


रूपम्‌ अत्यसृजत-अतिशयेनासृजत 


-चृष्टवत्‌ । कि पुनत्तयत्यष्टम्‌ त्र 
क्षत्रियजातिः, तद्वथक्तिमेदेन प्र- 
दश्चंयति- यान्येतानि प्रसिद्धानि 
लोके देवन्रा देवेषु क्षत्राणीति । 


आरम्भे यह ब्रह्म ही था अर्थात्‌ 
अग्निको रचकर जो अग्निरूपको 
प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म ही था । 
ब्रह्मणजातिका अभिमान होनेके 
कारण वह ब्रह्म कहा जाता है । उस 
समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी 
ब्रह्मसे अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप ही था । 
अर्थात्‌ पहले क्षत्रियादि भेद नहीं 
था | वह ब्रह्म एक ( अकेला )-- 
क्षत्रियादि पालनकर्तासे शून्य होनेके 
कारण विभूतियुक्त कर्म करनेको समर्थ 
नहीं हुआ। 

तब उस ब्रह्मने “मैं ब्राह्मण हूँ, 
मेरा यह कर्तव्य है? इस विचारसे 
ब्राह्मणजातिनिमित्तिक कर्म करनेकी 
इच्छा करके कर्मकतृत्वरूप विभूतिके 
लिये श्रेयो रूपमत्यसृजत, अर्थात्‌ 
प्रशस्त रूपकी रचना की । जिसकी 
रचना की गयी थी वह रूप कौन- 
सा था ? क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रियजाति | 
उन्हींको “यान्येतानि? इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है। अर्थात्‌ 
लोकमें देवताओंमें जो क्षत्रियरूपसे 
प्रसिद्र हैं । जातिबराचक राब्दोंमें 


१. इस अध्यायके आरम्ममें अग्निरूप प्रजापतिकी उत्पत्ति दिखलायी है 
और अग्नि ब्राह्मणजातिका उपकारक देव है । इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान 


होना स्वाभाविक है । 


२. “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्थाम? (पा० सू० १। २। ५८) 


बृदधारण्यकोपनिषद्‌ 


म्८द 


ह - का नाजियि आरटिप मजि चि 


जात्याख्यायां प्च बहुवचनस- 
रणाद्‌ व्यक्तिबहुलादा मेदो- 
पचारेण बहुवचनम्‌ । 

कानि पुनस्तानि! 
भिषिक्ता एव विशेषतों निर्दि- 
श्यन्ते--इन्द्रो देवानां राजा, 
वरुणो यादसाम्‌, सोमो ब्राह्म- 
णानाम्‌, रुद्रः पञ्चूलाम्‌, पज 
न्यो विद्युदादीनाम्‌, यमः पिद्‌- 
णाम्‌, सृत्य रेगादीनाम्‌, ईशानो 
भाषाम्‌-इत्येवमादीनि देवेषु 
त्राणि । तदनु, इन्द्रादिश्षत्रदेव- 
ताधिष्ठितानि मलुष्यक्षत्राणि सो- 
मद्यवंश्यानि पुरूरवःप्रभृतीनि 
सृशन्येव द्रष्टव्यानि | तदथं एव 
हि देवक्षत्रसगः प्रस्तुतः । 

यखाद्रद्मणातिकश्चयेन चष्ट 
क्षत्रं तसात्क्षत्रात्परं नास्ति ब्रा- 
इणजातेरपि नियन्त । तसाड़ा- 
क्षण; कारणमूतोऽपि श्षत्रियल 
्षत्रियमघस्तादथवसितः सन्नुपरि 
सितष्ुपास्ते । क ? राजब्ये । 


। ( भष्याय ! 
न किक नि: (८८३ 
विकल्पसे बहुवचन होता है- ऐसी स्मृति 
होनेसे अथवा भेदोपचारसे इन्द्रादि 
व्यक्तियोंके अनेक होनेके कारण यहाँ 
क्षत्राणि, इस पदमें बहवचन है । 
वे कौन हैं ! सो श्रुति बताती 
है । यहाँ विशेषरूपसे उनमेंसे [मिन्न- 
भिन्न वर्गोके अधिपतिरूपसे ] अभिषिक्त 
देवताओंका ही उल्लेख किया जाता 
है-देवताओंका राजा इन्द्र, जरूचरों- 
का अधिपति वरुण, ब्राह्मणोंका राजा 
सोम, पशुपति रुद्रः विद्युदादिका 
नायक मेघ, पितरोंका राजा यम, रोग 
आदिका खामी मृत्यु और श्रकाशोंका 
खामी ईशान इत्यादि जो देवताओंमें 
क्षत्रिय हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] । 
उनके पीछे इन्द्रादि क्षत्रिय देवताओंसे 
अधिष्ठित पुरूरवा आदि चन्द्र और 
सूर्यवंशी मानवक्षत्रिय रचे गये-रेसा 
समझना चाहिये । उन्दीके चयि 
देवक्षत्रसश्टिका आरम्भ किया गया है | 
क्योकि ब्रह्मने क्षत्रियोंकी अतिशय- 
रूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 
करनेवाख दूसरा कोई नहीं है । इसीसे 
कषत्रियजातिका कारणभूत होकर भी 
ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊँचे बैठे हुए 
क्षत्रियकी उपासना करता है । कहाँ ! 
राजसूययन्ञमे । उस समय बह 


त्राह्मण ७] 


२८९ 


क्षत्र एवं तदात्मीयं यश्चः ख्याति- 
सयं बति दधाति ख्यापयति । 
राजबयाभिषिक्तेनासन्धां खितेन 
राज्ञा आमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋ- 
स्िकपुनस्तं प्रत्याह--^त्वं राज- 
न्त्रह्मासि! इति। तदेतदभिधीयते | 
'क्षत्र एवं तद्यशों दधाति! इति | | 


- सैषा प्रकृता क्षत्रय योनिरेव ' 





यद्रह्म । तखाद्यद्यपि राजा पर- | 
मतां राजशयाभिषेकगुणं गच्छ- | 
स्यामोति ब्रहैव ब्राह्मणजातिमेव, | 
अन्ततोऽन्ते कमपरिसम/प्तावुप- | 
निभयत्याभ्रयति खां योनिम्‌, पुरो- 


हितं पुरो निधत्त इत्यथः । | 


यस्त॒ पूनर्ब॑लामिमानात्खां | 


योनिं ब्राह्मणजातिं ब्राह्मणं य उ 
एनं हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन 
परयति, खामात्मीयामेव स यो- 
निमृच्छति-स्वं प्रसवं विच्छिनत्ति. 
विनाशयति । स एतत्त पा- | 


] 
। 





क्षत्रियमे ही अपने श्रह्मः इस नाम- 
रूप यराको स्थापित करता है । 
राजसुययज्ञमे अभिषिक्तं मच्चस्थ 
राजाके द्वारा श्रहमन्‌. !! इस प्रकार 
पुकारे जानेपर ऋत्विक्‌ उत्तरमें उससे 


। कहता है, “राजन्‌ ! तुम ब्रह्म हो? 


इसीसे यह' कहा जाता है कि वह 
क्षत्रियमें ही अपना [ ब्राह्मण" नाम- 
रूपी ] यश स्थापित करता है । 


यह जो ब्रह्म ( ब्राह्मण ) है, वह 


| क्षत्रियकी प्रकृत योनि ही है । इसलिये 
¦ यद्यपि राजा परमताको---राजसूया- 
| मिषेकरूप गुणको प्राप्त हो जाता है 
¦ तो भी अन्ते कर्मकी समाप्ति होनेपर 


अपनी योनि तब्राह्मणजातिका ही 
आश्रय लेता है अर्थात्‌ उसे पुरोहित 
करता यानी अगे स्थापित करता है । 


ओर जो बरुके अमिमानसे अपनी 


योनि ब्राह्मण-जातिकी हिंसा करता है 
अर्थात्‌ उसे नीची इश्सि देखता है, 


| बह अपनी ही योनिका नाश करता 


है अर्थात्‌ अपने ही प्रसवका विच्छेद 
यानी विनाशः करता है | ऐसा करके 
वह पापीयान्‌ --बड़ा पापी होता है । 


यार कप १ ९ 

पीयान्पापतरो भवति । पूर्वमपि | क्रूर होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो 

क्षत्रिय: पाप एव क्रत्वादात्मप्र- । पहले भी था, अब अपने प्रसव्रकी 
बृ० उ० १९ 
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संबंहिंसया सुतराम्‌ । यथा लोके | हिंसा करनेसे और भी अधिक पपी 
होता है । जिस प्रकार लेकमें श्रेष्ठ 


अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीयकी हिंसा--- 
पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता 
है उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी 


भूय पापतरों मवति तदत्‌ ॥ ११॥ | पाप लगता है॥ ११ ॥ 


श्रेयांसं प्रश्मस्ततरं हिंसित्वा परि- 





वश्यजातिकी उत्पत्ति 
क्षत्रे सृष्टेडपि-- | क्षत्रियोंकी रचना हो जानेपर भी--- 
स नैव व्यभवत्स विशमसजत यान्येतानि देव- 
जातानि गणश आख्यायन्ते बसबो रद्रा आदित्या विदवे- 
देवा मरुत इति ॥ १२ ॥ 
वह (ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने वैश्यजाति- 

की रचना की । जो ये वसु, रुद, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि 
देवगण गणश: कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] ॥ १२ ॥ 


सनेव व्यभवत्‌, करमणे ब्रह्म | वह (बरहम) धनोपाजन करनेवालेका 
तथा न व्यमवत्‌, वित्तोपाजयितुर- | अमाव हीनेके कारण कन कमे 
८ | समथ नहीं हुआ | उसने कमके साधन- 

भावात्‌ । स ॒विश्चमसृजत कमं 


भूत धनका उपार्जन करनेके लिये 
साधनवित्तोपाजनाय । कः पुन- 
रसौ विट्‌ १ यान्येतानि देष- 
जातानि-खार्थे निष्ठा, य एते देव- 
जातिमेदा इत्यथेः; गणशो गणं 
गबम्‌, आख्यायन्ते कथ्यन्ते । 
गेणप्रापा हि विश्व), प्रायेण 


वैश्यजातिको रचा । वे वैश्यलोग कौन 
थे? ये जो देवजात हैं | “देव- 
जातानि, इस पदके “जात” दब्दमें जो 
“त! यह निष्ठाप्रत्यय है वह खार्थमें है। 
तात्पर्य यह है कि ये जो देवजातिके 
भेद है, जो गणशः अर्थात्‌ एक-एक 
गण करके कहे जाते हैं; क्योंकि वैश्य- 
लोग गणप्राय होते हैं, वे प्राय: अनेक 
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संहता हि वि्तोपार्जने समर्थाः | मिलकर ही धनोपार्जनमे समर्थ होते हैं, 
न एकेकशः । सवः अष्टसङ्कधो | एक-एक करके नहीं | वु आठ संख्या- 
गणः, तपैकादश रुद्रा:, द्ादशा- | का गण ह, रद ग्यारह तया आदित्य 

बारह है । विेदेव तेरह हैं---ये 
दित्याः, विश्वेदेवास्रयोदश सभी विश्वाके पुत्र हैं | अथवा भिदे 
विश्वाया अपत्यानि, सर्वे वा देवाः, | देवाः, का अर्थ है---सम्पूर्ण देवगण । 
मरूतः सत्त सप्त गणाः ॥ १२॥ | इसी प्रकार उन्‌ चास मरुद्रण हैं ॥१२॥ 





धू द्रवणेकी उत्ति 
स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै 


पूृषेय< हीद* सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च ॥ १३ ॥ 

[ फिर भी ] वह त्रिभूतियुक्त कर्म करनेम समर्थं नहीं हुआ | उसने 
यूद्रवर्णकी स्वना की । पूषा शूद्धवर्ण है | यह प्रथित्री ही पूषा है; क्योकि 
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३ ॥ 

स॒ परिचारकामावास्पुनरपि' सेवकका अमाव होनेके कारण 
र „ _९ फिर भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें 
नैव व्यभवत्‌, स शौद्रं वशम- सम नह हुआ। उसने शौदवर्णकी 
सृजत शुद्र एव॒ शौद्रः, | सृष्टि की | स्र ही सौद" है । 

स यहाँ खार्थमें *अण्‌? प्रत्यय होनेपर 
खार्थेऽणि वृद्धि ५ आदि खरकी बृद्धि हुई है । 

कः पुनरसौ शोद्रो वर्णो यः किंतु यह जो उतयन किया गया था 

षणम्‌ ~ | वह झूद्वर्ण कौन था ? पूत्रण-- जो 

सृष्टः ? --पुष्यतीति पूषा है, इलि 
+. + पोषण करता है, इसलिये पृषा कहलाता 
कः पुनरसौ पूषा १ इति विशेषत- | है । किंतु यह पूषा कौन है ! उसे 
५ | श्रुति विशेषरूपसे निर्देश करती है-यह 
स्त + | 

भिदिशषति स्य एथिवी पूषा। प्रधी पूषा है । फिर उसका खं 


खयमेव निर्वंचनमाह--हयं हीदं | ही निर्भचन करके कहती है-क्योंकि 


“२९२ बुदृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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स्थं पुष्यति यदिदं किंश्च ॥१३॥ | यह जो कुछ है, उस सबका यही 

पोषण करती है ॥ १३ ॥ 

~--9 तन्वि कक | 

धर्मकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन 
स नैव व्यमवत्तच्छेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेतत्क्ष- 
` अस्य क्षत्रं यदर्मस्तस्मादमीत्परं नास्त्यथो अबलीयान्ब- 
लीयाश्समाशश्सते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वे स धमः सत्यं 
वे तत्तस्मात्सत्यं बदन्तमाहूधर्म वदतीति धर्म वा वदन्तः 


सत्यं वदतत्येतदयेवेतदुभयं मवति ॥ १४ ॥ 
तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हआ । उसने श्रेयोरूप 
(कल्याणखरूप) धर्मकी अतिसृष्टि की । यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है | 
अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है । इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे 
[ प्रबछ शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके 
द्वारा निर्बल पुरुष भी बल्वानूको जीतनेकी इच्छा करने गता है । वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है | इसीसे सत्य बोलनेबालेंको कहते हैं कि 
धयह्‌ धर्ममय वचन बोलता है? तथा धर्ममय वचन बोलनेवालेसे कहते हैं कि “यह 

सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं ॥ १४ ॥ 

स चतुरः सृष्ठापि वर्णान्नेव | वह (ब्रह्म) चारों वर्णोको रचकर 
भी-क्षत्रिय जाति उम्र होती है, इसलिये 
व्यभवत्‌, उग्रत्वास्क्षत्रयानियता- | वह नियन्त्रणमें नहीं रह सकती-- 
- इस आशङ्कसे विभूतियुक्त कर्म करनेमे 
शङ्कया । तच्टरेषोरूपमत्यस् जत, | समर्थ नहीं हुआ | तब उसने अति- 
शयतासे श्रेयोरूप उन किया । 
कि तत्‌ ! धर्मम्‌; तदेतच्छूयोरूपं | वह श्रेयोरूप कौन है £ धर्म; वह यह 
०  : | रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म क्षत्रका भी 
` सृष्टं त्रय क्षत्रं क्षत्रस्यापि नियन्द्‌) क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है 


ब्रांहण ४ ] 
उग्रादप्युग्रम्‌, . यद्धमों यो 
धर्मः; तस्मात्क्षत्रस्यापि नियन्तृ- 
त्बाद्ध्मात्परं नास्ति; तेन हि 
नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथम्‌ १इत्यु- | 


च्यते--अथो अप्यबलीयान्दुर्ब- 
लतरो बलीयांसमात्मनो बलवत्तर- 
मप्याशंसते कामयते जेतुं धर्मेण 
वलेन; यथा रोके राज्ञा सर्व- 
बलवत्तमेनापि इटुम्बिकः,एवम्‌; 
तसात्सिद्धं धर्मख सर्वबलवत्तर- | 
त्वात्सवेनियन्दलवम्‌ । 

यो वे स धर्मो व्यवहारलक्षणो 
लौकिकेव्यंबहियमाणः सत्यं वे | 
तत्‌; सत्यमिति यथाशाख्रार्थता; 
स॒ एवालुष्ठीयमानो धर्मनामा 
भवति, शाखरार्थत्वेन ज्ञायमान- 
स्तु सत्यं भवति । 


यसखादेवं तसात्सत्यं यथा- 
शास्त्रं वदन्तं व्यवहारकार आहुः 
# अभिप्राय यह है कि ज्ञात 





` श्ाङरभाष्यार्थं ` 
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और उग्रसे भी उंग्र है; “यद्वमे:” का 
अर्थ है जो धर्म; अतः क्षत्रियका भी 
नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उतकृ 
कोई नहीं है, क्योंकि उसीके द्वारा 
सबका नियमन होता है | सो किस 
प्रकार ? यह बतलाया जाता है-जो 


| अबलीयान्‌ यानी बहुत दुल होता 


है, वह भी बलीयानू---अपनी अपेक्षा 
अधिक बल्वानूको धर्मरूपी बलके द्वारा 
जीतना चाहता है, जिस प्रकार छोकमें 
सबसे बख्वान्‌ राजाकी सहायतासे 
साधारण कुटुम्बी पुरुष अपनेपे ` 
अधिक वट्वान्‌का पराभव करना 
चाहता है, उस प्रकार [ वह धर्मबल्से 
जीतना चाहता है | ] अतः सबकी 
अपेक्षा बलवत्तर होनेके कारण धर्म 
सबका नियन्ता है-यह सिद्ध होता है। 

वह जो लोकिक पुरुषोंद्वारा 
व्यवहार किया जानेवाला व्यवहाररूप 
धर्म है, वह निश्चय सत्य ही है । सत्य 
शाख्रानुकूल अथैका नाम है। वह 
( शाल्नानुकूट अर्थ ) ही अनुष्ठान किये 
जानेपर धर्म नामवाख होता है और 
शाके तात्पर्यरूपसे ज्ञात होनेपर 
वही सत्य कहलाता है |# 

क्योकि ऐसा है, इसलिये व्यवहार- 
कालमें सत्य यानी शात्रानुसार भाषण 


होनेवाला शास्त्रका तात्पर्य सत्य है और 
आचरणमें आनेपर वही धर्म कहलाता है । 
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न्गर्िक बे बरस "^. व नर्जियि बरपिसि- बर्लियि- बरलियिक नियत नर्सिे बर्फ 


समीपस्था उभयविवेकञ्ञा:--धर्म | करनेवालेको उसके समीपवर्ती धर्म 


वदतीति, प्रसिद्ध लोकिक॑ न्यायं 
बदतीति। तथा विपर्ययेण धर्म 
वा लोकिकं व्यवहारं बदन्वमाहुः- 
सत्यं बदति, शाज्ञादनपेते बद- 
तीति। 

एतथदुक्तयुभयं ज्ञायमानमनु- 
हीयमानं चैतद्धमं एवं भवति । 
तखात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षणः 
शाखजब्ञानितरांश्र सर्वानिब नियम- 
यति । तसात्स क्षत्रस्यापि क्षत्रम्‌ | 
अतस्तदभिमानो5विद्वांसतद्विशेषा- 
नुष्ठानाय त्द्क्षत्रविट्शुद्रनिमित्त- 
विशेषमभिमन्यते । तानि च 
निसगंत एव कर्माधिकारनिमि- 


त्तानि॥ १४॥ 


और सत्यका रहस्य जाननेवाले लोग 
ध्यह धर्ममय वचन बोलता है, प्रसिद्र 
लौकिकन्याय बोलता है, ऐसा कहते 
हैं ओर इसी तरह इससे विपरीत 
धर्म यानी छौकिंक व्यवहार बताने- 
वालेको “यह सत्य बोलता है, शाक्ञके 
अनुकूल बोक्ता है? ऐसा कहते है । 


ये जो जानी जानेवाटी ओर की 
जानेवाली दो बातें बतायी गयी हैं--- 
ये दोनों धमं ही हैं। अतः यह 
ज्ञान और अनुष्ठानरूप धर्म शात्रज्ञ 
और अशाल्जज्ञ सभीका नियमन 
करता है। इसलिये वह क्षत्रा 
भी क्षत्र है। अत: उसका अभिमान 
रखनेवाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी 
विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके 
लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा 
शूद्रूप किसी निमित्तविशेषमें 
अभिमान करने लगाता है । ये 
ब्राह्मणादि वर्ण खभावत: ही कर्मा- 
धिकारके कारण हैं ॥ १४ ॥ 





आत्मोप्रतनकी आवश्यकता 
, तदेतढ़ह्न क्षत्र॑ बिटशुद्र॒स्तदभिनेव देवेषु ब्रह्मामव- 
ड्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वेश्येन वैद्यः शुद्रेण 
शुद्॒स्तसर्मादभावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये- 
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प्वेताम्यार हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । अथ यो ह वा अस्मा- 
छोकात्ख॑ लोकमदष्टा प्रेति स एनमविदितो न युनक्ति 
यथा वेदो वाननुक्तोऽन्यद्वा कमोकृत॑ यदिह वा अप्य- 
नेबंबिन्महत्पुण्यं कर्म करोति तद्ास्यन्ततः क्षीयत एवा- 
त्मानमेव खोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते 
न हास्य कर्म क्षीयते । अस्माख्येवात्मनो ययत्कामयते 


तत्तत्सृजते ॥ १५ ॥ 
वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार वणं हैं| [ इन्दं उत्पन्न 
करनेवाख ] ब्रह्म अग्निरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ । तथा मनुरष्योमे 
न्राह्ममरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रियपसे क्षत्रिय, वैश्यरूपसे वैश्य और शद्ररूपसे 
सद्र हुआ । इसीसे अग्निमें ही [कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्योकि बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था। तथा जो 
कोई इस लोकसे आत्मलोकका दर्शन किये बिना ही चला जाता है, उसका 
यह भविदित आत्मछोक [ रोक-मोहादिकी निडृत्तिके द्वारा ] पालन नही. 
करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना 
अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म । इस प्रकार ( आत्मछोकको ) न 
जाननेवाला पुरुष यदि इस लोकम कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी करे तो भी 
अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः आत्मलेककी ही 
उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता है, 
उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी 
कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता है ॥ १५॥ 
तदेतचातुरवण्य यष्टम्‌-जहा क्षत्र | त्राण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध- 
इन चारों वर्णोौको उत्पन किया--. 
ऐसा जो उपसंहार है, वह आगेके 
बिद्शूद्र इति; उत्तराथं उपसंहारः  अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके च्ि है । 
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[ अध्याय: है 


३ न बारे: न च ~ य ि2० 2 गए? नि नरक +ि2७-१बर्ि 2 


यत्तत्सष्ट अक्षय, तदग्निनेव नान्येन 
रूपेण देवेषु ब्रह्म, ब्राह्मणजातिर- 
भवत्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणखंरूपेण 
मलुष्येषु अह्मामबत्‌, इतरेषु वर्णेषु 
विकारान्तरं प्राप्य, 
क्षत्रियो5मव दिन्द्रादिदेवताधिष्ठि- 
त, वैश्येन वेश्यः, शद्रेण शूद्रः । 
यसात्धत्रादिषु वि्ारापन्म, 
अग्न ब्राह्मण एव चागरिकृतं स्ट 
जक्ष, तखादग्नावेव देवेषु देवानां 
मध्ये लोकः कर्म फलम्‌ इच्छन्त्यप्रि- 
सम्बद्ध कम इत्वेतयथः । तदर्थ- 
मेव हि तद्भय कर्मापिकरणत्वे 
नाभिरूपेण व्यवसितम्‌ । तसात्‌ 
तसिश्नम्ो कम त्वा तत्फलं 
प्रारथयन्त इस्येतदुपपन्नम्‌ । 
ब्राह्मणे मदुष्येषु-- मनुष्याणां 


पुनर्मध्ये कम फलेच्छायां नाग्न्या- 


क्षत्रियेण 





वह जो उत्त्तिकर्ता ब्रह्म था व्ह; 
किसी अन्यरूपसे नहीं, अनिरूमसे 
ही देवताओंमे ब्रह्म यानी ब्राह्मण- 
जाति हुआ | तथा वह ब्रह्म मनुष्य 
ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण हुआ । इसी 
प्रकार अन्य वर्णो्में विकारान्तरको 
प्रात हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि 
देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ 
तथा वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्वरूपसे 
सद्र हुआ । | 


क्योंकि सृष्टिक ब्रह्म क्षत्रियादिमें 
बिकारको प्राप्त हो गया है, केबल 
अग्नि और ब्राह्मणमें ही वह निर्विकार 
है, इसलिये लोग अग्निमें ही देवताओं - 
के बीच छोक-कर्मफलकी इच्छा करते 
हैं। अर्थात्‌ अग्निसम्बन्धी कर्म करके 
[ उसके फलकी इच्छा करते हैं ] । 
उसी श्रयोजनके लिये [ अर्थात्‌ 
कर्मफल-दान करनेके लिये ही ]' वह 
ब्रह्म कर्मके आधारभूत अग्निरूपसे 
स्थित है। अतः उस अग्निमें कर्म 
करके छोग उसके फलकी प्रार्थना 
करते है यह उचित ही है । ` ` 

तथा मनुष्योंमें अर्थात्‌ मनुष्योके 
बीचमे कर्मफल प्रनेकी इच्छा होनेपर 
अग्न्यादिके कारण होनेवाली क्रियाकी 


ब्रह्मण ४] ` 


शाहरभाष्याथ - 
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दिनिमित्तक्रियापेक्षा, कि तिं १ | अपेक्षा नहीं है; तो फिर क्या वात 


जातिमात्रखरूपप्रतिलम्मेनेव पुरु- 
पार्थसिद्धिः । यत्र लु देवाधीना 


| है ? वहाँ आह्मणमें अर्थात्‌ ब्राह्मण 
| जातिमात्रका खरूप प्राप्त कर लेनेपर 


पुरुषार्थसिद्वि हयो जाती है | जहाँ 
पुरुषार्थकी सिद्धि देवाधीन होती है 


पुरुपा्थसिद्धिः ) तत्रबारन्याद्‌- | वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले 


सम्बद्धक्रियापेक्षा । स्मरते - 
“जप्येनैव तु संसिध्ये- 
द्रामणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा क्या 
न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥” 


 ( मनु० २। ८७ ) इति । 
: पारित्राज्यद्शनाच । तखा- 


दरा्मणस्व एव मलुष्येष रोकं 
कर्मफरमिच्छन्ति । यसादेता- 
भ्यां हि ब्राह्मणाग्रिरूपाम्यां कमं- 
कत्रभिकरणरूपाम्यां यत्स ब्रह्म 


साक्षादभवत्‌ । 
अत्र तु परमात्मलोकमभ्नी 


नाह्षणे चेच्छन्तीति केचित्‌ । 





कर्मोकी अपेक्षा होती है । यही बातः 
स्यृतिसे भी सिद्ध होती है-“इसमें 
संदेह नहीं, ब्राह्मण अन्य [ अन्न्यादि- 
सम्बन्धी ] कर्म करे अथवा न करे 
जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ 
मित्र ( सूर्य )-देवतासम्बन्धी गायत्री 
मन्त्रका जप करनेके कारण अथवा 
सम्पूर्ण भूतोको मित्रकी माँति 
अभय देनेवाला होनेसे ब्राह्मण मेत्र 
कहलाता है | 

इसके सिवा [ ब्राह्मणके लिये ही ] 
संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्य- 
लोकम उसीकी सर्वोत्कष्टता सिद्ध 
होती है । ] अतः मनुष्ोमे ब्राह्मणत्व 
में ही लोक--कर्मफलकी इच्छा करते 
हैं; क्योंकि जो साक्षात्‌ सृष्टिकर्ता 
ब्रह्म था, वह कर्मके कर्ता और 
अधिकरणरूप ब्राह्मण और अग्नि-इनः 
दो रूपोसे ही व्यक्त हुआ था। 

यहाँ कोई-कोई (मप्रपन्च भादि ). 
ऐसी व्याख्या करते हैं कि “अग्नि [-मे 
हवन करके ] और ब्राह्मणमें [ उसे 
दान देकर ] परमाप्मलोककी इच्छा 
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सृशणसरण्यफपेफनियद्‌ 


[अच्छा २ 


नमसि बरस फनी वि वमि सि अदो मिक कसि नेक 


तदसत्‌, अविद्याधिकारे कर्मा 


धिकारा्थं वणविभागस प्रस्तुत- 
त्वात्‌, परेण च विशेषणात्‌ यदि 
त्र लोकशब्देन पर एवात्मो- 


करते हैं!” रितु यह अर्थं ठीक 
नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका प्रस्ताव 
अविद्याके प्रकरणम कर्माधिकारका 
निरूपण करनेके लिये किया गया 
है, इसके सिवा आगेके वाक्यमे "खम्‌" 
ऐसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ 
“लोक? शब्दसे परमात्मा ही कहा जाय 


च्येत, प्रेण विशेषणमनथंक स्यात्‌| तो शवं लोकमदृक्कः इस आगेके 


“स्वं लोकमच्द्रा' इति । 


खलोकव्यतिरिक्तश्वेदग्न्यधी - 


-नतया प्राथ्यमानः प्रकृतो लोकः, 
-ततः खपर इति युक्तं विशोषणम्‌? 
'प्रकृपरलोकनिइस्यरथत्वात्‌; ख- 
स्वेन चाव्यभिचारात्परमात्मलो- 
कस्य, अविद्यकृतानां च खत्व- 
व्यमिचारात्‌ । अवीति च कर्म- 
-छृतानां व्यभिचारम्‌--क्षीयत 
श्वा इति | 

अक्षणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थमु: 
सच कर्म धर्माख्यं सर्वानेव कर्ते- 
व्यतया नियन्द्‌ पृरुषार्थसाधनं 
चच । तस्मात्तेनैव चेत्कमंणा खो 
-लोकः परमात्माखूयोऽविदितो 
ऽपि प्राप्यते, फं तस्यैव पदनी 


वाक्यमें “स्वम्‌ यह विशेषण निरर्थक 
होगा | 

यदि अग्निकी अधीनतासे प्रार्थना 
किया जानेवाखा प्रकृत रोक स्वटोक- 
से भिन्न हो तभी स्वम्‌” यह विशेषण 
प्रस्तुत परलोककी निवृत्तिके लिये 
होनेके कारण सार्थक होगा; क्योंकि 
स्वरूपसे परमात्मलेक का तो व्यभिचार 
( भेद ) है नी, केवर अविद्याकृत 
लेकोंका ही व्यभिचार है । भमेके 
श्षीयत एव! इस वाक्यसे श्रुति कर्म- 
जनित लोकोंका स्वलोकसे व्यभिचार 
बतलाती है । 

ब्रह्मने कर्म करनेके लिये वर्णोकी 
रचना की थी । वह ॒धर्मसं्ञक कर्म 
कर्तव्यरूपसे सभीका नियन्ता और 
पुरुषार्थंका साधन है । अतः यदि उसी 
कर्मसे परमात्म-संज्ञक स्वलोक अज्ञात 
होनेपर भी प्राप्त हो जाता है तो फिर 
प्राप्तव्यरूपसे उसीके ढिये और क्या 
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यत्वेन क्रियत इत्यत ऑइ-- 
अथेति पूर्वपक्षविनिदृच्यथ्थ:; यः 
कथित्‌, ह वे असात्सांसारिका- 
ल्पिण्डग्रहणलक्षणादविद्याकामकर्म- 
हेतुकादग्न्यधीनकर्मामिमानतया 
वा ब्राक्षणज्ञातिमात्रकर्मामिमान- 
तया वा आगन्तुङ्ादखमूतार्लो- 
कात्‌, सं लोकमात्माख्यम्‌ आत्म- 
स्वेनाव्यभिचारित्वात्‌, अच्ष्र-- 
'अहं बरक्षासि' इति, प्रेति भ्रियते; 
स यद्यपि खो लोकः, अविदितो- 
ऽविद्यया व्यवहितोऽख श्वाज्ञातः, 
एनम्‌--सङ्खथापूरण इव लोकिक 
आत्मानम--न शनक्ति न पाल- 


यति क्षोकमोहमयादिदोषापनयेन । 
यथा च लोके वेदोऽनसुक्तो- 


ऽनधीतः कर्माद्यवबोधकत्वेन न 
शनक्ति, अन्यद्वा लोकिकं कृ- 
प्यादि इमं अकृतं खात्मनानमि- 
व्यञ्जितम्‌ आत्मीयफलप्रदानेन न 
अनक्ति, एवमात्मा खो रोकः 


करनेकी आवश्यकता है ! इसपर श्रुति 
कहती है---यहाँ “अथः यह पद पूर्व- 
पक्षकी निवृत्तिके लिये है। [क्या 
कहती है--] जो कोई भी इस 
अविद्याकामकर्मजनित तथा अग्न्यधीन 
कर्मामिमानके कारण अथवा ब्राह्मण- 
जातिमात्रके कर्मामिमानके कारण 
आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप सांसारिक 
अनात्ममूतलोकसे, अपने “आत्मा? 
संज्ञक छोकको, जो आत्मस्वरूप होने- 
के कारण अव्यभिचारी है, “मैं अहम हूँ? 
इस प्रकार न देखंकर (न जानकर) चला 
जाता अर्थात्‌ मर जाता है, वह यथपि 
स्वलोक है, तो भी अविदित-अवियासे 
व्यवहित अर्थात्‌ अल्वलोकके समान 
अज्ञात रहनेपर, लौकिक दृश्टान्तमें 
दशम संख्याकी पूर्तिके समान, इस 
आत्माका शोक, मोह एवं भय आदि 
दोषोंकी निवृत्तिद्वारा भरण यानी 
पालन नहीं करता । 

तथा छोकमें जिस प्रकार अन- 
नुक्त-त्रिना अध्ययन किया हुआ वेद 
कर्मादेके अवबोधकरूपसे पाटन 
नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि 
लौकिक कर्म अकृत यानी अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त न होनेपर अपने 
फलप्रदानके द्वारा पालन नहीं करता, 
उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्यायः 


स्वेनैव ॒नित्यारखसूपेणानमिः | 


व्यज्जञितोऽविदयादि प्रहाणेन न | 
शनक्त्येव । | 

नयु किं खलोकदशननिमित्त- 
परिपालनेन १ कर्मणः फलप्राप्ति- 
भरीग्यात्‌, इृष्फलनिमित्तरय च 
कमणो बाहुर्यात्‌, तन्निमित्त 
पालनमकषय भविष्यति । 

तन्न, तख क्षयवच्छात्‌; इत्ये 
तदाह--यदिह वे संसारेऽद्ुत- 
वत्कथिन्महात्मापि, 
लोकः यथोक्तेन विधिना अविद्वान्‌, 
महद्रहु अश्वमेधादि पुण्यं कर्म इष्ट- 
फलमेव नैरन्तर्येण करोति, “अने- 
नेवानन्त्यं मम भविष्यति! इति, 
तत्कम हास्याविद्यावतोडविद्या- 
जनितकामहेतुत्वात्‌ खम्दर्शन- 
निभ्रमोद्धतविभूतिवदन्ततोऽन्ते 
फलोपभोगस्य क्षीयत एष । 








नित्य आत्मस्वरूपसे अभिव्यक्त, न 
होनेपर अविद्यादिके विनाशद्वारा पालन 
नहीं करता । ॥ 

शह्ढला-किंतु आत्मलेकके 
साक्षात्कार ( ज्ञान )-के कारण होने- 
वाले परिपालनकी आवश्यकता क्या 
है ? क्योकि कर्मके फलकी प्राप्ति तो 
निशित है ओर इष्ट फलका हेतु 
होनेवाढा कर्म [ स्वभावतः ] अंधिक 
होता ही है, इसलिये उसके कारण 
उसका पालन अक्षय हो जायगा |. . 

समाधान-ऐसी बात नहीं: है, 
क्योकि किया जानेवाला कर्म क्षीण 
होनेवाला होता है । इसीसे श्रुति ऐसा 
कहती है-जो कोई इस संसारमे, 
चाहे वह आश्चर्य-जैसा महात्मा भी 
हो, इस प्रकार न जाननेवाटा अर्थात्‌ 
आत्मलोकको उपयुक्त रीतिसे जानने- 
वाला नहीं है, वह इस विचारसे कि 
मुझे अनन्तत्वकी प्राप्ति होगी निरन्तर 
महान्‌ अर्थात्‌ बहुत-से इष्ट .फठढ 
देनेवाले अश्वमेधादि पुण्य-कर्म भी 
करे तो भी उस अविद्वानका चह 
कर्म अविधाजनित कामरूप हैतुवारा 
होनेसे स्वप्नदर्शनरूप भ्रमसे होनेवाले 
शचर्थके समान फलोपभोगके अन्तम 
क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके 
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तत्कारणयोरविदयाकामयोश्चलस्वात्‌, 
क्रतक्षयधौव्योपपत्तिः । तसान्न 
पृण्यकर्मफलपालनानन्त्याशा 
अस्त्येव । | 
अत आत्मानमेव खं लोकम्‌-- 
सलेकरण्टय, (आत्मानम्‌! इति 'स्ं॑ | 
नितेचनम्‌ लोकम्‌ इत्यस्मिनर्थे, | 
स्थं लोकमिति प्रकृतत्वात्‌, इह च | 
खशब्दसखप्रयोगात्‌--उपासीत । | 
स य आत्मानमेव लोकषुषास्ते, | 
तख क्षिम्‌ ! इत्युच्यते- न हाख | 
कर्म क्षीयते; कर्मामावादेष, इति | 
नित्यानुवादः । यथाविदुषः कर्म | 





कारणमूत अविदया और काम चडाय- 
मान हैं, इसलिये उस कर्मफलके क्षयकी 
अनिवार्यता उचित ही है | अतः 


| पुण्यकर्मफलके द्वारा अनन्तकार्तक 


पालनकी आशा है ही नहीं । 


अतः . खलोक आत्माकी दही 
उपासना करे । “आत्मानमेव छोक- 
मुपासीतः इस वाक्यमें “आत्मानम्‌? यह 
पद स्वं लोकम्‌" इस अर्थम है, क्योंकि 
स्वं लोकमदृष्ाः इस प्रकार 'ख? शब्द- 
से प्रकरणका आरम्भ हुआ है और यहाँ 
(स्व डाब्दका प्रयोग किया नहीं 
गया | वह जो आत्मछोककी ही 
उपासना करता है, उसे क्या होता 
है, सो बतलते है उसका कर्म क्षीण 
नहीं होता; क्योंकि [ वस्तुतः ] उस 
आत्मवेत्तामे कर्म॑का अभाव ही है, 
अतः यह कथन तो नितव्यका अनु- 


क्षयलक्षणं संसारदुःखं सन्तमेव, | वादमात्र है । ताद्य यह दै कि 
जिस प्रकार अविद्वानके लिये कर्म- 


न तथा तदख विद्यत इत्यथः । 
“मिथिलायां प्रदीप्तायां 
न मे दह्यति किशन" 
इति यद्वत्‌ । 
. खात्मरोकोपासकस् विदुषो 


| 


क्षयरूप संसारदु:ख निरन्तर रहता 
है, उस प्रकार इस बिद्वानके लिये 
उसकी सत्ता नहीं है; जैसे कि राजा 


जनकने कहा था “मिथिलाके जलने- 
से मेरा कुछ भी नहीं जलता ।”? 

. [ भत्तृप्रपन्नादि ] कुछ अन्य 
व्याख्याकारोंका कथन है कि स्वात्म- 


हत्यपरे वर्णयन्ति । लोकअब्दा्थ 
च कर्मसमवायिनं दविधा परि- 


कल्पयन्ति किल-एको व्याकृता - 


स्थः कर्माश्रयों लोको हैरण्य- 
गरभाख्यः, तः कर्मसमवायिनं 
लोकं व्यातं परिच्छिन्नं य 
उपास्ते, तसय किर परिच्छिन्न- 
कर्मात्मददिनः कर्म क्षीयते । 


तमेव कर्मघमव्ायिनं लोकमव्या- 
कृतावस्थं कारणरूपमापाद्य यस्त्‌- 
प।स्ते, तस्यापरिच्छिन्नकमोत्म- 


दिं तवात्तख कमं न क्षीयत इति। | 
भवतीयं शोभना कल्पना न 


तु श्रौती । खलोकशब्देन 
प्रकृतस्य परमात्मनो5मि हितत्वात्‌। 
स्त्र॑लोकमि ति प्रस्तुत्य खशब्दं 
विहायात्मशब्दप्रक्षेग पुन- 





शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना 
करते हैं*-उनमें एक तो ब्याकृत- 
रूपसे स्थित कर्माधीन हैरण्यगर्भ- 
नामक लोक है, उस कमसम्बन्धी 
व्याकृत और परिच्छिन छोककी जो 
उपासना करता है, उस परिच्छिनि- 
कर्माःमदर्शीका कम क्षीण हो जाता 
है | और जो उसी कर्मसम्बन्धी 
लेकको अब्याकृतरूपसे स्थित अर्थात्‌ 
कारणरूपको प्राप्त करके उपासना 
करता है, उसका वह कर्म क्षीण नहीं 
होता, क्योकि वह अपरिव्छिन्न- 
कर्माव्मदर्शा है । 


उनकी यह कल्पना है तो 
सुन्दर, परंतु श्रुतिसम्मत नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिके द्वारा तो लोक! 
शब्दसे प्रकरणप्राप्त परमात्माका ही 
प्रतिपादन किया गया है |. कारण 
उसने “स्वं लोकम्‌ इस प्रकार आरम्भ- 
कर फिर “खःशब्दको त्याग कर उसकी 


स्तस्यैव प्रतिनिर्देशादात्मानमेव | जगह “आत्मा, शब्दका प्रयोग करके 
लोकप्रुपासीतेति । तत्र कर्मसम- | उसीका "आत्मानमेव लोकमुपासीत 


# यहाँ मूलमें जो "किकः शब्द है वह इस बातका ग्रोतक है कि उनकी यह 
कल्पना केवलछ तकंके आधारपर है, श्रुतिसम्मत नहीं है । 


आहन ४ 


शाहरमाध्यार्थ 
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वाबिलोफकरपनावा अनवसर | इस प्रकार पुनः निर्देश किया है 


एव । 

परेण च केवलविद्यानिषयेण 
विशेषणात्‌-“किं प्रजया करि- 
भ्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः”” 
(बृ० उ० ४।४।२२)इति। 
पत्रकर्मापरविद्याङृतेम्यो दहि 
लोकेभ्यो विशिनष्टि'अयमात्मा नो 
लोकः' इति । “न हाख केनचन 
कमेणा लोको मीयत एषोऽस्य 
परमा लोकः" इति च । तैः 
सविह्ञेषणरस्ये कवाक्यता युक्ता, 
इहापि स्वं लोकमिति विशेषण- 
दशनात्‌ । 


अश्मत्कामयत इत्ययुक्तमिति | 


चेत्‌ू--इह खो रोकः परमात्मा, 


तदुपासनात्स एव भवतीति सिते, 


यद्यत्कामयते तत्तदस!दात्मनः 


सृजत इति तदात्मप्राप्निव्यति- | 


इसलिये यहाँ कर्मसम्बन्धी लोककी 
कल्पनाका तो अवसर है ही नहीं । 
इसके सिवा आगेके “कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं सेकः"? 
इस केवल ज्ञानव्रि प्यक वाक्यसे उसे. 
विशेषित भी किया गया है । यहाँ. 
श्रुति “अयमात्मा नो लोकः" ऐसा: 
कहकर उसे पुत्र, कर्म और अपरा- 
विद्ाद्ारा प्राप्त होनेवाडे लोकोंसेः 
प्रथक्‌ करती है । तथा यह भी कहा. 
है “इसका यह छोक किसी भी कर्म 
से नर नहीं होता, यह इसका. 
उत्कृष्ट लोक हं | उन विशेषणयुक्त 
वाक्योंसे इस वाक्यकी एकवाक्यता 
होनी चाहिये, क्योकि यहाँ भी “स्तर. 
लोकम, ऐसा विशेषण देखा जाता है । 
यदि कहो कि [ ऐसी बात है तो ] 
“इससे कामना करता है? ऐसा कहना 
उचित नहीं है | अर्थात्‌ यदि ऐसी शङ्का 
की जाय कि यदि यहाँ खलोक परमात्मा 
ही है और उसकी उपासनासे पुरुष 
तद्रूप ही हो जाता हैं, तो ऐसा 
निश्चय होनेपर “उससे जो-जो 
चाहता है उसी-उसीकी रचना 
लेता है? इस प्रकार आसप्रा्तिसे 


रेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेत्‌, | मिन्न फल बतलाना उचित नहीं है--- 
ध जिन हमको केवल यह आत्मछोक ही अभीष्ट है; वे हम संतानकों लेकर 


क्या करेंगे १ 
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न; खलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌; 
खसादेव लोकात्सर्वमिष्टं सम्प- 
त इत्यर्थः; नान्यदतः प्रार्थ- 
नीयमाप्तकामत्वात्‌; “आत्मतः 
प्राण आत्मत आज्ञा” (छा० 3० 
७। २६ । १) इत्यादि श्रुत्यन्तरे 


यथा। 


सर्बात्ममावप्रद्चनार्थो वा 


पूर्वत्‌ । यदि हि पर एवात्मा 
सम्पद्यते तदा युक्तः अखाद्धये- 
चात्मनः इत्यात्मश्चब्द प्रयोगः, 
खसदेव प्रकृतादात्मनो लोका- 
दित्येवमर्थः । अन्यथा “अव्या- 
कृताबखात्कर्मणो लोकात्‌" इति 
सविशेषणमवक्ष्यत्‌ प्रकृतपरमात्म- 
लोक व्यावृत्तये व्याकृतावस्थाव्या - 


चुत्तये च । न बहसिन्प्रऊृते 


| तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य 
खलोककी उपासनाकी स्तुति करने- 
वाला है । इसका यही तात्पय है कि 
सारी इश्त्तिद्वि आत्मलेकसे ही हो 
सकती है; इससे मिन्‍न और कोई 
वस्तु माँगने योग्य नहीं है, क्योकि 
आलज्ञ पूर्णकाम होता है; जैसा कि 
“आत्मासे प्राण है, आत्मासे ही 
आशा है” इत्यादि अन्य श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । 
अथवा पूर्ववत्‌ यह आत्मज्ञका 
सर्वा्मभाव प्रदर्शित करनेके लिये 
है। यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो 
जाता है, तभी “अस्माद्धयेवात्मन:? इस 
प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग उचित 
होगा । इसका अर्थ यह है कि 
इस खरूपभूत प्रकृत आत्मलोकसे । 
अन्यथा प्रकृत परमात्मलोक और 
व्याकृतावस्था ( व्याकृतरूपसे स्थित 
ब्रह्मलोक ) की व्यादृत्तिके लिये श्रुति 
[ छोकशब्दका ] “अब्योकृतावस्था- 
त्कर्मणो लोकात्‌ इस प्रकार विशेषण- 
पूर्वक उल्लेख करती । अतः यहाँ “ख 
ऐसा प्रकृत विरोषण रहते हुए, जिसकी 
श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर 





१. “तस्मात्सबंमभवत्‌” इस वाक्यके समान । 
२. अव्याकृतरूपसे स्थित कर्म छोकसे | 


लमलम ~ ~ 
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विशेषिते5श्रुत।न्तरालावस्था प्रति- | ओर अपर ब्रह्मके मध्यकी [अव्याकृत 

नामवाटी ] अवस्थाको प्रहण नहीं 
पत्तं शक्यते ॥ १५ ॥ | किया जा सकता ॥ १५ ॥ 
2 


कर्माधिकारी जीव [किन-किन कर्मोके कारण समस्त प्राणियोका लोक है ? 
अथो अयं वा आत्मा । अथो अयं वा आत्मा । यहाँ 





: अत्राविद्धान्‌ वर्णाश्रमाग्रभिमानो वर्णश्रमादिका अमिमान रखनेबाल 


तथा घर्मसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष 


: धर्मेण नियम्यमानो देवादिकर्म- | देवादिसम्बन्धी कर्मकी कर्तव्यताके 
` कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्यु- | कारण पशुके समान परतन्त्र है-रेसा 
क्तम्‌ | कानि पुनस्तानि कर्माणि 
यत्कर्तव्यतया पशुवत्परतन्त्रो पशुके समान परतन्त्र होता है ? और 


बतलाया गया है । किंतु वे कर्म 
कौन-से हैं जिनकी कर्तव्यतासे वह 


भवति ? के वा ते देवादयो येषां | कौन वे देवादि हैं जिनका वह 


ष कर्मोके द्वारा उपकार करता है ! 
कर्ममिः पशुवदुपकरोति १ इति ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति उन दोनोंका 


` तदुभय॑ प्रपश्चयति- विस्तारपूर्वक निरूपण करती है- 


अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः 

यञ्जुहोति यद्यजते तेन देवानां खोकोऽथ यदनुब्ते तेन 
ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निष्रणाति यत्प्रजामिच्छते तेन 
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुम्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां 
यदस्य गृहेषु श्वापदा वयार्स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां छोको यथा ह वे खाय लोकायारिष्टिमिच्छे- 

बश्हैबंविदे सबोणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तहा एतदि- 
दितं मीमाश्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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यह आत्मा ( गृही कर्माघिकारी ) समस्त जीबोंका लोक ( भोग्य ) 
है । वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका लोक होता है; 
जो खाध्याय करता है, उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान 
करता है और संतानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योको 
वासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण 
एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पश्ुआओंका लोक होता है । इसके घरमें 
जो [ कुत्तेबिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके 
आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है । 
जिस प्रकार छोकमें अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा 
जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं । उस इस कर्मकी अवश्य- 
कर्तव्यता [ पञ्चमहायञप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अवदानप्रकरणमें ] इसकी 


मीमांसा की गयी है ॥ १६ ॥ 
अथो इत्ययं वाक्योपन्या- 

सार्धः । अयं यः प्रकृतो गृही 

कमोधिद्तोऽबिद्वाञ्छरीरेन्द्रिय- 


सङ्कातादिविशिष्टः पिण्ड आत्मे- | 
देवादीनां | 


त्युच्यते; सर्वेषां 
पिपीरिकान्तानां भूतानां लोको 
भोग्य आत्मेत्यर्थ:; सर्वेषां बणौ- 
भ्रमादिविहितैः कर्मभिरुपकारि- 
त्वात्‌ । 

कः पुनः कमेविशेषेरुपकुर्ष न 
केषां भृतविशेषाणां लोकः १ इत्यु- 
च्यते--स गृही यज्जुहोति यद्य 


जते, यागो देवतायुदिश्य खत्व- 








मूलम (अथोः यह निपात वाक्य- 
का उपक्रम ( आरम्भ ) करनेके 
लिये है । यह जो कमाधिकारी 
अज्ञानी गृहस्थरूप शरीरेन्दियसंघात- 
विशिष्ट प्रकृत पिण्ड है, वह 
“आत्मा? कहखाता है; वह देवताओंसे 
लेकर चींटीपर्यन्त समस्त प्राणियोंका 
छोक-भोग्य है; क्योंकि वर्णाश्रमादि- 
विहित कर्मोंके द्वारा वह सबका 
उपकारी है । 

बह किन कर्मविरोषोके द्वारा किन 
भूतविशेषोंका उपकार करनेके कारण 
उनका लोक ( भोग्य ) होता है ! 
सो कहा जाता है-वह गद्दी जो 
हवन ओर यजन करता है-देवताके 
उद्देश्यसे वस्तुमे खत्व त्यागना याग 


ब्रह्मण ७ | शाङ्करभाष्या्थं 


परित्यागः, स एव आसेचना- है---उसीमें जब “आहति देना इतना 

' कर्म अधिक होता है तो उसे होम 
धिको होमः तेन होमयागलक्षणेन | त हैं, उस दोम-बागरूप कि, 
कर्मणावर्यकर्ंन्यत्वेन देषानां | उसकी अवदयकर्त्यताके कारण पुरुष 
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पशुवत्परतन्त्रत्वैन प्रतिबद्ध इति 


लोकः । 
अथ यदलुब्नते खाध्यायमधी- 


तेऽदहरदस्तेन ऋषीणां लोकः | अथ 
यत्पितृम्या निपृणाति प्रयच्छति 
पिण्डोदकादि, यच्च प्रजामिच्छति 
प्रजाथषुद्यमं करोति-- इच्छा चो- 
स्पस्युपलक्षणार्था- प्रजां चोत्पाद- 
यतीत्य्थः, तेन॒ कर्मेणावदय- 








कतैव्यत्वेन पितृणां लोकः पितणां 
भोग्यत्वेन परतन्त्रो लोकः । 

अथ यन्मनुष्यान्वाक्षयते 
भूम्पुदकादिदानेन गहे, यच्च तेभ्यो 
वसद्कथोऽवसद्कयो वा अर्धिभ्यो- 
इशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम 
अथ यत्पश्चुभ्यस्तृणोदक विन्दति | 
लम्भयति, तेन पशनाम्‌; यदस्य 





पशुके समान देवताओंके अधीन होनेसे 
वेधा हुआ है-इसलिये उनका शोक 
( मोम्य ) है | 


तथा जो अनुवचन अर्थात्‌ नित्य- 
प्रति खाध्याय करता है, उसके कारण 
वह ऋषियोंका लोक है । जो पितृ- 
गणको “निपृणातिः---.पिण्डोदकादि 
प्रदान करता है और जो प्रजाकी इच्छा 


| यानी संतानके लिये प्रयत्न करता 


है---यहाँ “इच्छा? शब्द उत्पत्तिका 
उपलक्षण करानेके लिये है, 
ताप्य यह कि वह जो प्रजा 
उत्पन्न करता है, उस कर्मके द्वारा 
उसकी अवश्यकतंव्यताके कारण वह 
पितृगणका लोक अर्थात्‌ पितरोंके भोग्य- 
रूपसे उनका परतन्त्र लोक होता है | 

तथा वह जो स्थान और जल 
आदि देकर मनुष्योंको घरमे ठहराता 
है तथा घरमे ठहरे इए अधवा न 
ठरे हुए भी भोजनार्थ मनुष्योंको 
जो भोजन देता है, उससे बह 
मनुष्योंका खोक दै; और पञ्युओंको 
जो तृण और जल प्राप्त कराता है, 
उससे बढ पश्चुओंका लोक है; एवं 
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गृहेषु श्वापदा वयांसि च पिषी- | इसके घरमे जो चापद, पक्षी एवं चींठी- 


लिक्राभिः सह कणबलिभाण्डक्षा- 
लनाद्युपजीवन्ति, तेन तेषां लोकः 
यसादयमेतानि कर्माणि कुबे- 
न्सुपकरोति देवादिभ्यः, तसा- 
थाह वे लोके खाय लोकाय 
खस्मे देहायारिश्टिमविनाशं खत्व- 
भावाप्रच्युतिमिच्छेत्‌ खत्वभाव- 
प्रच्धुतिमयात्पोषणरक्षणादिमिः 
स्व॑तः परिपालयेत्‌, एवं दैवंविदे 
“सर्वभूतभोग्योऽहमनेन प्रकारेण 
मया अवश्यमृणिवस्प्रतिकतंव्यम! 
हत्येवमात्मानं परिकल्पितवते | 
सर्वांणि भूतानि देवादीनि यथो- 
क्तानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति 
खत्वाप्रच्युत्ये सबंतः संरक्षन्ति 
कुटुम्बिन हव पञुन्‌-“'तसादेषां 
तक्ष प्रियम्‌” इत्युक्तम्‌| तद्रा एत- 
सदेतधधोक्तानां कर्मणाम्‌ ऋण- 


पर्यन्त जीव-जन्तु कण, बलि तथा 
पात्रके धोवनके उपजीवी होते हैं, 
उससे वह उनका छोक है । 

क्योकि इन कर्मोको करता इभा 
यह देवादिका उपकार करता है, इस 
लिये जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरके 
लिये पुरुष अरिष्टि-अविनारा अर्थात्‌ 
अपनेपनके भावकी अग्रच्युति चाहता 
है तथा अपनेपनके भावकी च्युतिके 
भयसे उसका पोषण एवं रक्षण करके 
सब प्रकारसे पाटन करता है, उसी 
प्रकार इस तरह जाननेवालेका अर्थात्‌ 
“मै समसत भूतोंका भोग्य हूँ, मुझे ऋणी- 
के समान इन सबका इस प्रकार 
अवश्य प्रतीकार करना चाहिये! 
इस प्रकार अपने विषयमे कल्पना करने- 
वालेका उपर्युक्त देवतादि समस्त भूत 
अरिश्टि---अविनाश चाहते हैं । जिस 
प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पशुओं- 
की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
अपने अधिकारकी अभग्रच्युतिके लिये 
वे इसकी सब ओरसे रक्षा करते 
हैं; इसीसे पहले ( १।४। १० 
मन्त्रमे यह कहा गया है “अतः 
देवताओंको यह प्रिय नहीं है [ कि 
लोग आत्मतत्तको जानें |)” । वह 
यह अर्थात्‌ उपर्युक्त कर्मोका ऋणके 
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बदवश्य पश्चमहायज्ञ- | समान अवश्यकर्तव्यल पद्चमद्दायज्ञ- 
प्रकरणे विदितं कर्तव्यतया | प्रकरणमें विदित है तथा अवदान- 
मीमांसितं विचारितं चावदान- | प्रकरणम कर्तव्यरूपसे इसकी मीमांसा 
प्रकरणे ॥ १६ ॥ हुई दै---त्रिचार किया गया है | १ ६॥ 


ब्रह्म विद्वांश्वेत्तसात्पशुभावा- 
प्रदत्तिबीज- त्कर्तव्यताबन्धन- 





यदि ब्रह्मको जाननेवाखा पुरुष 
कर्तव्यताबन्धनरूप उस पशुभावसे 





विवेचनम रूपात्प्रतिमनच्यते, मुक्त होता है तो यह किसकी व्रेरणा- 

केनायं कारितः कमेबन्धनाधिकारे- ह विका होकर. (नतिः 

ध अधिकारम्‌ प्रवृत्त होता है तथा उससे 

ऽबश्च इव परवतेते, न पुनस्तद्चिमो- मुक्ति पानेके उपायरूप ज्ञानाधिकारमें 
क्षणोपाये विद्याधिकार इति । | प्रदृत्त नहीं होता । 

ननूक्तं देवा रशषन्तीति। | एर्व ०-पहले कहा जा चुका है 

| कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं ।# 

आदम्‌, कर्माधिकारखगोचरा-  तिचान्ती-टीक है, परंतु वे भी 

| कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयताको 

! प्राप्त हुए लोगोंकी ही रक्षा करते हैं, 


रूढानेव तेऽपि रश्चन्ति, अन्यथा- | अन्यथा [ यदि ऐसा माना जाय कि 
। सभीकी रक्षा करते हैं तो ] बिना किये 
| कर्मकी प्राप्ति और कृतकर्मका नाश 
कृताभ्यागमकरृतनाशप्रसड्रात्‌ । होनेका प्रसंग उपस्थित होगा । वे 


१. भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञः देवयज्ञ और ब्रह्मयश--इन पाँच यशोंका 
जिसमें विधान किया गया है, वह पशञ्चमहायशप्रकरण है | 

२. एक आहुतिकी पूर्तिके लिये लिया हुआ घृतादि हन्य अवदान कहलाता है। 
(तदेतदबदयते यद्यजते स यदग्नौ जुहोतिः इत्यादि अवदानप्रकरण है । अर्थात्‌ 
“जो यजन करता है यानी वह जो अभ्निमे हवन करता है; वह यह अवदान करता . 
है? इत्यादि । इसमे “ऋणं ह वाव जायते जायमानो योऽसि" अर्थात्‌ जो उत्पन्न होने- 
वाला दै, उसे निश्चय ऋण प्रास्त होता है--इस अर्थवादद्वारा कम॑की अवश्य- 
कर्तव्यताका विचार किया है | 

# इसलिये वह नियमसे प्रबूत्तिमार्गमें ही रहता है । 
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न तु सामान्यं पुरुषमात्रं विशि- 
शटाधिकारानारढम्‌; तसाद्धवि- 
त्यं तेन, येन प्रेरितोऽवश्च एव 


बहिरथखो मवति खसाल्लोकात्‌ । 
नन्वविद्या सा, अविद्यावान्हि 


बदिषठंलीभूतः प्रवतेते । 

सापि नैव प्रवर्तिका; वस्तु- 
खरूपावर्णात्मिका हि सा; प्रव- 
तंकबीजत्व तु प्रतिपदयतेऽन्धत्व- 
मिव गर्तादिपतनप्रृत्तिहेतुः । 


एवं तदय च्यतां कि तद्‌ यत्म- 


वृत्तिहेतुरिति १ 
तदिद्याभिधीयते-एपणा कामः 


सः, 'खाभाविक्यामविद्यायां बते- 
माना बालाःपराचःकामाननुयन्ति' 
इति काठकश्रुती, स्प्रतौ च-- 
“काम एष क्रोध एषः", (गीता ३। 





विशिष्ट अधिकारपर आरूढ न हुए 
सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते; 
अतः कोई ऐसा होना चाहिये, जिससे 
प्रेरित होकर वह बलात्कारसे आत्म- 
लोकसे बहिर्मुख हो जाता है | 

पूवं ०-अच्छा तो वह अविद्या है, 
क्योंकि अविधावान्‌ पुरुष ही बहिर्मुख 
होकर प्रवृत्त होता है । 

सिद्धान्ती-वह भी प्रवर्तिका नहीं 
है, वह तो वस्तुके खरूपका आवरण 
करनेवाली ही है । हाँ, जिस प्रकार 
अन्धत्व गढ़ेमें गिरनेका हेतु होता है, 
उसी प्रकार यह प्रवर्तकबीजखूपता- 
को तो प्राप्त होती है । 

पूर्व ०-ऐसी बात है तो तुम्हीं 
बताओ, जो प्रवृत्तिका हेतु है, वह 
क्‍या है! 

सिद्धान्ती-वह यहाँ. बतलाया 
जाता है---वह एषणा यानी काम है | 
“खाभाविकी अविधामें रहनेवाले मूर्ख- 
लोग बाह्य कामनाओंका अनुसरण 
करते हैं?-ऐसा कठश्रुतिमें भी कहा 
है, तथा स्मृतिमें भी “यह काम, 
यह क्रोधः ऐसा कहा है । मानब- 


, ३७) इत्यादि, मानवे च सर्वा | धर्मशालमे भी सारी प्रवृत्ति कामसे 
प्रशृत्तिः कामहेतुश्येवेति । स एषो- | ही होनेवाठी है--ऐसा कहा है |% 
| # अकामतः क्रिया काचिदूददयते न हि कस्यचित्‌ । 
यचद्धि 


रुते जन्तुस्त्तत्कामस्य 


चेष्टितम्‌ ॥ 


ऽथः; सबिस्तरः प्रदशयत्‌ इह आ | वही विषय यहाँ अध्यायकी समातिः 
| पर्यन्त विस्तारसे प्रदर्शित किया 


अध्यायप रिसमाप्तेः-- । जाता है-- 
प्रवृत्तिके बीजभूत काम और पाडक्तकर्मका वर्णन 
आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेत्येताबा- 
कामो नेचछश्श्र नातो भूयो विन्देततस्मादप्येतर््काकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ 
कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राभोत्य्कत्ख 
एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्छता मन एवास्यात्मा वा- 
ग्जाया प्राणः प्रजा चक्लुमोनुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते 
श्रोत्रं दैवरशरोत्रेण हि तच्छरृणोत्यात्मेवास्य कमोत्मना हि 
कर्म करोति स एष पाङ्को यज्ञः पाङ्कः पशुः पाहुः 
पुरुषः पाङ्कमिदः सर्वं यदिदं किञ्च तदिद्‌: सर्वमाभोति 
य एवं वेद्‌ ॥ १७ ॥ 
पहले एक आत्मा ही था । उसने कामना की कि 'मेरे ञ्री हो, 
फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ | तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ । 
बस इतनी ही कामना है । इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । 
इसीसे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे त्री हो, फिर 
मैं संतानरूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे घन हो तो फिर मैं कर्म करूँ | 
बह जबतक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तब्रतक वह अपनेको 
अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है-मन ही इसका 
आत्मा है, वाणी सखी है, प्राण संतान है और नेत्र मानुष वित्त 


है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुष वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव 
वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही बह उसे ( दैववित्तकों सुनता है । आत्मा 
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( शरीर ) ही इसका कर्म है, क्योकि आत्मासे ही यह कर्म करता है । 
वह यह यज्ञ पाङ है, पशु पाङ है, पुरुष पाङ है तथा यह जो कुछ है, सब 
पाङ्क है । जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 


आत्मैवेदमग्र आसीत्‌। आत्मैव 
खामाविको5विद्वान्कार्यकरण- 


सहृातलक्षणो वर्णी, अग्रे प्राग्दार- 3: 


अत्मिवेदमग्र आसीत्‌ । आत्मा ही 
अर्थात्‌ खाभाविक अविद्वान्‌ देह 
इन्द्रियका संघातरूप वणी 
चारी ) ही अग्रे-..त्री-सम्बन्ध 


सम्बन्धात्‌, आत्मेत्यमिधीयते; | होनेसे पूर्वं था । इस प्रकार यहाँ 
तसादात्मनः पृथग्भूतं काम्यमानं | [ देदन्दियसंात ही ] आत्मा कहा 


जायादिभेदरूपं नासीत्‌ स एवेक 


गया है । उस आत्मासे प्रभूत 
उसकी कामनाका विषय ची 


असीत्‌--जायाेषृणाबीजभूता- | आदि भेदरूप नहीं था | वही एक 


विद्यावानेक एवासीत्‌ । 
खामाविक्या खात्मनि कत्रांदि- 
कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप- 
लक्षणया 
बासितःसोऽकामयत कामितवान्‌। 
कथम्‌ १ जाया कर्माधिकारहेतु- 


भूता मे मम कतुः खात्‌; तया हेतुभूता 


अविद्यावासनया | स्या 


था-- स्री आदि एषणाकी बीजभूता 
अविद्यासे युक्त वह अकेला ही था | 

उसने अपनेमें कर्न्रादि-कारक, 
क्रिया एवं कर्मात्मकताकी अध्यारोप- 
खाभाविकी अविधाजनित 
वासनासे युक्त होकर कामना की | 
किस प्रकार कामना की ? मेरे 
अर्थात्‌ मुन्न कर्ताके कर्माधिकारकी 
खी हो, क्योंकि उसके बिना 


विनाहमनधिकृत एव कर्मणि; तो मैं कर्मका अनधिकारी ही हूँ; 
अतः कमोधिकारसम्पत्तये भवे- | अतः कर्माधिकारकी प्राप्तिके लिये 


ज्ञाया; अथाहं प्रजायेय प्रजा- 
रूपेणाहमेवोत्पद्ेय । 
अथ वित्तं मे स्थात्कमंसाधनं 


मुझे खी प्राप्त हो; फिर मैं प्रजात 
हौज अर्थात्‌ प्रजारूपसे मैं खयं 
ह्वी उत्पन्न होठँ । ` 

तथा मेरे कर्मका साधनभूत गौ 


गवादिलक्षणम्‌.अथाहमम्युदयनिः-। आदिरूप धन हो, फिर मैं अम्बुदय 
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श्रेयससाधन कमं वीय; येना- | 
हमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान्‌ 
प्राप्लुयाभ, तत्कमं इवींय; | 
काम्यानि च पुत्रवित्तखर्गादिसाध- | 





नानि । एतावान्वै काम एता- | 
वदविषयपरिष्छिनन इत्यर्थः । 

एतावानेव हि कामयितव्यो | 
बिषयो यदुत जायापुत्रबित्तकर्माणि 





साधनरक्षणैषणा; लोकाश्च त्रयो 
मनुष्यलोकः पिवलोको देवलोक 
इति फलभूताः साधनेषणायाश्चा- | 
खाः । तदर्था हि जायापृत्रवित्त- 
करमरक्षणा साधनेषणा, तस्मा-| 
स्सा एकेवेषणा या लोकेषणा । | 
सैकैव सत्येषणा साधनापेक्षेति 
दविधा; अतोऽवधारथिष्यति “उमे | 
होते एषणे एव'' (३।५।१ )हति।' 


फलार्थ्वात्सवारम्मस्थ लोके- 


पणथग्राप्ता उक्तेवेति एतावान्वा 





एतावानेव काम इत्यवधियते । 


और निःश्रेयसका साधनरूप कर्म 
करूँ; अर्थात्‌ वह कर्म करूँ, 
जिससे में उण होकर देवादिके 
लोकोंको प्राप्त कर सकूँ तथा पुत्र, 
धन और खर्गादिके साधन काम्य 


| कर्म भी करूँ । इतना ही अर्थात्‌ 


इतने विषयसे परिच्छिन्न ही कान है । 


ये जो ल्ली, पुत्र, वित्त और कर्म 
है-- बस,इतना ही कामना करनेयोग्य 
विषय है, यह साधनरूपा एषणा 
है; मनुष्यलोक, पितृलोक और देव- 
लेक-ये तीनों लोक इस साधनैषणा- 
के फल्खरूप हैं । इन्हीं तीनों 
लेकोंके लिये जाया, पुत्र, वित्त एबं 
कर्मरूपा साधन-एषणा होती है; अतः 
यह एक ही एषणा है, जो लोकैषणा 
कहलाती है | वह एषणा एक होने- 
परर मी साधनकी अपेक्षावाली है, 
इसलिये दो प्रकारकी है । इसीसे 
श्रुति यह निश्चय करेगी कि ध्ये 
दोनों एषणाएँ ही हैं |? 

सारे आरम्भ फलके ही लिये होते 


। हैं, अत: अर्थतः प्राप्त लोकैषणाका 


वर्णन कर ही दिया गया । एतावान्‌ 
बै--.इतना ही काम है, इस प्रकार 
उसीका निश्चय किया जाता है। 


तज्जनित तृप्तिका अलग वर्णन करने- 
भिषेया, . तदर्थेत्वाद्धोजनस्थ । | की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
ते एते एषणे साध्यसाधनलक्षणे| मोजन तो उसीके लिये होता है। 
४ वे ये साध्य-साधनरूपा एषणाएँ काम 
कामः, येन प्रयुक्तोडविद्वानव हैं, जिस (काम) से प्रेरित हुआ हानी 
एव कोशकारवदा त्मानं वेष्टयति-- पुरुष रेशमके कीड़ेके समान ह 
९ ५ विवश होकर लपेट लेता है तथा 
कर्ममाग एवात्मानं प्रणिद्घद्वहि- अपनेको कर्ममार्गमें ही अठकाये रख- 
न स्वं लोकं प्रतिजा- | कर बहिर्मुख हो आत्मलोकको नहीं 
इंलीभूतो | जान पाता । ऐसा ही तैत्तिरीयकमे 
नाति | तथाच तैत्तिरीयके-- भी कहा है- (“जो पुरुष अग्निसम्बन्धी 
५ हैव धूमतान्तः , | कमम मुग्ध है, उसकी चरमगति 
अग्निु्धो देव धूम र धूममार्ग ही है, वह आत्मलोकको 
लोकं न प्रतिजानाति इति । नहीं जान पाता” इत्यादि । 
कथं पुनरेतावत्मवधायेते किंतु कामनाओंकी एतावत्ता 


कामानाम्‌ १ अनन्तत्वात्‌ । अनन्ता | ( हतनापन ) कैसे निश्चय की जाती 
| है, क्योंकि वे तो अनन्त है । 


हि कामाः, इस्येतदाशङ्य हेतु- | कामनाओंका तो कोई अन्त नहीं 


माह--यसाद्‌ न इच्छन्‌ च न-- है-रेसी आशङ्का करके श्रुति उसका 
पि, अतो | कारण बतलाती है; क्योंकि इच्छा 
इस्छम्‌ 9 अ इसात्फलसाधन- करनेपर भी पुरुष इस फल और 


रक्षणाद्‌ भूयोऽथिकतरं न | साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी 


विन्देन्न रमेत । न हि रोके प्रा्त नहीं कर सकता । छोकमें फल 
` ` | और साधनसे व्यतिरिक्तं कोई भी दष 


फलकाधनग्यतिरिक्तं॒॑दृ्टमदष्टं । या अद प्रात्य पदार्थ नहीं है । कामना 
वा लम्धन्यमस्ति । लब्धन्य- | तो किसी प्राप्तव्य विषयके लिये ही 
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विषयो हि कामः, तख चेतदरथ- | 
तिरेकेणामावादू युक्तं॑वक्तुम्‌ 
एतावान्वै कामः' इति । 
एतदुक्तं भवति- दृष्टार्थम- 
दृष्टाथ वा साध्यसाधनलक्षणम्‌ 
अविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेष- 
णाद्रयं कामः, अतो5्साहिदुषा 
व्युत्थातन्यमिति । 
यसादेमविद्रानात्मा कामी 


पूवं कामयामास, तथा पूर्वतरो- 
ऽपि,एषा लोकलितिःप्रनापतेश्चैव- 
मेष सगं आसीत्‌ । सोऽबिभेद- 
विद्यया, ततः कामप्रथुक्त 
एकाक्यरममाणोऽरत्युपधाताय 
ज्ियमेच्छत्‌, तां समभवत्‌, ततः 
सर्गोऽयमासीदिति 

तसानस्ुषटौ एतरचेतसिन्नपि | 
काल एकाकी सन्प्रा्दारक्रियातः 
कामयते--जाया मे खात्‌, अथ 





ह्यक्तम्‌ । 


प्रजायेय अथ वित्तं मे सात्‌, अथ 
कर्म वीय इतयुक्ताथं वाक्यम्‌ 





होती है और वह इसके सिवा है 
नहीं; इसलिये यह कहना उचित ही 
है कि “बस इतना ही काम है ।! 

यहाँ कहना यह है कि दृष्ट 
अथवा अदृष्ट फलबाला साध्य-साधन- 
रूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका 
विषयभूत जो एषणाद्रय है, वही काम 
है, अतः विद्वान्‌कों इससे ऊपर 
उठना चाहिये। 

क्योंकि वह अविद्रान्‌ कामी 
आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता 
था, अतः उससे पूर्वतरने भी ऐसे ही 
कामना की होगी, क्योंकि यह छोक- 
स्थिति है; और प्रजापतिका यह सर्ग 
भी इसी प्रकार हुआ है। पहले 
अज्ञानवश उसे भय हुआ, फिर काम- 
से प्रेरित होकर अकेले रति न 
करनेके कारण उस अरतिकी निवृत्ति- 
के लिये उसने त्रीकी इच्छा की, 
उससे वह संयुक्त हुआ और फिर 
यह सृष्टि हुई-इस प्रकार पहले कहा 
जा चुका है। इसलिये इस समय भी 
उसकी सिम खी-परिग्रहसे पूर्व 
एकाकी पुरुष यह कामना करता है 
कि मेरे ख्री हो, फिर मै प्रजारूपसे 
उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो और 
फिर मैं कर्म करू-इस प्रकार यह 
पूर्वोक्त अर्थवाला वाक्य है | 


३१६ शृदहृदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय १ 
७७५ 92 वा व न्िय नाथ नियत मारकर 2७ 3०७. 
स एवं कामयमानः । इस प्रकार कामना करके खी 


आदिका सम्पादन करनेवाला यह 
यंत्र जायादीन्यात्स एतेषां 


द पुरुष जबतक इन पूर्ोक्त ज्ञी आदि- 
यथोक्तानां जायादीनामेकंकमपि | ते एकको भी प्राप्त नहीं कर छेत 


न ॒प्रामोति, अ्त्स्नोऽसम्ूर्णो- | तबतक यह अपनेको पै असम्पूर्ण हूँ? 
ऽहमित्येवं तावदात्मानं मन्यते | | ऐसा मानता है । फल्तः जब यह 
पारिक्ेष्यात्समस्तानेवैतान्सेम्पाद- इन सभीका सम्पादन कर लेता है, 
यति यदा, तदा तख कृत्ता । | तमी उसकी पूर्णता होती है । 
यदा तु न शक्ोति| किंत जब यह उस पूर्णताका 
सम्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता, 
उस समय उसके पूर्णबके सम्पादनके 
लिये श्रुति इस प्रकार कहती है--- 
उस अपूर्णताके अभिमानीकी यह 
पूर्णता इस प्रकार होती है । किस 
प्रकार १--[उसके ] इस देहेन्द्रिय- 
अ कि संघातका विभाग किया जाता है, उसमें 
अन्य सारा कार्यकरणसमुदाय मनका 
अनुसरण करनेवाला है, इसलिये 
९ | प्रधान होनेके कारण उसमें मन ही 
मनोऽलुडृतति हि हतरत्सवें कार्य- आत्माके समान आत्मा है। जिस 
करणजातमिति मनः प्रधानत्वा- | प्रकार पखिरका खामी ली आदिका 
आत्मा होता है, क्‍योंकि [ ल्ली; पुत्र, 
दात्मेवात्मा यथा जायादीनां | धन और करम ये ] चारों उसका 
कुटुम्भपतिरात्मेव तदनुकारित्वा- | अनुसरण करनेवाले होते है, उसी 


प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन 
जायादिवतुष्टयसख; एवमिद्दापि आत्मा है---ऐसी कल्पना की गयी 


मन आत्मा परिकल्पते छृत्लतायै । | है । 







कृत्स्ततां सम्पादयितुं तदा 
अस॒ डत्सत्वक्षम्पादनायाह-- 
तस्यो तसखाढृत्लत्वामिमा- 
निनः 
भवति कथम्‌ १ अयं कार्य- 
करणसङ्कातः प्रविमनज्यते; तत्र 
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तथा वाग्जाया,मनोऽचुशरत्तित्व- तथा वाणी खी है; क्योंकि मनका 
सामान्यादवाचः । वागिति शन्द- अुवर्तन करना यह ख्रीके साथ 
श्ओोदनादिरुक्षणः, मनसा श्रोत्र- , सा समानक द ! नाक यद 
न । | विधि-निपेषरूप शब्द है, यह श्रोत्रे 
न्दियद्रारा मनसे गृहीत, निश्चित और 

च, इति मनसो जायेव वाक्‌ । | प्रयुक्त होता है, इसलिये वाक्‌ मनकी 
ताभ्यां च वाखनसाभ्यां जाया- | खीके समान है | उन पति-पत्ती- 
पतिस्थानीयाभ्यां प्रसयते प्राणः | स्थानीय मन और वाणीसे कर्म- 
कर्मार्थम्‌, इति प्राणः प्रजेव । तत्र सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता 
प्राणवेशदिलक्षणं कर्म च्षुई॑ष्ट- है, इसलिये प्राण उनकी संतानके 


तासं सतीति चशाल समान है । तहाँ प्राणचेशदिरूप 
वित्तम्‌ । तद्‌ द्विविधं वित्त | 
मानुषमितरख; अतो विशिनष्टी तर- 
वित्तनिवृत्यथं मानुषमिति । 
गवादि हि मनुष्यसम्बन्धि वित्तं 
चक्षुग्राद्म॑ कमेसाधनम्‌; तसात्त- | 





त्थानीयमू, तेन॒ सम्बन्धा- 
खशुर्मानुषं वित्तम्‌; चक्लुपा हि 
यसात्तन्मानुषं वित्त बिन्दते 
गवाद्युपलभत इत्यथः । 


कि पुनरितरदिततम्‌ ९ शत्रं देव॑ 
देवविषयत्वाद्विज्ञानस्य । विज्ञानं 
दैवं विसम्‌; तदिह भोश्रमेव 





कर्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे 
साध्य है, इसलिये नेत्र मानुष वित्त है | 
वित्त दो प्रकारका होता है-- मानुष 
ओर अमानुष; अतः अमानुष वित्तकी 
निवृत्तिके लिये (मानुषम्‌? यह विशेषण 
दिया गया है| गौ आदि मनुष्य- 
सम्बन्धी वित्त नेत्रग्राद्य और कर्मका 
साधन है, इसलिये वह मानुष वित्त- 
स्थानीय है । उससे सम्बन्ध रखनेके 
कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्योकि 
नेत्रसे ही पुरुष मानुष वित्तको यानी 
गौ आदिको देखता है । 

तो फिर दूसरा ( अमानुष ) वित्त 
क्या है ? श्रोत्र यह दैव वित्त है, 
क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता है | 
विज्ञान दैव वित्त है, यहाँ उस (विज्ञान) 
की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही वह 


३१८ 


चरहवारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय १ 


१ नरक म न न १ ८3 क र | प्र २ बरिसक ~ कर 
सम्पत्तिविषयम्‌ । कात्‌ १ | ( दैव वित्त ) है । क्यो १ क्योंकि 
श्रोत्रेण हि यसात्तदैवं वित्तं परप श्रोत्रसे ही उस दैव वित्त विज्ञान- 


विज्ञानं शृणोति; अतः श्रोत्रा- 
धीनत्वादिज्ञानय श्रोत्रमेव 
तदिति। 

किं पुनरेतैरात्मादिवित्तान्ते- 


रिह निर्व॑त्य॑ कमं ? इत्युच्यते-- 
आत्मैव--आत्मेति शरीरमुच्यते | 
कथं पुनरात्मा कम॑स्यानीयः १अख 


| 
| 
। 


कर्महेतुस्वात्‌ । कथं कर्महेतुत्वम्‌ १ 
आत्मना हि शरीरेण यतः कमं | 
करोति । तस्याकृत्ल्वत्वाभिमानिन | 
एवं कृत्सता सम्पन्ना---यथा ब्य 
जायादिलक्षणा एवम्र्‌ । तसास्स 


एष पाङ्कः पश्चमिनिशत्तः पाङ्ो 


| अपूर्णाका अभिमान करनेवालेकी 


को सुनता है; अतः विज्ञान श्रोत्रके 
अधीन होनेके कारण श्रोत्र दी वह 
( दैव वित्त ) है | 

कितु इन आत्मासे लेकर वित्त- 
पर्यन्त पदार्थोंसे निष्पन्न होनेवाल 


| यहाँ कौन-सा कर्म है £ सो बतलाया 


जाता है-आत्मा ही [ इसका कम 


है ] । “आत्मा! शब्दसे यँ शरीरका 


कथन होता है | किंतु यह आत्मा 
कर्मस्थानीय कैसे है ? क्योंकि यह 
कर्मका हेतु है। यह कर्मका हेतु 
किस प्रकार है ? क्‍योंकि इस आत्मा 
यानी शरीरसे ही जीव क्म करता 
है । जिस प्रकार जायादिरूपा बाह्य 
भपूर्णता है, उसी प्रकार उस शरीरकी 


इस प्रकार ( यानी ऐसा जाननेसे ) 
पूर्णता निष्पन्न हो जाती है। इसलिये 
वह यह ( आत्मदर्शन ) पाङ्क्त है; 





यज्ञो दर्शनमात्रनिईत्तोडकमिंणों- | 
ऽ्पि। 


कथं पुनरस्य पञ्चत्वसम्पत्ति- 


मात्रेण यज्ञत्वम्‌?उच्यते- यस्मा- 


। पाङ्क यानी पाँचके द्वारा निष्पन्न 


| इभा यज्ञ है । अर्थात्‌ कर्म न 
। करनेवालेके द्वारा भी यह केवल दृष्टि- 
। मात्रसे निष्पन्न होता है । 

; किंतु पद्नत्वके सम्पादनमात्रसे 
। इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है ? सो 
' अतलाया जाता है; क्योंकि बाह्ययज्ञ 


आ्राह्मण ५ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


३१९. 


दक्षोऽपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्यः, 
स च पश्ुुः पुरुषश्च पाङ एव 
यथोक्तमनआदिपश्चत्योगात्‌ । 
तदाह पाङ्ः प्श्य्गवादिः, 
पाङ; पुरुषः- पश्ुत्वेऽप्यधिकृत- 
त्वेनास्य विशेष! पुरुषस्येति 
पृथकपुरषग्रहणम्‌ । कि बहुना ? 
पाङ्कमिदं सवं कमंसाधनं फलं 
च, यदिदं कश्च यत्किश्विदिद 
सम्‌ । एवं पाङ्कं यज्ञमात्मानं 
यः सम्पादयति स तदिदं सवं 
जगदात्मत्वेनाप्नोति य एवं 
वेद्‌ ॥ १७॥ 


भी पुरुष और पशुसे साध्य है और 
वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन 
आदि पद्चलके सम्बन्धसे पङ्क ही 
हैं | यही बात श्रुति कहती है-पशु 
यानी गौ आदि पाङ्क हैं, पुरुष पाङ 
है | पुरुष भी यद्यपि पशु ही है, 
तथापि अधिकारी होनेसे इसकी 
विशेषता है; इसलिये इसे अलग ग्रहण 
किया है । अधिक क्या ? यह कर्मका 
साधन और फल समी पाङ्क है । तथा 
यह जो कुछ भी है सभी पङ्क है । 
इस प्रकार जो अपनेको पाङ्यज्ञरूपसे 
भावना करता है, अथवा जो इस 
प्रकार जानता है, वह इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को आत्मखरूपसे प्राप्त कर लेता 
है॥ १७॥ 


छन्द 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये श्रथमाध्याये चतुर्थ- 


सृष्टवादिसर्वामतान्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“९०-80 ४->--९०- 


पञ्चम ब्राह्मण 


~ 0 तोष 
सप्ता्सि, उसका विभाग और व्याख्या 


यत्सप्तान्नानि मेधया । अविद्या ! 


प्रस्तुता, तत्राविद्वानन्यां 
` देवतायुपास्ते अन्यो- 


उपक्रम 


भ्यत्सप्तानानि मेधया इत्यादि 
मन्त्रसे पद्चम ब्राह्मणका आरम्भ होता 
है । यहाँ अविद्याका प्रकरण है । 
तहाँ अविद्वान्‌ 'यह ( देवता ) अन्य 


१. यानी साध्य और साधनरूप पाडन्तको जानकर उसे आत्मखरूपसे 


अनुसंधान करता है। 


३२० श्ददारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय १ 
ऋ ता ` च = व बल कारक पिया नायक रिय- आर्मि 
ऽथावन्योऽहमसि, इति। स वर्णा- | है और मैं अन्य हूँ? इस भावनासे 
अन्य देवताकी उपासना करता है । 
बह वर्णाश्रमका अभिमान रखनेवाला 
पुरुष कर्मकी कर्तव्यतासे नियन्त्रित 
ने दे पर्वः होकर कामनासे प्रेरित हो हो म-यागादि 
युक्तो देवादीनामरपकु॑न्सवेंग कर्मोंद्ारा देवता आदिका उपकार 
भूतानां लोक इत्युक्तम्‌ । यथा च | करनेके कारण समस्त भूततोंका छोक 
मिरेेकेन सवत ( भोग्य ) है-ऐसा पहले कहा गया | 
खकमेभिरेकैकेन सर्वे भूतेरपो लोको ह 
मोज्यत्वेन युष्टः, एवमसावपि | प्राणियोंने अपने कर्मोद्दारा उस लोक- 
त्यादिपाङ्क्तकर्मभिः सर्वाणि | को मोग्यरूपसे उत्पन्न किया है, 
नत ॥ उसी प्रकार उस ( कर्माधिकारी ) ने 
भूतानि सवं च जगदात्ममोज्य- | भी याग-होमादि पाडुकर्मोद्वारा सम्पूर्ण 
। भूतोको तथा सारे संसारको अपने 


श्रमाभिमानः कर्मकरव्यतया 


नियतो जुहोत्यादिकर्मभिः काम- 


त्वेनायुजत्‌ । ¦ 
एवमेकैकः खकमंविद्याजुरूप्येण 
सवख जगतो मोक्ता भोज्यं च, | 
स्वस्य सवः कता कार्य चेत्यथे! । 
एतदेव च विद्याप्रकरणे मधु- 
विद्यायां वक्ष्यामः---“सर्व स्वस्थ | 
कार्य मधु! इत्यात्मेकत्वविज्ञाना- | 
थम्‌ । | 
यदसौ जुहोतीत्यादिना पाङ्केन | 
काम्येन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन 


जगदसुजत विज्ञानेन च, तजग- 





भोग्यरूपसे रचा । 
इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने 
कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे 


। जगत्‌का भोक्ता और भोग्य है, 


ताप्यं यह है कि सभी सबके कर्ता 
और कार्य है । ज्ञानके प्रकरणमें आती- 
कत्वके ज्ञानके लिये यही बात हम 
मधुविद्याके प्रसंगमें कहेंगे कि (सभी 


सबके कार्य यानी मधु हैं ।? 


उस कर्ताने जो होम-यागादि पाङ 
और काम्यकर्मसे तथा अपने विज्ञानके 
द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगत्‌की 
रचना की, वह सारा जगत्‌ कार्य- 


ध्राह्मण: ५ ] शाड्र भाष्याथ ३२१ 
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स्सर्वं सप्तथा प्रविभज्यमानं काये- | कारणरूपसे सात प्रकारसे विभक्त 
कारणस्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते, किया जानेपर भोज्य होनेके कारण 


भोज्यत्वात्‌; तेनासौ पिता तेषा- | कडा नति है; इसलिये वह 


तेषा | सवि अरन्नोका पिता है । विनियोगके 
मन्नानाम्‌ । एतेषामन्नाना स सहित इन अन्नकि संक्षेपतः प्रकाशक 


नियोगानां शत्रमूताः सद्लेपतः | होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र 
प्रकाश्चकत्वादिमे मन्त्राः | मूत है । 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एक- 


मस्य साधारणं दवे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मनेऽकुखत 
पशुभ्य एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं॑प्रतिष्ठितं यच्च 
प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि 
सर्वदा । यो वैतामक्षितिं बेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स 


देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति इटोकाः ॥ १ ॥ 
पिता ( प्रजापति) ने विज्ञान ओर कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी 
रचना की, उनमेसे इसका एक अन्न साधारण है [ अर्थात्‌ वह सभी 
प्राणियोंका भोग्य है ); दो अन्न उसने देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने 
लिये रखे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो 
णनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय- 
भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह 
देवताओंको प्राप्त होता है तथा अम्ृतका उपजीवी होता है, इस विषये ये 

छेक ( मन्त्र ) हैं॥ १ ॥# 

यत्सप्तान्नानि, यदू अजनय- | “यत्सप्ान्नानि! इसमें "यत्‌, शब्द 
धयदू अजनयत! इस प्रकार [ 'अजन- 
यत्‌, क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण] 
दिवि क्रियाविशेषणम्‌; मेधया | क्रियाविशेषण है । मेघा-प्रज्ञा (बुद्धि) 


# द्वितीय मन्त्र इसीकी व्याख्या करता है। 
बृ० उ० ६१०-- 


-३२२ बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्यास - 4. क ~ इ < न्वर्डियल गट जः बस नाटक विक नि 
अज्ञया विज्ञानेन तपसा | अर्थात्‌ विज्ञानसे तथा “तप” यानी 

4 कर्मसे; मेधा और तप शब्दके वाच्य 
क्ञानकरमणी एव हि मेधातपः- | ज्ञान और कर्म ही है, क्योकि इन्हीं- 
का प्रकरण है, इनसे मिन मेधा 
( धारणा-शक्ति ) और कृच्छु-चान्द्रा- 

। अप्रकरणात;पाडूं यणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं; 
५७७७७ ०७०७४ क्योकि यहाँ उनका प्रसङ्ग नहीं है; 


हि कर्म जायादिसाधनम्‌; “य एवं | यहाँ तो ली आदि जिसके साधन हैं, 
| । उस पाडुकर्मका और इसके अनन्तर 
वेद्‌" इति चानन्तरमेव ज्ञानं 












झब्दवाच्ये, तथोः प्रकृतत्वात: 


ही भ्य एवं वेद! इस वाक्यसे ज्ञानका 
प्रसङ्ग है; इसलिये इन शब्दोंसे 
परसिद्ध मेधा और तपकी आशङ्का 
नहीं करनी चाहिये; अतः पिताने 
ज्ञान और कर्मके. द्वारा जिन सात 
अन्नोंको उलन्न किया, उन्हें हम 
प्रकाशित करेगे | इस वाक्यमे तानि 
प्रकाशयिष्यामः› (उन्हें हम प्रकाशित 
करेगे) यह अंश वाक्यशेष है | १॥ # 


प्रक्रतम; तसान्न प्रपिद्धयोर्मधा- 
तपसोराशषङ्का कार्या; अतो यानि ` 
सप्तान्नानि ज्ञानकर्मभ्यां जनित- 
वान्पिता तानि प्रकाक्चयिष्याम 


इति वाक्यशेषः ॥ १ ॥ 


तत्र मन्त्राणामर्थस्तिरोहितत्वा- | तदा ( मन्त्रत्नाह्मणाक्षक वेदमें ) 


मन्त्रौका अर्थ गूढ होनेके कारण प्रायः 
दुर्बोध होता है, अतः उसके अर्थकी 
व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण प्रवृत्त 
होता है-- 


त्मायेण दुविज्ेयो भवतीति तदर्थ- 


व्याख्यानाय जह्मणं प्रवर्तते-- 


१, जो इस प्रकार जानता है | 
` # अर्थात्‌ मूल मन्त्रम इनका वाचक शब्द न होनेपर भी वाक्यको स्पष्ट तथा 
पूर्ण करनेके लिये वाक्यके शेष ( अन्त ) में इसे जोड़ लेना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्यज भी बाक्यशेषका तात्यये समझना चाहिये | * ` ` 
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यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पितेति मेधया 
हि तपसाजनयतिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतदुपस्तेनस 
पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रः श्येतत्‌ । हे देवानभाजयदिति 
हुतं च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जुहृति च प्र च जुहत्यथो 
आहूव॑शंपूर्णमासताविति । तस्मान्ने्टियाजुकः स्यात्‌ । 
पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो छोवाग्रे 
मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्म त्कुमारं जातं घृतं बे- 
वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं बानुधापयन्त्यथ वत्सं जात- 
माहूुरतृणाद्‌ इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यच्च नेति पयति हीदशसब प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च 
न । तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुहृदप पुनमत्यं 
जयतीति न तथा विद्याद्द्हरेब जुहोति तदहः पुनम॑त्यु- 
मपजयत्येवं विद्वान्स हि देवेभ्योऽन्नं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सर्वदेति पुरुषो वा 
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वैतामक्षितिं 
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया 
जनयते कर्मभियंडेतन्न ऊुयौतक्षीयेत ह॒ सोऽन्नमत्ति 
प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌ । स देवानपि- 


गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशश्सा ॥ २ ॥ 
- थ्यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिताः! इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है 
कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा दी अन्नोंकी उत्पत्ति की। उसका एक 
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अन्न साधारण है अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, बही इसका साधारण अन्न 
है । जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नहीं होता; क्योकि यह 
अन्न मिश्र ( समस्त प्राणिर्योक्रा सम्मिटित रूप ) है । दो अन्न उसने 
देवेताओंको बाँटे---वे हृत और प्रहत हैं इसलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंके 
लिये हवन और बलि.हरण करता है । कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो 
अन्न दर्श और पूर्णमास हैं; इसलिये काम्य इष्टियोके यजनमे प्रवृत्त न हो । 

एक अन्न पश्चाओंकों दिया, वह दुग्ध है | मनुष्य और पश्चु पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए बालककों पहले 
घृत चटति हैं या स्तनपान कराते हैं; तथा उत्पन्न हुए बछड़ेको भी अतृणाद 

( वरण भक्षण न करनेवाटा ) कहते हैं । जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो 
नहीं करते, वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं । अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते हैं और जो नहीं करते, वे सब दुम्धमें ही ग्रंतिष्ठित हैं | अतः ऐसा 
जो कहते हैं कि एक साख्तक दुग्धसे हवन करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत 
लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योकि वह जिस दिन हवन कर्ता 
है, उसी दिन अपमृत्युकों जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं 
करता ]। इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुरुष देवताओंको 

सम्पूर्ण अन्ना प्रदान करता है । किंतु सर्वदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण 
क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरुष अत्िनाशी है, बही पुनः- 
पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावको जनता 

है अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञान और कमद्वारा 

उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता- 
[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके द्वारा--मुख प्रतीक है अर्थात्‌ मुखके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है और अमृतका 
उपजीवी होता है । यह ( फलश्रुति ) प्रशंसा है ॥ २ ॥ 


ततर 'यत्सप्तान्नानि मेघया तप- | उपर्युक्त “यत्सतान्नानि मेषया 
तपसाजनययिताः इत्यादि प्रथम 


साजनमत्पिवा' इत्यस्य कोऽथ | मन्रका क्या अर्थ बताया. जाता 
उष्यते इति हि शब्देनेव व्याचष्टे | है. ! इस प्रश्नके उत्तरमें यह. द्वितीय: 


ब्राह्मण ५ ] 


शाङ्रभाष्यार्थ 


६२९५ 


ह 0 7 2 0 7 3 0 3 


प्रसिद्धाथाब्रद्योतकेन । प्रसिद्धो | मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थक बोतक 


(हि? शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 


हास्य मन्त्रार्थं इत्यथः ।यदजन- | करता है । इसका तात्पर्य यह है कि 


दिति चानुवादखरूपेण मन्त्रेण 
प्रसिद्धार्थतैव प्रकाशिता । अतो 


जरह्मगमविशरङ्कयेवाह--मेधया 


हि तपसाजनयत्पिता" इति । 
ननु कथं प्रसिद्धताखयारथश्य ? 


इत्युच्यते-जायादिकर्मान्तानां . 


लोकफलसाधननां पितुत्व॑ तावत्‌- 


अत्यक्षमेव, अमिहितं च “जाया से 
स्थात! इत्यादिना । तत्र च दैवं 
विततं विद्या कमे पुत्रश्च फलभूतानां 
लोकानां साधनं सष्टृतवं प्रतीरय- 
भिदिवम्‌, वश्ष्यमाणं च प्रसिद्ध 
मेव; तखाधुक्तं वक्तुं मेधये- 
त्यादि । 

, एषणा हि फरविषया प्रसि- 


देव च लोके । एषणा च जाया- 


दीत्युक्तम 'एतावान्वेकामं:! इत्म- 





इस मन्त्रका अर्थ प्रसिद्ध ही है । 
“यदजनयत्‌” ( जो उत्पन्न किया ) 
इस अनुवादस्वरूप मन्त्रसे भी इसकी 
प्रसिद्वार्थता ही प्रकाशित होती है ॥ 
अत: ब्राह्मण निःशङ्कभावसे ही कहता 
है--'पिताने विज्ञान और कर्मसे ही 
उत्पन्न किया |? 

इस अर्थकी प्रसिद्धार्थता कैसे है ? 
सो बतलायी. जाती है-त्रीसे लेकर 
कर्मपर्यन्त लोक, फल और साधनों- 
का पितृत्व तो प्रत्यक्ष ही है, यह 
बात भेरे खी होः इत्यादि वाक्ष्यसे 
कही ही गयी है । पूर्वग्रन्थमें यह 
बतलाया गया है कि दैव वित्त, 
ज्ञान, कर्म और पुत्र अपने फलमूत 
लेकोंके क्तष्टत्वमे साधन हैं; तथा 
आगे जो कहा जायगा वह भी 
प्रसिद्ध ही है । अतः भमेधया” इत्यादि 
कथन उचित ही है । 

एषणा भी किसी फलको ही लेकर 
होती है-यह बात भी लोकते प्रसिद्ध 
ही है । “एतावान्वै काम:? इस वाक्य 
से यह बतलाया गया है कि ञ्री 
आदि ही एषणा है । बक्मत्रिद्याका 


धपु्रेणेवायं लोको जय्यः इस वार्यसे | 
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नेन । ब्रक्मविद्याविषये च सर्वे- , जो विषय हैं, उसमें तो सबकी एकता 


कत्वात्कामालुपपत्तेः । 
एतेनाश्ाज्ञीयग्रज्ञ(तषोभ्यां 

खाभाविकाम्यां जगत्सष्टित्व- 

धुक्तमेव मवति; स्थावरान्तख 


हो जानेके कारण कामनाका होना 
सम्भव ही नहीं है ।# 

इसे उपयुक्त कथनसे यानी 
अविद्याजनित काम ही संसार-बन्धन- 
का कारण है-ऐसा दिखलाये जानेसे 
अशाखीय एवं स्वामाव्रिक ज्ञानकमेकि 


द्वारा संसारकी सृष्टि होती दै---यह 
भी प्रतिपादित ही हो जाता है; 
क्योंकि स्थावरपर्यन्त सारा अनिष्ट फल 
कर्म ओर विज्ञानसे ही होनेवाख है । 
किंतु यहाँ शास्रीय साध्य-साधनभाव 
ही बताना इ2 है, क्योंकि बअक्नविया- 
का विधान करनेकी इच्छसे उस 
( साध्य-साधन ) में वैराग्य बतलाना 
आवश्यक है | यह व्यक्त और अव्यक्त- 
रूप सारा ही संसार अशुद्ध, अनित्यः 
साध्यसाधनरूपो दुःखो5विद्या- | साध्य-साथनरूप, दुःखमय और 
# यहाँ यह शङ्का होती है कि जिस प्रकार जाया आदि विषयक कामना 
संसारबन्धनमें डालनेवाली है, उसी प्रकार मोक्षविषयक कामना भी हो सकती है; 
क्योंकि कामनामात्र बन्धनकी हेतु है, इसके उत्तरमें कहते हैं - ब्रह्मव्िद्याके विषयमें 


कामना नहीं होती । कामना रागके कारण होती है और राग अन्यम होता है। 
ब्रह्मविद्याके विषयभूत मोक्षमें द्वेतका सर्वथा अमाव है; अतः कामना नहीं होती । 


१. यदि कोई के, “जाया मे स्यात्‌" इत्यादि शास्रवचनोंके द्वारा जायादि- 
विषयक कामनाका उल्लेख द्ोनेसे वह शास्त्रीय है; अतः शास्त्रीय कामना संसारोलत्तिमें 
दव हो, कितु अशालीय कमं आदि क्योंकर कारण हो सकते हैं! तो इसके उत्तरम 
कहते हैं-“-इस उपर्युक्त कथनसे इत्यादि । 


चानिष्टफलस्थ कर्मविज्ञाननिमित्त- 





त्वात्‌ । विवश्वितस्तु शास्त्रीय 
एवं साष्यसाधनमावो ब्रह्मविद्या- 
विधित्सया तद्वेराग्यस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । सर्वो यं व्यक्ताव्यक्त- 


रक्षणः संमारोडशुद्गो नित्य! 
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विषय शत्येतसादिरक्तख ब्रह्म- 


विद्या आरब्धन्येति । 
- तत्राल्नानां विभागेन विनियोग 
उच्यते--'एकमस्य 
साधारभान्न- 
विबेचनम्‌ साधारणम्‌! इति 

मन्त्रपदम्‌, तख व्याख्यानम्‌ 
“इदमेवास्य तत्साधारणमन्नम्‌" 
इत्युक्तम्‌ । अस्य मोक्तसमु- 
दायख, कि तत्‌ ? यदिद मचते 
भुज्यते सर्वैः प्राणिभिरहन्य- 
हनि, तत्साधारणं सर्वमोकार्थम- 
कटपयत्पिता सूष्ान्नपू । 

स य एतत्साधारणं सर्वप्राण- 
भृत्थ्यितिकर सुज्यमानमन्नधुपास्ते 
तत्यरो मवतीत्यथेः -- उपासनं हि 

नाप तात्पय दष्टं लोके 'गुरुपास्तेः 
^राजानघुगस्ते' हत्यादौ--तसा- 
च्छरीरसित्यथान्नोपभोगप्रथानो 
नादृ्टाथकर्मप्रधान इत्यथः; स 
एवंभूतो न पप्मनो5धर्माइथाव- 





अव्रिधाका विषय है, अतः इससे 
विरक्त हुए पुरुषके लिये ही ब्रह्म- 
विद्याका आरम्भ करना उचित है | 
तहँ अन्नोका व्रिभागपूर्वक 
विनियोग बतलाया जाता है| “एक- 
मस्य साधारणम्‌ यह ॒मन्त्रका पद 
है, उसका इदमेवास्य तत्साधारण- 
मननम्‌ यह व्याख्यान कहा गया है । 
“अस्य, अर्थात्‌ इस भोक्ुसमुदायकाः 
वह साधारण अन्न है, वह कौन- 
सा ? यह जो प्रतिदिन समस्त 
प्राणिर्योद्रारा अदन--मोजन किया 
जाता अर्थात्‌ खाया जाता है । 
भाव यह कि पिताने अन्नकी रचना 
करके, उसे समस्त भोक्ताओंके लिये 
साधारण अन्न नियत कर दिया | 
वह जो समस्त प्राणियोंका भरण- 
पोषण और स्थिति करनेवाले एवं 
उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण 
अन्नकी उपासना करता है, अर्थोत्‌ 
तत्पर होता है--छोकमें “गुरुकी 
उपासना करता है,” 'राजाकी उपासना 
करता है? इत्यादि प्रसङ्गौमे तत्परता 
ही उपासनारूपसे देखी गयी है--- 
अतः जो प्रधानतया शरीरकी स्थिति 
करनेवाले अन्नका ही उपभोग कले- 
वाल है, अर्थात्‌ अद्शेत्पादककर्म- 
प्रधान नहीं है, वह इस प्रकारका पुरुष 
पाप यानी अधर्मसे नहीं बचता अथौत्‌ 


देस्८ । गहदारण्यक्रोषनिषद्‌ [ मभ्य ९ 


न्क यिम मि न्निः वसिक निदो विक 
देते -न विुच्यत इल्येतत्‌। तथा | उससे उसका छुटकारा नहीं होता । 
च मलः - ^ मोषपन्नं विन्द- ऐसा ही “वह व्यर्थ भन्नका मोग करता 
इत्यादिः । स्मृतिरंपि-- है?” इत्यादि मन््रबर्णं कहता है । 
ते” ‡ । ४ स्मृति तथा “अपने ढिये भन्नपाक बकरे”, 
“जात्पाथ प्राचयेदलम्‌” “ “जो इन्हें बिना दिये भोजन करता है 
चैभ्यो यो शुङके स्वेन एवं सः” | वह चोर ही है? “अपना भन 
(गीता ३। २२)५ खानेबालेको गर्भी हत्या करनेवाला 
पा हर २) अन्नादे ६ पापी [ अपना पाप देकर ] उसका 
मार्ट” ( मु० ८ । ३१७ ) | मार्जन करता है” इत्यादि स्पृति- 
इत्यादि! | वाक्य भी ऐसा ही कहते हैं | 
कसात्पुनः पाप्मनो न व्या- | वह पापसे मुक्त क्यों नहीं होता ? 


ततस हि स्वं | क्योकि जो प्राणवहा बिना ट 
वतेते १ सिभं केतः हि स्व खाया जाता है, वह अन्न मिश्र यानी 


वदभ्रदिभक्तं यत्पाणिभिश्धेज्यते | | सभीका स्व-धन है । सनका भोज्य 
९ होनेके कारण ही उस अनका मुखमें 
स्भोन्यस्वादेव थो इले ्रषि- दिया जानेवाला ग्रास भी दूसरेको 


प्थमाणोऽपि ग्रसः परस्य पीडाकरो | पीडा देनेवाला देखा जाता है, 
दहते, (ममेदं स्यात्‌! इति हि क्योकि उसपर ध्यह मेरा हो! इस 
संबेधां वत्रा प्रतिबद्धा। तसान्न | भकार सभीकी आशा बेधी रहती 





है । अतः दूसरोंको कष्ट दिये बिना 
परमपीडवित्व रिहुमपि उसे खाया भी नहीं जा सकता; जैसा 
श्रक्यते । “दुष्कृतं कि दुष्कृतं हि मनुष्याणाम्‌” 
मनुष्याणा” इत्यादिखस्णाश्च | | इत्यादि स्मृति भी कहती है । 


'१. यह स्मेतिवाक्य इस प्रकार है-- । 
दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठते । 
"यो हि यस्यान्नमश्राति स तस्याश्नाति किंस्विषम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्योंका पाप उनके अन्नके आश्रित रहता है । अतः जो जिसका 
, अन्म खाता है, वह मानो उसका पाप खाता है । । 


: शाइुरनाष्यार्थ 


२२९. 
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आहय ५ ] 
गृहिणा वैश्वदेवाख्यमन्नं 
यदहन्यहनि . निरूप्यत इति 


केचित्‌, तन्न, घवंमोाक्तृसाधारण- 
त्वं वेश्वंदेवास्यस्थाज्स्य न सव- 
प्राणभृद्यु्यमानान्नवत्त्यक्षम्‌, 
नापि “यदिदमदतेः इति तद्विषयं 
वचनमनुकूलम्‌ । सर्वप्राणभृद्धु- 
उयमानान्नान्तःपातित्वाचच वेश्व- 
देवारुपस युक्त श्वचाण्डाला- 
धादयस्या नस ग्रहणम्‌; वेश्वदेवव्य- 
विरेकेणापि श्रचाण्डालादादान्न- 
दर्शनात,तत्र युक्तम्‌, | 
इति बचनस्‌ । यदि हि त 
गृद्येत, साधारणशब्देन पिशत्रासृष्ट- 
त्वाविनियुक्तस्वे तख प्रसज्येया- 


किन्हीं-किन्हीं ( मतृपरपञ्च आदि ) 
का कथन है कि गृहस्थद्वारा नित्य- 
प्रति जो वैश्वदेवनामक अन्न निकाला 
जाता है, वही साधारण अन्न है । 
यह मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त 
प्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले अनके 
समान वैश्रदेवसंज्ञक अनका समस्त 
भोक्ताओंके लिये साधारण होना 
प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विषय- 
मे “यदिदमदते' ( जो यह खाया 
जाता है ) यह वचन ही अनुकूछ 
है । इसके सिवा वरैश्वदेवसंज्ञक अन्न 
तो समस्त ग्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले 
अन्नके 'अन्तर्गत ही है, अतः वहाँ 
कुत्ते और चाण्डालादिद्वारा खाये 
जानेवले अन्नको ही ग्रहण करना 
उचित है, क्योंकि वैश्वदेवसे अतिरिक्त 
भी कुत्ते और चाण्डालादिके खाने- 
योग्य अन्न देखा जाता है, अतः 
वहाँ “जो यह अन्न खाया जाता है? 
यह वचन उचित होगा और यदि 
साधारणशब्दसे उस अन्नको ग्रहण 
हीं किया जायगा -तो “पिताने 
उसकी सृष्टि नहीं की और उसका 
विनियोग भी नहीं किया! ऐसे कथन- 
का प्रसन्न उपस्थित होगा | पर वास्तव- 


३३० बुददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
0 ~ - श नएड कर 9 पिफि नए? (९22७० ६१% «(६52 “न 
ताम्‌ । इष्यते हि तत्सृश्त्वं | में समस्त अन्न उसीने रचे है और 
उसीने उनका विनियोग किया है-- 
यही सिद्धान्त यहाँ इथ है | 
इसके सित्रा वैश्वदेवसंज्ञक 
शालोक्त कर्म करनेवाले पुरुषका 
पापसे निवृत्त न होना युक्तिसङ्गत 
नहीं है। तथा [ शात्रोमें ] बलियैश्वदेव- 
का कहीं भी प्रतिषेध नहीं किया 
गया है | मछली पकड़ने आदि कर्मों- 
के समान यह खभावतः निन्दनीय 
भी नहीं है, क्योंकि यह रिष्ट 
पुरुषोद्दारा निष्पन्न होनेवाला है और 
इसके न करनेपर प्रत्यवाय भी सुना 
गया है । तथा “मैं अन्न ही [ अतिथि 
आदिको बिना दिये ] अन्न भक्षण 
करनेवाकेको भक्षण कर जाता हूँ? 
इस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र ( वैश्व- 
देवानसे भिन्न अन्न भक्षण करनेमें ) 
ही प्रत्यवाय होना सम्भव है | 
ध देवानभाजयत्‌ इति मन्त्र- | रे देवानभाजयत्‌" यह मन्त्रका 
प अन्ने | पद है । पिताने जिन दो अन्नोंको 
दे नने पयम्‌ १९ रचकर देवताओंको बाँटा वे दो 
सुष्ठा देवानमाज- कौन-से हैं? सो हे 
यत्‌ केते दे! श्यते हतं -से हैं ? सो बतलाया जाता है- 
। हृत और प्रहृत । इतः यह अग्निमें 
च प्रहुत च । हुतमित्यग्नौ हव- हवन करना है और प्रहुत, हृवन 
नम्‌, प्रहृतं हृत्वा बलिद्रणम्‌ । | करके बंल्हिरण करना है । क्योंकि 
यस्माद्‌ द्वे एते अन्ने हुतप्रहुते पिताने ये दो अन्न इत और प्रहृत 
१. देवता्ओके लिये भाग निकालना भ्रण कहलाता है । 











नियुक्तत्व॑ च सर्वस्यान्रजातस्थ । 

न च वैश्वदेवाख्यं आाख्रोक्त 
कमं इतः पाप्मनोऽबिनिषृतति- 
युक्ता, न च तख प्रतिषेधोऽस्ति, 
न च मत्खबन्धनादिकर्मवत्ख- 
भावजुगुष्सितमेतत्‌, शिष्ट 
नित्यत्वात्‌, अकरणे च 
्रस्यवायश्रवणात्‌ । इतरत्र च 
प्तयव्ायोपपततेः “अहमसमलम- 
दन्वमरबि' (तै०उ० ३।१०। 
६) $ति मन्त्रवर्णात्‌ । 


प्राह्मण ५ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


ददे 


१ य व - अ: -९++ 


देवानभाजयत्पिता । तसादेतर्धपि 
गृहिणः काले देवेभ्यो जुह्वति 
देवेम्य इदमनमसाभिर्दीयमान- 
मिति मन्वाना जुह्वति, प्रजुह्धति 
च हत्या बलिहरणं च कुवत 
इत्यथः । 

अथो अप्यन्य आहुर्ढ अन्ने 
पित्रा देवेभ्यः प्रतते न हुतप्रहुते, 
किं तहिं १ दश्शपूणमासाविति । 
दित्वश्रवणाविशेषादत्यन्तप्रसिद्ध- 
त्वाच्च हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्ष: । 
यद्यपि दित्वं हुतप्रहुतयो! सम्भ- 
वति, तथापि श्रौतयोरेव तु दर्श- 
पूर्ण मासयोदेवानत्व॑ प्रसिद्धतरम्‌, 
मन्त्रप्रकाशितत्वात्‌ । गुणप्रधान- 
प्राप्ती च प्रधाने प्रथमतरा अव- 
गतिः, दश्शपूण मासयोश्व प्राधा- 
न्यं हुतप्रहुतापेक्षया | तसात्त- 
योरेव ग्रहणं युक्तम्‌ द्रे देवानभाज- 
यत्‌" इति । 


देवतार्भको दिये ये, इसलिये इस 
समय भी गृहस्थलोग समयपर 
देवताअकि ल्यि होम करते हैं; 
अर्थात्‌ "यह अन हमारे द्वारा देवताओं- 
को दिया जाता है?--ऐसा मानते 
हुए हवन करते हैं तथा “प्रजुद्दति च! 
अर्थात्‌ हवन करके बलिहिरण भी 
करते हैं । 
तथा किन्हीं दूसरोंका ऐसा भी 
कहना है कि पिताके द्वारा देवताओं- 
को दिये हुए दो अन्न हत और प्रहृत 
नहीं हैं; तो कौन-से हैं ? दर और 
पूर्णमास । द्विवचन-श्रत्रणमें समानता 
होनेसे और अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे 
इत और प्रहत ही वे अन्न हैं--- 
यह तो पहला पक्ष है । ययपर 
इत और प्रहुतका द्विव सम्भव है, 
| तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रतिपादित 
दर्शं और पूर्णमासक्रा ही देवान्न 
होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे 
मन्त्रोक्त हैं | इसके सिवा जब गौण 
और प्रधान अर्थकी प्राप्ति हो तो 
पहले प्रधान अर्थका ही ज्ञान होगा, 
| ओर इत-प्रहुतकी अपेक्षा दर्च- 
पूर्णमासकी ही प्रधानता है | अतः 
श्रे देवानभाजयत्‌? इस वाक्यसे 
। उन्हींकी ग्रहण करना उचित है 
[-यह दूसरा पक्ष है ] । 





अर 


बृददारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय: 
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यस्माहे वार्थमेते पित्रा प्रकट प्ते, क्योकि ये दर्शं और पूर्णमास- 


दर्शपूर्णमासाख्ये अन्ने, तसात्त- 
योदेंवार्थत्वाविधाताय नेष्टियाजुक 
इ्टिथजनश्चीलः; इश्श्विब्देन 
किरु काम्या इष्टयः, शातपथीयं 
असिद्धि;; ताच्छील्यप्रत्ययप्रयो- 
गात्कास्येष्टियजनप्रधानो न खा- 
हिस्यर्थः । 

पशुभ्य एक प्रायच्छदिति- 
यत्पशुम्य एकं प्रा- 
यच्छत्पिता किं पुन- 
स्वदलम्‌ १ तत्पयः । कथं पुनरव- 
गम्यते पश्चबोऽलान्नख खामिनः! 
इत्यत आह- पयो दात्रे प्रथमं 
यसान्मनुष्याथ्च पञ्चवश्च पयः 
एवोपजीवन्तीति । उचितं दि 


तिषां तदन्नम्‌ अन्यथा कथं 
आदेवाग्रे नियमेनोपजीवेयुः 


-परवन्नमेकम्‌ 


कथमग्रे तदेषोपजीबन्ति १श्सयु 


संज्ञक अन्न पिताने देवताओंके लिये 
बनाये हैं, इसलिये उनकी देवार्थता 
का विघात न करनेके लिये इथि 


| याजुक--इष्टियजनशील नहीं होना 


चाहिये । ^इषटिः शब्दसे यहाँ काम्य 
इशियाँ ( यज्ञ ) समझनी चाहिये, 
यह शतपथ ब्राह्मणकी प्रसिद्धि है । 
<इश्याजुक:? इस पदमें “उकम्‌? प्रत्यय 
ताच्छील्य ८ तत्स्रभावता ) अर्थे 
प्रयुक्त है, अतः इसका तात्पय 
यही है कि प्रधानत्तया काममायुक्त 
यज्ञोका यजन नहीं करना चाहिये ॥ 


“अशुम्प एकं प्रायन्छत्‌, झति--- 
पिताने पशुओंको जो एक अन्न दिया 
था, वह कौन-सा है ? वह दुग्ध है | 
वितु यह कैसे जाना जाता है कि 
इस अन्नके खामी पशु हैं--ऐसा 
प्रन ॒होनेपर कहते हैं--क्योंकि 
मनुष्य और पशु पहले यानी आरम्भ- 
में दुग्धके आश्रय ही जीवन धारण 
करते हैं | अत: “यह उनका अन्न 
है? ऐसा कहना उचित ही है । 
नहीं तो वे आरम्भमें नियमसे उसीके 
आश्रय जीवन-धारण क्यों करते ! 

वे पहले उसीके आश्रय किस 
प्रकार जीवन धारण करते हैं ? सो 
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च्यते-मनुष्याश् पशवश्र यसा- 
त्तेनेवान्नेन वर्तन्ते5्चयत्वे5पि,यथा 
पित्रा आदो विनियोगः कृतस्तथा । 
तसात्कुमारं बालं जातं घृतं वा 
त्रैवरणिका जातकर्मणि जातरूप- 
संयुक्तं प्रतिलेहयन्ति प्र शयन्ति । 
सनं बानुधापयन्ति पश्चात्‌ 
पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां 
स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मनुष्ये 
म्योऽन्येषां पञ्चूनाम्‌ । अथ वत्सं 
जातमाहुः 'कियत्ममाणों वत्सः ? 
इत्येवं पृष्टाः सन्तोऽकणाद इति । 
नाद्यापि तृणमत्ति, अतीव बाः, 
पयसेवाद्यापि वर्तत इत्यथः । 

यज्ञाग्रे जातकर्मादी धृतञुप- 
जीवन्ति, यच्चेतरे पय एव, तत्स- 
वेथापि पय एवोपजीवन्ति; घृत- 
स्थापि पयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव। 
कस्मात्पुनः समं सत्पश्चन्न॑ं चतु- 








बतलाया जात है-- पिताने आरूम- 
में जैसा विनियोग किया था, उसीके 
अनुसार आज भी मनुष्य और 
पशुगण उसी अन्नके आश्रय रहते 
हैं। इसीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
इन तीन वर्णोके छोग नवजात 
कुमारको जातकर्मसंस्कारके समय 
सुवर्णसंयुक्त (घुवर्णकी शलाकादिसे) 
घृत चटाते है, अथवा स्तनपान कराते 
हैं, अर्थात्‌ उसके पीछे दुगधपान कराते 
हैं तथा जातकर्मके अनधिकारी दूसरे 
मनुष्योक्रे उत्पन्न हुए बालकको एत्र 
मनुष्योसे भिन्न पश्चुओंके बछडोको 
भी यथासम्भव पहले स्तन ही चुसाते 
हैं । जब बछड़ा उन्न होता है, तों 
उसके विषयमे यह पूछे जानेपर कि 
'बछड़ा कितना बड़ा है ?? यही कहते 
हैं कि “अभी घास खानेवाला नहीं 
हुआ? । तात्पर्य यह है कि अभीतक 
घास नहीं खाता, बहुत ही छोटा 


| है, केवल दूध पीकर ही रहता है । 


इस प्रकार जो पहले जातकर्म 
आदिमे घृतके आश्रय जीवन धारण 
करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्धके ही 
आश्रय रहते हैं वे सब सर्वथा दुग्धके 
ही उपजीत्री हैं; क्योकि दुग्धका 
विकार होनेके कारण धरत भी दुग्धरूप ` 
ही है । किंतु [मन्त्मे ] पश्चन सातवाँ 
होनेपर भी यहाँ ( ब्राह्मणमे ) इसकी 
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त्वेन व्याख्यायते १ कमेसाधन- | 
त्वात्‌ । क्रम हि पथःसाधनाश्रयं 
अग्िहोष्रादि । ठ कर्म साधनं 
वित्तसाध्यं वकष्यमाणखाञ्त्रयख 
साध्यय, यथा दशपृ्णमासो 
पूर्वोक्तावन्ने । अतः कर्मपक्षत्वात्‌ 
कर्मणां सह पिण्डीकृत्योपदेशः । 
साधनलाविशेषादर्थ सम्बन्धादा- 
नन्तर्थमङारणमिति च । व्याख्याने 
प्रतिपत्तिसौकर्याच । सुखं हि 
नैरस्व्येण व्याख्यातुं शछक्यन्ते- 


ऽल्ञानि व्याख्यातानि च सुखं 
प्रतीयन्ते । 
तसिन्सवं प्रतिष्ठितं यच 


चतुर्थरूपसे व्याख्या क्यों की गयी 
है ? [उत्तर--] क्योंकि यह कर्मका 
साधन है । अग्निहोत्रादि कर्म दुग्धरूप 
साधनके ही अश्रित हैं। और वह 
कर्म आगे कहे जनेवाले साभ्यभूत 
तीन अन्नोंका वित्तसाध्य साधन है 
जैसे कि पहले बतलाये हुए दरं 
और पूर्णमासनामक अन्न । अतः 
कर्मके पक्षमे होनेके कारण इसका 
कर्मके साथ मिलकर उपदेश किया 
गया है । [ दर्श-पूर्णणासके साथ | 
साधनत्वमें समानता होनेके कारण 
इसका उनके साथ अर्थे भी सम्बन्ध 
है, इसलिये केवल पाठका आनन्तर्य 
इनके अर्थक्रममे अन्त डाढनेका 
कारण नहीं हो सकता । इस प्रकार 
व्याख्या करनेसे समश्चनेमे भी सुगमता 
होती है । साधनभूत अन्नोंकी व्याख्या 
एक साथ सुगमतासे की जा सकती है 
और इस प्रकार व्याख्या करनेपर 
अनायास ही उनकी प्रतीति हो 
जाती है ।# 


जो कोई प्राणनक्रिया करता है 
और जो नहीं करता वह सब उसीमें 


# चार अन्न साधन हैं और तीन साध्य हैं; अतः उन साधन --- प्रतर ज्म है जोर तीन जम ह अतः उन साधन और साध्य- 
भूत अनका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता? श्रोता दोनोंके समझनेमें सुविधा 
होगी, इसीसे यदो पाठक्रमकां अतिक्रमण करके पश्चन्नकी व्याख्या की गयी है।: 
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पदरभ्यस्य सव॑. प्राणिति यञ्च नेत्य- 
प्रतिष्ठात्वनिरू- सख्यं कोऽथः ९ हत्यु- 
पणम्‌ च्यते--तसिन्प- 
श्न्‍्ने पयसि सर्वमध्यात्माधिभूता- 
धिदेषलक्षणं कृर्लं जगत्प्रतिष्ठितं 
यच्च प्राणिति प्राणचेष्टाव्र्यच्च न 
सथावरं शैलादि | तत्र हिशब्दे- 
नैव प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्या- 
तम्‌ । कथं पयोद्रव्यस्थ सर्वप्रति- 
त्वम्‌ १ कारणत्वोपपत्तेः । 
कारणत्वं चामिहोत्रादिकम॑मम- 


वायित्वम्‌ । अग्निदत्राद्याहुतिवि- । 


परिणामात्मकं च जगल्छृत्लमिति 


सिताः । अतो युक्तमेव हिशब्देन 
व्याख्यानम्‌ | 

 यत्तद्रह्मणान्तरेषिदमाहुः-- 
बथं संवत्सरं संवत्सरंपयसा जुह- 
पयसा जुहदप- दप पुनश्र्यं जय- 
मूल्यं जयति तीति, संवत्सरेण 
किल त्रीणि पष्टिशतान्याहुतीनां 
सप्त च शतानि विंशतिश्चेति 








प्रतिष्ठित है--इस वाक्यका क्या 
तात्पर्य है ? सो बतन्दाया जाता है । 
उप्र दुखरूप पश्चन्नभे, जो प्राणन 
करता है अर्थात्‌ प्राणचेशसे युक्त है 
और जो स्थावर पर्वतादि वैसे नहीं 
हैं, वे सब्र यानी अध्यात्म, अधिभूत 
ओर अधिदैवरूप सारा ही जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है । यहाँ प्रसिद्धिके 
चोतक‹ हीशब्दसे ही इसकी व्याख्या 
की गयी है । किंतु दुग्ध न्य 
सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार हैः 
क्योंकि उसमें कारणलवकी उपपत्ति 
है । अग्निहोत्रादि कर्मसे सम्बन्ध 
होना ही उसका कारणत है । अप्नि- 
होत्रादिकी आहतियोंका विपरिणाम 


रूप ही सारा जगत्‌ है -इस विषय- 
तिसनित अः । 0 8 चत चत 


में सैकड़ों श्रुति-स्मृतित्राद व्यवस्थित 
हैं | अतः “हि? शब्दसे इसकी 
व्याख्या करना उचित ही है। 
ब्राह्मणान्तरोंमे जो ऐसा कहा है 
कि एक संवत्सरपर्यन्त दुग्धसे हवन 
करनेवाला पुरुष अपमृत्युकी जीत 
लेता है, सो यहाँ संबत्सरसे तीन सौ 
साठ अथवा सात सौ बीस आहइतियाँ 
अभिप्रेत हैं |# वे संवत्सरके दिन-रात 


# संवत्सर तीन सौ साठ दिन हेते हैं, प्रत्येक दिनके दोनों समयके होम- 
की आहुतियोंको एक मानकर समस्त आहुतियाँ भी तीन सौ साठ होंगी और 
प्रत्येक समयकी एक-एक आहूति माननेसे उनकी संख्या सात सौ बीस होगी । 


बैरेदें 


बुददारण्यकोपनिषद्‌ 
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संबरत्सरस्थ चादोरात्राणि, संवत्सर- 
म्नि प्रजापतिमाप्नुवन्ति; एवं 
कृत्वा संवत्सरं जुहदपजयति पुनः 
मृत्युम्, इतः परत्य देवेषु सम्भूत 


पुनन भ्रियत इत्यथः 

इत्येवं ब्राह्मणत्रादा आहुः) 
न तथा विद्यान्न तथा द्वयम्‌, 
यदहरेव जुद्दोति तदहः पुनर्सृस्यु- 
मपजयति, न संत्रत्सराम्यासमपे- 
धते । एवं विद्वान्सन्‌, यदुक्तम्‌-- 
पयसि हीदं सर्व तिष्टत पय- 
आहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सवे- 
स्येति, तदेकेनैवाह्या जगदात्म- 
सं प्रतिपद्यते; 


अपजयति पुनय पुनमेरणम्‌, 


तदुच्यते-- 


रूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्त करते 
हैं;#ऐसी भावना करके एक वर्षतक 
हवन करनेवाला पुनमरत्युको जीत लेता 
है, अर्थात्‌ यहाँसे मरकर देवताओमिं 
जन्म लेकर फिर नहीं मरता । 
--ऐसा ब्राह्मणबाद कहते हैं, किंतु 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; क्योकि 
पुरुष जिस दिन भी [ दुग्धसे ] हवन 
करता है, उसी दिन पुनरमत्युको 
परास्त कर देता है, इसके लिये 
एक वर्षतक अम्यास करनेकी 
अपेक्षा नहीं रखता । अतः इस 
प्रकार जानकर अर्थात्‌ ऊपर जो 
कहा है कि सब दुग्धकी आहृतियोका 
परिणामरूप होनेके कारण यह सब 
दुग्धमे ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा 
ही है--ऐसा जाननेवाखा पुरुष 
एक ही दिन आहतिप्रदान. करनेसे 
जगतके आत्मत्वको प्राप्त हो जाता 
है । यही बात श्रुति कहती है कि 


-जपजयति पुनशत्यु पुनमरणपू्‌, | वह पनखु यानी दूसरी बार मः पुनर्मृत्यु यानी दूसरी बार मरनेको 


# अर्थात्‌ जो साधक उन आहुतियोंमें यजवेशोक्त इष्टका-दृष्टि कर उन्हें 
संबत्सरके अवयवभूत अहोरात्र मानकर दुग्धसे हवन करता है, उसे संबत्सरात्मक 
प्रजापतिकी प्राप्ति होती है। याजुषी इश्काओंकी संख्या भी तीन सौ साठ ही है; अत 
उनकी आहुतियों और अहोरा्से संख्याम समानता है । 
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सहृन्म॒त्वाविद्वाछरीरेण वियुज्य | जीत लेता है । अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ ` 

एक बार मर्कर-शरीरसे विलग 

सर्वात्मा भवति न पुनमेरणाय | होकर सर्वात्मा हो जाता है, पुनः 

॥ मरनेके लिये परिच्छिन्न शरीर ग्रहण 
परिच्छिन्नं शरीरं गृह्णातीत्यर्थः । | नहीं करता । | 

कः पुनर्हेतुः सर्वात्माप्त्या | कित्‌ वह सर्वात्मप्रातिके द्वारा जो 


मृत्युको जीत लेता है, इसका क्या 
सृत्युमपजयति ( इत्युच्यते- सवं कारण है ? यह बतलाया जाता 


समस्तं हि यस्मादेवेम्यः सर्वे- | है--क्योंकि वह सायंकाल और 
म्योऽनायमन्नमेव तदाद्यं चसाय॑- | प्रात कालके आहइतिदानके द्वारा 
समस्त देवताओंको सम्पूर्ण अन्नाच--- 
प्रातराहुतिप्रक्षेपेण प्रयच्छति । जो अन्न और आद्य ( भक्ष्य ) भी 
मानं | है देता है । अतः अपनेको सर्व- 
आहतिमय करके समस्त देवताओंके 
करवा सवदेवान्नरूपेण सर्चैंदें- | अन्नरूपसे समस्त देवताओंके साथ 
एकत्वको प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय 
वेरेकात्मभाव॑ गत्वा सर्वदेवमयो | बकरे "न: लही करत सं 
भूत्वा पुनने प्रियत इति। | कथन उचित ही है । 

अथंतदप्युक्त॑ ब्राक्षणेन--  त्राहणने एक बात यह भी कही 
“श्रह्म वे खयम्धु तपोऽतप्यत, | है--“खयम्मू ब्रहम ( हिरण्यगर्भ ) ने 
तप ( कर्म ) किया । उसने विचार 

तदक्षत न वे तपस्यानन्त्यमस्ति, कया लिख ही त 
हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि | ( मृत ) नहीं है । अच्छा तो मैं 
भूतानि चात्मनीति, तत्सर्वेषु | अपनेको भूरतोमे हवन करूँ: और 
भूतेष्वास्मान॑ हुत्वा भूतानि | मूर्तो अपनेमें । अतः उसने समस्त 
५ $ श | नूह केनत और समलं मतोओों 
चात्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठथं | अपन हवन क्र समस्त भूतोंका 

बृ० उ० २२ 


तद्युक्तं सब्रमाहुतिमयमार 
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सवाराज्यमाधिषत्यं पर्येत्‌” इति । 


कसात्तानि न कषीयन्तेऽद्यमा 
सक्ञानामक्षय- नानि सदेति । 
स्वोपपादनम, यदा पित्रा अन्नानि 
चुट सक्च एथकश्थग्माक्तृम्य 
प्रत्तानि, तदाप्रभृत्येव तैमेक्तिमि- 


रघ्मानानि--तन्निमित्तत्वात्तेषां 
खितेः--सबंदा नैरन्तग्रेण; कृत- 
क्षयोपपत्तेश्व युक्तस्तेषां क्षयः । 
न च तानि क्षीयमाणानि, जगतो- 
<विश्र्टरूपेगैबावस्थानदशेनात्‌ 
भवितव्यं चाक्षयकारणेन; तसा- 
त्कस्मात्पुनस्तानि न धीयन्त इति 
प्रइनः । 

तस्येद प्रतिवचनम्‌--ुरुषो 
वा अक्षितिः" । यथासौ पूषेमन्ना- 
नां खष्टासीत्पिता मेधया जाया- 
दिसम्बन्वेन च पाङ्ककर्मणा भोक्ता 
च, तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि 
हेऽपि तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि 
सन्तः पितर एव, मेधया तपसा 


श्रेष्नत्व, खाराज्य और आधिपत्य 
प्राप्त किया ।?? 

अब “कस्मात्तानि न क्षीयन्तेड्य- 
मानानि सर्वदा इस श्रुतिका अर्थ 
किया जाता है। जब पिताके द्वारा 
रचे जाकर सात अन्न अलग-अलग 
भोक्तार्शोकोी बाँटे गये थे, तभीसे वे 
सर्वदा-- निरन्तर उन भोक्ताओंद्वारा 
खाये जा रहे हैं; क्योंकि उन अन्नोकि 
कारण ही उनकी खिति है । कृतक 
वस्तुका क्षय होना उचित ही है, अत 
उनका मीक्षय होना युक्तियुक्त ही है । 
किंतु वे क्षय होते नहीं जान पड़ते 
क्योंकि संसार अक्षयरूपसे ही स्थित 
दिखायी देता है । उनके इस अक्षय- 
का कोई कारण होना चाहिये; 
अत: यह प्रइन होता है कि वे क्षीण 
क्यों नहीं होते ? 


इसका उत्तर यह है--“पुरुषो 
वा अक्षितिः । जिस प्रकार पहले 
यह पिता विज्ञान और ल्ली आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाले पाड्डकर्मद्वारा 
अनका रचयिता और भोक्ता था, उसी 
प्रकार जिन्हें वे अन्न दिये गये हैं वे 
भी उन अन्नोके भोक्ता होते हुए भी 
उनके पिता ही हैं; क्‍योंकि वे भी 
बिज्ञान और कर्मके द्वारा उन अन्नोको 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ १३३९ 


च यतो जनयन्ति तान्यक्नानि । | उतपन्न करते हैं । इसीसे यह कहा 


तदेतदभिधीयते पुरुषो वे योऽन्ना- 
नां भोक्ता सोइश्षितिरक्षयहेतुः । 


कथमस्याधितित्वम्‌ ? हत्युच्यते- 


स हि यादिदं शञ्यमानं सप्त 
विधं कार्यकरणलक्षणं क्रियाफला- 
त्मकं पुनः पुनभूयो भूयो जनयत 


उत्पादयति धिया धिया तत्तत्काल - 


भाविन्या तया तया प्रज्ञया, कमे- 
भिश्च वाडमनःकायचेष्ितेः;यद्यदि 
ह यद्येतःसपुविधमन्नयुक्तं क्षण- 
मात्रमपि नकुयात्मज्ञया कमेभिश्च, 
ततो विच्छिद्येत धज्यमानत्वात्सा- 
तत्येन क्षीयेत ह । तसाधथेवायं 
पुरुषो मोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण, 


यथाप्रज्ञं यथाकमं च करोत्यपि । 


जाता है कि पुरुष, जो अरन्नोका 
भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके 
अक्षयका कारण है | 


उसका अक्षितित्र किस प्रकार 
है सो बतलाया जाता है-- क्योकि 
वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण- 
| रूप एवं कर्मफलछात्मक सात प्रकार- 
। के अन्नको पुनः-पुनः--बार-बार 
| “धिया पिया? - तत्तत्‌ काठमे होने- 
वाली तत्तदुद्धेसि और कर्मों यानी 
वाक्‌, मन और शरीरकी चेष्टसे 
। उत्पन्न कर देता है | यदि वह इस 
' उपर्युक्त सप्तविध अन्नको विज्ञान और 
' कमेकि द्वारा एक क्षण भी उपपन्न न 
' करे, तो निरन्तर खाये जानेके कारण 
| वह विच्छिन यानी क्षीण हो जाय। 
| अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नोका 
| निरन्तर मोक्ता है, उसी प्रकार अपनी 
बुद्धि और कर्मके अनुसार उन्हें 
उत्पन्न भी करता है । अतः निरन्तर 








तखात्पुरुषोऽक्षिति; सातस्येन | कर्ता होनेके कारण पुरुष अक्षिति 


कतेत्वात्‌। तसाद्‌ झुज्यमानान्य- 
प्यन्ञानि न क्षीयन्त इत्यर्थः । 
अतः प्रज्ञाक्रियालक्षणप्रवन्धा- 


है । इसीसे निरन्तर खाये जानेपर 
भी वे अन्न क्षीण नहीं होते--ऐसा 
इसका तात्पर्य है । 

अतः प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित 
परम्परापर आरूढ हो साध्य तथा 


रूढः स्वा लोकः साध्यसाधन- । साधनरूपसे वतमान एवं कमका 
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लक्षण; क्रियाफलात्मकः सहता 
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फलभूत यह सम्पूर्ण जड-चेतनमय 
संसार क्षणिकः अंशुद्व, भंसार, 


नेकप्राणिकर्मवासनासन्तानावष्ट- नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योतिके 


समान [ अख्थिर ] कदलीस्तम्मके 


व्यत्वास्क्षणिकोड्शुद्वोउसारो नदी समान असार तथा फेनः मृगतृष्णा 


स्लोतःश्रदीपसन्तानकस्प 
सम्मवदसारः फेनमायामरीच्य 
म्मःखम्ाादिसमस्तदात्मगतरृष्टी 


नामविकीयमाणो नित्यः सारवा- 


निच रक्ष्यते । 
तदेतदवेरग्या्थषुच्यते- धिया 
धिया जनयते कमंभियद्तन्न 
कुर्यात्क्षीयीठ. हेति--विरक्तानां 
हसाहइह्नविद्या आरब्धव्या चतु- 

गरषुखेणेति । 
यो 
वक्ष्यमाणान्यपि त्री- 


उपासनफ़लम्‌ 


ण्यन्नान्यसिन्नवसरे 
व्याख्यातान्येवेति कृत्वा तेषां 
याथार्यविज्ञानफरुपुपसंदियते- 


कदली जल ओर 
होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमें आसक्त 


बैतामक्षितिं. वेदेति; 





खप्नादिके समान असत्य 


है, उन बहिर्मुख लोगोंको ही अवर 


' कीर्यमाण ( सिर), नित्य और 
ही- , सारान्‌-सा दिखायी देता है; क्योकि 


परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना 
प्राणियोंके अनन्त कर्मो एवं उनको 
वासनाओंकी परम्परासे आबद्ध हो 
सुस्थिर जान पड़ता है । 

उससे वैराग्य करानेके लिये ही 
श्रुति ऐसा कहती है--'धिया धिया 

जनयते करभमिर्दधैतन्न कुर्याव्क्षीयेत 
इत्यादि । जो इससे विरक्त है, 
के लिये [ इस उपनिषदूके ] चौथे 
अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या आरम्भ 
करनी है । 

भ्यो वैतामक्षितिं वेद! इस मन्त्रसे, 
आगे कहे जानेवाले तीन अन्नोंकी 
भी इस समय व्याख्या कर दी गयी 
है--ऐसा मानकर उनके यथार्थ 


खरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार 
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यो वा एताम्‌ अक्षितिम्‌ अक्षयहेतुं | किया जाता है---जो भी इस अक्षिति 


यथोक्तं वेद, पुरुषो वा अक्षितिः 
स हीदमन्नं भिया धिया जनयते 


करमभियद्धेतन्न कुयात्क्षीयेत हेति । 

सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्पार्थ 
उच्यते--पुखं मुख्यत्वं प्राधान्य- 
मित्येतत्‌ । प्राधान्येनेवान्नानां 
पितु; पुरुषस्थाक्षितित्व॑ यो वेद 
सोऽन्नमत्ति नान्नं प्रति गुणभूतः 
सन्‌। यथाज्ञो न तथा विद्वानन्ना- 
नामात्ममृतः, भोक्तेव भवति, न 
भोज्यतामापद्यते । स देवानपि- 
गच्छति स ऊर्जमुपजीवति, देवा- 
नपिगच्छति देवार्ममावं प्रति- 
पद्यते; ऊजमगरतं चोपजीवतीति 
यदुक्तं सा प्रशंसा, नापूर्वार्थो 
 ऽन्मोऽसि ॥ २॥ 


अर्थात्‌ ऊपर बतलाये हुए भक्षयके 
हेतुकी कि “पुरुष ही अक्षिति है, 
वही तत्तदुद्धि और कर्मासि इस 
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह 
उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो 
जाय? ऐसा जानता है, [ वह प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है ] । 


अब “सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन 
इस श्रुतिका अर्थ कहा जाता है-- 
मुख--मुख्यत्व॒ अर्थात्‌ प्राधान्यको 
कहते हैं । जो पुरुष अन्नोकि 
पिता पुरुषका अ्षितित्व जानता 
है, वह प्रधघानतासे दही अन्न 
भक्षण करता है, अन्नके प्रवि 
गीण होकर नहीं । अज्ञानीकी 
तरह ज्ञानवान्‌ भन्‍नोंका आत्मभूत 
नहीं होता; वह भोक्ता ही रहता है, 
भोज्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा 
धस देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतिः? 
वह देवानपिगच्छतिः- देवात्मभाव- 
को प्राप्त होता है ओर ऊर्ज यानी 
अमृतका उपजीवी होता है रेस 
जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है, 
इसका कोई दूसरा अपूर्वं अर्थ नहीं 
है॥२॥ 
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आत्माके लिये तीन अक्र और उनका आध्यात्मिक विवेचन 

पाङकख करमेण फलमूतानि | पङ्ककर्मके फठभूत जिन तीन 
यानित्रीण्यन्नान्युपक्षिप्तानि तानि | अन्नोका ऊपर उल्लेख किया गया है 


कार्यत्वाडिस्ती्णविषयत्वाल पूर्व वे कार्य तथा विस्तीर्ण विषयसे सम्बद्ध 
योऽन्यः एषगुत्ृष्ानि, तेषा होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोंसे अलग 
५ ५ कं # ओर उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 
व्याख्यानां उत्तरां ग्रन्थ आ | उनकी ग्याख्याके लिये इस ब्राह्मण- 


ब्राक्षणप रिसमा प्ैः । की समापिपर्यन्त आगेका प्रन्थ है--- 


त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मने- 
$कुरुतान्यत्रमना अभूवं नादशंमन्यत्रमना अभूवं नाश्रोष- 
मिति मनसा दयेव परयति मनसा श्णोति । कामः 
संकल्पो विचिकित्सा श्रदाश्रदाधृतिरधृतिहीरधीरीरित्ये- 
तत्सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
नाति यः कश्न शब्दो वागेव सा । एषा ह्यन्तमायत्तैषा 
हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्ये- 
तत्सर्व प्राण एवैतन्मयो वा वयमात्मा वाच्यो मनोमयः 
प्राणमयः ॥ ३ ॥ 


उसने तीन अन्न अपने स्मि किये अर्थात्‌ मन, वाणी और प्राण इन्हें 
उसने अपने लिये किया | “मेश मन अन्यत्र था, इसलिये मैने नहीं देखा, 
मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता 
है । काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति ( धारणशक्ति ), अधृति, 
लज्जा, बुद्धि, भय--ये सत्र मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पश किये जानेपर 
मनुष्य मनसे जान लेता है | जो कुछ भी शब्द है, वह वाक्‌ ही है; 
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क्योकि यह अमिवेयके पर्मवसानमे अनुगत है, इसडिये प्रकार्य नहीं है । 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन-ये सब प्राण ही हैं | यह 
आत्मा ( शरीर ) एतन्मय अर्थात्‌ वाख्मय, मनोमय ओर प्राणमय ही है ॥३॥ 

्रीण्यारमनेऽङरुतेति को- 
इस्यार्थ हत्युच्यते--मनोवाक्प्राणा 
एतानि ग्रीण्यन्नानि, तानि मनो 
वाचं प्राणं चालने आत्मा्थ- 
मकुरुत-क्ृतवान सृष्ठा आदी पिता। 

तेषां मनसोऽस्तितं खरूपं च 
मनसोऽस्ित्व- प्रति संशय इत्यत 

निरूपणम्‌ आह--अस्ति ताव- 
न्मनः ओोत्रादिबाद्यकरणव्यति- 
रिक्तम्‌, यत एवं प्रसिद्धम्‌- बाय 
करणविषयार्मसम्बन्धे सत्यप्य- 
मिम्मुखीभूत॑ विषयं न गृहाति, 
“कि दृ्टवानसीदं रूपम॒ इत्युक्तो 
वदति- अन्यत्र मे गतं मन 
आीत्सोऽदमन्यत्रमना आसं ना- 
दर्शम!। तथा इदं श्रुतवानसि | 
वचः?" इत्युक्तः “अन्यत्र मना अभूवं 
नाश्रौषं न श्वुतवानसि' इति । 


तखाद्‌ यश्यासनिधी रूपादि- 
ग्रहणसम्थस्यापि सतश्रक्षुरादेः 













त्रीण्यातनेऽकुरुतः इस मन्त्रका 
क्या अर्थ है, सो बतछाया जाता 
है -- मन, वाक्‌ ओर प्राण ये तीन 
अन्न हैं; उन मन, प्राण ओर वाक्को 
पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने 
लिये नियत किया | 

उनमें मनके अस्तित्व और खरूप- 
के विषयत सन्देह है, इसलिये श्रुति 
कहती है--श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
भिन्न मन भी है; क्योंकि यह बात 
प्रसिद्ध है कि [ कभी-कभी ] पुरुष 
बाह्य इन्द्रिय, विषय और आत्माका 
सम्बन्ध रहते हुए भी अपने सामनेके 
` विषयको ग्रहण नहीं करता, तथा 
यह पूछनेपर कि “क्या तूने यह रूप 
देखा है £ कहता है--'मेरा मन 
अन्यत्र चखा गया था, अतः मैं 
अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं देखा।? 
तथा यह पूछनेपर कि “क्या तूने मेरा 
यह वचन सुना था ?' कहता है-- 
“मैं अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं 
छुना ।? 

अतः जिसकी सन्निधि न होनेपर, 
रूपादिके म्रहणमे समर्थ नेत्र आदिके 


है 3/॥ 
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खखविषयसम्बन्धे रूपशब्दादि- 
ज्ञानं न भवति, यख च भवि 
भवति, तदन्यदल्ि मनो नामा- 
न्तःकरणं सर्वकरणविषययोगि 
इत्यवगम्यते । तसाात्सवो हि 


लोको मनसा दयेव पश्यति मनसा 
शृणोति, तद्वथग्रत्वे दशनादभा- 
वात्‌ । | 
अस्तित्वे सिद्धे मनसः खरू- 
मनःलरूप- पार्थमिदसुच्यते-- 
निदेशः कामः खीव्यति- 
कराभिलाषादिः, संकल्पः प्रत्यु- 
पसितविषयविकस्पनं शक्कनीरा- 
दिभेदेन, विचिकित्सा संशय- 
हानम्‌, श्रद्धा अदृष्टेषु कर्म- 
खश्स्िक्ययुद्धि्दंवतादिषु च, 
अश्रद्ध। तद्विपरीता बुद्धिः, धति- 
घारणं देदायवसादे उत्म्मनमू, 
अशृतिस्तद्विपयेयः, हीरंज्जा, 
धीः प्रज्ञा, भीर्मयम्‌, इत्येतदेव- 
मादिक सर्वे मन एवं; मनसो 
ऽन्तःकरणख रूपाण्येतानि । 





होते हुए भी उन्हें अपने-अपने विषयका 
सम्बन्ध होनेपर रूप एवं शब्दादिका 
ज्ञान नहीं होता और जिसके रहते 
हुए वह होता है, वह उन नेत्रादिसे 
मिन्‍न समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला मन नामका 
अन्तःकरण है--ऐसा ज्ञात होता 
है । अत: सब लोग मनसे ही देखते 
हैं ओर मनसे ही सुनते हैं; क्योकि 
उसके व्यग्र होनेपर दर्शनादि क्रिया 
नहीं होती | 

इस प्रकार मनका अस्तित्व सिद्ध 
हो जानेपर उसके स्वरूपके विषयमे 
यह कहा जाता है---काम --ली- 
सम्बन्धकी अभिखघादि, संकल्प--- 
सम्मुखस्थ विषयकी शुद्ध-नीलादि 
मेदसे विशेष कल्पना करना, 
विचिकित्सा---संशयज्ञान, श्रद्धा-- 
जिनका फल अदृष्ट दहै, उन कर्मों 
और देवतादिमे आस्तिकताका भाव 
रखना, अश्रद्धा---इससे विपरीत भाव 
रखना, धृति--धारण अर्थात्‌ देहादि- 
के शियिल होनेपर उन्हें संभाले 
रखना, अधृति---इसके विपरीत 
होना, ही--छजा, धी---बुद्धि और 
भी-भय--हृत्यादि प्रकारके ये सत्र 
भाव मन ही हैं; ये सब मन अर्थात्‌ 
अन्तःकरणके रूप हैं | 
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मनोऽस्तित्वं प्रत्यन्यच्च कारण - 
मनतोऽसित्वे श्रुच्यते--तसा- 


मनके अस्तित्वके विषयमे एक. 
दूसरा भी कारण बतलाया जाताः 


लिड्ान्तरनिदेश: न्प्तनो नामास्त्यन्तः है- इससे भी मननामक अन्तः करण- 


करणम्‌, यसाक्षुषो ` गोचरे 
पृष्ठतोऽप्युपस्पष्टः केनचिद्‌ हस्त- 
खाय॑ स्पर्शों जानोरयमिति विवे- 
केन प्रतिपद्यते । यदि विवेक- 
ऊन्मनो नाम नास्ति तहिं त्व- 
आत्रेण इतो विवेकप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ? यत्द्विवेकप्रतिषत्तिशार- 
णम्‌, तन्मनः । 


अत्ति तावन्मनः, स्वरूपं च 


तश्याधिगतम्‌ । त्रीण्यन्नानीह 
फरुमूतानि कमेणां मनोवाक्प्रा- 


की सत्ता है; क्योंकि नेत्रके सामने न 
आकर किसीके द्वारा पीठपर स्पर्श 
किये जानेपर मनुष्य विवेकद्वारा यह 
जान लेता है कि “यह स्पर्श हाथका 
है या जानुका है| यदि विवेक 
करनेवाला मन नहीं है, तो त्वचामात्र- 
से ऐसा विवेकज्ञान केसे हो सकता 
है ? जो उस विवेकज्ञानका कारण 
है, वही मन है । 


अतः सारांश यह है कि मन है 
और उसका खरूप भी ज्ञात हो 
गया । यहाँ कर्मोके फलभूत मन, 
वाक्‌ और प्राणसंज्ञक अध्यात्म, 


णाख्यानि अध्यात्ममधिभृतमधि- 
शाप 86 | अधिमूत और अधिदैव तीन अन्नोंकी 
दैवं च व्याचिख्यासितानि । तत्र | त्याख्या करनी है । उनमेंसे 


आध्यापिक वाक्‌, मन और प्राणों- 
मेसे मनकी व्याख्या तो कर दी 
गयी । अर वाक॒का वर्णन करना 
है, इसलिये आरम्भ किया जाता है- 


आध्यात्मिकानां वादा न!प्राणानां 
मनो व्याख्यातम्‌ । अथेदानीं 
वाग्वक्तव्येत्यारम्भः-- 


यः कश्च रोके सब्दो ध्वनि- 
सताल्वादिन्यडग्यः 
प्राणिभिवर्णादिल- 
क्षण इतरो वा बादित्रमेषादि- 


वाढनिरूपणम्‌ 


ल्लेकमें प्राणियोद्वारा ताछ आदिसे- 
व्यक्त होनेवाला जितना भी वर्णादि- 
रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे 
या मेघादिके कारण होनेवाल और 


निमित्तः सर्वो ध्वनिर्वागेव सा । । भी जो कोई शब्द है सब वाक्‌. 
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इदं तवद्वाचः स्वरूपपुक्तम्‌ | 


अथ तस्याः कारयुस्यते--एषा 
वाग्वि यसादन्तमभिषेयावसान- 
ममिधेयनिर्णयमायत्तानुगता । 
-एषा पुनः स्वयं नामिधेयवत्प्र- 
'काश्या अभिषेयप्रकाशिकेब, प्र- 
'काशात्मकत्वात्‌ प्रदीपादिवत्‌ । न 


हि प्रदीपादिप्रकाशः प्रकाज्ञान्त- 
रेण प्रकाश्यते, तद्वद्वाकप्रकाशि- 
कैब स्वयं न प्रकाश्येत्यनवस्थां 
श्रुति! परिदरति-एपा हि न 
प्रकाश्या । प्रकाशकत्वमेव वाचः 
कार्यमित्यर्थः । 


अथ प्राण उच्यते-प्राणो | 
| है--प्राण-मुख और नासिकामें 
| संचार करनेवारी जो [ वायुकी ] 


श मुखनासिकासश्ार्या 
हृदयबृत्तिःप्रणयना- 
सराण; अपनयनान्मूत्रपुरीषाद- 


रपानोऽधोवृत्तिरानाभिखानः, 
व्यानो व्यायमनकर्मा व्यानः 











ही है । यह तो वाकूका खरूप 
बतलाया गया | अब उसका कार्य 
बतलाया जाता है--क््योंकि यह 
वाक्‌ अन्त--अमिधेयावसान अर्थात्‌ 
अभिघेय-निर्णयके आयत्त ॒ यानी 
अनुगत है; किंतु यह अभिषेयके 
समान खयं प्रकाश्य नहीं है, यह 
तो अभिधेयको प्रकाशित करनेवाली 
ही है; क्योंकि दीपकादिके समान 
यह प्रकाशखरूपा ही है । दीपकादि- 
का प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे 
प्रकाशित नहीं होता | अतः उसके 
ही समान वाक्‌ भी प्रकाशिका ही 
है, वह खयं किसीके द्वारा प्रकाश्या 
नहीं है-- इस प्रकार श्रुति अनवस्था 
दोषकी निदृत्ति करती है, क्योकि यह 
वाक्‌ प्रकाश्या नहीं है। तात्पर्य यह है 
कि प्रकाशक ही वाक्का कार्य है । 


भब प्राणका वर्णन किया जाता 


हृदयपर्यन्त वृत्ति है, वह प्रणयन 
( बिर्ममन ) के कारण प्राण कहलाती 
है, अपान-मल-मूत्रादिको नीचेकी 
ओर ले जानेके कारण वायुकी जो 


| नाभिस्थानतक रहनेवाली अधोदृत्ति 


है, वह अपान है, व्यान--व्यायमन 
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प्राणापानयोः सन्धिवीयंवत्कमे- | कमा व्यान है, यह प्राण और 


हेतु; उदान उत्कर्षोष्वेगमना- 
दिहेतुरापादतलमस्तकथान 
समानः 


ऊर्ध्ववृत्तिः, समं 


नयनाद्‌ भुक्तस्य पीतसख च कोष्ठ- 
सखानोऽन्नपक्ता, अन इत्येषां 


वृत्तिविशेषाणां सामान्यमूता | 
न्यदेहवेष्टामिसम्बन्धिनी वृत्तिः; 

एवं यथोक्त प्राणादिवृत्तिजातमेत- 

स्सबे प्राण एव । 


प्राण इति वृत्तिमानाध्यात्मि- 
 कोऽन उक्तः । कर्म चास्य वृत्ति- 
मेदप्रदर्शनेनेष व्याख्यातस्‌ । 
व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनो- 
वाकप्राणाख्यान्यन्नानि। एतन्मय 
एतद्विकारः प्राजापत्ये रेतैचाणान:- 


प्राणेरारभ्धः । कोऽसौ १अयं कार्य- 


करण सद्बात आत्मा पण्ड आत्म- 


अपानकी सन्धि है तथा बलूकी 
अपेक्षा रखनेवाठे कर्मोका कारण 
है, उदान--जो उत्कर्ष ( पुष्टि ) 
ओर ऊर्ध्वगमन ८ प्राणोत्कररण ) 
आदिक हेतु है तथा जिसका पादतल- 
से लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं 
ऊपरकी ओर गति है वह उदान है, 
समान--खाये-पीये पदार्थोका समी- 
करण करनेके कारण अन्नको 
पचानेवाला उदरस्य वायु समान है, 
अन--यह इन विशेषवृत्तियोंकी 
सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य 
चेष्टासे सम्बन्ध रखनेवाटी वृत्ति है; 
इस प्रकार यह उपर्युक्त प्राणादि 
समस्त वृत्तिसमुदाय प्राण ही है । 


प्राण” इस श्ब्दसे दृत्तिमान्‌ 
आध्यात्मिक अन ( वायु ) कहा गया 
है । इसके कर्मकी व्याख्या तो इसके 
वृत्तिभेदके प्रदर्शनसे ही कर दी 
गयी। इस प्रकार मन, वाक्‌ और 
प्राणसंज्ञक आध्यात्मिक अर्न्नोकी 
व्याख्या की गयी । यह एतन्मय-- 
इनका विकार अर्थात्‌ इन प्राजापत्य 
वाक्‌, मन और प्राणोंसे आरब्ध है | 
यह कौन १ यह जो भूत और इन्द्रियों- 
का संघात आत्मा यानी पिण्ड है, 
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खरूपत्वेनामिमतो5विवेकिभिः । , जो अविवेकियोंद्रार आत्मस्वरूपसे 


अविशेषेणेतन्मय त्वक्स विज्ेषेण माना गया है । सामान्यरूपे 
| “एतन्मय:? इस प्रकार कहे हुएको ही 


बाशमपो मनोमयः प्राणमय शति | ववाख्मय, मनोमय एवं प्राणमय, ऐसा 
स्ुटीकरणम्‌ ॥ रे ॥ कहकर स्पष्ट किया गया है ॥ ३ ॥ 


आत्मार्थ अनका आधिभौतिक विस्तार 
तेषामेव प्राजापत्यानामन्नाना | उन्हीं प्राजापत्य अन्नोका आधि- 
माधिभोतिको विस्तारोऽभिधीयते-। भौतिक विस्तार कहा जाता है 
त्रयो लोका एत एवं वागेवायं रोको मनोऽन्तरिक्ष- 
लोकः भ्ाणोऽसो लोकः ॥ ४ ॥ 
तीनों छोक ये ही हैं | वाक्‌ ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है 
और प्राण वह ( सरग ) छोक है॥ 9 ॥ 


तरयो लोका भूवः खरित्या- | _ "4: वः और स्वः, नामक तीनों 
लोक ये वाक्‌; मन और प्राण ही 


ख्या एत एवं वादान+प्राणा;, | ह | उनका विशेषरूप इस प्रकार 

त्न विश्ञेपो वागेवायं लोकः, मनो- है वाक्‌ ही यह कोक दै, मन 
। अन्तरिक्षोक है. और प्राण वह 

<न्तरिकषरोकः,पराणोऽसौ लोक:।४॥ ( स्त ) लेक है ॥ ४ ॥ 


न कप पिलिप 
तथा-- | इसी प्रकार-- 
त्रयो वेदा एत एवं वागेवग्वेंदों मनो यजुर्वेदः 
पराणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवा: पितरो मनुष्या एत एव 
वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता 


माता प्रजैत एव मन एव पिता वाच्छाता प्राणः प्रजा ॥७॥ 
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तीनों वेद ये ही हैं | वाक्‌ ही ऋषेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण 
सामवेद है || ५ ॥ देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं | वाक्‌ दी देवता हैं, 
मन पितृंगण है और प्राण मनुष्य हैं || ६ ॥ पिता, माता और प्रजा ये ही 


हैं | मन ही पिता है, वाक्‌ माता है और प्राण प्रजा है | ७ ॥ 


त्रयो वेदा हत्यादीनि वाक्या- 
नि ऋज्वर्थानि ॥ ५-७ ॥ 


त्रयो वेदा:? इत्यादि वाक्योंका 
अर्थ सरल है || ५-७ ॥ 





विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं यत्किज्च 


विज्ञातं बाचस्तद्वू पं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्धवावति॥८॥ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं | जो कुछ विज्ञात है 


चेह वराक्‌का 


विज्ञातं विजिज्ञासमविज्ञात- 


रूप है, वाक्‌ ही विज्ञाता है, वाक्‌ इस ८ अपने ज्ञाता ) की 
विज्ञात होकर रक्षा करती है ॥ ८ ॥ 


विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात 


मेत एव । तत्र विशेषः-- यत्किश्च | ये ही हैं | उनका विशेष रूप इस 


विज्ञाते विस्पष्ट ज्ञातं बाचस्द्रूपम्‌। 
तत्र॒ खयमेव हितुमाह-- वाग्धि 


प्रकार है---जो कुछ विज्ञत-- 
विस्पष्टरूपसे ज्ञात है, वह वाक॒का 
रूप है। उसमें श्रुति खयं ही हेतु 
बतलाती है---प्रकाशखरूप होनेके 


विज्ञाता परकाशात्मकलात्‌ । कथमः कारण वाम्‌ ही विज्ञाता है । जो 


विज्ञाता मवेद्‌ यान्यानपि विज्ञा- 
पयति “वाचेव सम्राड्बन्धुः ्रह्ञा- 
यते'*(४।१।२) इति हि वक्ष्यति । 
, वाम्विशेषविद हदं फलमुच्य- 


ते- वागेवैनं यथोक्तवाग्िभूति- 


दूसरोंको विज्ञापित करती है, वह 
खयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती 
है । “हे सम्राट्‌ | वाणीसे ही 
बन्धुकी पहचान होती है” ऐसा 
आगे चलकर श्रुति कहेगी भी । 
वाकूकी विशेषताकों जाननेवाले- 
के लिये यह फल बतलाया जाता 
है--वाकू ही इसका-उपर्युक्त 


३९५० 
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विदं तंडिज्ञातं भूर्वा अवति पाल- | वाकूकी विभूतिको जाननेवालेका 


उसकी विज्ञात होकर भवन यानी पालन 


यति,विज्ञातरूपेणैवास्थान्नं मोज्यतां करती है, अर्थात्‌ वह विज्ञातरूपसे 


प्रतिपद्यत हत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


ही इसका अन्न होती यानी भोज्यता- 
को प्राप्त होती है॥ ८ ॥ 





तथा-- 


तथा--- 


| यत्किञ्च विजिज्ञास्य मनसस्तद्गपं मनो हि विजि- 
ज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वावति ॥ ९ ॥ 


जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप है । मन ही विजिज्ञास्य है। 
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 


यत्किञ्च विजिज्ञास्यम्‌, विस्पष्टं 
ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यम्‌, तत्सवं 
मनसो रूपम; मनो हि 
यसास्सन्दिद्यमानाकारताहि- 
जिज्ञास्मम्‌ । पूरववन्मनोषिभूति- 
विदः फरम्‌--मन एनं तद्वि- 
जिज्ञाखं भूत्वा अवति बरिजिन्ञाख- 
खरूपेणेवान्नत्वमापदयते ॥ ९ ॥ 





जो कुछ विजिज्ञास्य यानी विस्पष्ट 
जाननेके लिये इष्ट है, वह सब मनका 
रूप है; क्योकि मन ही सन्देहयोम्य 
खरूपत्राख होनेके कारण विजिज्ञास्य 
है । पहलेहीके समान मनकी 
विभूतिको जाननेबालेका फल बतलाया 
जाता है--मन उसका विजिज्ञास्य 
होकर उसकी रक्षा करता है, 
अर्थात्‌ वह विजिज्ञास्य-स्वरूपसे ही 
उसके अन्नत्वको प्राप्त होता है॥ ९॥ 


निरि 


तथा- 


तथा-- 


यत्किञ्वाविज्ञातं प्राणस्य तद्वपं प्राणो विज्ञातः 
प्राण एनं तद्भूत्वावति ॥ १० ॥ 
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जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप है । प्राण ही अविज्ञात है ।. 

प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है ॥ १० ॥ 
यत्किश्वाविजञातविज्ञानागोचरं | जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 


- । का अविषय है--- केवल सन्देहयोग्य 
त & 008९ जे ही नहीं है- बह प्राणका रूप है; 
रूपम्‌ प्राणो ह्मविज्ञातो5विज्ञातरूपो| प्राण ही अविज्ञात है, क्योंकि. 
हि यसात्माणोउनिरुक्तश्रुतेः । अनिरुक्त-श्रुतिसे प्राण अविज्ञातरूप: 
ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य 
बिज्ञातविजिज्ञास्याविज्ञातमेदेन | और अविज्ञातभेदसे बाक, मन और 
बाद्यानःप्राणविभागे खिते त्रयो | प्राणका विभाग निश्चित हो जानेपर 
श्रयो लोका:? इत्यादि निर्देश केवल 
लोका इत्यादयो वाचनिका एव । | वाचनिक ( वचने ग्राप्त ) ही है । 
सर्वत्र विज्ञातादिरूपदर्शनाइचना- | सत्र विज्ञातादिका ही रूप देखा 
ह जाता है, अतः इनका नियम श्रति- 

देव नियमः स्मतेव्यः । वचनसे ही माना जाता है । 


प्राण एनं तद्धूत्वा अत्रति-अवि | प्राण तद्रूप होकर इसकी रक्षा 
ञातरूपेणैवाख प्राणोऽन्नं भवती- | करता ठै; अर्थात्‌ पराण अविज्ञात- 
हि रूपसे ही इसका अन्न होता है |% 
त्यथः | शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिह्य- | जिनके उपकारके विषयमें शिष्य एवं 
पुत्रादिको संदेह और अज्ञान रहता 

मानाविज्ञातोपकारा अप्याचार्य- | ` 
५ ४. है, ऐसे गुरु और पिता आदि 
पित्रादयो दृश्यन्ते; तथा मनः- | [ लोकमें ] देखे जाते हैं । इसी 


प्राणयोरपि सन्दिश्यमानाविज्ञात- | "९ सन्दिह्ममान और अविज्ञात मन 
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव 


योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १० ॥ है॥ १०॥ 





पि फिर 
# यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए. प्राण किस प्रकार उगकारक हो सकता 
है! तो इसके लिये आगे लिखी बातपर ध्यान देना चाहिये । 


३५२ बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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आत्मार्थ अबोंका आधिदेषिक विस्तार 


व्याख्यातो वाद्यन; प्राणानासा- 


[ इस प्रकार ] वाक्‌, मन और 
प्राणके आधिभौतिक . विस्तारकी 


धिभौतिको विस्तारः । अथायमा- | व्याल्या तो कर दी गयी, अब 


-धिदेविका्थं आरम्भः-- 
तस्यै वाचः पृथिवी 


यहाँसे आधिदैविक विषय आरम्भ 
किया जाता है-- 


शरीरं ञयोतीरूपमयमग्निस्त- 


-द्यावत्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ 


उस वाकका परथिवी शरीर है 


ओर यह अग्नि ज्योतीरूप है । तहाँ 


` “जितनी वाक्‌ है, उतनी ही पृथिवी है ओर उतना ही यह अग्नि है ॥११॥ 


तस्यं तसयाः वाचः प्रजापते 


` बाह्य आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशा- 
-स्मकं करणं प्रथिव्या आधेयभूत- 
मयं पार्थिवोऽग्निः । द्विरूपा हि 
 प्रजापतेवाक्‌- का्यमाधारोऽग्रकाश्चः 
करणं चाधेयं प्रकाशः, तदुभयं 


ग्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत हुए 


.रन्नतवेन प्रस्तुतायाः पृथिवी शरीरं | उस वाक्का पृथिवी शरीर यानी 


बाह्य आधार है तथा पृथिवीका 
| आघेयभूत यह पार्थिव अग्नि उसका 
ज्योततीरूप यानी प्रकाशात्मक करण 
है । प्रजापतिकी वाक्‌ दो प्रकारकी 
है---( १) कार्य, आधार ओर 
| अप्रकाशरूप तथा (२) करण, 
आधेय और प्रकारारूप; वे दोनों 


पृथिवी और अग्नि प्रजापतिकी वाक्‌ 





` पृथिव्यभ्री वागेव प्रजापतेः । ही हैं । 


तत्तत्र यावत्येव यावत्परिमा- | उनमें जितनी अर्थात्‌ जितने 
'णेव अध्यात्माधिभूतमेद्मिन्ना | परिमाणवालढी अध्यात्म और अधिभूत 
` सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र | भेदोंसे मिन होनेवारी वाक्‌ है, उसमें 
आधारत्वेन पृथिवी व्यवस्थिता, | सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवस्थित 
-तावत्येव भवति कार्यभूता; | कर्णमूता प्रथिवी भी उतनी ही है; 





ब्राह्मण ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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किन "वसि "र कटि नि नन नि ट विमनो यमन 


तावानयमभभिः, आधेयः करणरूपो 
स्तावानेव मवति । समानघु- 
त्रम्‌ ॥ ११॥ 


तथा उतना हीं भनि है, अर्थात्‌ 
ज्योतीरूपसे पृथिवीमें अलुम्रविष्ट 
आधेय और करणरूप अग्नि भी 
उतना ही है । आगेके पर्यायोमें भी 
ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 





इन्द्ररूप ग्राणकी उत्पत्ति और उच्चकी उपात्तनाका फल 


अथैतस्य मनसो योः 
त्यस्तयावदेव 


मनस्तावती 


शरीरं ज्योतीरूपमसावादि- 
दोस्तावानस्तावादित्यस्तौ 


मिथुनः, समैतां ततः प्राणोऽजायत स इन्दः स एषो- 
{मपन्नो द्वितीयो वे सपल्लो नास्य सपनो भवति य एवं 


वेद्‌ ॥ १२॥ 


तथा इस मनका युलोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है; तहाँ 
जितना मन है, उतना ही चुलोक और उतना ही वह आदित्य है | वे 
( आदित्य ओर अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक संसर्ग ) को प्राप्त हुए । तब 
प्राण उत्पन्न हुआ । वह इन्द्र है और वह असपक्न-शन्रुह्दीन है; दूसरा 
[ अर्थात्‌ प्रतियक्षी ] ही सपत्न होता है जो ऐसा जानता है, उसका 


सपन नहीं होता ॥ १२ ॥ 
कप ने, 
अथेतस्य प्राजापत्यानोक्तस्येव 
मनसा द्यौद्युंडोकः शरीरं काय- 
माधारः, ज्योतीरूपं करणमाधे- 
य।ऽस वादित्यः । तत्तत्र यावत्प- 





रिमाणमेव अध्यात्ममधिभूतं वा 

मनस्तावती ताबद्िस्तारा तावत्प- 

रिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्य 
बूृ० उ० २३-- 


तथा प्राजापत्य अन्नरूयसे कदे 
इए इस मनका चौः-- यलोक शरीर- 
कार्य अर्थात्‌ आधार है और वह 
आदित्य अ्योतीरूप--करण यानी 
आधेय है | उनमें जितना परिमाण- 
वाला अध्यात्म ओर अधिमूत मन है 
उतना--उतने विस्तारवाला अर्थात्‌ 
उतने ही परिमाणवाला मनके ज्योती- 
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ए - च: वा - + क नर्जियिज ना्िस जिओ ाजियि नर्मियि नियत नारियल गािओ. 
करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता | रूप यानी करणके आधाररुपसे 

| व्यवस्थित दुखोक है तथा उतना ही 
चोः, तावानसावादित्यो ज्योती- वह ज्योतीरूप-करण यानी आधेय 
रूपं विस. आदित्य है । 


वे अग्नि और आदित्य अर्थात्‌ 

मिथुन आधिदेषिक वाक्‌ और मन माता- 

आधिदैविके त मिथुन | निता हैं, वे दोनों मिथुन थत्‌ 
मैथुन्यमितरेतरसंसग समेतां सम- | एक-दूसरेके साथ संसर्गको प्राप्त 
गच्छेताम्‌ । (मनसा आदित्येन इए । *पितृस्थानीय आदित्यरूप मनसे 
। आयी दिः प्रसूत और मातृस्थानीय अग्निरूप 
र्तं पित्रा मात्रा | वाणीसे प्रकाशित कर्म करूँगा? ऐसे 
प्रकाशित कर्म करिष्यामि! इति, | अमिम्रायसे ध्वी ओर चुलोकके बीच 


ही ५ ह्तयोरेव | उन दोर्नोका समागम हुआ | तब 
अन्तरा रोदस्योः । त हि रे अ सम अमल मील 


सङ्गमनात्प्राणो वायुरजायत परि- | रूप कर्मके लिये प्राण यानी वायु 


स्पन्दाय कर्मणे । हुआ ।# 
यो जातः स हनद्रः परमेश्वरः, | जो उत्पन्न हुआ वह इन्द-- 
न केवरमिन्द्र एवासपलो5विद्य- परमेश्वर था | वह केवल इन्द्र ही 
नहीं था, असपत्न अर्थात्‌ जिसका 
भानः सपलो यस्य; कः पनः कोई सपत्न न हो--ऐसा भी था। 
यु = किंतु सपत्न किसे कहते हैं ? द्वितीय 
सपलो नाम १ द्वितीयो वे प्रति- अर्थात्‌ जो प्रतिपक्षमावको प्राप्त हो 


पश्चत्वेनोपगतः स द्वितीयः सपल । वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता 


® ऊपर “सन यह इसका आत्मा है; वाक्‌ जाया है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा (मन पिता है; वाक्‌ माता है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणकों मन और वाककी प्रजा बतलाया है। इसी प्रकार 
यहाँ अधिदैवरूपते भी उसे उनकी प्रजा बतलानेके लिये यह सभ्य का गया है । 


~~ 
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इ्पुष्यते । तेन॒ द्वितीयत्वेऽपि | है । अतः वाक्‌ ओर मन उससे अन्य 
इति बाइमनस न चव | नेर भी के सकनक प्र 


हैं | वे तो अध्यात्म मन और 

भजेते, प्राणं प्रति गुणमावोपगते | वाकके समान प्राणके प्रति गौण- 
एव हि ते अध्यात्ममिव । | मारको प्राप्त हैं । 

तत्र प्रासङ्गिकासपलविज्ञान- | तरौ प्रसङ्गप्रापत असपल्विज्ञानका 


4 , बएब,, | फ़ल यह है---जो इस प्रकार उपर्युक्त 
का | प्राणको असपत्न जानता है, उख 


प्रतिपक्षो मवति, य एवं यथोक्तं | विदरानका कोई सपनन यानी प्रतिपक्ष 
प्राणमक्तपलं वेद ॥ १२ ॥ नहीं होता || १२ ॥ 
-- भेन ~ 
आत्मार्थं अन्नोंकी अन्तवान्‌ ओौर अनन्तरूपसे उपासना करनेका एल 

अथेतस्य प्राणस्यापः शारीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्र- 
सथावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौो चन्द्रस्त एते 
सव एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्ते- 
ऽन्तवन्तः स रोकं जयत्यथ यो हैताननन्तायुपास्ते ऽनन्तः, 


स खोकं जयति ॥ १३ ॥ 
तथा इस प्राणका जल शरीर है, बह चन्द्रमा ज्योतीरूप है | तहाँ 
जितना प्राण है, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्रमा है | वे ये 
सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं । जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर 
उपासना करता है, वह अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें 
अनन्त समझकर उपासना करता है वह अनन्त छोकपर जय प्राप्त करता 
है ॥ १३॥ 
अधैतस्थ प्रक्ृतस्य प्राजापत्या- |. तथा इस प्रसड्नप्राप्त प्रजापतिके 
सद्य प्राणल, न प्रजोक्तस्यान- | अन्नरूप प्राणका, अभी प्रजारूपसे 
न्तरनिर्दिष्टयय, आपः शरीरं कार्ये बतछाये हुए प्राणका नहीं, जल 
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व , ~ पकक - ; चक -: प्क - ९ च १ { --3  - 3 


करणाधार:, पूर्ववज्ज्योतीरूपमसो 
चेन्द्रें/। तत्र यावानेव प्राणो याव- 
त्रिमिणोऽध्यात्मादिभेदेषु, 

` ताश्रदुव्यात्निमत्य आपः ताबत्परि- 
माणाः, तावानसौ चन्द्रोऽबाधेय- 
स्ताखण्खनुप्रविष्टः करणमूतो- 
ऽध्यात्ममधिमूतं च ताबहथाति- 
मानेव । तान्येतानि पित्रा पा- 
डेन कमणा वृष्टानि त्रीण्य- 
न्नानि वाद्यनःप्राणाखूथानि । 
अध्यात्ममधिभूतं च जगत्समस्त- 
मेतेव्याप्रम्‌, नतेभ्योऽन्यदतिरिक्त 
किञ्चिदस्ति कार्यात्मकं करणा- 
त्मकं वा । समस्तानि त्वेतानि 


श्रजापतिः । 
त एते वाद्धनःप्राणाः सर्वे 


एव समास्तुल्या व्याप्तिमन्तो 
यावत्प्राणिगोचरं साध्यात्माधिभूतं 
व्याप्य व्यवसिताः । अत एवा- 
नन्ता यावर्संसारभाविना हि ते । 
न हि कार्यकरणप्रत्याख्यानेन 
संसारोऽवगम्यते । कार्यकरणा- 


त्मका हि त इत्युक्तम्‌ । 


शरीर कार्य अर्थात्‌ करणका 
आधार है तथा पूर्ववत्‌ वह चन्द्रमा 
ज्योतीरूप है । वहाँ जितना प्राण 
है अर्थात्‌ अध्यात्मादि भेदोंमें जितने 
परिमाणवाला प्राण है, उतनी व्याति- 
बाला अर्थात्‌ उतने ही परिमाणव्राल 
जल है और उतना ही वह जलके 
आधेय उस जलने अनुप्रबिट् उसका 
करणमूत अध्यात्म और अधिभूत 
चन्द्रमा है, वह भी उतनी ही 
व्यात्तिवाला है | ये ही वे पिताके 
द्वारा पाङ्ककमेसे रचे इर वार्‌, मन 
और प्राणसंज्ञक तीन अन्न हैं | सारा 
अध्यात्म और अधिभूत जगत्‌ इनसे 
व्याप्त है | इनसे भिन्न कार्य और 
करणरूप कोई भी पदार्थ नहीं है । 
ये सब [ मिलकर ] ही प्रजापति हैं । 
वे ये वाक्‌, मन और प्राण सत्र 
समान अर्थात्‌ तुल्य व्याप्तिवाले ही 
हैं । अध्यात्म और अधिमूतके सहित 
जितना भी ग्राणियोंका वित्य है, ये 
उस सबको व्याप्त करके खित हैं। 
अतः ये अनन्त हैं अर्थात्‌ संसारकी 
स्िंतिपगनन्‍्त रहनेवाले हैं; क्योंकि 
कार्य और करणको छोड़कर संसार 
अन्य कुछ नहीं जाना जाता और 
यह कहा ही जा चुका है कि ये 
कार्य-करणरूप हैं । 
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स यः कथिद्‌ दैतान्प्रजापते- 
रामभूतानन्तवतः परिच्छिन्नान- 
ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण 
वोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव 
फलमन्तवन्तं लोकं जयति, परि- 
च्छिन्न एव जायते नेतेषामात्म- 
भूतो भवतीत्यर्थः । अथ पुनर्यो 
हेताननन्तान्सर्वात्मकान्सवंप्रा- 
ण्यात्मभूतान्‌ अपरिच्छिन्नानुपास्ते 
सो5नन्तमेव लोकं जयति॥१३॥ 


जो कोई प्रजापतिके खरूपभूत 
इन सबको अन्तवान्‌- परिच्छिन्न 
समझकर अध्यात्म या अधिभूतरूपसे 
उपासना करता है, वह तो उस 
उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान्‌ 
लोकको ही जीतता है । अर्थात्‌ वह 
परिच्छिन्नखूयसे ही उत्पन्न होता है, 
इनका आत्मभूत नहीं होता । और 
जो इन्हें अनन्त--सर्वात्मक--- 
समस्त प्राणियोंके आत्मभूत अर्थात्‌ 
अपरिच्छिनरूपसे उपासना करता है, 
बह अनन्त लोकपर ही विजय प्राप्त 
करता है ॥ १३ ॥ 





तीन अबरूप प्रजापतिका पोडश्चकल संवत्सर रूपसे निर्देश 


पिता पाड्लेन कर्मणा सप्तान्नानि 
सृष्ठा त्रीण्यन्नान्यात्माथमकरो- 
दित्युक्तम्‌ । तान्येतानि । पाङ्क- 
कर्मफलभूतानि व्याख्यातानि । 
तत्र कथं पुनः पाङ्स्य कर्मणः 
फलमेतानि ? इवि उच्यते-- 
यसखात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाङ्क- 
तावगम्यते, वित्तकर्मणोरपि तत्र 
सम्भवात्‌ । तत्र पृथिव्यप्री माता, 


पिताने पाङ्ककर्मसे सात अन्नोकौ 
उत्पन्न कर उनमेंसे तीन अपने लिये 
निशित किये--यह ऊपर कहा 
गया । पाइुकमके फल्भूते उन 
अरन्नोकी व्याख्या कर दी गयी | 
कितु वे पाङ्कर्भके फल किस 
प्रकार हैं £ सो बतलाया जाता 
है---क्योंकि उन तीन अन्नोमिं भी 
पाङ्कता देखी जाती है [ इसलिये वे 
पाङ्क हैं ]; कारण, त्ति और 
कर्मकी भी उनमें सम्भावना है | 
उनमें प्रथिवी ओर अग्नि माता हैं, 
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दिवादित्यौ पिता । योऽयमन- | युटोक और आदित्य पिता हैं, इन 
दोनोंके बीचमे जो यह प्राण है, वह 
योरन्तरा प्राणः, स प्रजेति व्या- | प्रजा है--यह तो ऊपर व्याख्या 
( की जा चुकी है । अब उनमें वित्त 
ख्यातम्‌ । तत्र वित्तकमंणी | और कर्मकी सम्भावना दिखानी है, 
इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
सम्भावयितव्ये इत्यारम्भः-- । जाता है-- 
स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य 
रात्रय एवं पञ्चदश कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला सु 
रात्निभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्या रात्रिमेतया 
षोडश्या कट्या सर्वमिदं प्राणभ्रदनुप्रविश्य ततः प्रात- 
जीयते तस्मादेतार रात्रि प्राणतः प्राणं न विच्छिन्यादपि 
कृकलासस्येतस्या एव देवताया अपचित्य ॥ १४ ॥ 
वह यह ( तीन अन्नरूप ) संबत्सर प्रजापति सोलह कलाओंबाला 
है । उसकी रात्रयो ही पंद्रह कला हैं, इसकी सोलहवीं कला धुवा (नित्य ) 
ह्वी है । बह रात्रियोंके द्वारा ही [ शुल्पक्षमें ] इद्धिको प्राप्त होता है तथा 
[ कृष्णपक्षमें ] क्षीण होता दै । अमावास्याकी रात्रिम वह इस सोलहवीं 
कलयसे इन सब प्राणिर्योमे अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] प्रातःकालमे 
उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिम किंसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, 
यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये [ इस रात्रिम ] गिरिके भी प्राण 
नले|॥ १४ ॥ 
स एप संबस्षरः?-- योऽयं | (स एष संवत्सरः यँ जिस 
व लए अन्नत्रयरूप प्रजापतिका प्रसङ्ग है, 
५७५ "शहतत दष | उसीका संबत्सररूपसे विशेषतः 


संवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिस्यते। निर्देश किया जाता है । वह यह 
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शाह्रभाष्याथे 
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वोडश्चफलः पोडश कला 
अवयवा अख सोऽयं पोडशकलः 
संवत्सरः संवत्सरातमा कालरूपः । 
तख च कालात्मनः प्रजापतेः 
रात्रय एवाहोरात्राणिः तिथय इत्य- 
†:, पश्चदश कला : । भुवैव नित्यैव 
व्यवस्थिता अस्य प्रजापतेः 
षोडशी षोडशानां पूरणी कला | 
स रात्रिभिरेव तिथिमिः कलोक्ता- 
भिरापूर्यते चापक्षीयते च । प्रति- 
यदाद्यामिददि चन्द्रमाः प्रजापतिः 
शुक्कपक्ष आपूर्यते कलाभिरुपचीय- 
मानाभिर्र्पते यावत्सम्पू्णमण्डलः 
पौणमाखाम्‌ । ताभिरेवापचीय- 
मानामिः कलाभिरपक्षीयते रृष्ण- 
पञ्चे यावद्‌ धुवका कला व्यवस्थिता 
अमावास्यायाम्‌ । 

स प्रजापतिः कालात्मा अमा- 
वाखाममवाखायां रात्रि रात्रो या 
स्यवस्थिता शुबा कलोक्ता 
षोडक्या कलया स्वमिदं प्राण- 


संबत्सर--संबत्सरात्मा अरधीत्‌ काल- 
रूप प्रजापति षोडशकल है; जिसकी 
षोडश ( सोलह ) कलै अर्थाव्‌ 
अवयव हों, उसे षोडशकल कहते हैं । 

उस  काल्खरूप प्रजापतिकी 
रात्रियाँ---अहोरात्र अर्थात्‌ तिथियाँ 
ही पंद्रह कलाएँ हैं तथा इस 
प्रजापतिकी सोहत अर्थात्‌ सोलह 
संख्याकी पूर्ति करनेवाडी कला 
धुवा-- नित्य व्यत्रस्थिता ही है | वह 
रात्रियों अर्थात्‌ कलारूपसे कही हुई 
तिथियोंसे ही पूर्ण और अपक्षीण 
होता है । वह चन्द्रमा प्रजापति 
शुक्कपक्षमें प्रतिपद आदि तिथियोंसे 
बढ़ता है, वह बढ़ती हुई कलाओंसे 
तबतक बढ़ता रहता है, जबतक कि 
पूर्णगासीको पूर्णमण्डलाकार न हो 
जाय; तथा क्षीण होती हुई उन्हीं 
कलाओंके द्वारा कृष्णपक्षमें तबतक 
क्रमश: क्षीण होता जाता है, जत्रतक 


“कि अमावास्यामे एक धुवा कला ही 


शेष न रह जाय | 

वह कालखरूप प्रजापति, “अमावास्यां 
रात्रिमः---अमाबास्यामें रातके समय 
जो एक ऊपर बतलायी हुई धुवा 
नामकी कला रहती है, उस सोलहंबीं 
कल्के द्वारा इन समस्त प्राणधारियों 


हि. 
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भृत्पराणिजातमनुप्रविश्य णिजातमनुप्रविश्य यदपः 
पिति वोपरि रतस 
ओषध्यात्मना सवं व्याप्यामावा- 
स्यां रात्रिमवस्थाय ततोऽपरेद्युः 
प्रातर्जायते द्वितीयया कलया 
संयुक्तः । 

एवं पाङ्ात्मकोऽसो प्रनापतिः। 
दिवादित्यौ मनः | 
पृथिव्यम्री वाग्जाया माता; तयोश्र 
प्राणः प्रजा । चान्द्रमस्यस्तिथयः 
कला वित्तम,उपचयापचयधर्मित्वा- 
दवित्तवत्‌। तासां च कलानां काला- 





वयवानां जगत्परिणामहेतुत्वं क्म। 
एवमेष रसः प्रजाप तिः “जाया 
मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
स्यादथ कर्म कुर्वीय" (ब्ू० उ० 
१। ४। १७ ) इत्येषणानुरूप 
एवं पाङ्कख कर्मण; फलभूतः, 
संवृत्तः। कारणानुविधायि हि कार्थ- 
मिति रोकेऽपि स्थितिः। 
यसादेष चन्द्र एतां रात्रि 


सर्वग्राणिजातमनुप्रविष्टो धुवया 
कलया वतैते, तस्माद्धेतोरेताम- 


अर्थात्‌ प्राणिसमुदायमे अनुप्रवेश कर 
जो जल धीता है और जो ओषपि 
खाता है, उन सीमे ओषधिरूपसे 
व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिम स्थित 
रह दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीय 
कलसे संयुक्त होकर उत्पन होता है | 

इस प्रकार यह प्रजापति पाइ्डुरूप 
है । युलोक, आदित्य और मन 
पिता हैं; प्रथिवी, अग्नि और वाक्‌ 
जाया--माता हैं; उन दोनों माता- 
पिताओंकी प्रजा प्राण है । चन्द्रमा- 
की तिथियाँ यानी कठा वित्त हैं, 
क्योंकि वे वित्तके समान वृद्धि और 
हासरूप घर्मवाली हैं | तथा उन 
कालावयवरूप कलाओंका जगत्‌के 
परिणाममें हेतु होना कर्म है । इस 
प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति “भमेरे 
जाया हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्यन 
होऊ; मेरे घन हो, फिर मैं कर्म 
करूँ? इस प्रकारकी एषणाके अनुरूप 
ही पङ्ककर्मका फठमूत हो जाता 
है । छोकमें भी ऐसी ही स्थिति है 
कि कायं कारणका भनुवर्ती होता है | 

क्योंकि इस रात्रिमें यह चन्द्रमा 
अपनी धवा कलाके सहित समस्त 
प्राणिसमुदायमें अनुप्रविष्ट होकर 
विधमान रहता है, इसलिये इस 
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मावाखां रात्रि प्राणभृतः प्र अमावास्याकी रात्रिमे प्राणधारी यानी 
प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे. 
आ्राणं न बिच्छि्धात्पराणिनं न | अर्थात्‌ प्राणीको न मारे । यहाँतक 
कि गिरणिटके भी प्राणन ले |. 
गिरगिट पापी प्राणी है, इसडिये. 
छरकलासो हि पापातमा| यह सोचकर कि यह देखनेसे भी 

अमङ्ग्ख्प है, प्राणी खमात्रसे ही. 


खमावेनेव दिखते प्राणिमिद्ष्टो- | इसे मार डालते हैं [ यहाँ उसकी. 
ऽप्यमङ्गल इति कृत्वा | | भी हिंसाका निषेध है ] । 


ननु प्रतिषिद्धेव प्राणिहिंसा। रङ्का-परंतु “अहिंसन्‌ सर्व 
“अहिषन्‌ = सर्वभतान्यन्यतर | भूतान्यन्यत्र तीभ्यः” इस वचनके 
45 ¦ अनुसार हिंसा तो सामान्यतः 
तीर्थभ्यः” (छा ०3० ८ | १५।१) | प्रतिषिद्ध ही है । [ फिर यहाँ उसका, 
इति । अढग प्रतिषेध क्यों किया गया १ ] 
बां प्रतिषिद्धा, तथापिनामा- | समाधान-हाँ, प्रतिग्िद्र है,. 
` तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन है 
वास्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवाथं | वह अमावास्यासे भिन्न समयमे सब 
६ *%५ प्राणियोंकी अथवा केवर गिरगिटकी 
वचनं हिंसायाः कृकलासविषये | हिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) 
करनेके लिये नहीं है; तो फिर किस: 
वा, किं तहिं १ एतस्थाः सोमदेव- | उदैदयसे है ः इस सोम देवताकी 
अपचिति अर्थात्‌ पूजाके लिये ही 

ताया अपचित्यै पूजार्थम्‌ ॥१४॥ | [ यह कथन ] है# ॥ १४ ॥ 


ऋ - ~ 





प्रमापयेदित्येतत्‌,अपि कृकरासखय। 








# यहो यह शङ्का होती है--श्रुतिमं सभी प्राणिर्योकी हिंसाका निषेध करनेके 
लिये “अहिंसन्‌ सर्वभूतानि? यह सामान्य वचन है। इसके रहते हुए, जो यहाँ 
“अमावास्‍्याकी रातमें गिरगिटतकका प्राण न ले? यह विशेष वचन श्रुतिमें कहा 
गयाः इससे यह ध्वनि निकल्ती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें सभी 


३६२ शृहटव्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
अनोपासक ही षोड्शकल संवत्सर प्रजापति है 


यो वे स॒ संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलो5यमेब 
स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मै- 
-वास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते 
-तदेतन्नम्यं यदयमात्मा प्रधिरवित्तं तस्माद्ययपि सर्वज्यानिं 
जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनागादित्येवाहः ॥ १५ ॥ 


जो भी यह सोलह कलाओंवाख संवत्सर प्रजापति है, वह यही है 

- जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है । वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएँ 
है तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोरी कला है । वह वित्तसे ही बढ़ता और 
क्षीण होता है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
. नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा--नेमि ) है । 
इसलिये यदि पुरुष सर्भखद्ृरणके कारण ह्वासको प्राप्त हो जाय, किंतु 

- शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हैं कि केवर प्रधिसे ही क्षीण 


-छहुआ है ॥ १५ ॥ 
यो वै परोक्षामिहितः संवत्सरः, जो भी सोलह कलाओंवाला 
संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कहा 


प्रजापतिः पोडशकल; स नेवात्य- | गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं 


प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी हिंसा की जा सकती है। ऐसी दशारे पूर्वोक्त 
सामान्य वचनसे विरोध होगा। यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषेधवचन बलवान होते 
हैं, तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बलवान होता है, इसलिये 
' यूर्वाक्त सामान्य निषेधको बाधकर इस विशेष वचनकी प्रवृत्ति होनेसे अमावास्यासे 
अन्यतर हिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) सिद्ध हो जायगा । निषेधके बाधक 
` विधिको (प्रतिप्रसव, कहते हैं | उक्त शङ्काका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते 
` ईै--यदो यह श्रुतिका विशेष बचन सोमदेवताकी पूजा करनेके लिये है अर्थात्‌ 
. “अमावास्याकी रातमे सभी प्राणियोंमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं, इसलिये उस दिन 
“किसी मी प्राणीको दुःख न दे? यह कहकर यहाँ सोमदेवका सम्मान किया गया है, 

. «इससे हिंसाका प्रतिप्रसब ( विशेष विधान ) समझना भूल है। 
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न्तं परोक्षो मन्तव्यः, यस।दय- ; 
| यही उपलब्ध होता दै । वह यह 
ऽसावयम्‌ ? यो यथोक्तं ज्यज्नात्मक | 


मेव स प्रत्यक्ष उपरम्यते । को- 


प्रजापतिमात्ममूतं वेत्ति स एवं- 
वित्पुरुषः | 


` केन सामान्येन प्रजापतिरिति | 


तदुच्यते--तस्यषंविदः; पुरुषस्य 
गवादि वित्तमेव पश्चदश कला 
उपचयापचयध्ितात्‌; तद्वित्त- 
साध्यं च कम । तस्य कृर्खताये 
आत्मेव पिण्ड एवाख विदुषः 
पोडशी कला शुवसखानीया । स 
चन्द्रवद्वित्तेनेवापूर्यते चापक्षीयते 
च--तदेतरलोके प्रसिद्धम्‌ । 
तदेतन्नम्यम्‌,नास्ये हितं नभ्यं 


नाभिं वा अहतीति । किं तत्‌ १ 


यदयं ग्रोऽयमात्मा पिण्डः । प्रधि 





मानना चाहिये; क्योंकि वह प्रत्यक्ष 


कौन है {जो उपर्युक्त अन्नत्रयरूप 
आत्ममूत प्रजापतिको जानता है, वह 
इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष | 

वह किस समानताके कारण 
प्रजापति है, सो बतलाया जाता 
है--उस इस प्रकार जाननेवाले 
पुरुपकी गौ आदि वित्त ही पंद्रह 
कलाएँ है, क्योकि वे वित्त बृद्धि- 
हास धर्मवले हैं और कर्म भी उस 
वरित्तसे ही साध्य है# | उसकी 
पूर्णााके लिये इस विद्वानका आत्मा 
यानी पिण्ड ही धुवस्थानीया सोरहवीं 
कला है | वह चन्द्रमाके समान 
वित्तसे ही बढ़ता और अपक्षीण होता 
है---यह लोके प्रसिद्ध है | 


वह यह नम्य है, “नाभ्यै हितमः 
अथवा (नाभिम्‌ अर्हति, इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार जो नाभिके लिये हितरूप 
अथवा नाभिकी योग्यता रखता हो 
उसे "नभ्य अर्थात्‌ चक्रका मध्य 
भाग कहते हैं । वह कौन ? यह जो 
आत्मा अर्थात्‌ पिण्डि है । वित्त 


वित्तं परिवारस्थानीयं बाह्यं चक्र- | प्रपि यानी बाह्य परिवाररूप है, जैसे 


% अर्थात्‌ जिस प्रकार जगत्‌का विपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओति साध्य है 
उसी प्रकार जगत्‌का समस्त कार्य वित्तसे साध्य है । 
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स्पेवारनेम्यादि । तस्माथद्यपि | कि पढ़ियेके अरे और नेमि आदि । 
& < ५ अतः यद्यपि सर्वज्यानि--सर्वस्वाप- 
सर्वज्यानिं सर्वस्वापहरणं जीयते ला दन उव न हों ज 


हीयते ग्लानिं प्रप्नोति, आत्मना | ग्लानिको प्राप्त हो जाता है, तथापि 


चक्रनाभिख्थानीयेन चेद्यदि जीवति यदि वह चक्रकी नामिस्थानीय अपने 
क देहपिण्डसे जीवित है तो छोग यही 


प्रधिना बाह्येन परिवारेणाय- | कहते हैं कि यह प्रथि यानी बाह्य 


मगास्थषीणोउ्यं यथा चक्रमरनेमि- | पिरे चटा गया अर्थात्‌ क्षीण 
हो गया, जिस प्रकार कि अरे और 


विमुक्तमेवमाहुः । जीवंश्रेद्‌ अर- | नेमिसे रहित चक्र । तादय यह है 

~ कि यदि वह जीवित रहता हैं तो 
नेमिस्थानीयेन वित्तेन पुनरुपचीयत रथकी नेमिरूप धनसे फिर भी बृद्धि- 
इत्यभिप्रायः ॥ १५॥ 


को प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
लोकत्रयकी ग्रापिके साधन तथा देवलोककी उत्कृष्टताका वर्णन 
एवं पाङ्केन देववित्तविद्या-| इस प्रकार दैववित्त और विद्या- 





संयुक्तेन कमेणा त्यन्नात्मकः प्रजा- संयुक्त पाइकमके द्वारा प्रजापति 
पतिर्भवतीति व्याख्यातम्‌ । अन- 


न्तरं च जायादिवित्तं परिवारखा- 
नीयमितयुक्तम्‌ । तत्र पुत्रकर्मापर- 
विद्यानां लोकप्राप्तिसाधनत्वमात्र 





अन्नत्रयख्य है--इसकी व्याख्या 
कर दी गयी । उसके पीछे पसिर- 
स्थानीय शली आदि वित्तका वर्णन 
किया गया | वहाँ पुत्र, कर्म और 
अपरव्रिधाका सामान्यरूपसे छोक- 
प्राप्तिमें साधन होनामात्र विदित होता 


सामान्येनावगतम्‌, न पूत्रादीनां | है; पुत्रादिका छोकप्राप्तिरूप फलके 
लोकप्राप्िफलं प्रति विशेषसम्बन्ध-[ प्रति विशेष सम्बन्ध होनेका नियम 
नियमः । सोऽयं पुत्रादीनां साध- स ८ तदि 
५ साधर्नोका साध्यविशेषोंके साथ 
नानां साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्य सम्बन्ध॒बतछाना है--इसीडिये 
इत्युत्तकण्डिका प्रणीयते-- । आगेकी कण्डिका रची जाती दै-- 
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अथ त्रयो वाव रोका मदुष्यलोकः .पितुटोको 
देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन 
कर्मणा कर्मणा पित॒लोको विद्यया देवलोको देवलोको वै 
लोकाना श्रेष्ठस्तस्माद्वियां प्रशसन्ति ॥ १६ ॥ 
अथ मनुष्यलोक, पितृलोक और देवरोक --ये ही तीन लोक है । 
वह यह मनुष्यलोकः पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य 
कर्मसे नहीं | तथा परितखोक कर्मसे और देवलोक व्रियासे जीते जा सकते 
हैं | लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं।| १६॥ 


अथेति वाक्योपन्यासाथ: । ¦ 


त्रयः, वावेत्यवधारणाथः । त्रय 
एव शाखोक्तक्षाधनाह लोकाः, न 


न्युना नाधिका वा | के ते ? इत्यु- | 


च्यते--मनुष्यलोकः पित॒लोको 
देवलोक इति । 
तेषां सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रे 


णेव साधनेन जय्यो जेतन्यः | 
जेतव्यः | सकने योग्य, जीतनेके छायक अर्थात्‌ 


साध्य;--यथा च पत्रेण जेत- 
उथस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः, ना- 


येन कमणा, विद्यया वेति | अथवा विद्यासे नहीं । यहाँ “विद्यया वा? 


: (अथवा विद्यासे) यह वाक्यशेष है । 


वाक्यशेषः ) 


कर्मणा अग्निहोत्रादिरक्षणेन 
केवलेन पितृरोको जेतव्यो न 
पुत्रेण नापि विद्यया । विद्यया 





“अथः यह शब्द वाक्यारम्भके 
लिये है। “त्रयो वाव इसमें “वाव? 
निश्चयार्थक है । शात्रोक्त साधनसे 
प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं; 
न इससे कम हैं, न अधिक | वे 
कौन-से हैं ? सो बतलाये जाते है - 


| मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक । 


उनमें वह यह मनुष्यलोक 
पुत्ररूप साधनके द्वारा ही जीता जा 


साध्य ( प्राप्त करने योग्य ) है । वह 
पुत्रद्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य है, सो 
आगे बतछावेंगे | किसी अन्य कर्म 


अग्निहोत्रादिरूप केवल कर्मसे 
पितृलोक जीतने योग्य है-..पृत्रसे 
अथवा विद्यासे नहीं । तथा विद्यासे 


शधद 





जदवारण्यकोपनिषद्‌ 
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देवलोको न पुत्रेण नापि कर्मणा । | देवलयेक प्राप्त होनेयोग्य है---पुत्रसे 


अथवा कर्मसे नहीं । 


देवलोको वे लोकानां त्रयाणां तीनों लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ 


श्रेष्ठ: प्रशयतमः । तसासत्सा- 


यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है । 
अत: उसका साधन होनेसे वियाकी 


धनत्वाद्ियां प्रशंसन्ति ॥ १६॥ प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ 


~~ 


सम्प्रत्तिकर्म और उसका परिणाम 


एवं साध्यलोकझत्रयफलभेदेन 
विनियुक्तानि पृत्रकमंविद्याख्यानि 
त्रीणि साधनानि । जाया तु पुत्र- 
कर्मार्थव्वान्न एथक्साधनमिति 
पृथङ्नामिदिता । वित्तं च कमे- 
साधनत्वान्न पथक्साघनम्‌ । 
 विचयाकर्मणोर्लोकजयहेतुतवं 
स्वात्मप्रतिकामेनेव भवतीति 
प्रसिद्धम्‌ । पृत्रस्य त्वक्रियात्मक- 
स्वास्केन प्रकारेण लोकजयहेतु- 
त्वमिति न ज्ञायते । अतस्तदक्त- 
व्यमित्यथानन्तरमारम्यते- 


इस प्रकार पुत्रकर्म और विद्या- 
संज्ञक तीन साधनोंका उनके साध्य 
लेकत्रयरूप फलके भेदसे विनियोग 
किया गया । ख्री तो पुत्र और कर्मके 
लिये ही होनेके कारण कोई पृथक्‌ 
साधन नहीं है; इसलिये उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया । वित्त 
भी कर्मका साधन होनेके कारण 
अलग साधन नहीं है । 

विद्या और कर्म अपने खरूपकी 
निष्पत्ति होनेसे ही लोकजयके हेतु 
होते हैं--यह प्रसिद्ध है । किन्तु 
पुत्र अक्रियात्मक है । वह किस 
प्रकार छोकजयका हेतु होता है-- 
यह नहीं जाना जाता । अतः वह 
बतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 


अथातः सम्पत्तियदा प्रेष्यन्मन्यते5थ पुत्रमाह तं 
ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं खोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं बह्मा 
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यज्ञोऽहं लोक इति यद किश्वानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्षेत्ये- 
कता । ये वैके च यज्ञास्तेषा९ सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वै के च रोकास्तेषाः सर्वेषां रोक इत्येकतैतावद्वा इद 
सर्व॑मेतन्मा सर्वं सन्नयमितोऽसुनजदिति तस्मात्पुत्रमनु- 
शिष्टं रोक्यमाहुस्तस्मदेनमनुशासति स यदेवंविद्स्मा- 
ल्लोकात्पैत्यथेमिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति । स यद्यनेन 
किञ्चिदक्ष्णयाऽकृतं मवति तस्मादेन९ सर्वस्मात्पुत्रो सति 
तस्मात्पुत्रो नाम॒ स पुत्रेणेवारिमेल्लोके भरतितिष्ठत्यथेनमेते 

देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥ १७ ॥ 


. अब सम्प्रति [ कही जाती है- ] जब पिता यह समझता है कि मैं: 
मरनेवाला हूँ तो वह पुत्रसे कहता है-५त्‌ ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है |! 
वह पुत्र बदलेमें कहता है-प५मैं ब्रहम, में यज्ञ हूँ, में लोक हूँ।” जो कुछ 
भी खाध्याय है, उस सबकी "“त्रह्मः यह एकता है | जो कुछ भी यज्ञ हैं, 
उनकी “यज्ञ” यह एकता है । और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी “लोक! 
यह एकता है। यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्तव्य है। 
[ फिर पिता यह मानने लगता है किं] यह मेरे इस भारको लेकर इस 
लोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए. 
पुत्रको 'लोक्यः ( लोकग्रापिमे हितकर ) कहते हैं । इसीसे पिता उसका 
अनुशासन करता है । इस प्रकार जाननेवाल वह पिता जब इस लोकसे 
जाता है तो अपने उन्हीं प्राणेकि सहित पुत्रमे व्याप्त हो जाता है । यदि 
किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्तन्य नहीं 
किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसेः 
उसका नाम पपुत्र' है | वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस छोकमें प्रतिष्ठित 
होता हे । फिर उसमें ये हिरण्यगभ॑सम्बन्धी अगृतप्राण प्रवेश करते हैं ॥१७॥ 


३६८ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


- . सम्प्रति; सम्प्रदानम्‌; सम्प्र- 


ततिरिति . वक्ष्यमाणस्य कमणो 


-नामघेयम्‌ हि खात्मव्या- |. ` कारसे 
यम्‌ । पत्रे हि खात्मव्या- व्यापारका इस ॒प्रकारसे सम्प्रदान 


"पारसम्प्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण 
पिति तेन सम्प्र्तिसंज्ञकमिदं 
कर्म । तत्कसिन्काले कर्तव्यम्‌ ? 
-इत्याह-- स पिता यदा यसिन्‌ 
काले प्रेष्यन्‌ मरिष्यन्‌ मरिष्यामी- 
-स्यरिषटादिद शनन मन्यते,अथ तदा 
पुत्रमाहूयाह--त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ- 
स्त्वं लाक इति । स एवमुक्तः 
पत्रः प्रत्याह; स तु पू॑मेवानु- 
शिष्टो जानाति मयैतत्करतन्यमिति, 
सेनाह--अहं त्र्माहं यज्ञोऽहं 
लोक इति । एतद्वाक्यत्रयम्‌ | 
एतस्वार्थस्तिरोहित इति म- 
न्वाना श्रुतिव्याख्यानाय श्रव- 
तंते--यहें किञ्च यत्किश्वावशि- 
'डमनृक्तमधी तमनधीत॑ च, तख 
सर्वस्यैव अद्येत्येतसिन्पदे एकता 
एकत्वम्‌ योऽध्ययनव्यापारो मम 
कर्तव्य आसीदेताबन्तं कालं 








धस॒म्रत्ति! सम्प्रदामको कहते-हैं.। 
“सम्प्रत्तिः यह आगे कहे जानेवाले 
कर्मका नाम है । पिता पुत्रमें अपने 


करता है, इसलिये यह कर्म “सम्प्रति? 
नामवाला है। उसे किस समय करना 
चाहिये £ इसपर श्रुति कहती हैं--- 
वह पिता जिस समय मरनेको होता 
है अर्थात्‌ भरिष्ट ( मरणके पूर्वचिह ) 
आदि देखकर यह समझता है कि 
"अब्र मैं मगाः, उस समय पृत्रकों 
बुलाकर इस प्रकार कहता है-त्‌ त्रह्म 
है, त्‌ यज्ञ है, त्‌ छोक है |” इस प्रकार 
कहे जानेपर वह पत्र उत्तरमें 
कहता है। वह शिक्षित होनेके कारण 
पहलेसे ही जानता है कि मुझे यह 
करना चाहिये, इसलिये कहता 
है-- भे ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक 
हूँ।” ये तीन पृथक्‌ -पृयक्‌ वाक्य हैं । 

इन वाक्योका अर्थ गूढ है-- 
ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या 
करनेके लिये प्रवृत्त होती है---जो 
कुछ भी अवशिष्ट---अनूक्त अर्थात्‌ 
अध्ययन किया हुआ और अध्ययन 
नहीं किया हुआ है, उस सभीकी ब्रह्मः 
इस पदमे एकता है | तार्य यह है 
कि जो वेदविषयक खाध्याय-कार्य 
इतने समयतक मेरे लिये कर्तव्य 


शाङ्करभाष्यार्थं 


३६९९० 


डि-ॉजिटिक पड: रस बईियेक बलि बिट आई आई: क -ऑरमिये नजिट्िक नाटक, 


वेदविषयः, स इत ऊर्वं त्वं , था, वह आजके बादसे प्तं ब्रह्म 


ब्रह्म त्वत्कतकोऽस्त्वत्यथः । 
तथा ये वे के च यज्ञा अनु- 
ष्टेयाः सन्तो मया अनुष्ठिताथा- 
ननुष्ठिताश्च, तेषां सर्वेषां यज्ञ 
इत्येतसिन्पदे एकतेकत्वम्‌, मत्क- 
तका यज्ञा य आसन्‌, ते इत उवं 


त्वं यज्ञ:--त्वत्कवेका भवन्त्वि- | 
त्यथः । ये वे के च लोका मया| 
| होकर जीते गये अथवा नहीं जीते 
। गये उन सब लोकोंकी [ “त्वं छोक:? 


जेतव्याः सन्तो जिता अजिताश्, 
तेषां सर्वेषां लोक इत्येतसिन्पदे 
एकता । इत र्वं तवं लोक- 
स्त्वया जेतव्यास्ते । इत ऊध्वं 
मयाष्ययनयज्ञलोकजयकरतव्य- 
्रतुस्त्वयि समर्पितः, अहं तु 
युक्तोऽसि करतन्यताबन्धनविष- 
यात्रतोः । स च सर्वं तयैव 
प्रतिषन्नवान्पुत्रोऽडशिष्टत्वात्‌ । 
तत्रेमं पितुरमिभ्रायं मन्वाना 





त्वत्कतरंक हो अर्थात्‌ अब व्‌ उसका 
करनेवाला हो । । 
तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय ( करने- 
योग्य ) जो कुछ भी अनुष्ठित ( कृत ) 
ओर अनुष्ठित (अक्रत) यज्ञ थे, उन 
सब यज्ञोकी [ (त्वं यज्ञः, ( तू यज्ञ है ) 
इस ॒वाक्यके ] ध्यज्ञः पदमे एकता 
है । अर्थात्‌ जो यज्ञ अबतक मेरेद्वारा 
किये जानेवाले थे वे अब तेरेद्वारा 
किये जानेवाले हों । तथा जो कोई 
भी लोक मेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 


इस वाक्यके] “लोक: ? पदमे एकता है । 
अबसे आगे (त्वं लोकः, ( तूलोक है ) 
अर्थात्‌ वे लोक तेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 
हों । आजसे आगेके लिये अध्ययन, 
यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कर्तन्यका 
संकल्प तुझे सौंप दिया, अब मैं इनकी 
कर्तन्यताके बन्धनविषयक संकल्पसे 
मुक्त हो गया । शिक्षित होनेके 
कारण उस पुत्रने भी सब उसी 
प्रकार समझ लिया | 


यहाँ श्रुतिने यह बात पिताका 
ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि 


आचष्टे श्रुतिः-एतावदेतत्परिमाणं गृहस्य पुरुषके लिये जो कर्तव्य है, 


बृ० उ० २४-- 


३७० सृहव्ारण्यवनेपमियद्‌ [ अध्यक १ 


वै इदं सब॑ यदुगृद्दिणा कर्तव्यम्‌, | बह इतना ही है कि वेदोंका भष्ययत 
| करना चाहिये, यज्ञोंका यजन करना 
बहुत वेदा अध्येतव्याः, यञ चाहिये और जोकोषर जय प्रत 


चाहिये श 

यषटभ्याः, लोकाथ जेतव्याः । ए- | करनी चाहिये । “एतना स 
। सन्नयम्‌, इत्यादिका अभिप्राय यों 

कर्न सव सन्नयम्‌-सवं हीमं मारं | है कि यह ( पुत्र ) स्वयं ये सब कुछ 
। | होकर अर्थात्‌ मेरे अधीन रहनेवाले 
मदधीनं मचाऽपच्छिद्य आत्मनि | इस सारे भारको मुझ्नससे लेकर अपने 
ऊपर रखकर इस लोकसे जानेपर 

निधाय, इतोऽसा्रोकान्मा माम्‌ माम्‌ अभुनजत्‌-- मेरा पालन करेगा । 


अश्वुनजत्पा यहाँ लट्के अर्थमें लड़ छकारका 
॥ व | प्रयोग हुआ है; क्योंकि वेदमे कालका 


खड्‌, छन्दसि कालनियमाभावात्‌॥ नियम नहीं है ।* 

# (असुनजत्‌›--यह (युजः धातुकी खड छकारकी क्रिया है । लड़ लकार 
अनचतन भूतकाले प्रयुक्त होता है; इसका पर्याय (अपारयत्‌? और अर्थ "पाटन 
किया? ऐसा होना चाहिये । किंतु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय (पालयिष्यतिः 
लिखते हैं; "पालयिष्यति" सामान्य भविष्य-वाची “छूट! लकारकी क्रिया है, इसके 
अनुसार “अभुनजत्‌? का अर्थ ध्पालन करेगा?--ऐसा होता है। प्रकरणके अनुसार 
ऐसा ही अर्थ होना सुपंगत भी है। परंतु भूतकालिक क्रियाका भविष्यकालिक अर्थ 
हो केसे सकता है १--यह प्रश्न सामने आता है । इसका ही उत्तर देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं--५्यहोँ “छूट! के अर्मे (लङ्‌ का प्रयोग समझना चाहिये; 
क्योंकि वेदमें कालका नियम नहीं होता । 


परंतु इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि ०वास्तवमें बेदमें 
कालका कोई निश्चित नियम ही नहीं है; सभी जगह विपरीत ही रूप मिलते 
हैं।? भाष्यकारके उस कथनका यह अमिप्राय जान पड़ता है कि वेदमें मृत, 
वर्तमान और भविष्यका निश्चित खर्प होते हुए भी कहीं-कहीं इसमें व्यत्यय 
( वैपरीत्य ) भी देखा जाता है; इसलिये यहाँ कालछका व्यत्यय समझना चाहिये 
अर्थात्‌ भविष्यकालके ही अर्थमें भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है--ऐसा 
मानना चाहिये। सूत्रकार महर्षि पाणिनिने “व्यत्ययोबहुलम! ( पा० सू० ३। १। 
<५ ) इस तृत्रके द्वारा ऐसे स्थल्लेका निर्देश किया है । व्यत्यय केवल कालका 


ब्राह्मण ५ ] 


३.७ 


यन दिन अभ मु नदित नय बॉफियिक नासिक नाटक नदिका नवि जरि 


यादवं सम्पन्न: पुत्रः पित- 
रम्‌ अखाष्टोकात्कतंव्यताबन्धनतो 
मोचयिष्यति, तसात्पुत्रमनुशिष्टं 
लोक्यं लोकहितं पितुराहुब्राह्म- 
पाः । अत एव यनं पूत्रमनु- 
शासति, लोक्योऽयं नः स्थादिति, 
पितरः । 

स पिता यदा यसिन्काले 
एवंवित्पुत्रसमर्पितकतव्यताक्रतुः, 
अखार्लोकात््र॑ति भ्रियते, अथ 








क्योंकि इस प्रकार सम्पन्न 
(कर्तव्यभारसे युक्त ) हुआ पुत्र पिता- 
को इस लोकसे कर्तम्यताके बन्धनसे 
मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणगम 


। इस प्रकार अनुशिष्ट--सुशिक्षित 


किये गये पुत्रको लोक्य--प्रिताकै लिये 
लोकमें हितकर बतलते हैं । इसीलिये 
इस आशयसे कि “यह हमारे लिये 
लोक्य हो? पितृगण इस पुत्रक 
अनुशासन करते हैं 

इस प्रकार जाननेवाले पुत्रको 
जिसने अपनी कर्तन्यताका संकल्प 
सौंप दिया है वह पिता जिस समय 
इस छोकसे जाता है यानी मरता है 


तब वह इन प्रकृत वाक, मन और 
| प्राणोंसे ही पुत्रमे आवि अर्थात्‌ व्याप्त 
| हो जाता है । अध्यात्मपरिच्छेदरूप 
हेतुकी निच्त्ति हो जानेके कारण 
पिताके वाक, मन और प्राण अपने 


तदेभिरेव प्रकृतेवोद्यनःप्राणेः 
पुत्रमाविशति पुत्र व्याप्नोति। अ- 
ध्यात्मपरिच्छेद हेत्वपगमात्‌ पितु- 
वद्धिनःप्राणा:स्वेन आधिदे विकेन 

इ पृथिवी एवं अग्नि आदि आधिदैविक 
रूपेण पृथिव्यस्न्याद्यात्मना भिन्‍न- | खूपते फटे हुए घड़ेके अन्तर्व॑र्त 


घटप्रदीपप्रकाशवत्सवंमाविशन्ति || दीपकके प्रकाशके समान सवम व्याप्त 


ही नहीं होता, विकरणः, सुप्‌, तिङ, पद, लिङ्ग और पुरुष आदिका भी होता है; 
जैसा कि निम्नाङ्कित कारिकासे सिद्ध होता है--“सुसिडपग्रहलिज्ञनराणां कालदलच्स्वर 
कठ्यडां च । व्यत्ययमिच्छति झास्त्कृदेषां सोडपि च सिद्धथति बाहुलकेन ॥? 
उपर्युक्त “अभुनजत्‌? क्रियामें बिकरणका भी*व्यत्यय हुआ है; अन्यथा (अभुनक्‌? 
रूप ही होना उचित है। यहाँ श्रम्‌, ओर (शप्‌, दो विकरणोके होनेसे (अभुनजत्‌ः 
रूप बना है। 





३७२ 


बृ्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


[~ व - ~ प: व नियत नािय- नर्फियित निया अर्ज्ियका 3 नार्ियि नाडिक 


है। प्राणै; सह पिताप्याविश्चति, | हो जाते हैं । उन अश्राणोंके साय 


वाडमनःप्राणात्मभावित्वातितु: । 
अहमस्म्यनन्ता वाङ्मनःप्राणा 
अध्यात्मादिमेद्विस्तारा हत्येवं- 
मावितो द्वि पिता। तसात्तआणा- 
जुंबृत्तित्व॑ पितुर्भवतीति युक्तमु- 
क्तमू--एभिरेव प्राणेः सह पुत्र- 
माविशतीति; सर्वेषां द्यसावात्मा 
भवति पुत्रख च । 

एतदुक्तं भवति-- यस्य पितु- 
रेवमनुशिष्टः पूत्रो भवति सो- 
ऽसिन्नेव रोके वतते पुत्ररूपेण, 
नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः । तथा 
च श्रुत्यन्तरे “सोऽस्यायमितर 
आत्मा पृष्येम्यः कर्मभ्यः प्रतिधी- 
यते” ( ऐ० उ० ४। ४ ) इति । 

अथेदानीं पत्रनिवं चनमाह-- 
स पूत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा 
अक्ष्णया कोणच्छिद्रतोऽन्तरा 
अक्ृतं भवति क्यम्‌, तसात्‌, 


पिता भी सबमें व्याप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह तो वाक्‌, मन और 
प्राणका खरूपभूत ही है । पिताकी 
ऐसी भावना रही है कि "मैं ही 
अध्यात्मादि भेद-विस्तारवाले अनन्त 
वाक्‌; मन और प्राण हूँ ।? अतः 
पिताकी उन प्राणोमें अनुदृत्ति होती 
है, इसल्यि यह ठीक ही कहा है 
कि इन प्रार्णोके साथ ही वह पुत्रमें 
व्याप्त होता है, क्योकि वह सभीका 
और पुत्रका भी आत्मा हो जाता हैं। 
इससे यह प्रतिपादित होता है 
कि जिस पिताका इस प्रकार अनु- 
शासन किया हुआ पुत्र होता है, वह 
पुत्रूपसे इसी लोकमें विद्यमान रहता 
है, अर्थात्‌ उसे मरा हुआ नहीं 
मानना चाहिये | ऐसा ही इस अन्य 
श्रुतिमें भी कहा है---““उसका यह 
दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मोंके लिये प्रति- 
निधि बना दिया जाता है?” इत्यादि 
अब श्रुति पुत्रका निर्वचन 
( ब्युत्पत्ति ) बतलाती है---वह पुत्र, 
यदि कभी उसके इस पिताद्रारा 
'अक्ष्णाः----'कोणब्छिद्र! (असावधानी) 
से बीचमें कोई कर्तव्य बिना किये 


१. ऐतरेय उपनिषद्म इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है सोऽस्यायमात्मा . 
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेडथास्यायमितर आत्मा"** | 


राह्मण ५ ] 
~ कु ० १ 2 रथ 





शाङ्करमाष्यारथं ३७३ 


बकन वि नई: वद 


कर्तव्यतारूपात्पित्रा अकृतात्‌ सर्व- | ( अपूर्ण ही रह जाता है तो वह 


साल्लोकप्राप्तिप्रतिबन्धरूपात्पुत्रो 
युश्ति मोचयति तत्सवं खयमनु- 
तिष्ठन्पूरयित्वा । तसखात्पूरणेन 
त्रायते स पितरं यखात्तसात्पुत्रो 
नाम । इदं तत्पुत्रख पूत्रत्वं 
यत्पितुश्छिद्रं पूरयित्वा त्रायते । 
स पितेवं विधेन पुत्रेण मृतोऽपि 
सन्नमृतोऽसिन्नेब रोके प्रतिति- 
हति, एवमसौ पिता पुत्रेगेम॑ मलु- 
ष्यलोकं जयति । न तथा विद्या- 
करमभ्यां देवरोकपिठरोको खरू- 
पलाभसत्तामात्रेण; न हि विद्या- 
कर्मणी स्वरूपलाभन्यतिरेकेण 
पत्रवदथापारान्तरापेक्षया लोक- 


जवहेतुत्वं प्रतिपद्येते । अथ कृत- 
सम्प्रत्तिकं पितरमेनमेते वागादयः 


प्राणा देवा हैरण्यगर्भा अमृता 


पिताद्वारा नहीं किये हुए लोकप्राप्ि- 
के प्रतिबन्धरूप उस समस्त कर्तव्यता- 
रूप [ बन्धन ] से उस सबका खयं 
अनुष्ठान करते हुए उसकी पूर्ति करके 
पिताको मुक्त करा देता है। अतः 
वह पुत्र, चूँकि पूर्तिके द्वारा पिताका 
त्राण करता है, इसलिये पुत्रः 
कहलाता है। पुत्रका पुत्रत्व यही है 
कि वह पिताके चछिद्रकी पूर्ति करके 
उसका त्राण करता है । 

इस प्रकारके पुत्रके कारण वह 
पिता मरकर भी अमृत रहता है; 
अर्थात्‌ इसी लछोकमें विद्यमान रहता 
है | इस प्रकार पुत्रके द्वारा पिता 
इस मनुष्यलोकपर जय प्राप्त करता 
है । विद्या और कर्मके द्वारा जिस 
प्रकार वह देवलोक और पितृखोकपर 
उनके खरूपछाभकी सत्तामात्रसे 
विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे 
नहीं करता । विद्या और कर्म [ देव 
ओर पितृकोकके ] खरूपलामके सिवां 
पुत्रके समान किसी व्यापारान्तरकी 
अपेक्षासे लोकजयके हेतु नहीं होते । 
फिर, जिसने सम्प्त्ति-कर्म किया है 
ऐसे उस पितामें ये वागादि दैव-.... 
हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत---अमरण- 


अमरणधर्माण आविश्ञन्ति ॥ १७।। | घमा प्राण आविष होते हैं ॥ १७ ॥ 


= "नि छक 


बृहदारण्यकीपनिषपद्‌ 


[ अध्यात् १ 
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सन्प्रतिकर्मकतमिं गगा ग्राणोंके आवेशका प्रकार 


कथमिति वक्ष्यति परथिव्ये 
पाद कमणो मोक्षा- चैनमित्यादि । एवं 
चैवनिरासः  पृत्रकर्मापरविद्यानां 
मनुष्यलोकपिवृलोकदेव लोकसा- 
ष्यार्थता प्रदर्शिता श्रु्या खयमेव | 
अत्र केचिद्वावद्काः श्रुत्युक्तविशे- 
षार्थानभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिसताध- 
नानां मोक्षा्थतां वदन्ति । तेषां 
मुखापिधान शरुत्येदं कृतम्‌-जाया 
मे यादित्यादि पाङ्क' काम्यं कर्मे 
त्युपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्य- 
विशेषविनियोगोपसंहारेण च । 
तखादणश्रुतिरविद्रद्विषया न 
परमात्मविद्विषयेति सिद्धम्‌ । 
वक्ष्यति च- “फ़ प्रजया करि- 
ष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 


लोकः ( ४।४।२२ ) इति। 

केचित्त पितृलोकदेवलोकज- 
समुच्चयवाद- योऽपि पिवरोकदेष- | 
निराकरणम्‌ लोकाभ्याँ व्यावृत्ति- 
रेव; तस्मात्पुत्रकर्मापरविद्यामिः 


समुचित्यानुष्ठिताभिखिभ्य एते- । 


किस प्रकार आविष्ट होते हैं, 
सो ्ृथिन्यै चैनम्‌? इत्यादि श्रुति 
बतलवेगी । इस प्रकार श्रुतिने खयं 
ही पुत्र, कर्म ओर अपरा विद्याको 
मनुष्यलोक, पितृलोक शवं देवलेक- 
की प्राप्तिके साधनखूपसे दिखलाया | 
यहाँ कुछ वाचाछलोग श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष अर्थको न समझकर पुत्रादि 
साधनोंकी मोक्षार्थता बतलाते है । 
परंतु श्रुतिने -- मेरे खी होः इत्यादि 
पङ्क काम्य कर्म है---इस उपक्रमसे 
तथा पुत्रादिका [ मनुष्यलेकादि ] 
साध्यविशेषमे त्रिनियोग करनारूप 
उयसंहारसे उनका मुख बंद कर 
दिया है | इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि ऋणत्रयका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिका अधिकारी अज्ञानी है, परमा- 
त्वेता नहीं | आगे श्रुति कहेगी भी 
कि “हम, जिनका यह आत्मा ही 
लोक है, प्रजासे क्‍या करेंगे १”? 
इत्यादि । 

किन्ही-किन्दीका मत है कि 
पितृलोक और देवलोकको जीतना 
भी पितृखोक और देघलोकसे निदृत्त 
होना ही है । अतः समुचयपूर्जकः 
[ अर्थात्‌ एक साथ ] अनुष्ठान किये 
हुए पुत्र, कर्म और अपराविद्याद्वारा 
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म्यो लोकेभ्यो व्याशृत्तः परमा- 
त्मविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति 
परम्परया मोक्षा्थान्येव पुत्रादि 
साधनानीच्छन्ति। तेषामपि युखा- 
पिधानायेयमेन श्रुतिरुत्तरा कृत- 
सम्प्रततिकसख पुत्रिणः कमिण; 
उयन्नात्मविधाविदः फरप्रदश- 
नाय प्रवृत्ता । 

न चेदमेव फलं मोक्षफलमिति 
शाङ्यं वक्तम्‌, ज्यन्नसम्बन्धात्‌, 


मेधातपःकायत्वाचानानाप्‌, पूनः 


इन तीनों लोकसे निकृत्त हुआ पुरुष 
प्रमात्मज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है; इस प्रकार उनका मत है 
कि पुत्रादि साधन भी परम्परासे 
मोक्षेके ही लिये हैं। उनका भी 
मुख बंद करनेके लिये यह आगेकी 
श्रुति, जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया है, 
उस पुत्रवान्‌, कर्मठ एवं त्यन्नात्म 
विद्याके ज्ञाताको मिल्नेवाख फल 
बतलानेके लिये प्रवृत्त होती है । 


ओर यह कहा नहीं जा सकता 
कि यह फल ही मोक्षफल है; क्योंकि 
इसका अन्नत्रयसे सम्बन्ध है और 
अन्न मेधा एवं तपके कार्य हैं, कारण 
वह इन्हें पुनः-पुनः उत्पन्न करता 


पुनजंनयते' इति दशनात्‌; | हैः ऐसा श्रुतिका वचन देखा जाता है 


“यद्धैतन्न झुयांत्क्षीयेत ह' इति 
च क्षयश्रवणात्‌ । शरीरं ज्योती 
रूपमिति च कार्यकरणत्वोपपत्ते; । 
श्रयं वा हदम्‌ इति च नामरूप 


कर्मारमकत्वेनोपसंहारात्‌ । 
न चेदमेव साधनत्रयं सहतं 


तथा भ्यदि वह इन्दे उत्पन्न न करे तो 
ये क्षीण हो जायें? इस प्रकार इनका 
क्षय भी सुनागया है। एवं शरीर 
ओर ज्योतीरूप बतछाकर इनके 
कार्यत और करणलकी भी उपपत्ति 
दिखायी गयी है और श्रयं वा इदम्‌? 
ऐसा कहकर नाम-रूप-कर्मात्मक रूप- 
से इनका उपसंहार किया है । 

इस एक ही बाक्यते ऐसा भी 
नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों 


संत्कस्यचिन्मोक्षाथं कस्यचित्‌ | साधन मिलकर किसीके मोक्षके लिये 
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दवगन्तुं श्क्यम्‌, पुत्रादिसाधनानां। रूप फलवाले होते हैं, क्योंकि पुत्रादि 
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वाक््यख । 





ही यह वाक्य समाप्त होता है । 


पृथिव्यै चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा तरै दैवी 
वाग्यया यद्यदेव बदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 


पृथिवी और अग्निसे इसमें दैवी वाकका अवरा होता है । दैवी वाक्‌ 
वही है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोलता है, वही-वही हो जाता है || १८॥ 


पृथिव्यै पृथिव्याः च ई 


देवी अधिदेवात्मिका वागेनं कृत- 
सम्प्रत्तिकमाविशति । स्वेषां हि 
वाच उपादानभूता देवी वाक्शथि- 
व्यम्निलक्षणा, सा ह्ाध्यात्मिका- 
सल्लादिदोषेनिरुद्धा । विदुषस्त- 
दोषापगमे आवरणमङ्ग इवोदक- 
प्रदीपप्रकाशबच्च व्यामोति । तदे- 
तदुच्यते--पृथिव्या अग्नेशैन देवी 
वागाविशतीति । 


सा च देवी वागनृतादिदोष- 
रहिता शद्धा, यया वाचा दैव्या 


परथिवी और अग्निसे इस सम्प्रत्ति- 
कर्म करनेवालेमें दैवी---आधिदेविक 
वाक्का आवेश होता है । पृथिवी 
ओर अग्निरूपा दैवी वाक्‌ सभीकी 
वाणीकी उपादानभूता है, निश्चय ही 
वह आध्यात्मिक ( दैहिक ) आसक्ति 
आदि दोषोंसे आबृत्त है, किंतु 
आवरण (व्यवधान ) के निवृत्त 
होनेपर जेसे जल और प्रकाश फैल 
जाते हैं उसी प्रकार विद्वानके उस 
( आध्यात्मिक आसक्तिरूप ) दोषके 
निवृत्त हो जानेपर वह उसमे आविष्ट 
हो जाती है । इसीसे यह कहा है 
कि उसमें प्रथिवी और अग्निसे दैवी 
वाकूका आवेश होता है । 


वह दैवी वाक्‌ अज॒तादि दोषसे 
रहित और बुद्ध होती है, जिस दैवी 


यदेव आत्मने परस्मे वा वदति | वाणीसे वह अपने या दूसरेके लिये जो- 
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तत्तद्‌ भवति, अमोषा अप्रतिबद्धा | जो कता है वही-बही हो जाता है। 
अर्थात्‌ इसकी वाणी अमोध-- 
असख वाग्भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ | प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥ १८ ॥; 





तथा- | तथा-- 
दिवरचैनमादित्या्च दैवं मन आविशति तदै देवं 
मनो येनानन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १९ ॥ 
यलोक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है । दैव 
मन वही है, जिससे यह आनन्दी ही होता है, कभी शोक नहीं 
करता ॥ १९ ॥ | 
दिवश्रैनमादिस्याच्च देवं मन | दुलोक और आदित्यसे इसमें दैव 
आविश्चति- तच्च दैवं मनः; | मन आविष्ट हो जाता है । खमावसे 
निर्मलत्वाव: ही निर्मल होनेके कारण दैव मन. 
हि तीर अप ० र वही है, जिस मनसे यह आनन्दी-- 
र भति सुख्येव सुखी ही होता है और शोकादिके 
झोकादिनिमित्तातंयोगात्‌॥१९॥ | शोक नहीं करता ॥ १९ ॥ 





तथा- | तथा--- 
अद्भयदचेनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वै 
देवः प्राणो यः सञ्चरध्थासञ्वरध्श् न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति । स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति । यथैषा 
देवतैव स यथैतां देवताः सबोणि भूतान्यवन्त्येवः 
हेवंविद< सबोणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेमाः प्रजाः 
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ज्ाचन्त्यमैवासां तद्वति पुण्यमेवासुं गच्छति न ह वै 
देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 


जल ओर चन्द्रमसे इसमें दैव प्राणका आवेश हो जाता है । 
दैव प्राण वही है जो सन्नार करते और सश्चार न करते इए 
भी व्यधित नहीं होता ओर न नथ ही होता है | वह इस 
प्रकार जाननेवाला समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है जैसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्भ ) है, वैसा ही वह हो जाता है । जिस प्रकार समस्त 
आणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवाले- 
का समस्त भूत पालन करते हैं । जो कुछ ये प्रजाएँ शोक करती हैं, वह 
८ शोकादिजनित दुःख ) उन्हींके साथ रहता है । इसे तो पुण्य ही प्राप्त 
होता है, क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता ॥ २० ॥ 
अद्धथश्चनं चन्द्रमसश्च दवः | जल ओर चन्द्रमसे इसमे दैव 
प्राण आविशवति । सवै दैवः प्राणः | पाण आविष्ट हो जाता है । वह 
हे दैव प्राण किन लक्षर्णोत्राख है? सो 
-किंक्षणः! इत्युच्यते-यःसथ्चरन्‌ | बतलाया जाता है जो समष्टि 
श्राणिमेदेष्बसश्वरन्समषटिव्यष्टि- | ओर व्यश्रिपसे श्राणियोंमें सच्चार 


रूपेण अथवा सश्चरन्‌ जङ्गमेषु | करता इ और सञ्चार न करता 

हुआ अथवा जङ्गमेमि सञ्चार करता 
असश्वरन्खावरेषु, न व्यथते न हुआ और स्थावर्ोमे सश्चार न करता 
दुःखनिमित्तेन भयेन युज्यते । | हुआ, व्ययित यानी दुःखनिमित्तक 


अथो अपि न रिष्यति न विनयति | भयसे युक्त नहीं हेता और नरेष-- 
विनाश अर्थात्‌ हिंसाकों ही प्राप्त 


न हिंसामापद्यते । होता है । 

सः- यो यथोक्तमेवं वेत्ति | जो इस उपर्युक्त अ्यन्नात्मदर्शनको 
अ्यन्नात्मदशन सः-सर्वेषां भूता- | जानता है, वह समस्त मूतोका आत्मा 
-नामात्मा भवति, सर्वेषां भूतानां | हो जाता है, समस्त भूतोका प्राण 
आणो भवति, सर्वेषां भूतानां मनो | हो जाता है, समस्त भूतोंका मन हो 
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मवति, सर्वेषां भूतानां वाग्भववि- | जाता है ओर समस्त. मूर्तोकी वाक्‌ 
इत्येवं सर्वाभूतात्मतया सर्वज्ञो | जाता दै । तालर्य बह है कि 

अरबी सवाल इस प्रकार सर्वमूतात्मरूपसे वह 
$ सवच । यथैषा 


सर्वज्ञ हो जाता है तथा सर्वकर्ता 
पूर्वसिद्धा दिरण्यगर्भदेवता एव- | भी हो जाता है । जैसा कि यह 
मेव ना सर्वजञत्वे सर्वकृत्वे बा | सिद्ध हिरण्यम देवता है, उसी 
प्रकार इसके सर्वज्ञत्व ओर सर्वकर्तृत्व- 
कचित्प्रतिषातः। स इति दार्शा- | मे भी कमी प्रतिवात नहीं होता । 
न्विकनिदेशः । किञ्च यथैतां | 'सः” इस शब्दसे दार्शन्तिकका निर्देश 
हिरण्यगर्मदेवतामिज्यादिभिः | किया गया है। तथा जिस प्रकार 
इस हिरण्यगभ-देवरताका समस्त प्राणी 
सबोणि भूतान्यवन्ति पालयन्ति | यज्ादिसे पाठन---पूनन करते है, 


धूजयन्ति, एवं ह एवंविद सर्वाणि | उसी प्रकार ऐसी उपासना करने- 
भूतान्यवन्ति--इज्यादिलक्षणां वालेका समस्त प्राणी पालन करते 
भूतान्यतन्त- इज्यादिलक्षणों ह अर्थात्‌ उसके लिये निरन्तर यज्ञादि 


पूजां सततं प्रयुञ्जत इत्यथः । | पूजाका प्रयोग करते हैं । 
। 


=-=. 


अयेदमाशङ्कयते--सवप्राणि-। |. यहाँ यड शङ्का की जाती है--ऊपर 

यह बतलाया गया है कि वह समस्त 

नामात्मा भवतीत्युक्तम्‌, तख च | प्राणिर्योका आत्मा हो जाता है । इस 
प्रकार समस्त प्राणियोके देह और 

सर्वेप्राणिकायकरणात्मत्वे सबे- | इन्दियरूप हो जानेसे तो उसका 


है सब प्राणियोके खुख-दुःखसे भी 
प्राणिसुखदुःखेः सम्बध्येतेति । सम्बन्ध होगा ही | । 


तन्न, अपरिच्छिन्नबुद्धितात्‌ किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 

वह अपरिच्छिन्न बुद्धिवाला हो जाता 

, है | जिनकी परिच्छिनात्मबुद्धि होती 
परिच्छिन्नास्मबुद्धीनां धक्रोशादौ | है, उन्हींको गाडी आदि देनेपर यह 
सोचकर कि इसने मुझे गाली दी है, 

दुःखक्षम्बन्धो दष्टः--अनेनाहमा- दुःखका सम्बन्ध होता देखा गया है। 
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ष्ट इति । अख तु सर्वारमनो य 


आष्ु्यते यश्राक्रोशति तयो- 
रात्मत्वबुद्धिविशेषाभावान्न तन्नि 
मित्तं दुःखसुपपचते। | 
वच्च निमित्ताभावात्‌ यथा हि 
कलिंधिन्मृते कखचिद्‌ दुःख- 
मुत्पद्यते-ममासो पुत्रो आता चेति, 
पुत्रादिनिमित्तम; तन्निमित्तामावे 
तन्मरणदर्धिनोऽपि नैव दुःख- 
मुषजायते, तथेश्वरस्यप्यपरि- 
च्छिन्नास्मनो ममतवतादिदुःख- 
निभित्तमिथ्याज्ञानादिदोषाभाव- 
न्नैव दुःखमुपजायते । 
तदेतदुच्यते यदु किश्व 
यत्‌ किश्व हमाःप्रजाःशोचन्त्यमेव 
सहैव प्रजाभिस्तच्छोकादिनिमित्तं 
दुःखं संयुक्तं भवत्यासां प्रजानां 


इस सर्वात्माको तो, जिसे गाली दी 
जाती है और जो गाली देता है, 
उन दोनोंके प्रति आत्मत्वबुद्धिमें कोई 
भेद न होनेके कारण उसे तजनित 
दुःख होना सम्भव ही नहीं है। जिस 
प्रकार कि कोई निमित्त न होनेसे 
मरण-दुःख भी नहीं होता । 
जैसे [ छोकमें ] किसीके मर जानेसे 
किसीको ०यह मेरा पुत्र है, यह मेरा 
भाई है? ऐसा सोचकर पुत्रादिके 
कारण दुःख उत्पन्न होता है तथा 
वैसा निमित्त न होनेपर उसकी मृत्यु- 
को देखनेवालेको भी दुःख नहीं होता 
उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दुःखके 
निमित्त और मिथ्या ज्ञानादि दोषका 
अभाव होनेके कारण अपरिच्छिन- 
रूप ईश्वरकों भी दुःख नहीं होता । 

इसीसे यह कहा जाता है-- 
जो कुछ भी ये प्रजाएँ शोक करती 
हैं, वह शोकादिजनित दुःख उन 
प्रजाओंके साथ ही संयुक्त रहता है, 
क्योंकि वह इन प्रजाओंकी परिच्छिन्न 


परिच्छिन्नबुद्धिजनितत्वात्‌ । सर्वा बुद्धेसि पैदा होता है। किंतु जो 


त्मनस्तु केन सह किं संयुक्तं 
भवेद्धियुक्त वा? अघ तु प्राजापत्ये 
पदे वतमानं पुण्यमेव श्ुभमेव-- 


सर्वात्मा है, उसके लिये वह किसके 
साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस 
प्राजापत्यपदपर वर्तमान्‌ विद्वानूको तो 
पुण्य ही प्राप्त होता है । यहाँ झुभ 


ब्राह्मण ५ ] शाह्रभाष्यार्थ ३८१ 


कलमभिगरेंपुण्यमिति-निरतिश्चयं। कर्मका फल ही पुण्यरूपसे अभिप्रेत 
हितेन पण्यं कृतम्‌; तेन तत्फलमेव | दै । उसने अत्यन्त पुण्य किया होता 
गब्छति । न ह बर देवान्पापं | है इटि उसे उसीका कठ त 


होता है । पापफट्का अवसर न 
गच्छति,पापफलस्यावसरामावात्‌- होनेके कारण देवताओंके पास पा 
पापफलं दुःखं न गच्छती- 


नहीं जाता अर्थात्‌ उन्हें पापका फल- 
त्यर्थः ॥ २० ॥ रूप दुःख ग्राप्त नहीं होता ॥२०॥ 
~क - ट ककु «व 





ब्रतमीमांसा '**'जअध्यात्मप्राणदर्शन 
“त एते सर्व एव समाः सर्वे- | “वे ये सभी समान हैं और सभी 
अनन्त हैं? इस मन्त्रमें वाकू, मन और 
प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे 
तरि बतायी गयी है । उनमेसे एक-एक- 
प्राणानाद्धुपासनष्क्तम्‌, नान्यतम- की कोई बिरेषता नहीं: बतलायी 


गतो विशेष उक्तः । किमेषमेव | गयी । सो क्या ऐसा ही समझना 
विचार्यभाणे चाहिये £ अथवा विचार करनेपर 
प्रतिपत्तव्यम्‌ किंवा एण | त्रत उपासनाके विषयमे उनमें 


कथिद्विशञेपो व्रतमपासनं प्रति | परस्पर कोई विशेषता जानी जा 
त सकती है £ यही अब बतलाया 


प्रतिपत्तुं शक्यते १ इत्युच्यते-- | जाता है--- 

अथातो ब्रतमीमाश्सा प्रजापतिर्ह कमणि ससजे 
तानि सष्टान्यन्योन्येनासपर्धन्त वदिष्याम्येवाहमिति 
वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेव- 
मन्यानि कमोणि यथाकमं तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे 
तान्याप्नो्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छाम्यत्येव 
वाक्द्वाम्यति च्चः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाभोद्योऽयं 





ऽनन्ता इत्यविशेषेण वाञ्नः- 


१८२ शृहदारक्यकोपशिभ्रद्‌ [ ण्ड्व 
नियत गजिय- व क नर्फियान नरक, अर्सियिक नरनिथि किये जॉर्टिखिकत यारलिपिक 
मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दधिरे । अयं बे नः श्रेष्ठो यः 
सम्बरश्थासश्वरश्थ न व्यथतेऽथो न रिष्यति हम्तास्येब 
सर्वे रूपमसामेति त॒ एतस्यैव सर्वे रूपमभवश्स्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते 
यसिन्छुले भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा सप्धतेऽनु- 


शुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ११ ॥ 
अब यहाँसे त्रतका विचार किया जाता है । प्रजापतिने कर्मों 
( कर्मके साधनभूत वागादि कर्णो ) की रचना की । स्वे जानेपर वे एक 
दूसरेसे स्पर्धा करने गे | वाकूने व्रत किया कि “मैं बोलती ही रहूँगी 
तथा न्नै देखता ही र्गा" ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही र्गाः ऐसा 
श्रोत्रे त्रत किया । इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य 
इन्दियोनि मी त्रत किया तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया ओर 
उनमें व्याप्त हो गया | उनमें व्याप्त होकर ` मृत्युने उनका अवरोध किया, 
इसीसे वार्‌ श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित 
होता ही है | किंतु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमें बह व्याप्त न हो 
सका | तत्र उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया | निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न क्षीण ही होता है | अच्छा, हम सत्र भी इसीके रूप हो 
जाये---ऐसा निश्चय कर वे सब इसीके रूप हो गयीं। अतः वे इसीके 
नामसे “्राणः इस प्रकार कही जाती हैं, इसीसे जो ऐसा जानता है, वह 
निस कुलम होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है तथा जो 
ऐसे विद्वानूसे स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है ओर सुखकर अन्तम मर 
जाता है | यह अध्याक्मप्राणदर्शन है ॥ २१ ॥ 
अथातोऽनन्तरं व्रतमीमांसा अब यहाँसे आगे ब्रतमीमांसा 
उपासनकर्मबिचारणेत्यथः । एषां | अर्थात्‌ उपासना-कर्मका विचार किया 
प्राणानां कल कर्म ब्रतत्वेन | जाता है । यानी इन प्राणेमिसे किंस 


ग्राहक ५ | 


शहहरसाभ्पार्थ 


डेट के. 


पारफ्तिव्यमिति मीमांसा प्रवर्तते। 
तत्र प्रजापतिई-हशब्दः किलार्थें- 
प्रजापतिः किल प्रजाः रुष्ट 
कर्माणि करणानि वागादीनि-- 
कर्मार्थानि हि तानीति कर्माणी- 
त्युच्यन्ते- सजे सृष्टवान्वागा- 
दीनि करणानीत्यथंः । 

तानि पुनः चुष्टान्यन्योन्येन 
इतरेतरमस्प्न्त स्पर्धा संघर्ष 
चक्र; । कथम्‌ ? वदिष्याम्येव 
खव्यापाराद्रदनादनुपरतेवाहं स्या- 
मिति बवाग्तं दध्रे धतवती- 
यद्यन्यो5पि मत्समोऽस्ति खब्या- 


प्राणके कर्मको अतरूपख्रे धारण करना 
चाहिये ? इस बातका विचार आरम्भ. 
होता है । तहाँ प्रजापतिने प्रजाकी 
रचना कर कर्मोंकी अर्थात्त्‌ कामादि 
करणोंकी रचना की-यह प्रसिद्ध है । 
यहाँ ह” शब्द “किल? यानी प्रसिद्धि- ` 
के अ्थमे है | कर्मके साधन होनेके. 
कारण उन्हें ( वागादि करणोको ). 
“कर्म” कहा गया है | 
उन रची हुई इन्द्रियोंने एक. 
दूसरीसे स्पर्धा की--परस्पर संघर्ष 
क्रिया | किस प्रकार स्पर्धा की? 
। मैं बोलती ही रहूँगी अथात्‌ अपने 
| भाषणरूप व्यापारसे निवृत्त होञगी 
| ही नहीं? ऐसा त्रत वाकने धारण 
। किया; इससे उसका यह अभिप्राय 
' था कि यदि मेरे समान कोई और 


पारादलुपरन्तुं_शक्तः, सोऽपि | भी अपने व्यापारसे अलग न रहनेमें 


दशयत्वात्मनो वीयेमिति । तथा | समर्थ हो तो वह भी अपना पुरुषार्थ 

> | दिखलाबे । तथा “मैं देखता ही रहूँगा? 
पाम्यहमिति चक्षुः, श्रोष्याम्य- 

9 डा) | ऐसा चक्षुने और «मैं सुनता ही. 


हमिति श्रोत्रम्‌; एवमन्यानि रहूँगा? ऐसा श्रोत्रने निश्चय क्रिया । 


कर्माणि करणानि यथाकमे-यद्य- | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंने भी 
5 ९ । यथाकर्म-- जिसका जो कर्म थाः 
0 : उसके अनुसार व्रत धारण किया । 

तानि करणानि मत्युमारकः | उन इन्द्रियोंको झत्यु यानी 
भमः अ्रमरूपी भूत्वा उपयेमे | मारने श्रम श्रमरूपी होकर पकड़ा ॥ 
खञ्ग्राहे । कथम्‌ १ तानि कर- | किस प्रकार पकड़ा : उसने अपने-- 
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भानि खन्यापारे प्रवृत्तान्या- 
ओत्‌, श्रमरुपेणात्मान॑ दर्धितवान्‌। 
आप्त्वा च तान्यवारन्ध अवरोधं 
कृतवान्मृत्युः--स्वकमभ्यः प्रच्या- 
वितवानित्यर्थ: । तसाद दयत्वेऽपि 
वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता वाक्‌ 
श्राम्यत्येव श्रमरूपिणा मृत्युना 
संयुक्ता खकर्मतः प्रच्यवते । तथा 
श्राम्यति चक्षुः, भ्राम्यति श्रोत्रम्‌। 

अथेममेव युख्यं प्राणं नाभो | 


अपने न्यापारमें लगी हुई उन इन्दिर्योको 
व्याप्त किया; अर्थात्‌ श्रम ( थकावट ) 
रूपसे भपनेको दिखलाया। तथा उन्हे 
व्याप्त करके भृत्युने उनका अवरोध 
किया--अपने-अपने कमोंसे च्युत 
कर दिया । इसलिये आजकल 
भी अपने व्यापार-भाषणमें प्रवृत्त हुई 
वाक्‌ श्रमित होती ही है---श्रमरूप 
मृत्युसे संयुक्त होनेके कारण वह 
अपने कर्मसे च्युत हो जाती है । इसी 
प्रकार नेत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है 
तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है । 


किंतु इस मुख्य प्राणकी---जो 


प्राप्तवान्सृत्यु; श्रमरूपी, योऽयं | यह मध्यम प्राण है, उसको ही श्रम- 


मध्यमः प्राणस्तम्‌ । तेनाचत्वे- 





ऽप्यश्रान्त एव खकर्मणि प्रवर्तते । 
तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं 
दधिरे धृतवन्ति मनः | 

अयं वे नोऽसाकं मध्ये शरेष्ठः 
प्र्चखवमोऽम्यधिकः, यसाद्यः 
सशथ्वरंश्चासअरंश न व्यथतेऽथो 
न रिष्यति--हन्तेदानीमस्येव 
श्राणख सर्वे बयं रूपमसाम 
श्राणमात्मत्वेन प्रतिपधेमहि-एवं 


रूपी म्रत्युने व्याप्त नहीं किया, 
वह उसके पासतक नहीं पहुँचा । 
इसलिये इस समय भी वह श्रमरहित 
होकर ही अपने कर्ममें प्रवृत्त रहता 
है । उन अन्य इन्द्रियोंने उसे जानने- 
के लिये मनमें निश्चय किया | 
निश्चय हम सबमें यही श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ सबसे अधिक प्रशंसनीय है, 
क्योंकि यह सश्चार करते हुए और 
सचन्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न हिंसित ही होता है । 
अच्छा, अब हम सब भी इस प्राण- 
के ही रूप हो जायें अर्थात्‌ प्राणको 
आत्मभावसे प्राप्त हो जार्यै रेस 


५९ ] 


88: ४७...७२...-& 2. क. ध. - 29 आ - + या. 


विनिश्नित्य ते एतस्यैव भवे रूप- 
मवने; ` प्राणंरूपमेवात्मत्वेन 


प्रतिपत्ना;,प्राणश्रतमेव दधिरे-- 
अखद्रतानि न सृत्योवारणाय 
वर्थाप्तानीति । 


 यसातप्राणेन रूपेण रूपवन्ती- 


तराणि करणानि चलनात्मना 
स्वेन च प्रकाशात्मना; न हि 
प्राणादन्यत्र चलनात्मकत्वोप- 
पतिः; चलनव्यापारपूर्वकाण्येव 
हि सवेदा खन्यापारेषु लक्ष्यन्ते; 
तस्मादेते वागादय एतेन प्राणा- 
भिधानेन आख्यायन्तेऽभिधीयन्ते 


भ्राणा इत्येवम्‌ । 
य एवं प्राणात्मतां सर्वकर- 


णानां वेत्ति प्राणशब्दाभिधेयत्वं च, 


तेन ह वाव तेनेव विदुषा तत्कुल- 
माचक्षते लोकिकाः । यसिन्डुके 
स विद्वाज्नातो भवति तत्कुलं विह- 
न्नाम्नेव प्रथितं भवत्यञ्चष्येदं 





कुलेमिति, यथा तापत्य इति । का है, जेसे लोएत्य । जो हस प्रकार 
` ` ` ए उती द्व्य कन्या फो व्व त्न बलस शवस म्मे तपती सूयदेबंकी कन्या थी; वह चन्द्रेवंशी राजी लैवेरणकी विनोदी मेको 
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निथय करं वे सब इस प्राणका ही 
खरूंप हो गवी--आत्ममावे प्राणं 
रूपको ही प्राप्त हो गयीं अर्थात्‌ यहं 
सोचकर कि हमारे त्त बृ्युको 
हटानेमें समर्थ नहीं हैं, उन्होंने प्राण- 
का ही ब्रत धारण कर लिया । 
क्योकि अन्य इन्द्रियाँ प्राणके 
चलनात्मकः रूपसे और अपने 
प्रकाशात्मक रूपसे ही रूपवती हैं; 


| कारण, प्राणके सिवा किसी अन्य 


इन्द्रियमें चलनात्मकत्वकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती और ये सर्वदा 
चलनव्यापारपूर्वक ही अपने व्यापारों- 
में प्रवृत्त होती दिखायी देती हैं; 
इसलिये ये वागादि इन्द्रियाँ इस प्राण- 
के नामसे ही “प्राण” इस प्रकार 
कहकर पुकारी जाती हैं | 

जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी 
प्राणरूपता और “प्राण” शब्दद्वारा 
पुकारा जाना जानता है, उसीसे भर्थात्‌ 
उस विद्वानके द्वारा ही लौकिक पुरुष 
उसके कुलको पुकारते हैं । अथात्‌ 
बह विद्वान्‌ जिस कुलमें उत्पन्न होता 
है वह कुछ उस विद्यनके नामसे ही 
प्रसिद्ध होता है कि यह कुल भसुक- 





थी। उसका वंश उसके नामानुसारे प्लापत्य? केइछीयों । 
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य एवं यथोक्त वेद = उपर्युक्त वागादिकी प्राणरूपता और 
प्राणरुपतां प्राणाख्यत्वं च तस्यै- | प्राणसंजकताको जानता है, उसे यह 
तत्फलम्‌ । फल प्राप्त होता है | 
किञ्च यः कथिदु दैवंबिदा | तया जो कोई भी इस प्रकार 
प्राणात्मदर्शिना स्पते तत्मति- जाननेवाले प्राणात्मदर्शसे उसका 
र्व प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह 
पक्षी सन्‌, सोऽखिन्नेव श्षरीरेऽनु- वी शीत भलद््ति, र्ण 
शुष्यति शोपबुपगच्छति। जाता है। और सूखकर--शोषको 
हैव शोष॑ गत्वैव अन्ततोऽन्ते | प्राप्त होकर ही अन्तम मर जाता है। 
भ्रियते न सहसानुपद्वुतो भ्रियते | बद विना किसी उपद्रवके सदसा 
इस्येवसुक्तमध्यात्मं प्राणात्मदर्श- नहीं मरता । इस प्रकार यह अध्यात्म- 
संहार - | प्राणात्मदर्शन कहा--यह शयत 
नमभित्युक्तोपसंहारोऽधिदेवतग्रदशच। उपसंहार आगे आधिदेबिक दर्शनको 
नार्थः ॥ २१ ॥ प्रदर्शित करनेके लिये है || २१ ॥ 
~€ र्ध्व 







अधिदेवदर्शन 

अथाधिदैवतं ज्वल्ष्याम्येबाहमित्यभिर्दप्े तप्स्या- 
म्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या 
देवता यथा दैवतः स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एव- 
मेतासां देवतानां बायुम्छोचन्ति हन्या देवता न वायुः 

सैषानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ 
अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है--अग्निने त्रत किया कि (| 
जलता ही रहूँगा?, सूर्यने नियम किया, “मैं तपता दी रहुँगाः तथा 
चन्द्रमाने निश्चय किया, "मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा ।” इसी प्रकार अन्य 
देवतानि भी यथादैवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार } 
ब्रत किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो भस्त हो जाते हैं; किंतु 
वायु अस्त नहीं होता । यह जो वायु है, अस्त न होनेवाखा देवता है ॥२२॥ 
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अथानन्तरं अधिदेबतं देवता- 
विषयं दो नष्च्यते। कख देवता- 
विशेषस्य व्रतधारणं श्रेयः ? इति 
मीमांसते । अध्यात्मवत्सवम्‌ । 
ज्वलिष्याम्येवाहमित्यप्रिदंध्रे । 


वष्याम्यहमित्यादित्यः; माखा- 
म्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या 


देवता यथादेवतम्‌ । 

सोध्ध्यात्म॑ वागादीनामेषां 
प्राणानां मघ्ये मध्यमः प्राणो 
मृत्युना अनाः स्वकर्मणो न 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणव्रतेनाम- 
अवरतो यथा; एवमेतासामग्न्या- 
दीनां देवतानां वायुरपि । म्लो- 
चन्त्यस्तं यन्ति स्वकर्मम्य उपर- 
मन्ते-यथाध्यात्मं वागादयोऽन्या 
देवता अग्न्याद्याः, न बायुरस्तं 
याति-यथा मध्यमः प्राणः; अतः 


सषा अनस्तमिता देवता यद्वायु- 


अब आगे अधिदैवत--देवता- 
विषयक दर्शन कहा जाता है । 
अर्थात्‌ इस बातका विचार किया 
जाता है कि किस देवताविरेषका 
त्रत धारण करना श्रेष्ठ है | अध्यात्म- 
दर्शनके समान यहाँ भी सब प्रसन्न 
समझना चाहिये । “मैं जल्ता ही 
रहूँगा? ऐसा अभ्निने त्रत धारण किया | 
“मैं तपता ही रहूँगा? ऐसा आदित्यने 
और मैं प्रकाशित ही होता र्गा, 
ऐसा चन्द्रमाने नियम कर लिया । 
इसी प्रकार यथादैवत अन्य देवताओंने 
भी त्रत धारण किया । 

उन वागादि अध्यात्म प्राणेमिं 
जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे ग्रस्त नहीं 
हुआ, अपने कर्मसे च्युत नहीं किया 
गया, अपने प्राणब्रत [ के पालन ] से 
उसका त्रत भंग नहीं हुआ; उसी प्रकार 
इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु रहा, 
क्योंकि वागादि अध्यात्म प्राणेके समान 
अग्नि आदि अन्य देवगण अस्त होते 
अर्थात्‌ अपने कमोंसे निदत्त होते है, 
किंतु वायु अस्त नहीं होता, जैसे 
मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है 
वह अनस्तमित ( कभी अस्त न 
होनेवाखा ) देवता है । इस प्रकारं 


ओऽयं वायुः || एवमन्यारममधि- अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी विचार 
देवं च मीमांसित्वा निर्धारितम्‌- | करके यह निश्चय किया गया है कि 
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श्राणत्रतकी स्त॒तिमें मन्त्र 
अग्रैष इलोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र 
च्च गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्च 
क्रिरे धर्म स एवाध स उ श्र इति यद्वा एतेऽमुह्यधियन्त 
तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव त्तं चरेटाण्याच्चैवा- 
पान्याच्च नेन्मा पाप्मा मत्युराप्लुबदिति ययु चरेत्समापिप- 


यिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्य < सरोकतां जयति ॥२३॥ 
इसी भर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--'जिस ( वायुदेवता ) से सूर्य 
उदय होता हर ९ जिसमें वह अस्त होता है! इत्यादि । यह प्राणसे ही 
उदित होता प्राणते ही अस्त हो जाता है । उस धर्मको देवताओंने 
किया है | वही आज है और वही कल भी रहेगा । देवताओंने जो त्त उस 
समय धारण किया था बही आज भी करते है । अतः एक ही त्तका 
आचरण करे । प्राण और अपानव्यापार करे । मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त 
स [ इस ॥ 48४ करे ] । और कर इसका 
ण इसे समाप्त कर इच्छा रखे । इससे वह इस 
देवतासे सायुज्य ओर सालोक्य प्राप्त करता है॥ २३ ॥ 
अधैतस्वैनार्थसय प्रकाशक एप |. इसी अर्थका प्रकाशक यह श्लोक 
शोको मन्त्रो भवति । यतश्च | यानी मन्त्र है---जहाँसे अर्थात्‌ जिस 
यसाद्वायोरुदेत्युद्गच्ठति शये, बायुसे सूर्य उदित होता है तेषा 
अध्यास्मं च चकुरात्मना अध्यात्मक्षमे जिस प्राणसे वह च 
व कायौ शाम प्रणाद | र्ससे उदित होता है ओर ज 
॥ चयत्र व च शंच्छ- | वायु और प्राणम सायंकाल एवं पुरुष- 
भ्ये स्वापसमये च | की सुषृतिके समय वह अस्त ही 
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पुरुषख, तं देवास्तं धमं देवाश्च- 
क्रिरे षृतवन्तो बागादयोऽग्न्या- 
दयश्च प्राणव्रतं वायुव्रतं च पुरा 
विचार्य । स एवादेदानीं श्वोऽपि 
मविष्यत्यपि कालेऽनुवत्यतेऽनु- 
वर्विष्यते च देवेरित्यभिप्रायः । 

तत्रेमं मन्त्र संक्षेपतो व्याचष्ट 
बा्मणम्‌- प्राणाद्वा एष शं 
उदेति प्राणेऽस्तमेति । तं देवाश्च- 
क्रिरे धमं स एवाद्य सउ श्व 
इत्यस्य कोऽथः ? शत्युच्यते- यदे 
एते व्रतमप्तुर्दि अम्युष्मिन्काले 
बागादयोऽग्न्यादयश्च प्राणव्रतं 
वायुव्रतं चाधियन्त, तदेवाद्यापि 
कुव॑न्त्यजुवर्तन्ते5लुवर्तिष्यन्ते च । 
वरतं तैरभग्रमेव | यत्तु बागादि- 
व्रतमग्न्यादिव्रतं च तद्धपरमेव; 
तेषामस्तमनकाले खापकाले च 
वायौ प्राणे च निम्ल॒क्तिदर्शनात्‌ । 





जाता है, उस धर्मको देवताओंने 
किया--धारण किया; अर्थात्‌ 
वागादि इन्द्रियोंने और अन्नयादि 
देवताओंने पूर्वकाख्मे विचार कर 
क्रमश: प्राणत्रत और वायुत्रत धारण 
किया | वही आज इस समय अनु- 
वर्तित होता है ओर कल-भविष्य- 
काल्मे भी देषतार्ओद्रारा उसीका 
अनुवर्तन किया जायगा---ऐसा इसका 
अभिप्राय है | 


यहाँ ब्राह्मण संक्षेपसे इस मन्त्रकी 
व्याख्या करता है- प्राणसे ही यह 
सूर्य उदित होता है- ओर प्राणमे ही 
अस्त हो जाता है | प्तं देवाश्वक्रिरे 
धर्म स एवाव स उ घः” इस उत्तरा्ध- 
का क्या अर्थ है? सो बतलाया जाता 
है--._इन वागादि और अग्न्यादिने 
उस समय क्रमश: जिन प्राणत्रत और 
वायुत्रतको धारण किया था उन्हीको 
वे आज भी करते हैं, उसीका अनु- 
वर्तन वे करते हैं ओर उसीका अनु- 
वर्तन करेंगे । उनके द्वारा वह त्रत 
अखण्डित ही है । किंतु जो वागादि 
और अग्न्यादिका त्रत है वह तो 
सुषुप्तिके समय उनका क्रमश: वायु और 
प्राणमे भस्त होना देखा जाता है । 


अयैतदन्यत्रोक्तम-“यदा वे | यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
कही है---““जिस समय पुरुष सोता 

पुरुषः खपिति प्राणं तहिं वाग- | है, उस समय वाक्‌ प्राणमें लीन हो 
ह , | जाती है तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें 

प्येति श्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राणं | हवी चदु और पणते की ओ कीन 


ओत्र यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि हो जाते हैं जिस समय बह उठता 
है उस समय प्राणसे ही ये पुनः 


पुनर्जायन्त इत्यध्यात्ममथाधिदेवतं उतयन् हो जाते हैं । यह अध्यात्म- 
दृष्टि है, भव अधिदेवदशटि बतलयी 


यदा वा अगिरनुगच्छति वायुं | जाती है----जब अग्नि अनुगमन करने 
( शान्त होने ) छगता है, उस 


तद्चनद्।ति तसादेनमुद्वासीदि- | समय वह वायुके अधीन ही 
शान्त होता है, इसीसे “यह इसमें 

त्याहुवायुं श्नूद्वाति यदादित्यो- | भठुगत ( अस्त ) हो गया? ऐसा 
४ , | कहते हैं। जिस समय सूर्य अस्त 

इस्तमेति वायुं तर्हिं प्रविशति वायुं | होता है तो वह वायुमें ही अनुगमन- 
प्रवेश कर जाता है; तथा वायुम दी 

चन्द्रमा वायौ दिशः प्रतिष्ठिता | चन्रमा ओर वायुमें ही दिशाएँ 
प्रतिष्ठित होती हैं एवं वायुसे ही 

वायोरेवाधि पुनर्जायन्ते” इति | | वे पुनः उत्पन होती है इत्यादि । 
यसाद्‌ एतदेव व्रतं बागादि- | क्योकि वागादि और अन्न्यादिमे 

४ _ | यही त्रत अनुगत है, अर्थात्‌ वायु 

प्वग्ययादिषु चाजुगतं यदेतद्वा और प्राणका जो परिस्पन्दरूप धर्म 
योश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्म- | है, वही समस्त देवताओंद्वारा अनुबर्तित 
कत्वं सर्वेर्देवेरनुवर्त्यमानं बतम- | होनेवाला त्रत है, इसलिये अन्य 


तस्मादन्यो5प्येकमेव जत॑ चरत्‌ । | वक मीक दी एक दल कया 
करना चाहिये । वह एक त्रत क्या 


किं तत्‌ १ प्राण्यालप्राणनव्यापारं | है ? श्राण्यात्‌^-- प्राणनन्यापार करे 
यद पान्थाद पाननव्यापारं च; ' और “अपान्यात्‌,-अपानन व्यापार 
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नटि पो न टि वक द कि नि रिः 


न हि प्राणापानव्यापारस प्राणना- 
पाननरक्षणस्योपरमोऽस्ति । त- 
सात्तदेवेक वतं चरेद्धित्वेन्द्रिया- 
न्तरव्यापारं नेन्मा मां पाप्मा 

मृत्युः श्रमरूप्याप्लुवदाप्लुयात्‌ । 
नेच्छब्दः परिभये-“यद्यदमसादु 
अतात्यरच्युतः स्थाम्र, ग्रस्त एवाहं 
मृत्युना! इत्येवं त्रस्तो धारयेत्प्राण- 
ब्रतमित्यमिप्रायः । 

यदि कदाचिद्‌ उ चरेत्पमारमेत 
प्राणक्तम्‌,समापिपयिषेत्समापयि- 
तमिच्छेत्‌;यदि साद्‌ व्रतादुपर- 
मेतपराणः परिभूतः स्यादेवाथः 
तस्मात्समापयेदेव । तेन उ 
तेनानेन व्रतेन प्राणात्मप्रतिपर्या 
सर्वभूतेषु-बागादयोऽग्न्यादयभ 
मदात्मका एव, अदं प्राण आत्मा 
स्बपरिस्पन्दक़ृत्‌--एवं तेनानेन 
व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेव- 
तायाः सायुज्यं सयुग्भाव- 
मेकात्मत्वं सलोकतां समान- 
लोकतां वा 


करे, क्‍योंकि श्राण और अपानके 
व्यापार प्राणन ओर अपाननकी कभी 
निवृत्ति नहीं होती अतः इस 
भयसे कि मुझे कहीं श्रमरूपी पापातमा 
मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इन्द्रियों- 
के व्यापारको छोड़कर एक इसी 
त्रतका आचरण करे । यहाँ “नेत्‌? शब्द 
परिभियके अर्थम है | अभिप्राय यह 
है कि “यदि मैं इस ्रतसे च्युत हो 
जाऊँगा तो अवश्य मृत्युसे ग्रस्त हो 
जाऊँगा? इस प्रकार डरता हुआ: 
प्राणत्रतको धारण करे । 

यदि कमी प्राणत्रतका आचरण- 
आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 
इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस बतसे 
[ बीचमे ही ] हट जायगा ते प्राण 
ओर देवताओंका परामव होगा; 
इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये । 
(तेन उ? अर्थात्‌ उस इस प्राणात्मत्व- 
की प्रापिरूप ब्रतसे समस्त मूतोंमें 
वागादि और भग््यादि मेरे ही खरूप हैं, 
मैं प्राणरप आत्मा सबका परिस्पन्दन 
करनेवाला हूँ? इस प्रकार उस इस 
ब्रतको धारण करनेसे इस प्राण- 
देवताके ही सायुज्य---संयोग अर्थात्‌ 
एकरूपताको तथा विज्ञानकी मन्दता- 
की अपेक्षासे सलोकता-- समान- 
लोकता अर्थात्‌ समानस्थानत्वको 
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प्राप्नो | जीतता अर्थात्‌ उसे प्राप्त कर लेता 





0 ॥ २२॥ ` है॥ २३॥ 
„ ि?७ओओणओिओअश्फीचिजडीशार  क--- 
, इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये पश्चमं सप्तान्नवाक्षणम्‌ ॥ ५ 
षष्ठ ब्राह्मण 


एवोक्त अषियाकार्यका उपसंहार--नामसामान्यभूता वाक्‌ 


यदेतद विद्याविषयत्वैन प्रस्तुतं । यह जो साध्य-साधनरूप व्याकृत 
जगत्‌ और प्राणातमप्रातिपर्यन्त 


साष्यसाधनलक्षण व्याकृतं जगत्‌ अवया उसको पोल शी तिति 
भ्राणारमप्राप्त्यन्तोत्कषवदपि विषयरूपसे आरम्भ किया गया है 


फलम्‌, या चैतस्य व्याकरणा- | तथा इतके बीजके समान जो 
॑ “अव्याकृत, शब्दसे कही जानेवाटी 


त्मागवस्था अव्याकृतशब्दवाच्या | हसक व्याकरण ( व्यक्त होने ) से 
वृक्षबी जवत्सवंमेतत्‌-- पूर्वकी अवस्था है, यह सब-- 

 च्रयंवा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागि- 
त्येतदेषामुक्थमतो हि सबोणि नामान्युक्तिष्ठन्ति । एतदेषाः 
सामैतद्धि सर्वेनोमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेति स्वणि 
नामानि बिभति ॥ १ ॥ 

यह नाम, ख्य और कर्म तीनका समुदाय है । उन नामोंकी "वाक? 

यह उक्थ ( कारण ) है, क्‍योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैँ । यह 
इनका साम है । यद्दी सब नामोंमें समान है । यह इनका ब्रह्म है, 


यही समस्त नामोंको धारण करती है ॥ १ ॥ 


वरयम; कि तस्रयमू!इत्युच्यते। | तय है । वह त्रय क्या है ! सो 
बतलाया जाता है--नाम, रूप और 


कामरूपं कर्म येत्यनात्मेव | नात्मा | कर्म-यद अनात्मा ही वह त्रय है । 
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र । तसा- 
दसखाद्िर्येतेत्येवमथञ्जयं वा 
इत्याधारम्मः न ्षसादनात्म- 
नोऽव्याृत्तचित्तस्य आत्मानमेव 
लोकमहं ब्रक्षासीत्युपासितु बुद्धिः 
प्रवर्तते । बाह्मप्रत्यगात्मप्रवृत्त्यो 
विरोधात्‌ तथा च काठके-- 
“पराश्ि खानि व्यवृणत्स्वयम्भू- 


सखात्पराङपर्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 


दाषृत्तचशषरमृतत्वमिच्छन्‌”' ( क० 
ड० २। १। १) इत्यादि । 


कथं पुनरस्य व्याकृताव्या- 
कृतस्थ॒ क्रियाकारकफलात्मनः 





श्रक्यत इति; अत्रोच्यते तेषां 
नाम्नां यथोपन्यस्तानां 
वामिति श्षब्दतामान्य्न्यते । 


जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है वह 
आत्मा नहीं | अतः [ मुमुक्षु ] इससे 
वित्त हो जाय--इसलिये श्रयं वा? 
इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया 
है । क्योकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हटा है, उसकी बुद्धि 
मैं ब्रह्म हूँ! इस प्रकार आत्मलोककी 
ही उपासना करनेके लिये प्रवृत्त 
नहीं होती । कारण बाह्य प्रवृत्ति और 
प्रत्यगात्मविषयिणी वृत्तिम परस्पर 
विरोध है । ऐसा ही कठोपनिषदूमें 
भी कहा है---*स्वयम्मू परमात्माने 
इन्द्रियोंकी बढ्मुंख करके हिंसितः 
कर दिया है, इसलिये पुरुष बाह्य 
विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं | अम्ृतत्वकी इच्छा करने- 
वाले किसी-किसी धीर पुरुषने ही 
इन्दर्योको विष्यसे हटाकर 
अन्तरात्माको देखा है इत्यादि । 


किंतु इस व्याकृत और भव्याकृत 
क्रिया-कारक-फलरूप संसारकी नाम- 
रूप-कर्मासमकता ही क्यो हैट 
आत्मस्वरूपता क्यो नहीं है ? ऐसी 
सम्भावना की जा सकती है, अतः 
इस विषयमे कहते हैं---ऊपर जिनका 
उल्लेख किया गया है, उन नामोंका 
वाक्‌ यह राग्दसामान्य कडा जाता 
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इृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ ध्याय र 


व 4. १ बॉडियि न्वर्टिट2 नर्िियेक लिये बाप गरि सिन निम 


«यः कह्च शब्दो वागेव सा! 
(१ ।५।३) हइत्युक्तत्वा- 
दवाभित्येतस्य शब्दस्य योऽथः 
जञब्दसामान्यमात्रम्‌ एतदेतेषां 
नामविशेषाणाुक्थं कारणमुपा- 
दानम्‌, सेन्धवलवगकणानामिव 
सैन्धवाचरः । 


तदाह--अतो ्सान्नामसा- 
मान्यात्सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो 
देवदत्त इत्येवमादि प्रविभागान्यु- 
शततिष्ठन्त्युत्प्न्ते प्रविमज्यन्ते, 
लवणाचलादिव लवणकणाः; 
कायं च कारणेनाव्यतिरिक्तम । 
तथा विशेषाणां च सामान्येऽन्त- 
वात्‌ । 

कथं सामान्यविशेषमाव इति- 


एतच्छन्दसामान्यमेषां नामविशे- 
भाणां साम । समत्वात्साम, सामा- 
न्यमिस्य्थः; एतद्वि यस्मात्सवैं- 
नामभिरात्मविशेष! समम्‌ । 


किञ्च आत्मरामाविहेषाच्च नाम- 


है । क्योकि ऐसा कषा गया है कि 
“जो कुछ शब्द है वह वाक्‌ ही है"! 
इसलिये वाक्‌ इस शब्दका 
जो अर्थ है वह दब्दसामान्यमात्र 
इन नामविशेषोका उकथ कारण 
अर्थात्‌ उपादान है, जिस प्रकार 
सैन्धवगिरि सैन्धवख्वणके कर्णोका। 


यही बात श्रुति कहती है-- 
क्योकि इस नामसामान्यसे ही 
ल्वणाचलसे ख्वणके कणोंके समान 
समस्त नाम यज्ञदत्त, देवदत्त 
इत्यादि नामविभाग उत्पन्न अर्थात्‌ 
विभक्त होते हैं और कार्यकारणसे 
अभिन्न होता है तथा विशेष भी 
सामान्यके अन्तर्गत रहते है । 


किंतु नाम और वाकूका सामान्य- 
विरोषभाव किस प्रकार है? [सो 
बतलाते हैं---- ] यह राब्दसामान्य 
ही इन नामविशेषोंका साम है। यह 
सम होनेके कारण साम अर्थात्‌ 
सामान्य है; क्योकि यही अपने विरोष- 
भूत सम्पूर्ण नामोंसे सम है । तथा जितने 
नामविशेष हैं, उन्हें नामसामान्यसे 
दी स्वरूपकी प्राप्ति होती है, अतः 
उनसे अविशेष ( अभिन्न ) होनेके 
कारण [ उनका नामप्तामान्यमे ही 


'विशेषाणाम््‌ यस्य॒ च यस्मा- | अन्तर्भाव होता है ] । जिससे 
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दात्मङाभो मवति स तेनाप्रवि- 


मक्तो दृष्ट;, यथा पटादीनां मदा । 

कथं नामविशेषाणामात्मलामो 
वाच हइत्युच्यते--यत एतदेषां 
वाक्छब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, 
ततो श्ात्मलाभो नाम्नाम्‌, शब्द- 
व्यतिरिक्तखरूपानुपपत्ते! । तत्प्र- 
तिपादयति--यतच्छब्द सामान्यं 
हि यसाच्छब्दविशेषान्सवांणि 
नामानि मतिं धारयति खरूप- 
प्रदानेन । एवं कार्यकारणत्वोप- 
पतेः सामान्यतिशेषोपपत्तेरात्म- 
प्रदानोपपतते्च नामविदेषाणां 


जिसको अपने खरूपकी प्रापि होती है 
उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, 
जैसे मृत्तिकासे घटादिका अभेद है । 

नामविशेषोंको वाक्‌ अर्थात्‌ नाम- 
सामान्यसे अपने खरूपकी प्रापि 
किस प्रकार होती है ! सो बतलाया 
जाता है---क्योंकि वह वाक्‌! शब्द- 
वाच्य वस्तु इन (नामविशेषों) का 
ब्रह्म--आत्मा है; कारण कि उसीसे 
नामोंको अपना खरूप प्राप्त होता है, 
क्योंकि शब्दसे मिन्नउनका कोई खरूप 
होना सम्भव ही नहीं है । इसीका 
श्रुति प्रतिपादन करती है--क्योंकि 
यह शब्दसामान्य ही शब्दविशेषरूप 
सम्पूर्ण ना्मोकी, उनका खरूप प्रदान 
करके, धारण करती है । इस प्रकार 
कार्य-कारणत्व सामान्य-विदोषत्व और 
आत्मप्रदानत्वकी उपपत्ति होनेसे नाम- 
विशेषोंकी शब्दमात्रता सिद्ध होती 


अऋब्दमात्रता सिद्धा । एयपमुत्तर- | है । इसी प्रकार आगे कदे जानेवाले 


योरपि सर्वं योज्यं यथोक्तम्‌ ॥१॥ | 


दो पर्यायमें भी उपयुक्त सारो 
योजना लगा देनी चाहिये ॥ १ ॥ 


"बकन 
रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 


अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सबोणि 
रूपाण्युत्तिषठन्त्येतदेष। सामैतदि. सर्वै रूपै; सममेतदेषां 
जह्मैतद्धि सवौणि रूपाणि बिभति ॥ २ ॥ 


३९६ शददारण्यकोपबिषय्‌ [ अध्याय १ 


त ~ ९ च - - पा - , ववा. + निया नियत बरस बफियेक नर्स नि न: 
अब रूपोंका चञ्चु सामान्य है; यह्‌ इसका उक्थ है । इसीसे सारे 

रूप उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपेसि सम 
है । यह इनका ब्रहम है, क्योकि यही समस्त रूपोंको धारण करता है ॥ २॥ 


अथेदानीं रूपाणां सितासित- | अथ-अव शुद्ध-कृष्ण म 
प्रभृतीनां _ | आदि रूपोंका चक्षु [ सामान्य ] है; 
तीनां चक्कुरिति चिव अर्थात्‌ चक्षुके व्रिषयभूत रूर्पोका 


सामान्यं चक्लुःझब्दामिधेयं रूप- | सामान्यभ्चक्ुःशब्दसे कडा जानेवाल, 


सामान्यं प्रकाश्यमात्रमभिधीयते। | स्यसामान्य अथवा शकाइयसासान्य 
कहा जाता है । इसीसे सब रूप 


अतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति, | उत्पन्न होते हैं यह इनका साम 


एतदेषां साम, एतद्धि सर्वे | है, क्योकि यह समस्त रूपोंसे सम 
है | यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि 


२ ४.4 
रूपः समम्‌ एवदेषां ब्र, एवि यही समस्त रूपोंको धारण करता 
सर्वाणि रूपाणि बिमति ॥ २॥ | है ॥ २ ॥ 


कर्मसामान्य आत्मामें सबका अन्तर्थाव दिखाना 

अथ कमंणामात्मेत्येतदेषाम॒क्थमतो हि सबोणि 

कमीष्युततिषठन्त्येतदेषा९ सामैतद्धि सवैः कर्म॑भिः सममेत- 

देषां ब्होतदि सबौणि कमीणि बिभति तदेतल्रय्‌ 

सदेकमयमात्मात्मो एकः सन्नेतत्रयं तदेतदग्रत९ सत्ये- 

नच्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं 
प्राणदक्न्ः ॥ रे ॥ 

अब कर्मोका सामान्य आत्मा ( शरीर ) है । यह इनका उक्य है । 


इसीसे सब कर्म उन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योकि यह समस्त 
कर्मोंसे सम है । यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यदी समस्त कर्मोंको धारण 
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करता है । वंह यह तीन होते हुए मी एक भात्मा है और आसा भी 
एकं शेते यह तीन है । वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है । प्राण 
ही अमृत है और नाम-रूप संत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ ३ ॥ 


अथेदानीं सर्वकर्मविश्वेषाणां 
मननदर्शनात्मकानां चलनास्म- 
कानां च क्रियासामान्यमात्रेऽन्त- 
भाव उच्यते । कथम्‌ ? सवेषां 
कर्मविशेषाणामात्मा शरीरं सामा- 
न्यमात्मा, आत्मनः कर्म आत्मे- 
त्युच्यते । (आत्मना हि श्चरीरेण 
कर्म करोति' इत्युक्तम्‌ | शरीरे च 
सवं कमाभिन्यज्यते । अतः 
तात्स्थ्यात्तच्छब्दं कम-कमेसामा- 
न्यमात्रं सर्वेषाम्न॒क्थमित्यादि 
पूववत्‌ । 

तदेतद्यथोक्तं नाम सूपं कर्म 
तरयमितरेतराश्रयम्‌, इतरेतराभि- 
व्यक्तिकारणसू्‌,इतरेतरप्रलयं संहतं 


श्रिदण्डेविष्टम्मवत्‌ सदेकम्‌ । 
केनात्मनैकत्वम्‌ १ श्युच्यते- 


अब इस समय मनन-दर्शनात्मक 
एवं चलनरूप संमस्त कर्मविशेषोका 
क्रिया सामान्यमात्रमें भन्तर्माव बतलाया 
जाता है । किस प्रकार ? समस्त 
कर्मविशेषोका आत्मा-शरीर सामान्य 
आत्मा है, आत्माका कार्य होनेसे 
यहाँ कर्मको “आत्मा कहा है । 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
“आत्मा यानी शरीरसे [ जीव ] कर्म 
करता है |? शरीरमें ही समस्त कर्मोंकी 
अभिव्यक्ति होती है । अतः आत्मस्थ 
होनेके कारण कमको उसी शब्दसे 
कहा जाता है, वह कर्मसामान्य- 
मात्र ( आत्मा ) समस्त कर्मोंका 
उक्य है--शत्यादि सब पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिये । 


वे ये उपर्युक्त नाम, रूप और 
कर्म-- तीनों एक दूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेकी अमिव्यक्तिके कारण, 
एक-दूसरेमे छीन होनेवाले और 
परस्पर मिले हुए तीन दण्डके समूह- 
के समान एक हैं | उनकी किस 
रूपसे एकता है, सो बतलायी जाती 


३९८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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अयमात्मायं पिण्डः का्॑करणात्म- 
सङ्घातः तथान्नत्रये व्याख्यातः 
एतन्मयो वा अयमात्मा! 
इत्यादिना; एतावद्धीदं सवं 
व्याटृतमग्याह्ृतं च यदुत नाम 
रूपं कर्मेति, आत्मा उ एकोऽयं 
कार्यकरणसङ्घातः सन्नध्यात्माधि- 
भूतायिदेवभावेन व्यवस्थितमेत- 
देव त्रयं नाम सूपं कर्मेति । तदे- 
तद््ष्यमाणम्‌ । 

अगतं सत्येनच्छन्नमित्येतख 
वाक्यस्थाथमाह--प्राणो वा अमृत 
करणात्मकोउन्तरुपष्टम्भक आत्म- 
भूतोऽगृतोऽविनाश्ची; नामरूपे 
सत्यं कार्यात्मके शरीरावस्थे; 
क्रियात्मकस्तु आणस्तयोरुपष्ट- 
म्भको बाह्यायां शरीरात्मकास्या- 
इपजनापायधर्मिम्यां मर्त्याभ्यां 


छन्नोऽप्रकाश्चीकृतः । एतदेव 


है-यह आत्मा-यह कार्व-करणात्मक 
संघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके 
प्रकरणमें “यह भात्मा एतद्रूप है? 
इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की 
गयी है वह, बस--यह जो नाम, 
रूप और कर्म है, इतना ही यह 
साराब्याकृत और अब्याकृत [ जगत्‌ ] 
है; और आत्मा भी एक यह कार्य- 
करणसंघातमात्र होते हुए यही एक 
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव 
भावसे स्थित नाम, रूप कम यह 
त्रय है | उसीका यह आगे वर्णन 
किया जाता है । 

| 


अब श्रुति “अमृतं सत्येनच्छन्नम्‌! 
इस वाक्यका अर्थ करती है-- 'प्राणो 
वा अमृतम?ः---जो इन्द्रियरूप, 
शरीरका आन्तर आधारभूत और 
आत्मखरूप है वह प्राण ही अगृत- 
अविनाशी है तथा दारीरावस्थित 
कार्यात्मक नाम-रूप सत्य हैं | उन- 
का आधारभूत क्रियात्मक प्राण 
बृद्धिक्षयशील, बाह्य, शरीरखरूप, 
मरणधर्मा नाम और रूपोंसे आच्छादित 
-अप्रकाशित किया हुआ है | यह 
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निक जि वस निक सिमो जकन न व व न र्‌ न 
संसारखतस्वमविद्याबिषयं प्रद- | अविधाका विषयभूत संसारका खरूप 
वतम्‌ । अत उ्वं विद्याविषय | दिखलाया गया है । इसके आगे 

है विद्याका विषयभूत आत्मा ज्ञातव्य' 
आत्माधिगन्तव्य इति चतुथं है, इसलिये चतुर्थ# अध्याय आरम्भ 


आरम्यते ॥ ३ ॥ | किया जाता है ॥ ३ ॥ 


नी ककज ट 
इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्य प्रथमाध्याये 
पष्ठपुक्थब्राह्मणम्‌ || ६ ॥ 





इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य 
भ्रीमच्छङरभगवतः रतौ बृदहदारण्यकोपनिषजद्धाष्ये 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





# चतुर्थ अध्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अध्याय समझना चाहिये । यही 
ब्राह्मणका चतुर्थ अध्याय है। 


द्वितीय अध्याय 


(पोर 


प्रथम ब्राह्मण 


[मि 


उपक्रम 


आत्मेत्येवोपासीत, तदन्वेषणे 
च सर्वमन्विष्टं खात्‌; तदेव 
चातमत्ं स्वसातमेयस्त्ादन्वे- 
व्यम्‌ । (आत्मानमेवावेदहं त्क्षा- 
सि! इत्यात्मतमेकं विद्याविषयः 
यस्तु॒मेददृष्िविषयः घः- 
अन्योऽसावन्योऽहमखीति न स 
वेदेति--अविद्याविषयः । 


“एकपैवालुद्रश्व्यम्‌!! ( बृ० 
उ० ४।४ | २० ) (भरत्या; 


हे मृत्युमामोति व शह नानेव 


आत्मा है, इस प्रकार उपासना 
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 
की खोज हो जाती है; तथा वह आत्म- 
तत्व ही सबसे अधिक प्रिय होनेके 
कारण खोजनेयोग्य है। “उसने आत्मा- 
को ही जाना कि मैं बह्म हूँ? इस प्रकार 
[ निर्दि होनेके कारण ] एक आत- 
तत्त ही ज्ञानका विषय है। जो 
मेददश्किा विषय है वह “यह अन्य 
है, मैं अन्य हूँ-इस प्रकार जो जानता 
है वह नहीं जानता? ऐसा कहे 
जानेके कारण अविधाका श्रिय है । 

“आत्मतत्तको एक प्रकार ही 


देखना चाहिये” “जो यहाँ शानावत्‌ 


पश्यति" (४ | ४। १९ ) हत्ये- | देखता है वहं मृत्युसे मृत्युकी प्रोप् 


क्षण १ ] 


शाङ्कसभाष्यार्थं 
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वमादिमिः प्रविभक्तौ विद्या | 
विधाविषयो. सर्वोपनिषत्सु । 
तत्र चाविद्याविषयः सर्व एव 
साध्यसाधनादिमेदविशेष विनियो- 
गेन व्याख्यातः-आ दतीयाध्या- 
अपरिसमाप्तेः । 

स च व्याख्यातोऽविद्यारिषयः 
सवं एव द्विरकारः--अन्तः प्राण 
उपष्टम्भको गृहस्येव स्तम्भादि- 
लक्षणः प्रकाक्चकोऽमूतः, बाह्यश्च 
कायलश्वणोऽग्रकाश्चक उपज- 
नापायध्ंकस्तृणड्चमृततिकासमो 
गृहस्येव सत्यश्षब्दवाच्यो मर्थः 
तेनाम्ृतशब्दवाच्यः प्राणश्छन्न 
इति चोपसंहृतम्‌ | स एवं च 
प्राणो बाह्याधारमेदेष्वनेकधथा 
विस्द्तः; प्राण एको देव इत्युच्यते। 
तस्यैव बाह्यः पिण्ड एकः साधा- 


होता हैः, इस प्रकारके वाक्योसे समर 
लपनिषदोंमें ज्ञान और अज्ञानके विफयों- 
को पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया गया है | 
उनमें साध्य-साधनादि भेदविशेषके 
विनियोगद्वारा अविद्याके सभी विषय. 
की तृतीय अंध्यायकी समापिपर्यन्त 
व्याख्या कर दी गयी है । 


वह व्याख्या किया हुआ अविधा- 
का सारा द्वी विषय दो प्रकारका है-- 
पहला इस शरीरके भीतर प्राण है जो 
गृहको धारण करनेवाले स्तम्भादिके 
समान शरीरका आधारभूत, प्रकाशक 
और अमृत है; तथा दूसरा है बाह्य 
कार्यरूप प्रपञ्च, जो अप्रकाशक, 
दृद्धि-क्षयशील, गृहके तृण, कुश और 
मृत्तिकके समान मरणधर्मा और 
सत्थ शब्दका वाभ्य है। उससे 
“अमृत? रब्दवाच्य प्राण भग्डदिवं 
है--रेसा ऊपर उपसंहार किष 
गया है । वद्दी प्राण बाह्य आधार- 
मेदोंमें अनेक प्रकारसे फैला हुआ 
है और 'आ्राण एक देव है? पऐेप्ता 
कहा जाता है | उसीका एक. बाह्य 





१९ आझ्णका तृतीय अध्याय उपनिषद्क़ा प्रथम अध्याय है। 


इं०्रे 


घृहदारण्यकोपनियद्‌ 
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रणः--विराड्‌ वैश्वानर आत्मा 
पुरुषविधः प्रजापतिः को दिरण्य- 
गर्भ:-हत्यादिभिः पिण्डअधाने: 
झब्देराख्यायते सर्यादिप्रविमक्त- 


करणः । 
एष चानेकं च ब्रह्म एतावदेव, 


. नातः परमस्ति, प्रत्येक च शरीर- 
भेदेषु परिसमाप्तं चेतनावत्कर् 
भोक्त च--इत्यविद्याविषयमेव 
आत्मत्वेनोपगतो मार््यो ब्राक्षणो 
वक्ता उपस्थाप्यते; तद्विपरीता- 
त्मदृगजातश्त्रु! श्रोता; एवं हि 
यतः पूर्वपक्षसिद्धान्ताख्यायिका- 
रूपेण समरप्यमाणोऽथः श्रोतुथित्तर्य 
वशमेति; विपर्यये हि तकशाखवत्‌ 
केवलार्थालुगमवाक्येःसमप्यंमाणो 
दुर्विज्ञेयः खादत्यन्तस्क्ष्मत्वा- 
इस्तुनन । तथा च काठके-- 
“अवष्ययापि बहुभिर्यो न रम्यः” 
(क० उ० १।२। ७ ) इत्या- 


साधारण ( समष्टि ) पिण्ड, जिसके 
सूर्यादि विभिन्‍न करण हैं, विराट्‌, 
वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति, 
क ओर हिरण्यगर्भ भरि शरीरप्रधान 
शब्दोसे पुकारा जाता है | 

एक और अनेक ब्रह्म-बस इतना 
ही है, इसके सिवा और कुछ 
नहीं है, वह प्रत्येक शरीरमेदोंमें 
समाप्त द्वोनेवाला ८ परिच्छिन्न ) है; 
चेतनावान्‌ है तथा कर्ता और भोक्ता 
है---इस प्रकार अविधाके विषयको 
ही आत्मखरूपसे समझनेवाला गार््य 
ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपस्थित 
किया जाता है; तथा इससे बिपरीत 
जाननेवाला आत्मदा अजातराघ्र 
श्रोता है; क्योकि इस प्रकार पूर्वपक्ष 
ओर सिद्धान्ती आख्यायिकारूपसे 
समर्पित किया जानेवाला विषय श्रोता- 
के चित्तके अधीन हो जाता है और 
इसके विपरीत तकैशाक्षके समान 
केवल वस्तुका बोध करानेवाले वाक्ष्यो 
से समर्पित किया जानेवाला विषय 
दुर्विज्ञेय होता है; क्योंकि भाव्मतत्त्त 
अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठेप- 
निषदूमे भी “जो बहुतोंको घुननेके 
लिये भी नहीं मिख्ताः इत्यादि वाक्यो 
से आत्मतत्त्व छुसंस्क्तत देवबुद्धि 


दिवाक्येः सुसंस्कृतदेवबुद्धिगम्य- | ( सात्तिकी बुद्धि ) का विषय और 
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स्वं सामान्यमात्रबुद्थगम्यत्वं च 
सप्रपञ्चं दितम्‌ । “आचार्य 
वान्पुरुषो वेद” (६ ।१४।२) 
“आचार्यद्वेव विद्या” ( ४।९। 
३ ) इति चच्छान्दोभ्ये। 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त- 
श्वदुर्धिनः ( ४ । ३४ ) शति 
च गीतासु । इहापि च 
शाकल्ययाजवल्क्यसंवादेन अति- 
गहरत्वं महता संरम्मेण ब्क्षणो 
वक्ष्यति--तसाच्छिलष्ट एव 
आख्यायिकारूपेण पूर्वपक्षसिद्धा- 
न्तरूपमापाद्य वस्तुसमपंणार्थ 
आरम्भः । 
आचारविध्युपदेश्ार्थंथ --एव- 
माचाखतोवंक्तभोत्रोरारूयाथिका यिका 
जुगतोऽर्थोऽवगम्यते । केबल- 
तकबुद्धिनिषेधाथा चाख्या- 
थिका- “नेषा तर्केण मतिराप- 
नेमा (क० उ० १।२।९) 
श्न तकेशाखदग्धाय!' श्ति श्रुवि- 
स्मृतिम्पास्‌ । भदा व बह 
विज्ञाने परमं॑ साधनमित्याख्या- 


सामान्यमात्र बुद्धिका अभिषय है-- 
यह विस्तारपूर्वक दिखलाया गया है। 
तथा “आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है?» 
“आचार्यते ही विषा सफर होती 
है”? इत्यादिरूपसे छन्दोग्योपनिषदूमे 
और “तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान- 
का उपदेश करें गे”? इस वाक्यसे गीतः- 
में भी ऐसा ही कहा है। यहाँ ( इस 
हपनिषदूमे ) भी शाकल्य और 
याज्ञवल्क्यके संवादद्वारा बड़े समारो्- 
से अह्मतत्तकी अत्यन्त गहनताका 
प्रतिपादन किया जायगा; . अतः 
आख्यायिकारूपसे पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तके खरूपका प्रतिपादन करके 
आततसको समर्पण करनेके च्यि 
आरम्भ करना उचित ही हे | 


अचारकी विधिका उपदेश करने 
के लिये भी [ इस प्रकार आरम्भ 


| करना उचित है ]। इस प्रकारके 


आचारवाले वक्ता और श्रोता द्वोनेपर 
ही इस आख्यायिकामें प्रतिपादित 
विषयका ज्ञान होता है | य 
आख्यायिका केवल तकंबुद्धिका निषेध 
करनेके खयि भी है, जैसा कि “यह 
बुद्धि तर्कसे प्रसत होनेयोग्य नही है? 
“जिसकी बुद्धि तर्करान्षसे दग्ध हो 
गयी है उसे [ ज्ञान नहीं होता ] 
हत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होता 


है । तथा आख्यायिकाका यह भी 
अमिप्राय है. कि अहनब्ञानमें श्रद्धा ही 


५१५ श्दृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्या ५ 
ग्रे +" ८ प -- क नर्सिदिक ब्मिटि 
विदाथ । तथा हि गा््या- | सर्वोत्तम साधन है । इसीसे आख्या 
जावशचश्वोरतीव अद्भुछ॒ता | विकामे गार्य और अजातशब्रुकी 
श्ह्यते आख्यायिकायाम्‌; | अत्यन्त श्रद्धाइता देखी जाती है । 
८“अद्वावॉस्लमते ज्ञानम्‌”, ( गीता | (श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान-छम करता है?” 
४। ३९ ) इति च स्मृति; । | ऐसी स्थृति भी है । | 
नहापिदयाका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए गारयकों अजात- 
झत्र॒का सहल गौ दान करना 

ॐ । इप्तबालाकिहौनुचानो गाग्यं आस स 
होवाचाजातश्रुं कायं ब्रह्म ते वाणीति स होवाचा- 
जातशतरुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति 
वै जना धावन्तीति ॥ १ ॥ 

ॐ [ किसी समय कोई ] गाग्य॑गोत्रोत्पन्न इप्त ( गर्वाला › बालाकि कदा 
बोलनेकल था । उसने काशिराज अजातशनत्रुके पास जाकर कश 
तुम्दें ब्रह्मका उपदेश करूँ ।› उस भजातशत्रूने कडा, हस बचनके लिये 
मैं आपको स्ख [ गौएँ ] देता हूँ; छोग “जनक, जनकः ऐसा कहकर 
दोड़ते हैं । [ अर्यात्‌ सब छोग यही कते हैं कि “जनक बड़ा दानी है, 
जनकं बड़ा श्रोता दे! । ये दोनों बातें आपने अपने बचनसे मेरे लिये 
शुम कर दी हैं। इसलिये मैं आपको सहस्र गौएँ देता हूँ ] ॥ १ ॥ 

` तत्र पूर्वपक्षवादी < तक्ष कवित्‌ किसी काठविरोष- 
में अविश्चके विषयको ही ब्रह्म नानने- 

विषयत्रहादिव्‌ दकषमालाकिः, दघ्नो | वाठा गोत्रतः श्यः पूर्वपक्षवादी इप्त- 
वर्ितोऽन्याकनित्वादेव वरा - बाछाकि, जो ब्रह्मको सम्यग्रूपसे न 
कक "+ | जाननेके कारण डी दइस-गरबीछ या और 
इरा. अपत्यं बालाफिस्प्आसों | बलकाका पुत्र होनेसे बालाकि कडकाता 
के ५ था;तथा इस प्रकार जो श्त भौर बालकि 
क्ाकित्वेति इषालाि;!इकचम्द| होनेसे इवाजकि नामसे प्रसिद्ध 
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देवां आस्यायिकोयाम्‌, अन्‌- 
खानः अनुवचनसमर्थो वक्ता 
बारमी; गाम्यो मोत्रतः, आस 
वभूव क्चित्कालविशेषे। 
से होवाचाजातश्त्रुमजात- 
शत्रुनामानं काश्यं काशिराजममि- 
गम्य-अक्ष ते अवाभीति अक्ष ते 
तुम्य॑ ब्रवाणि कथयानि | स एव- 
युक्तोऽजातदधुरुवाच-सदसं गवां 
दभ्र एतस्यां वाचि-यां मां प्रत्य- 
वोचो ब्रह्म ते ब्रवाणीति, ताव- 
न्मात्रमेव गोसदसप्रदाने निमित्त- 
मित्यमिप्रायः । 

साक्षाइक्षकथनमेव निमित्तं 
 कसाभापेक्ष्यते सदखदाने ब्रह्म 


ते ब्रवाणीतीयमेव तु वाग्‌ 


निमित्तमपेक्ष्यते १ इत्युच्यते; यतः 
रतिरेव राष्लोईभिप्रायमाह-- 
जनको दाता जनकः श्रोतेति 








या, वह अनूचान-अमुवचनमे सभव - 
बोलनेवाला अर्थात्‌ बढ़ा वाचाल था। 
(हः राब्द आख्यायिका ऐंतिहा 
( इतिद्ाप्तप्रातर अर्थं ) की सूचना 
देनेके लिये है । 


उसने अजातशतुसे-- अजात- 
शन्रुनामक काश्य--काशिराजसे, 
उसके पास जाकर कहा--श्रह्म ते 
ब्रवाणि-.- मैं तुम्हारे प्रति ब्ह्मका 
निरूपण क |” इस प्रकार कहे जनि- 
पर अजातशनुने कहा, आपने जो 
कडा है कि त तुम्हारे प्रति ब्रह्मा 
निरूपण करूँ? सो आपके इस 
कथनके लिये “मै सहल गौएँ देता 
हूँ ।! अभिप्राय यह है कि भजात- 
शत्ुके सदस गोद देनेमे केषर इतना 
ही निमित्त था । 


सदस गौएँ देनेमे साक्षाद्‌ अहा- 
निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीं 
धी १ केवल श्रह्म ते ब्रवाणि इस 
वाक्यकी ही अपेक्षा क्‍यों थी ! सो 
बतलाया जाता है; क्योंकि सजाके 
अभिप्रायको श्रुति ही बत रही ह~ 


| (जनकः, जनकः, नं दो फदोकी - 
ते जनफो जनक इति । वेशब्दः | शरोता 








प्रसिद्धावद्योतनाथ;; जनको दि- | इ है । "व, शब्द प्रसिद्विको सूचित 
। | करनेके ढिये है | “जनक देनेकी 
त्सुजेनकः शुभूषुरिति ब्रह्म शरू | इ्छावाला है, जनक श्रवणकी इष्ठा- 
बाला है यह समझकर “ह्म! तत्त्व- 

षवो विवक्षवः प्रतिजिषृक्चवश्च जना| को घुनने और कद्दनेकी इच्छावाले 
तथा प्रतिग्रहदकी इच्छावाले लोग 


घावन्त्यभिगच्छन्ति । तस्मा्- | दौड़ते--उसीके पास जाते हैं। 
अतः [ इस वाक्यसे ] आपने वह 


त्सवें मस्यपि सम्भावितवान- | सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया 
है, इसीसे [ इस वचनके लिये मैं 


सीति॥ १॥ सहल गर्द देता द्रं ] ॥ १॥ 
| द्व व) - ारईर् 
गार्य्यद्वारा आदित्यका बह्ारूपसे प्रतिपादन तथा अजात- 
श्रत्रुद्राय उत्तका प्रत्याख्यान 
एवं राजानं शयुशरूषुममि- | इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और 
मुंखीभूतम्‌-- अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे- 
स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एत- 
मेवाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातरात्नुमी मेतस्मिन्सं- 
वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वषां भूतानां मूष राजेति वा अहमेत- 
स॒पास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूध राजा भवति ॥ २ ॥ 
उस गा्ग्ने कडा, “यक जो आदित्यमे पुरुष है, श्सीकी मैं अह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशत्रुने कहा-- नी, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । यह सबका भतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका 
मस्तक है और राजा ( दीतिमान्‌ ) है--हस प्रकार मैं इसकी उपासना 
करता हूँ । जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूतोंका मस्तक और राजा शेता है ॥२॥ 
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त - च. › ध - - च -- प जरिये - ~ च ` च ` च रिया - भ - : ह `, च 


त होवाच गाग्यंः-य एव अस्तौ | उस गर्ने कहा--श्यह जो 
ऽमिमानी आदित्यम और नेत्रम उनका एक ही 
आदित्ये चदु चैको अभिमानी चक्षुके द्वारा यहाँ हृदयमें 


चक्षुद्रिणेद हदि कु प्रविष्ट होकर “मैं कर्ता हूँ, मैं मोक्ता 
| त हूँ? इस प्रकार स्थित है, उसीको मैं 
कर्ता च" हल्यवस्थितः, ब्रह्म समझता हूँ, इस देहेन्द्रिय- 


अह्म पश्यामि, असखिन्‍्कायेकरण- | संघातमें मैं उसीकी उपासना करता 


बे „ | हूँ | अतः उस पुरुषको ही मैं तुम्हें 
सङ्घाते उपासे। तस्मात्तमहं पुरुषं ब्रह्मरूपसे बतछाता हूँ; तुम उसीकी 


ब्रह्म तुम्य॑ बरवीम्युपास्स्वेति । | उपासना करो |? 
स एथमुक्तः प्रत्युवाच अजात- | इस प्रकार कहे जानेपर उस 
शत्रु) 'मा मा' इति हस्तेन विनि- अजातश्ुने “नहीं, नहीं? इस प्रकार 


___एतसिन्म्रक्षणि हायसे मना करते हुए कद्दा--“इस 
जनक णि विश्ेये ` विज्ञेय ब्रह्मके विषयमे चर्चा मत करो। 


मा संबदिष्ठा; मा मेत्याबाधनार्थं भमा मा, यह दविर सब प्रकार 
दिवेचनम्‌ । एवं समाने विज्ञान- रोकनेके डिये है; क्योंकि इस प्रकार 
विषये आवयोरसानविज्ञानवत | इम दोनोंके विज्ञानका विषय समान 
ह्व दर्शयता बाधिताः स्याम, दोनेपर भी हमें अविह्ञानवान्‌-सा 
अतो मा संबदिष्ठाः-- मा संवादं देखनेवाले तुमसे हम बाधित हो जायेंगे, 
कार्पीरसिन्त्रक्षणि । अम्यच्चेजा- इसलिये इस ब्रह्मके विषयमें संवाद 


| मत करो । यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म 
नासि, तद्रक्ष वक्तमह॑सि, न तु जानते हो तो उसीका निरूपण करो, 
यन्मया ज्ञायत एव । जिसे मैं जानता ही हूँ, उसका नही । 
अथ चेन्मन्यसे-जानीषे त्वं यदि तुम्दारा ऐसा विचार हो 
कि तुम तो केबल ब्रह्ममात्रको जानते 
ब्रह्ममात्न न तु तदिशेषणोपासन- | शे, उसके विशेषणोंकी उपासनाके 
| फठ्को तो नहीं जानते, सो तुम्हें 
फरुनीति- तम मन्तव्यम्‌+यतः | ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 





है. 


हर्वमेतदह॑ जने यद्रवीषि। 
कथमू१अतिष्ठाः-अतीत्य भूतानि 
तिष्ठतीत्यतिष्ठाः । सर्वेषां च 
भूतानां मूर्धा शिरो राजेति बै-- 
राजा दीप्तिशुणोपेतत्वात्‌, एवेवि- 


शेषणैविं शिष्टमेतड़ह्म अस्मन्कषायं- 


करणसहृते कतं भोक्त चेत्यह- 
मेतस॒ुपास इति । फलमप्येव॑ 
*विशिष्टोपासकस्थ-- स य एतमेव- 
घुपास्ते 5तिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
भूषां राजा भवति । यथागुणो- 
पासनमेव हि फलम्‌; “तं यथा 
यथोपासते तदेव भवति'(मण्डल- 
ब्राक्षण ) इति शेतेः ॥ २॥ 


तुम जो कुछ क रहे हो यह समी 
मैं जानता हूँ । किस प्रकार £~ 
वह अतिष्ठा है, अर्थात्‌ समस्त भूतोका 
अतिक्रमण करके सित हैं, इसडिये 
“अतिष्ठाः का गया है। समस्त 
भूतोंका मस्तक है और दीति-गुण- 
युक्त होनेके कारण राजा है---इन 
विशेषणोंसे विशिष्ट इस बह्मकी, जो 
देहेन्द्रिससंधातमें कर्ता और भोक्ता 
है? मैं उपासना करता हूँ । इस 
प्रकारके विशेषणोंरे विशिष्ट अक्षकी 
उपासना करनेवालेको फक भी ऐसा 
दी मिलता है--जो इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है बह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित समस्त 
भूतोंका मस्तक और राजा होता है । 
जैसे गुणवालेकी उपासना की जाती 
है, वेसा ही फल शेता है; जैसा कि, 
“उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
करता है, तद्गुप ही हो जाता है? 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है॥ २॥ 





, गाग्यंदरारा चन्द्रान्तर्गत बह्मका प्रतिपादन तथा जजात- 
भत्र॒ुद्वारा उसका प्रत्याल्यान 


संबादेनादित्यत्रक्षणि प्रत्या- 


संबादके द्वारा जब अजातशनुने 
आदित्यब्रक्षका निषेध कर दिया तो 


पातेऽजातक्चश्रुणा चन्द्रमसि गार्ग्यने चन्द्रान्रगत दूसरे ब्रह्मका 


अक्षा्तरं प्रतिपेदे गाग्येः । ` 


प्रतिपादन किया | 


भाष] = शाइरमष्या्थ ४०९ 


~ 0 ए - च, - आर) - अ. , स स - - चव, . - च 


स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एत- 
मेबाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमों मेतसिन्संब- 
विष्ठा बृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य ॒एतमेवमुपास्तेऽहरहहं छतः प्रसुतो भवति 
नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥ 


वह गार्ग्यं बोढा, “यह जो चन्दमामे पुरुष है, इसीकी मैं अक्षरूपसे 
उपासना करता हूँ । उस अजातशतरुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो | यह महान्‌, शुछ्ववक्षधारी, सोम राजा है- इस प्रकार मैं 
इसकी उपासना करता ह । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसके लिये निस्यप्रति सोम घुत और प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता, ॥ ३॥ 
य एवासौ चन्द्रे मनसि चैकः | यह जो चन्द्रमा और मनमे एक 
दी पुरुष कर्ता और भोक्ता है- इख 
पुरुषो भोक्ता कर्ता चेति पूर्ववदधि- | प्रकार इसके परवत्‌ विरोषण समझने 
हिवे । [ सूर्यमण्डलसे द्विगुण 
होनेके कारण ] जो बहन्‌ अर्थात्‌ 
महान्‌ है तथा जिसके पाण्डर-शुक् 
५ वास-वख्र हैं, वह्‌ यह (पाण्डरवासः? 
वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः, रि वाद ज 
मय रारीरवाला है [ और जलका शुद्ध 
अष्डारीरत्वाधन्द्राभिमानिनः | वणं प्रसिद्ध दी है ],सोम राजा चन्दमा- 
क हैं. तथा र पेय अन्नके 
चुबाया जाता है, वह उ्तामय 
पाणस, सोमो राजा चन्द्र, सोम अर्थात्‌ सोमछता भी सोम है । 
। उस चन्द्रमा एवं रृतामय पुरुंषकों 
यथान्नभूतोऽभिषूयते रतात्मको | एक करके [ भर्यात्‌ अकरः 


शेषणम्‌। बृहन्‌ महान्‌ पाण्डरं शङ्क 


४१० बृहदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय २ 


(52. 4. 3 ह 3 नाजियि राियित बाज 


` यहे,तमेकीदत्यैतमेवाहं ्रहमोपासे।| उपासनाके द्वारा अपना खरूप 
मानकर ] इस विशेषणविशिष्ट अह्मकी 


ही मैं उपासना करता हूँ । जो 
पुरुष उपर्युक्त ग्रुणोंवाले ब्रह्मी 
उपासना करता है, उसके लिये नित्य- 
छतः सोमोऽमिषुतो भवति ज्ञ, प्रति छुत होता है अर्थात्‌ प्रकृति- 

यज्ञमे सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा 
प्रसुतः प्रहृष्टं सुतरां सुतो मवति | प्रुत श्येता है अर्यात्‌ विकृतियक्मे 

अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत 
विकारे, उभयविधयज्ञानुष्डानसा- | रहता है यानी उसे प्रकृति-विकृति- 

रूप दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें 
मथ्यं भवतीत्यर्थः । अन्नं चाख | सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तथा 
इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासकका अन्न 


न क्षीयतेऽन्नात्मकोपासकख।।३॥ | भी क्षीण नदी होता ॥ ३ ॥ 


गाग्यद्वारा विद्ुदनिमानी पुरुषका बह्नरूपसे उपदेश तथा अजात्नत्रुद्वारा 
उत्तरा प्रत्यल्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एत- 
मेवाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी मैतसिन्संव- 
दिष्ास्तेजखीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते तेजखी ह भवति तेजखिनी हास्य प्रजा 
भवति ॥ ४ ॥ 
बह गार्ग्यं बोला, “यद्द जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रमरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातरात्रुने कडा, "नहीं, नहीं, इसकी चर्चा 
मत करो; इसकी तो मैं तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है, षह तेजसी शेता है तथा उसकी प्रजा भी 
तिजस्विनी होती है? ॥ ४ ॥ 





यथोक्तगुणं य उपास्ते तखादरहः 


ब्राह्मण १ ] शाङ्करभाष्यार्थं ४११ 


मिट, -- ष्या -- ए ~~ १ , “ व -. वा - “ब - - पक. ~ चो - - त - ~ वक = 


तथा विद्युति त्वचि हृदये | इसी प्रकार विधुत्‌, त्वचा और 


चैका _ | हृदयमें भी एक द्वी देवता है। 
स (तेजखी, यह उसका विशेषण है । 


षणम्‌, तस्यास्तत्फलस्‌--तेजखी | उसका शह पके: है बह तेन्ती 
ह भवति तेजखिनी शख प्रजा | होता है और उसकी प्रजा भी 
तेजस्विनी द्वोती है । बिद्युतोंका 

मवति । बहुत्वसयाङ्गी- 
विता बाहल्‍य अङ्खीकार किया गया है, 
करणादात्मनि प्रजायां च फल- इसलिये अपने ओर प्रजाके कयि 


बाहुखयम्‌ ॥ ४ ॥ फलकी [बहुल्ता भी सम्भव है ॥ ४ ॥ 





गार्यद्वारा आकाश्च-बह्मका उपदेश और अजातप्मत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकारो पुरुष एतमे- 
वाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातशन्नुमौ मेतस्मिन्संव- 
दिष्टाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवसमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुमिनोस्थास्माल्लोकात्यजो- 
तंते ॥ ५॥ 

वहन गाग्य बोला, “यह जो भआकारामे पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? उप्त अजातरातुने कडा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो | मै उसकी पूर्ण और अग्रवर्तिरूपसे उपासना करता हँ । 


जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, बह प्रजा और पशुओंसे 
पूर्ण होता है और इस छोकमें उसकी प्रैजाका उष्डेद नहीं होता? ॥ ५ ॥ ` 


तथा आकाशे हृद्याकाशे हृदये | इसी प्रकार आफाश, इृदयाकाश 
और हृदयमें भी एक ही देवता है । 


चैका देवता । पूर्णमग्रबतिं बेति | उसके “पूर्ण' और “शप्व्ति, ये दो 


विशेषणद्वयम्‌ । पूर्णत्वविशेषण- | विशेषण हैं । पूर्णल-विशेषणका यह 


फलमिदम्‌--पूयते प्रजया | कि है कि बढ़ प्रजा और पशुओंसे 
अप्रवर्तिविशेषणफलम्‌ पूर्ण होता है तथा “अप्रवर्ति, विशेषण- 
पञ्चमिः; षणम्‌ का यह फढ है कि इस लोकम उसकी 


नाख्यास्मास्लोकात्प्जोदतत इति, | प्रजाका उदर्तन नहीं होता--प्रजा 
प्रजासन्तानाविच्छित्तिः ॥ ५॥ । संतानका विष्छेद नहीं होता ॥ ५॥ 





गार््य॑द्वारा वायु-ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातश्तुद्रारा उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 
बक्षोपास इति स ॒होवाचाजातराघ्रुमी मेतसििन्संवदिष्ठ 
इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति 
स॒ य एतमेवमुपास्ते जिष्णुहौपराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्य- 
जायी ॥ ६ ॥ 
वह गाग्य बोला, “यद्द जो वायुम पुरुष है इसकी मैं ब्रहमरूपसे 
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रु का, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मैं इन्द्र, वैकुण्ठ भौर अपराजिता सेना--श्स 


रूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
. बह विजयी, कभी न हारनेवाला और शतुषिजेता होता है? ॥ ६ ॥ 
तथा वायौ प्राणे हृदि| इसी प्रकार वायु, प्राण और 
चेका हृदयमे भी एक शी देवता है । उसके ` 
चैका देवता । तसा विशेष- | रोषण हैं-€ःइ--परमेश्र,ैकुण्ठ- 


॥ _ | जो विरोषरूपसे सहन न किया जा 
भस्‌ स्रः परमेश्वर वो | सके और अपराजिता सेना-जो 


ऽप्रसद्यः, न परैजि ~ | सेना पहले दूसरोके द्वारा पराजित 
न हुई शे । मरुतनामक देवताओं 


जिता सेना--मरुतां गणत्व- | का गणत्व ( एक समूहरूप होना ) 


आकषः १ ] शाइरभाच्या्थ ` ७१३ 


न सि कित डिम तिम नये जरिये जमन "मय नय क म 

श्रसिद्धेः । उपासनफलमपि-- ५ है [ इसलिये उन्हें “सेना? 

कहा है ] | उपासनाका फल भी 

निं जयनझीलो5पराजिष्णुने इस प्रकार है----जिष्णु-जयनशील, 

च॒ परेजिंतखमावो भवति, | अपराजिष्णु--दूसरोंसे पराजित न 

होनेके खभाववाला और अन्यतस्त्य- 

अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां जायी--अन्यतसत्य अर्थात्‌ शब्रुओंको 
सपलानां जयनशीलो भवति ॥६॥ | जीतनेत्राल् होता है ॥ ६॥ 


गार्स्यद्वारा अग्निबह्मका प्रतिपादन तथा अजातश्नत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरत्रुमी मैतस्मिन्संबदिष्ठा 
विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
विषासहिर्ह भवति विषासहिहौस्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ 
वह गार्ग्यं ॒बोखा, “यद्द जो अग्रिमे पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मूपसे 
उपासना करता हूँ । उस अजातशतुने कहा, (नहीं, नदी, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मैं विषासद्विरूपसे उपासना करता हूँ । जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विषासहि शेता 
है और उसकी प्रजा भी विषासहि हेती है? ॥ ७ ॥ 
अप्नौ वाचि हदि चैका देवता। | अग्नि, वाक्‌ और दये एक ही 
देवता है । उसका विशेषण है 
तसा विशेषणम्‌--विषासदिमंप- “विषासद्दि? अर्थात्‌ दूसरोंको सहन 
करनेवाला । पूर्ववत्‌ अग्निकी बहुलता 
यिता परेषाम्‌ । अप्रिबाहुल्यात्‌ न वर खककी पे 
फलबाहुर्यं पूषंबत्‌ ॥ ७॥ बहता है ॥ ७ ॥ 


१ अग्निम ओ हविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर केता 
है, इसलिये अग्नि विषासहि--सद्न करनेवाला हि । 





४१४ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातस्नत्रुद्वारा उसका 
प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 


ब्रह्मोपास इति स ॒होवाचाजातशत्रुमी मैतस्मिन्संबदिष्ठाः 


प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
ग्रतिरूपरहैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो- 
ऽसमाञ्बायते ॥ < ॥ 


बह गार्ग्य बोढा, यह जो जलमें पुरुष दहै, इसीकी मैं ब्रहमरूपते 
उपासना करता हूँ ।' उस अजातशत्रुने कडा, “नहीं, नही, इसके विषयमे 
बात मत करो | इसी मैं “प्रतिरूप, रूपसे उपासना करता दँ |; जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रति. 
रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
अप्सु रेतसि हृदि चैका जल, वीर्य और हृदयमें एक दी 
देवता । तखा विशेषणम्‌--प्रति- | देवता है। उसका विशेषण है-प्रति- 


॥ रूप-अनुरूप भर्थात्‌ श्रुति और स्मृतिके 
रुपोश्लुरूपः शृतिस्तृत्यप्रतिकूल अनुकूछ । उसकी उपासनाका फछ- 


इत्पर्थ:। फलम्‌--अतिरूप श्रुति- उसके पास प्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 
स्मृतिशासनानुरूपमेव एनशुप- | स्पृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही 
गच्छति प्राप्रोति, न विपरीतम्‌, | जाता-प्राप्त होता है, उससे विपरीत 
अन्यच्च--असात्तथाविध एवोप- | नहीं । इसके सिवा, उससे वैसा दी 
जायते ॥ ८॥ [ पुत्र ] उत्पन्न होता है॥ ८ ॥ 


'फै-+ज्यहाछ हि कद्‌ 
गार््यद्वारा आदर्शान्तगत बरहमका प्रतिपादन और अजातज्ञत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याल्यान 


, स होवाच गार्म्यो य एवायमादरशें पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स॒होवाचाजाताघ्रुमौ मैतसमन्संबदिषठा 
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रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एतमेवमुपास्ते 
रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुहोस्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्नि- 
गच्छति सवोश्स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 
वह गाम्यं॑बोला, "यह जो दर्पणमे पुरुष है, हसीकी मैं अद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मैं रोचिष्णु ( देदीप्यमान ) रूपसे उपासना करता 
हूँ ।” जो कोई इसकी इष प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु 
होता है, उसकी प्रजा मी रोचिष्णु होती है ओर उसका जिनसे सङ्गम द्वोता 
है, उन सबसे बढ़कर वह दीतिमान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 
आदरे प्रधादखभावे चान्यत्र | खभावतः खच्छ दर्पण और ऐसे दी 
खडमादौ हादे च सचशुद्धिखा- | खड्गादि अन्य पदार्थोमे तथा खभावतः 


विशे- | द सुक हृदयमें एक ही देवता 
भाग्ये चका देवता; तसा विशे- | । उसका विशेषण रोचिष्यु अर्पात 


पणमू-रोचिष्णुदीसिखभावः,फर्ल | दोप्तिशाली है तथा वद्दी फठ भी है । 
च तदेव । रोचनाधारबाहुल्‍यात्फल-| दीतिके आधारोंकी बहर्ता द्वोनेके 

बाहल्यम ॥ ९॥ कारण फलकी भी बहर्ता है ॥९॥ 
बाहुलयम्‌ ॥ ९ 


गाग्यद्वारा प्राणबह्मका प्रतिपादन और अजातझझतन्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनू- 
देत्येतमेबाहं अक्लोपास इति स होवाचाजातरात्नुमौ मेत- 
सिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते सर्वश्हैवार्मिंल्लोक आयुरेति नैनं पुरा 
कारात्पाणो जहाति ॥ १० ॥ 


वह गार्म्य बोला, “जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन होता है, 
इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।” उस अजातशन्रुने कडा, “नहीं, 


५१६ इदारण्यकोपनिषद्‌ = [ अवाम ९ 
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नहीं, इसके विषयमे बात भत करो । इसकी तो मैं प्राणढपसे उपासन 

करता हूँ।” जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोके 
पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयते पहले नहीं छोड़ता ॥१०॥ 

यन्‍्त॑ गच्छन्त य एवायं | 'यन्तम्‌,--जते हुए [ वायु ] 
वातं के पीडे जो यक शब्द उदित होता 

शब्दः १ और जो अध्यात्मपक्षमें जीवनका 

जीबनहेतुः प्राणः _ | हैतुभूत प्राण है, उनको यहाँ 

व एक करके कहा है । “अछु-प्राण 

त्याह; असुः प्राणो जीवनहेतु- | अर्थात्‌ जीवनका हेतुः-- यह ध 
गुण है | उसका एल यह 

रिवि गुणलख = कि बह इस लोकमे पूर्ण आयु प्राप्त 

स्मिंल्लोक एतीति--यथोपात्त॑ | कता है--उसे कर्मबश जितनी 

भायु प्राप्त होती है [ उसका वह 

कर्मणा आयु);कर्मफलपरिच्छिन्न- | भोग करता है ] । उसके कर्म- 

॥ फते मर्यादित समयसे पूर्व, रोगादि- 

~ कलासु रोगादिमिः पीडः | ते पीडित होनेपर भी, प्राण च 


मानम्येनं प्राणो न न जहाति॥ १०॥ | नहीं छोड़ता ॥ १० ॥ 





गार्ग्यद्वारा दिखब्का प्रतिपादन और अजातपत्रुद्वारा उत्तका प्रत्यास्यान 
स होवाच गार्ग्यं य एवायं दिश्चु पुरुष एतमेवाहं 

बक्षोपास इति स॒होवाचाजातदातुमौ मैतस्मिन्संवदिष्ठा ` 
दितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स॒ य॒ एत- 
मेबमुपारते द्वितीयवान्ह भवति नास्माह्णरिछथते॥११॥ 
वह गार्ग्य बोला, 'यह जो दिशाओंमें पुरुष है, इसीकी मैं अक्षरूपसे 


उपासक्न करता हूँ ।” उस अजातशनुने कडा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो; मैं इसकी द्वितीय और अनपगरूपसे डपासना करता हूँ । 
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ज कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ होता है 
और उससे गणका विष्छे्‌ नही होता ॥ ११ ॥ 

दिष्षु कर्णयोहेदि चैका देवता | दिशा, कर्ण और हृदयमें एक दी 
अश्विनी देवाववियुक्तखभावौ । | देवता अश्विनीकुमार हैं. जो कभी 


, | वियुक्त द्वोनेवाले नहीं हैं. । अतः 
शुणसतर॒द्वितीयवस्वमनपगत्व उस देवताका गुण द्वितीयवत्त और 


मवियुक्तता चान्योन्यं दिञ्चा- | अनपगल-- अव्यक्ता है; क्योंकि 
दिशा और अश्विनीकुमार ये परस्पर ऐसे 


मश्विनोश्चेवंधर्मित्वात्‌ । तदेव च | ही धर्मवाले है । तथा इस उपासकको 
| मिठनेवाला फल भी वही है--गणसे 
विच्छेद न न होना और द्वितीयवान्‌ 


द्वितीयवत्त्वं च ॥ ११ ॥ | ( दूसरेसे युक्त ) होना ॥ ११ ॥ 


फलसमुपासकस्य--गणाविच्छेदो 








गार्ग्यद्वारा छयाबद्चका प्रतिपादन और अजातश्नतद्रारा उसका प्रत्याख्यान 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा चाजातराघ्रुमौ मेतस्सिन्सं- 
वदिष्ठा मत्युरिति वा अहमेतश्ठपास्र इति स य ॒एतमेव- 
मुपास्ते सर्वश्हैवास्मिंल्लोक आयुरेति नैनं पुरा काठान्मर- 
त्युरागच्छति ॥ १२ ॥ 


बह गाग्य बोला, यह जो छयामय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।› उस अजातशत्ुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो मैं प्र्युरूपसे उपासना करता हूँ ।' जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लछोकमें सारी आयु प्राप्त 
करता है और इसके पास समयसे पहले मूल्य नहीं आता ॥ १२ ॥ 
छायायां बाह्ये तमध्यात्मं | छायमे-- बाह्य अन्धकारमे शौर 
शरीरान्तर्गत आवरणरूप अज्ञानमें 
चं आवरणात्मकेउज्ञाने हृदि चेका | तथा हृदयमें भी एक ही देबता है। 
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देवता । तस्या विशेषणं मृत्यु; । | उसका विशेषण मृत्यु है । फल सारा 


४ पहलेह्दीके समान है, पृप्युके न 
फलं सर्व पूर्व बत्‌,सृत्योरनागमनेन | आनेसे रोगादि पीडाका अमाव रहना- 


रोगादिषीडामावो विशेषः ॥१२॥ | इतना विशेष है ॥ १२ ॥ 


लि पीर कस पक जलकर 
गार्ग्यद्वारा देहान्तगंत बह्मका प्रतिपादन और अजातझत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याल्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरान्रुमौ मैतसिसिन्सं- 
वदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एत- 
मेवसुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा 


भवति स ह तूष्णीमास गार्ग्यः ॥ १३ ॥ 
वह गाग्य बोला "यह जो आत्मामे पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मूपसे 
उपासना करता हूँ ।' उस अजातरात्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो; इसकी तो मैं आत्मन्त्रीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है, बह निश्चय आत्मन्वी होता है और 
उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती है |; तब वह गाग्य चुप हो गया ॥ १३॥ 
आत्मनि प्रजापतौ बुद्धौ च| आत्मामे अर्थात्‌ प्रजापति, 
हृदि चैका देवता । तखा आत्म- | बुद्धि और हृदयमे भी एक ही देवता 
न्वी--आत्मवानिति विशेषणम्‌ | | । उसका “आह्मन्बी! अर्थात्‌ 


के आत्मवान्‌! यह विशेषण है । 
7 आत्मन्वी इ भवत्यात्म- फल--आत्मन्वी अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 


वान्भवति, आत्मन्विनी हास्य | शेता है, तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 
प्रजा मवति।बुद्धिबहुलत्वात्मजायां | न्विनी होती है । बुद्धियोंकी बुक्ता 
१. दशम मन्त्रोक्त फलके समान | 
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सम्पादनमिति विशेष! । खयं | दोनेके कारण प्रजामे भी उस कक- 
का सम्पादन होता है-- यह विशेष 

 परिक्षातत्वेनेवं क्रमेण प्रत्याख्या- | बात है। अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
4 अजातशजुद्वारा गामम्यके बतलाये हुए 

तेषु ब्रह्मसु स गाग्यः श्षीणन्रक्ष- | ब्रह्मोका इस प्रकार क्रमश; प्रत्याख्यान 
होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो 

विज्वानो5प्रतिभासमानोत्तरस्त्ष्णी- गया है, वह गार्ग्य कोई उत्तर न 


सूझनेके कारण चुप और नतमस्तक 
मवाक्छिरा आस ॥ १३॥ |डोगया॥ १३॥ 


गार्यका पराभव और अजात शत्रुके प्रति उसकी उपसक्त 
तं तथाभूतमालक्ष्य गाग्यमू-- | उस गार्ग्यको ऐसी खिितिमें 
। देखकर-- 
स होवाचाजातशत्ुरेतावन्नु इत्येतावद्धीति 
नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गाग्ये उप त्वा 


यानीति ॥ १४ ॥ 

वह अजातरात्रु बोला, "बस, क्या इतना ही हे ? [ गार्ग्य] “हाँ, 
इतना ही है ।? [ अजातशघ्र-] “इतनेसे तो बहम विदित नही होता ।' 
वह गाग्यं बोला, “मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊं" ॥ १४॥ 

स ॒होवाचाजातश्चघरु-एता- | बह अजातशत्रु बोला, “क्या इतना 
बननू३ इति । किमेतावद्धहा दी है £ अर्थात्‌ “क्या तुशे इतना दी 


ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक 
निङ्ञातमू्‌, आहोखिदधिकमप्य भी जानते हो £, गाग्यने कहा, “बस 


स्तीति इतर आहितावद्धीति। | इतना द्वी जानता हूँ ।! अजाता 
नेतावता विदितेन ब्रह्म विदितं | कदा, तना जाननेसे तो बह नहीं 


,, किमे | जाना जात । फिर तुम ऐसा गर्ब 
भवतीत्याहाजातशशुः, किमथ क्यो करते थे कि मैं तुम्हें अद्यका 


गर्बितोऽसि बह्म ते ब्रवाणीति । | उपदेश करूँगा ।? 
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किमेतावद्विदितं विदितमेव तो का गा 
मवरतिहत्युच्यते-न, फलवद्विज्ञान-| 8 नहीं शेता £ इसपर कहते ई-- 
५ _| ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो फलयुक्त 
भवणात्‌।न चार्थवादस्वमेव वाक्या तितत अधनो + शोज 
नामवगन्तु शक्यम्‌; अपूवेविधा- | इन वाक्योंकों अर्थवाद भी नहीं माना 
नपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपास- | जा सकता; क्योंकि ये “अतिष्ठा: 
नोपदेशं लक्स्यन्ते-“अतिष्ठाः सर्वेषा सर्वेषां भूतानाम्‌ इत्यादि वाक्य प्रत्येक 
भूतानाम्‌ उपासनके उपदेशम विधि 
इत्यादीनि । तदचु- करनेवाले. दिखायी र हैं । 
रूपाणिच पलानि सर्वत्र श्रुयन्ते | | और उनके अनुसार ही सर्वत्र अछग- 
विमक्तानि । अथंवादत्वे एतदस- हक फल सुने जाते हैं । अर्थवाद 
पर इन सबका सामन्नस्य नहीं 

स हो सकता | 
कथं तरिं नतावता विदितं। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि 

भवतीति १ नैष दोषः, अधिकृ- 


इतनेसे ही ब्रहम ज्ञात नही होता ए 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह 

तापेक्षत्वात्‌ । बअद्योपदेशार्थ हि 

शुअ्पवे5जातशत्रवे5 पु रूयतद्न- 









कथन अधिकारी पुरुषोंकी अपेक्षासे 
दै । अमुख्य ब्रहमको [ परत्रहमहूपसे ] 
जाननेवाला गार्ग्य ब्रह्मोपदे्च घुननेके 
इच्छुक अजातरातरुको ब्रह्मका उपदेश 
विद्वाग्येः प्रवृत्त), स युक्त एवं | करनेके डिये प्रवृत्त हुआ था | अतः 
मुख्य ब्रह्मवेत्ता अजातरातुद्रारा अमुख्य 
ब्रह्मज्ञ गार््यके प्रति ऐसा कडा जाना 
जनरव उचित ही है कि जिस मुख्य ब्रह्मका 
कर त उपदेश करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए 
जक्ष वक्तु श्रदृत्तस्त्व तन्न जानी ये, उसे तुम नहीं जानते हो | यदि 
इति । यद्यघुख्यत्रहषविज्ञानमपि | यहाँ अमुख्य ब्रहमके विज्ञानका भी 


प्रत्याख्यायेव, तदेतावतेति न | निषेध किया गया होता तो “हतनेही- 


मुख्यत्रद्मविदाजातशत्रुणामरु रूय- 


द्यम १ ] 
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ब्रूयात्‌, न किज्िज्ज्ञातं त्वयेत्येवं 
बरूयात्‌।तसाद्भवन्त्येताबन्त्यविदया- 
विषये बरह्माणि । एतावद्िज्ञान- 
दवारत्वा्च परत्रकषविज्ञानस्य, युक्त- 
मेव वक्तम--नेतावता विदितं मव- 
तीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्वं 
नामरूपकर्मात्मकत्वं चैषां ठ॒ती- 
येऽष्याये प्रदर्शितम्‌ । तसात्‌ 
(नैतावता विदितं भषति, इति 
हुवता अधिकं ब्रह्म ॒ज्ञातव्य- 
मस्तीति दर्शितं भवति । 

तच्चानुपस्नाय न वक्तव्यम्‌ 
इत्याचारविधिज्ञो गार्ग्यः खय- 
मेवाह--उप त्वा यानीति- 
उपगच्छानीति त्वाम्‌, यथान्यः 
शिष्यो गुरुम्‌ ॥ १४ ॥ 





से [ ब्रहमका ज्ञान नहीं शेता ] ऐसा 
नहीं कडा जाता, अपितु यदी कहा , 
जाता कि “तुम कुछ भी नहीं जानते |? 

अतः इतने ब्रह्म अविधाके अन्तर्गत 

हैं। इतना विज्ञान परब्रहमविज्ञान- 

का द्वार है, इसलिये यह कहना 

उचित द्वी है कि दतनेसे ब्रह्मका 

ज्ञान नहीं होता ।? ये ब्रह्म अविधाके 

कषेत्रम विज्ञेय ( उपास्य ) और नाम- 
रूप कर्मात्मक हैं, यह बात तृतीय 
अध्यायमें दिखायी गयी है । अतः 

“इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीँ होताः 

ऐसा कहकर यह दिखाया गया है 

कि अभी इससे अधिक ब्रह्मका ज्ञान 

प्राप्त करना है । 

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसनको 

( जो शिष्यभावसे शरणमे न आया 
हो उसको ) नहीं करना चाहिये । 

अतः आचारविधिको जाननेवाला गार्ग्य 
खयं ह्वी कहता है; मैं तुम्हारे प्रति 
उपसन होऊ, जैसे कि कोई दूसत शिष्य 
अपने गुरुके प्रति होता हैः ॥ १४ ॥ 


जतो 
गाय॑ हाथ पकड़कर अजातन्नत्रुका एक सोये हुए पुरुषके पास जाना 
मौर ग्राणोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना 


स॒होवाचाजातशन्रु 


प्रतिकोम॑ चेतयड़ाह्मणः 


क्षत्रियमुपेयाद्रह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति 


१. उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें | 
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तं पाणावादायोत्तसथौ तौ ह पुरुष छुप्तमाजग्मठर्तमेते- 

` नामभिरामन््रयाशचकरे ब्रहन्‌ पाण्डरवासः सोम राज- 
न्निति स नोत्तथौ तं पाणिनापेषं बोधयाञ्चकार स 
होत्तस्थौ ॥ १५ ॥ 


उप्त अजातराघरुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियकी शरणमें इस आशासे जाय 
कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, यह तो विपरीत है । तो भी मैं ते उसका 
ज्ञान कराऊँगा ही |? तब वह उसका हाय पकड़कर उठा और वे दोनों एक 
सोये हुए पुरुषके पास गये । अजातशत्नुने उसे *हे ब्रह्म | हे पाण्डवास | हे 
सोम राजन्‌ | इन नामोसे पुकारा । परंतु बह न उश । तब उसे हाथसे 


दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा ॥ १५ ॥ 


स होवाचाजातश्ुः प्रतिलोमं 
विपरीतं चेतत्‌ किं तत्‌ १ यद्राह्मण 
उत्तमवणं आचा्त्वेऽधिकृतः सन्‌ 
त्रियमनाचार्यखभावयुपेयात्‌-- 
उपगच्छेच्छिष्यबृत्त्या ब्रक्ष मे 
वक्ष्यवीति । एतदाचारविधि- 
शास्त्रेषु निषिद्धम्‌; तसात्तिष्ठ 
त्वमाचा्यं एवं सन्‌ । विज्ञपयि- 
ष्याम्येव त्वामहं यसिन्विदिते 
गह विदितं भवति यत्तन्मुख्य॑ 
ज्य वेद्यम्‌ । 


यह्‌ 


उस भजातरात्रुने कक्षा--यह 
तो प्रतिकोम---विपरीत है । क्या ? 
कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण 
आचार्यत्वका अधिकारी होकर भी, 


इस उद्देश्य्से कि यह मुझे ब्रह्मका 


उपदेश करेगा, जिसका आचार्यत्व- 
का खभाव नहीं है, उस क्षत्रियके 
प्रति उपसन्न यानी शिष्यभावसे प्राप्त 
हो । यह आचारविधिक। प्रतिपादन 
करनेवाले शास््रौमे निषिद्ध माना गया 
है; अतः तुम आचार्यरूपसे ही 
स्थित रद्दो फिर भी, जिसका ज्ञान 
इोनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है 
और जो मुख्य ब्रह्म वेध है, उसफा 
ज्ञान मैं तुम्हें कराऊँगा दी ।? 


ब्राह्मण १] 
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तं गाम्यं सलज्जमालक्ष्य | फर उस गाग्य॑को छजायुक्त देख 


विभरम्भजननाय पाणो हस्त 
आदाय गृदीत्वोत्तखाबुत्थितवान्‌। 
तौ हइ गाग्ाजातशतर पुरुषं सपं 
राजगृहप्रदेशे कचिदाजग्मतुरा- 
गतौ । तं च पुरुषं सुप्तं प्राप्य 
एतैर्नामभिः बहन्‌ पाण्डरवासः 
सोम राजन्‌ इत्येतेरामन्प्रयाश्चकरे। 
एवमामनत्यमाणोऽपि स सुपो 
नोत्तस्थौ, तमप्रतिबुध्यमानं पा- 
णिना आपेषमापिष्यापिष्य बोध- 


याश्चकार प्रतिबोधितवान्‌; तेन | 


स होत्तखयौ । तसराधो गाग्येणा- 
भिप्रेतः, नासावसिज्छरीरे कर्ता 
भोक्ता ब्रह्मेति । 

कथं पुनरिदमवगम्यते सुप्त- 

सतपरवभि- पुरुषगमनतत्सम्बो- 
सरणदेतुः परा- धनानुत्थानेगाग्या- 
दयते भिमतसख ब्रक्षणो- 
ऽन्रह्मत्वं ज्ञापितमिति ९ 

जागरितकाले थो गाग्याभिग्रेतः 
पुरुषः कतां भोक्ता ब्रह्म संनि- 
हिवः करणेषु यथा, तथाजात- 
शज्यभिप्रेतोषपि तत्खामी भृत्ये- 





उसे विश्वास उत्पन्न करनेके लिये वह 
उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। 
और वे गाग्य तथा अजातशत्रु राज- 
भवनके भीतर कदं सोये इए पुरुषके 
पास आये । उस सोये हुए पुरुषके 
पास पहुँचकर अजातशतरुने उसे 
हे बहन्‌ ! हे पाण्डरवास | हे सोम 
राजन्‌ | इन नामोंसे पुकारा। इस 
प्रकार पुकारनेपर भी वह सोया इभा 
पुरुष न उठा, तब उस न जागने- 
वाले पुरुषको हाथसे दबा-दबाकर 
जगाने लगा, इससे वह उठ बैठा । 
अतः जिसे गार््य ब्रह्मरूपसे मानता 
था, वह इस ररीरमें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म 
नहीं है । 

श्ङ्का-्कितु यह कैसे जाना 
जाता है कि सुषुप्त पुरुषके पास जाने, 
उसे पुकारने और उसके न उठनेसे 
गाग्यके अभिमत ब्रह्मका अब्रह्मत्व 
सूचित किया गया है ! 


समाधान-गाग्यका अभिप्रेत जो 
पुरुष है, बह जिस प्रकार जाग्रत- 
अवस्थामें कर्ता--भोक्ता ब्रह्म है और 
वह इन्द्रियोंमें सन्निद्वित है, उसी प्रकार 
अजातशमत्रुका अभिप्रेत उसका खामी 
भी भ्त्योंमे राजाके समान उनमें 
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ष्विव राजा संनिहित एव । 
तु भृत्यखामिनोगोग्याजात- 


शत्वमिप्रेतयोयदविवेकावधारण- 
कारणं तत्सङ्कीणेत्वादनवधारित- 
विशेषम्‌ । यदृद्रष्टत्वमेव भोक्तनं 
दध्यत्वम्‌, यचाभोक्तरश्यत्वमेव न 
तु द्रश॒त्वमू, तच्ोमयमिह सङ्कीणं- 
त्वाद्विविच्य दर्शयितुमशक्यमिति 
सुप्तपुरुपगमनम्‌ । 


नयु सुप्तेऽपि पूरुषे विशि- 


गणस मोजू- हैनाममिरामन्त्रित 
त्वाभोत्त्त-.. भाक्तेव प्रतिपत्खते 
विवेचनम्‌ नामोक्तति नैव 


निर्णय: खादिति । 
न, निर्धारितविशेषत्वाद्वार्ग्या- 


भिप्रतख; यो हि सत्येनच्छनः 
प्राण आत्मामूतो वागादिष्वनस्त- 


भितो निम्लोचत्सु, यदापः 


सन्निहित ही है। किंत॒ गार्ग्यके 
माने हुए रूत्यस्थानीय ब्रह्म और 
अजातशतन्रुके अभिमत खामि-स्यानीय 
ब्रह्मके पार्थक्यनिश्चयका जो कारण 
है, वह संकीर्णं ( मिला इभा ) है, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
होता । भोक्तामें द्रष्टत्व ( साक्षित्व ) 
ही है; दृश्यत्व नहीं है, इस प्रकारके 
विवेक-निश्चयका जो कारण है तथा 
अभोक्तामें दृश्यत्व ही है, द्रष्य 
नद्ीीं है--ऐसे विवेकके निश्चयका 
जो कारण है, वे दोनों ही यहाँ जागरित- 
अवस्थामे मिले होनेके कारण अछग- 
अलग करके नहीं दिखाये जा सकते; 
इसीसे उन दोनोंको सोये हुए पुरुषके 
पास जाना पड़ा । 


पूर्व०-किंतु सुषुप्त पुरुषमें भी 
विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर [चेतन] 
भोक्ता द्वी समझेगा, [ अचेतन ] 
अभोक्ता नहीं | इसलिये तब भी निर्णय 
नहीं होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि गार्ग्यके अभिमत ब्रह्मका 
विशेषरूप निश्चित कर दिया गया है। 
जो सत्यसे आच्छादित प्राण आत्मा 
अर्थात्‌ अमृत वागादिके अस्त हो जाने- 
पर भी अस्त नीं होता, जिसका जू 
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शरीरं पाण्डरवासाः, यथासपत्न- | शरीर है, इसलिये जो पाण्डरवासा है 


त्वाद्‌ बृहन्‌, यश्च सोमो राजा 


षोडशकलः, स खब्यापारारूढो 
यथानिर्ञात एवानस्तमितख- 
भाव आस्ते । न चान्यस्य कख- 
चिद्वथापारस्तसिन्काले गार्ग्येणा- 
भिप्रेयते तद्विरोधिनः । तसात्ख- 
नामभिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्ध व्यम्‌, 
न च प्रत्यबुध्यत । तसात्पा- 
रिशिष्याद्राम्यामिप्रेतखाभोक्तृत्वं 
बरह्मणः । 


मोक्ठ॒खभावश्वेक्‌ अज्ञीतेव 
स्वं विषयं प्राप्तम्‌ । न हि दण््ख- 
भावः प्रकाश्चयितखमावः सन्वहि- 
स्वृणोरपादि दायं खविषयं प्राप्त 
न दहति, प्रकाश्यं वा न प्रकाश- 


यति । न चेदहति प्रकाशयति वा 


प्राप्त सवं विषयम्‌, नासौ वहिदंग्धा | 


तथा जो शतरुहीन होनेके कारण बृद्दन्‌ 
है ओर जो सोलह कलाओंवाल सोम 
राजा है, वह अपने व्यापारे तत्पर 
हुआ पहले जैसा जाना गया है, उसीके 
अनुसार अनस्तमितखभाव रहता है । 
इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्यकी उस कार्म अभि- 
मत नहीं है । इसलिये अपने नामोसि 
पुकारे जानेपर उसे जागना चाहिये, 
वितु वह जागा नहीं । अतः 
परिशेषरूपसे गायके अभिमत ब्रह्म- 
का अभोक्त॒ल ही सिद्ध होता है। 
यदि बह भोक्तुखभाव होता तो 
अपनेको प्राप्त हुए विषयका भोग 
करतां ही । अग्नि जलाने और प्रकाश 
करनेके खमाववाला होकर भी अपनी 
पहुँचके भीतर भाये हुए तृण और 
उलप ( बाल्तृण ) आदि दाह्य पदार्थों- 
को न जलछावे तथा प्रकाश्य वस्तुओं- 
को प्रकाशित न करे--यह नहीं 
हो सकता । यदि वह अपनी पहुँच- 
के भीतर भये हुए पदार्योक्चे भी 
द्ध और प्रकाशित नहीं करता तो 
वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने- 


प्रकाशयिता वैति निश्चीयते || वाखा है--ऐसा निश्चय नहीं किया 
१. जो खभावतः कभी अस्त नहीं होता । 
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तथासौ प्राप्तश्नब्दादिविषयोपल- | जा सकता । इसी प्रकार यदि गार्ग्य- 


शटृखमभावश्चेद्‌ गाग्याभिम्रेतः प्राणो 
बृहन्‌ पाण्डरवास इत्येवमादिशब्दं 
स्वं विषयशुपमेत ` यथा प्राप्तं 
दणोलपादि बहिदंहेतप्रकाशयेच 
अव्यभिचारेण तद्वत्‌ । तखा- 
त्पाप्तानां शब्दादीनामप्रतिबोधा- 
दमोक्ठ्खमाव इति निश्चीयते । 
न हि यस यः खभावो निश्चितः, 
स तं व्यभिचरति कदाचिदपि । 
अतः सिद्धं प्राणसखामोक्तत्वम्‌ । 
= सम्बोधनार्थनामविशेषेण स- 
म्बन्धाग्रहणाद प्रतिबोध हति चेत्‌! 
खादेतत्‌ू--यथा बहुष्वासीनेषु 
खनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणा- 


न्मामयं सम्बोधयतीति, शृण्वश्षपि 
सम्बोष्यमानो विशेषतो न प्रति- 





का अभिमत प्राण अपनेको प्राप्त 
हुए शब्दोंको ग्रहण करनेके खमाव- 
वाला है तो अपने विषयभूत बहन्‌; 
पाण्डरवास भादि शब्दको प्रक्टण कर 
लेता, जिस प्रकार कि शपनेको 
प्राप्त हुए तृण-उलप आदिको अग्नि 
बिना अपवादके दग्ध और प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार [ यहाँ भी. 
समझना चाहिये ] । अतः अपनेको 
प्राप्त इए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 
यह निश्चय होता है कि प्राण भोक्त- 
खभाव नहीं है; क्‍योंकि जिसका जो 
निश्चित खभाव द्वोता है वह उसको 
कभी नदीं त्यागता । इससे प्राणका 
अमोक्तृत्र ही सिद्ध होता है । 

पूर्वं ०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 
किये हुए नामविरोषसे अपना सम्बन्ध ` 
म्रहण न करनेके कारण प्राणका 
अप्रतिबोध रहा हो तो ! अर्थात्‌ यदि 
ऐसी बात हो कि जिस प्रकार 
बहुत-से बैठे हुए पुरुषोंमें अपने 
नाम-विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न 
करनेके कारण अर्थात्‌ यह मुझे ही 
पुकारता है, ऐसा न समझ सकनेके 
कारण कोई पुरुष पुकारे जानेपर पुनते. 
हुए भी विशेषरूपसे नहीं समझता, 
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पद्यते, तथेमानि ब्रहननित्येवमा- उसी प्रकार “ये बृद्दन्‌ हत्यादि मेरे ही 


| नाम हैं?--- ऐसा सम्बन्ध प्रहण न 
दीनि मम नामानीत्यग्रहीत- केके कारण प्राण अपनेको सम्बोधन 


सम्बन्धत्वात्याणो न गृहात | करनेके लिये प्रयोग किये हुए शब्दों 
सम्बोधनाथे शब्दम्‌, न त्वविज्ञा- | को ग्रहण नहीं करता, विज्ञाता 
तृत्वादेवेति चेत्‌ ! | होनेके कारण ही नहीं; तो ! 

: न; देवताभ्युपगमे5ग्रहणानुप- पिदान्ती-यह बात नहीं है, क्योंकि 
देवता माना जानेके कारण उसका नामसे 
! सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नहीं 


पत्ते! । यख हि चन्द्राभिमानिनी 
| है ।# जिसके मतमें चन्द्र आदिका 
| अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता 


देवता अध्यात्म॑ प्राणो मोक्ता अभ्यु- 
॥ 


पगम्यते, तख तथा संव्यवहाराय | माना जाता है, उसके सिदधान्तानुसार 
। उस प्रकारके सम्यग व्यवहारके लिये 


विशेषनाम्ना सम्बन्धोऽवरयं ग्रही- उसे अपने विशेष नामसे अवश्य 
॥ देविषये सम्बन्ध गहण करना चाहिये; नहीं 
तव्यः, अन्यथा आह्वानादिविषये तो आवाहन आदिके विषयमें ठीक- 
संन्यवहारोऽलुपपन्नः सयात्‌ । | ठीक व्यवहार होना असम्भव 
' होगा। | 
व्यतिरिक्तपक्षऽप्यप्रतिपत्तेर- | पूर्व०- [ भोक्ताको प्राणादिसे ] 
युक्तमिति बेत्‌ १ यख च प्राण- ' व्यतिरिक्त माना जाय तब भी तो वह 
। [ पुकारनेपर ] नहीं समझ्नता, इसलिये 
न्यतिरिक्तो भोक्ता, तस्यापि बृह- | तुम्द्दारा कथन ठीक नहीं है । अर्यात्‌ 
| जिसके मतमें भोक्ता प्राणसे भिन्न है, 
उसके सिद्धान्तानुसार भी जब उसे 
श्वादिनान्नां तदा तद्विषयत्वा- | बृद्दन्‌ इत्यादि नामोसे पुकारा जाय तो 
# क्योंकि देवता सर्वज्ञ होता है । 
न तालय॑ यह है कि यदि चन्द्राभिमानी देवताको अपने अभिधायक नामके 
साथ अपने सम्बन्धका शान न होगा तो उसके उद्देश्यले किये हुए आवाहन, स्तुति, 
याग एबं प्रणामादिकी सफलता नहीं होगी । 


सित्पादिनामभिः सम्बोधने बृह 





४२८ 
[अमि र ~) 


स्मतिपत्तियुक्ता न च कदा- 
चिदपि बृहच्चादिशब्देः सम्बो- 


धितः प्रतिपद्यमाना द्यते । 


तसादकारणमभोक्वत्वे सम्बो- 


धनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 


न; तद्रतस्तावन्मात्राभिमाना- 


नुपपत्तः । यख ग्राणव्यतिरिक्तों : 


भाक्ता स प्राणादिकरणवान्प्राणी | 


तख न प्राणदेधतामात्रेऽभिमाना ` 


यथा हस्ते । तस्मात्प्राणनाम- 


सम्बोधने कृत्खाभिमानिनों युक्तें - 


[कन 


वाप्रतिपत्ति3; 


साधारणनामसंयोगे, देवतात्म- 
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न तु प्राणदा 


[ अध्याय २ 


, उसे उसका ज्ञान होना चाहिये; क्योंकि 
' उस समय बृहच्चादि नाम उसीको 
क्रिय करनेवाले होते हैँ | किंतु उसे 
भी ब्रदत्यादि शब्दोंसे पुकारे जानेपर 
: कमी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं 


: देता | अतः सम्बोधनको न समझना 
यह अभोक्तृत्वमे कारण नहीं हो 
सकता-ऐसा कहं तो : 


पिदान्ती--रेसा कहना ठीक नहीं, 
' क्योंकि ग्राणादिमानकी केबल 
प्राणादिमात्रका अभिमान होना सम्भव 
नडी हैं ! जिसके मतमें मोक्ता 
 प्राणारिमे भिन्न है [ उसके सिद्धान्ता- 
नुसार | व्ह प्राणादि इन्द्रियोंवाला 
प्राणी होना चाहिये । उसे प्राण- 
देवतामात्रम ` आत्मलका ] अभिमान 
नहीं हो सकता, जने हाथमें [ हाथ- 
बालिका अभिमान नहीं होता ] | अतः 
= सम्पूर्ण शरीरके अभिमानीको, केबल 
पग्राणआा नाम लेकर पुकारे जानेपर 
उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही 
है; किंतु प्राणका, उसके किसी 
असाधारण नामसे संयोग होनेपर न 


` समझना युक्त नहीं हं ।# आत्माको 





# अभिप्राय यह हे कि यदि कोई कहें ध्यूहन? -पाण्डरवासः आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं; अपितु प्राणामिमानी देवताके वाचक हैं; इसलिये 
यदि उनके द्वारा किये दुए सम्बोधनकों प्राणने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपस्ति 
नहीं हो सकती--तो ऐसा कदना ठीक नहीं: क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गौ 
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 देवतात्मत्यका अभिमान न होने 
त्वानभिमानाचात्मनः । के कारण [ इस प्रकारकी अप्रतिपत्ति 
.. ~ ~ ८ ईंसकती हैं]; 

खनामप्रयाग5प्यप्रातपात्तद थे- एव 0-अपने नामका प्रयाग 
नादयुक्तमिति चेत्‌ ? सुपृप्तस करनेपर भी अग्रतिपत्त होती कु 
जाती हैं, इसलिये एसा कना उचित 

यसलोकिकंदेवदत्तादि नाम तेनापि नहीं ¦ अर्थात्‌ सोये हुए पुरुषका 
जो देददत्तादि सिकः नाम होता हैं 
उसके, द्वारा पकारे जानेपर भी कर्मा- 
कमी सुपृप्त पुरुषकी उसका ज्ञान 
हीं होता, इसी अ्रकार भोक्ता होते 


सम्बाध्यमानः कदाचिन्न प्रति- 


पद्यते सुपुप्नः । तथा मोक्तापि 
\ भी प्राण उसका ज्ञान नहीं 


सन्प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत { ६ 
हता---यदि एसी बात हो तो 


न, आत्मप्राणयोः सुप्तासुप्तत्व- ैथ्द्धान्ती-नदीं, क्योंकि शरीर 
का ओर्‌ णमे सुप्त ओर अछुप्त रहन- 
विशेषोपपत्तेः । सुपुप्तत्वास्प्राण- का जद उपधन्न है ङती सोया 
रहता हैं, उसकी इन्द्रियाँ प्राणग्रस्त 
ग्रस्ततयापरतकरण आत्मा स्वं रहनेक्रे कारण निदत्त ह्ये जाती है; 
इसल्यि उसे अपने नामका प्रयोग 

नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं 
ता | कितु प्राण [ उस समय भी 

पद्यते । न तु तदसुप्रय प्राणद नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तृल 


शब्द प्रत्यक व्यक्तिका मन बाधन करता है; उसी प्रकार व्यापक प्राणका भी प्राणा- 
भिमानी वायु) चन्द्र इत्यादि देवताओं अभिन्न इनेका अभिमान होना ही चाहिये 
आर उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतिपत्ति भी दौनी दी चाहिये । इस 
पर यदि कोई कहे करि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक दैः फिर प्राणामिमानी 
देवताओंके नार्मोंसे उसे ही बोध क्यों नहीं होता ? तो इसके उत्तरमें आगेकी बात 
कही गयी है | 
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भोक्ठत्व उपरतकरणत्वं सम्बा- 


धनाग्रहणं वा युक्तम्‌ । 
अप्रसिद्धनामभिः सम्बाधन्‌- 
मुक्तमिति चेत्‌-- सन्ति दि 
प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि प्राणा 
हक (~ भ 
दिनामानि, तान्यपाद्य अप्नसिद्ध - 


बृहच्चादिनाममिः सम्बोधनम- 
युक्तम्‌, लोकिकन्यायापाहात्‌ । 
तसाद्धोक्तरेव सतः प्राणस्याप्रनि- 
पत्तिरिति चेत्‌ ? 


नदेवताग्रत्याख्यानाथंत्वात । 


केवलसम्बोधनमात्रा प्रतिपत्त्येत 
असुप्रस्याध्यात्मिकस्य प्राणस्था- 
भोक्तत्वे सिद्धे यच्चन्द्रदेवताविप- 
येनाममिःसम्बोधनम्‌, तच्नन्द्रदेवदा 
प्राणोऽसिच्छरीरे भोक्तेति गाग्यख 
विरशेषप्रतिपत्तिनिराकरणाथंम्‌ । न 


हि तल्लौकिकनान्ना सम्बोधन 


शक्यं कतम्‌ । प्राणप्रत्याख्याने- 


माननेपर उसमें उपरनकरणल् और 
उम्बोधनक अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
हें! सकती | 

दवण तु अप्रसिद्ध ना्मोसे 
सम्बोधन करना तो उचित नहीं है। 
प्राशसम्स्‍न्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 
भी हैं ही; उन्हें टोइकर ब्रहृचादि 
अव्रसित्र नामोंसे पुकारना तो उचित 
नहीं ७, क्योंकि इससे छोकिक न्याय 
! इसीसे भाक्ता 
उसकी अप्रति- 
पत्ति हुई-एस। कहें ते : 


भी भा दातिः हे 


हॉनपर जी प्रागक्ता 


सिद्यन्ता- एसा कहना टीक नहीं, 
क्यांकि वह सम्बोधन देवताका 
प्रत्याख्यान । निषेव ) करनेके छिये 
या | केबल सम्नोषनमात्रकी अग्रति- 
पत्ति दह अयुत आध्यात्मिक प्राणका 
अम्तु सिद्ध हो सकनेपर भी जो 
उसे चन्द्रदेवतासम्बन्ध्री नामोसे 
सम्बंधधन किया गया हैं, वह गार्म्की 
इस त्रियोप प्रतिपत्तिका निराकरण 
करनके लिये है कि इस दारीरमें 
चन्द्रदेयता ही मोक्ता प्राण हैं | यह 
निराकरण [ व्राणादि | लोकिक नाम- 


में सम्बोधन करनेपर नहीं किया जा 


: सकता था । ग्राणके प्रत्याख्यानसे 
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नैव प्राणग्र्तत्वात्करणान्तराणां 
प्रवरस्यनुपपत्तभक्तत्वा्ङ्कानुपप 


त्तिः | दवतान्तराभावाच | 


न्वतिष्टा इत्याद्यल्सन्वीन्य- 
न्तेन ग्रन्थन गुणवदवताभदस 


दर्शितत्वादिति चेत्‌ १ 

न, तद प्राण एवेंकत्वा- 
स्युपगमारसवेशरुतिप्वरनाभिनिद- 
नेन । “सत्येनच्छन्नम्‌ प्राणो 
वा अमृतम्‌! (च्र° उ. ६।8। 
३ ) इति च प्राणबाह्यस्थान्य- 
सयानम्युपगमादद्धाक्तुः; “एप उ 
होव सर्वे देवाः'' “कनम्‌ एको 
देव इति प्राण; ( ३।९। 
९) इति च सवदेवानां प्राण 


एवैकत्वोपपाद नाच । 
तथा करणमेःष्वनाशङ्का, 


देहभेदेष्विव स्मृतिक्ञानेच्छादि- 


ही अन्य इन्दियोके मोक्तृखकी 
आटाङ्का भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
सुपृप्तिक समय प्राणम ही लीन रहनेके 
कारण उनकी प्रवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | तथा शरीरमें इनसे भिन्न 
कोइ और देवता नहीं है; [ इसलिये 
ड्यतान्तरकों भोक्ता मानना भी युक्ति- 
संगत नहीं हैं ] । 

व०--कितु "अतिष्ठाः सर्वेपां 
भूतानाम्‌ से छूकर "आत्मन्वी ह भवति 
वर्हनकन ग्रन्यसे बिशेष-बिशेष गुणोसि 
युक्त देवताका भद दिखलाये जानेके 
कारण [ प्राणसे मिन्न कोई अन्य देवता 
नहीं है-ऐसा कहना उचित नहीं हैं ] । 

सिद्धान्ती-ऐसा नत कहो, क्योंकि 
सारी श्रुतियोंमे अर और नामिके 
इश्टान्तद्वारा उनका प्राणमें ही एकव 
माना गया हैं | 'सत्यसे आच्छादित 
हैं, प्राण ही अमृत है” इत्यादि 
वाक्‍्योंसे प्राणसे बाह्य अन्य भोक्ता 
खीकार नहीं किया गया, तथा “यही 
समस्त देवगण है? “वह एक देव कौन 
दूँ £ प्राण” इस वाक्यसे भी ग्राणमें 
ही समस्त देवतार्ओके एकलका 
उपपादन किया गया हैं । 

इसी प्रकार नंत्रादि विभिन्‍न इन्द्रियों- 
में भी भोक्तलकी आशक्ला नहीं हो 
सकती, क्योकि विभिन्‍न देहोंके समान 
उनमें स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 
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प्रतिसन्धानायुपपत्तेः; न यन्य 
दष्टमन्यः सरति जानातीच्छति 
प्रतिसन्दधाति वा। तसान्न करण- | 
मेदविषया भोक्तत्वाशङ्काविज्ञान- | 


मात्रविषया वा कदाचिदयप्युप- | 
पद्यते । 


ननु सङ्घात एवास्तु भोक्ता, । 


॥| 
] 


प्रतिसन्धान होना सम्भव नहीं है | 
अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके विषय- 
में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी, 
इच्छा अथवा प्रतिसन्धान नदी करता 
इसलिये विभिन्‍न इन्द्रियोंके विषयमें 
अथवा विज्ञानमात्रके विषयमें भोक्तत्व- 
की आशङ्का होनी कभी उचित 


| नहीं है । 


पूर्व ०-अच्छा तो संधातको दी 
भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 





कि व्यतिरिक्तकल्पनयेति ? 


न; आपेषणे विशेषद्शनात्‌ । | 


यदि हि प्राणश्चरीरसङ्कातमात्रो 
प्राण ओर शरीरका संघात ही भोक्ता 


भोक्ता स्ात्सङ्घातमात्राषिशेषा- | 


त्वदा आपिष्टस्यानापिष्टखय च 
प्रतिबोधे विशेषो न खात्‌ । 
सद्बातव्यतिरिक्ते तु पुनर्भोक्तरि 


सद्घातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्‌ 


पेषणापेषणदृतवेदनाया; सुख- 


' भोक्ताकी कल्पना कटनेकी क्या 
| आवश्यकता है १ 


पिद्वान्ती-ऐसा नदीं हो सकता, 
क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष 
अनुभव होता देखा जाता है । यदि 


ह्येता तो [ जागने ओर न जागनेके 
समय ] संघातमात्रमे सदा ही कोई 
अन्तर न होनेके कारण उसे दबाया 
जाय अथवा न दबाया जाय उसके 
जामे रहनेमे कोई विशेषता नहीं होनी 
| चाहिये । किंतु यदि भोक्ता संघात- 
| से भिन्‍न होगा तो संघातके साथ 
| उसके सम्बन्धविरोर्षोकी अनेकता 
होनेके कारण दबाने या न दबानेसे 
होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और 





ब्राह्मण १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


४रेरे 


क “आर्पिं22७ नि: <र्टडि2% धवा ~ थ ५. ~ धय - र. ७, ~: 


दुःखमोहमभ्यमाधमोत्तमकर्मफल- 
मेदोपपत्तेश्च विशेषो युक्तः । न 
तु सङ्कातमात्रे सम्बन्धकर्मफल- 
भेदानुपपत्तेविंशेषो युक्तः । 


तथा शब्दादिपदुमान्धादि- 
तश्च । अस्ति चायं विज्ञेषः-- 
यसात्स्पशेमात्रेणाप्रतिबुध्यमानं 
पुरुषं सुप्तं पाणिना आपेषमापि- 
ध्यापिष्य बोधयाश्वकराजातशतरुः। 
तखाद्य आपेषणेन प्रतिबुबुधे 
ज्वलन्निव स्फुरन्िव कुतश्रिदागत 
इव पिण्डं च पूर्वविपरीतं बोध- 
चेष्टाकारविशेषादिमच्वेनापाद- 
यन्‌, सोऽन्योऽस्ि गाग्यामिमत- 
बरह्मभ्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌ । 


संहतत्वाच्च पारार्ध्योपपत्तिः 

माणस्य पारा- प्राणस्य । गृहस्य 

्योपपादनम्‌ स्तम्भादिवच्छरीरस्य 

अन्तरुपष्टम्भकः प्राणः शरीरा- 

दिभिः संहत इत्यवोचाम । 
बृ० उ० २८--- 


अधम कर्मोके छुख-दुःख और मोह- 
रूप फलमेद सम्भव होनेके कारण 
उसमें विशेषता हो सकती है । केवल 
संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो 
उसके सम्बन्ध ओर कर्मफल्का भेद 
सम्भव न होनेके कारण कोई 
विशेषता हो नहीं सकती । 

तथा [ केवर संघातको भोक्ता 
माननेपर ] शब्दादिके पटुत 
मन्दत्वादिसे होनेवाला अनुभवका भेद 
भी नहीं हो सकता । किंतु यह भेद 
है ही, क्योंकि अजातशत्रुने स्परी- 
मात्रसे न उठनेवाले सुप्त पुरुषको 
द्वायसे दबा-दबाकर जगाया था | 
अतः जो दबानेसे जगा तथा जिसने 
लिति और स्फुरित होते हुएके 
समान देहमें मानो कद्दींस आकर 
उसे पह्लेसे विपरीत बोध, चेष्टा एवं 
आकारविशेषादिसे युक्त कर दिया 
वह गार्ग्यके माने हुए ब्रह्मोसे भिन 
है--ऐसा सिद्ध होता है । 

संहत होनेके कारण भी प्राणकी 
परार्थता सिद्ध होती है । घरके 
स्तम्भादिके समान शरीरका आन्तर 
आधारभूत प्राण शरीरादिसे संहत है- 
ऐसा हम पद्दले कह चुके हैं । तथा 
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अरनेमिवच्च, नाभिखनीय एत- 


सिन्सर्बमितिच। तसाद्‌ गृहादि- 
= 
क्ताथं संहन्यत इत्येवमवगच्छाम । 
'श्तम्भकुब्यतृ णकाष्टा दि गृहाव- 
यवानां खात्मजन्मोपचयापचय- 
विनाशनामाकृतिकायधर्मनिरपेक्ष- 
खन्धसत्तादितदिषयद्रष्टश्रादम- 
न्तुविज्ा्र्थतवं दृष्टा मन्यामहे, 
तत्सद्वातस्य च--तथा प्राणाद्यव- 
यवानां तत्सङ्घातस्य च खात्म- 
जन्मोपचयायचयविनाक्चनामाछृति 
कार्यधमेनिरपेक्षरन्धसत्तादितदि- 
पयदरष्टशरोतमन्तुविजञात्रथतव 
भवितुमहंतीति । 
. देवताचेतनावर्वे समत्वाद्‌ 


गुणभावानुपगम इति चेतू-- 





जिस प्रकार अरे और नेमि संहत हैं. 
उसी प्रकार देह और प्राण मिले 
हुए है, एवं नाभिस्थानीय प्राणमे सब 
इन्द्रियाँ समर्पित हैं (-- ऐसा मी का 
जा चुका है ]। अतः वह [ देहादि- 
संघात ] ग्रद्मादकि समान अपने 
अवयव-समुदायकी जातिवाले पदार्थोसे 
मिन [ आत्मा ] के लिये संदत हुआ 
है-ऐसा हमें जान पड़ता है । 
गृद्दके स्तम्भ) भित्ति, तृण एवं 
काष्ठादि अवयवोंके जन्म, बृद्धि, क्षय, 
बिनारा, नाम, आकृति और कार्य- 
रूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर जितने 
सत्ता और सर्छूर्ति आदि श्राप्त की है, 
वही इन विषयोंका द्रश, श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता है तथा उसीके लिये 
इन स्तम्भ आदिकी और इनके 
संघातकी स्थिति है---यह देखकर 
हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयव 
ओर उनका संघात भी उसीके लिये 
होने चाहिये जिसने इनके जन्म, 
बृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, ` अकति 
ओर कार्यरूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर 
सत्ता आदि प्राप्त की द्वो और जो 
इन प्राणादि विषयोंका द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता और विज्ञाता भीः हो| 
पूर्व ०-प्राणदेवता चेतनावान्‌ होने- 
के कारण मोक्ताके तुल्य द्वी है, इसलिये 
उसका गौणश्व ( अप्रधान ) नहीं 
माना जा सकता । [ तात्पर्य यह है कि ] 
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प्राणस्य विशिष्टेनाममिरामन्त्रण- | प्राणका विशिष्ट नार्मोद्दारा आमन्त्रण 
४ देखे जानेसे उसका चेतनावान्‌ द्वोना 
दशनाच्चेतनावच्वमभ्युपगतम्‌ । | माना गया है | अतः चेतनावान्‌ होने- 


चेतनावत्वे च पारार्थ्योपगमः 


समत्वादनुपपन्न इति चेत्‌ १ 


न; निरुपाधिकस्य केवलस्य 


विजिज्ञापयिषितत्वात्‌ । क्रिया- 
कारकफलात्मकता ह्यात्मनो नाम- 
रूपोपाधिजनिता अविद्याध्यारो- 
पिता । तन्निमित्तो लोकस्य क्रिया- 
कारकफलाभिमानलक्षणः संसारः। 
स॒निरूपाधिकात्मखरूपविद्यया 
निषतेयितन्य इति तट्खरूपविनि- 
ज्ञापयिषयोपनिषदारम्भः “(ब्रह्म ते 
ब्रवाणि," (बृ०उ3० २।१।१ ) 
“नैतावता बिदितं भवति (२। 
१।१४ ) इति चोपक्रम्य “ एता- 
वदरे खल्वमृतत्वम्‌”” (४।५।१५) 
इति चोपसंहारात्‌ । न चातो- 


ऽन्यदन्तरके विवश्षितमुक्तं 


पर भोक्ताके तुल्य ही होनेके कारण 


उसको पार्थ मानना उचित नहीं है- 
ऐसा कहें तो ए 
ठिदान्ती-रेसा मत कहो, 


| क्योकि यहाँ केव निरुपाधिक 
आत्माका ही ज्ञान कराना अभीष्ट है । 
आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल- 
रूपता तो नाम और रूपकी उपाधि- 
के कारण अविद्यासे आरोपित है।. 
| उसीके कारण पुरुषको क्रिया, कारक 
| एवं फलाभिमानरूप संसारी प्राप्ति 
हुई है । उसे निरुपाधिक आत्म- 
खरूपके ज्ञानसे निवृत्त करना है, 
इसलिये उसके खरूपका विज्ञान 
करानेकी इच्छासे हवी इस उपनिषदू- 
का अम्भ हुआ है; क्योकि «मैं 
तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ”, 
“इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता” 
इस प्रकार आरम्भ करके “अरे, 
निश्चय इतना हयी अमृतत्व है? 
इस प्रकार उपसंहार किया गया है | 
बीचमे भी इससे भिन्न कोई और 
विवक्षित पदार्थ नहीं बतलाया गया | 
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वास्ति । तसादनवक्वरः समत्वाद | अतः (तुल्य द्वोनेके कारण इसका गुण 
भाव ( पदार्थत्व या अप्रधानत्व ) नहीं 


माना जा सकताः--ऐसी शङ्काके 

गुणभागनुपगम इति चोद्यस्य । | व्यि यहाँ अवकाश नहीं है । 
विदोषवतो हि सोपाधिकस्य | विदेषतः सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 
. न्यवहारके लिये गुणगुणिभाव ( शेष- 
संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावः) न | शेषिमाय ) होता है, इससे विपरीत 
विपरीतस्य । निरूपाख्यो हि | (निरुपापिक) का नहीं। ओर समस्त 


विजिज्ञापयिषितः सर्वस्याम्रप- | उपनिषद्‌ ही विज्ञान 
कराना अभीष्ट हे, क्योंकि ("वहू यह 
निषदि । “स एप नेति नेति" | वर्य नहाँ है, क नहाँ 2 
(३।९। २६ ) इत्युपसंहारात्‌ । प्रकार उपसंहार किया गया है | अतः 
तस्मादादित्यादिब्रहमम्य एतेभ्यो- | यह तिद्ध होता है कि इन अविज्ञान- 
ऽविज्ञानमयेम्थो विलक्षणो5न्योडस्ति| मय आदित्यादि ब्रह्मो विज्ञानमय 
विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धम्‌ ॥१५॥ ` ब्रह्म भिन दै ॥ १५ ॥ 





सुषु्तिमें विज्ञानमयकी स्थितिके विषयमे अजातशत्रुका प्रभ 

स ॒होवाचाजातरातरर्यत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य एप 
विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाभूत्कुत एतदागादिति तदु 
ह न मेने गाग्यैः ॥ १६ ॥ 


उस अजातशत्नुने कहा, “यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया 
हुआ था, तब कहाँ था ? ओर यह कद्ाँसे आया ? किंतु गार्ग्य यह न जान 


सका॥ १६॥ 


स॒ एवमजातश्चत्ुव्यतिरिक्ता- | उस अजातशन्रुने इस प्रकार देह- 
सित ह से व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
त्मास्तितं प्रतिपादय गाग्येश्वाच - प्रतिपादन करके गाग्यसे कह-“जिप् 


यत्र यस्मिन्काले एष विज्ञानमयः समय यद विज्ञनमय पुरुष द्वायसे 
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पुरुष एतत्खपनं सुप्तोऽभूरपा- 
क्पाणिपेषप्रतिबोधात्‌; विज्ञानं 
विज्ञायतेऽनेनेत्यन्तःकरणं बुद्धि 
रन्ते, तन्मयस्ततप्रायो विज्ञान- 


के 
हु 


मयः कि पुनस्तत्प्रायत्वम्‌ १ 
तसिन्नुपलभ्यत्वं तेन चोपलम्य- 
त्वमुपलब्धृत्व॑ च; कथं पुनमय- 
टोऽनेकारथतव प्रायाथतेवावगम्यते 
“स॒ वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञान- 
मयो मनोमयः" ( बृ० उ० ४। 
४। ५ ) इत्येवमादौ प्रायार्थ एव 


प्रयोगदशेनात्‌, परविज्ञानविकार- 
ल्वस्थाप्रसिद्धत्वात्‌,“य एष विज्ञान- 
मयः" ( २।१। १६ ) इति 


शाङ्करमाष्यार्थं 


४३७. 
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दबानेपर जागनेसे पूर्वं सोया हुआ 
था [ उस समय वह कहाँ था ! ]? 
जिससे विशेषरूपसे जाना जाता है 
उस अन्तःकरण यानी बुद्धिको 
“विज्ञान? कहते हैं; जो तन्मय अर्थात्‌ 
तत्पराय हो वह विज्ञानमय है | किंतु 
आस्माकी तत्रायता ( तविज्ञानमयता ) 
' क्या है !# जो उस ( विज्ञान) में 
प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस 
` ( विज्ञान ) के ही द्वारा प्रात्त किया 
जा सकता है तथा जो उपटन्धा 
( साक्षी ) है, उसको (्तस्राय 


। ( विज्ञानप्राय कहते हैं, उसका 


भाव तत्पराय है | किंतु “मयट्‌! 
प्रत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ 
उसकी प्राया्थता ही कैसे जानी 
जाती है १ “वह यह आत्मा--ब्रह्म 
विज्ञानमय और मनोमय है? इत्यादि 
्ुतियोमे इसका प्रायः अर्थमे ही 
प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मरूप 
विज्ञानका विकार प्रसिद्ध न होनेसे, 
“जो यह विज्ञानमय हैः इत्यादि 





१. यहाँ विज्ञानमय शब्दमें जो मयट्‌ प्रत्यय है, उसको विकाराथक मानकर 
विज्ञानमय शब्दका अथं कोई यह न समझ ले कि “विज्ञान--परमात्माके विकारभूत 
जीव ही विज्ञानमय हैं ।› इसके लिये माध्यकार विश्ञानमयक्री च्युत्पत्ति करते हैं। 

# यहाँ यह शङ्का होती है आत्मा तो असङ्ग है; उसका बुद्धिसे सम्पर्क नहीं 
हो सकता; अतः आत्माकों विशानमय--अन्तःकरणमय बताना उचित नहीं है, 
इस शाङ्काको मिटानेके लिये तत्प्रायत्वका निरूपण करते ई । 
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च प्रसिद्धबदनुबादाद्‌ अवयबोप- | श्रृतियोंमें “यह” इस प्रकार विज्ञानमय- 
का प्रसिद्धवत्‌ अनुत्राद करनेसे तथा 
[जीव विज्ञानका अत्रयव या विज्ञान- 
सदश है--इस प्रकार] अवयव और 
उपमारूप अर्थं सम्भव न इोनेसे 
परिशेषतः इसकी प्रायार्थ॑ता द्वी सिद्ध 
होती है | अतः संकल्प-व्रिकल्पादिरूप 
स्पाद्यात्मकमन्तःकरणं तन्मय | अन्तःकरण विज्ञान है, तन्मय आत्मा 
| है---ऐसा इसका भावार्थ है । पुरमे 


इत्येतत्‌ । पुरुषः पुरि शयनात्‌ । | ( शरीररूप नगरमे ) शयन करनेके 
| कारण वह “पुरुष? है | 


मर्थयोश्रात्रासम्भवात्‌ पारिशेष्या- 


त्पायाथतेव । तखा त्संकर्पविक- 





केष तदाभूदिति प्रश्नः खभा- | उस समय यह करा था ?-- 
प यह प्रश्न आत्माके खभाव ( खरूप ) 
वव्रिजिज्ञापयिषया--आक्श्रतिबो- | का मिरोषरूपते बोध करानेकी इच्छा- 
घात्क्रियाकारक्फलविपरी तखभाव । से है---जागनेसे पहले आत्मा क्रिया- 


आत्मेति कार्याभावेन दिदर्श-। कारक फलरूपतासे त्रिपरीत खभाव 
| वाटा है-- यह उसके कार्याभावसे 


यिषितम्‌; न हि प्राक्प्रतिबोधा- दिखाना अभीष्ट है; क्योंकि जागनेसे 
त्क्मादिकायं सुखादि किश्वन पहले कर्मादिका कार्य सुख आदि 


गृहते; तस्ादकर्मप्रयुक्तत्वात्त- उछ भ मरदण नहीं किया जाता | 
। तः अकमंग्रयुक्त होनेके कारण 


थाखामाव्यमेवात्मनोऽवगम्य- । आत्माकी अकमंखमावता ज्ञात होती 
ते-यसिन्खाभाव्येडसूत्‌, यतश्च | है-- जिस खमभाववालेमें यह या और 
जिस खमावत्रालेसे च्युत होकर यह्‌ 
संसारी भीर भिनखभाव होता है-- 
वविलक्षण इति--एतद्विवक्षया | यह बतानेकी इच्छसे, जिसमें प्रतिभा- 





स्वामाव्यासप्रच्युतः संसारी खभा- | 
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बृच्छति गार्य प्रतिभानरदिषंबुद्धि- | कौ कमी जान पड़ती है, उस गा्यै- 
से उसकी बुद्धिको व्युत्पन्न ( सूक्ष्म 
ब्युत्थादनाय । विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये 
हि राजा अजातशत्रु पूछता है । 
छेष तदाभूत्‌ १ कुत एतदागात्‌ “उस समय यइ कर था १ और 
इत्येतदुमयं गारग्ेणेव प्रश्टव्य- | यद कहाँसे आया है? ये दोनो प्रश्न 
| गर्ग्यको ही पूछने चाहिये थे; किंतु 
मासीत्‌; तथापि गाग्यण न गर्गयने इन्हें नहीं पूछा, इससे 
, | अज'तरातरने उदासीन माव धारण नहीं 
पृष्टमिति नोदास्ते अजातशत्रु। 9 | किया; अपितु यह निश्चय करके कि 
बोधयितव्य एवेति प्रवतेते । | इसे बोध कराना हा है, वह खयं 
प्रवृत्त हो गया; क्योंकि उसने "बोध 
ज्ञपयिष्याम्येतेति प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कराङगा ही, ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 
एवमसौ व्युत्पाध्मानोईपि | इस प्रकार सचेत करनेपर भी 
गार्म्यो यत्रेष आत्मामूत्पाकप्रति- | "जहाँ यह आत्मा जागनेसे पहले था 
बोधाद्‌ यतश्चेतदागमनमागात्‌ । ओर जसि इसने आगमन किया है? 
तदुमयं न व्युत्पेदे वक्त वा | इन दोनों बार्तोको ग्य न समझ 
प्रष्टु वा गाग्यों ह न मेने न | सक्र अर्थात्‌ इन्हें बतलाने या पूछने- 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६ ॥ का उसे ज्ञान नहीं हुआ॥ १६ ॥ 


न 





विज्ञानात्माके श़यनस्थानका प्रतिपादन तथा स्वितिश्चब्दका निव॑चन 
स होवाचाजातशान्यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष 
विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तहदय आकारास्तस्मिञ्छेते तानि यद्‌। 
गहात्यथ हैतत्पुरुषः खषिति नाम तद्‌णदीत एव प्राणो 
भवति गृहीता वाग्गृहीतं चष्हीतं श्रोत्रं शीतं 
मनः ॥ १७ ॥ 
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उस अजातरानुने कहा, 'यह जो ज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया 

हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्राणोके विज्ञानको ग्रहण कर 

यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है | जिस समय 

यह उन विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुषका “खपितिः 

नाम होता है | उस समय प्राण गृद्दीत रहता है, वाक्‌ गृहीत रहती है, 

चक्षु गृद्दीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी गृहीत रहता 


है? ॥ १७ ॥ 

स होवाचाजातशज्रुरविंव क्षितार्थ- 
समपेणाय--यत्रेष एतत्सुप्तो5भूय 
एप विज्ञान मयः पुरुषः कष तदा- 
भूत्‌ ! इत एतदागात्‌ १ इति 
यदणृच्छाम, तच्छृणूच्यमानम्‌-- 

यत्रैष एतत्‌ सुपरोऽभूततत्त। 
तसिन्कालेएपांवागादीनां प्राणानां 
विनज्ञानेनन्तःकरणगताभिग्यक्ति- 
विशेषविज्ञानेन उपाधिखभाव- 
जनितेन आदाय विज्ञानं वागा- 
दीनां खखविषयगतसामथ्यं 
गृहीत्वा, य एषोऽन्तमंष्ये हृदये 
हृदयस्याकाश:, य आकाशशब्देन 
पर एवं ख आत्मोच्यते, तसि- 


न्स्वे आत्मन्याकाशे शेते खाभा- 
विकेऽसांसारिके । न केवल 


उस अजातशतरूने विवक्षित अर्थ- 
को समर्पण करनेके लिये कहा-- 
यक जो विज्ञानमय पुरुष है, जिस 
समय यह सोया हुआ था उस समय 
यह कँ था ओर कहाँसे यह भाया है ! 
-इस प्रकार जो हमने पूछा था 
उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो-- 


जिस समय यह सोया हुआ था, 
उस समय अन्तः करणरूप उपाधिके 
खभावसे जनित विज्ञानसे यानी 
अन्तः करणगत अभिव्यक्ति (आभास). 
विशेषरूप विज्ञानसे वागादि के विज्ञान- 
को अर्थात्‌ अपने-अपने विषरयोमि 
उनके सामथ्यको म्रहणकर यह जो 
हृदयान्तर्गत-- हृदयके मध्यमे आकारा 
है, जो “आकाश?” रब्दसे अपना 
परम आत्मा ही का गया है, उस 
खाभाविक असांसारिक खात्माकाशमें 
ही शयन करता है। “हे सौम्य ! 
उस समय यह सतको ही प्राप्त हो जाता 


आकाश एव, श्ुत्यन्तरसामध्यात्‌-| है” इस अन्य श्रुतिकी सामर्थ्यसे 
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“सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
मवति! (छा० उ०६।८।१) 

इति । शिङ्खोपाधिसम्बन्धकृतं 

विशेषात्मखरूपसुत्सृज्य अविशेषे 

खाभाविके आत्मन्येव केवले 

वतेत इत्यभिप्रायः । 

यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षताुत्सु- 

जति, तदासी खात्मनि बतेत । 
कथमवगम्यते ? नामगप्रसिद्धया । 





कासौ नामप्रसिद्धिः!इत्याह-तानि 
वागादेर्विज्ञानानि यदा यसि- 


न्काले तणास्यादत्ते अथ तदा 
हत्पुरुषः खपिति नाम -एत- 


न्नामाख्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्ध 
भवति । गौणमेवाख नाम मवति | 
| 


खमेवात्मानमपीत्यपिगच्छतीति 
खपितीस्युच्यते । 
सस्यं खपितीतिनामप्रसिद्धया 


अत्मनः संसारधमविलक्षणं रूप- 
मवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्ती- 


त्याश्चङ्क्याह- ततत्र खापकाले 


केवल भूताकाशमें ही शयन नहीं 
करता | तात्पर्य यह है कि लिङ्गो 
पाधिके सम्बन्धसे होनेवाले अपने 
विशेष रूपको त्यागकर खा विक 


अविरोष शुद्ध आत्मामे ही वधमान. 
रहता है । 


जिस समय यह शरीर और 
इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड़ देता है, 
उस समय खात्मामें ही विद्यमान. 
रहता है, यह कैसे जाना जाता है? 
-नामकी प्रसिद्धिसे बह नामकीः 
प्रसिद्धि क्‍या दे ? सो श्रुति बतछाती 
है-जिस समय यह उन वागादिके 
विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस 
समय यह पुरुष 'खपिति नामवाल 
होता है---उस समय इस पुरुषका 
यही नाम प्रसिद्ध होता है । यह 
इक्तका गुणजनित ही नाम है | यह ख 
अर्थात्‌ आत्माको ही अपीति-अपि- 
गच्छति अर्थात्‌ प्राप्त हयो जाता है , 
इसलिये “खपिति' ऐसा कदा जाता है । 


सचमुच, 'खपिति! इस नामकी 
प्रसिद्धसे तो आत्माका रूप सांसारिक 
घर्मोसे विलक्षण जान पड़ता है, 
परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं दै-- 
ऐसी आशङ्का करके श्रुति कहती है- 
उस समय-उस सुषृत्ति-कालमें प्राण 
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गुदीत एव प्राणो भवति । प्राण इति 
श्रणिद्दियम्‌, वागादिग्रकरणात्‌; 
वागादिसम्बन्धे हि सति सदुपा- 
भितादख संसारधर्मित्वं लक्ष्यते | 
चबागादयश्रोपसंहृता एवं तदा 
तेन । कथम्‌ ? गृहीता वागगृहीत॑ 
चक्षुगृंदीत श्रेत्र॑ गृहीतं मनः । 
तखादुपसंहृतेषु वागादिषु क्रिया- 
कारसलातमताभावात्लात्मल 


एवाटमा भवतीत्यवगम्यते | १ ७॥ 


गृहीत ही हो जाता है । यहाँ 
वागादिका प्रकरण होनेसे “प्राण” 
शब्दसे प्राणेन्द्रिय समझना चाहिये; 
क्योंकि वागादिका सम्बन्ध द्वोनेपर 
ही उनकी उपाभिसे युक्त होनेके 
कारण इसका संसारधर्मयुक्त होना 
देखा जाता है। उस समय्र उन 
वागादिक्रा वह उपसंहार ही कर 
लेता है किस प्रकार ! उस ससय 
वाक्‌ गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत 
रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है । 
और मन भी गृहीत रहता है 
अतः यह्‌ ज्ञात होता है कि 
वागादि इन्द्रियोंका उपसंहार हो 
जानेपर क्रिया, कारक और फल. 
रूपताका अभाव हो जनेसे आत्मा 
अपने खरूपमें ही स्थित हो जाता 
है ॥ १७ ॥ 


र क--र--#--~ 
स्वप्नवृत्तिका सर्य 


नयु दर्शनलक्षणायां खप्नाव- | 
स्थायं काय॑करणवियेगेऽपि । 
रधर्मिखमख दश्यते । यथा च 


जागरिते सुखी दुःखी बन्धु- 
वियुक्तः शोचति अद्यते चः 
तखच्छोकमोहधमेवानेषायम्‌ । 





पूर्व०-भितु दर्शनरूपा खप्ना- 
वस्थामे तो इरीर और इन्दर्योका 
अमाव द्वोनेपर भी इसकी संपारधर्मता 
देखी जाती है | जिस प्रकार यह 
जाणरित-अवस्थामे होता है, उसी 
प्रकार खप्नमें भी छुखी, दुःखी और 
बन्धु ओते वियुक्त, होता है तथा शोक 
करता और मोहित होता है; इसलिये 
यह्‌ शोक-मोहरूप धर्मोवाखा ही है | 
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नाख श्ञोकमोहादयः सुखदुःखा- | इसके शोक-मोहादि तथा सुख- 
दयश्च कार्यकरणसंयोगजनितश्रा- | दुःखादि देह और इन्द्रियोंके संयोगसे 

ध्यारोपितों डेप द्वोनेवाली भ्रान्तिसे आरोपित नहीं हैं । 
#॥ सिदधान्ती-रेसी बात नहीं हैः 
न; मृषात्वात्‌ | क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है। 

स यत्रैतत्खप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेब 
महाराजो मवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति 
स यथा महाराजो जानपदान्ग्रहीत्वा स्वे जनपदे यथा- 
कामं परिवर्तेतेवमेवेष एतत्प्राणान्गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा- 
कामं परिवतंते ॥ १८ ॥ 





जिस समय यह आत्मा खप्नबृत्तिसे बर्तता है उस समय इसके वे 
लोक ( कर्मफर ) उदित द्वोते हैं | वहाँ मी यह महाराज होता है या 
महाब्राह्मण होता है अथवा ऊँची-नीची [ गतियो ] को प्राप्त होता है । 
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंको लेकर ( खाधीन कर ) अपने 
देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्रार्णोको ग्रहण कर अपने शरीरमें 


यथेच्छ विचरता है ॥ १८॥ 


स प्रकृत आत्मा यत्र यसि- 
न्काले दर्शनलक्षणया खणप्न्यया 


खप्नवृत्या चरति वतते तदा ते | 


हास्य लोकाः कर्मफलानि । के 
ते? तत्तत्रातापि महाराज इव 
मवति । सोऽयं महाराजत्वमिवास्थ 
लोकः, न महाराजत्वमेव जाग- 
रिति इव । तथा महाब्राह्मण इव, 





बह प्रक्रत आत्मा जिस समय 
दर्शनरूपा स्वप्नवृत्तिसे र्तता है, उस 
समय उसके वे लछोक-- कर्मफल 
उदित होते हैं | वे कौन तब-उस 
अबस्थामें भी वह महाराज-सा हो 
जाता है | उसका वह लोक ( कर्म- 
फल ) महाराजत्वके समान होता है, 
जागरित अवस्थाकी तरह महाराजत्व 
ही नहीं होता । इसी प्रकार मद्दा- 
ब्राह्मणके समान होता है, अथवा 
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उताप्युच्चाषचश्रुच्चं च देबत्वाद्यवचं | ऊँची-नीची-ऊँची देवत्वादि भौर 


च तिर्यक्त्वादि, उच्चमिवावचमिव 

च निगच्छति । सपेव महाराज- 

त्वाद्योऽख लोकाः, 

गाद्‌ व्यभिचारदशनाच्च | तस्मान्न 
बन्धुवियोगादिजनितशोकमोहा- 


दिभिः खप्ने सम्बध्यत एव । 

ननु च यथा जागरिते जाग्र 
त्कालाव्यभिचारिणो लोकाः, एवं 
खप्नेऽपि तेऽख महाराजत्वादयो 
लोकाः खप्नकारुभाविनः खप्न- 
काराव्यमिचारिण आत्मभूता 
एव, न खविद्याध्यारोपिता इति । 

नलु च जाग्रत्का्करणात्मत्वं 
देवतात्मत्वं चाविद्याध्यारोपितं न 
परमार्थत इति व्यतिरिक्तविज्ञान- 


मयात्मप्रदशनेन प्रदर्शितम्‌ 


मीची तिर्यक्ववादि, इस प्रकार ऊँची- 
नीचीके सदृश [ गतियों ] को प्राप्त 
होता है । किंतु इसके ये महा- 
राजत्वादि लोक भिथ्या ही हैं; क्योंकि 
इनके साथ “इवः शब्दका प्रयोग 
किया गया है और [ स्वप्नेतर 
अवस्थाओंमें ] इनका व्यभिचार (त्याग) 
भी देखा जाता है। इसलिये स्वप्नावस्था- 
में बन्धुवियोगादिजनित शोक-मोहा दिसे 
सम्बन्ध होता द्वी हो-- ऐसी बात 
नहीं है | 

पूर्व ०-किंतु जिस प्रकार 
जागरित अबस्थाके कर्मफल जाग्रत्‌- 
काल्मे व्यमिचरित होनेवाले नहीं 
होते, उसी प्रकार वे स्वप्नकाल्में 
दोनेवाले. कर्मफल. स्वप्नकालमें 
अव्यमिचारी और आत्मस्वरूप हयी 
होते हैं; वे अविद्यासे आरोपित नहीं 
होते । 


सिद्धान्ती-परंतु. जाग्रत्कालका 
भी देहेन्द्रियात्मत्व और देवतात्मत्व 
अवियासे आरोपित ही है, परमार्थतः 
नहीं है--यह बात विज्ञनमय 
आत्माको प्राणादिव्यतिग्क्ति प्रदर्शित 
करके दिखा दी गयी है । ऐसी 
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तत्कथं दृष्टान्तत्वेन खप्नलोकख | 


सृत इवोजीविष्यन्परादुर्भविष्यति ! 
सत्यम, विज्ञानमये व्यतिरिक्त 
कार्यकरणदेवतात्मत्वप्रदर्शनम्‌ अ- 


स्थितिमें बह ( जाग्रत्कर्मफल ) पुन- 
रुजीवित शोनेवाले मृतकके समान 
खप्तगत कर्मफलका दृष्टान्त बननेके 
लिये किस प्रकार प्रादुर्भूत हो 
सकता है १# 


पूर्व ०-ठीक है, आत्मा प्राणादि 
व्यतिरिक्त है- यह प्रदर्शन करनेके 
लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही 


कु विज्ञाममयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर 


रजतत्व॒द शनम्‌ -इत्येतस्सिदधथति 
व्यतिरिक्तात्मासितवप्रद शंनन्या- 
येनैव, न तु तद्विश्ुद्धिपरतयेव 
न्याय उक्तः; इत्यसन्नपि दृष्टान्तो 
जाग्रत्कायंकरणदेवतात्मत्वदशन- 
लक्षणः पुनरुद्धाव्यते । सर्वो हि 
न्यायः क्िञचिद्धिरोषमपेक्षमाणो- 
ऽपुनरुक्तीभवति । 

न तावस्खप्नेऽनुभूतमदाराज- 


त्वादयो रोका आत्मभूताः;आत्म- 


कार्य-करण-देवतात्मप्रदर्शन  झुक्तिमें 
रजतदर्शनके समान अव्रियाध्यारोपित 
है-यद सिद्ध हो जाता है; किंतु 
वह न्याय आत्माकी विशुद्धि सिद्ध 
करनेके लिये [ अर्थात्‌ आत्मसे भिन्न 
अन्य सारा प्रपञ्च मिथ्या है-यह 
सिद्ध करनेके लिये ] दी नहीं कहा 
गया; इसल्यि असत्‌ होनेपर भी 
इस जाग्रत्‌ कार्य-करण-देवतात्मरूप 
दृष्टान्तकी पुनः उद्धावना की जाती 
है। सभी न्याय कुछ विशेषताकी 
अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्त माने जाते 
हैं । 

पिद्धान्ती-किंतु खप्नमें अनुभव 
दोनेवाले. महाराजलादि कर्मफल 
अपने खरूपसे हैं भी तो नहीं॥ 


# अर्थात्‌ यदि जाग्रत्कालिक कर्मफल स्वयं ही अविद्याध्यारोपित है तो 
उसके दृष्टान्तद्वारा स्वाप्न प्रपश्चका सत्यत्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है १ 
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नोऽन्यस्य जाग्रसपरतिविम्बभूतस्य | क्योकि उस अबस्थामें आत्मासे मिन 


लोकस दशनात्‌ । महाराज एव 
तावदृन्यत्सुप्ासु प्रकृतिषु पयेङे 
शयानःखप्नान्पश्यन्नुपसंहूतकरणः 
पुनरुपगतप्रकृतिं महाराजमिवा- 
त्मानं जागरित इव परयति यात्रा- 
गतं यज्ञानमिव च भोगान्‌ । न 


च तश्च महाराजख पयं शय- | 
देहके अतिरिक्त सेवकादिके सहित 


नाद्‌ द्वितीयोऽन्यः प्रकृत्युपेतो 


विषये पर्यटन्नहनि रोके प्रसिद्धो- | 


ऽति, यमसौ सुप्तः प्यति । न 


चोपसंहृतकरणसखय सूपादिमतो 
दशनप्ुपपद्यते । न च देहे देहा- 
न्तरसख तत्तुल्यस्थ सम्भवोऽस्ति, 


देदस्यस्यैव हि खप्नदशनम्‌ । 
ननु पथं शयानः पयि प्रवृत्त- 


मात्मानं पश्यति-न बहिः खप्ना- 


स्पश्यतीत्येतदाह- स महाराजो 


जानपदाञ्चनषदे मवान्राजोपकर- 


जाम्र्कालका प्रतिविम्बमूत कर्मफल 
देखा जाता है । उस समय जिसकी 
इन्द्रियाँ आत्मामें लीन रहती हैं, वह 
पलंगपर सोया हुआ महाराज ही, अन्यः 
सब सेवकेकि जद्ाँ-तहाँ सोते रहनेपर 
स्वप्न देखता हुआ अपनेको जागरित- 
अवस्थाके समान पुन; सेवकादिसे युक्त 
महाराजके समान यात्रामें जाते हुए तथा 
मोग भोगते हुए देखता है। उस 
महागजके पढंगपर शयन करनेवाले 


देशमें भ्रमण करनेवाला कोई अन्य 
देह दिनमें नहीं देखा जाता, जिसे 


| वह स्वप्नावस्थामें देखता हो । तथा 





जिसकी इन्द्रियाँ छीन हो गयी हैं 
ऐसे उस सुप्त शरीरको रूपादिमान्‌ 
पदार्थोका दर्शन होना भी सम्भव 
नहीं है । देहके भीतर भी उसके 
समान किसी अन्य देहका होना 
सम्भव नही है और स्वप्नदर्सन 
देह्य जीवको ही होता है । 

मगर पटंगपर सोनेवाल देह दढ्वी तो 
अपनेको [ देहसे बाहर ] मार्गमे चलता 
हुआ देखता है १ ऐसी आञ्चङ्का करके 
कहते है, नहीं; वहन शरीरसे बाहर स्वप्न 
नहीं देखता- इसी विषयमे श्रुतिका यह 
कथन है-वह महाराज जानपदो- 
जनपद ( देश ) में रइनेवाले राजाके 


ब्राह्मण १ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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णभूतान्मूत्यानन्यांथ ग्ृद्दीत्वो- 
पादाय ख आत्मीय एव जयादि- 
नोपाजिते जनपदे यथाक्राम॑ यो 
यः कामोऽस्य यथाक्राममिच्छातो 
यथा परिवर्तेतेत्यथंः; एवमेवैष 
विज्ञानमयः, एतदिति क्रिया- 





विशेषणम्‌, प्राभान्गृदीत्वा जागरि- 
तखनेभ्य उपसंहत्य स्वे शरीरे 
ख एव देहे न बहिः यथाकामं 
¢ ¢ 
परिवतेते; कामकममभ्यामुद्धा- 


तिताः पूर्वानुभूतवस्त॒सदशीरवा- 
सना अनुभवतीत्यर्थः। तसात्खप्ने 
मृषाध्यारोपिता शएवात्ममूतत्वेन 
लोका अविद्यमाना एव सन्तः, 
तथा जागरितेऽपि, इति प्रतये- 
त्यम्‌ । तसराद्विश्द्धोऽक्रिया- 
कारकफलात्मको विज्ञानमय इत्ये- 


तच्सिद्धम्‌ । यसखाद्‌ च्यन्ते द्रष्टु 
विषयभूतः क्रियाकारकफएला- 
त्मकाः कार्यकरणलक्षणा लोकाः, । 
तथा स्वप्नेऽपि, तसखादन्योऽसौ 


परिकररूप सेवक तथा अन्य सबको 


लेकर अपने जयादिद्वार प्राप्त किये 
देशमें जिस प्रकार यथाकाम-- इसकी 


जैसी-जैसी इच्छा होती है उसके. 
अनुसार यथेच्छ विचरता है--ऐसा 
इसका तातर्य है; इसी प्रकार यह 
विज्ञानमय प्रार्गो को ग्रहणकर-जागतिति 
विषयोंसे हटाकर खशरीरमें--- अयने 
ही देहे, बाहर नहीं, यथेच्छ: 
विचरता है; अर्थात्‌ काम और 
कर्मोसे उद्भासित पूर्तननुभूत वस्तुओं- 
के समान रूपवाली बासनाओं- 
का अनुभव करता हैं । मूलमें “एतत्‌” 
शब्द क्रियाविशेषण है । अतः 
आत्मखरूपसे अत्रियमान ही होनेके 
कारण खप्ना्रस्थामे जो कर्मफल होते 
हैं, वे मिथ्या ही हैं, इसी प्रकार 
जागरित-अबल्थामें भी वे मिथ्या हैं- 
ऐसा जानना चाहिये । इसलिये यह 
सिद्ध ह्वोता है कि जो क्रिया,कारक और 
फललरूप नहीं है ,वह विज्ञन मयविशुद्ध 
ही है | क्येक्रि क्रिया, कारक एवं फल- 
रूप कार्य॑करणाष्मक छोक (देहेन्द्रिय- 
संघातरूप कर्मफल ) द्रश्ठके विषयभूत 
ही देखे जाते हैं और वैसे ही वे खप्नमें. 
भी होते हैं | अत: इन खप्त और 
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इरयेभ्यः खप्नजागरितलो केभ्यो | जागरितिके दृश्यभूत कर्मफर्लोसे विज्ञान- 


द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्धः ॥१८॥ | मयद्रश मिन और विशुद्ध है ॥१८॥ 
---नक्-अनदर्>्--- 





सुषुप्िका स्वरूप 


दशनवृत्तो खप्ने वासनाराशे-| खप्नदशनदृत्तिमे वासनारारि 
९ मतेति ब. | श्य होनेके कारण अनात्मधर्म है, 
इव्यत्नादतद्ध विशुद्वताव- इससे आत्माकी विशुद्धता ज्ञात होती 


-गता आत्मनः । तत्र यथाकामं | है | उस अवस्थामे वह यथेच्छ विचरता 
है-इस प्रकार उसका इच्छानुसार 


परिवतंत इति कामवश्ञात्परिवर्तन-| विचरना बतलाया गया | किंतु द्रशका 


९ यह दृश्यसे सम्बन्ध खाभाविक है, 
है द्रष्ट्द्‌ स्बन्ध [ष्व 
शक्तम्‌ । द्रषडुरस्य्म्बन्धथाख इसलिये उसकी अशुद्धताकी शङ्का 


खाभाविक इत्यशुद्धता शङ्क्यते; | की जाती है; अतः उसकी विशुद्धता 
अतस्तदिशुद्ध वर्थभाह-- सिद्ध करनेके डिये श्रुति कहती है-- 

अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद्‌ 
हिता नाम नाड्यो हासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसप्य पुरीतति देते स यथा 
कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिष्नीमानन्दस्य 


गत्वा शायीतेवमेवेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जब वह पत होता है, जिस समय कि वह॒ किसीके 
'विषयमें-- कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार 
'नाडियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त द्वोकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ 
जाकर वह शरीरमें व्याप्त द्ोकर शयन करता है | वह जिस प्रकार कोई 
बालक अथवा महाराज किंवा महान्राह्मण आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको 
श्राप्त द्वोकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥ १९ ॥ 


आयण १ ] 


शाड्टरभाष्याथ 
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अथ यदा सुषुध्तो भवति--यदा 
खप्न्यया चरति, तदाप्ययं विशुद्ध 
एव । अथ पुनय॑द्‌। हित्वा द्चन- 
चिं खप्नं यदा यसिन्काले 
सुषुष्तः षष्ट सुप्तः सम्प्रसादं खा- 
मान्यं गतो भवति-सलिलमिवा- 
न्यसम्बन्धकाटुष्यं हिता खा- 
मान्येन प्रसीदति । कदा सुषुकषो 
भवति १ यदा यखिन्कारे न 


कखचन न किश्नेत्यर्थ:, वेद 
विजानाति; कखचनवा शब्दादे 
सम्बन्धि वस्त्वन्तरं किञ्चन न 
वेदेत्यध्याहायम्‌; पूर्व तु न्याय्यम्‌, 
सुप्ते तु विशेषविज्ञानाभावस्य 
विवक्षितत्वात्‌ ) 

एवं तावहिशेषविज्ञानाभावे 


सो भवतीत्युक्तम्‌ । केन पुनः 


क्रमेण सुषुप्तो मवति १इत्युच्यते- 
हिता नाम हिता इत्येवंनाम्न्यो 


ब्र° उ० २९ 


"अथ यद्‌ सक्तो भत्रतिः- जिस 
समय खप्नबत्तिसे बतंता है उस 
समय भी यह बिशुद्ध द्वी होता 
है । इसके पश्चात्‌ जब दर्शन- 
वृत्तिरृप खप्नको त्याग कर जिस 
समय सुषुप्त--सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुप्त अर्थात्‌ सम्प्रसाद---खाभाविक 
अवस्थाको प्राप्त हुआ शेता है--जल्के 
समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त 
इई मछिनिताको स्यागकर खमावतः 
प्रसन्न होता है | वह सुषुप्त कब 
| होता है ?--जिस् समय वह 
किसीके विप्रयमे नही अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य 
¦ चन--किसी शन्दादिके सम्बन्ध- 
। बाढी किसी अन्य वस्तुको नहीं 
जानता-रेसा अध्याहार करना 
चाहिये । इनमें पहला अर्थ ही 
उचित है; क्योंकि यहाँ सोये हुए 
पुरुषके विशेष विज्ञानका अभाव 
बतलाना हयी अभीष्ट है | 

इस प्रकार यद्दाँतक यह बतलाया 
गया कि विशेष विज्ञानके अभावमें 
पुरुष सुषुप्त द्वोता है | वह किस 
क्रमसे सुषुप्त होता है, सो अब 
बताया जाता है-- 

हिता नाम--द्विता! इस नाम- 
बाली जो नाडियाँ अर्थात्‌ अनके 
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नाब्यः सिरा देहस्यान्नरसविपरि- 
णामभूताः, ताश्च दासप्ततिः सह- 
खाणि, दवे सदसे अधिके सप्ततिश्न 
सहस्राणि ता द्वासप्ततिः सहस्राणि, 
हृदयात्‌-हदयं नाम मांसपिण्ड+-: 
तस्मान्मांसपिण्डारपुण्डरीकाकारात्‌ 
पुरीततं हृदथपरिवेष्टनमाचक्षते, 
तदुपलक्षितं शरीरमिह पुरीतच्छ- 
ब्देनामिप्रेतम्‌- पुरीततमभिप्रति- 
न्त इति शरीरं त्स्नं व्याप्लुब- 
त्योडश्वत्थपणराजय इव बहिसुख्यः 
प्रवृत्ता इत्यथः । 

तत्र बुद्धेरन्‍्तःकरणस्य हृदयं 


स्यानम्‌, तत्र्बुदधितन्त्राणि चेत- 
राणि बाह्यानि करणानि । तेन 
बुद्धिः कर्मबचचाच्छरोत्रादीनि ताभि. 
नांडीमिमत्यजालवत्कणंशष्कुरया- 
दिखानेभ्यः प्रसारयति, प्रसाये 
चाधितिष्ठति जागरितकाले । तां 
विज्ञानमयो5मिव्यक्तखात्मचेत- 

न्यावभासतया व्याप्नोति । 
सङ्कोचनकाले च तस्या अनुसहु- 
चति; सोऽस विज्ञान मयस खापः; 
जाग्रदिकासानुमबो मोग; 


रसकी विपरिणामभूता देहकी शिराएँ 
हैं । वे 'द्वासततिः सदर्नाणिः--दो 
सदस अधिक सत्तर सदसे अर्थात्‌ 
बहत्त सहस हैं, वे इदयसे-हृदय 
नामका जो कमल्के-से आकारबाढा 
मांसपिण्ड है, उत्तसे 'पुरीततम्‌'-- 
पुरीतत्‌ हद यपरिवेष्टनको कहते हैं, 
यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरीतत्‌ 
शब्दसे अभिप्रेत है । अतः “पुरीततम- 
मिप्रतिष्ठन्ते? अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरको 
व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रदत्त 
हैं, जैसे पीपलके पत्तेकी नसे बाह्दरकी 
ओर फटी रहती हैं | 

शारीरम बुद्धि--अन्तःकरणका 
हृदय स्थान है, उसमें स्थित बुद्धिके 
अधीन अन्य बाह्य इन्द्रियाँ हैं । 
इसीसे बुद्धि कर्मवशा क्रोत्रादि इन्द्रियों- 
को मत्स्यजालके समान उन नाडियों- 
द्वारा कर्णरन्धादि स्थानोंसे बाहर 
फैलाती है, तथा उन्हें फैशकर 
जागरित-अवस्थामें उनकी अध्यक्ष 
होकर स्थित रइती है । उस बुद्धिको 
विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्तखात्म- 
चैतन्यप्रकाश रूपसे व्याप्त कर लेता है, 
तथा कुचित. होनेके समय उसीके 
साथ संकुचित हो जाता है; वही 
इस विज्ञाममयका सोना है और 
जाग्रत्कालिक विकासका अनुभव 
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बुद्धधपाधिखभावानुविधायी हिं 

;+शन्द्रादिप्रतिविभ्ब इव जकाच- 
लुदिधायी । तसातखा बुद्धेजांग्र- 
दिषयायास्ताभिनाडीमिः प्रत्यव 


सर्प॑णमनु प्रत्यवचुष्य पुरीतति 
छरीरे शेते तिष्ठति, तप्तमिव लोह- 
पिण्डमविश्ेषेण संव्याप्याग्निव- 
च्छरीरं संव्याप्य वर्तत हत्यर्थः । 

खाभाविक एव खात्मनि 
 बरतंमानोऽपि कर्मालुगतबुद्धधनु- 
बृत्तिस्वास्पुरीतति शेत हस्युच्यते । 
न हि सुपुप्तिकाले शरीरसम्ब- 
न्धोऽलि । तीर्णो हि तदा 
सर्वाञ्छोकान्हदयसख'' ८ ४। 
३।२२ ) इति हि वक्ष्यति । 

स्व॑संसारदुःखवियुक्ता इय- 


मवस्थेत्यत्र दृष्टान्तः--स यथा , 


इसका भोग है; जिस प्रकार 
चन्द्रादिका प्रतिविम्ब [अपने आधार- 
भूत ] जलादिका अनुवर्तन करनेवाला 
होता है, उसी प्रकार वह बुद्धिरूप 
अपनी उपाधिके खभावका दही 
अनुवर्ती है । अतः उस जाग्रद्विषयिणी 
बुद्धिके ग्यावर्तन (लौटने)के साथ-साथ 
वह उन नाडियोंद्वारा ब्यावृत्त होकर 
पुरीततमें-*शरीरमें शयन करता- 
शित होता है, तात्पर्य यह है कि 
तपे हुए लोहपिण्डमें अग्निके समान 
वह॒सामान्यरूपसे शरीरमें व्याप्त 
होकर स्थित होता है [% 

वह अपने खाभाविक खरूपमें 
ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मानु- 
सारिणी बुद्धिका अनुवर्ती होनेके 
कारण “इारीरमें शायन करता है! इस 
प्रकार कहा जाता है । सुषुप्ति- 
कारम उसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता | “उस समय वह हृदयके 
सारे शोकोंको पार कर लेता है” 
ऐसा श्रुति कहेगी भी । 

यह अवस्था संसारके सारे दु:खों- 
से रहित है- इस विषयमे यह 
दृष्टान्त दिया जाता है---वह जिस 


# अर्यात्‌ उसकी किसी स्थानविशेषम विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके 
संकोचके साथ उसका भी संकोच हो जाता है; केव सामान्य सत्तामाश्रसे अपने 


शुद्धस्वरूपमें स्थित रहता है । 
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कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, महा- 
राजो वास्यन्तवध्यप्रकृतियेथोक्त- 
कृत, महाब्राह्मणो वा अत्यन्त- 
परिपक्षविद्याविनयसम्पन्न+,अति- 
ध्नीमू-अतिशयेन दुःखं हन्तीत्य- 
तिध्नी आनन्दस्यावखा सुलावखा 
तां प्राप्य गला, शयीतावतिष्ठेत । 

एषां च इमारादीनां खभाष- 
श्यानां सुखं निरतिशयं प्रसिद्ध 
लोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःखं न खभावतः; तेन तेषां खा- 
माविक्यवसा दृष्टन्तत्वेनोपादी- 
यते प्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां खाप 
एवाभिप्रेतः, खापस्थ दार्शन्त- 
कत्वेन विवक्षितल्वाहिशेषामा- 
वाच्च | विशेषे हि सति दृष्टान्त- 
दार्शन्तिकमेद। स्यात्‌; तसान्न 


तेषां स्वापो दृष्टान्तः । 


प्रकार कुमार-अस्यन्त छोटा बालक, 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वरम 
की हुई है, ऐसा कोई शालोक्त 
आचरण करनेत्राढा महाराज, अथवा 
अत्यन्त परिपक्ष विद्या-विनयसम्पन्न 
मद्ा्राह्मण “अतिष्नीमः-जो अति. 
शयरूपसे दुःखका घात कर देती है 
ऐसी जो अतिष्नी आनन्दकी अवस्था 
थानी घुखावस्या है, उसको प्राप्त 
होकर शयन करे अर्थात्‌ स्थित 
ह्यो । 


अपने खभावमे स्थित .इन 
कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़-. 
कर प्रसिद्ध है, उन्हें विकृत होनेपर 
ही दुःख होता है, खमावतः नहीं; 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
खाभाविक अवस्थाको इृशन्तरूपसे 
ग्रहण किया जाता है | यहाँ केवल 
उनकी सुषुप्तावस्थासे द्वी अभिप्रांय 
नहीं है; क्योकि सुषुप्तावथा तो 
दार्शन्तिकरूपसे ही प्रहण की गयी 
है, इसलिये फिर तो दृष्टान्त और 
दार्शन्तिकमें कोई विशेषता ही नहीं 
रहेगी । और दृशन्त-दार्शन्तिकका 
भेद किसी विशेषताके रहनेपर ही 
हो सकता है; इसलिये यहाँ उनकी 
सुषुत्ति दश्ान्त नहीं है ॥ 


ब्राह्मण १] 


शाङ्करभाष्या्थं 


४५२ 


१ 4 १ + बेटे 8 ७ ऑर्जिफ्रे ~ १ 7 8 8 8 २८४: 


- एवमेष यथायं दशन्तः, एष 
विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, 
एतच्छब्द; क्रियाविश्चेषणा्थः । 
एवमयं खाभाविके स्वै आत्मनि 


सर्वसंसारधमातीतो वर्त॑ते खाप- 
काल इति ॥ १९ ॥ 


इसी प्रकार, जै कि यह दृशन्त 
है, यहं त्रिज्ञामय “एतत्‌ शेते हस 
शयनमें सोता है | यहाँ “एतत्‌, शब्द 
क्रियाविशेषणार्थक है । अर्थात्‌ इस 
प्रकार सुषुप्तावस्थामें यह अपने 
खाभाविक खरूपमें सारे सांसारिक 
धर्मोंसि अतीत होकर विद्यमान रहता 


है॥ १९॥ 


ण्यग कक 


क्वैष तदाभूदित्यस्थ प्रइनख 


कुत पतदागा-प्रतिवचनमुक्तम्‌ । 
दिते प्रश्नोअनेन च प्रइननिणं- 
मीमांखते येन॒ विज्ञानमयसख 


खमभावतो विशुद्धिरसंसारित्वं 
चोक्तम्‌ । त एतदागात्‌ ?इत्यख 
परनखापाकरणाथं आरम्भः । 
ननु यसिन्ग्रामे नगरे वा यो 
मवति सोऽन्यत्र गच्छंत्तत एच 
ग्रामान्नगराद्वा गच्छति नान्यतः 
तथा सति क्वैष तदाभूदित्येतावा- 
नेवास्तु प्रइनः। यत्राभूत्तत एवा- 
गमनं प्रसिद्धं खान्नान्यत इति 
कुत एतदागादिति प्रह्नो निरथेक 
एष । 
- कि श्रुतिरुपालभ्यते भवता? 


न। 


“उस समय यह कहाँ था? 
| इस प्रश्नका उत्तर कद दिया गया। 
| इस प्रइनके निर्णयसे ही विज्ञानमय 
| आत्माकी खभावतः विशुद्धि और 
असंसारिता मी बतला दी गयी | अब 
“यह कहाँसे आया ?? इस प्रश्नके 
निराकरणके व्यि आरम्भ किया 
जाता है | 

पूरव०-जो पुरुष जिस ग्राम या 
नगरमे रहता है, वह अन्यत्र जाते 
समय उसी प्राम या नगरसे जाता है, 
किसी अन्य स्थानसे नहीं । ऐसी स्थिति- 
में उस समय यह कहाँ था ?? बस, 
इतना ही प्रर्न हो सकता है | जहाँ 
बह था, वहसे उसका आगमन प्रसिद्ध 
होगा, अन्य स्थानसे नहीं | इसलिये 
ध्यह कद्ाँसि आया ?› य॒ प्रदन 





निरर्थक ही है। 
` सिद्धान्ती-क््या आप श्रुतिको 
उछाहना देते हैं ! 
पूर्व ०-नहीं | 
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कि तहि ! पिदान्ती तो फिर क्या बात है ¢ 
दवितीयसख प्रश्नस्थार्थान्तरं क दूसरे आह कर 
€ र्‌ अर्थं नना चाहता हूँ, 
श्रोतुमिच्छाम्यत आनथक्यं चोद किये इंतकी पर्वहादी शद कता 
एवं तहिं इत इत्यपादानार्थता | एकरे्ी-अण्छा, तो फिर (कुतः! 


न गृष्यते; अपादानार्थत्वे हि 


पुनरुक्तता,नान्यारथतवे । अस्तु तहि 


निमितता्थःप्रचनः--ङत एतदागात्‌ 


किन्निमित्तमिहागमनम्‌ १ इति | 


न निमित्तार्थतापि, प्रतिवचन- 





इस शब्दकी [ “कहाँसे'-इस प्रकार ] 
अपादानाथता भ्रद्टण नहीं की जाती; 
क्योंकि अपादानार्थता अद्वण करनेपर 
ही पुनरुक्तिका दोष होता है, कोई 
अन्य अर्थं लेनेपर नहीं । अच्छ तो, 
इस ॒प्र्नको निमिता माना 
जाय । अर्थात्‌ “कुत एतत्‌ भागात्‌,-- 
किस निमित्तसे इसका यहाँ आना 
हुआ ! 

पिद्धान्ती-इसकी निमित्तार्थता 
भी नहीं हो सकती; क्योकि ऐसा 


52800 शा ५03 । माननेसे इसका उत्तरसे विरोध होगा। 
जगतो5ग्निविस्फुलिड्डादिवदुत्पत्ति । उत्तमे अग्निसे विस्फुलिल्लादिके समान 


प्रतिवचने भयते । न हि विस्फु- 
लिङ्गानां विद्रवणेऽग्निर्निमित्तम- 
पादानमेव तु सः। तथा परमात्मा 
विज्ञानमयस्यात्मनो5पादानत्वेन 
शरूयते अस्मादात्मनः! इत्येतस्मि- 
न्वाक्ये । तस्मास्प्रतिवचनवैरो- 
भ्यात्कुत इति प्रदनस्य निमित्तार्थता 
न श्चक्यते वर्णयितुम्‌ । 


आत्भासे ही जगत्‌की उत्ति छुनी 
नाती है | विस्फुलिज्लों (चिनगारियों) 
फे फैलनेमें अग्नि निमित्त नहीं है, 
ह तो अपादान ह्वी है । इसी प्रकार 
“इस आस्मासे, इस वाक्यमें परमात्मा 
्रिज्ञानमय आत्माके अपादानरूपसे 
घुना जाता है | भतः उत्तरसे विरोध 
अनेके कारण कुतः, इस प्र्नकी 
पिमित्तर्थता वर्णन नहौ की जा 
सक्ती | 
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नन्वपादानपक्षेऽपि पुनरुक्तता- 
दोषः धित ए । 


नेष दोषः, प्रश्नाम्याम्‌ आत्मनि 
क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य विव- 
क्षितत्वात्‌ । ह हि विद्याविद्या- 
विषयाबुपन्यस्तौ । “आत्मेत्येवो- 
पासीत" ८ १।४। ७) “आ- 
त्मानमेवावेत्‌"' ( १।४।१०) 
(आत्मानमेव लोकपुपासीतः' 


( १।४। १५) इति विद्या- | 
तथा अविद्याविषयश्र | 


विषयः | 
पाडक्तं कम तत्फलं चान्नत्रयं 
नामरूपकर्मात्मकमिति । तत्रा- 
विद्याविषये वक्तव्यं स्मुक्तम्‌ । 


विद्याविषयस्त्वात्मा केवल उपन्य- | 


श्लो न निणीतः । तन्निर्णयाय 

श्रह्मते ब्रवाणि' ( २।१।१ ) 
इति प्रक्रान्तं क्ञपयिष्यामि। 
(२।१। १५ ) इति च । अत- 
स्तड़क्ष विद्याविषयभूतं ज्ञापयि- 
तव्यं याथात्म्यतः । तस्य च 
याथात्म्यं क्रियाकारकफलमेद- 
शुल्यमत्यन्तविशुद्ध मदेतमित्येत- 


पूरव०-किंतु अपादान-पक्षको 
खीकार करनेपर भी पुनरुक्तताका 
दोष तो खड़ा ही रहता है । 

किदन्ती-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि इन प्रश्नोंसे आस्मामें 
क्रियाकारक- फलात्मताकी निवृत्ति 
प्रतिपादन करनी अभीष्ट है । यहाँ 
विद्या और अविया दोनोंद्वीके विषयों- 
का वर्णन किया गया है “आत्मा है- 
इस प्रकार उपासना करे? “आत्मा- 
हीको जाना” “आत्मछोककी ही 
| उपासना करे” यद्द विद्याका विषय 
है। तथा पाडक्तकर्म और उसका फल 
नामरूप-कर्मात्मक भन्नत्रय--यह 
अविद्याका विषय है । इनमें अविधा- 
के विषयमें तो जो कुछ कहना था 
वह सत्र कह दिया, विद्याके विषय 
आत्माका तो केवल उल्लेख किया 
है, उसका निर्णय नहीं किया। 
उसका निर्णय करनेके छिये ही 
मैं तुम्हें अह्मका उपदेश करूँगा? 
इस प्रकार तथा ज्ञान कराऊँगा 
इस प्रकार प्रकरण उठाया है । अतः 
विधाके विषयभूत उस ब्रह्मका यथार्थ 
रीतिसे ज्ञान कराना है। उसका 
यथार्थ खरूप क्रिया-कारक-फलरूप 
भेदसे रदित; भत्यन्त विशुद्ध ओर 
। अद्वैत है-- यह बतखना अभी है | 
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विवक्षितम्‌ । अतसर्तदलुरूपों | 


प्रन्‍्नावुत्थाप्येते श्रुत्या वेष तदा- 


भूत! त एतदागात्‌ इति । | 


तत्र यत्र भवति तदधिकरण 


लोके । तथा थत आगच्छति 
तदपादानं य आगच्छति स कता 
तस्मादन्यो दृष्टः । तथा आत्मा 
क्ाप्यमूदन्यसिमिन्नन्यः कुतथिदा- 
गादन्यस्मादन्यः केनचिद्धिन्नेन 
साधनान्तरेणेत्येवं लोकवस्प्राप्ता 
बुद्धि । सा प्रतिवचनेन निवर्द- 
यितव्येति नायमात्मा अन्यो- 


<न्यत्राभूदन्यो वा अन्यस्मादागतः 
साधनान्तरंबा आत्मन्यसि। किं 


तहिं ! खात्मन्येवामूत्‌ “खम्‌ 
(आत्मानमू)अपीतो भवति (छार 
उ०६।८।१) “सता सोम्य तदा 


सम्पन्नो भवति", (छा० 3० ६ 





इसलिये उसके अनुरूप दी श्रुति 
“उस समय यह कहाँ था?” और “यह 
कहाँसे आया !”-..इन दो प्रश्नोंकों 
उठाती है | 


उनमें, जहाँ रहता है वह अधि 


। करण होता है और जो रहता है वह 
यद्भवति तदधिकतैव्यम्‌, तयोधा- | 


धिकरणाधिकरतन्ययोर्भेदो चशे | 
। र्म | देखा गया है | इसी प्रकार जहाँसे 


अधिकर्तञ्य होता है | टोकमे उन 
अधिकरण और अपिकर्तव्योका भेद 


आता है वह अपादान द्वोता है 
और जो आता है वह कर्ता उससे 
भिन्न देखा जाता है। इस प्रकार 
आत्मा किसी अन्धमे उससे भिन्नरूपमें 
था और किसी अन्यस्थानसे उससे भिन 
रूपसे ही किसी भिन साधनान्तरके 
द्वारा आया है--इस प्रकार लोकबत्‌ 
ऐप्ती बुद्धि प्राप्त होती है। इसका 
उत्तर देकर निराकरण करना है । 
[ अर्थात्‌ यह बतलाना है कि ] य 
आत्मा न तो अन्यरूपसे किसी अन्य- 
स्थानम अथवा न यह अन्यरूपसे अन्य- 
के पाससे आया है और न आध्मामे 
कोई अन्य साधन ही है।तो फिर 
क्या बात है - यह अपने खरूपमें 
द्वीथा; जैसा कि “खात्माको प्राप्त 
हो जाता है, “हे सोम्य | उस समय 


यह सतसे सम्पन्न ( संयुक्त हो जात 
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(८। १) “प्राक्षेनात्मना सम्प 
रिष्वक्तः' (बृ० उ० ४।३। 
२१ )“पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठ ते! 
(प्र उ० ४।७) हत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । अत एवं. नान्यो 
इन्यम्मादागच्छति । तच्छत्यव 


प्रदरश्येते (असखाद्‌।(स्मनः' इति । 
आत्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरा- 
भावात्‌ । 


नन्ति प्राणायात्मव्यतिरिक्त 


वस्त्वन्तरम्‌ । 
न, प्राणादेस्तत एव निष्पत्तेः । 


तत्कथम्‌ १ 


हैः, ‹्ाज्ञा्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे 
आहिद्जित रहता है? “परमात्मार्मे 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हो जाता है?” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
अतः अन्य आत्मा किसी अन्यके 
पाससे नहीं आता | यह बात “इस 
आत्मासे? इत्यादि खूपसे श्रुति ही 
प्रदर्शित करती है; क्योंकि आत्मासे 
भिन्न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है। 
पूर्व ०-आत्मासे भिनन॒ प्राणादि 
वस्तु हैं तो ! 
पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि प्राणादि- 
की निष्पत्ति तो उसीसे होती दै। 
पूर्व ०-सो किस प्रकार ? 
पिद्धान्ती-बतलाते हैं, उसमें 


इत्युच्यते, तत्र॒ दष्टान्तः- | यह दृषन्त है-- 
आत्मासे जगत्की उव्यत्तिमे जर्णनामि मौर अस्नि-किस्फुलिब्नका दन्त 
स यथोर्णनामिस्तन्तुनोचरेयथाग्नेः क्षुद्रा विस्फु 
लिड्रा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सवं 
लोकाः सर्वे देवाः सवीणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योप- 
निषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार बह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर 
जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार 
इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त रोक, समस्त देवगण और समस्त भूत 
विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं । “सत्यका सत्य” यह उस आत्माकी उपनिषद्‌ 
है । प्राण ही सत्य है । उन्दींका यह सत्य है ॥ २०॥ 
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स यथा लोक उ्णेनाभिः। 
ऊर्णनाभिदताकीट एक एव 
प्रसिद्धः सन्खात्माप्रविमक्तेन 
तन्तुनोषरेदुदरच्छेत्‌ । न चास्ति 
तखोदमने खतोऽतिरिक्तिं कार- 
कान्तरम्‌ । यथा चेकरूपादेकसा- 
दमनः श्ुद्रा अल्पा रिस्फुरिङ्गा- 


लेकमें जिस प्रकार वह ऊर्णनामि 
--जो दताकीट ( जाल बनानेवाय 
कीड़ा ) प्रसिद्ध दे वह अकेछ ही 
अपनेसे सर्वथा भेद न रखनेषाले 
तन्तुओंद्वारा ऊपरकी ओर जाता है; 
उसके ऊपर जानेमें अपनेसे मिन्‍न कोई 
अन्य साधन नहीं है।तथा जिस 
प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही अग्निसे 


सथुटयोऽगन्यवयवा व्युच्चरन्ति विविध सैंइ-अल्प विस्फुलिज्ञ-चिनगारियों 


नाना वोचरन्ति । यथेमो दृष्टान्तौ 
कारकवेदामवेऽपि प्रवृत्ति दरश 
यतः, प्राक्प्रृततेध खभावत 
एकत्वम्‌, एवमेबाखादात्मनो 
विज्ञानमयस्य प्रावप्रतिबोधाद्य- 
त्खरूपं तसादित्यथः । सर्वे प्राणा 
घागादयः, सर्वे लोका भूरादयः, 
सर्वाणि कर्मफलानि, सर्वे देवाः 
प्राणलोकाशिष्ठातारोऽग्न्यादयः) 

सर्वाणि भूतानि अक्षादिस्तम्बप- 
यंन्तानि प्राणिजातानि, सर्व एत 


आत्मान इत्यसिन्पाठ उपाधि 
सम्पकजनितप्रबुष्यमानविरेषा- 


त्मान हत्यर्थः, व्युच्चरन्ति । 


यानी अग्निकण विविष-- ना ना उड़ते 
हैं। जिस प्रकार ये दोनों दन्त 
कारकमेद न द्वोनेपर भी प्रवृत्ति 
प्रदर्शित करते हैं और प्रबृत्तिसे पूर्व 
खरूपतः एकल दिखलते हैं, इसी 
प्रकार इस आत्मासे अर्थात्‌ बोध 
होनेसे पूत्र इस विज्ञानमय आत्माका 
जो खरूप है, उप्तसे वागादि समस्त 
प्राण, भूलेक्रादि समस्त लोक यानी 
सम्पूर्ण कर्मफल, प्राण और टोककि 
अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण 
और समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणिसमुदाय 
[ इस आभासे ] विविधरूपसे उत्पन्न 
हेते हैं । जहाँ “सर॑ एते आत्मनः? 
ऐसा पाठ है, वहाँ (उपाधिसंसर्गके 
कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता 
है, वे अनेक आत्मा ( जीव ) उत्पन्न 
होते हैं?-ऐसा अर्थं करना चाहिये | 


१, माध्यन्दिन-शाखाकी श्रुति देखा पाठ है। 
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यखादात्मनः खाबरजङ्गमं | अग्ने विस्पुलिङ्गोके समान जिस 
जगदिदमग्निविस्फुलिङ्गब्‌ व्युश्-| भातमसे यह चराचर जगत्‌ अददर्निश 


उत्पन्न होता रहता है और जम 
रत्यनिशम्‌, यसिन्नेव च प्रलीयते बुल्बुलेके समान जिसमें ह॒ लीन 


जलबुद्बुदवत्‌, यदात्मकं च घतते हो जाता है तथा स्थितिकालमें जिस 
ख्वितिकाले, तस्यास्यात्मनो ब्रक्षण;,| खरूपसे यह विधमान रहता है, उप- 
उपनिषद्‌;उप समीपं निगमयतीत्य-| निपत्‌ है; उप भर्थात्‌ समीपसे 

निगमन कराता दै;इसलिये अभिधायक 
भिधायकः छन्द उपनिषदित्यु- 


पः (वाचक) शब्द ही “उपनिषद्‌, कहा 
च्यते, शाज्प्रामाण्यादेतच्छन्द्‌- | जाता है, “उपनिषद्‌, शब्दे रहने- 


गतो विशेषो5वसीयत उपनिगम- | वाढी यह उपनिगमनकतृत्वरूप व्रिशे- 
पिं नाम । | षता शाश्नप्रामाण्यसे जानी जाती है। 


कासाबुपनिषदित्याह-सत्य- | उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 
बतलाती है- “सत्यका सत्यः यह वह 


ख सत्यमिति | सा हि सत्र | तेष 
चोपनिषदलौकिकार्थत्वाद्‌ दुर्वि- । ता है | अलौकिक अर्थवाली 


| होनेके कारण उस उपनिषद्‌का अर्थ 
ज्ञेयार्था, इति तदर्थमाचष्टे-प्राणा सत्र दिय है,इसलिये श्रुति उसका 
वे सत्यं तेषामेष सत्यमिति । | अर्थ बतलाती है - प्राण ही सव्य हैं, यह्‌ 
एतस्यैव वाक्यख व्याख्यानायो- | ( शप्मा ) उनका भी सत्य है। 


त्तरं ब्राह्मणद्वयं मविष्य । अगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यकी 
ध त | बा केक किये होंगे। 


मवतु तावदुपनिषदथारूयाना- | पूर्व०-आगेके दो ब्राह्मण भले 


4 ही इस उपनिषदूकी व्याख्या करनेके 
श्ययुपनिषय, योत्तरं क्षणद्वयम्‌, | ठय हों, परंतु ऊपर जो यह कहा 
क्रिंविषयेति यस्योपनिषदित्युक्तम, गया है कि “यद् उसकी उपनिषद्‌ 


मीमांस्से त॒त्र न जानीमः कि | है! इसमें हम यह नहीं जानतेकि यह 
प्रक्ृतस्यात्मनो विज्ञानमयस्य पाणि- | उपनिषद्‌ हाथ दबानेसे उठे हुए 
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पेषगोत्थितख संसारिणः शब्दा- 
दिथुज श्यमुपनिषदाहोखिद संसा- 


रिणः कखचित्‌ ! 

किञ्चातः १ 

यदि संसारिणस्तदा संसार्येव 
विज्ञेयः, तद्विज्ञानादेव सर्वप्राप्िः। 
स॒ एव ब्रह्मशब्दवाच्यस्तदियेव 
ब्रह्मविद्येति अथ अपंपारिणः 
तदा तद्विषया विधा ब्रह्मविद्या । 
तस्मान्च॒ब्रक्षविज्ञानात्सवंभावा- 
पत्तिः । 

सर्वमेनच्छाखप्रामाण्याद्धधि- 
ष्यति । क्िन्वसिन्पक्षे “आत्मे- 
स्येवोपासीत' (१।४।७) 
“आत्मानमेवावेदहं नक्षासि(१। 
४ । १४ ) इति परब्रद्मे कत्वप्रति- 


पादिका श्रुतयः ङष्येरन्‌, संसा- 
रिणश्ान्ययाभावे उपदेशान्- 


शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत 
विज्ञानमय संसारी आत्साकी. है 
अथवा किसी अपंसारीकी ! 

पिद्धान्ती-इससे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है 

पूबं०-यदि यह उपनिषद्‌ 
संसारीकी है, तब तो संसारी दी 
विशेषरूपसे ज्ञातत्य है, उसके विज्ञान- 
से ही सर्वभातकी प्राप्ति हो सकती है 
वही “ब्रह्म? शब्दका वाच्य है तथा 
उसकी विदा ही ब्रह्मगा है | और 
यदि वह असंसारीकी है तो असंसारी 
आत्मापते सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ही 
ब्रह्मविद्या है, एवं उस ब्रहमविज्ञानसे ही 
सर्वमावकी प्राप्ति होती है । 

पिद्वान्ती-यह सब रास्रप्रामाण्य- 
से ही सिद्ध होगा । किंतु इस पक्षमें 
“अंत्मेत्येबोपासीत!?, ““ओत्मानमेता- 
वेदहं ब्रह्मासि? इत्यादि परत्रहमकी 
एकताका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ बाधित हो जायेगी; क्योंकि 
ब्रह्मसे भिन्‍न किसी संसारीकी सत्ता 
न होनेके कारण उसका उपदेश 
निरर्थक होगा । इस प्रकार जिसका 


क्यात्‌ । यत एवं पण्डितानाम- | उत्तर नही दिया गया है, उस 





१. आत्मा है--इस प्रकार उपासना करे | 
२. आत्मको ही जाना कि मैं अक्ष हूँ।. 
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प्येतन्महामोहय्यानम्‌ अनुक्तप्रति 
वचनप्रश्नविषयम्‌; अतो यथाशक्ति 
बह्मविदयाप्रतिपादकवाक्येषु ब्रहम- 


विजिज्वायनां बुद्धिव्युत्पादनाय 
विचारयिष्यामः 


न तावदसंसारी परः, 


प्रतिबोधिताच्छब्दादिथनोऽव- 

खान्तरविश्चिष्टादुत्पत्तिशचुतेः । न 
प्रशासिताशनायादिवजितः परो 
विद्यते, कंसात्‌ ? यसात्‌ "व्रह्म 
ज्ञपयिष्यामि! (२। १।१५) 
इति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुरुष पाणिपेषं 
बोधयित्वा तं शब्दादिभोक्तल- 
विशिष्टं दर्शायित्वा तस्यैव खम्र- 
द्वारेण ` सुषुप्त्याख्यमवस्थान्तर- 
मुन्नीय तस्मादेवात्मनः सुपुष्त्य- 
वस्थाविशिष्टाद्‌ अभिविस्फुलिङ्गो- 


णंनामिरष्टान्ताभ्यापुत्पत्ति दशयति 


श्रुतिः “एवमेवाखात्‌'' (२।१। 
२० ) इत्यादिना । न चान्यो 


जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- 


ऐक्राल्यविषयक प्रश्नका विषय 
पण्डितोंके लिये भी अत्यन्त मोहका 
पान है, इसलिये ब्रह्मजिज्ञाघुओंकी 
बुद्धिको ब्रह्मविद्याका प्रतियादन करने- 
वाले वाक्यम प्रबृत्त करनेके लिये 
हम यथाशक्ति विचार करेंगे ।# 
इनमेसे असंसारी ( शुद्ध आत्मा ) 
तो परमात्मा दयो नहीं सकता; क्योंकि 
हाथ दबानेसे जगे हुए शब्दादिके 
भोक्ता एवं चुपृप्तिप्ृज्ञक अवस्थान्तरसे 
विशिष्ट जीव्रसे जगत्‌की उत्पत्ति 
घुनी गयी है । उससे भिन क्षुधादि 
जीवधमोंसे रहित शुद्ध ब्रह्म जगतुका 
शासक नहीं है | क्‍यों नहीं है ! 
क्योंकि 'मैं तुझे बअह्मका ज्ञान 
करशझँगा? ऐसी प्रतिज्ञा फर हाथ 
दबानेके द्वारा छुषुप्त पुरुषको जगाकर 
उसे शद्दादि-भोक्तूत-विशिष्ट दिखा- 
कर, उसीकी खपके द्वारा सुषुपि- 
संज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति 
८एवंमेवास्मात्‌” इत्यादि वाक्यद्वारा 
छुषृप्ति-अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे 
ही अग्नि-विस्फुलिड् और ऊर्णनाभिके 
दृष्टन्तोंद्रारा जगत्‌की उत्पत्ति दिख- 
लाती है । यहाँ बीचमें जगत्‌की 
उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण सुना 





# इससे आगे पहले पूर्वपक्षकी बात कहते हैं। 


१, इसी प्रकार इससे । 
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ऽत्ति, विज्ञानमयस्यैव हि नहीं गया है और यह विज्ञानमयका 
रणम्‌ । समानप्रकरणे च श्रुत्य- | दी प्रकरण है । इसके समान प्रकरण- 


न्तरे कौपीतकिनामादित्यादिपुरु- ह 


पान्प्रस्तुत्य “स होवाच यो वै | प्रकरण उठाकर ति 
बालाक एतेषां पुरुषाणां कतां यख | हे बाछके ! जो भी इन पुरुषोंका 
वैतत्कम ष वै वेदितव्यः ( कौ० कर्ता है और जिसका यह जगदूप 


उ० ४ । १९ ) इति प्रबुद्धस्यैत | कमे है वही निश्चय ज्ञातव्य है” इस 
वेदितव्यतां दर्शयति । कर जगे हुए विह्ञानमयकी ही 
व. ज्ञातव्यता प्रदरित करती है, किसी 


नार्थान्तरख | अन्य वस्तुकी नहीं | 

तथा च “आत्मनस्तु कामाय | दसी प्रकार “आत्मके लियेद्दी सब 
सवं प्रियं मवति" (२।४।५) कुछ प्रिय होता है?” ऐसा कष्टकर श्रुति 
ह्युक्त्वा, य एवात्मा प्रियः | यद्द दिखाती है कि जो आत्मा प्रिय- 
प्रसिद्धस्तत्यैव.. द्वृष्टव्यश्रोत- | रूपसे प्रसिद्ध है, वही द्रशब्य, श्रोतव्य, 
व्यमन्तव्पनिदिध्यासितव्यतां द- | मन्तभ्य और निदिध्याप्तितव्य है । 
श्यति । तथा च विद्योपन्यास- | से तरह यदि कोई /विज्ञानमयसे 
काले “आत्मेत्येवोपासीव” (१। | मिन ज्तव्य न होगा, तमी भाशन- 


७ ज्ञानकी व्याख्या करते समय “आत्मा 
४।७ ) “तदेतत्येयः तायो है-इस प्रकार उपासना करैः, “वह 


वित्तात्‌" ( १।४।८ ) “तदा- | यह क्षत्मा पुत्रसे प्रिय है और धनसे 
स्मानमेवावेद्हं ब्रक्मासि” ( १। | मी प्रिय है? तया “उसने भात्माको 
४। १० ) हत्येवमादिवाक्याना- | ही जाना कि मैं ब्रह्म हुँ? इत्यादि 
मानुलोम्यं स्थात्परामावे । वक्ष्यति | बाक्योंकी अनुकूछता हो सकती है | 
च--“आत्मानं वेद्धिजानीयाद्‌- | श्रुति आगे “यदि पुरुष आत्माको 
यमस्मीति पूरुष:” (४।४। १२) | «मैं यद हूँ? इस प्रकार जान जाय” 
इति । ऐसा कदैी मी । 
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सर्ववेदान्तेषु च प्रत्यगात्म- | समसत वेदान्तोंमें अह्मकी (अहम? 
> इस रुपसे प्रत्यगाप्मभावसे ही वेधता 

ेधतेभ्रदशयतेऽहमिति, न बहि- दिखायी गयी है, शब्दादिके समान 
धता शब्दादिवस्मदर्यतेडसौ | 'यद ब्रह्म है? इस प्रकार बहिवेधता 
्र्षेति । तथा कौपीतकिनामेव | नही दिखायी गयी । इसी प्रकार 


५ „ | कौषीतकी शाखोवार्छोकी श्रुति भी 
(६ 
न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं व जोन नदी इप्ड नाक, 


विद्यात्‌" ( कौ० उ० ३ । ८ ) | बोलनेवालेको जाने!” इत्यादि वाक्यसे 
इत्यादिना वागादिकरणैव्याबत्तय वागादि इन्द्रियोंसे मिन्न कर्ताकी ही 
कतुरेष वेदितन्यतां दश्चेयति। | वेतः प्रदर्शित करती है । 
अवश्यान्तरविशिशेष्संसारीति | यदि को कि अवस्थान्तरविशिष्ट 
चेत्‌--अथापि खायो जागरिते | शेनेषर बह असंसारी हो जाता है । 
अर्थात्‌ यदि ऐसा मानो कि जागरित- 
शब्दादि ुभ्िज्ञानमयः, स एव | अवसाम जो विज्ञानमय शब्दादिका 
भोक्ता है, वही घुधुतसंज्ञक अन्य 
अवस्थामे जानेपर उससे भिन जगत्‌- 
परः प्रशासिता अन्य खादिति | का शासक असंसारी हो जाता है, 
५ तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
चेन्न, अच्छलवातू । न हब॑धमेकः देखा नदीं गया | वैनाशिक-सिद्धान्त- 
पदार्थों दष्टोऽन्यत्र वैनाशिकसिद्धा- | के सिवा और कहीं ऐसे धर्मवाला 


पदार्थ नीं देखा गया । छोकमे ऐसा 
न्तात्‌ । न हि लोके गौ््ठन्‌ नहीं देखा गया कि बैठते या चलते 


गच्छन्वा गौर्मबति-श्चयानस्त्व- | समय तो गौ गौ रहे और सोनेपर वह 
| अश्वादि कोई अन्य जातिका पशु हो 
श्वादिजात्यन्तरमिति । न्यायाच्च | जाय । युक्तिसे भी यही सिद्ध होता 


यद्धमैको यः पदार्थः प्रमाणेनाव- | है कि जो पदार्थ प्रमाणद्वारा जिन 
धर्मोवाला जाना जाता है, वह अन्य 


गतो भवति, स देशकालावस्था | देश, काठ अथवा अवस्थाओंमें भी 


सुषुप्ता्यमवस्थान्तरं गतोऽसंसारी 
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न्तरेष्वपि तद्धमेक एष भवति उन्हीं धर्मोषाडा रकता है । यदि 
स चेत्तद्धमंकत्वं व्यमिचरति, सर्व; | वड उन पर्मोका त्याग कर दे तो 
प्रमाणव्यवहारो लुप्येत | तथा च सारे ही प्रमाण-ब्यत्रद्वारका छोप 
न्यायविदः साङ्ख्यमीमांसकाद- हो जाय । हसी प्रकार सांख्यवादी 
ऽस तारिणोऽभावं युक्तिशतेः और मीमांसकादि न्यायवेत्ता मी 
अल कि ` | सैकड़ों युक्तियोंसे असंसारी ईश्वरके 
प्रतिपादयन्ति । 


अभावका प्रतिपादन करते हैं । 
संसारिणोऽपि जगदुत्पत्तिखिति- 


यदि कहो कि जगतकी उत्पत्ति, 
लयङिवाकरव॑लविहानखाभावाद | सिति भोर रवर तिय करतल 
अयुक्तमिति चेत्‌--यन्महता 


का ज्ञान न होनेके कारण संसारी 
प्रपञ्चेन खापितं मवता, शब्दा- 









जीवको भी जगत्‌का कर्ता मानना 
उचित नहीं है, भर्थात्‌ तुमने जो 
बड़े विस्तारसे यष यह सिद्ध किया 
है कि शब्दादिका भोक्ता अवस्थान्तर- 
विशिष्ट संसारी जीव ही जगत्‌क्रा कर्ता 
हे, वह ठीक नहीं है; क्योकि संसारी 
जीवम जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं 
छयरूप क्रियाके कर्तृत्वविज्ञानकी 
शक्तिके साधनोंका अभाव सभी लोकों- 
को प्रत्यक्ष है । बढ हम-जैसा संसारी 
प्रत्यक्ष; संसारिणः । स कथमख- | जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थान 

॥ स्थापनपूर्वक विभिन्न प्रकारकी रचनासे 
दादिः संसारी मनसापि चिन्त- विशिष्ट एवं मनसे भी अचिन्तनीय 


यितुमशक्यं पृथिव्यादि निन्यास्च- , जगत्‌की किस प्रकार रचना कर 
सकता है £ इसलिये ऐसा मानना 


विशिष्ट जगनििलुयात्‌ १ अतोः उचित नहीं; ऐसी यदि कोई शङ्का 
ऽयृक्तमिति चेन्न, शाज्ञात्‌; शास्त्रं | करे तो ठीक नहीं, क्योकि रासे 


दि शक्संसारयेवावखान्तरविशिष्टो 

जगत इह कर्तेति-- तदसत्‌; यतो 
जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकर्त त्व- 
विज्ञानशक्तिसाधनाभावःसर्वसोक- 
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संसारिणः “एवमेवासादात्मन 


| 


(२।१।२० ) इति जगदुत्पत्त्यादि 
दक्षंयति । तस्मात्सव॑ श्रद्धेयमिति 
स्यादयमेकः पक्ष; । 


“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" 
असंसारिणे (भ्रु उ० १।१ || 
जगत्कारणलो- ९ ) “योष्शनाया- 
पपादनम्‌ पिपासे'**** अत्ये- 
ति" ( बृ° उ०३।५।१) 
“असङ्गो न हि सज्यते” ( ३। | 
९। २६ ) “एतस्थ वा अक्षरख 
प्रश्ाघ्रने" (३।८।९)५यः| 
सर्वेषु भुतेषु तिष्ठन्‌ - * ---अन्त- | 
याम्यमृतः' (३।७।१५) | 
“स॒ यस्‍्तान्पुरुषा निरुद्य अत्यक्रा- 
मत्‌" ( ३। ९। २६ ) “स वा 
एप महानज आत्मा” ( ४। 
४ । २२ ) “एप सेतुर्विधरणः” 
८ % । ४. । २२ ) ("सवे 
स्य वशी सवस्येशान:” (४।४। 
२२) “य आत्मापहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युः/! (छा० 3० ८। 
७ । १) “तत्तेजोडब्सुजत” (छा० 
उ०६।२।३) “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ( ऐ० 
उ०१।१।१)“न रिप्यते लोक- 





यही सिद्ध होता है । “इसी प्रकार 
इस आत्मासेः इत्यादि राज्ञ संसारी- 
से ही जगत्‌ ओ उत्पत्ति आदि प्रदर्शित 
करता है; इसलिये इस सबमें 
विश्वास रखना चाहिये--ऐसा यह 
एक पक्ष हो सकता है ।# 

“जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है?” 
“जो क्षुत्रा-पिपासासे अतीत है”, 
“जो असङ्ग है इसलिये किसीसे संयुक्त 
नहीं होता, “इस अक्षरके ही 
शासनमें??, “जो समस्त भूरतोमि रदने- 
वाला, अन्तर्यामी ओर अमृत है?, 
“जो उन पुरुषोंका निरोध करके 
उनसे आगे बढ़ा हुआ है?) “वही 
यह महान्‌ अजन्मा आत्मा हैः? 
“यह विरोषरूपसे धारण करने- 
वाला सेतु है", “यद्द सबको वशम 
रखनेवासख ओर सबका शासक है”, 
“जो निष्पाप ओर अजर-अमर आत्मा 
है,” (उसने तेजको 
“आरम्ममें यह एक आत्मा ही थाः, 
“वह लोकदु:खसे लिप्त नहीं होता 


रचा??, 


# यहातक सिद्धान्तीने संसारी जीवको ही जगत्‌का कारण माननेवाले पूर्व 
पक्षको प्रदर्शित किया है । इससे आगे असंसारीका जगत्कारणत्व प्रदर्शित किया 


जाता है। 
बृ० उ० इे०-- 
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दुःखेन बाह्य” ( क० उ०२। 
२। ११) इत्यादि श्ुतिशतेभ्यः, 
स्पतेश “अहं सर्वख प्रभवो मत्तः 
सबे प्रवर्तते” (गीता १० । ८) इति 
-प्रोऽस्त्यसंसारी श्रुतिस्मृतिन्या- 
येभ्यश्च; स च कारणं जगतः । 
नु “एवमेवासादात्मन:ः/! 
( २। १ । २० ) इति संसारिण 
एबोत्पत्ति दशशयतीत्युक्तम्‌ | 
न; “य ॒एषोऽन्तहंदय आ- 
काञ्चः”, ( २। १। १७ ) इति 
परख प्रकृतत्वात्‌ “अस्मादात्मनः! ः 
इति युक्तः परस्यैव परामशः। 
“क्वैष तदामृत्‌" ( २१।१६) 
इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनत्वेन 
आकाशशब्दवाच्यः पर आत्मोक्तो 
“य एषोऽन्तहदय आकाशस्तस्मि- 
ड्छेते” ( २। १। १७) इति । 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" 
( छा०3०६ | ८। १ )“अह- 
रहम॑च्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्ति (छा० उ० ८ ।३। 
२) “आई नात्मना सम्परिष्वक्तः” 
( बृ० उ० ४ । ३। २१ ) “पर 





क्योंकि उससे बाहर है--!”इत्यादि 
सैकड़ों श्रुतियोंसे तथा “मैं सबका 
उत्पत्तिश्यान हूँ और मुझसे ही सब 
उत्पन्न होता है? इत्यादि स्मृतियोंसे 
जीवसे मिन अंसारी परमाध्मा सिद्ध 
होता है और श्रुति-स्मृति एवं युक्तिसे 
वही जगत्‌का कारण है | 

पूर्व ०-किंतु “इसी प्रकार इस 
आत्मासे” इत्यादि श्रुति तो संसारी 
जीवसे ही जगत्‌की उत्पत्ति दिखलाती 
है-ऐसा ऊपर कका जा चुका है। 

पिद्धान्ती-नहीं; “जो यह हृदया. 
न्तम॑त आकाश है? इस प्रकार यहाँ 
परत्रह्मका ही प्रकरण होनेक कारण 
“इस आत्मासे” इत्यादि श्रुतिद्वारा 
परबह्मका ही परामर्श मानना उचित 
है | 'उस समय यह कहाँ था !? 
इस प्रकार इस प्रश्नके उत्तररूयसे 
“यह जो हृदयके अन्तर्गत आकाश 
है, उसमें यह शयन करता है?” इस 
वाक्यद्वारा आकाराशम्दवाच्य आत्मा 
ही कदा गया है | “हे सोम्य | उस 
समय यह सतसे सम्पन्न रहता है? 
“प्रतिदिन वहाँ जाती हुई इस ब्रह्म- 
लोकको नहीं प्राप्त करती हैः, 
“प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित", “पर आत्मा- 


आत्मन सम्प्रतिष्ठते”! ( श्र० उ० | में सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित द्वोती हैः" 
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 । ७ ) इत्यादिश्वुतिम्य आकाश- 
शब्द; पर आत्मेति निश्रीयते; 
“दहरोऽसिन्नन्तराकाश्चः ( छा० 
उ०८।१।१) इति प्रस्तुत्य 
तसिन्नेवात्मशब्द प्रयोगव प्रकृन 
एव पर आत्मा । तस्सायुक्तम्‌ "एव - 
मेवाखादार्मनः' इति परमात्मन 
एव सृष्टिरिति । संसारिणः सृष्टि- 
खितिसंद्ारज्ञानसामथ्या भाव॑ चा- 
वोचाम । 

अत्र च “आत्मेत्येवोपासीत! 
दतवादिपक्षोद्धा- (१ ¢ | ७ ) 

वनम्‌ “आत्मानमेवावेदहं 
्ह्मासि"' ( १।४।१० )इति | 





इत्यादि श्रुतियेंसि आकाराशब्दसे 

फा जानेवाला पर आत्मा ही है- 
ऐसा निश्चय होता है, तथा “इसमें 
अन्तराकाश दर है” इस प्रकार 
प्रसङ्ग उठाकर उसी अर्थम “आत्मा? 
शब्दका प्रयोग भी किया गया है । 
इसलिये भी यहाँपर आत्माका ही 
प्रसङ्ग है | अतः “इसी प्रकार इस 
आत्मासे! इस वाक्यद्वारा परमात्मासे 


: ही सृष्टि होती है--ऐसा मानना दही 


उचित है । इसके सिवा हम संसारी 
जीवम तो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संदारके ज्ञानकी शक्तिका 
अभाव भी बतला चुके हैं | 


पूर्व ०-यहाँ भी “आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपासना करः, “आत्मा- 
को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ!” इस 
प्रकार ब्रह्मविद्याका ही प्रसङ्ग दे । 
तथा ब्ह्मविज्ञान ब्रह्मत्रिषयक दी होता 


ब्रह्मविद्या प्रस्तुता । ब्रह्मविषयं च | है, जो कि “मैं तुझे ब्रह्मका उपदेश 


ब्रह्मविज्ञानमिति ब्रह्म ते ्रवाणि 
इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति 
प्रारन्धम्‌ । तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म 
जगतः कारणमश्चनायायतीतं 
नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तसभावम्‌, तद्वि- 
परीतश्च संसारी, तस्मादहं ब्रह्मा- 


कर, 'तुझे ब्रह्मका बोध कराऊँगाः 
इत्यादि श्रुतियोंसे आरम्भ किया है | 
यहाँ क्षुधादिसे रहित, नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तखमाव असंसारी ब्रह्म जगत्‌का 
कारण बतलाया गया है । संसारी 


जीव उससे विपरीत खभाववाद है | 
इसलिये वह अपनेको «मैं ब्रह्म हूँ? 
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स्मीति न गृह्णीयात्‌ परं हि देव- 
मीशानं निकृष्टः संसायोत्मत्वेन 
 स्मरन्कथं न दोषमाकखात्‌ १ तस्मा- 
साहं नह्मास्मीति युक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
पुष्पोदकाञ्जलिस्त॒तिनमस्कारधय्थु- 
पहारस्वाध्यायाध्ययनयोगादिभिरा- 


रिराधयिपेत । 
विदित्वा सर्वेशित्‌ ब्रह्मःभवति | 


आराधनेन 


न पुनरसंसारि ब्रह्म संसायोत्म- 
त्वेन चिन्तयेदग्निमिव शीतत्वेन 


आकाशमिव मूर्तिमस्वेन । ब्ह्मा- 
त्मत्वग्रतिपादकमपि शाख्रभथंवादो 
भविष्यति । सव॑त्कशास्रलोक- 
न्ययेश्चेवमविरोधः खात्‌ । 

न; मन्तरनाह्मणवादेभ्यस्तस्येव 
प्रवेश्चभ्रवणात्‌ । 
“पुरश्कक्रे! इति प्रकृत्य “पुरः 
पुरुष आविशत्‌” ( ब्रृ° उ० २। 
५ | १८ ) इति “रूप रूपं प्रति- 
रूपो बभूव तदख रूपं प्रतिचक्ष- 


उक्तपक्षनिरासः 


इस प्रकार म्रहण नदीं कर सकता । 
भला, निम्नकोटिका संसार जीव परम 
देव ईश्वरको आत्मभावसे स्मरण करके 
किस प्रकार दोषका भागी न होगा ? 
इसलिये «मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा मानना 
उचित नहीं हो सकता | अतः 
पुष्पाप्नलि, स्तुति, नमस्कार, बलि, 
उपहार, जप, अध्ययन और योगादिके 
द्वारा उसकी आराधना करनेकी 
इच्छा करे | उसे आराधनाके द्वारा 
जानकर जीव सबका शासन करनेवाला 
ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार 
अग्निको शीतरूपसे तथा आकाशको 
मूर्तरूपसे चिन्तन करना उचित नहीं 
है, उसी प्रकार सकारो जीव असंसारी 
ब्रह्मका आत्ममावसे चिन्तन नहीं कर 
सकता । आत्माकी ब्रह्मखरूपताका 
प्रतिपादन करनेवाढा शाञ्च भी अर्थ- 
वाद द्वी द्वोगा । तथा ऐसा माननेपर 
समस्त युक्ति, शात्ष ओर लौकिक 
न्यार्योसे विरोध नहीं रद्द सकता। 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणवाक्योंद्वारा 
उस ( पर्क्य) का ही प्रवेश सुना 
गया है । ५५ शरीरखूप ] पुरोकी 
रचना की” इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर ““पुरुषने पुरोंमें प्रवेश किया? 
“वह रूप-रूपके अनुरूप हो गया 
इसका वक रूप प्रत्यक्ष करनेके लिये 
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णाय”( २।५।१९ ) “सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्व।मिवदन्यदास्ते इति 
स्व॑शाखासु सहस्रशो मन्त्र- 
वादाः सृष्टिकतुरेवासंसारिणः 
शरीरप्रवेशं दश्चंयन्ति | तथा ब्रा- 
हणवादा:---“तत्सृष्ट वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌” (तै०3० २।६।१ ) 
“स एतमेव सीमानं विदायेतया 
द्वारा प्रापद्यत (एे०उ०१।३। 
१२ ) “सेयं देवता ` 'इमास्तिल्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु 
प्रवि्य/( छा०उ०६।३।२) 
“एप सवेषु मूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते! ( क० उ० १ । 
३। १२) इत्या्याः। 
सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मण्यात्मशब्द- 
प्रयोगाद्‌ आत्मशब्दस्य च प्रत्य- 
गात्माभिधायकन्वात्‌ “एप स्व॑- 
भूतान्तगत्मा!' (घु उ० २।१। 
४) इति च श्रुतेः परमात्म 
व्यतिरेकेण संसारिणोऽभावात्‌-- 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” (छा ° उ० 
६।२। १ ) “बरहमवेदम्‌'' 
(श्रु उ० २। २।११ ) “आत्मे- 
वेदम्‌” ( छा० उ० ७ । २५ । 
२) इत्यादिश्रुतिभ्यो युक्तमेव 
अहं ब्ह्मास्मीत्यवधारयितुम्‌ । 


है”, “वद्ध धीर सम्पूर्ण रूर्पोकी 
रचनाकर उनके नाम रखकर उन्हीके 
द्वारा बोलता रहता है?” इस प्रकार 
सभी शाखाओंमें सहस्रो मन्त्रवद्‌ 
सृष्टिकर्ता असंसारी ब्रह्मका ही रारीर- 
में प्रवेश होना दिखलाते है । इसी 
प्रकार “उसे रचकर वह उसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया??, “वह इस मूर्ष- 
सीमाको ही विदीर्ण कर इसीके द्वारा 
प्रव हो गया?',“उस इस देवताने-. “ˆ 
इन [ अप, तेज ओर अनरूप | तीन 
देवता ओमे इस जीवरूपसे अनुप्रवेश 
कर “यह सम्पूर्ण मूतेमिं छिपा" 
हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता 
इत्यादि ब्राह्मणवाद भी है | 


इसके सिवा समस्त श्रुतियोंमें ब्रह्म 
में ही आत्मा, शब्दका प्रयोग होने 
तथा “आत्मा? शब्द प्रत्यगात्माका 
वाचक होने एवं ““यह समस्त मूर्तों- 
का अन्तरात्मा है? इस श्रुतिके 
अनुसार परमात्मासे भिन्न संसारी 
जीवका अभाव होनेके कारण “एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म हैः), “पयह ब्रह्म 
ही है?, “यद्द आत्मा ही है? 
इत्यादि श्रुतियोसे ५मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा 
निश्चय करना उचितही है । 


339० 


बदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


गवि > "4 नो जि ज मोक गोका विक» कई: विद्धिः = 2. न > व 


द. + ७ 
यदेवं यितः शाख्राथं), तदा 
नीवपरयोरमेदे परमात्मनः संसारि- 


दोषोद्भावनम्‌ त्वम्‌; तथा च 


| जब इस प्रकार रान्ञका अभिप्राय 
निश्चित होता है तो परमात्माका 
संसारी होना सिद्ध द्वोता है; ऐसी 
स्थितिमें शासत्र व्यर्थ हो जाता है और 


सति शाद्ञानथं्यम्‌, < यदि जीवको असंसारी माना जाय तो 


चोपदेशानर्थक्यं स्पष्टो दोषः 
प्राप्त: । यदि तावत्परमात्मा स्वे- 
भूतान्तरात्मा सर्वशरीरसम्पक- 
जनितदुःखान्यलुभवतीति स्पष्टं 
परय संसारित्वं प्राप्तम्‌ | तथाच 
परस्यासंसारित्वप्रतिषादिकाः श्रु- 
तयः कुप्येरन्‌, स्मृतयश्र, सर्वे च 
न्यायाः । अथ कथञ्चित्राणि- 


इति शक्यं प्रतिपादयितुं परमा- 
त्मनः साष्यपरिहार्यामावादुपदे- 
शानर्थक्यदोपो न शक्यते निवार- 
यितुम्‌ । 


` अत्र केचित्परिहारमाचक्षते-- | 


जीवख परमा- परसात्मान साक्षाद्‌ 
त्मविकारत्वं भूतेष्वनुप्रविष्टः स्वे- 
प्रसववे न रूपेण; किं तदहं ! 


उसे उपदेश करना व्यर्थ है--ऐसा 
यह स्पष्ट दोष प्राप्त होता है | यदि 
परमात्मा ही समस्त जीर्वोका अन्त- 
रासा है ओर बही समस्त शरीरोके 
सम्प्कसे द्वोनेवाले दु:खोंको अनुभव 
| करता है तो स्पष्ट ही परमात्माको 
संसार्तविकी प्राप्ति हे जाती है। 
| ऐसी स्थितिमें परमात्माके असंसारित्व- 
का प्रतिपादन करनेवाली समस्त 
| श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और युक्तियाँ 
ब्राधित हो जाती हैं, और यदि 





शरीरसम्बन्धजैद सेन सम्बध्यत करिघी प्रकार यद प्रतिपादन भी किया 


| जाय कि प्राणियोके रारीरोके सम्बन्ध- 
| से होनेवाले दु:ःखोंसे उसका सम्बन्ध 
| नहीं होता तो परमात्माके डिये कोई 
| ग्राह्म या त्याज्य न होनेके कारण 


। उपदेशकी व्यर्थतारूप दोषका निवारण 
| नहीं किया जा सकता | 


यहाँ कोई लोग इस दोषका इस 
प्रकार परिद्वार बतलाते हैं-- परमात्मा 
साक्षात्‌ अपने रूपसे भूतोंमे अनु- 


प्रविष्ट नहीं है; तो फिर क्या बात 
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विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं है! वह विकारभावको प्राप्त होकर 


विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हुआ है और वह 


भरतिपेदे । स च विज्ञानात्मा पर विज्ञाना परमामासे भिन्न एवं 


सादन्योऽनन्यश्च | येनान्यः, तेन 


संसारित्वसम्बन्धी, येनानन्यः,तेन 


अहं ब्रह्मेत्थवधारणाहेः। एवं सवं- 
मविरुद्रं भविष्यतीति । 


तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्षे 
एता गतयः- पृथिवीद्रन्यवदने- 
कद्र्यसमाहारख सावयवस्य पर- 
मात्मन  एकदेशविपरिणामो 


विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पू्संस्या- 


नावखस् वा परस्येकदेश्षो वि- 
क्रियते केशोषरादिवत्‌, सर्व एव वा 
परः परिणमेत्श्षीरादिवत्‌ । 


तत्र॒ समानजातीयानेकट्रव्य- 
उक्त पक्प्रतिषेधः समूहस्य किद्‌ 


द्रव्यविशेषो विज्ञानात्मत्व॑ प्रति- 
पद्यते यदा, तदा समानजातीय- 





अभिन्न भी है। चूँकि वह भिन्न 
है, इसलिये संसार्तविसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है और अभिन्न द्वोनेके 
कारण मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकारके 
निश्चयकी योग्यता रखता है । इस 
प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एवं 
न्यायादि ] सब अनुकूल रहेंगे । 

तहाँ (इस सिद्धान्तके अनुसार ) 
विज्ञानात्माको परमात्माका विकार 
माननेके पक्षमें तीन गतियाँ हो 


सकती द्वैं--( १ ) परथिवी इदन्यके 
समान अनेक द्रव्योके संघातरूप 
सावयव परमात्माका विज्ञानात्मा 
घटादिकी तरह एकदेशी परिणाम है, 
८ २ ) अथवा अयने पूर्बरूपमें धित 
परमात्माका एक द्वी देश केश या 
ऊषरमूमिकरे समान [विज्ञानालद्यसे] 
विकारको प्राप्त होता है, (३) 
अधवा दुग्धादिके समान सारा ही 
परमात्मा विकारको प्राप्त हो जाता है। 
इन प्क्षौमेसे यदि [ यह माना 
जाय कि ] समान जातिवाले अनेक 
द्रव्योंके समुदायका कोई द्रन्यविरोष 
द्वी विज्ञानात्मलको प्राप्त होता हैतो 


समानजातीय होनेके कारण उन 
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त्वादेकत्वमुपचरितमेव न तु 
परमार्थतः। तथा च सति सिद्धा- 


न्तविरोधः। 
अथ नित्यायुतसिद्धावयवानु- 
गतोऽवयवी पर आत्मा, तख 
तदवखंस्येकदेशो विज्ञानात्मा 
संसारी--तदापि सवोवयवानुगत- 
त्वादवयविन एवाषयवगतो दोषो 
गुणो वेति, विज्ञानात्मनः संसारि- 
त्वदोषेण पर एवात्मा सम्बध्यत 
इति, इयमप्यनिष्टा कस्पना । 
ध्षीरवत्सबंपरिणामपक्षे सवश्रुति- 
स्मरृतिकोपः,स चानिष्टः । “नि- 
करं निष्कियं छान्तम्‌” = ववे 
उ० ६ । १९ ) “दिव्यो पूतैः 
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" 
( मु०3०२। १।२ )“आकाश- 
वत्सर्वगतश्च नित्यः" “स वा 
एष महानज आत्माजरं 
ऽमरोऽगरतः'*(बर ०उ० ४।४।२५ ) 
“न्‌ जायते प्रियते वा कदाचित्‌"! 
( गीता २। २० ) अ 


ऽयम्‌” (गीता २।२५) इत्यादि 









(परमात्मा और विज्ञानात्मा ) का 
एकत्व उपचारसे ही होगा, परमार्थतः 
नहं । ऐसा माननेपर ` सिद्धान्ते 
त्रिष आवेगा | 


और यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अबय्वोमे अनुगत अवयवी है 
और उसी रूपमे स्थित हुए उस 
परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञानात्मा 
है तो उस अवस्थामे भी अवयवगत 
गुण या दोष समस्त अवयवोमें 
अनुगत द्वोनेके कारण अबयवीमें ही 
रहेगा; इस प्रकार विज्ञानात्माके 
संसारित्विरूप दोषसे परमात्माका ही 
सम्बन्ध सिद्ध द्वोता है अतः यह 


, कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकती । 


दुग्धके समान सम्पूर्ण परमात्माका 
परिणाम माननेके पक्षम भी समस्त 
श्रुति-स्मृतियोंसे विरोध होता है और 
यह इष्ट नहीं है अतः ये सब 
पक्ष */निष्फ्रछठ, निष्क्रिय ओर शान्त 
हैः, (पुरुष दिष्य, अमूर्त, बाहर- 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है!?, 
“वद्द आकाशके समान सर्वगत और 
नित्य हैः?) *वह यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है!”?, 
“वह न कभी उत्पन्न शेता है और 
न मरता हैः “यह अव्यक्त है? 
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श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धा एते सवे 
पक्षाः । 

अचरद परमात्मन एकदेश- 
पञ्च विज्ञानात्मनः कर्मफलवद्देश- 
संसरणानुपपत्तिः,परस्य वा संसारि 
स्वम्‌-इ्युक्तम्‌। परस्येकदेशो5पि- 
विस्फुलिङ्खवरस्फुटितो विज्ञानात्मा 
संसरतीति चेत्‌-तथापि परस्या- 
वयवस्फुटनेन क्षतप्राप्ति३, तत्संस- 
रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव- 
यवव्यृरे छिद्रताप्राप्ति; अत्रणल- 
वाक्यमिरोधश्च । आत्मावयव- 
भूतख विज्ञानात्मनः संसरणे 
परमात्मराल्यप्रदेश्ामावादवय- 
वान्तरनोदनव्यृहनाम्यां हृदय- 
झूलेनेव परमात्मनो दुःखित 
प्राप्तिः । 

अग्निविस्फुलिब्नादिरशन्तश्रु- 


तेनं दोष इति चेत्‌ १ 


इत्यादि श्रुत, स्मृति और युक्तियोसे 

। विरुद्ध हैं । 
अचल परमात्माके एक देशे. 
विज्ञानात्मा है-इस पक्षम विज्ञानात्मा- 
का कमफल्युक्त देशमें जाना सम्भव. 
नहीं है तथा परमात्माको संसारित्वकी 
प्राप्ति होती है-रेसा ऊपर कहा जा. 
चुका है । यदि कद्टो कि अग्निसे- 
चिनगारीके समान परमात्माका एक. 
देशरूप विज्ञानात्मा उससे अल्ग होकर 





आता-जाता ह तो मी अवयवके फूटकर 
अल्ग ह्यो जानेसे परमात्मामे क्षतकी. 
प्राप्ति देगी तथा उसके जानेपर 
परमात्माके अन्य देशस्थ अवयव- 
समुदायमें छेदकी भी प्राप्ति होगी और 
इस प्रकार परमात्माकी निरिछि्द्रताका- 
प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसे विरोध 
होगा । परमात्मासे शून्य देशका, 
अभाव होनके कारण आत्मके. 
अवयवभूत विज्ञानात्माको संसूस्लकी 
प्राप्ति द्वोनेपर अवयवान्तरके हास और 
बृद्धिके कारण परमात्माको हृदय- 
शूछके समान दुःखकी प्राप्ति होगी \ 


पूर्व०-कितु आगकी चिनगारी. 
आदि दष्ान्तोका वर्णन करनेवाली श्रुति 
दोनेके कारण ऐसा माननेमें भी कोई दोष 
नहीं हो सकता---यदि ऐसा कहें तो ? 
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न, श्रुतेज्ञापकत्वात8 न शास्त्र | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हैः 

ध क्योकि श्रुति तो केव ज्ञान दही 

पदाथानन्यथा कतुं प्रवृत्तम्‌। कि | करानेवाटी है । शात्रकी प्रवृत्ति 

, | पदा्थोको अन्यथा करनेके लिये नईं 

तहिं १ यथामूतानामज्ञातानां | ह | तो पिर किस डिये है ! यथामूत 

अज्ञात पदार्थोको ज्ञात करानेके लिये | 
ला | पूर्व ०-इससे क्या होता है ! 


इकिश्चातः ! पा 
सिद्धान्ती-ई होता है, 

--अतो यद्भवति, यथा- 
४. नी सो छुनो । लोकमे वास्तविक ही मूतं 


भूता मूर्तामूर्तादिपदाथधर्मा लोके | और अमूर्तादिरूप पदार्थ-धमं प्रसिद्ध 


परसिद्धाः । वद्दृष्टान्तोपादानेन है । उन्हें दृशन्तरूपसे प्रहण कर 
शास्त्र उनसे अगरिरोधी एक अन्य 


तदविरोध्येव वस्खन्तरं ज्ञापयितुं वलो बतंजगेक लिये अदस होल 
प्रवृत्तं शास्त्र न _ है । बह लौकिक वस्तुओंका विगेध 


ज्ञापनाय लौकिकमेव द्टन्तष्पा- सूचित करनेके लिये लौकिक इशन्तों- 
ति पि दृ्नान्तों को द्वी ग्रहण करता हो-ऐसी बात 
दत्ते उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो- | नही है| ऐसा दशन्तो दार्शन्तिक- 
-उनथेकः स्थादाष्यीन्तिकासङ्गतेः | | से असंगत होनेके कारण ग्रहण किये 
दित्यो नेपर भी व्यर्थ ही होगा| अनि 
| £ दित्मो न | जा 
न ह्ाम्रिः शीत आदिः शीतल होता है, अथवा सूर्य नहीं 
तपतीति वा दृश्टान्तशतेनापि प्रति- | तपता-यइ बात सैकड़ों इशम्तोंसे 
ध | भी प्रतिपादित नहीं हो सकती; 
पादभितु शक्यम्‌" प्रमाणान्त क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु 
णान्यथाधिगतत्वाइस्तुनः । न | दूसरे प्रकारकी जानी जाती है । 


-च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण बिरुष्यते, | एक प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध 
| नहीं होता । जो वस्तु एक 


श्माणान्तराषिषयमेष हि प्रमाणा- | प्रमाणसे नहीं जानी जाती उसीको 





बराह्मण १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


७७५ 


न्तरं ज्ञापयति । न च लोकिक- 
पदपदार्थाश्रयणव्यतिरेकेणागमेन 
शक्यमज्ञातं 
मयितुम्‌ । तस्सात्प्रसिद्धन्यायमलु- 
सरता न शक्या परमात्मनः 


वेस्त्वन्तरमचग- 


सावयवांशांशित्वकल्पना परमा- 
थंतः प्रतिपादयितुम्‌ । 


“मुद्रा विस्फुलिड्भा:”! ( बु० 
उ० २।१।२०) “ममेवांशः” 
( गीता १५। ७) इति च श्रूयते 
स्थते चेति चेन्न, एकलप्रत्य- 
यार्थपरत्वात्‌ । अग्नेर्हि विस्फु- 
लिड्लोडग्निरेव इत्येकृतप्रत्ययार्हो 
दृष्टो रोके; तथा चांशोंडशिने- 
कत्वप्रत्ययाहं;; तत्रैवं सति 
विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांश- 
त्ववाच शाः शब्दाः परमात्मेकत्व- 
्रत्ययाधित्सवः । 


उपक्रमोपसंहाराम्यां च-- 








दूसरा प्रमाण बतलाता है । तथा 
लोकिक पद ओर पदार्थोका आश्रय 
लिये बिना शास्रके द्वारा किसी 
अज्ञात बस्त्वन्तरकी नहीं जाना जा 
सकता । अतः इस प्रसिद्ध न्यायका 
अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा 
परमात्माके सावयत्रत्व और [ जीवके 
साथ उसके ] अंशांशिल्वकी कल्पना- 
का परमार्थतः प्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता । 


यदि कहो कि “श्ुद विस्फु- 
लिङ्क” ओर “मेरा ही अंश हैः 
इस प्रकार श्रुति ओर स्मृति भी 
कहती हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि वे तो [ जीवात्मा और 
परमात्मक ] एकत्वकी प्रतीतिके लिये 
हैं | अग्निक चिनगारी अग्नि ही होती 
है, इसलिये लछोकमें बह अग्निके साथ 
एकल-प्रतीतिके योग्य देखा गया है | 
इसी प्रकार अशीके साथ अंश भी 
एकल्न-प्रतीतिके योग्य है । 
अतः ऐसी स्थितिमें विज्ञानात्माको 
परमात्माका विकार या अंश बतलाने- 
वाले शब्द परमात्माके साथ उसके 
एकलकी प्रतीति कराना चाहते हैं | 


उपक्रम और उय्संहार से भी यही 
बात सिद्ध होती दै। सभी उप- 
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सर्वासु ह्युपनिषत्सु पूर्व मेकत्वं | निषदोमें पहले उनके एकलकी प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञाय, दृश्टन्तेहेंतुमिथ् परमा- | कर हेतु और इृशन्तोके द्वात जगत्‌- 
त्मनो विकारांशादित्व॑ जगत; | को परमात्माका विकार या अंशादि 
प्रतिपाद्य, पुनरेकलममुपसंदरति; | के हि उनके एकलका 

8 उपसंहार किया है, जैसे कि यहाँ मी 
तद्ययेदैव तावत्‌ “इदं सर्वे यदय- 


_ | पहले “यह जो कुछ है, सब आत्मा 
मात्मा” (२।४।६) इति 


प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिथितिरयहेतु- 
दृष्टान्तैविंकारविका रित्वादेकत्व- 
प्रत्ययहेतून्प्रतिषःय ““अनन्तरम- 
बाह्यम्‌" ( २। ५। १९ ) “अय- 
मात्मा ब्रह्म (२।५।१९ ) 
इत्युपसंहरिष्यति । तस्मादुपक्रमो- 


है” ऐसी प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, 
लय, हेतु और दृष्टन्तोंके द्वारा 
उनके एक्तज्नानके हेतुमत विकार 
और बिकारित्वादिका प्रतिपादन कर 
८“अन्तरबाह्मशून्य है??, “यह आत्मा 
ब्रह्म है?” इस प्रकार उपसंहार किया 
जायगा।अतः उपक्रम और उपसंहारके 
द्वारा यह्द तात्पर्यं निश्चित केता है कि 


पसंदाराम्यामयमथों निश्रीयते | जगत्‌की उत्ति, स्थिति और ल्यका 

परमात्मकत्वप्रत्ययद्रदिम्न उत्पत्ति- | प्रतिपादन करनेवाले वाक्य परमात्मा- 

खितिलयप्रतिपादकानि वाक्या- | के साथ उसके एकल्ज्ञानकी ददता 
नीति। करानके लिये है । 

अन्यथा वाक्य भेद प्रसड्राच्च -- यदि ऐसा न माना जायगा तो 

| वाक्यमेदका प्रसङ्गं उपस्थित होगा । 


सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः | सभी उपनिषदोंमें परमात्माके साथ 
। विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 
| 

परमात्मनेकत्वप्रत्ययो विधीयत | किया गया 0 


इत्यविप्रतिपत्तिः सर्वेपामुपनिषद्धा- | उपनिषद्वेत्ताओंकी एक राय है-- 

4 किसीका मतभेद नदीं है । उत्मत्यादि 
दिनम्‌ । तद्विष्येकवाक्ययोगे च बय पक्त नत 
सम्भवल्युत्पच्यादिवाक्यानां वा- | वाक्यता सम्भव होनेपर उन्हें भिन 
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क्यान्तरत्वकल्पनायां न प्रमाण- 
मति; फरान्तरं च कस्पयितव्यं 


स्थात्‌ तखादुत्पस्यादिश्वुतय 


आत्मैक्रत्वप्रतिपादनपरा: । 

अत्र च सम्प्रदायविद आ- 
ख्यायिकां सम्परचक्षते-कथि- 
त्किल राजपुत्रो जातमात्र एव 
मातापित्भ्यामपविद्धो व्याधगृहे 
संवर्धितः, सोऽयुष्य वंश्यताम- 
जानन्व्याधजातिप्रत्ययो व्याध- 
जातिकर्माण्येकनुवर्तते; न राजा- 
सीति राजजातिकर्माण्यनुवतेते । 
यदा पुनः कशथ्रित्परमकारुणिको 
राजपूत्रत्य॒ राजश्रीप्राप्तियोग्यतां 
जानन्नघुष्य पूत्रतां बोधयति--न 
त्वं व्याधो5पुष्य राज्ञः पुत्रः) कथ- 
श्रिदृव्याधगृहमनुप्रविष्ट:' इति-- 








अर्थका प्रतिपादन करनेवाखा माननेमे 
कोई प्रमाण नहीं है । इसके सिवा 
[ उन्हे अन्यार्थपरक माननेपर ] उन- 
के फलान्तरकी भी कल्पना करनी 
पड़ेगी । अतः उत्पच्यादि श्रुतियाँ 
आत्माका एकत्व प्रतिपादन करने- 
वाली द्वी हैं । 


इस विषयमे सम्प्रदायवेत्ता ( श्री- 
द्रबिडाचार्य ) यह आख्यायिका कहते 
हैं-कोई राजयुत्र जन्म होते ही 
माता-विताद्वारा व्याग दिया जानेके 
कारण व्याधके धरमे पाल-पोसा 
गया | वह अपनी कुटीनताको न 
जाननेके कारण अपनेको व्याधजाति- 
का ही मानकर व्याधजातिके कर्मोका 
ही अनुवर्तन करता या, “मैं राजा हूँ? 
ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं 
करता था | जब कोई अयन्त कृपालु 
पुरुष, जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने- 
की योग्यता जानता है, उसे उसकी 
राजपुत्रताका बोध करा देता है और 
यह बतला देता है कि (त्‌ व्याध नहीं 
है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी 
प्रकार इस व्याधके घरमे आ गया है? 
तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर 
बह व्याध जातिके प्रत्ययसे होनेवाले 


स एवं बोधितस्त्यक्त्वा व्याधजाति-। करमोको छोडकर “मैं राजा हूँ” ऐसा 


४७८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


0 > मा - थ - षव + व 9 इ 0 20, नई: 


प्रत्ययकर्माणि पित्पेतामहीमात्मनः 
पदवीमनुवर्तते राजाहमसीति । 
तथा किलाय॑ परसादभिविस्फु- 


लिङ्गादिवत्तज्ञातिरेव विभक्त इह 


देहेन्द्रियादिगहने प्रविष्टोऽसंसारी | 
सन्‌ देदेन्दरियादिसंसारधममनुवतते | 


"देदेन्द्रियसद्कातोऽसि कृशः स्थूलः, 7 
| संघात तथा करा, स्थुल एवं छुखी 


सुखी दुःखी" इति परमात्मतामजा- | या दुखी हूँ? देखा मानकर देह एवं 


नननात्मनः । न त्वमेतदात्मकः 


॥ 
॥ 
` ^, | 


परमेव त्रक्षखसंक्षारीति प्रतिब्रो- 





धित आचार्येण हिल्वेषणात्रयाजु- | 
वृत्ति ब्रह्मेबास्रीति प्रतिपद्यते । 
अत्र राजपुत्रख राजप्रत्ययवदुश्नद्म- 
प्रत्ययो टदीभवति- विस्फुलिङ्गव- 
देव त्वं प्रसाद्‌ बरह्मणो भ्रष्ट इत्युक्त 
विस्फुलिङ्गख प्रागगेप्रंशाद्गन्येक- 
त्वदशंनात्‌ । 
तखादेकत्वप्रत्ययदाद्यौय सुब- 


णमणिलोहामिविस्फुलिङ्कचष्टान्ताः, 


मानकर अपने बाप-दादोके मार्गका 
अनुसरण करने लगता है । 


इसी प्रकार अम्निकी चिनगारियों- 
के समान परमात्मासे विमक्त यह 
उसी ( परमात्मा ) की जातिवाला 
ज्ञानात्मा यहाँ देह पत्र इन्द्रियादि 
गहनवनमें प्रविष्ट होनेपर असंसारी 
होकर भी अपनी परमात्मखरूपताको 
न जाननेके कारण “मैं देहेन्द्रियादिका 


इन्द्रियादि सांप्तारिक धर्मोका अनुवर्तन 
करता है | किंतु “व्‌ देहेन्द्रियादिरूप 


| नहीं है, अपिं तु अंसारी बह्म 


ही है! इस प्रकार आचार्यद्र।रा बोध 
कराये जानेपर यह एषणात्रयकी 
अनुदृत्तिको छोड़कर मैं ब्रह्म दी हूँ 
ऐसा जान लेता है | तथा यहाँ ऐसा 
कहनेपर कि “तू अनिसे विस्फुलिब्लके 
समान पर्ह्मसे ही च्युत हुआ है? 
राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान उसका 
ब्रह्मप्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि 
अग्निसे च्युत होनेसे पूव विस्फुलिङ्गकी 
अगिनके साथ एकता देखी गयी है । 

अतः दुवर्ण, मणि, डोह 
एवे अनि-विस्फुलिड्ञादि दन्त 
एकलज्ञानकी द्दतके व्यि हैं, 
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सैन्धवघनवत्मज्ञप्त्येकरसनैरन्तया- 
वधारणात्‌ “एकषैवानुद्र्टन्यम्‌” 
(४।४।२०) इति च । यदि 
च ब्रक्मणश्रित्रपटवद्‌ वृक्षसमुद्रादि- 
वच्चोत्पत्याद्यनेकथमविचित्रता वि- 
जिग्राहयिषिता, एकरसं रःध्य- 
घनवद नन्तरमबाह्यमिति नोप- 
समहरिष्यत्‌, ''एकयैवानुदरष्टव्यम्‌' 
इति च न प्रायोक्ष्यत--““य हद 


नानेव पयति" (४।४। १९) 





इति निन्दावचनं च । तसादेक- 


केके लिये नहीं हैं । तथा 
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये” 
इस श्रुतिसे नमकके डलेके समान 
उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर 
परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है । 
यरि चित्रपट अथवा दृक्ष या समुद्रादि- 
के समान उत्पत्ति आदिः अनेक धर्मोके 
कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही ग्रहण, 
करना अभीष्ट होत्ता तो “वह्द नमकके 
लेके समान एकरस एवं अन्तर- 
बाह्यद्यून्य हैः इस प्रकार उपसंहार 
न किया जाता तथा उसे “एकरूप 
ह्वी देखना चाहिये?” ऐसे आदेशका 
और “जो इसे नानावत्‌ देखता है [ वह 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है )” ऐसे 
निन्दासुचक वचनका भी प्रयोग न 
द्वोता अतः समस्त वेदान्तोंमें जो 


प्रत्य चि ८. 
रूपेकत्वप्रत्ययदाद्यायिव सर्ववेदा- | उतत, स्थिति एवं खय आदिकी कल्पना 


| 
न्तेषूत्पत्तिस्थितिरयादिकस्पना,न | है, वह ब्रह्मकी एकरूपताके ज्ञानकीः 
| इढ़ताके ध्ये ही है, उन (उत्पत्त्यादि) 


| की प्रतीति करानेके लिये नहीं है । 
न च निरवयवस्य परमात्मनो- इसके सिका निखयव और 
ऽसंसारिणः संसार्येकदेशकल्पना | असंसारी परमात्माके संसारीरूप एक 
| देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भीः 
| नहीं है, क्योकि खयं परमात्मामे तो 
नः । अदेशस्य परख एकदेश- । देश है नहीं | देशह्वीन परमात्माके. 


तत्प्रत्यवकरणाय । 


न्याय्या, खतो5देशत्वात्परमात्म- 
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संसारित्वकल्पनायां पर एव संसा- 
रीति कल्पितं मवेत्‌ । अथ परो- 
-पाधिकृत एकदेशः परस्य, घटकर- 
काद्याकाशवत्‌; न तदा तत्र 
विवेकिनां परमात्मेकदेशः प्रथ- 
क्संव्यवहाश्मागिति बुद्धि- 


'रुत्पयाते । 
अविवेकिनां विवेकिनां चोप- 


चरिता बुद्धिशेति चेत्‌ ! 

न; अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि- 
त्वात्‌, विवेकिनां च संव्यवहार- 
मात्रालम्बनाथंत्वात्‌--यथाकृष्णो 
-रक्तशाक्राश इति विवेकिनामपि 
कदाचित्कृष्णता रक्तता च 
आकाश्चख संन्यवहारमात्रालम्ब- 
नारथ प्रतिपद्यत इति, न परमा- 
थतः कृष्णो रक्तो वा आकाञ्चो 
अवितुमहेति अतो न पण्डिते- 


एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने- 
में "परमात्मा ही संसारी है? ऐसी 
कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा 
माना जाय कि घठाकाश और कर- 
काकाशादिके समान किप्ती अन्य 
उपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमात्मा- 
का एकदेश है तो उसमें विवेकी 
पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो 
सकती कि परमात्माका एकदेश 
पृथक्‌ व्यवहार करनेमें समर्थ है । 
पूर्व ०-किंतु [ मैं कर्ता हूँ] 
ऐसी गौ णी बुद्धि तो अविवेकियों और 
विवेकियोको भी होती देखी गयी है ! 
विद्वान्ती-नद्वीं, क्योंकि अवि- 
| वैकियोंकी तो वह बुद्धि मिथ्या होती 
है और विवेकियोंकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
व्यवह्‌।रको आल्म्बन करनेके लिये; 
जिस प्रकार कि [ अविवेकियोंके 
समान ] त्रिकियोकी दृष्टिमें भी 
कभी-कभी “आकाश काटा अथवा 
छाल है? इस प्रकार आकाशकी 
कृष्णता अथवा लाली व्यत्रद्मारमात्रके 
आहम्बनार्थत्वको प्राप्त हो जाती है, 
किंतु वस्तुतः आकाश काला या 
छाल नहीं हो सकता | अतः विद्वानों- 








१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्ममात्र रै, इसलिये इस परिच्छिन्न बुद्धिको 


-गौणी बतलाया गया है | 
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नंह्यखरूपप्रतिपत्तिविषये ब्रह्णा- 
इशांव्येकदेशकदे शिविकारविका- 
रित्वकस्पना कार्या, सर्वकल्प- 


नापनयनार्थस्चारपरत्वात्सर्वोपनिष- 


दाम्‌ । 
अतो हित्वा सबकल्पनामाका- 


शस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या-- 


“आकाश्चवस्सर्वगतश्च नित्य! 
“न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः"! 
( क० 3० २। २। ११) हत्या- 
दिश्वुतिशतेम्यः; नात्मानं ब्रह्म- 
विलक्षणं कव्पयेत्‌--3ष्णात्मक 
इवाग्नौ श्वीतेकदे शम्‌, प्रकाश त्मके 
वा सवितरि तमएकदेशम्‌-सर्व 
कल्पनापनयनार्थसारपरत्वास्सर्बो- 


पनिषदाम्‌ । तस्मान्नामरूपोपाधि- 

निमित्ता एवं आत्मन्यसंसार- 

धर्मिणि सर्वे व्यवहाराः; “रूपं 

रूपं प्रतिरूपो बच” (क ० उ ° 

२।२।९-१० )“सर्वाणि रूपाणि 

विचित्य धीरो नामानि ऋृत्वा- 
वृ९ उ० ३१९ - 


को ब्रह्म्ररूपके ज्ञानके विषयमे ब्रह्मके 
अंशांशी, एकदेश-एकदेशी अथवा 
विकार-विका रिव्वादिकी कल्पना नहीं 
करनी चाये; क्योकि सारी उप- 
निषदोंका तासर्यं समस्त कल्पनाओं- 
की निवृत्तिरूप मुख्य प्रयोजनमे 
ही है। 

इसलिये सारी कल्पनाओंको 
छोड़कर “ब्रह्म आकाशके समान 
सर्वगत और नित्य है? “वह लोक- 
दुःखसे लिप्त नदीं होता; क्योंकि उससे 
बाह्य हैं? इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंके 
अनुसार आकाशके समान उसकी 
निरविरेषताका ही अनुभव करना 
चाहिये, उष्णखरूप अग्निमें एक 
शीतर देशके समान तथा ग्रकाश- 
खरूप सुयमे एक अन्धकारमय देशके 
समान ब्रह्मसे भिन्न आस्माकी कल्पना 
न करे; करयोक्रि सव उपनिषर्दोका 
तात्पर्यं समस्त कल्पनाओंकी निच्त्ति- 
रूप मुख्य प्रयोजनम ही है । 
अतः असंसारधर्मी आत्मामें सारे 
व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधिके 
कारण ही हैं, जैसा कि “वह रूप- 
रूपके अनुरूप हो गया है?” “घीर 
पुरुष समस्त रूर्पोकी रचना कर 
उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोछता 
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भिवदन्यदास्ते" इत्येवमादिमन्त्र- 


वर्णेभ्यः । 
न स्वत आत्मनः संसारितम्‌, 


स्फटिकादिबुद्धिवद्‌ ्रान्तमेव, न 
परमार्थतः । ““ध्यायतीव लेलाय- 


तीव” ( बृ० उ० ७ । ३। ७) 
“न वर्धते कर्मणा नो 
कनीयान्‌" (४ ।४। २३) 
“जन लिप्यते कर्मणा पापकेन” 
(9।४७। २३ ) “समं सर्वेषु 
भूतेषु विष्ठन्तम” ( गीता १३ । 
२७ ) “शुनि चैव श्वपाके च"! 
( गीता ५। १८ ) इत्यादिश्वुति- 
स्मृतिन्यायेभ्यः परमात्मनो5संसा- 
रितेव । अत एकदेशो विकारः 
शक्तिवां विज्ञानात्मा अन्यो वेति 
विकस्पयितुं निरवयवत्वाभ्युपग मे 
विशेषतो न शक्यते । अंशादि- 
श्ुतिस्मृतिवादाथेकत्वार्थाः, न तु 
भेदप्रतिपादकाः, विवकषितार्थेक- 
वाक्ययोगात्‌--इत्यवोचाम । 
सर्वोपनिषदां परमात्मेकत्व- 
उपनिषसामा- ज्ञापनपरस्वे अथ 
प्यमीमांसा किमथ तसप्रति- 
कूलोऽर्थो विज्ञानात्ममेदः परि 


रहता है? इत्यादि मन्त्रवर्णोसे सिद्ध 
होता है । 


आत्माका संसारित्त खतः नदीं 
है, अपि तु छाक्षा आदि उपाधिके 
संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक छाल है? 
इत्यादि बुद्धिके समान श्रान्तिजनित 
ही है, परमार्थतः नहीं। “मानो ध्यान 
करता है, मानो अधिक चढ्ता दैः, 
“यह कर्मसे न बढ़ता है, न छोटा होता 
है “यह पापकर्मसे लिप्त नहीं होताः, 
“समस्त भूर्तोमे समानरूपसे स्थित”, 
“कुत्ते और चण्डाटमेः, इत्यादि 
श्रुति, स्मृति और युक्तियोंसे परमात्मा- 
का असंसारि ही सिद्ध होता है । 
अतः विशेषत: आत्माका निरवयवत्व 
खीकार करनेपर ऐसा विकल्प नहीं 
किया जा सकता कि विज्ञानात्मा 
परमात्माका एकदेश, विकार, शक्ति 
अथवा और कुछ है। उसके अंशादि 
होनेका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति- 
स्मृतिवाद भी आत्माके एकत्वके ही 
डिये हैं, भेदका प्रतिपादन करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि उपनिषदके विवक्षित 
अर्थ॑की एकवाक्यता होनी चाहिये- 
ऐसा इम पहले कड चुके हैं। 
समस्त उपनिषदोंका तात्पर्य 
परमात्मके एकलमें है, फिर 
विज्ञानात्माके भेदरूप उससे प्रतिकूल 
¦ विषयकी कल्पना किस लिये की जाती 
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करप्यत इति ! कर्मक्राण्डप्रामा- 
ण्यविरोधपरिदारायेत्येके; कर्म- 
हि वाक्यानि 
अनेकक्रियाकारकफलमोक्त॒कर्त्रा- 


श्रयाणि,विज्ञानात्म भेदाभावे हसं- 


प्रतिपादकानि 


सारिण एवं परमात्मन एकत्वे 
कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रवर्त- 
येयुः १ अनिष्टफलाभ्यों वा क्रिया- 
म्यो निवर्तयेयुः १ कख वा बद्धूय 
मोक्षायोपनिषदारभ्येत १ अपि 
च परमात्मेकत्ववादिपक्षे कथं 
परमातमेकत्वोपदेशः १ कथं वा 
तदुपदेशग्रहणफलम्‌ १ बद्धस हि 
बन्धनाश्चायोपदेशस्तद भाव उप- 
निषच्छास्त्रं निर्विषयमेव । 


एवं तर्हिं उपनिषद्वादिपक्षस 


है ! इसपर किन्हीं ( मीमांसकों )का 
तो कहना है कि य कल्पना कर्म- 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाले 
विरोधका परिहार करनेके लिये है, 
क्योंकि कर्मका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य अनेकों क्रिया, कारक, फल, 
भोक्ता और कर्ताओंको आश्रय करने- 
वाले हैं, विज्ञानाव्माका भेद न होनेपर 
असंसारी परमात्माका एकल रहते 
हुए वे किस प्रकार लोगोंको इृष्टफलों- 
वाली क्रियाओमें प्रदत्त अथवा अनिष्ट 
फर्लोबाली क्रियाओंसे निवृत्त कर 
सकेंगे तथा किस बद्ध जीवकी 
मुक्तिके ढिये उपनिषदृका आरम्भ 
किया जायगा {इसके सिवा परमात्माका 
एकत्व प्रतिपादन करनेवालेके मतमें 
किसीको परमात्माके एकत्वका उपदेश 
भी क्यो दिया जायगा और किस प्रकार 
उसके उपदेशम्रहणका फल होगा ए 
क्योकि बद्ध जीवके बन्धनका नाश 
करनेके छिये दी इसका उपदेश 
किया जाता है, बन्धन न होनेपर तो 
उपनिषच्छाज्ञका कोई विषय दही 
नहीं रहता । 


। पूर्०-पेसी स्थितिम तो उप- 
निषद्‌ दी पक्षके राङ्का-समाधानका 
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योः समानः पन्थाः--येन मेदा- 
भवि कर्मकाण्डं निरालम्बनमा- 
त्मानं न रमते प्रामाण्यं प्रति 
तथोपनिषदपि । एवं तहिं यख्य 
प्रामाण्ये खाथविधातो नास्ति, 
तस्यैव कर्मकाण्डस्यास्तु प्रामा- 
ण्यम्‌; उपनिषदां तु प्रामाण्य. 
करपनायां खार्थविधातों भवेदिति 
मा भूख्ामाण्यम्‌ । न हि कर्म- 
कण्डं प्रमाणं सद्प्रमाणं भवितु- 
मर्हति; न दि प्रदीपः प्रकाश्य 
प्रकाशयति, न प्रकाशयति चेति। 


प्रत्यक्षादिप्रमाणविप्रतिपेधाच- 
न केवलमुपनिषदो ब्रह्मैकत्वं प्रति- 
पादयन्त्यः खा्थविधातं 
काण्डप्रामाण्यविधातं च कुबेन्ति; 
प्रत्यक्षादिनिश्चितमेद्प्रतिपक्त्यथ- 
प्रमाणैश्च विरुध्यन्ते । तस्माद- 


है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न द्वोनेपर 
कर्मकाण्ड निरालम्ब (अधिकारि-शूत्य) 
होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नदी 
कर सकता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ 
मी खय॑ प्रामाणिक नहीं हो सकती । 
यदि ऐसी बात है, तब तो जिसकी 
प्रामाभिकता माननेपर खार्थका% 
विधात नहीं होता, उस कर्म- 
काण्डकी ही प्रामाणिकता माननी 
चाहिये । उपनिषदोके प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमें तो खार्थका विधात 
होता है, इसलिये उनकी प्रामाणिकता 
भले ही न हो। कर्मकाण्ड प्रामाणिक 
होकर अप्रामाणिक नदय हो सकता, 
क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकार्य 
पदार्थको प्रकाशित करता है ओर 
प्रकाशित नहीं भी करता--ऐसा 
नहीं होता । 


इसके सित्रा अमेद-श्रुतियोंका 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसि विरोध भी है । 
ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करने- 
वाली उपनिषद केवर खार्थविधात 
और कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघात 
ही नयी करतीं अपि तु निश्चित 
भेदका ज्ञान करनेवाले प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे उनका विरोध भी है। 
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कि 
# शब्दकी शक्तिबृत्तिसे प्रतीत होनेवाले स्वादि भेदका | 
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प्रामाण्यमेवोपनिषदाम्‌; अन्या- | अतः उपनिषदे अप्रामाणिक ही 


अयवा उनका कोई अन्य ` प्रयोजन 


थता वास्तु; न त्वेव ब्रह्मेकत्व- | हो सकता है, वे ब्रहमका एकल 


प्रतिपरयर्थता । 


न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणख 
हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा प्रमो- 
स्पादनानुत्पाद ननिमित्तम्‌, अ- 
न्यथा चेत्सम्भादीनां प्रामाण्य 
प्रसङ्खाच्छब्दादो प्रमेये । 

किश्चातः ! हु 

यदि तावदुपनिषदो ब्रह्मकत्व- 
ग्रतिपत्तिप्रमां कुबन्ति, कथमप्र- 
माणं भवेयु: १ 

न कुवन्त्येवेति चेद्रथाग्निः 
शीतमिति १ 

स भवानेवं वदन्वक्तव्यः-- 
उपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेधाथं भवतो 


वाक्यघ्रुपनिषस्परामाण्यप्रतिषेधं कि 


प्रतिपादन करनेके लिये दढ्वी नद्दीं हो 
सकतीं | 


तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 
प्रमाणकी प्रमाणता अथवा अप्रमाणता 
प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके 
कारण दीहोती है, यदि ऐसा न 
माना जायगा तो शब्दादि प्रमेयमें 
स्तम्भादिकी भी प्रमाणताका प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा# | ` 


पूर्व ०-सो, इससे क्या हुआ ए 

पिद्वान्ती-यदि उपनिषदे ब्रह्म- 
ज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं, तो वे 
किस प्रकार अप्रामाणिक द्वोंगी : 

एवं ०-रकिंतु अग्नि शीतल होता 
है, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
उत्पन करती ही न हों तो ? 

पिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले 


आपसे हमे यह कहना है कि उप- 


निषद्के प्रामाण्यका प्रतिषेध करनेके 


लिये प्रवृत्त इआ आपका वाक्य 
उपनिषदूके प्रामाण्यका निषेध क्या 


# स्तम्भादिषे शब्दादि की प्रमा नहीं होती; किंतु यदि प्रमाणके लिये प्रमा 
को उत्पन्न करना आवश्यक न माने तो उन्हें मी प्रमाण क्‍यों माना जाय १ 
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न करोत्येवागिनर्वा रूपप्रकाशम्‌ ? | नहीं करता है तथा अग्निरूपको 


अथ करोति । . 

यदि करोति मवतु तदा 
प्रतिषेधा्थं प्रप्राणं मवद्वाक्यम्‌, 
अग्निश्च रूपप्रकाश्चको मवेत्‌; 
प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये मवत्येबोप- 


निषदां प्रामाण्यम्‌ । अत्र भवन्तो 
हृबन्तु कः परिहार इति ? 
नन्वत्र प्रसयक्षा मदाक्य उप- 
निषत्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थप्रतिपत्ति- 
रुनो च रूपप्रकाशनप्रतिपत्तिः 


प्रमा । 
कस्तहिं भवतः प्रदेषो व्रह्म 


कतप्रत्यये प्रमां प्रत्यक्षं कुव॑ती- 
पूपनिषत्सपलभ्यमानासु ? प्रति- 
षेधायुपपत्तेः । शोकमोहादिनिवर- 
तिश्च प्रत्यक्षं फलं ब्रह्मेक॒त्वप्नति- 
पत्तिपारम्प्यंजनितमित्यवोचाम । 
तखादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य- 


क्या प्रकाशित नहीं करता है ? 
पूर्व-करता तो है । 
सिद्चान्ती-यदि वह उसका 
प्रतिषेध करता है तो उसका प्रतिषेध 
करनेमें आपका वाक्य प्रमाण हो 
सकता है तथा अग्नि भी रूपका 
प्रकाशक हो सकता है । अतः यदि 
आपका प्रतिषेघक वाक्य प्रामाणिक 
है तो उपनिषर्दोकी प्रामाणिकता होनी 
ही चाहिये । अब आप बतछाइये 
इसका क्या परिहार हो सकता दे! 
ूर्व-यर्हो मेरे वाक्यमे उप- 
निषद्प्रामाण्यके प्रतिपरेधका ज्ञानरूप 
प्रमा तथा अग्निम रूपप्रकाशनका 
ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ह्वी है । 
पिद्वान्ती-तो फिर बअह्लैकलज्ञान- 
म प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध 
होनेवाली उपनिषदोंमें ही आपका 
क्या द्वेष है ? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 
प्रतिषिष नहीं किया जा सकता। 
तथा हम यह कद्द चुके हैँ कि शोक- 
मोद्दादिकी निदृत्ति-यह ब्रहकतलज्ञान- 
की परम्परासे द्वोनेवाला प्रत्यक्ष फल 
है । अतः इसका ७त्तर ऊपर दे 
दिया जानेके कारण उडपनिषदोंमें 


१. “उपनिषदं ब्क्कशनरूप प्रमा उलन्न करती दै; यह उत्तर ऊपर दिया 


गया है | 


| ब्राह्मण १ ] 
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प्रामाण्यशषङ्क। तावन्नास्ति । 
` यच्चोक्तं खाथविधातकरत्वा- 


दप्रामाण्यमिति, तदपि न, तदर्थ- 
प्रतिपत्तेबांधकामावात्‌ । न हि 
उपनिषदद्भवः--त्रह्मैकमेवादविती- 
यम्‌, नैव च-इति प्रतिपत्तिरस्ति; 
यथागिनिरष्णः शीतश्रेत्यस्राद्ा- 
क्यादिरद्धार्थद्यप्रतिपत्तिः । अ- 
भ्युषगम्य चेतदवोचाम; नतु 
वाक्यप्रामाण्यसमय एप न्यायः- 


यदुतैकस्य वाक्यस्यानेकारथत्वम्‌। 
सति चानेकार्थत्वे, खाच खात्‌, 
तद्विघातकृच्च विरुद्रोऽन्योऽथः ।न 
त्वेतत्‌--वाक्यप्रमाणकानां विरु- 
दमनिरुदं च' एक वाक्यम्‌, अने- 
कमथ प्रतिपादयतीत्येष समयः, 
अर्थेकत्वाद्धयेकवाक्यता । 

न च कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि 
ब्रह्मेकत्वप्रतिषेध॑ कुबेन्ति । यत्त, 


लौकिकं वाक्यम्‌--अग्निरुष्णः 





अप्रामाण्यकी शङ्का तो शे नहीं 
सकती । 

और ऐसा जो कहा किं अपने 
अर्थका विधात करनेवाली दनेसे 
उनकी अप्रामाणिकता है, सो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योकि उनसे होनेवाले 
अर्थज्ञानका कोई बाधक नहीं है। 
उपनिषदोसे यह ज्ञान नहीं होता कि 
ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी और 
नहीं भी है,जिस प्रकार कि “अग्नि उष्ण 
और शीतल भी द्वोता है, इस एक द्टी 
वाक्यसे दो षिरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता 
है | तथा यदह्द समझकर ही हम 
ऐसा कह चुके हैं कि वाक्यकी प्रामा- 
णिकताके समय एक वाक्यके अनेक 
अर्थ मानने उचित नहीं हैं | यदि 
वाक्यके अनेक अर्थ होगे तो एक 
उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा 
उसका विधात करनेवाला अर्थ होगा। 
“एक ही वाक्य बहुत-से विरुद्ध और 
अविरुद्ध अर्थोका भी प्रतिपादन 
करता है, यह वाक्यको प्रमाण 
माननेत्रालोंका सिद्धान्त नहीं है; 
क्योंकि अर्थकी एकता होनेसे ही 
सबकी एकवाक्यता होती है । 

कोई-कोई उपनिषद्राक्य ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिषेध करते हों - ऐसी 
भीबातनहदीं है। (अग्नि उष्ण और 
शीतढ मी होता है, यह जो लौकिक 
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शीतश्रेति, न तत्रेऊवाक्यता, वाक्य है, वहाँ एकवाक्यता नहीं होती; 


देश्चख प्रमाणान्तरविषयानुवादि- 
त्वात्‌ । अग्नि; शीत इत्येतदेक 


क्योंकि उसका एकदेश प्रमाणान्तरके 
विषयभूत अर्थका अनुवाद करनेवाला 
है | “अग्नि शीतल होता है? यह एक 
वाक्य है ओर “अग्नि उष्ण होता है? 


वाक्यम्‌; अग्निरुष्ण इति तु प्रमाणा यह प्रमाणान्तरसे प्राप्त हुए अनुभवका 


न्तरानुमवसारकम्‌) न तु खयमर्था- 
वबोधकम्‌ । अतो नामिः शीत 


इत्यनेनेकवाक्य ता, प्रमाणन्त- 
रानुभवस्मारणेनेवोपक्षीणत्वात्‌ । 
यत्त॒  बिरुद्धा्थप्रतिपादकमिदं 


अनुवादक है, खयं किसी विशेष 
अर्थका चोतक नहीं है । अतः “अप्नि 
शीतल होता है? इस वाक्यते उसकी 
एकवाक्यता नहीं है; क्योकि वह 
प्रमाणान्तरपे होनेवाले अनुभवकी 
स्मृति कराकर ही समाप्त हो जाता 
है।और ऐसा जो माना जाता है 
कि यह्‌ वाज्य विरुद्ध अर्धोका प्रति- 


वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण- | पादन करनेवाला है, वह शीत और 


पद्यम्‌ अग्निपदसामानाधिक- 
रण्यप्रयोगनिमित्ता भ्रान्तिः; न 
सवेवैकख वाज्यश्यानेकाथ॑वं 
लोकिकस्स वेदिकस बा । 
यच्चोक्तं कर्मकाण्डप्रामाण्य- 
कर्मकाण्डप्रामा- विधातकृदुपनिषद्धा- 
ण्योपपादनम कंयमिति, तन्न; 
अन्याथतवात्‌ ।अद्लेकलप्रतिपाद- 
नपरा हयपनिष्दो नेशर्थप्राप्त 


उष्ण पदोका अग्निपदके समानाधि- 
फरणरूपसे प्रयोग होनेके कारण उत्पन्न 
हुई भरन्ति है | आस्तवमें तो लौकिक 
हो अथवा वैदिक, एक वाक्यके अनेक 
अर्थ हो ही नही सक्ते । 

और ऐसा जो कहा कि उप- 
निषद्वाक्य कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता- 
को नष्ट करनेवाले हैं, सो यह बात 
नहीं है; क्योंकि उनका तात्परय तो 
दूसरा है | ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन 
करनेवाली उपनिषदें अभीष्ट अर्थकी 


१. तात्य यह है कि वस्तुतः यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है । 
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साधनोपदेशं तसिन्वा पुरुषनियोगं | 
वारयन्ति,अनेकार्थत्वालुपपत्तेरेव । 


न च कर्मकाण्डवाक्यानां खा्थे 
प्रभा नोत्पद्यते । असाधारणे 


चेत्खार्थे प्रमाम्र॒त्पादयति वाक्यम्‌, 





, कुतोऽन्येन विरोधः स्यात्‌ १ 
ब्रहेकत्वे निर्विषयत्वास्प्रमा 


नोत्पद्यत एवेति चेत्‌! 


न, प्रत्यक्षसास्रमायाः । 
“दर्शपूर्णमासाभ्यां. खर्गकामो 
यज्ेत” “(ब्राह्मणो न हन्तव्यः 
इत्येवमादिवाक्येभ्यः प्रत्यक्षा प्रमा 
जायमाना; सा नैव भविष्यति, | 
यद्युपनिषदो ब्रह्मेकत्वं बोधयिष्य- 
न्ति, इत्यनुमानपर; न चानुमानं 
प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं रभते; 





तसखादसदेयैतद्रौयते-प्रमैव नोत्प- 
दयत इति । अपि च यथाप्राप्तस्यैव 


प्रापतिके व्यि साधनके उपदेश तथा 
उसमें पुरूषके नियोगका निवारण 
नहीं करतीं; क्योकि उनके अनेक 
अर्थ होने सम्भव ही नहीं हैं | 

तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी वाक्योकी 
खार्थमें प्रमा: उत्पन्न न होती हो-रेसी 
बात भी नहीं हे ! यदि कोई वाक्य 
अपने भसाधारण अर्थमें प्रमा उत्पन्न 
करता है तो उसका दूसरे वाक्यसे 
विरोध क्यों होगा ? 

पूर्व०-यदि कहें ब्रह्मकी एकता 
माननेपर तो कर्मकाण्डपरक वार्क्योंका 
कोई विषय ही नहीं रहता, इसलिये 
प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती; तो! . 

सिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि उनसे प्रमाका होना तो प्रत्यक्ष 
है । “खर्गकी इच्छावाटा दर्श और 
पूर्णास यज्ञोंद्ारा यजन करे? 
“ब्रह्मणका वध नहीं करना चाहिये" 
इत्यादि ऐसे ही वाक्योंसे प्रमा प्रत्यक्ष 
उत्पन्न होती देखी जाती है; “यदि 
उपनिषदे ब्रहमकी एकताका ज्ञान 
करायेंगी तो वह नहीं होगी? यह तो 
अनुमान है | और प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
रह सकती । इसलिये यह कहना 
कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं हेती 
-भसत्‌ ही है | अपि तु जो पुरुष 
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अविद्याप्रत्युपर्थापितस्य॒ क्रिया- 
कारकफर्खाभ्रयणेन  इश्टा- 
निश्टप्राप्तिपरिहारोपायसामान्ये प्र- 
वृत्तय तद्विशेषमजानतः तदा- 
चक्षाणा श्रुतिः क्रियाकारकफल- 
मेदस लोकप्रसिद्ध(्स सत्यताम- 
सत्यतां वा नाचष्टे न च वार- 
यति, इष्टानिश्टफल प्रा प्रिप रिहारो- 
पायविधिपरत्वात्‌ । 

यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुति 
कामानां मिथ्याज्ञानप्रमवत्वे 
सत्यपि यथाप्राप्रानेव कामानु- 
पादाय तत्पाधनान्येत्र विधत्ते, न 
तु कामानां मिथ्याज्ञानप्रभवत्वा- 
दनथंरूपत्वं चेति न विदधाति । 
तथा नित्याप्रिहोत्रादिशास्रमपि 
मिथ्याज्ञानग्रमवं क्रियाकारकभेदं 
यथाप्राप्तमेवादाय इष्टविरोष- 


प्राप्तिमनिष्टविशेषपरिहारं वा किमपि| 


प्रयोजनं पश्यद ग्रिहोत्रादी नि 
कर्भाणि विधत्ते । नाविद्यागोच- 


अविदाद्वारा प्रस्तुत किये हुए यथा- 
प्राप्त क्रिया, कारक ओर फलका 
आश्रय करके इृष्प्राप्ति और भनिष्ट- 
निवृत्तिके सामान्य उपायमें प्रइ है 
तथा उसका विशेष उपाय नहीं 
जानता, उसे वह ८ विशेष उपाय ) 
बतलानेवाली श्रुति लोकप्रसिद्ध क्रिया, 
कारक और फठमेदकी सत्यता एवं 
असत्यताका न तो प्रतिपादन ही 
करती है और न निषेध ही; क्योंकि 
बह तो इृष्टप्राप्ति और अनिष्टनिदृत्तिके 
उपायका विधान करनेमें ही तत्पर है। 

जिस प्रकार काम्यकर्मेमें प्रदत्त 
हुई श्रुति कामनाओंके मिथ्याज्ञान- 
जनित होनेपर भी यथाप्राप्त कामनार्ओं- 
को दी लेकर उनके साधनोंका ही 
विधान करती है “कामनाएँ मिथ्या- 
ज्ञानजनित होनेके कारण अनर्थरूप 
हैं? ऐसा विधान नहीं करती । इसी 
प्रकार अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोका 
निरूपण करनेवाला शात्र भी मिथ्या- 
ज्ञानजनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक 
ओर फलरूप भेदको दवी लेकर इष्ट- 
विशेषकी प्राप्ति और अनिष्टविशेषके 
परिद्वाररूप किसी प्रयोजनको देखकर 
अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करता 


है । इस प्रयोजनका अविधाविषयक 
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रासद्रस्तुविषयमिति न प्रवर्तते; 


यथा काम्येषु । 


न च पुरुषा न प्रवर्तेरन्नविद्या- 


वन्तः, दृष्टत्बाद्यथा कामिनः । 


विद्यावतामेव कर्माधिकार इति 
चेत्‌ ? 
न, बअदह्येकत्वविद्यायां कर्मा- 


घिकारविरोधस्योक्तत्वात्‌ । एतेन 
ब्रह्मैकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन त- 
दुग्रहणफलाभावदोषपरिहार उक्तो 
वेदितव्यः । 
पुरुषेच्छारागादिवेचिभ्याचच-- 
अनेका हि पुरुषाणभिच्छाः, रागा- 
दयश्च दोषा विचित्राः; ततथ 
बाह्यविपथरागाद्यपहूतचेतसो न 
शास्रं निवतेयितुं शक्तम्‌; 
नापि खभावतो बाह्यविषयविरक्त- | 


अपदरस्तुसे सम्बन्ध दै, इसलिये उनका 
विधान न करता द्वो-ऐसी बात 
नहीं है, जैसा कि काम्य-कर्मोके 
विषयमें भी देखा गया है। 
अविद्याबान्‌ पुरुषोंकी उन कमेमिं 
प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि सकाम पुरूषोके समान 
उन्हें मी प्रवृत्त होते देखा दी गथा है । 
ूर्व०-कर्मका अधिकार तो 
विद्वानोंको ही है-रेसा कहें तो ! 
पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ब्रह्मकी 
एकताके ज्ञानमें कर्माधिकारका विरोध 
तो बतलाया जा चुका है। इसीसे 
यह जान लेना चाहिये कि ब्रह्मकी 
एकता सिद्ध हयोनेपर कोई विषय न 
रहनेके कारण कर्मकाण्डके उपदेशसे 
उसका प्रद्णरूप फल नहीं हो 
सकता---इस दोषका परिहार बतला 
दिया गया है । 
पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिका 
भेद रहनेके कारण भी [ कर्मकाण्डके 
उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती है ] । 
पुरुषोंकी अनेकों इच्छाएँ हैं और 
रागादि तरइ-तरहके दोष हैं, अतः 
जिनका चित्त बाह्य विषर्योके रागसे 
आकर्षित है, उन्हें उससे निवृत्त 
करनेमें शात्र समर्थ नहीं है । इसी 
तरह जिनका चित्त खभावसे ही 
बाह्य विषयोंसे विरक्त है, उनको 
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चेतसो विषयेषु प्रयतेयितुं शक्तम्‌; 
किन्तु शाख्रादेताबदेव मवति -इद- 
मिष्टस्ाधनमिदमनिष्टसाधनमिति 
साध्यसाधनसम्बन्धविशेषाभिव्य- 


क्तिः-प्रदीपादिवत्तमसि 
ज्ञानम्‌ | न तु शास्त्रं भृत्यानिव 
बलानिवतंयति नियोजयति वा; 
, यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवा- 
च्छास्मप्यतिक्रामन्त; । तसात्‌ 
पुरुषमतिवेचित्यमपेक्ष्य साध्य- 
साधनसम्बन्धविशेषाननेकधोपदि- 
शति | 
तत्र पुरुषाः खयमेव यथा- 
रुचि साधनविशेषेषु प्रवर्तन्ते, 
शास्त्रं तु सवितप्रदीपादिवदुदास्त 
एव । तथा कखचित्परो5पि पुरु- 
पार्थोऽपुरुषार्थवदधमासते; यख 
यथावमासः; स तथारूपं पुरुषार्थं 
परयति; तदनुरूपाणि साधनान्ु- 
` परादित्सते। तथा चाथवादोऽपि-- 
 शश्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ 
पितरि ब्रहमचयमूषुः” (० उ० 


कियोमि प्रवृत्त करनेमे मी शात्र समर्थ 
नहीं है । किंतु शाख्रसे तो इतना ही 
होता है कि यह इृष्टसाधन है ओर यह 
अनिष्टसाधन-इस प्रकार केवल साध्य- 
साधनके सम्बन्धविदोषकी अभिव्यक्ति 
ही होती है, जिस प्रकार कि 
अन्धकारमे दीपकादिसे रूपका 
ज्ञान होता है। शासत्र अपने सेवकोंके 
समान किसीको बलात्कारसे प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं करता; क्योंकि 
रागादिकी अधिकता होनेपर छोग 
शात्रका उछल्लन करते भी देखे 
जाते हैं; अतः पुरुक बुद्धिकी 
विचित्रताको इष्टिमं रखकर शास्त्र 
अनेक प्रकारसे साध्य-साधनरूप 
सम्बन्धविशेषोंका उपदेश करता है । 

तहाँ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
पुरुष खयं ही साधनव्रिरो्भोमे प्रवृत्त 
होते हैं । शात्र तो सूर्य और 
दीपकादिके समान उदासीन दी 
रहता है । इस प्रकार किसीको 
परम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थके समान 
भासता है; जिसको जैसा भासता 
है, वह तदनुरूप ही पुरुषार्थं देखता 
है और उसके अनुप्तार ही साधन 
ग्रहण करना चाहता है | इस विषय- 
में''प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यं वास किया 
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५।२। १ ) इत्यादिः । तखान्न | 
ब्रक्षेकर्स ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता 
विधिशाखस बाधकाः | नच 


विधिशास्रमेत[वता निर्विषयं स्यात्‌। 
नाप्युक्तकारकादिभेदं विधिश्च 





मुपनिषदां अद्येकर्त प्रति प्रामा- 
ण्यं निवर्तेयति । खविषयशूराणि 
हि प्रमाणानि, श्रोत्रादिवत्‌ । 


त॒त्र पण्डितम्मन्याः केचित्ख- 


बक्लैकत्वमा- चित्तवशात्छवं प्रमा 
= क्षिप्यते णमितरेतरविरुद् 


मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिविरोध- 
मपि चोदयन्ति ब्रहकत्वे-- 
शब्दादयः किरु श्रोत्रादिविषया 
मिम्नाः प्रस्यक्षत उपलम्यन्तेः 


ब्रह्मेकत्व॑ घ्ुवतां प्रत्यक्षविरोधः 





खात्‌; तथा श्रोत्रादिभिः शब्दा- 


इत्यादि अंबबाद भी है । अतः त्रह्मकी 
एकताको सूचित करनेवाले वेदान्त- 
वाक्य विधि-शान्षके बाधक नहीं हैं। 
इतनेह्दीसे विधिशाश्र निर्विषय नहीं हो. 
सकता और न उपयुक्त कारकादि भेद- 
वाखा विधिशात्र ब्रह्मकी एकताके प्रति 
उपनिषदोके प्रामाण्यक्रो द्वी निदत्त 
कर सकता है; क्योंकि श्रोत्रादि 


| इन्द्रियेंकि समान सत्र प्रमाण अपने- 


अपने विषयमें प्रत्रल होते हैं । 

यहाँ अपनेको पण्डित माननेवाले 
कोई-कोई पुरुष [ शाखगम्प ऐक्यको 
खीकार कश्नेपर ] अपनी बुद्धिके 
अनुसार समस्त प्रमार्णोकी एक-दूसरेके 
विरुद्ध समझते हैं. तथा ब्रह्मकी 
एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके 
विरोधकी भी शङ्का करते हैं-- 
श्रोत्रादि इन्द्रियेकि विषयभूत जो 
शब्दादि हैं, वे तो प्रत्यक्ष ही 
भिन-मिन उपलब्ध होते हैं | 
अतः ब्रह्मकी एकता बतलानेवाले 
वाक्योका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि 








१. प्रजापतिके तीन पुत्र देवता) 


मनुष्य और दानव-प्रजापतिसे उपदेश 


ग्रहण करनेके लिये गये । प्रजापतिने उन तीनौको द; “द” द ऐसा कहकर 
एक ही शब्दसे उपदेश किया । उन तीनोंने अपनी-अपनी प्रकृंतिके अनुसार उसके 
ष्दमन करोः, ष्दान करोः और ५दया करो? ये तीन अर्थ कर लिये । इस प्रकार 
यह अर्थवाद इस उपनिषद्के पञ्चम अध्याय द्वितीय ब्राह्मणमें है। 
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बृहदारण्य कोपनिषद्‌ 


[ अध्यायं २ 
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धुपलब्धारः कर्तारथ ई से शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 


प्रतिश्चरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते 
संसारिणः; तत्र ब्रह्मेकत्वं हुवता- 
मनुमानविरोधश्च । तथा च 
आगमतिरोधं वदन्ति--/ग्राम- 
कामो यजेत “पशुकामो यजेत” 
“खर्गकामो यजेत” इत्येवमादि- 
वाक्येभ्यो ग्रामपशुखर्गादिकामा- 
स्तत्साधना्यनुष्ठातारथ भिन्ना 


अवगम्यन्ते । | 
अत्रोच्यते ते तु कतकद्षि- 
उक्ताक्षेप- 


निरासः तान्तःकरणा ब्राह्म- 
णादिवर्णापसदा अनुकम्पनीया 
आगमार्थविच्छिन्नसम्प्रदायबुद्धय 


इति । कथम्‌ ? श्रोत्रादिद्वारे 
शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपरम्य 
मानेत्रेक्षण एकत्वं विरुध्यत इति 
वदन्तो वक्तव्याः-- फं शब्दा- 
दीनां मेदेनाकाशेकतवं विरुध्यत 


तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
संसारी जीव भी प्रत्येक दारीरमे मिन- 
भिन्न हैं--ऐसा अनुमान होता है । 
ऐसी धिति ब्रह्मकी एकता बतखने- 
वाले वाक्योंका अनुमान प्रमाणसे भी 
विरोध है । इसी तरह वे उनका 
शात्रप्रमाणसे भी विरोध बतलाते हैं, 
[ क्योंकि ] “आमकी कामनावालछा 
यज्ञ करे?, “पशुकी कामनावाखा यज्ञ 
करे? “खर्गकी कामनावाढा यज्ञ 
करे??, इत्यादि वाक्योंद्वारा ग्राम, पशु 
और खर्गकी कामनावाले तथा उनके 
साधनोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुष 
भिन-मिन जान पड़ते हैं | 

अब इसके उत्तमे का जाता 
है -- कुतकके कारण जिनके अन्तः- 
करण षित हैं तथा जिनकी बुद्धि 
वेदार्थविषयक सम्प्रदायसे दूर है, ऐसे 
वे ये ब्राह्मणादि वर्णाधम दयाके दी 
पात्र है । सो कैसे /--.श्रोत्रादि 
द्वारोंसे प्रत्यक्ष उपलब्ध द्वोनेवाले 
शब्दादिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 
है-इस प्रकार कहनेवाठे उन पुरषो 
से यह कना चाहिये कि क्या 
शब्दादिके भेदसे आकाशकी एकता- 
का भी विरोध है ? यदि उसका 
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इति; अथ न विरुद्धथते, न तर्हिं | विरो नदीं है तो प्रत्यक्ष प्रमणपे 
[ ब्रहैकत्च प्रतिपादन करनेवाले 

प्रत्यक्षविरोधः । वाक्योंका ] विरोध नहीं हो सकता । 
यच्चोक्तं प्रतिक्चरीरं शब्दाद्रुप- और ऐसा जो क्वा कि प्रत्येक 
शरीरमें शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 

लब्धारों धर्माधर्मयोश्च कर्तारो | तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
„ | भी भिन्न-भिन्न ही अनुमान किये 

मिन्ना अनुमीयन्ते, तथा च त्ह्मे- | जाते हैं, इसडिये हमक एकता 
माननेपर अनुमानग्रमाणसे विरोध 
होगा, सो यह पूछना चहिये कि वे 
कैरनुमीयन्त इति प्रष्टव्याः; अथ | भिन-मिन हैं---इसका अनुमान कौन 
करता है ! इसपर यदि वे बहें कि 

यदि ब्रूयु;-सर्वैरसामिरनुमानकुश-| अनुमान करनेमें कुशल दम सब लेग 
ही इसका अनुमान करते हैं, तो 

लेरिति--के यूयमनुमानकुशला | “अनुमान करनेमें कुशल तुम कौन 
हो ?” इस प्रकार पूछे जानेपर तुम्हारा 

इत्येवं पृष्टानां किस त्तरम्‌ । क्या उत्तर होगा ? 

शरीरेन्द्रियमनआत्मसु च| र्म०--शरीर, इन्द्रिय, मन और 
्रस्येकमनुमानकोषलग्रत्याखूयाने, आत्माेसे क्रमशः एक-एकमे अनुमान- 
शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो कौशलका निषेध किये जानेपर जो शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनरूप साधनेंवाले इम 
वयमनुमानकुशला;, अनेककारक- | आत्मा हैं, वे ही अनुमान करनेमें कुशल 
हैं, क्योंकि क्रियाएँ अनेक कारकों- 

साण्यत्वाक्ियाणामिति चेत्‌ १ | द्वारा साध्य होती हैं, ऐसा कदं तो ! 
एवं तहानुमानकौशले मबतामने- पिद्धान्ती-यदि ऐसी बात है, 
तब तो अनुमानकी कुशलतामें तो तब 

आपकी अनेकताका प्रसङ्ग उपस्थित 

कतप्रसज्भ४ अनेककारकसाध्या द्वोता है । क्रिया अनेक कारकों- 


कत्वेष्नुमानविरोध इति; भिन्नाः 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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हिक्रियेति मवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌। | दारा साध्य होती है- रेषा 


तो आपने ही खीकार किया है। 


तत्रानुमानं च क्रिया; सा शरी- | तथा अनुमान भी क्रिया दी है। 


रेन्द्रियमनआत्मसाधने! कारके- 
रात्मकठंका निर्वेत्यत इत्येत- 
त्प्रतिज्ञातम्‌ । तत्र वयमनुमान- 
कुश ला इत्येवं बदद्धिः--शरीरे- 
न्द्रियमनःसाधना आत्मानः 
प्रत्येकं वयमनेक इत्यम्युपगतं 
खात्‌ । अहो अनुमानकौशलं 
ददितमपुच्छमृङ्खसतार्किकवरी- 
ब्द; । यो द्यात्मानमेव न जानाति 
स कथं मूदढस्तद्रतं मेदममेदं वा 
जानीयात्‌ ? 

तत्र किमनुमिनोति १ केन वा 
लिङ्गेन १ न ह्यात्मनः खतो भेद- 
प्रतिपादकं किञचिरिलङ्गमल्ति, येन 
लिल्लेनात्ममेदं॑ साधयेत्‌; यानि 


लिज्गान्यात्ममेद साधनाय नाम- 


उसके विषयमे आपकी यह प्रतिज्ञा 
है कि आत्मा जिसका कर्ता है, ऐसी 
बह क्रिया शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मारूप कारकोंद्वारा निष्पन्न होती 
है | ऐसी स्थितिमें (हम अनुमान- 
कुशल हैं! ऐसा कहकर आप यह्‌ 
खीकार कर लेते हैं कि हम प्रत्येक 
शरीर, इन्द्रिय और मनरूप साधन- 
वाले आत्मा अनेक हैं । अहो ! 
जिनके सींग और पुंछ नहीं हैं, ऐसे 
आप तार्विक-दृषर्भोने यक अच्छा 
अनुमानकौशल दिखलाया । जो 
आत्मको ही नहीं जानता वह्‌ मूढ 
पुरुष किस प्रकार उसके भेद या 
अभेदको जान सकता है ! 


ऐसी स्थितिमें वह क्या अनुमान 
करता है और किप्त लिङ्गके द्वारा 
करता है ? आत्माका अपनेसे मेद 
प्रतिपादन करनेवास कोई लिङ्गतो 
है नदी, जिस लिङ्गके हारा कि 
वह आत्मार्जका भेद सिद्ध कर 
सके । जिन नाम-रूपवान्‌ टिङ्गोका 
आत्ममेद सिद्ध करनेके लिये उल्लेख 
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च्ाङ्करभाष्या्थं 
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रूपवन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नाम 
रूपगतान्युषाधय एवात्मनो 
घटकरकापवरकमूच्छिद्राणीवा- 

काश्य । यदाकाशस्य भेदलिङ्गं 
पश्यति, तदात्मनोऽपि मेद- 
जिङ्गं लमेत सः; न द्यात्मनः 
परतोऽपिविशेषममभ्युपगच्छद्धिस्ता- 
किंकशतैरपि भेदलिङ्गमात्मनो 
दशेयितुं शक्यते; खतस्तु दूराद- 
पनीतमेव, अविषयत्वादात्मनः । 
यत्पर आत्मधमंत्वेनाभ्युपगच्छ- 
ति, तस तख नामरूपात्मकत्वा- 
भ्थुपगमात्‌,नामरूपाभ्यां चात्मनो- 
ऽन्यत्वाभ्युपममात्‌, “आकाशो बे 
नाम नामरूपयोनिबंहिता ते 
यदन्तरा तद्रह्म'" (छा० उ० ८। 
१४। १ ) इति श्रुते; “नामरूपे| 
व्याकरवाणि" (छ० उ० ६ । 
३।२) इति च । उत्पत्ति 
प्रखयात्मके हि नामरूपे, तदिल- 
क्षणं च ब्रह्म --अतोऽनुमानस्वै- 


किया जाता है, वे तो आकाडकी 
उपाधि घट, कमण्डलु, अपवरक 
( झरोखा ) और भूछिद्रके समान 
आत्माकी नाम-रूपगत उपाधियाँ हयी 
है | यदि वह आकाशके भेदका 
अनुमापक लिल्ज देखता है तो आत्मा- 
के भेदका लिङ्ग भी पा सकता है। 
किंतु अन्य (उपाधियों ) से भी 
आत्माका भेद माननेवाले सैकड़ों 
तार्किकोंद्रारा भी आत्माके भेदका 
वास्तविक जिङ्घं नदीं दिखलया जा 
सकता है, खतः तो आस्मामे भेद 
होना दूरकी ह्वी बात है; क्योंकि 
बह किसीका विषय नहीं है, पूर्व- 
पक्षी जिस-जिसको आत्माके धर्मरूपसे 
खीकार करता है, उसी-उसीको नाम- 
रूपात्मक माना गया है और 
“आकाश ( ब्रक्ष ह्वी नाम एवं 
रूपका निर्वाह्द करनेवाख है, ये 
जिसके अन्तरगत हैं, वह ब्रह्म है?” इस 
श्रुतिसि तथा “मैं नाम-रूपोंको व्यक्त 
करूँ?? इस वाक्यसे भी नाम और 
रूपोंसे आत्माका अन्यत्व खीकार 


किया गया दै। नाम और रूप ही 
उतत्ति एवं प्रलयरूप हैं तथा ब्रह्म 
उनसे भिन्न है, अतः अनुमानका 


# तात्पयं यह है कि आत्मामें औपाधिक और स्वाभाविक दोनों ही प्रकार 


का भेद नहीं हो सकता । 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


वाविषयत्वात्कुतो5नुमान विरोध: 


एतेनागमविरोधः प्रत्युक्तः । 

यदुक्त ब्रह्मेकत्वे यसा उपदेशः, 
यख चोपदेशग्रहणफलम्‌,तदभावा- 
देकत्वोपदेशानथक्यमिति, तदपि 
न, अनेककारकसाध्यत्वात्किया- 
णां कश्रोद्यो मवति । एकसिन्त्र- 
क्षणि निरुपाधिके नोपदेशः,नोप- 
देश, न चोपदेशग्रहणफलम्‌; 
तस्मादुपनिषदां चानथंक्यमित्ये- 
तदम्युपगतमेव । अथानेककारक- 
विषयानथेक्यं चो्यते--न, खतो- 
ऽम्युपगमविरोधादात्मबादिनाम्‌ । 


विषय ही न होनेके कारण अनुमानसे 
उसका विरोध कैसे हो सकता है ? 
इससे शाक्चविरोधका भी परिहार कर 
दिया गया ।# 

ऐसा जो का कि ब्रह्मकी एकता 
खीकार करनेपर तो जिसको उपदेश 
किया जायगा और जिसे उपदेशग्रहण- 
का फल होगा, उन दोनोंका अभाव 
होनेके कारण उसकी एकताके उपदेश- 
की व्यर्थता ही सिद्ध होगी, सो ऐसी 
बात भी नहीं है; क्योंकि क्रियाएँ तो 
अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न द्वोनेवाली 
होती ही है, अतः इस विषयमें किससे 
प्रन किया जा सकता है। एक 
निरुपाधिक ब्रह्ममें तो न उपदेश है, न 
उपदेश है और न उपदेशम्रहणका फल 
दी है । अत: [ ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर 
एकल्वोपदेशके साथ ही ] सम्पूर्ण 
उपनिषदोंकी भी व्यर्थता सिद्ध होती 
है; और यह हमे मी मान्य द्वी है । 
यदि [ ब््नज्ञानके पहले भी ] अनेक 
कारकोकि विषयभूत उपदेशको व्यर्थ 
बतावें तो ठीक नहीं है; क्योंकि इस- 
कातो खयं आलसज्ञानिर्योके मतसे 
विरोध है । भतः यह अल्पबुद्धि 


# क्योंकि औपाधिक भेदसे व्यश्रहार होना तो सम्भव है ही । 


† यहाँ जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थ बताया गया है, इसके दो अभिप्राय 
हो सकते हैं-एक वो यह कि क्रियाएँ अनेक कारकोदयारा साध्य होती है, अतः 
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तसत्तािकचाटभटराजाप्रवेशयम्‌ | पुरुषेके लिये भगम्य और शाख एवं 


अभयं दुर्गमिदमल्पबुद्धथगम्य॑ 
शाखगुरुप्रसादरहिते्, “कस्तं 
मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति” 
( क० उ० १ | २।२१ ) 
(“देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा” 
( क० उ० १।१।२१)८नेषा 





गुरुकी कृपासे रहित पुरुषेद्वारा दुर्भव 
अभय दुर्ग तार्किक-चाठमर्टर्जोंके 
लिये प्रवेशयोग्य नह है। 
“उस सहर्ष और हर्षरहित देवको 
मेरे सिवा ओर कौन जान सकता 
है !” “इस व्रिषयमे पूर्वकाल्‍में 
देवताओंने भी संदेह किया था११५यह्‌ 


तर्केण मतिरापनेया! ( क० उ० | बुद्धि तकंद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं 


उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उत्पन्न नहीं हो सकता । दूसरा अमिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और 
नित्य मुक्तखरूप है तो उसमें कभी भी द्वेतरूप बन्धन न होनेके कारण मुक्तिके 
लिये एकत्वका उपदेश निरर्थ है । इनमेंसे पहले अभिप्रायके अनुसार एकत्वके 
उपदेशको निरर्थक बताया गया है--ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोधमें धिद्धान्ती 
कहता है--“तदपि न? इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको निरथ॑क 
नहीं बताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएँ. तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाखी 
हैं ही, इसके लिये किसते प्रश्न किया जाय--कौन उत्तरदायी होगा! इस अनेकता- 
को ही दर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असंगत नहीं 
हो सकता । यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ ब्रह्मके नित्य मुक्त होनेके कारण 
उक्त उपदेशकी व्यर्थता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मका ज्ञान 
हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यर्थता सिद्ध होती है या पहले १ यदि कहें बाद 
ही उसकी व्यर्थता है, तो इसको खयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धान्ती कहताहै-- 
“एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि? इत्यादि । अर्थात्‌ सत्र प्रकारकी उपाधियोंसे रहित एकमात्र 
ब्रह्मम उपदेश, उपदेशक और उपदेराग्रहणका फल-यह कुछ भी नहीं है, इस- 
लिये केवड एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिषदं ही उस अवस्थामें निरर्थक 
हैं और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं। यदि क “अह्मशानके पहले भी 
एकत्वका उपदेश व्यथं है; क्योंकि यह अनेक कारकॉँद्वारा साध्य होनेवाला है? तो 
ठीक नहीं; कारण कि अपनी मान्यताके विरुद्ध है | ज्ञानके पहले अविधाकी 
निदृत्तिके लिये समी आत्मज्ञानी एकत्वोपरेशकी सार्थकता स्वीकार करते हैं। 


१. चाटनआर्यमर्यादाको तोडनेवाठे; मटनमिथ्यावादी । 
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१।२। ९ )-वरप्रसादलम्यत्व- | है?? तथा देषतादिके वर और कपा- 


शुतिस्पृतिवादेम्यश्च; (“तदेजति 
तन्नेजति तद्रे तदन्तिके" 
(ईशा० उ० ५) इत्यादि 
विरुद्धधमंसमवायित्वप्रकाशकम- 
न््वरणेभ्यथ्च । गीतासु च-- 
^मत्थानि स्मृतानि" ( ९। 
४) इत्यादि । तखात्पर 
ब्रह्मग्यतिरेकेष संसारी नाम 
नान्यद्रस्त्वन्तरमस्ि । तसात्सु- 
प्टृच्यते “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रह्मासि" 
(१।४।१०) “नान्यदतो- 
ऽत्ति द्रष्टुं नान्यदतोऽस्ति श्रो" 
( ३।८।११) इत्यादिशरुतिशच- 


तेभ्यः। तसात्परस्यैव ब्रह्मणः सत्य- 


ख सत्यम्‌ नामोपनिषत्परा।२०। 





द्वारा उसके प्राप्यतलका प्रतिपादन करने- 
वाले श्रुति एवं स्थृतिसम्बन्धी वाक्यो 
से एवं “वह चलता है और वह नदी 
चलता, वह दूर है और वह समीप 
भी है” इत्यादि ब्रह्ममें विरुद्ध धर्मोका 
समवायित्व प्रकाशन करनेवाले मन्त्र- 
वर्णोंसे भी यही सिद्ध होता है। 
गीतामे भी कद्दा है--““सब मूत मुझमें. 
स्थित हैं?” इत्यादि अतः परअक्षसे 
भिन्न संसारी नामकी कोई अन्य वस्तु 
नहीं है | इसलिये “पहले यह ब्रह्म ही 
था,उसने भपनेको जाना कि मैं ब्रह्म हैः? 
“इससे मिन्न कोई दरष्टा नहीं है और 
इससे मिन कोई श्रोता भी नहीं है” 
इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोद्रारा ठीक ही 
कहा गया है | अतः 'सत्यका सत्य 


है? यह परम उपनिषद्‌ पसह्मकी 
ही है॥ २०॥ 











री + "+ गे ४ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात- 
शतत्ाह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वितीय ब्राह्मण 
जहम ज्ञपयिष्यामि इति| “मैं तम्ं ब्रहका बोध कराऊँगा 
सपनम भ्रस्तुतम्‌; तत्र यतो | इस प्रकार यहाँ प्रसंग आरम्भ हुआ 
जगज्जातं यन्मयं [दे । सो, जिससे जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
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यस्मिंथ लीयते तदेकं बक्ति 
ज्ञापितम्‌ । किमात्मकं पुनस्तज्ज- 
गज्जायते, रीयते च १ पञ्चभूता- 
त्मकमू; भूतानि च नामरूपात्म- 


कानि; नामरूपे सत्यमिति 


धक्तम्‌; तस्य सत्यख पञ्चभूता- 
रभकख सत्यं ब्रह्म । 

कथं पुनभूंतानि सत्यमिति 
मूरामतेनाह्णम्‌ । मू्तमूतेभूता- 
स्मकत्वात्कार्यकरणात्मकानि भू- 
तानि प्राणा अपि सत्यम्‌ । तेषां 
कार्यकरणात्मकानां भूतानां सत्य- 
स्वनिर्दिधारिषया ब्राह्मणद्वयमा- 
रम्यते सेबोपनिषहथाख्या । 
कायेकरणसत्यत्वावधारणद्वारेण 
हि सत्यस्य सत्यं ब्रह्मावधायते । 
अत्रोक्तम्‌ श्राणा वे सत्यं तेपामष 
सत्यम्‌! इति । तत्र के प्राणाः ९ 


कियत्यो वा प्राणविषया उपनिषदः? 


काः १ इति च ब्रह्लोपनिषत्प्रसड्रेन 
करणानां प्राणानां खरूपमवधार- 


है, जो इसका खरूप है और जिसमे 
यह लीन हो जाता है, वह्‌ एक ही ब्रह्म 
है-रेसा यहाँ बतलाया गया है । तो 
भख, यह जगत्‌ किंस रूपसे स्थित 
हुआ उत्पन और ढीन होता है ? 
पत्चभूतरूपसे । वे भूत नाम-रूपात्मक 
हैं और नाम-रूप “सत्य” हैं-ऐसा 
बतलाया जा चुका है । उस पञ्चभूत- 
खरूप “सत्य? का ह्म सत्य है । 
किंतु भूत सत्य किस प्रकार हैं, 
यह बतलानेके डिये ही यह्‌ मूर्तामूर्त 
ब्राह्मण है । मूर्तामूर्त मूतखरूप होनेके 
कारण देह-इन्द्ियरूप भूत॒ और 
प्राण भी सत्य हैं। उन देहेन्द्रिय- 
खरूप भूत्तोकी सत्यताका निश्चय 
करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ 
किये जाते हैं, यही इस उपनिषद्की 
व्याख्या है; क्योंकि देद और इन्द्रियो- 
के सत्यत्वका निश्चय करनेके द्वांरा 
ही सत्यके सत्य ब्रह्मका निश्चय 
होता है । यहाँ यह बंतलाया गया 
है ।क प्राण ही सत्य हैं और यष 
उनका भी सत्य है; सो प्राण कौन- 
से ह ? तथा प्राणत्रिषयक उपनिषदे 
कितनी ओर कौन-कौन-सी है १ इस 
प्रकार ब्रह्मोपनिषद्के प्रसङ्गसे, मार्गमें 
पड़नेवाले कुएँ ओर बगीचों आदिके 
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यति-पथिगतकूपारामाद्यवधारण- | निश्चके समान, श्रुति इन्द्रियों और 
वत्‌ । प्राणोंके खरूपका निश्चय करती है । 


भिशुसंज्ञक मध्यम आणका उसके उपकरणोंसहित वर्णन 
यो ह वे शिशुर साधान सपरत्याधान\ ससथूणः 
सदामं वेद सप्त ह द्विषतो आतृव्यानवरुणडि । अयं 
वाव रिष्ुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधानमिदं प्रत्या. 

धानं प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥ 

जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा भौर दाम ( बन्धनरज्जु ) के सदित 
शिशुक्रो जानता है, वह भपनेसे द्वेष करनेवाले सात श्षातृव्योंका अवरोध 
करता है | यह जो मध्यम ग्राण है, वही शिशु है, उसका यह ( शरीर ) 
ही आधान है, यह ( शिर ) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्न 


दाम दे ॥ १॥ 
यो ह वे शिं साधानं 


सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद, 
तस्येदं फरम्‌; # तत्‌ ! सप्त 
सप्तसंख्याकान्‌ ह द्विषतो देषकत न 
भ्रातृव्यान्‌ । श्रातृव्या हि द्वि- 
विधा मवन्ति, दविषन्तोऽदिषन्तश, 
तत्र द्विषन्तो ये श्रातृव्यास्तान्‌ 
द्विषतो आतृव्यानवरुणद्वि; सप 
ये शीर्षण्याः प्राणा विषयोपरुभ्धि- 
द्वाराणि तत्प्रभवा विषयरागाः 
सहजस्वाद्‌ भरतन्याः । ते ह्यख 
खात्मथां दृष्टि विषयविषयां 





जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा 
और दामके सहित शिज्ुकों जानता 
है, उसे यह फल प्राप्त होता है | वह 
फल क्या है ? वह द्वेष करनेवाले सात 
श्रातृ्योंका अवरोध करता है। भ्रातृब्य 
दो प्रकारके होतेर्है द्वेष करनेवाले और 
देष न करनेवाले, उनमें जो देष 
करनेवाले भ्रातृव्य होते हैं, उन द्वेषी 
श्रातृब्योंका वह अवरोध करता है | 
शिरमे स्थित जो सत प्राण विषयो. 
पट्न्धिके द्वार हैं, उनसे होनेवाले 
विषयप्तम्बन्धी राग साथ-साथ उत्पन्न 
होनेवाठे होनेके कारण श्रातृब्य हैं; 
क्योंकि वे हयी उसकी आत्मस्थ दष्टिको 
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र्वन्ति, तेन ते देशरो भ्रावृभ्याः। | विषयोन्पुख करते हैं, अतः वे द्वेष 


प्रत्यगात्मेक्षणप्रतिषेधकरत्वाव्‌ । 


करनेवाले श्रातृब्य हैं; कारण, वे 
प्रत्यगात्मदशनको रोकनेवाले हैं । 


काठके चोक्तम्‌--““पराश्चि खानि | कठोपनिषदू्े भी कडा दै--““खयम्भू 
व्यतृणत्खयम्धूस्तसात्पराडपश्यति| परमात्मने इन्द्रियोंको बहियुल करके 


नान्तरात्मन्‌" इत्यादि ।(२।१।१) 
तत्र॒ यः शिश्वादीन्वेद) तेषां 
याथात्म्यमवधारयति, स एतान्‌ 


आतृव्यानवरुणद्वयपाबृणोति 
विनाशयति | 

तस्मे फलश्रवर्णेनाभिमुखी भू- 
तायाह--अय॑ वाव शिश्षु) । 
कोऽसौ १ योऽयं मध्यमः प्राणः, 
शरीरमध्ये यः प्राणो रिद्खात्मा, 
यः पञ्चधा शरीरमाविष्टः - बहन्पा- 
ण्डरवासः सोम राजन्नित्युक्त, 
यसिन्वादान!प्रभुतीनि करणानि 


हसित कर दिया है, इसलिये जीव 
बाह्य विषर्योको देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं देखता” इत्यादि । सो, जो 
कोई इन शिक्षु आदिको जानता है, 
इनके यथार्थ खरूपका निश्चय करता 
है, वह इन ज्ञातृव्योंका अवरोध-भपा- 
वरण अर्थात्‌ बिनाश कर देता है । 

इस प्रकार फलश्रवणसे अभिमुख 
हुए उस ( गारग्य ) से [ अजातशत्रु ] 
कहता है---निश्चय यही शिशु है । 
यह कौन १ जो यह मध्यम प्राण है । 
शरीरके मध्यमे जो यह लिङ्गासमा प्राण 
है, जो पच प्रकारसे शरीरमे प्रविष्ट 
होकर ब्रहन्‌, पाण्डरवाप्त, सोम और 
राजन्‌ इन नामेसि कडा जाता है, 
जिसमे बाणी ओर मन आदि इन्द्रियाँ 
विरोषरूपसे निबद्ध हैं, जैसा कि 


क धोडेके पैर बाँधनेके मेखोंके दशन्तसे 


स एष शिशुरिव, विषयेध्वितर- 
करणवदपटुत्वत्‌; 
शिच साधानमिद्युक्तम्‌ । कि 


बतलाया गया है; बह यह प्राण 
शिशुके समान अन्य इन्द्रियोंकी तरह 
विषयोमे पटु न होनेके कारण शिष्य है। 

मूल मन्त्रमें “शिशुं साघानम? ऐसा 


पुनस्तस्य शिशोवत्सस्थानीयस्य | कदा गया है । सो उस वत्सस्थानीय 
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करणातमन आधानम्‌ ? इन्द्रियरूप शिद्यका आधान क्या है ! 
तस्येदमेव श्रीरमाधानं उसका य कार्यरूप भौतिक 
कम्‌-- ऽस्मिभित्या- शरीर दी भधान है- जिसमे कुछ 
भौत श रखा जाय उसे आधान कहते हैं, 
धानम्‌; तस्य हि शिशोः प्राण- | अतः उस शिश्ञ अर्थात्‌ प्राणका यह 
स्येदं शरीरमधिष्ठानम्‌, अस्मिन्दि शरीर अधिष्ठान दहै; क्योंकि इसमें 
स न भधिष्ठित होकर अपने खरूपको भ्रा 
करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मका- | करनेवाढी इन्द्रियोँ विषयोंकी उप- 
न्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति, न तु लब्धिका द्वार होती हैं; वे केव 
ति रिति हि प्राणमात्रमे ही निबद्ध नहीं हेती । 
५७४ पक्तानि | तथा हैं ऐसा द्दी अजातरत्रुने दिखलाया भी 
दर्शितमजातशत्रुणा--उपसंहतेषु | है-- इन्द्रियोंका उपसंहार हो जानेपर 
करणेषु विज्ञानमयो नोपलम्यते, 
शरीरदेश्नव्यूढेषु तु करणेषु विज्ञा- 
नमय उपलभमान उपलब्यते-- 


विज्ञाममयकी उपलब्धि नहीं होती । 
शरीरस्थानमें एकत्रित हुई इन्दि तो 
उपलब्धिकर्ताके रूपमे ही विज्ञानमयकी 
उपलब्धि होती है-यष॒ बात शाय 
दबाकर जगानेके द्वारा दिखायी 

तच्च दितं पाणिपेषप्रतिभोधनेन । | गयी है । 
इदं प्रत्याधानं धिरः; प्रदेश्च- | यह्‌ शिर प्रत्याधान है । इसका 
विशेषेषु--प्रति प्रत्याधीयत इति | प्रदेशविरोषोके प्रति प्रत्याधान किया 
प्रत्याधानम । प्राणः स्थूणा अन्न- | जाता है, इसलिये यह प्रत्याधान है । 
पानजीने ताशक्तिः-आरणो बलमिति| प्राण, स्वा अर्द्‌ अन्रपानजनित 
शक्ति है | प्राण और बल ये पर्याय- 
वर्थायः । बलावश्टम्मो हि प्राणो- | वाची हैं । इस शरीरमे बटका आधार 
ऽस्मिन्छरीरे-“सयत्रायमात्मा | दी प्राण हैः जैसा कि “जिस 
४ अवस्थामे यह जीव झरीरको निर्बल 
चर्यं न्येत्य सम्मोहमिष'! ( ब० करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता 
उ० ४।४।१ ) इति दशनात्‌ । | है” इस वाक्यमे देखा जाता है । 
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ब्ऑॉमिय- ~ क ~ > व ~ ह ~ द -- य क - 0 3 बर्रमियिक, 
यथा वत्सः स्थूणाबष्टम्भ | जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा (खूँटे) 
५ के आश्चित होता है, उसी प्रकार रारीर- 
एवं शरीरपक्षपाती वायु: प्राणः पक्षपाती वीयु-प्राण स्थूणा है-रेसा 

स्थूणेति केचित्‌ । किन्द्दीको मत है । 
अन्नं दाम--अन्नं हि भुक्तं अन दाम ( बन्धन---रज्जु ) है, 
क्योंकि भोजन किये जानेपर अननः 
= तीन प्रकारसे परिणामो प्राप्त होः 
स एतदूदय॑ भूत्वाइमामप्येति-- | जाता है । उसका जो स्थूल परिणामः 
। ५ होता है, वह मठ और मूत्र दो रूपमें 
मूत्रं च पुरीषं च । यो मध्यमो | द्वेकर इस मूमिको प्राप्त होता है । 
जो मध्यम परिणाम होता है वह्द रस है। 

सः स लोहितादिक्रमेण 

के लो डोहितादिकमेण वह रस लोद्वितादि ऋमसे अपने कार्य- 
खकायं शरीरं साप्तधातुकञपचि- भूत सात धातुओंवाले शरीरको पुट 
नोरि; खयोन्यन्नागमे हि शरीर- | करा । शरीर अनमय है, इसलिये 
विषयेऽ अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी, 
मुपचीयते5ज्नमयत्वात्‌; विपययेऽप पुष्टि होती है, तथा उसके विपरीत होने- 


धीयते पततिःयस्त्वणिष्ठो रः-अमू| पर क्षीण होकर गिर जाता है । तथा जो. 

सूक्ष्ममम रस होता है वह अगृत-- 
तम्‌ उक्‌ प्रभावः-इति च कथ्यते, ऊक्‌ अथवा प्रभाव ऐसा कडा जाता 
स नामेरूष्वं हृदयदेशमागत्य, 


है; वह नामिते ऊपर हृदयदेश 
हृदयाद्विप्रसतेषु द्वासप्ततिनाडी- | भकर हृदयसे फैली हुई बहत्तर सहन्त 
सहसेष्वयुप्र विश्य यत्तत्करणसङ्गा- 


तूपं रिङ्खं॑शिश्ुसंज्म्‌, तख 





नाढियोंमे प्रवेश कर स्थूणाप्तंज्ञक, 
बलको उत्पन्न करके जो शिश्चुसंज्ञक. 
ईन्द्रयसघातरूप जिङ्गंशाीर है, उसकी 


१. शरीरपक्षपाती वायुने श्वानोच्छ बास करनेवाला शरीरान्तर्वतीं प्राण समञ्चना 
चाहिये । उसके अधीन ही इन्द्रियाभिमानी प्राण अरहण किया जाता हैः इसलिये 
यह उसके चट ( बन्धनस्थान ) के समान है । 


२. भर्तृप्रपञ्च आदिका । 
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शरीरे स्थितिकारणं भवति बल- | शरीरमें स्थिति रखनेका कारण 


_ | होता है । इसीसे, जिसके दोनों ओर 
0 नाध पाश है, ऐसी बछड़ा बाँवनेकी रस्सीके 


मयत; पाशवत्सद भवत्‌ प्राण- | समान अन्न प्राण और शरीरका बन्धन 
श्षरीरयोनिंबन्धनं भवति ॥ १॥ । है ॥ १॥ 


मध्यम प्राणरूप शि्ुके नेत्रान्त्गत सात अक्षितियाँ 
इदानीं तस्यैव शिशोः प्रत्या-| भव प्रव्याधानमे आरूढ उसी 
धान उदस्य चक्षुषि काश्चनोप- | शिश्ञके नेत्रमें कुछ उपनिषदं बतलायी 
निषद उच्यन्ते- जाती है-- 


तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तया इभा अक्ष- 
न्छोदहिन्यो राजयस्ताभिरेन£ रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षन्ना- 
पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं 
तेनाभिय॑च्छुऋ तेनेन्द्रो धरयेनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता 
द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 
उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान ( स्तवन ) करती है--उनर्मेसे 
जो ये आँखमें छाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रद्र इस मध्यप्राणके अनुगत है 
और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेष, जो कनीनका ( दशनशक्ति ) है 
उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्कता 
है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है । नीचेके पछकद्वारा परथिवी इसके अनुगत 


है एवं ऊपरके पलकद्वारा दुरोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

तमेताःसप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते उसमे ये सात अक्षितियाँ उपस्थान 

करती हैं-शरीरमें अनके कारण 

तं करणात्मकं प्राणं शरीरेऽन्न- | रइनेवाले नेत्रस्थानमे आरूढ उस 
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बन्धनं चक्षुष्यूटमेता वक्ष्यमाणाः 
सप्त सप्ततडख्याका अक्षितयो- 
इक्षितिहेतुत्वादृपतिष्ठन्ते यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूर्ष आत्म- 
नेपदी मवति, इहापि सप्त देवता- 
मिधानानि मन्त्रस्यानीयानि कर- 


णानि; तिष्ठतेरतोऽत्राप्यात्मनेषदं 
न विरुद्म्‌ । 

कास्ता अक्षितयः ? इत्युच्यन्ते- 
तत्तत्र या इमाः प्रतिद्धाः, अक्षन्न- 
श्षणि रोहिन्यो लोहिता राजयो 
रेखाः,तामिदारभूताभिरेनं मध्यमं 
प्राणं रुद्रोऽन्वायत्तोऽनुगतः; अथ 
या अक्षन्क्षण्यापो धूमादिसंयोगे- 
नाभिव्यज्यमाना ;) ताभिरद्धिद्दोर- 
भूताभिः पजन्यो देवतातमान्वा 
यत्तोऽनुगतः उपतिष्ठत इत्यथः | 
स॒ चान्नमूतोऽक्रितिः प्राणख; 


“पजेन्ये वर्षस्यानन्दिनः प्राणा | 


भवन्ति" इति श्ुस्यन्तरात्‌ । 
या कनीनका दक्छक्तिस्तया 








इन्द्रियरूप प्राणम ये आगे कही 
जानेवाटी सात--सात संख्यावाली 
अक्षित्या जो अक्षिति (अक्षयता) का 
कारण होनेके कारण अक्षिति कहलाती 
हैं, रहती हैं | यपि [ उपान्मन्त्रकरणे 
(पा० सू० १।३।२५) इस 
पाणिनिसूत्रके अनुसार ] “उप्‌! 
पूर्वक 'स्था? धातु मन्त्रकरण अर्थम 
आलनेपदी होता है, तथापि यहाँ 
भी रद्रादि सप्तदेषतासंज्ञक करण 
मन्त्रस्थानीय ही है, इसलिये यहाँ 
भी उपपूर्वक स्याः धातुमें आत्मनेपद 
रहना विरुद्ध नहीं है । 


वे अक्षितियाँ कौन-सी हैं ! सो 
बतलायी जाती हैं--उनमें ये जो नेत्र- 
के भीतर लोहित वर्णकी प्रसिद्ध 
राजियाँ--रेखाएँ हैं, उन द्वारभूता 
रेखाओंके द्वारा रुद्र इस मध्यम 
प्राणके अनुगत है । तथा नेत्रमे जो 
धूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवाला 
जल हैँ, उस द्वारभूत जख्के द्वारा 
देवखरूप मेघ इसके अनुगत है । 
वह प्राणका अन्नभूत अक्षिति है 
जैसा कि “मेघके बरसनेपर प्राण 
आनन्दित हो जाते हैं?? इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


जो कनीनका अर्थात्‌ दशन-शक्ति 
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कनीनकया द्वारेणादित्यो मध्यमं | 


है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 
मध्यम प्राणमें प्रवेश करता है; नेन्रमें 


प्राणयुपतिष्ठते; यत्कृष्णं चक्षुषि | जो कृष्णवर्णं है उसके द्वारा अग्नि 


तेनेनमग्निरुपतिष्ठ ते; यच्छुक्लं 

चश्ुषि तेनेन्द्रः; अधरया वर्तन्या 

प्मणेनं एथिव्यन्वायत्ता, 
सामान्यात्‌ धौरुत्तरया, उर््व॑त्व- 

सामान्यात्‌; एताः सप्ान्नमूताः 

प्राणस्य सन्ततषुपतिषठन्ते-इत्येवं 

यो बद्‌, तस्यैतत्फरम्‌-नाखान्नं 

क्षीयते, य एवं वेद ॥ २ ॥ 


इसमें उपस्थित होत है; नेत्रमें जो 
शुक्ववर्ण है, उससे इन्द्र और नीचेके 
पलकद्वारा इसमे प्रथिवी अनुगत है; 
क्योंकि इन दोर्नोकी अधरत्वमे समानता 
है तथा ऊपरके पलकद्वारा युलोक 
अनुगत है; क्योंकि ऊर्ध्वम उन 
दोनोकी समानता है; ये सातों 
निरन्तर प्राणके अनन होकर उपस्थित 
होते हैं, इस प्रकार जो जानता है 
उसे यह फल प्राप्त होता है--जो 
इस तरह उपासना करता है, उसके 
अनका कमी क्षय नहीं होता ॥ २॥ 





श्रोत्रादि ग्राणोंके सहित शिरसें चमसहष्टिका विधान 

तदेष श्छोको भवति । अवोग्बिल्थ्रमस उध्वेबु- 
ध्रस्तसिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः 
सष्ठ तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अवोग्बि- 
छश्चमस उच्वेबुन्न इतीदं तच्छिर एष ह्यवीग्बिलश्वमस 
उष्वैबुधस्तसिन्यरो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यो 
विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति 
म्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- 
दानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥ 
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इस विषयमे य्न छोक है । चमस नीचेकी ओर छिद्रा और 
उपरकी ओर उठा हुआ हेता है, उसमें विश्वरूप यश निहित है, उसके 
तीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाटी आठवीं वाक्‌ 
रहती है । जो नीचेकी ओर ठिद्रवाला ओर ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस 
है, बद शिर है; क्योंकि यदी नीवेकी ओर छिद्वाख और ऊपरकी ओर 
उठा हुआ चमस है | उसमे विश्वरूप यश निहित द्वै--प्राण ही विश्वरूप 
यश हैं, प्रार्णोके व्रिषयमें द्वी मन्त्र ऐसा कहता है । उसके तीरपर सात 
ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोके विषयमे ही मन्त्र ऐसा कहता 
है । वेदके द्वारा संत्राद करनेवाली वाक्‌ आठवी है, बही वेदके द्वारा 
संवाद करती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेतसिन्नरथे एष श्लोको 
मन्त्रो मवति--अर्वाग्िरश्चमस 
इत्यादिः । तत्र मन्त्रार्थभाचष्टे 
श्रुतिः--अर्वाग्विलश्चमस उध्वं 


तहाँ इस अर्थम यह छोक-मन्त् 
है- ८अर्वाननिटश्चमसः? इत्यादि । अब 
श्रुति इस मन्त्रका अर्थं बतलाती है- 
अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुन्नः” इत्यादि । 


बुध्न इति। कः पुनरसावर्वाग्बिल- 
अमस उाष्वैबुष्नः इदं तत्‌ 
शिरः, चमसाकार हि तत्‌। कथम्‌ 
एष हयर्वाग्बिलो मुखस्य बिलरूप- 
स्वात्‌, शिरसो बुभाकारल्वादृष्वं 
बुध्नः । 

तस्मिन्पशो निहितं विश्वरूप- 
मिति यथा सोमश्रमसे, एवं तस्मि- 
ड्छिरसि विश्वरूपं नानारूपं निहितं 


किंतु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला 
ओर ऊपरकी ओरसे उठा हुआ चमस 
कौन है ? वह यह शिर है; क्योंकि 
वह चमसके समान आकारवाडा है । 
किस प्रकार ! क्योंकि यह नीचेकी ओर 
छिद्रवाख है, कारण, मुख छिद्ररूप है 
ओर शिर बुध्नाकार होनेके कारण 
यह्‌ उर्घ्वबुध्न है । 

इसमे विश्वरूप यश्च निहित है । 
जिस प्रकार चमसमें सोम रहता है, 
इसी प्रकार उस शिरमें विश्वरूप- नाना 
रूप अर्थात्‌ अनेक रूपोवाला यश 


स्थितं भवति । क पुनस्तद्‌ यश्ञः | निद्चित-स्थित है । वह्द यशक्या है ? 
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शरोत्रादयो वायवश्च मरुतः सप्तथा 


प्राणा वे यज्ञो विश्वरूपम्‌-प्राणा: | 


तेषु प्रसृता यश्चः-इत्येतदाह 


मन्त्रः, शब्दादज्ञानहेतुत्वात्‌ | 
` तस्यासत ऋषयः सप्त तीर 
इति-प्राणाः परिस्पन्दारमकाः, त 
एव च ऋषयः प्राणानेतदाह 
मन्त्रः । वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- 
दानेति-ब्रहमणा संवादं कुवैती 
अष्टमी भवति; तद्धेतुमाह-- 


प्राण ही अनेक रूपोंबाला यश है | प्राणः 


अर्थात्‌ सात श्रोत्रादि और उनमें सात 
मागें विभक्त होकर फैले हुए मरुत्‌ 


यानी वायु यश हैं-ऐसा मन्त्र कहता 
है, क्योंकि वे ( श्रोत्रादि ) शब्दादि 
विषयेकि ज्ञानके हेतु हैं। 

उप्तके तीरपर सात ऋषि रहते 
हैं- यद स्फुरणात्मक प्राण हयी समझने 
चाहिये, वे ही ऋषि हैं, प्राणोंके 
विषयमे ही मन्त्र रेषा कहता है । 
आठवीं वाक्‌ वेदके द्वारा संवाद करती 
है । वह वेदके द्वारा संबाद करने- 
वाली वाक्‌ आठवीं है । इसीसे कहा 


वाग््य्टमी ब्रह्मणा संवित्त | हैक ही आठवीं है, वह वेदके 
इति ॥ ३ ॥ द्वारा संवाद करती हैः इति ॥३॥ 
++-+-९-<#-4-६--००- 
श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्तर्षि-हाशि 


के पुनस्तस्य चमसस्य तीर 
आसत ऋषय इति । 


कितु उस चमसके तीरपर कौन 


| ऋषि रहते हैं, सो बतलाते हैं-- 


इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज 


इमावेव विश्वामित्रजमदभ्री अयमेव विश्वामित्रोऽयं जम- 
द्ग्निर्मिवेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कदयपो 
बागेवात्रिवोचा ह्यज्षमयते5त्तिहे वे नामेतयदत्रिरिति सर्व- 
स्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 

एप क्ष क्नसः दो नासिका और एक रसना--ये सात ओजादि हैं। 


ब्राह्मण २ ] शाङ्करभाष्याथे ५१९ 
0 3. व व व ^ व ^ बरकि22० बर्टिं22७ नरक ट ७ नि: बिक 


ये दोनों [ कान] ही गोतम और भरद्वाज हैं; यक ही गोतम है 
और यह [ दूसरा] भरद्वाज है । ये दोनों [नेत्र] ही विश्वामित्र शर 
जमदभनि हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों 
[ नासारन्ध्र ] ही वसिष्ठ ओर कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा 
कश्यप है | तथा वाक्‌ ही अत्रि है; क्योंकि वागिन्द्रियद्वारा दही भन्न भक्षण 
किया जाता है । जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय “अत्ति! नामवारा ही 
है । जो इस प्रकार जानता है, वह सवका अक्ता ( भक्षण करनेवाला ) 
होता है, सब इसका अन हो जतादहै॥ ४॥ 


इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णो- | ये दोनों कर्ण ही गोतम और 


हि भरद्वाज हैं । ये दक्षिण और उत्तर 
अयमेव गोतमोऽयं भरद्ाजो कर्ण ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रमसे 


दक्षिणथ्रोत्तरश्च, विपर्ययेण वा । त | गोतम और भरद्वाज हैं । इसी प्रकार 
चक्षुपी उपदिशन्नुवाच--इमावेव| नत्ोके विषयमे उपदेशा करते हुए 


दक्षिणं मन्त्रने कहा है कि ये ही विश्वामित्र और 
विश्वामित्रजमदग्नी दक्षिणं बिश्वा- न हैं? उन: दंलिए “नेत्र 


मित्र उत्तरं जमदप्रिर्विपयंयेण वा। | विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदस्नि 


इमावेव वसिष्ठकश्यपौ -- नासिके | 2, भया इससे विपी ऋमसे 
समझना चाहिये । फिर नासारन्प्रोके 

उपदिशन्नुवाच; दक्षिणः पुटो | विषयमे उपदेश करते हुए मन्त्रने का 
है कि ये ही दोनों वसिष्ठ और 

भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः | कश्यप हैं; पूर्ववत्‌ दारय छिद्र वसिष्ठ 
पूववत्‌ । वागेवात्रिः, अदनक्रिया- (० ८ होनेके 
| कारण वाक्‌ ही स्तम ऋषि अत्रि है; 

योगात्सप्तमः; षाचा छयममचते | क्योंकि बागिन्द्रियके द्वारा दही अन्न 
भक्षण किया जाता है; अत: यह 

तसाइत्तिह वै प्रसिद्धं नामैतत्‌ | प्रसिद्ध अत्ति नामवाल दै अर्थात्‌ 
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अतृत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | अत्ता होनेके कारण यह (अत्तिः है; 
जो कि (अत्तिः होते हुए ही परोक्ष- 

यदत्रिरित्युच्यते परोक्षेण | रूपसे (अत्रि, कष जाता है । 
सर्वस्यैतस्थान्नजातस्थ प्राणखा-। शस “अत्रि! शब्दकी निरुक्तिका 


तरिनि्वचन ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण 
जिनिवेंचनविज्ञानादत्ता मवति । अनसमुदायका अत्ता (भक्षण करने- 


अत्तैव भवति ना्ष्मिन्न्नेन पुनः वाल ) होता है । यह अन भक्षण 
प्रतिपद्यत शत्येतदुक्तं मवति-सबे- | करनेवाला ही होता है, परलोकमे पुनः 


न्न | अन्नसे युक्त नहीं होता; 'स्मस्यान्नं 
व अतीत थे गत , मवति" इस वाक्यसे यह्वी बात कदी 


चथोक्त प्राणयाथात्म्यं वेद, स एवं। गयी है । जो इस प्रकार इस उपर्युक्त 
मध्यमः प्राणो भूत्वा आधान- | प्राणके यथार्थ खरूपको जानता है, 


प्रत्याधानगतो भोक्तेव भवति, न | षड इस तरह थम प्राण दोक 
भाधान-प्रव्याधानगत भोक्ता ही होता 


भोर ¢ 
ज्यम्‌, मोज्याद्‌ व्यावतंत है, मोज्य नहीं शेता भरथत्‌ मोग्य- 





इत्यर्थः ॥ ४ ॥ वर्गसे निवृत्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
दवितीयं शिशुब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
+य @ काद 
तृतीय ब्रह्मण 


तत्र प्राणा वे सत्यमित्युक्तम्‌ । | ऊपर यह कहा गया है कि प्राण 

ही सत्य हैं । जो प्रार्णोकी उपनिषदे 

याः प्राणानाम्ुपनिषद्‌:,ता अक्षो- है, उनकी थे यि प्राण हैं? ऐसा 
„> | कहकर ब्रहमोपनिषद्‌के अ्रसड्गसे 

पनिषससङ्गन व्याख्याताः-एते व्याख्या कर दी गयी है । अब यह 
ते प्राणाइति च। ते किमात्मकाः बतलाना है कि उनका खरूप क्या 


. आह्यण ३ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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कथं वा तेषां सत्यत्वम्‌ १ इति च 
बक्तन्यमिति पश्चमूतानां सत्या- 
नां कायंकरणात्मकानां खरूपा- 
वधारणा्थमिदं ब्राह्मणमारम्यते- 
यदुपाधिविशेषापनयद्वारेण नेति 
नेतिः इति जकषणः सतच्वं निर्दि- 
धारयिषितम्‌ । 


है और उनकी सत्यता किप्त प्रकार 
है १ अतः शारीर एवं इन्द्रियरूप “सत्यः 
संज्ञकः पश्चमूरतोके खरूपका निश्चय 
करनेके लिये यह ब्राह्मण आरम्म 
किया जाता है, जिस उपाधिविशेष- 
के निषेधद्वारा भनेति-नेति, इत्यादि 
खूपसे श्रुतिको ब्रह्मके खरूपका 
निश्चय कराना अभीष्ट है | 


बह्के दो रूप 


ढे वाब बरह्मणो रूपे मूर्तं चेवामूर्तं॑च मर्त्य 
चागतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥ १ ॥ 


ब्रह्मके दो रूप है-- मूतं और अमूर्त, म्यं और अमृत, स्थित और 
यत्‌ ( चर ) तथा सतु ओर त्यत्‌ ॥ १॥ 


तत्र द्विरूपं ब्रह्म पञ्चभूतजनित- 
कारथकरणसम्बद्धं मृर्तामूर्ता- 
ख्यं मर्थाशरतखभावं तउजनित- 
वासनारूपं च सवनं सर्वशक्ति 
सोपाख्यं भवति । क्रियाकारक- 


फलात्मक॑ च स्॑व्यवहारास्पदम्‌। 
तदेव बरह्म विगतसर्वोपाधिविशेष॑ 


=. 


दन्कदडतिषवसूजनमसमध 
मभयम्‌,वाङमनसयोरप्यविषयमदर- 


पञ्चभूतजनित देह और इन्द्रियों- 
से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंबाछा है, 
मूर्त और अमूर्त संज्ञावाल, मर्य 
ओर अभरत खभाववाला, तजनित 
वासनारूप एवं सर्वज्ञ भौर सर्वशक्ति 
ब्रह सोपीस्य ( सोपाधिक ) है । 
वह क्रिया, कारक और फलखरूप 
तथा समस्त व्यवह्ारका आश्रय 
है । वदी ब्रह्म समस्त लपाधि- 
विशेषेसि रहित, सम्यग्झ्ञानका विषय, 
अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 
ओर मनका भी अविषय है तथा 


१. जो शब्द-प्रतीतिका विषय हो उसे सोपाख्य कहते ई । 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


तत्वात्‌ नेति नेति, इति निर्दि- | भदैत द्वोनेके कारण उस्तका “नेति- 


श्यते। 

तत्र यदपोहद्वारेण 'नेति | 
इति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते एते दवे 
वाव--वावश्षब्दोऽधारणाथः-- 
धे एवेत्य्थः- बरह्मणः परमात्मनो 
रूपे-रूप्यते याम्यामरूपं परं ब्रह्म 
अविद्याध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के 
तेद १ मूतं चैव मूर्तमेव च। 
तथामू्तं चामृतमेव चेत्यर्थः । 
अन्तर्णीतखात्म॑विशेषणे मूर्तामूर्ते 
दे एवेत्यवधार्यते । 

कानि पुनस्तानि विश्वेषणानि 


मूतामूतयोः १ ह्युच्यन्ते-मत्यं च 
मत्यं मरणधर्मि, अमूर्तं च तदिपरी- 


नेतिः इस प्रकार निर्देश किया 


जाता है । 


इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा 
ब्रह्मका “नेति-नेतिः इस प्रकार 
निर्देश किया जाता ह, वे उस पररह 
परमात्माके ये दो रूप हैं । यहाँ 
भवावः शब्द निश्वयार्थक है । अर्थात्‌ 
अविथाद्वारा आरोप किये जानेवाले जिन 
रूपके द्वारा अरूप पर्रम निरूपित 
ह्वोता है, वे ये दो द्वी रूप दैं। वे दो 
रूप कौन-से हैं? मूत चैबः--- 
मूर्त हयी तथा “अमूर्त चः--भमूर्त दी 
[वे रूप हैं ] । भर्थात्‌ जिनमें उनके 
अपने अन्य विशेषणोंका अन्तर्भाव हो 
जाता है, ऐसे ब्रक्षके ये मूर्तं और अमूर्तं 
दो दी रूप निश्चय किये जाते है | 

किंतु मृत और अमूर्ते वे अन्य 
विशेषण कौन-से हैं ? सो बतराये जाते 
हैं-.मत्य च,!मर्त्य---मरणधर्मी और 
अमृत---मर्त्यसे विपरीत खभाववाल्ल, 


गतिपूर्वक स्थित--परिच्छिनन अर्थात्‌ जो गति- 


तम्र,खितं च-परिच्छिन्नं 


पूर्वक स्थित रहनेवाख है और यत्‌- 


यत्खास्नु,यच्च-यातीति यत्‌-व्या-| जो जाता हो भर्थात्‌ व्यापक, अपरि- 


पि-अपरिच्छिन्न सितविपरीतम्‌, 


ष्डठिन्न॒ यानी स्थितसे विपरीत 
खमाववाला, सत्‌ू---दूसरोंकी अपेक्षा, 


सच-सदित्यन्येम्यो विश्नेष्यमाणा-। विशेषरूपसे निरूपित किये जाने- 
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धाधारणघर्मविशेषवत्‌, त्यस्च-तद्वि बले असाधारण धर्मविशेषवाल और 
ष्‌ द से सर्द अप, वह शस प्रकार स्व 
परोक्षामिधानाईम्‌ ।। १ ॥ ` परोक्षरूपसे कहे जाने योग्य॥ १॥ 
3 बा ० 3.३. » ० ~~ 
मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप और उसके रप्तका वर्णन 
तत्र चतुष्टयविशेषणविशिष्टं | इस प्रकार मूर्तं और अमूर्तं चार 


मूते तथा अमूत च। तत्र कानि | वेषण युक हैं। उनमें कौनसे 
वि ५ विशेषण मूर्तके हैं और कौन-से 
मूतविशेषणानि ? कानि चेतराणि! मेक ¢ इतका विमाग किया 


इति विभज्यते-- जाता दै-- 
तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोशान्तरिक्षाच्चैतन्मत्यमेतत्थि- 
तमेतत्सत्तस्थैतस्य मूर्तस्यैतस्य मरत्य॑स्यैतस्प स्थितस्येतरव 
सत एष रसो य एष तपति सतो होष रसः ॥ २ ॥ 
जो वायु और अन्तरिक्षसे भिन्न है, बह मूर्तं है | यह मर्यं है, यह 
स्थित है और यह सत्‌ है । उस इस मूत॑का, इस मर््यका, इस खितका, इस 
सत्का यह रस है, जो कि यह तपता है । यह्‌ सत्‌का दी रस हे ॥ २ ॥ 
तदेतन्मृतं मूच्छिताबयवम्‌ इत वह यह मूतं अर्थात्‌ मिले हुए 


+ +> | जवयवोवाल है, इसके अवयव एक 
रतरजुप्वष्टवयवं क + दूसरेमें अनुप्रविष्ट रहते हैं, यह घनी- 
भिस्पथेः। कि तत्‌दन्यत्‌;कसा- | भूत अर्थात्‌ संहत दै । वह क्या है ? 
दन्यत्‌ ! वायोश्ान्तरिक्षाच्च भूत- ४ 0 

इन दो भूतोंसे; 
इयात्‌--परिशेषात्‌ एथिव्यादि- | अतः बचे इर प्रथिवी आदि तीन 
भूतत्रयम्‌ । भूत ही मूर्त है । 


[ अध्याय ३ 
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 एतन्मत्यम्‌-यदेतन्पूती ख्यं मूत- 
त्रयमिदं मत्यं मरणधर्मि; कात्‌! 
मसातिखतमेतत्‌; परिच्छिन्नं 
हरथान्तरेण सम्प्रयुज्यमानं विरु 
ध्यते- यथा घट; स्तम्भकुव्या- 
दिना;तथा मूत खितं परिच्छिन्नम्‌ 
अर्थान्तरसम्बन्धि ततोऽथौन्तर- 
विरोधान्पत्यम्‌; एतस्सद्विरेष्य- 
भाणासाधारणधर्मवत्‌, तसाद्वि 
परिच्छिन्नम्‌ परिच्छि्नलान्मत्य 
अतो पूर्तम्‌ भूतत्व 
मर्त्यत्वात्स्थितम्‌, खितत्वात्सत्‌ । 
अतो5न्योन्याव्यमिचाराच्चतुणों ध- 
मणां यथेष्टं विशेषणविशेष्यभावो 
हेतहेतमद्धावश्च दशेयितन्यः । 
सर्वथापि तु भूतत्रयं चतुष्टय- 
विशेषणवि रिष्टं मूते रपं ब्रह्मणः । 
तत्र चतु्ीमेङसिन्गृहीते विशे- 
षणे इतरदुगृदीतमेव विशेषणमि- 
स्याह -- तस्यैतस्य मूतस्य, एतस्य 
मत्यस्थ. एतस्य सतख, एतख 










यह्‌ भरस्य है--यह जो मूरत- 
संज्ञक तीन भूत हैं मह्य --मरणधमी 
हैं। क्यों! क्योंकि ये सित हैं । 
परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु- 
से संयोग किये जानेपर उससे विरुद्ध 
रहती है, जिस तरह स्तम्भ भौर 
मित्ति आदिसे घट । इस प्रकार मूर्त 
स्थित, परिग्छिन्न और अर्थान्तरसे 
सम्बन्ध रखनेवाला है, भतः अर्था- 
न्तरसे विरोध होनेके कारण वह 
मय है । यह सत्‌ अर्थात्‌ विशेष्य- 
माण असाधारण धर्मोत्राल है, 
इसीसे पर्रिष्छिन्न है, परिच्छिन्न होने- 
के कारण मर्य है और इसीसे मूतं 


है । अथवा मूर होनेके कारण म्य 


है, म्प होनेके कारण स्थित है 
और स्थित होनेके कारण सत्‌ है । 
अतः इन चारो धर्मोका एक- 
दूसरेमे व्यभिचार न होनेके कारण 
इनका ययथेष्ट  विशेष्य-विशेषणभाव 
और कार्य-कारणमाव दिखाना 
उचित है । यह चार विशेषणोंसे 


युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका 


मूर्तरूप है । इन चार विकषेषर्णोमसे 
किती एकको प्रण करनेपर अन्य 
विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं; 
इसीसे श्रुति कती है--उस इस 
मूर्तका, इस मयका, इस स्थितका 
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सतः-चतुषटयविशेषणस्य भूतत्रय- | ओर इस सत्का अर्थात्‌ इन चार 
विशेषणेसि युक्त भूतत्रयका यह रस 


सथतयर्थः, एप रसः सार इत्यथः । | यानी सार दै । 
त्रयाणां हि भूतानां सारिः | तीनों दी भूतोंका सारतम 


सविता; एतताराणि त्रीणि | सतिता है । तीनों भूत इसी सार- 
नि विभ वाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा विभक्त 
भूतान, यत एतत्क्तावमज्यमान- | विये हुए विभिन्‍न रूपो होति है । 


रूपविशेषणानि मवन्ति; आधि- यह जो सविता है, जो यह सवितृ- 


देविकस्य कार्यस्यैतद्रपम्‌-यत्सविता मण्डल तपता है, वह आधिदैविक 


व जो कार्यका रूप है; क्योंकि यह सत्रूप 
यदतन्मण्डल तपांत; सता भूत भूतत्रयका रस दै-- इस प्रकार 


त्रयस हि यस्मादेष रस इत्येतद्‌ | ग्रहण किया जाता है । यह मूर्त 


गृहते । मूतं ह्येप सविता तपति, | सतता दी तपता है ओर सारतम 
„_ , ,|भीदहै । ओर जो मण्डलान्तर्गत 
सारिष्ठथ । यक्वाधिदेविक करणं | आचिदैविक करण है, उसका हम 


मण्डलखाम्यन्तरम्‌,तद्क्ष्यामः॥ २।।| आगे वर्णन करेगे ॥ २ ॥ 


क्शिषणोंसक्षित अभूतं रूम और उसके रसका वर्णन 
अथामूर्तं॑वायुश्वान्तरिक्षं चेतदम्रतमेतयदेतत्त्यत्त- 
स्यैतस्यामूरतस्येतस्यागतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषरत्यस्य होष रस इत्यधि- 
देवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा वायु ओर अन्तरिक्ष अमूर्त हैं; ये अमृत हैं, ये यत्‌ हैं और ये 
दी त्यत्‌ है । उस इस अमूर्तका, इस अगरतका, इस यत्‌का, इस त्यतका 


यह सार है, जो कि इस मण्डले पुरुष है, यदी हस त्यतका सार है । 
यह अधिदैवत-दरान है ॥ ३ ॥ 
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अथामूतम--अधाधुनामूते- अब अमूर्तका वर्णन किया जाता 
यत्परिशेषित॑ भूतद्यम्‌--एतद- गये हैं, वे अमृत हैं; क्योकि वे अमू हैं 
तथा अमूर्त होनेके कारण ही वे भयित 

मृतम्‌, अमूर्तवात्‌; अस्यतम्‌, । 

4 हैं | अतः किसीसे भी उनका विरोध 
अतोऽविरंष्यमानं केनचित्‌,अम्ृत- नही है, अमूत कते हैं अमरणधर्मको, 
ममरणधमि | एतदयत्ितविपरीतम्‌| यद यत्‌ ( चछ ) अर्थात्‌ सितसे 
व्यापि, अपरिच्छिन्नमू, खात्‌ | विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है, 
'यत' एतव्‌ अन्येम्योऽपविभज्य- चूँकि दूसरोसि इस “यत्‌! के विशेषण 
द्‌ एतद्‌ अनय ५ विभक्त नहीं हैं, इसलिये यह (त्यत्‌, है, 
मानविषम्‌, ७०३ ५१ अर्थात्‌ “यत्‌ इस प्रकार पूर्ववत्‌ परोक्ष- 
इति परोक्षाभिधानाहेमेव- पूववत्‌ | | रूपसे ही पुकारे जाने योग्य है। 

तस्यैतस्थामूरतस्य तस्यामृतस्येत-| उस इस अमूर्तका, इस भमृत- 
जल _ | का, इस यत्‌ (गतिशील ) का और 
ख यत एतस्य स्यख चतुष्टयवि 6 
शेषणस्यामूर्स्यैष रषः; कोऽसौ १ | चार विशेषणोंसे युक्त अमूर्तका यह्‌ 
क 8 , रस है । वह कौन है ! जो कि यह 
य एप एतसिन्मण्डले पुरुप:-- | इस मण्ड पुरुष यानी इन्द्रियात्मा 
क्रणात्मको दिरण्गरभः प्राण | दिरण्यग यानी प्राण--ऐसा कहा 
व ० | जाता है | बही इस भमूतं भूत- 
इत्पमिबीयदे यः, स एषोऽमूते- दयका रस अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ सारतम 
ख थूतद्यस्तर रसः पूवेवत्सारिष्ठ:। | भाग है । 
एतत्पुरुपसारं चामृतं भूतद्वयम्‌-| अमूत मूतद्वय इस पुरुषरूप सार- 
वाले हैं | हिरण्यगर्भखूप लिज्ञात्माके 
हैरप्पगरमेलिज्वारम्माय हि भूत- | आरम्भक लिये ही अन्याकृतसे इन 
। दोनों भूतोंकी अभिव्यक्ति होती है | 
दयामिव्यक्तिरव्याइतात्‌ । | अतः उसके डिये अर्थात्‌ उसके 


तसात्तादर्थ्यात्तत्सार॑ भूतद्वयम्‌ । | साधन होनेसे ये भूतदइय उस पुरुष- 


बराह्मण २] शाहरभाष्याथ ५१९. 


त्यस्यद्येष रसः-यसाद्यो मण्डरुखः। रूप सारवले ही हैं । यह व्यत्‌का 
ही सार है; क्‍योंकि यह जो 
पुरुषो मण्डलबन्न गृह्यते सारश्च | मण्डटस्य पुरुष है, इसे मण्डलके 
समान प्रण नहीं किया जा सकता; 
इसलिये यह भूतद्यका सार है; 
खस्य पुरुषस्य भूतद्वयसख च साध- | अतः मण्डलस्य पुरुष और इन 
ह , दोनों मूतोका साधर्म्यं है, अतः 
म्यम्‌, तस्मायुक्त प्रसिद्धवदधत्‌- | “यह त्यत्का द्वी सार है, इस प्रकार 
पादान्‌ -त्यसख प्रसिद्धके समान [ त्यत्‌को इसका ] 
पादानम्‌-त्यसख होष रस इति । हें करना वह है. 
रसः कारणं दिरण्यगमेविज्ञा- | किन्दीका मत हैकि दिरिण्यगर्म- 


विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण 
नात्मा चेतन इति केचित्‌ हे | उस अवस्थामें हिरिण्यगर्म- 


© 
च किल द्विरण्यगर्भविज्ञान|त्म न : | विज्ञानात्माका कर्म वायु और जन्त- 
कम वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्तु, | रक्षका प्रेरक है, बह कर्म वायु 
तत्कर्म वाय्वन्तरिक्षाधारं सदन्येषां | भौर अन्‍्तरिक्षरूप आधारवाढ होकर 


अन्य भूर्तोका प्रेरक होता है; उस 
वाय्वन्तरिक्षयो विज्ञानात्मा वायु और अन्तरिक्षका 


क्तेति तयो रसः कारणप्वच्यत | प्रेरक है, इसलिये उनका रस यानी 


भूतद्यस्य, तसादस्ति मण्डल- 


इति। ध कलाई कारण कक्षा जाता है । 
तन्न तुर्यत्वात्‌ । | किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, 
प क्योंकि सूतके रस ( सार ) से इसकी 


रसो सद्शता नहीं हे । तीन मूते भूतों- 
मूवख ह भूतत्रयस मे का रस तो मूर्तमण्डल ह्वी 


मण्डं ष्टं मूतत्रयसमानजातीयम्‌+ है, जो मूतत्रयसे समान जातिवाया 
| ५ अर्थात्‌ जड है, उनका रस चेतन 
न्‌ चेवनः; तथामूर्वयोरपि भूत- | नही है । इसी प्रकार अमूतं भूतोंका 


# भतुप्रपञ्चका । 
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022. न वा - रिया बविसित- नर्जियिल बर्फियि नर आप आईये -मरलिय- 


योसतत्समानजातीयेनैवामूतेरसेन | भी उनके समानजातीय ही भमूतं 


युक्तं भवितुम्‌; वाक्यप्रवृत्तेस्तु- 
स्यत्वात्‌; यथा हि भूरताूते 
चतुष्टयधर्मवती विभज्येते, तथा 


रसरसवतोरपि मूर्तामृतयोस्तुल्ये- 
सैव न्यायेन युक्तो विभागः, 


न त्वधवेश्वसम्‌ । 
मूर्तरसे$पि मण्डलोपाधिश्रेतनो 


विवक्ष्यत इति चेत्‌ १ 


अत्यस्पमिदसुच्यते, सर्वत्रैव 
तु पू्वमूतेयोनषरूपेण बिवधि- 


तत्वात्‌ । 


रस होना चाहिये#;क्योंकि हन दोनों 
वाक्योकी प्रवृत्ति समान दी है । 
जिस प्रकार चार धर्मोंसे युक्त मूर्त 
और अमूर्तका विभाग किया गया है| 
उसी प्रकार उसी न्यायसे मूर्तं रस- 
वान्‌ और रस तथा भमूर्तं रसवान्‌ 
ओर रसका भी विभाग करना उचित 
है; [अधंजरतीय न्यायका आश्रय लेना 
उचित नहीं है | 


पूर्व ०-[ जिस प्रकार हम अमूर्त 
भूतोंके रसको चेतन मानते हैं, उसी 
प्रकार ] यदि मूर्तभूतोके रसम भी 
मण्डलोपाधिक चेतन दही विवक्षित 
मानें तो ! 

सिद्वान्ती-तुम्हारा यह कथन 
बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ [ मूर्त 
और अमूर्तं रस ही नहीं ] सत्र द्वी 
मूर्तं और भमूतं भूतमात्र ब्रहमहपसे 
विवक्षित हैं । 


# अर्थात्‌ जिस प्रकार अमूर्तं भूत-- वायु और अन्तरिश्च जड जातिके हैं; 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्तं एवं जड होना उचित है। 

जैसे कि मन्त्र २ और ३ में यह बतलाया है कि ब्रह्मका मूर्त रूप मूर्तिमान्‌, 
मर्त्य॑, स्थित ( परिच्छिन्न ) ओर सत्‌ है तथा अमूर्तं रूप अमूर्तिमान्‌, अग्रत, अस्थित 


( अपरिच्छिन्न ) और त्यत्‌ है । 


¶ जैसे रसवान्‌ ( मूत ) मूर्तं ओर अमूर्त दो प्रकारके हैं, तथा जड हैं, उसी 


प्रकार रस भी मूतं 


और अमूतं--दो प्रकारका तथा जड होना चाहिये । ऐसा 
बिभाग नहीं करना चाहिये कि मूतं रस तो जड है 


ओर अमूर्तं रस चेतन हि । . 


सगौंकि ऐसी कल्पना अर्धजरतीय होगी, जो अनुचित है । 
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पुरुष्चम्दोऽचेतनेऽनुपपन्न 


इति चेत्‌ ! 

न, पश्चपुच्छादि विशिष्टस्यैव 
लिङ्गख पुरुषशषब्ददशनात्‌ । “न 
वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजाः 
प्रजनयितुमिमान्सप्त पुरुषानेक॑ 
पुरुषं करवामेति त॒ एतान्सप्त 
पुरुषानेकं पुरुषमञवंन्‌” इत्यादौ 
अन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे 
पुरुषशब्दप्रयोगात्‌ । इत्यधिदेवत- 
मित्युक्तोपसंहारोऽध्यात्मविभागो- 


क्त्यथः ॥ २॥ 


एवं ०-विंतु पुरुष” शब्दका 
अचेतने प्रयोग होना तो सम्भकः 
नहीं है | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
[ तैत्तिरीय-श्रुतिमं तो ] पक्ष और 
पुच्छविशिष्ट लिज्नशरीरको द्वी पुरुष- 
शब्दवाची देखा गया है | तथा “हम 
इस प्रकार अछग-अलग रहते हुए प्रजा 
उत्पन्न नदी कर सकते | अतः इन 
सात पुरुषोको हम एक कर दें-- 
ऐसा त्रिचारकर उन्होंने इन सातः, 
पुरुषोंकोी एक कर दिया” इत्यादिः 
अन्यश्रुतियोंके वाक्योमिं अन्नरसमयादि- 
के अर्थम पुरुष शब्दका प्रयोग किया 
गया है । (यह अधिदेवत मूर्तामूर्त है? 
ऐसा कहकर जो पूर्वोक्तका उपसंद्वारु 
किया गया है, वह अध्यात्म मूर्तामूर्त-- 
का विभाग बतलनेके थ्ि है॥२.॥. 





अध्यात्म मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन | 
अथाध्यात्ममिद्मेव मूर्तं यदन्यस्राणाच्च यश्चा- 


यमन्तरात्मन्नाकाड 


एतन्मर्त्यमेतस्खितमेतत्सत्तस्येतस्यः 


मू्तस्येतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो 
यच्चक्षुः सतो होष रसः ॥ ४॥ 

अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता है । जो प्राणसे तथा 
यह जो देहान्तर्गत आकार है उससे मिन्न है, यद्दी मूर्त है | यह मर्त्य है, 


१. सात पुरुष ये ईँ--भोत्र) त्वक्‌, चक्षु, जिह, त्राणः, वाक्‌ भौर मन} 
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यह स्थित है, यह सत्‌ है । यह जो नेत्र है वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका 


इस स्थितका एवं इस सत्का सार है यह सत्का दी सार है ॥ ४॥ 
अथाधुनाध्यास्मं । अथ-शभब मूर्तामूर्तका अध्यात्म- 


विभाग बतलाया जाता है-- वह मूर्त 
विभाग उच्यते--किं तन्धूते्‌। क्या है ! यह हीदै, यइ क्या है ? 
इद मेव, कि चेदम्‌!यदन्यत्पाणान् 


जो प्राणवायुसे भिन्न है भर्थात्‌ इस 
आत्मा--शरीरके भीतर जो. आकार 

वायोयंश्रायमन्तरभ्यन्तरे आत्मन्ना- है और जो देहस्य प्राण है इन 

स्मन्याकाशःखं सरीरस्यशच यः प्राण | दोनोंकी छोड़कर जो शरीरके 

एतद्‌ हयं वज यित्वा यदन्यच्छरी 

रारम्भकं भूतत्रयम्‌, एतन्मत्य- 


आरम्भक तीन भूत हैं वे द्वी मत्य 
ध है- इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत्‌ 
भित्यादि समानमन्यत्पूवेण । समझना चादिये | 
एतख सतो क्षेप रसः-यचश्लु- 
रिति; आध्यात्मिकस बक्रीरारम्भ- 
कल्य कार्यस्येष रसः सारःतेन हि 
सारेण सारवदिदं श्षरीरं समस्तं 


यथाधिदैवतमादित्यमण्डलेन । 
= प्राधम्याच-चद्ुषी एव प्रथमे 
सम्भवतः सम्भवत इति । “तेजो 
रसो निखर्त॑ताग्निः"" इति शिङ्गत्‌; 
नसं ॥ है । चक्ष भी तैजसददी हैं, 
सं हि चठ; एतत्सारम्‌ | ,यत्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सारवाले 
आह्यात्मिकं भ्रृतत्यमृू; सतो | दी हैं। "यह सत॒का दीस हैः 











इस सतका ही, यष्ट जो चक्षु 
है, रस है । भर्षाव्‌ आध्यात्मिक 
यानी शरीरासम्भक भूतोंका यही रस 
यानी सार है; जिस प्रकार अधिदेवत 
मूर्तवर्ग आदित्यमण्डलके कारण सार- 
वान्‌ है, उसी प्रकार यक समस्त 
शरीर उस सारसे ही सारवान्‌ है । 

[शारीरके भवयत्रोमें] प्रथम होनेके 
कारण भी चक्षु सार हैं । उत्पन्न 
होनेवाले जीवके सबसे पले नेत्र दी 
उदयन्न हेते हैं। इस विषयमें “अग्नि 
तेजरूप रसवाढा हुआ?” यद्द लिङ्ग 
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होष रस इति मूर्तत्वसारत्वे कथन सत्‌ (तीनो मूर्त) का चक्षुके 
मूतत्व एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्रतिपादन 

हेतथः ॥ ४ ॥ करनेके लिये है# ॥४॥ 


अध्यात्म अमूर्तका उसके विश्रेषणोंसहित वर्णन 
अथामूर्तं प्राणश्च यश्रायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत- 


मेतयदेतत्त्यत्तस्येतस्यामूर्तस्यैतस्याम्रतस्येतस्य यत॒ एतस्य 


त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्ष्पुरुषस्स्यस्य ह्येष रसः ॥ ५ ॥ 
अब अमूर्तका वर्णन करते दै प्राण ओर इस शरीरके अन्तगैत जो 
आकाश है, वे भमूर्त है, यह अमृत है, यह यत्‌ है और यद्दी स्यत्‌ है । उस 
इस अमूर्तका, इस अभृतका, इस यत्का, इस. त्यत॒का यह रस है जो 
कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्मत पुरुष है यह त्यत्का ्ी रस है ॥ ५॥ 
अथाघुनामूतंमुच्यते | यत्परि अथ-भब भमूर्तका वर्णन किया 
जाता है। जो बचे इए दो भूत प्राण 
शेषितं शरूतद्यय प्राणश यबाय- | और य दहान्तर्गत भाकाश हैं, वे 
मन्त्रात्मन्नाकाशः, एतदमूतम्‌ । | भमूतं है । शेष आर्य पूर्ववत्‌ है । 
3 ००“ शत व इस त्यव॒का यद्व रस यानी सार है, 
| अन्यतरत्‌ । एतस्य त्यस्थेष | जो कि यह दक्षिण नेन ऽष 
रसः सारः, योऽयं दक्षिणेऽक्ष- | दै, "दक्षिण नेत्रमें!इस प्रकार विशेष 
। नेत्रका प्रहण शात्रप्रत्यक्ष होनेके 
न्युरुप:-दक्षिणे3क्षज्निति विशेष कारण है । छिङ्गदेका विशेषरूपसे 
ग्रदणम्‌,शासप्रत्यक्षत्वात्‌;लिड्वस्य | दक्षिण नेत्रमें अधिष्ठातृव है, ऐसा 
दि दक्षिणेक्षिण विशेषतो5धिष्ठा- | शासका प्रत्यक्ष है, क्योकि समस्त 
तठत्वं शाख्रस प्रत्यक्षं सर्वश्ुतिषु श्रुतियोंमें ऐसा ही प्रयोग देखा गया 
# तात्पवं यह है कि चक्षु मूतं है, अतः उसका तीनों मूतं भूतोंका कार्य 
होना उचित ही है; क्योकि वह मूर्तके समान धर्मवाल है तथा देहके सम्पूर्ण 


, अवयवे प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतोंका रस--सार है--यह 
सिद्ध होता है । 
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तथा प्रयोगदशनात्‌ । स्यख होष | है । “यह त्यत्का ही सार है? 

कथन पूचवत्‌ विरोषरूपसे प्रण न 

5 होनेके कारण त्यत्‌ ( अमूर्तं दोनों 

रस इति पूवेद्विशेषतोऽगरहणाद- भूतो ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुष- 

के अमूर्तत्व और सारत्वमे हौ हेतुत्व 


मृतत्वसारत्वे एव हेत्वथः ॥ ५॥ | प्रतिपादन करनेके लिये है ॥५॥ 





इच्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन 
ब्रह्मण उपाधिभूतयोमूर्तामू- | “सत्य? शब्दके वाष्य एवं अह्के 
तेयोः कायंकरणविभागेन अध्या- | उपाधिमूत अध्यात्म और अधिदेवत 
त्माधिदेषतयोविभागो व्याख्यातः | मूर्तामूर्तके विभागका कार्य-करणभेदसे 
सत्यशब्दवाच्ययोः । अथेदानीमू- | विभाग किया गया | अब-- 


तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌। यथा माहारजनं 
वातो यथा पाण्ड्वाविक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचिर्यथा 
पुण्डरीकं यथा सक्ृद्ठियुत्तर सकृदटिदयुत्तेव ह वा अस्य 
श्रीर्भवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न दयेत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय सत्यस्य सत्यमिति 


प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

उस इस पुरुषका रूप ऐसा] है जैसा इल्दीमें रगा हुआ वज्ञ, 
जैसा सफेद ऊनी वल्ल, जैसा इन्द्रोप, जैसी अग्निकी ज्वाला, जैसा श्वेत 
कमर और जैसी बिजलीकी चमक होती है। जो ऐसा जानता है, उसकी 
श्री बिजलीकी चमकके समान [सर्वत्र एक साथ पौलनेवाली] होती है । अब 
इसके पश्चात्‌ "नेति नेतिः यह ब्रह्मका आदेश दै। नेति नेति, इससे 
बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है । 'सत्यका सत्यः यह उसका नाम 
है | प्राण दी सव्य हैं, उनका यह सत्य है ॥ ६ ॥ 

१. वर्षा ऋतुर्मे उत्पन्न होनेवाछा एक लार रंगका कीड़ा | 
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तस्य हैतस्य पूरुषस्य करुणा- 
त्मनो रिङ्गख रूप॑ वक्ष्यामो 
वासनामयं मूर्तामूतंवासनाविज्ञा- 
नमयसंयोगजनितं विचित्रं पट- 
भित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालसग- 
तृष्णिकोपम सर्वव्यामोहास्पदम्‌- 
एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान- 
वादिनो वैनाशिका यत्र भ्रान्ताः, 
एतदेव वासनारूपं पटसरूपवदा- 
त्मनो द्रव्यस्थ गुण इति नेया- 


यिका वेक्षेषिकाश सम्परतिपन्नाः, 
इदमात्माथं त्रिगुणं खतन््रं प्रधा- 


नाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवतत 


इति साहुथाः । 
ओपनिषदम्मन्या अपि केचि- 
भठ्ठृप्पन्नमतो- तप्रक्रियां स्चयन्ति- 


प्परः मूर्तामूवेराशिरेकः, 
प्रमुत्मराक्षिरुतमः ताम्याम- 
न्योऽयं मध्यमः किल तृतीयः 
कतरा भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजात- 
शत्रुप्रतिबोधितेन सह विद्याकर्म- 
पूवप्रज्सपुदायः, प्रयोक्ता 


उस इस इन्द्रियात्मा लिन्लशरीररूप 
पुरुषके वासनामय, मूर्तामूर्त खरूपकी 
वासना और विज्ञानमयके संयोगसे 
उत्पन्न हुए, वल्न या मित्तिपर लिखे 
हुए चित्रके समान विचित्र तथा माया 
इन्द्रजाल एवं घृगतृष्णाके समान सब 
प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका 
वर्णन करते हैं, जिसमें कि विज्ञान- 
वादी बैनाशिकोंको ऐसा भ्रम हो 
गया है कि बस इतना ही आत्मा है, 
नैयायिक भौर वैशेषिक ऐसा मानने 
गे हैं कि यह वासनारूप ही पटके 
रूपके समान “आत्मा? नामक इन्यका 
गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत है 
कि यह तीन युणवाला, खतन्त्र एवं 
प्रधानरूप भश्रयताडा [अन्तः करण] 
पुरुषार्थके हेतुसे आत्मके छिये 
प्रवृत्त होता है । 

कोको भपनेको खपनिषदू- 
सिद्धान्तावर्म्बी माननेवाले भी ऐसी 
प्रक्रिया रचते है-- एक तो मूर्तामूरत- 
राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक 
उत्तम राशि है ! तया भजातशम्रुद्वारा 
जगाये हुए कतौ, भोक्ता विज्ञानमय- 
के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व- 
प्रज्ञका समुदाय है, वह पूर्वोक्त 
दोनोंसे भिन्न तीसरी मध्यम राशि है। 
[ विद्या, पूर्वप्रज्ञा और ] कर्मका 


रदे 


इृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय र्‌ 


कर्मराशिः, प्रयोज्यः पूर्वोक्तो 
मूर्तामूतभूतराश्चिः साधनं चेति 
तत्र॒ च तार्किकः षह 
सन्धिं इरबन्ति । रिङ्गाश्रय- 
सैष कर्मराशिरित्युक््वा पुनस्‍्त- 
तस्ञखन्तः साह्ुथत्वमयात्‌, सर्वः 
करमरा्धिः-पुष्पाश्रय इव॒ गन्धः 


समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त 
मूर्तामूतभूतराशि एवं ज्ञान-कर्मके 
साधन (कार्य-कारणसमूह ) प्रयोष्य 
हैं | इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना 
कर लेनेके पश्चात्‌ वे तार्विकेकि 
साथ सन्धि कर लेते हैं | और यहं 
कर्मराशि लिब्लदेदके आश्रित है, ऐसा 
ककर फिर उससे सांख्य-सिद्धान्त हे 
जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने 
लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्पके आश्रय 
रहनेवाला गन्ध पृष्पके न रहनेपर 


पुष्पवियोगेऽपि पुटतैलाश्रयो भवति| भी पुड़िया या तैलके आश्रित रहता 


तदृ॒त्‌- लिङ्गवियोगेऽपि परमा- 
त्मैकदेशमाश्रयति, स परमात्मेक- 
देश; किलान्यत आगतेन गुणेन 
कर्मणा सगुणो भवति निगुणोऽपि 
सन्‌, स कर्ता भोक्ता बच्यते 
मुच्यते च विज्ञानात्मा-इति बेशे- 
पिकचित्तमप्यनुसरन्ति, सच 


है उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि, 
लिङ्गदेहका वियोग द्वोनेपर भी, 
परमात्माके एक देशको आश्रय करती 
है और परमात्माका वह एक देश 
अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके 
द्वारा, निगुण होनेपर भी सगुण द्वो 
जाता है; तथा वह विज्ञानात्मा कर्ता 
भोक्ता दी बद्ध या मुक्त होता है- इष 
प्रकार वे वैरोषिकोके चित्तका भी 
अनुसरण करते हैं । भूतराशिसे 


कर्मराशिमृंतराशेरागन्तुकः, खतो| आनेवाटी बह कर्मराशि खतः निर्गुण 


निगुंग एव परमास्मैकदेशत्वात; 


खत उत्थिता अविद्या अनागन्तु- 


ही है; क्योंकि वह परमात्माका ही 
एक देश है। खयं उत्पन्न हुई 
अविधा अनागन्तुका द्वोनेपर भी 
[ पृथिवीके धर्म ] उसरके समानं 


काप्यूपरवदनात्मधर्म:--ह त्यनया अनात्माका धर्म है | इस प्रकार इसे 
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कल्पनया 
वतन्ते । 

सवमेतत्तार्किके!ः सह सामझ- 
तन्निरसनम्‌ स्यकल्यनया रमणीयं 
परयन्ति, नोपनिषत्सिद्ान्तं 
सर्वन्यायविरोधं च पर्यन्त; 


कथम्‌ १ उक्ता एव तावत्साव- 


साड स्यचित्तमनु- 


यवत्वे परमात्मनः संसारित्वसत्रण- 
त्वकर्मफलदेशसंसरणानुपपत्याद- 
यो दोषाः; नित्यभेदे च विज्ञा 


नात्मनः परेणेकत्वानुपपत्तिः । 
लिङ्गमेवेति चेत्परमात्मन 


उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घट- 


करकमूलिद्राकाश्चादिवत्‌, तथा 
रिङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेश्चा- 


श्रयणं वासनायाः । अविद्यायाश्च 


कल्पनासे वे सांख्यमतावरम्बि्योकि 
चित्तका भी अनुसरण करते हैं । 


तार्किकोके साथ सामञ्चस्यकी 
कल्पना करके वे इंस सारी व्यवस्थाको. 
रमणीय मानते है, किंतु औप- 
निषदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी 
युक्ति्योसे आनेवाले विरोधक 
नहीं देखते | सो किस प्रकार £ 
परमाप्माका सावयवत्व खीकार करने- 
पर उसमें संसारित, सच्छिद्रत्व तथा 
कर्मफछमोगके स्थानमें उत्पन्न द्वोनेकीः 
अनुपपत्ति आदि दोष बतठाये दवी गये 
हैं । और यदि उनमें भेद माना जाय 
तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ 
अभेद होना सम्भव नहीं दे । 

ओर यदि यह कहो कि घटाकाश,. 
करकाकाश और मूखिद्राकाशादिके 
समान कछिल्नशरीर द्वी परमात्माके 
औपचारिक एक देशरूपसे कल्पित 
है [ अर्थात्‌ लिज्लहूप उपाधिसे कल्पित 
जो परमात्माका अंश दहै, वही 
जीवात्मा है ] तो ऐसी अवस्थामें 
लिङ्गदेह वियोग होनेपर भी वासना 


परमात्माके एक देशको आश्रित करू 


न | तथा “ऊसर भूमिके समान 
खत उत्थानम्‌ ऊपरवत्‌ इत्यादि | अविधाका खयं दी उद्य हुआ 


-इत्यादि- | अविधाका सख्यं ही उदय हुआ है? 


# स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिज्ञदेहका वियोग होनेपर जीवात्मामें वासना 
नहीं रह सकती; क्योंकि लिङ्गका अभाव हो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जीव- 


का भी अमाव हो जाना सम्भव है। अतः 


लिङ्गका अमाव होनेपर जीवे वासनाः 


रहती है--यह प्रक्रिया अक्षगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है । 
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कल्पनानुपपन्नेव । न च वास्य- | इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी । 


देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व- 


इसके सिवा अपने निवासथोग्य 
स्थानको छोड़कर किसी अन्य कस्तुमें 


न्तरसश्वरणं यितुं 
सश्करणं मनसापि कल्पयितु | वासने सम्चरित दोनेकी तो मनते 


शक्यम्‌ । 
न च श्रुतयो गच्छन्ति 


भी कल्पना नहीं की जा सकती । 
तथा इस विषयमे “काम, संकल्प 


“कामः संकरस्य विचिकित्सा", | भैर संशयः११५द्दयमे ही रूप प्रतिष्ठित 
(बृ०उ० १।५। ३ ) “हृदये | हैं”, “मानो ध्यान करता है, मानो 


दयेव रूपाणि" 


(३। ९ । | वेगसे चछ र है”, “जो संकल्प इसके 


:२० ) “ध्यायतीव लेलायतीव” | इदयमे सित हैं”, “उस समय वह 


(४।३।७) 
हदि भिताः" 
“तीर्णो हि तदा सर्वान्छोका- 
नहृदयय (४ । ३।२२ ) 
-इतयाद्याः । न चासां श्रुतीनां 
श्रुतादर्थान्तरकल्पना न्याय्या, 
आत्मनः परब्हमत्वोपपादनाथपर- 
'स्वादासाम, एतावन्मात्रार्थोपक्षय- 
सवा सर्वोपनिषदाम्‌ । तसा- 
च्छः यरथेङल्पनाशुखाः 
निषदर्थमन्यथा कुबेन्ति । तथापि 
-वेदार्थश्चेर्स्यात्कामं भवतु, न मे 
देषः । 


नच द्र वाव ब्रह्मणो रूपे 


इति राशित्रयपक्षे समञ्जषद्‌ 





कामा येऽस्य | हृदयके समस्त शोकोंसे पार हो जाता 
(४।४। ७) | है, इत्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नहीं 


हैं। इन श्रुतियोंका ययाश्रुत अर्थ छोड़- 
कर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी 
उचित नहीं है; क्योंकि ये आत्माका 
परजह्मल प्रतिपादन करनेमें प्रबृत्त हैं 
तथा इसी अर्थम समस्त उपनिषदों- 
का पर्य्रसान होता है । अतः 
श्रुतिके अर्थकी कल्पना कर्म 
कुशल ये सभी लोग उपनिष्के 
अर्थको उल्टा कर देते हैं | तो भी 
यदि बह वेदका तात्पय हो तो भले 
ही रहे, मेर उससे कोई देष नदीं है। 


किन्तु [मर्ठप्रपन्नके) राशित्रय- 
सिद्धान्तमें 'बक्षके दो ही रूप हैं? ऐसा 
कना उचित नहीं है; जब कि 
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यदा तु मूर्तामूर्ते तजनितवासनाअ् 
मतांमूर्त दे रूपे, ब्रह्म चरूपि 
हतीयसू, न चान्यबतुर्थभन्तराले- 
तदा एतद नुकूलमवधारणम्‌, दे एब 
ब्रक्षणो सूपे इति; अन्यथा बहक 
देशस्य विश्ञानात्मनो सूपे इति 


करण्यम्‌, परमात्मनो वा विज्ञाना- 
स्मदवारेणेति । तदा च रूपे एवेति 
दिवचनमसमझसभ्‌, रूपाणीति 
वासनाभिः सह बहुवचनं युक्ततरं 


स्पत-दे च पूर्तामूर्ते वासनाश्च 
कतीयमिति । 


अथ मूर्तामूर्ते एव परमात्मनो | 


रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन इति 
चेत्‌- तदा विज्ञानात्मदारेण 
विक्रियमाणस्य षरमात्मनः-इतीयं 
वाचोयुक्तिरनर्थिा खात्‌, वास- 


नाया अपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्य 


अवि्विषटत्वात्‌; न च वस्तु 

वस्त्वन्तरदवारेण विक्रियत इति 

सुख्यया शर्या छक्यं कर्पयितुप्‌; 
बृ० उ० इ७-- ` 


मूर्तामूर्तं भौर तजजनित वासनाएँ ये 
मूर्त ओर अमूत दो रूपकं और उनसे 
रूपवान्‌ अहम तीसरा रूप शे तथा 
इनके बीचमें कोई चौथा रूप न 
हो, उदी समय ऐसा निश्चय करना 
ठीक क्ोगा कि ब्रह्मके दो ही रूप हैं; 
नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ग्रे 
ब्रक्चके एक देशा बिज्ञानात्माके डी 
रूप हैं अथवा विज्ञानात्माके द्वारा 
परमात्माके रूप हैं उस समय मी 
“रूपे ऐसा द्विबचनान्त अ्रयोग उचित 
नहीं होगा, अपि तु वासनाक्षोंके साथ. 
त्रित्व होनेके कारण रूपाणि, ऐसा 
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक खचित 
होगा; अर्थात्‌ दो तो पूतं और अभूतं 
एवं तीसरा रूप वासनाएँ । 


यदि कष्टो कि परसात्माके रूप. 
तो मूतं और अमूर्त दो दी हैं, 
वासनाएँ तो विज्ञानात्माकी हैं तो 
उस अवस्थामें [ मूर्तामूतक्के बिषयमे ]- 
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदर्शित करना कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्राप्त 
शेते हुए परमात्माके रूप हैं, व्यर्थ 
ह्वी होगा, क्योकि विज्ञानाप्माका 
द्रारस््र तो वासनाञकि लिये मी ऐसा 
दी है । इसके सिवा एक वत्तु किसी 
अन्य वस्तुके छाश विकारको आप्त 


होती दै-ऐसी मुख्यद्ृत्तिसे कल्पचा 









न च विज्ञानात्मा परमात्मनो 
वस्त्वन्तरम्‌ तथा कल्पनायां 
सिद्धान्तहानात्‌ । तसाद्‌ वेदाथ 
मूढानां खचित्तप्रभावा एवमादि- 
कल्पना अक्षरबाह्याः; न धक्षर- 
बाहो वेदार्थो वेदार्थोपकारी वा, 
निरपेश्त्वाद्वेदख प्रामाण्यं प्रति; 
तसाद्राशित्रयकल्पना अस- 
मज्जसा | 
 भ्योऽयं दक्षिणेडश्षन्पुरुप:' 
प्रकृतपरामशः इति लिङ्गात्मा ्रस्तु- 
तोऽभ्यात्मे, अधिदेवे च यएष 
एतंसिन्मण्डले परुषः" इति, ल्‍ 
इति प्रकृतोपादानात्स एवोपादी- 
यते योऽसौ त्यखामूतंख रसो न 
तु विज्ञानमबः । 

नु विज्ञानमयस्येवेतानि 
रूपाणि कस्मान्न मवन्ति  विज्ञान- 


विज्वानात्मा परमात्मासे कोई मिल 
वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना 
करनेमें तो अद्दैतसिद्धान्तकी .दी हानि 
होती है | अतः वेदाथसे अनभिज्ञ 
उन पुरुषोंक्ी ऐसी मनमानी कल्पना 
बेदाक्षरोंसे बाह्य है और अक्षरोंको 
छोड़कर किया हुआ अथ॑ वास्तक्षिक 
वेदार्थ अथवा वेदार्थमें उपयोगी नहीं 
हो सकता; क्योंकि अपने प्रामाप्यमें 
वेद किसीकी अपेक्षा नहीं रखता;अतः 
रारित्रयकी कल्पना ठीक नदी है । 
` ध्यद जो दक्षिण नेत्रान्तर्गत 
| पुरुष है? इस वाक्यद्वारा अध्याक़- 
प्रकरणमें लिज्लात्माका वर्णन आरम्भ 
किया गया है तथा अधिदेव-प्रकरणमें 
“यह जो इस आदित्यमण्डलमें. पुरुष 
है? इस प्रकार (तस्यः इस. पदसे 
रकृत [ लिङ्गात्मा ] का ग्रहण किये 
जानेके कारण वदी ग्रहण किया गया 
है जो किं यह अमूर्त त्यत॒का रस दै, 
विज्ञानमयका ग्रहण नहीं किया गया | 
पूर्व ०-यहाँ. विज्ञाममयका भी 
प्रकरण है, इसलिये ये विज्ञानमयके 
| द्वी रूप क्यों नहीं हैं! क्‍योंकि 
मयस्मापि प्रङ़ृतत्वात्‌; (तख' | (तस्यः इस पदसे तो प्रकृतका दी 


इति च पकृतोपादानात्‌। = | पर्ण किया गया दै । 
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नेवस्‌, विज्ञानमयस्थारूपित्वेन 
विजिज्ञापसिषितत्वात्‌; यदि हि 
तस्यैव विज्ञानमयस्यैतानि माहा- 
रजनादीनि रूपाणि स्युसतस्येव 
(नेति नेतिः इत्यनाख्येयरूप- 
तंयादेशो न खात्‌ । 
नन्धन्यप्यैवासवादेश्लो न तु 


विज्ञानमयस्येति ? 

न, पृष्ठान्ते उपमंहारत्‌- 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" 
इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य 


“स एष नेति नेति" (४।५।१५) 
इति;  “विज्ञपयिष्यामि'" 
इति च प्रतिज्ञाया अथंवत्वात्‌ । 
यदि च विज्ञानमयस्यैव 
असंव्यवहायंमात्मखरूपं॑. ज्ञाप- 
यितुमिष्ट॑ खात्प्रध्वस्तमर्वो- 
पाधेविङ्धेषम्‌, तत इयं प्रतिज्ञा्थ- 
वती खा्‌-येनामौ ज्ञापितो 
जानात्यात्मानमे वाहं ब्रह्मामीति, 


शख्निष्ठां प्राप्नोति न बिभेति 
कुनश्चन । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि विज्ञानमयको अरूपवान्‌रूपसे 
बतलाना अभीष्ट है | यदि ये माहा- 
रजनादिरूपं उस विज्ञानमयके ही 
हों ,तो उसीका नेतिनेति इस 
प्रकार अनिर्वच्ननीयरूपसे आदेश 
नहीं किया जासकता । 
- पूर्व ०-किंतु यह अदेश तो 
क्रिसी औरका ही है, विज्ञानमयका 
नहीं दे ! 

सिद्भान्ती-नहीं, क्योकि, “अरे 
मैत्रेयि ! विश्ञताको किसके द्वारा 
जाने? इस प्रकार [विज्ञानमयरूपसेः] 
आरम्भ करके छठे अध्यायके अन्मे 
“वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा 
नहीं है?” इस प्रकार उपसंहार किया 
है तथा ऐसा माननेपर द्वी “विशेषरूप- 


से ज्ञान कराऊँगा” यह्‌ प्रतिज्ञा भी 


सार्थक हो सकती है । यहाँ यदि 
विज्ञानभयके दी संतरोपाधिविनिमुक्त 
व्यवहारातीत आ्मक्लहपका ज्ञान 
कराना अभीष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा 
सार्थक हो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये 
जानेपर यह अपनेद्वीको «में ब्ंह्म हूँ? 
ऐसा जानता और शाज्ननिष्ठाको प्राप्त 
करता है तवा किसीसे भी भयको 


' ग्राप्त नहीं होता । 


१. अर्थात्‌ उपनिषद्के चौथे अध्यायमें | 
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अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः,अन्यः 
भिति नेति! इति व्यषदिष्यते- 
तदान्यददो ब्रहमन्योऽदमसीति 
विपयंयो गृहीतः स्यात्‌ न 
(आत्मानषेवावेदहं ब्रक्मासि' 
(१।४।९) इति। तसात्‌ 
“तस्य रैतख' इति लिङ्खपुरुषस्यै- 
वैतानि रूपाणि । 

सस्यस्य च सत्ये परमात्म- 
र्क्रात्मस्वरूप- सवदे वक्तव्ये निर- 
निस्पणम्‌ बश्चेष॑ सत्यं वक्त- 
व्यस्‌; सत्यख च विशेषरूपाणि 
वामनाः; तासामिमानि स्पाण्यु- 
च्यन्ते, एतस्य पुरुषस प्रकृतस्य 
लिङ्गात्मन एतानि रूपाणि; कानि 
तानि १ इत्युच्यन्ते-- 


यथा लोके, महारजनं हरिद्रा 
तथा रक्तं माहारजनं यथा बाप्तो 


तदश्च वासनारूपं रञ्जनाकार- 
श्त श्युश्वते वखादिवत्‌ । 


और यदि विज्ञानमय केर अन्य 
हो तथा नेतिनेति, इस वाक्यपते 
किसी अन्यका निर्देश किया गया हो 
तो उस अवस्थामें धय ब्रह्म अन्य है 
तया मैं अन्य हूँ? ऐसा विपरीत ग्रहण 
किया जायगा; “अपनेको ही जाना 
कि मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा ग्रहण नही 
होगा । अतः (तस्य हैतस्यः इत्यादि 
मन्त्रसे बतलछाये हुए ये रूप लिड्ड- 
पुरुषके ही हैं । । 


सत्यके सत्य परमात्माका खरूप 
बतलाना है, अतः यहाँ सम्पूर्ण 
सत्य बतठानां आवश्यक है। 
सत्यके द्वी विशेषरूप पासनाएँ हैं, 
उनके ये रूप बतछाये जाते हैं, ये 
इस प्रकृत ल्छ्लिन्मा पुरुषके रूप हैं; 
ख्य कौन-से हैं! सो बतलये 
जते है 


लेकमें जिस प्रकार माहारजन 
बच्र-महारजन हल्दीको कहते हैं, 
उससे रगा हुआ जो वल्ल होता है, 
वही माहारजन है, उसी प्रकार ञ्री 
आदि विषया संभोग होनेपर चित्त- 
का वेसा ही रह्षनाकार वाखनामय 
रूप उत्पन्न हो जाता है. जिसके कारण 
यह पुरुष बल्चादिके पमान रक्त (रंगा 
हुआ या भनुरक्त ) कक्ष जाता है । 
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यथा च लोके पाण्ड्वाविकम्‌, 
अवैरिदम्‌ आविकषम्‌ ऊर्गादि, यथा 
च तत्पाण्डुरं मवति,तथान्यद्वासना- 
रूपम्‌ । यथा च रोके इन्द्रगोपो- 
$ त्यन्तरक्तो भवति, एवमख 
वासनारूपम्‌ | कचिद्विप पविशेषा- 
पेश्चया रागख तारतम्यम्‌, 





कचित्पुरुषचित्तवृत््यपेक्षया । 
यथा च रोकेऽर्न्य्चिमाखरं 
मवति,तथ। क्वित्कस्थचिद्वासना- 
रूपं भवति । यथा पुण्डरीकं 
शुक्कम, तद्वदपि च वासनारूपं 
कस्यचिद्भवति । यथा सङृदि- 
चुत्तमू, यथा लोके सकृद्षिद्योतनं 
स्वतः प्रकाशं भवति, तथा 
ज्ञानग्रकाञ्चविब्द्धयपेक्षया कस्य- 
चिद्वासनारूपशुपजायते । नेषां 


तथा छोकमें जिष् प्रकार पाण्डु 
आविक ( सफेद ऊन ) शेता है, 
अवि (मेड) के विकार ऊन आदि- 
को आविक कंते है, जिस प्रकार 
बह पाण्डुर ( इवेतवर्ण ) होता है, 
उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप 
है | इसी प्रकार लोकमें जैसे इन्द्र- 
गोप कीड़ा अत्यन्त छाल रंगका होत 
है, वैसा द्वी इस पुरुषकी बासनाका भी 
रूप होता है । ण्या कही तो विषय- 
विशेषकी अपेक्षाप्ते रागका तारतम्य 
है और करं पुरुषकी चित्तवृत्तिवी 
अपेक्षासे है । 


तथा लोकमें जिस प्रकार अग्निकी 
उवार दीप्तिमती होती है, वैसे ही 
क्रकं किसीकी वासनाओंका 
रूप भी होता है | ओर जिस तरह 
पुण्डरीक ( सेत कम ) सफेद 
रंगका होता है, उस प्रकार भी किसी- 
की वासनार्ओका रूप होता है। 
जिस प्रकार सक्ृद्धिश्ुत्त-- लोकमें 
बिजलीका एक बार चमकना सब 
ओर प्रकाश करनेवाला होता है, 
वैसे ही ज्ञानरूप प्रकाशकी बृद्धिकी 
अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप 
हो जाता है । वासनाके इन 


वासनारूपाणामादिर्तो मध्यं | रूपोंके आदि, अन्त, मध्य, संख्या 


सङ्खया वा, देशः कालो निमित्त 


अथका देश, काठ या निमिसका कोई 
निश्चय नहीं किया जा सकता, 


बावधायेते--असङ्खयेयत्वाद्वास- | क्योंकि वासनाएँ अगणित हैं और 
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नायाः, वासनाहेतूनां चानन्त्यात्‌ 


तथा च व्यति पष्ठे-/ 


वासनाओंके हेतुओंका भी कोई अन्त 
नहीं है; जैसा कि छठे ( उपनिषद्के 
चौथे ) अध्यायमें “इदंमय: अदोमय:?? 


ऽदोमयः'*(४।४।५) इत्यादि । | भादि श्रुति बतलावेगी | 


तसान्न खरूपसह्नथावधार- 
णार्था दष्टान्ताः- यथा माहारजनं 
वासः; इत्यादयः, तर्हि! प्रकार- 
प्रदर्शनार्थीः--एवम्प्रकाराणि हि 
वोसनारूपाणीति । यत्त वासना- 
रूपममिहितमन्ते-सकृद्धिद्योतन- 
मिवेति, तत्किल दिरिण्यगर्भस्य 
अव्याकृतात्मादुमबतः तडिद्वत्स- 
ऊंदेव व्यक्तिमंवतीति; तत्तदीय॑ 
वासनारूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद 
तस्य सृद्विदुततेव, ह वे इत्य- 
वधारणार्थो, एवमेवाख श्रीः 
स्यातिभेवतीत्यथंः; यथा हिरण्य- 
गर्मख-एषमेतचथोक्तंवासना- 
सूपमन्तयं यो वेद । 


अतः “जिस प्रकार माहारजन 
वल्ल होता है? इत्यादि दृशन्त खरूप- 
संख्याका निश्चय करनेके लिये नहीं 
हैं; तो फिर किसलिये हैं ? रूपोंका 
प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये हैं 
अर्थात्‌ वासनाके रूप इस-इस 
प्रकारके है--यह दिखानेके लिये 
हैं | अन्तमें जो (एक बार बिजलीके 
चमकनेके समानः वासनाका रूप 
दिखाया गया है, वह यह दिखानेके 
लिये है कि अन्याकृतसे प्रादुर्भूत होते 
हुए दिरण्यगर्मकी बिजलीके समान 
एक बार ही अभिव्यक्ति होती है | 
अतः जो उस द्िरिण्यगर्भकी वासनाके 
रूपको जानता है, उसकी सकृद्वियुत्ता- 
सी होती है । यहाँ हः और धै" 
ये दोनों निपात निश्वयार्थक हैं । 
ताथर्य यह है कि इस प्रकार जो 
वासनाके इस अन्तिम रूपको जानता 
है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी 
ख्याति होती दे, जैसी कि 
हिरण्यगर्भकी । 


आह्यण ३] 


शाङरभाष्यारथं 
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एवं निरबद्धेषं सत्यस्य ख- 
परमात्मखरूप- रूपमभिधाय, यत्त- 
निदेशः त्स्यस्य सत्यम- 
वोचाम तस्येव खरूपावधारणाथं 
ज्क्षण  इदमारम्यते-अथा- 
नन्तरं सत्यखरूपनिर्दशानन्तरम्‌; 
यत्सत्यस्य सत्यं तदेवावश्चिष्यते 
यसाद तस्तसात्सत्यख सत्यं 
खरूपं निर्देक्ष्यमः । आदेशो 
निर्देशो ब््मणः । कः पुनरसौ 
निर्देशः शत्युच्यते- नेति नेतीत्येवं 
निर्देशः । 
नु कथमाम्यां "नेति नेतिः 
इति शब्दाभ्यां सत्यख सत्यं 
निरदिंदिधितम्‌ १ ३2]च्यते-- 
सर्वोपाधिविश्वेषापोहेन । यसिन्न 
कथिद्वकषेषोऽस्ि-नाम वा सूपं 
वा कम वा मेदो वा जातिं 
गुणो वा; तद॒द्वारेण हि अब्द- 
प्रवृत्तिमेबति | न चैषां कथिद्‌ 
विशेषो ब्रह्मण्यस्ति; . अतो. न 
निरदष्ुं 


। इस प्रकार सत्यके अरोष खरूपका 


निरूपण कर, जिसे हमने सत्यका 
सत्य कहा है, उसी ब्रह्मके खरूपका 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-अय-अनन्तर 
अर्यात्‌ सत्यके खरूपका निरूपण 
करनेके पश्चात्‌, क्‍योंकि जो सत्यका 
सत्य है वही बच रहता है, अतः- 
इसलिये हम सत्यके सत्य खरूपका 
निर्देश करेगे । आदेश अर्थात्‌ ब्रह्मका 
निर्देश | किंतु वह निर्देश” क्या 
है ? सो बताया जाता है--५्नेति 
नेतिः इस प्रकार किया हुआ निर्देश । 

किंतु नेति नेतिः इन दो 
शब्दोंद्वारा सत्यके . सत्यका निरूपण 
किस प्रकार अभीष्ट है, सो बतलाया 
जाता है---समस्त उपाधिरूप विशेषके 
निषेधद्वारा [ उसका निरूपण किया 
गया है ] जिसमें कि नाम, रूप, 
कर्म, भेद, जाति अथवा गुणरूप 
कोई भी विशेषता नहीं है; क्‍योंकि 
शब्दकी प्रवृत्ति तो इन्हींके द्वारा 
होती है । कि ईनमेसे कोई 


भी विशेषता नहीं है, इसलिये "यह 


अमुक है" इस प्रकार उसका निर्देश 


.| न्वी किया जा सकता । जिस प्रकार 


शषंक्यते-इदं तदिति 


लोकमें "यह वैक चेष्टा करता है, 


-गौरसौ स्पन्दते श्ुक्ो विषाणीति | खेत है, सौग दै, ऐसा ककर 
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यथा रोके निर्दिश्यते, तथा; | वैलका निर्देश किया जाता है, उसी 


अध्यारोपितनामरूपकर्मद्वारेण ब्रह | 


निर्दिश्यते “विज्ञानमानन्दं बरह्म 
( ३।९।२७-७) “विज्ञानघन एव 
ब्रक्नात्मा' इत्येवमादिषब्दः । 

यदा पुनः खरूपमेव निर्दि. 
दिश्षितं भवति; निरलसर्वोपाषि- 
विशेषम्‌, तदा न शक्यते केन- 
चिदपि प्रकारेण निर्म; तदा 
अयमेवाभ्युपायः-यदुत प्राप्तनिदे- 
धश्नतिषेषद्वारेण नेति नेति! इति 


निर्देश: । 
इदं च नकारदयं वीप्साव्या- 


प्त्यथेम्‌; यदयतमाप्े तत्तम्रि- 
विध्यते । तथा च सति अनिर्दि- 
शट्चङ्का ब्रक्षणः परिहृता मवति; 
अन्यथा हि नकारद्वयेन प्रकृत- 


हियप्रतिषेषे, यदन्यलडृतातप्रति त्ढवादस्मात- 


प्रकार उसका निर्देश नहीं किया 
जा सकता | आरोपित नाम, रूप 
और कर्मके द्वारा रहम विज्ञान और 
आनन्दखरूप हैः, “विज्ञाधन ही 
ब्रह्मात्मा है? इत्यादि शब्दोंसे ब्ह्मका 
निरूपण किया जाता है । 

कितु जिस समय सम्पूर्ण 
उपाधिरूप विशेषसे रहित खरूपका 
ही निर्देश करना अभीष्ट होता है, 
तब तो उसका किसी भी प्रकारसे 
निर्देश नहीं किया जा सकता; तब 
तो यदी एक. उपाय रह जाता है कि 
प्राप्त निर्देशके प्रतिषेषद्वारा द्वी 'यह्‌ 
नहीं है, यह नहीं है? इस प्रकार 
उक्तका निरूपण किया जाय । 

यहाँ “नेति नेति, इन पदोमिं जो 
दो नकार हैं वे वीप्सा ( द्विरुक्ति ) 
द्वारा [ समस्त विषयोको ] व्याप्त 


करनेके डिये हैं | अर्थात्‌ जो कुछ 


भी विषयरूपसे प्राप्त होता है, इनके 
द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता 
है | इससे ऐसी आशङ्काका भी परिद्वार 
शे जाता है कि [ समस्त वस्तुओंका 
निषेध करनेके कारण इनके द्वारा ] 
ब्रह्मका भी निर्देश नहीं हुआ । अन्यथा 


इन दो नकारोंके द्वारा जिन दो प्रकृत 


वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन 
प्रकृतं प्रतिषिद्ध दो पदे मन्न जो 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


एई७ 


पिद्डयाहुक्ष तम निर्दिष्पू,कीद्श॑ 


नु खटु--इत्याश्षङ्का न निवर्ति- 
ष्यते; तथा चानथ॑कथ स निर्देश :, 
पुरुषस्य विविदिषाया अविवते- 
कत्वात्‌; रह्म ज्ञपयिष्यामि 
इति च वाक्यम्‌ अपरिसमाप्ताथं 


खात्‌ । 

यदा तु सर्वदिकालादिविवि- 
दिषा निवर्तिता खात्‌ सर्वोपाधि- 
निराकरणद्वारेण तदा सैन्धवघन- 
वदेकरसं प्रज्ञानघनमनन्तरमबाघ्यं 
सत्यस्य सत्यमहं ब्रक्षासीति स्व॑तो 
निवर्तते विविदिषा, आत्मन्येवाव- 
खिता प्रज्ञा भवति| तसादी- 
च्साथं नेति नेतीति नकारहयम्‌ । 

नञु महता यत्नेन परिकरबन्धं 
कृत्वा किं युक्तमेवं निर्देष्डु क्ष! 

बाटम्‌; 

कात्‌ १ 

न हि-यसात्‌, “शति न, इति 


ब्रह्म है, उसका निर्देश नहीं इभ; 
षवह कैसा हैः इस आशङ्काकी 
निवृत्ति नद्दीं होगी; ऐसी स्थितिमें 
पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न 
दोनेके कारण वह निर्देश भी निरर्थक 
होगा; और भ्न तुझे ब्रह्मका ज्ञान 
कराऊँगा? इस वाक्यका प्रयोजन भी 
अपूर्णं रह जायगा । 

किंतु जिस समय सम्पूर्ण दिशा 
और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा निवृत्त 
हो जाती है ,उस समय समस्त उपाधियों- 
के निराकरणद्वारा (वै ख्वणखण्डके 
समान एक रस, भ्रज्ञानधन, अन्तर- 
बाह्मशन्य और सत्यका सत्यरूप 
ब्रह्म हूँ? ऐसा बोध होता है । अतः 
सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निषृत्ति हो 
जाती है और भात््मामें ही बुद्धि 
निश्चल हो जाती है; इसलिये 
ध्नेति नेति' ये दो नकार्‌ वीप्साके 
ल्यिद्दीढें। 

एर्व०-तो क्या बड़े प्रयसे 
कमर कसकर तब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचित है ? 

पिदान्ती-दाँ । 

पूर्व ०-कैसे ! 

सिद्धान्ती-“न हि!---क्यों कि “न? 
पदसे अर्यादः शति न, इति न! 
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न' इत्येत भात्‌-इतीति व्याप्तव्य 
श्रकरारा नकारदयविषया निर्दि 
इयन्ते, यथा ग्रामो प्रामो रमणीय 
इति, अन्यत्परं निर्देशन नालि; 
तसादयमेव निदेशो ब्रह्मणः । 
 यदुक्तमू-'तसखयोपनिषत्सत्यख 
सत्यम्‌! इति एवप्रकारेण सत्यस्य 
| सत्यं तत्परं ह्म; अतो युक्तमुक्त 
-नामघेयं ब्रह्मणः नामैव नाम- 
धेयम्‌; कि तत्‌ ? सत्यस्य सत्यं 
श्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्य- 
भिति ॥ ६ ॥ 





आदेशके तिः शन्दसे व्याप्तव्य 
नकारद्यसे सम्बन्धे रखनेवाले समस्त 
विषयोंके प्रकारोंका निर्देश किया गया 
है,जिप प्रकार कि 'गाँव-गाँव छुन्दर है? 
इस वीप्साद्वारा सभी गोजर भमिप्रेत हैं, 
इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं 
है, इसढिये यशी ब्रह्मका निर्देश है । 

ओर ऐसा जो कक कि “सत्यका 
सत्यः यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो 
इस प्रकारसे वह परब्रह्म सत्यका सत्य 
है । अतः यह ब्रह्मका ठचित ही 
नामघेय बतछाया गया है | नाम ही- 
को नामधेय कहा जाता है ! वह 
क्या है !--सत्यका सत्य है-- 
प्राण ही सत्य है और यद्ट उनका 
भी सत्य है ॥ ६॥ 


>> फण्किणि,2)०-..- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
तृतीयं मू्तामूताह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 





चतुथं ब्राह्मण 





याज्ञवस्क्य-मैत्रेयी-संवाद्‌ 


आत्मेत्येबोपाप्ीत; तदेव 


आत्मा है? इस प्रकार ही 


तसिन्सव सिन्पद नी- | उपासना करे; वह आत्मतत्व ही 


उपक्रमः । 
पट यमात्मतच्चम्‌, यसा- 
परयः .पुत्रादे:--धत्युपन्यस्तस्य 


इन सबसमें प्राप्तव्य है; क्योंकि वह 


पुत्रादिसे भी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 


जिसका उपन्यास किया गया है, उस 


सनस = ~, »० 
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वाक्यख व्याख्यानविषये सम्ब- 
न्धप्रयोजने . अभिहिते--'तदा- 
(स्मानमेवावेदहं ब्रह्मासीति तसा- 
तत्सदंमभवत्‌' (१।४।१०) 
इति; एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्म- 
विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तम्‌ । 

अविद्यायाश्र विषयः-अन्योऽ- 


| सावन्योहहमसीति न स वेद! 
. ( १।७४।१० ) 
चतुवेण्यप्रविभागादिनिमित्तपाङ्क- 


इत्यारभ्य 


कर्मसाष्यसाधनलक्षणो बीजाहुर- 
बद्व्याकृताव्याकृतखभावो नाम- 
रूपकर्मात्मकः संसारः श्रयं वा 
इदं नाम रूप कम! ( १।६। 
१) इत्युपसंहतः । शास्त्रीय 
उत्कर्षलक्षणो बक्मलोकान्तोऽधो- 
भावश्च खापरान्तो5 शास्त्री यः पूबे- 
मेव प्रदर्शितः-'दया ह' ( १। 
३। १ ) इत्यादिना । एतसाद- 
'विद्यानिषयाद्विरक्तस प्रत्यगात्म- 
विपयत्रक्मविद्यायामधिकारः कथं 
नाम खादिति एतीयेऽप्ययि 
उपहतः समस्तो5विद्याविषयः । 


वाक्यके व्याख्यानविषयक सम्बन्ध और 
प्रयोजनका (उसने आत्माको ही जाना 
कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिये वह सर्वरूप 
हो गया! इस वाक्यमें वर्णन किया है । 
इस प्रकार यह बात दिखायी गयी है 
कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मत्रिधाका विषय है | 

इसी प्रकार जो चा्तुर्व््॑यादि 
विमागके निमित्तमूत पाडक्तकमंरूप 
साध्यसाधनवाला और बीजाङ्करके 
समान व्यक्ताव्यक्तरूप है, उस 
अविद्याके विषयमूत नाम-रूप-कर्म- 
मय संसारका “यह अन्य है और मैं 
अन्य हूँ--ऐसा जो जानता है 
वह नहीं जानता? यर्हसे आरम्भ 
करके “यद्द नाम, रूप और कर्म 
त्रयरूप है! इस प्रकार उपसंहार 
किया है। इसके सित्रा ब्रह्मलेकपर्यन्त 
उत्कर्षरूप शात्रीय भाव और स्थावर- 
पर्यनतः अशात्रीय अधोमावका भी 
"देव और अघर ये दो प्राजापत्य थे? 
इस वाक्यद्रारा प्ले ही प्रदर्शन 
कराया गया है | इस अविद्याके 
विषयसे विरक्त हुए पुरुषका किसी 
प्रकार. प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार द्वी जाय--इसलिये तृतीय 
[ अर्थात्‌ उपनिषद्के पहले ] 
अध्यायमें द्वी अविधासम्बन्धी समस्त 
विषयका उपसंद्दार कर दिया गया है | 


५४० 


बृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


चतुर्थे तु॒ अक्षविद्याविषयं 
प्रत्यगात्मानम्‌ (बह्म ते ब्रवाणि! 
(२।१। १) इति 'ब्क्ष ज्ञप- 
यिष्यामि (२।१। १५ ) इति 
च प्रस्तुत्य, तद््ञेकमदयं सर्च 
विशेषश्वन्य॑ क्रियाकारकफल- 
सभावसत्यश्नब्दवाच्याश्षेपभूतघ- 
म॑प्रतिषेधदरारेण नेति नेति! इति 
ज्ञापितम्‌ । 


चतुर्थ अध्यायमे तो मै तेरे प्रति 
अ्रह्मका उपदेश करूँगा? तथा भै 
तुझे ब्रह्मज्ञान कराऊँगा? इस प्रकार 
ब्रह्मविद्याके विषयभूत प्रत्यगात्माका 
आरम्म कर क्रिया, कारक, फल, 
खभाव और सत्य इन शन्दोकि वाच्य 
समस्त जीवधर्मोके प्रतिषेधद्वारा 
(नेति-नेति, इस वाक्यसे उस अशेष- 
विशेषशून्य एक अद्रयत्रह्मका ज्ञान 
कराया गया है । 


अस्था ब्रक्मविद्याया अङ्गत्वेन | अब इस बद्यविद्याके अङ्गरूपसे 
सन्यासस्य नदा. संन्यासो विधित्सित) संन्थासका विधान करना दै; क्योकि 
विषाक्लम्‌ जायापुत्रवित्तादिल- | जी) पुत्र एवं धनादिरूप पाडुकर्म 


ध ८ द्ाविषयं अविद्याका विषय है, वह आत्मप्राति- 
पाछक्त | 
१. कर्माविद्ाविषयं का साधन नहीं है । किसी अन्य 


यप्मान्नात्मप्राप्तिताधनमू; अन्य- | फञ्की प्राप्तिके लिये अन्य साधनका 
साधनं ह्यन्यस्मै फलसाधनाय | प्रयोग करना प्रतिकूल ही होता है । 
प्रयुज्यमान॑ प्रतिकूल॑ भवति । | भूख या प्यासकी निङृततिके चि 
न हि बुश्क्षापिपासानिदृत्त्य | दौड़ना या चढना साधन नहीं हो 
धावनं गमनं वा साधनम्‌; | सकता । पुत्रादि साधन तो मनुष्य- 
मतुष्यलोकपिदरोकदेवलाकसाध-| जोकः पितृलोक अथवा देवछोककी 
नत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि प्राप्तिके द्वी साधनरूपसे घुने गये हैं, 
श्रुतानि, नात्मप्रापिसाधनत्वेन । | अध्मप्राततिके साधनरूपसे नहीं ने गये। 


विशेषितत्वाच; न च जक्ष-, [ “काम! शब्दसे ] विशेषित 


होनेके कारण भी ये ब्रह्मविधाके 
विदे विहितानि, काम्यत्वश्रब- साधन नहीं हैं; (इतना ह्वी काम 


भात्‌--“एतावान्वै कामः, इति । है? इस प्रकार कर्मोंका काम्यत छुना 
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0 -- इ -; द बलिटि-- अर्मियेज वापमिटेक नि: ० आर ििट2 ७ आर्थि20 २र्मिय नई: ७-० सिटे- वार्लिये-- 


बद्मविदआप्तकामत्वादाप्रका मस्य 
कामानुपपत्तेः । “येषां नोऽय- 


मात्मायं रोकः',८४।४।२२ ) 


निसः तैशहदारण्यकं न 
शतम्‌; पूत्रा्येषणानामविदद्धिष- 
यत्वमू; विद्याविषये च--“येषां 
नोऽयमात्मायं लोकः” ( ४।४ । 
२२ ) इत्यतः ““किं प्रजया करि- 
ध्याम:” ( ४ | ४ । २२ ) इत्येष 
विमागस्तैन श्रुतः श्रुत्या ठतः; 
स्व॑क्रियाकारकफलोपमदं खरूपा- 
यां च विद्यायां सत्याम्‌, सह 


४ कार्येणाविद्याया अनुपप्रत्तिलक्षणश्र 
` बिरोधस्तैन विज्ञातः । 


व्यासवाक्यं च तैनं श्रुतम्‌; 


" : कमविधाखरूपयोविद्याविद्यात्मक- 


४ 


# 
४ 


| 


योः प्रतिकूलवतनं विरोधः; 


“बदिदं वेदवचनं 
कुछ कमं त्प्रजेति च । 


जानेके कारण विहित कर्म हेत्ताके 
लिये नहीं हैं; क्योंकि अदाकेत्ता 
आप्तकाम होता है और आप्तकामको 
कोई कामना होनी सम्मव नहीं है | 
इसके सिवा “जिन हमारे लिये यह्‌ 
आत्मछोक ही इष्ट है?” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । 

कोई-कोई तो अद्यवेत्ताका भी 
एषणाश्रोसे सम्बन्ध बताने छगते 
हैं, उन्होंने बृहृदारण्यक नहीं छुना । 
पुत्नरादि एषणांगोंका सम्बन्ध तो 
अविद्वानूसे ही होता है; त्रिके 
विषयमे उन्होंने श्रुतिका किया हुआ 
यदह विभाग नहीं सुना किं “जिन 
हमको यह आत्मलोक ही इ है?” इस- 
लिये ("हम प्रजाको लेकर क्या करेंगे? 
इत्यादि । तथा उन्हें इस विरोधका 
भी पता नहीं है कि समस्त क्रिया, 
कारक और फलकी निषेधरूपा वियया- 
के होनेपर अपने कार्यके सहित 
अविधा नहीं रह सकती । 

तया उन्होने न्यास्तजीका वचन 
मी नहीं इना; कर्मका खरूप 
अज्ञानमय और विधाका खरूप 
ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके 
विपरीत द्वोनारूप विरोध है; जैसा कि 
“वेदके जो ऐसे वचन हैं कि कर्म 
करो! और “कर्मका त्याग करो, सो 


५४७२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


कां गतिं विद्यया यान्ति 
` कांच गच्छन्ति कर्मणा॥ 
एतद्रे श्रोतुमिच्छामि 
तद्धबासखरनरवीतु मे। 
एताबन्योन्यवेरूप्ये 
वर्तेते प्रतिकूलतः ॥” | 
इत्येवं पृष्टस प्रतिवचनेन-- 
“कर्म॑णा बध्यते जन्तु- ` 
विद्यया च विष्ठुच्यते । 
तसरात्कर्म न कुषेन्ति 
यतयः पारदर्शिनः ॥” 





इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शितः । 


` तसान्न॒ साधनान्तरसहिता | 


ब्रह्मविद्या पुरुपाथंसाधनम्‌, स्व 
विरोधात,साधननिरपेक्षेव पुरुषाथ- 
साधनमिति पारिव्राज्यं सवंसाधन- 

 संन्यासलक्षणमङ्गत्वेन = विधि- 
त्खते । 


एतावदेव अमृतत्वसाधनम्‌ 
इत्यवधारणात्‌,  षष्ठसमापर, 
. लिज्लाब--कर्मी सन्याज्ञवस्क्यः 
` अबबाजेति । मेत्रेय्ये च 


` कर्मसाधनरदितायै साधनलतवे- 


पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्राप्त 
होते हैं और कर्मसे किसे प्राप्त करते 
हैं! इसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप 
मुझे यह बताइये; क्योंकि कर्म और 
ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद्ध खभाव- 
वाले और प्रतिकूरुतया विद्यमान हैं? 
इस तरह पूछे हुए प्रश्नका उत्तर देते 
हुए-“जीव कंमैसे बंधता है और 
ज्ञनसे मुक्त हो जाता है; इसलिये 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते” 


इस प्रकार कंम तथा ज्ञानमें विरोध 


दिखाया गया है | ` 


इसलिये ब्रह्मविधा किसी अन्य 
साधनके साथ मिलकर पुरुषार्थका 
साधन नहीं होती, अपितु सबसे 
विरोध रहनेके कारण यह तो समस्त 
साधनोंसे निरपेक्ष रहकर ही पुंरुषार्थ- 
का साधन होती है; अतः समस्त 
साधनोंके ध्यागरूप सन्यासका इसके 
अङ्गरूपसे त्रिधान करना अभीष्ट है | 


(इतना ही भगृतत्वका साधन 
है? ऐसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ- 
वल्क्यने कर्मी होते हए भी संन्यास 
लिया-ऐसा छठे अध्यायके अन्तमे 
लिङ्गं होनेसे तथा कर्मरूप साधनसे 
रहित मैत्रेयीके प्रति अमृतलके 
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वित्तनिन्दावचनाञ्च | यदि हम्रत- 


त्वसाधन॑ कने स्याद्‌ वित्तसाध्यं 


पाक्त कम, इति तब्निन्दावचन- 
"{ 

मनिष्टं स्थात्‌ । यदि तु परिति- 
त्याजयिषितं कर्म, ततो युक्ता 
'तत्साधननिन्दा । 
 कर्माधिकारनिमित्तवणाश्रमा- 
दिग्रत्ययोपमर्दाश-- “नहा तं परा- 
दात्‌" (२।४।६) “त्रं तं 
परादात्‌”( २।४।६) त्यादेः । 
न हि बह्मक्षत्राद्यात्मप्रत्यवोपमर्दे, 
जाहमणेनेदं कर्तव्यं श्त्रियेणेदं 
कर्तव्यमिति बिषयाभागादःत्मानं 
कमते विधिः । यस्येव पृरुषसो- 
पम दतः प्रत्ययो अद्यक्षत्राद्यात्म- 
विषयः, तस्य तत्परत्ययसंन्यासात 
`तन्कार्याणां कमणां कमेमाधनानां 
च अध॑प्राप्श्न संन्यासः । तसा- 


किये जाने एवं धनकी निन्दा की 
जानेसे भी यदी सिद्ध होता है। 
यदि कर्म अमृतंत्वका साधन होता तो 
पाङ्ककमं तो धनसे ही निष्पन होने- 
वाला है, अतः धनकी निन्दाका वचन 
इष्ट नहीं होता | कर्मके साधनभूत 
| घनकी निन्दा तो तभी उचित होगी 
जब कि कर्मका त्याग कराना अभीष्ट 
होगा | 


इसके सिवा ““त्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती है? ^शक्षत्रियजाति उसे 
परस्त कर देती है?” इत्यादि वाक्यसे 
कर्माधिकारकरे निमित्तमूत वर्णाश्रमादि 





प्रत्ययकी निव्रत्ति हो जानेसे भी 
[ यहा सिद्ध ह्येता है ] । जाह्मणत्व 
ओर क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निरास दहो 
जानेपर ब्राह्मणको यह करना चाहिये? 
"्षत्रयको यह करना चाहिये? 
इत्यादि विभिका कोई विषय न रहने- 
के कारण कोई खरूप नहीं रहता । 
जिस रुष भी यह ब्राह्मणत्व और 
क्षात्रयत्वरूप प्रत्यय निच्त्त हो गया 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके 
कारण खनः ही उसके कार्यभूत 
कर्म और कर्मके साधनोका संन्यास 
प्राप्त दो जातः है | अत: आत्मज्ञान - 
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दात्मब्ञानाजत्वेन संन्यासविधि- | के शङ्गरूपसे संन्यासका विधान 


करनेकी इच्छासे ही यह आख्यायिका 


स्वयैव आख्यायिकेयमारम्यते-- | आरम्भ की जाती है-- 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यःस्यन्वा ॐरि्- 
मस्मात्खानादस्ि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवा- 


णीति ॥ १॥ 


“अरी मैत्रेयी !! ऐसा याङ्वल्क्यने कहा । “मैं इस स्थान ( गार्हस्थ्य 
आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास्-आश्रममें ) जानेवाढा हूँ । अतः [ तेरी 
अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बटवारा 


कर द्‌" || १॥ 

मैत्रेयीति होवाच याज्ववल्क्य !-- 
मैत्रेयीं खभार्यामामन्वितवान्याज्ञ- 
वल्क्यो नाम ऋषिः; उद्याख- 
न्नू्वं यखन्पाखिाज्याख्यमाभ- 
मन्तरं वै । अरे इति सम्बोष- 
नम्‌ । अम्‌, असाद्वाईस्थ्यात्‌, 
स्थानादाश्रमाव, ऊष्व॒गन्तु- 
मिच्छन्नसि मवामि; अतो 
 इन्तानुमतिं प्राथंयाभि ते 
तवः किश्वान्यत्ते तवानया द्विती- 
यया भार्यया कात्यायन्यान्तं 
विच्छेदं करवाणि; पतिद्वारेण 


` युबयोमेया  सम्बध्यमानयोयेः 
` सम्बन्ध आसीत्‌, तख सम्बन्धस्य 


“अरी मैत्रेयी !” ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा अर्थात्‌ याज्वलक्यनामक 
ऋषिने अपनी मार्या मैत्रेयीको पुकारा; 
" सम्बोधन है । मैं उथा- 
स्यन्‌ू--यहाँसे ऊपर पारित्रज्यसंबक 
क्षाश्रमान्तरमें जानेवाला हूँ भर्थात्‌ 
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममें 
जानेके व्यि इच्छुक हूँ। इसलिये 
हनत--तेरी अनुमति चाहता हूँ। और 
इसके सिवा [ यह भी इच्छा दे कि ] 
इस भपनी दूसरी भाया कात्यायनी- 
के साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद 
( बैंटवारा ) भी कर दूँ । पतिके द्वांरा 
मुशे सम्बद्ध हुई तुम दोनोंका 
आपसमें जो सम्बन्ध था, भब दन्य 
विभाग करके उस सम्बन्धका विष्छेद्‌ 
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विच्छेदं करवाणि द्रज्यविभागं | कर दूँगा; अर्थात्‌ धनके द्वारा 
करृत्वा; वित्तेन संविभज्य युवां | तुम दोनोंका बटवारा करके मैं चछा 
गमिष्यामि ॥ १॥ जाऊँगा ॥ १॥ 





सा होवाच मेत्रेयी । यन्तु म इयं भगोः सवौ 

पृथिवी वित्तेन पूणौ स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति नेति 

होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते 

जीवित स्यादभृततस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी 

मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती द्रं? 

याज्ञवल्क्यने कडा, नहीं, भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन 

होता है, वैसा द्वी तेरा जीवन हो जायगा । घनसे अगृतत्रकी तो आशा 
है नहीं ॥ २॥ 

सा एवमुक्ता होवाच--यद्यदि. इस प्रकार कदी जानेपर मैत्रेयीने 

कह्दा-यदाँ “नुः यह निपात वितर्कके 

“नु! इति बितकें मे मम इयं एथिवी, | व्यि दै। [ क्या क्य £ सो बताते 

हैं--] भगवन्‌ | यदि यह समुद्रसे 

भगोः- भगवन्‌, सर्वा सागरपरि- | धिरी हुई तथा वित्त यानी धनसे 

पूर्ण सारी प्रथिवी मेरी हो जाय, 

प्रा वित्तेन धनेन पणी सात्‌; तो भी मैं किसी प्रकार [ अमर हो 

सकती हूँ !] अथात्‌ किसी भी 

कथम्‌ १ न कथअनेत्याक्षेपार्थ, प्रकार अमर नहीं हो सकती-इस 

प्रकार 'कथम! शब्द आश्षेपके अर्थमे 

प्रक्ना्थों वा, तेन प्रथिवीपूर्ण- | है अयवा यह प्रश्नार्थक भी हे 

सकता है, अर्थात्‌ प्रथिबीभरमें भरे 

वित्तसाध्येन क्मणाभ्निहोत्रादिना | इए उस धनसे सम्पन्न होनेवाले 
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अमृता क्रि खामिति व्यवहितेन | अग्निहोत्रादि कर्मसे क्या मैं अमर हो 
सकती ट इस प्रकार इसका व्यवहित 

सम्बन्धः | पर्दोपे सम्बन्ध है | 
प्रत्युवाच याज्ञवस्कयः--कथ- | यज्ञ्ल्क्यने उत्तर दिया-नहीं |? 
सका, वेषा ६ ,. _ | यदि कथम्‌, पदको अक्षिपा॑क 
मिति यद्याकषेपार्थम्‌,अनुमोदन नेति माना जाय तो याज्ञवल्क्यते 'नहीः 
ऐसा कहकर उसका अनुमोदन 
. | किया है; और यदि उसे. प्रश्नार्थक 
त्मतिवचना्मू; नैव खा अमृता, | माना जाय तो यह उत्तरके लिये है, 
। से अमर नहीं द्वो 
। किं तहिं ! यथेव लोके ,उपकरण- त त होगा ? लोकमें 


वतां साधनवतां जीवितं सुखोपाय-| जै्ता उपकरणव्रार्नोका यानी नाना 
| र सामग्रियोंसे सम्पन्न छोगोंका जीवन 


मोगसम्पन्नमू; तथेव तद्वदेव वव | षुलके साधनमूत गते सम्पन्न 


जीवितं स्यात्‌; अमृतत्वस्य तु नाशा ' होता है, वैसा दी तेरा जीवन भी 
हो जायगा; घनसे अर्थात्‌ धनप्ताध्य 


। मनसाप्य विततेन वित्तसाध्येन | कर्ते अमृतलकी तो मनसे भी आशा 
कमंणेति ॥ २॥ नहीं है || २॥ 


*-++-<%8-4 8-4 
मेत्रेयीका अमृतत्वतताधनविषयक प्रश्न 


सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं 


तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३ ॥ 
उस मैत्रेयीने कहा, "जिससे में अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं 
क्या करूंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अम्ृतत्वका साधन जानते ह, वही मुझे 
बतलावें ॥ २ ॥ 
. सा होवाच मेत्रेयी; एवधुक्ता, उस मैत्रेयीने कद्दा; इस प्रकार 
| कहे जनेपर मैत्नेयीने उत्तर दिया- 
प्रत्युवाच मैत्रेयी- यदेवं येनाहं | यदि ऐसी बात है तो जिससे मैं 


होवाच याज्ञवल्क्य इति; प्रश्नश्वे- 


है 


| अल 
-~-------------~-~ ` 
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नामृता खाम्‌, फिमहं तेन वित्तेन | अमृत नहीं हो सकती, उस धनसे 


कर्षम्‌ ! यदेष भगवान्केवलम- मैं क्या करी ह श्रीमान्‌ जो बुछ 


केत्रड अमृतत्वका साधन जानते हों, 


मृतत्व्षाधनं वेद्‌, तदेवामृतत- उस अप्रतत्वके साधनका दी मुझे 


साधनं मे मघं बरहि ॥ ३॥ 


उपदेश करं ॥ ३ ॥ 





यान्नवत्क्यजीका आश्वासन 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 
परियं भाषस रद्यास्खछ व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य 
तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 


उन याज्ञवहस्यजीने कहा, “धन्य | भरी मैत्रेयी, तू पहले भी इमारी 
प्रिया रद्दी है और इस समय भी प्रिय छगनेवाली द्वी बात कह रही है | 
अच्छा आ, बैठ जा, मैं तेरे प्रति उसकी व्याख्या करूँगा, तु व्यार्यान 
किये हुए मेरे वाक्योंके अर्का चिन्तन करना? ॥ ४॥ 


स होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं 
वित्तसाष्येऽगरतत्वसाधने प्रत्या- 
ख्याते, याज्ञवल्क्यः खाभिप्राय- 
सम्पत्तौ तुष्ट आह; स होवाच- 
प्रियेश, बतेत्यनुकम्प्याह, अरे 
मेत्रि नोऽसाकं पूर्वमपि प्रिया 
सती भवन्ती इदानीं प्रियमेव 

. चित्तानुकूल भाषसे; अत एश्या- 
\ स्खोपविश व्याख्यायामि--यत्ते 

| तव हृष्टम्‌ अम्ृतत्वसाधनम्‌ आत्म- 
। ज्ञानं कथमिष्यामि। व्याचक्षाण- 


उन याज्ञवल्क्यजीने कहा | इस 
प्रकार धनसे निष्पन होनेवाले अमृतत्व- 
के साधनका त्याग कर दिये जानेपर 
याज्ञवल्क्यने अपने अभिप्रायकी पूर्ति- 
से संतु होकर कहा । वे बोले-- 
बत अर्थात्‌ उन्होंने अनुकम्पा करते 
हुए कद्दा-“अरी मैत्रेयी | तू हमारी 


प्रिया-इष्टा है अर्थात्‌ पहलेद्दीसे 


हमारी प्रिया होकर इस समय भी 
तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण 
कर रही है; इसलिये आ, बैठ जा, 
म तेरे अभीष्ट अमृतलके साधनभूत 
आ्मज्ञानकी व्याख्या अर्थात्‌ उपदेश 
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सतु मे मम व्याख्यानं छवंतो | करूँगा। मेरे व्याख्यान करनेपर तू 

_ ९. | उसका निदिध्यासन करना, अर्थात्‌ मेरे 

निदिण्यासख वाक्यान्यथेतो | वाक्यो अर्थतः निश्चय करके ध्यान 


निश्चयेन ध्यातुमिच्छेति ॥ ४ ॥  करनेकी इच्छा करना ॥ ४ ॥ 





प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तु प्रिव होती हैं 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया भिया भवति | न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्- 
नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं मवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं भियं भवति । न 
बा अरे खोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय रोका: प्रिया भवन्ति| न वा अरे देवान, 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि भियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न 
वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
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कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे 


दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 

उन्होने कद्टा-“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; 
ख्ीके प्रयो जनके लिये ज्ञी प्रिया नहीं होती, भपने ही प्रयोजनके लिये ज्ञी प्रिया 
होती है; पुत्रके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने दी प्रयोजनके 
ढिये पुत्र प्रिय होते हैं; घनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने 
दी प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण 
प्रिय नहीं होता, अपने दी प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके 
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके दिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोगननके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये लोक प्रिय द्वोते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोके 
प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
होते हैं; तथा सबके प्रयोजनके लिये सब त्रिय नहीं होते, अपने दी 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, भरी मैत्रेयि ! यह आत्मा हयी दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । हे मेंत्रेयि इस आत्मा- 
के द्वी दर्शन, श्रवण, मनन एवं शिज्ञानसे इस सबका ज्ञान दहो जाता 
है॥ ५॥ 


स॒दोवाच--अमृतत्वसाधनं | अमूतत्वके साधन वैराग्यका 


वैराग्यम्ुपदिदिश्षुजायापतिपुत्रा- उपदेश करनेकी इच्छासे याज्ञवल्क्यजी 
, | शी, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग 

दिभ्यो विरागमुत्पादयति तत्संन्या-| करनेके व्यि, वैराग्य उन कराते हे 
३ | उन्होंने कह्दा--'न वै'--यहाँ “वे? 

साय । न बें-वैशच्दः प्रसिद्ध शब्द प्रसिद्ध वस्तुकी याद दिखनेके 


सरणा्थः; प्रसिद्धमेबेतल्लोके; लिये है भर्थात्‌ छोकमें यह प्रसिद्ध है 
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पत्युमतं; कामाय प्रयोजनाय 
जायायाः पतिः प्रियो न भवति, 
किं तद्यात्मनस्तु कामाय प्रयोज- 


नायेव भार्यायाः पतिः प्रियो 
भवति । तथा न वा अरे जायाया 


इत्यादि समानमन्यत्‌, न वा 
अरे पुत्राणाम्‌; न वा अरे 


वित्तय, न वा अरे ब्रह्मणः, न 
वा अरे क्षत्र्स, न वा अरे 
लोकानाम्‌, न वा अरे देवानाम्‌, 
न वा अरे मृतानाम्‌, न वा अरे 
स्वस्थ, पूर्वंपूर्वं यथासन्ने प्रीति- 
साधने वचनम्‌; तत्र ततर 
तरतवाद्वराग्यश्; सर्वग्रहणपुक्ता- 
नुक्तार्थम्‌ । 

[+ न, 
तसखरार्लोकप्रसिद्ध मेतत्‌-आत्मेव 
प्रियः, नान्यत्‌ । तदेतत्पेयः 
पुत्रात्‌! इत्युपन्यसतम्‌, तस्येतद्‌ 
वृत्तिस्थानीयं प्रपञ्चितम्‌ । तसा- 


दात्मप्रीतिसाधनत्वाद्रौणी अन्यत्र 
प्रीतिः, आत्मन्येव युख्या | तसा- 





कि पति यानी भर्ताके प्रयो जने क्ञीको 
पति प्रिय नहीं ह्येता | तो फिर क्या 
बात है! अपने लिये अर्थात्‌ अपने 
ही प्रयोजनके लिये ्लीको पति प्रिय 
होता है | इसी प्रकार प्न वा अरे 
जाययै इत्यादि रोष वाक्यका अर्थ 
भी इसीके समान समझना चादिये | 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयि | न पुत्रके, न 
धनके, न ब्राह्मणके, न क्षत्रियके, न 
लोकके, न देवोंके, न भूतोंके और 
न अन्य सभीके प्रयोजनके लिये वे 
प्रिय होते । यहाँ जो-जो प्रीतिके 
समीपतर साधन हैं, उनका पहले- 
पहले वर्णन किया है;क्योंकि उन-उनमें 
ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है | 
(सर्वः शब्दका ग्रहण कहै और न 
कहे हुए सभी साधनोंको सूचित 
करनेके लिये है । 

अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा 
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं । इसका 
'तदेत्॑रेयः पुत्रात्‌ इस वाक्यसे 
उल्लेख क्रिया है, उसी वाक्यका 
यह व्याख्यारूप वचन कहा है | 
अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन 
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 
यह गोणी है, आत्मार्मे द्वी मुख्य 
प्रीति है । अतः हे कैत्रेयि ! आत्मा 


१. वह यद आत्मा पुत्रसे प्रिय है। 
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दात्मा वै अरे द्रष्टव्यों दशनाईः, 
दधंनविषयमापादयितव्यः; 
श्रोतव्यः पू्॑माचायंत आगमतथ; 
पश्चान्मन्तव्यस्तकंत;; ततो निदि- 
ष्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः; 
एवं ह्यसौ दृष्टो भवति श्रवणमनन- 
निदिष्यासनसाधनैर्नवं्तितैः । 
यदेकतवमेतान्युपगतानि, तदा 
सम्यग्दशन बक्षेकत्वविषयं प्रसी- 
दति, नान्यथा श्रवणमात्रेण । 

यदरक्ष्त्रादि कर्मनिमित्तं 
वर्णाश्रमादिलक्षणम्‌ आत्मन्यविद्या 
ध्यारोपितप्रत्ययविषयं क्रिया- 
कारकफलात्मकेमविद्याप्रत्ययविष- 
यम्‌--रज्ज्वामिव सपप्रत्ययः, 
तदुपमदंनाथम्‌ आह--आत्मनि 
खल्वरे मैत्रेयि दष्टे शरुते मते 
विज्ञाते हदं सवं विदितं विज्ञातं 
मवति ॥ ५॥ 


ही दरषटव्य- दर्न करनेयोग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, 
तथा पहले आचार्यं ओर शाललद्रारा 
श्रवण करनेयोग्य एवं पीछे तकद्वारा 
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्‌ 
वह निदिध्यासितव्य अर्थात्‌ निश्चयसे 
ध्यान करने योग्य है । क्योंकि इस 
प्रकार श्रवण, मनन ९वं निदिध्यासन- 
रूप साधनोंके सम्पन्न शेनेपर द्वी 
इसका साक्षात्कार होता है। जिस 
समय इन सब साधनोंकी एकता 
होती है, उसी समय ब्रह्मेैकलविषयक 
सम्यक्‌ दर्शनका प्रसाद्‌ होता है |: 
अन्यथा केवल श्रवणमात्रसे उसकी 
स्फुटता नहीं होती | 


आत्मामें भविद्यासे आरोपित 
प्रतीतिका विषरयमूत जो ब्राक्षण और 
क्षत्रियादि वर्णोश्रमादिरूप कर्मका 
निमित्त है, वह क्रिया; कारक और 
फलरूप तथा रज्जुमें आरोपित. सर्प 
प्रतीतिके समान भविद्याजनित प्रतीति- 
का विषय है | उसकी निदृत्तिके 
डिये श्रुति कहती है- हे मैत्रेयि | 
आत्माका दर्शन, श्रवण; मनन और 
ज्ञान होनेर निश्चय ही यह सब 
विदित अर्थात्‌ ज्ञात हो जाता है॥५॥ ` 


"न+ ^<-# 
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आत्मा सबसे अभिन्न है, इसका प्रगिपिदन 


ननु कथमन्यसिनिदितेऽन्य-। शङ्का-र्वितु अन्थका ज्ञान 
दोनेपर उससे भिन्न ॒वस्तुका ज्ञान 


दिदितं मवति १ कैसे हो जाता है ! 
नैष दोषः; न हि आत्म-| समाधान-यदह्द कोई दोष नहीं 


, ॥. | है; क्योंकि आत्माको छोड़कर 
व्यतिरेकेणान्यत्किश्विदस्ति; य बज पल जी है। जे 


धरित नतद्विदित खात्‌;न न्य होती तो [ आलज्ञानसे ही ] उसका 


सि; आत्मेव सर्म; | ज्ञान भी न शेता; किंतु अन्य 
दात ९ त म्‌} बतु तो ह ह र नो 


तसात्सर्वमारमनि विदिते विदितं | तो सत्र कुछ है; अतः आत्माका 


५ > 52. | शान होनेपर सभीका ज्ञान ष्ठो जाता 
खात्‌ । कथं पुनरात्मेव स्मि हैं. कित आग हों सेब कुक कतं 


त्येतच्छूवयति- प्रकार है, सो श्रुति बतढाती है। 
बरह्म तं परादा्योऽन्यत्रातमनो ब्रह्म वेद्‌ क्षत्रं तं 
पराद।योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद टोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा- 
त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद्‌ 
भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद्‌ सर्वं तं 
परादायोऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका 

इमे देवा इमानि भूतानीद्‌९ सर्व यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न 
जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आ्मासे 
भिन्न देखता है | छोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्न 
देखता है । देवगण उसे. पराप्त कर देते हैं जो देवतार्भोक्ो आत्मासे भिन्न 
देखता है। मूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो मूतोंको आत्मासे भिन्न देखता 
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है । सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आमासे भिन्न देखता है । यह. 
ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति; ये टोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये 
सब जो कुछ भी हैं, यह सव आत्मा द्वी है ॥ ६॥ 


ब्रह्म ब्राक्मणजातिस्तं पुरुषं 
परादात्परादध्यात्पराकुर्यात्‌; 
कम्‌ १ योऽन्यत्रारमन आत्मख- 
रूपव्यतिरेकेण-- आत्मैव न मव- 
तीयं ब्राह्मणजातिरिति- तां यो 
वेद, तं परादध्यात्सा ब्राह्मण- 
जातिरनात्मखरूपेण मां पश्य- 


तीति; परमात्मा हि सर्वेषा- 
माला । 


तथा कषत्रं क्षत्रियजातिः, तथा 
लोकाः^देवाः, भूतानि,सवम्‌ । इदं 
जहोति-यान्यनुक्रान्तानि तानि 
सर्वाणि, आत्मेव, यदयमात्मा- 
योऽयमात्मा द्रष्टव्य; श्रोतव्य इति 
प्रेतः; यसखादात्मनो जायत 
आत्मन्येव रीयत आत्ममयं च 


ब्रह्म-त्राह्मणजाति उस पुरुषको परा 
दात्‌--पराहित-पराक्रत यानी परास्त 
कर देती है; किसे ? जो आत्मासे भिन्न 
-आत्मखरूपको छोड़कर अर्थात्‌ यह 
ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस 
प्रकार जो उसे जानता है, उसे बह 
ब्राह्णजाति यह सोचकर कि यह 
मुझे अनात्मरूपसे देखता है, परास्त 
कर देती है; क्योंकि परमात्मा ही 
सबका आता है | 

इसी प्रकार क्षत्र-- क्षत्रियजाति 
तथा खोक, देव, भूत और सर्व, 
जिनका इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम्‌? 
इत्यादि षखूपसे अनुक्रम है, वे सब 
आत्मा ही है | जो यह आत्मा 
कि द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इष्यादिखूपसे 
प्रकरणप्राप्त है; क्योंकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामें 
ही लीन होता है तथा लतिका 
भी आत्मखरूप दी है । आत्माको 


खितिकाले, आत्मव्यतिरेकेणाग्रह- छोड़कर उपलब्ध न होनेके कारण 


णात्‌, आत्मैव सर्वम्‌॥ ६॥ 


सब कुछ आत्मा दी है ॥ ६॥ 
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सबकी आत्मस्ररूपताके ग्रहणमें दुन्दुभि, शङ्खं जौर वीणाका इष्टान्त 


कथं पुनरिदानीमिदं सर्वमा- 


प्रशन-कितु इस समय ( स्थिति- 
कालमें ) प्यह सब आत्मा द्वी है? 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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त्मेवेति ग्रहीतुं शक्यते ? ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया 
हे जा सकता है ! 


चिन्मात्रालुगमात्सवंत्र चि- |  उत्तर-सर्वश्र विन्मात्रकी अनुवृत्ति 
3 दोनेके कारण सबकी चित्खरूपता 
स्सरूपतेवेति गम्यते । तत्र ही है--ऐसा जाना जाता है | इस 


विषयमें दृशन्त बताया जाता है-- 
जिसका जिसके खरूपसे अरग 


रेकेणाग्रहणं यख, तस्य तदात्म- | प्रहण नहीं किया जा सकता, वह 
तद्रूप ही होता दै--ऐसा लोकमें 


त्वमेव रोके दृष्टम्‌ । देखा गया है | 
, स यथा दुन्ुमेहंन्यमानस्य न बाह्माज्शब्दाज्द- 
कयुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्व॒ ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
शाब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ | 
वह्‌ इृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए इन्दुमि 
( नक्तारे ) के बाह्य शब्दोंकों कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुन्दुभि 


या दुन्दुभिके आधातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया 
जाता है ॥ ७॥ 


स यथा-स इति दृष्टान्तः, | स यधा अर्थात्‌ वह दृशन्त 


लोके यथा दुन्दुभेमेयादे!, हन्य- | “सी है--छोकमें जिस प्रकार 
५ । दण्डादिसे हनन-ताडन किये जाते 


मानख ताड्यमानख दण्डादिना, हुए दुन्दुमि-मेरी आदिके गह्य 
न, बाद्यज्छब्दान्‌ बहिभूृताब्छ- | शम्दोको भर्थात्‌ बाहर फैले हुए 
ब्दविशेषान्‌ दुन्दुभिशब्द्सामान्या- व दुन्दुभिके सामान्य 

है ह -रब्दमेसे निकाले हुए दुन्दुभिके 
न्नष्कष्टान्‌ दुन्दुमिशब्दविशेषान | रेप शब्दोंकी कोई ग्रहण नहीं 
न ,शक्नुयादू ग्रहणाय ग्रहीतुम्‌; । कर सकता । दुन्दुमिका ग्रहण 


इृष्टान्त उच्यते--यत्खरूपव्यति- 


ब्राह्मण ४ ] 


श्ाङ्रभाष्यार्थं 
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जोन चितो जे, जु ग नाक 2 बट केक नटि विस, निट2% नि बट 


दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यविशेषत्वेन दुन्दुभिशब्दा 
एतर्गतिईिं, शब्दविशेषा गृहीता 
भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामान्य- 
व्यतिरिकेणाभात्ात्तेपाम्‌ । 
दुन्दुभ्याघातस्थ॒वा, दुन्दुमे- 
राहननम्‌ आधातः, दुन्दुम्यापात- 
विशिष्टरय श्ब्दसामान्यस्य ग्रह- 
णेन तदरता विशेषा गृहीता 
मवन्ति, न तु त एवं निर्भिच 
ग्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणाभा- 
वात्तेषाम्‌ । तथा प्रजञानव्यतिरेकेण 
खप्नजागरितयोनं कशिद्स्तुविशेषो 
ग्यते; तसात्प्रज्ञानव्यतिरेकेण 
अमावो युक्तस्तेषाम्‌ ।॥ ७ ॥ 


होनेसे. अर्थात्‌ दुन्दुभिके सामान्य 
राब्दके विशेषरूपसे “ये दुन्दुभिके 
शब्द हैं? इस प्रकार वे विशेष शब्द 
भी गृहीत हो जाते हैं, क्योंकि 
दुन्दुभिके सामान्य शब्दको छोड़कर 
तो उनकी सत्ता ही नहीं है | 

अथवा दुन्दुमिके आधात-दुनदुभि- 
के आहननका नाम आधात है---उस 
दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द सामान्यका 
ग्रहण होनेसे उसके अन्तर्वतीं 
विशेर्षोका भी ग्रहण हो जाता है | 
उससे अछग करके उनका ग्रहण 
नहीं हो सकता, क्योंकि विरोषरूपसे 
तो उनका अभाव है। इसी प्रकार 
खम्न भौर जागरितकी किसी भी 
वस्तुविशेषका प्रज्ञानसे अछग ग्रहण 
नहीं किया जा सकता; अतः 
प्रशानसे भिन्न उनका अभाव उचित 
ही है ॥७॥ 





स यथा शह्डस्य ध्मायमानस्थ न बाह्याञ्रशब्दा- 


ज्ञक्नुयादग्रहणाय शङ्खस्य 
शाब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 


तु॒ग्रहणेन शहुध्मस्य वा 


वह [ दूसरा दशन्त ] ऐसा है---जैसे कोई बजाये जाते हुए शङ्खके 
बाह्य रन्दोंको ग्रहण करनेमें समथं नही होता, किंतु शाइके अथवा राङ्ख- 
के बजानेको रहण करनेसे उस शब्दका मी प्रण दो जाता है॥ ८ ॥ 
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तथा स यथा शख ध्माय- 
मानख शब्देन संयोज्यमानख 
आपूर्यमाणस्य न॒ बाद्याञ्छब्दा- 
ज्छक्नुयादिस्येवमादि पू्ंषत्‌।८। 


तथा वह [ दूसरा इशन्त ] ऐसा 
है-- जिस प्रकार बजाये जाते हुए 
शब्दसे संयुक्त किये जाते हुए 
अर्थात्‌ ऐँके जाते इए शङ्खके बाह्य 
शब्दोंको कोई ग्रहण नद्दीं कर सकता 
इत्यादि पूर्वत्‌ ऐसा ही अर्थ है ॥८॥ 





स॒ यथा वीणायै वायमानायै न बाह्याज्शब्दाज्श- 
क्नुयाद्‌ हणाय वीणाये तु ब्रहणेन वीणावादस्य वा 


शाब्दो गहीतः ॥ ९ ॥ 


वह [ तीसरा दृष्टान्त ] ऐसा है-- जैसे कोई बजायी जाती हुई वीणा- 
के बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नदी होता; कितु वीणाया बीणाके 
खरका प्रहण द्वोनेपर उस शब्दका भी प्रहण हो जाता है ॥ ९॥ 


तथा वीणाये वाद्यमानायै-- 
घीणाया बाद्यमानायाः । अनेक- 
दृष्टान्तोपादानमिह सामान्यबहु- 


त्वख्यापनाथंम्‌--अनेके हि विल- 
श्षणार्चेतनाचेतनसूपाः सामान्य- 
विशेषाः-- तेषां पारम्पर्थगस्या 
यथेकसिन्महासामन्येऽन्तर्भावः 


प्रज्ञानघने, कथं नाम प्रदश्चेधि- 
तव्य इति; दैुन्दुमिशन्ववीणा- 
शचब्दसाभान्यविशेषाणां यथा 


इसी प्रकार वीणायै वाद्यमानायै? 
अर्थात्‌ बजायी जाती हुई वीणाका 
इत्यादि समझना चाहिये । यहाँ 
अनेक दृश्न्तेंका ग्रहण सामान्योंकी 
बहुरता प्रकट करनेके लिये है | 
चेतन और अचेतन, सामान्य एवं 
विशेष अनेक और विलक्षण हैं | 
उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे 
एक प्रज्ञानघन महासामान्यमें अन्त- 
भाव दै--यद्दी किसी-न-किसी तरह 


दिखलाना है । जिस प्रकार दुन्दुभि, 
शङ्खं और वीणाके सामान्य एवं विशेष 
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शब्दत्वेऽन्तभावः, एवं स्थिति- | शब्दोंका शब्दत्वमें अन्तर्माव हो 
जाता है, उत्ती प्रकार स्थितिकालमें 
काले वावत्सामान्यविशेषाव्यति- | सामान्य और बविशेषसे अभिन्न द्वोनेके 
कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी 
रेकादू बक्ेकत्वं शक्यमवगन्तुम्‌|९। शे सकता है॥ ९॥ 


+--+०<फडकककपईी>-+क-- 
परमात्माके निःशवासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिन्रत्वप्रतिपादन 
एवप्रुत्पत्तिकाले प्रागुत्पत्ते इस प्रकार यह जाना जा सकता 


रह _ | है कि उत्पत्तिकालमें उतत्तिसे पूर्व 
वेति व ब्रह्म ही था । जिस प्रकार अग्निकी 


नेर्विस्फुिङ्गधूमाङ्गाराचिषां प्रा- | चिनगारी, घूम, अगार और ज्वाछाओं- 


व विभाग द्वोनेसे पूर्व अग्नि हीहै, 
ग्विभागादश्रिरेवेति भवत्यग्य- अतः अग्निकी एकता सिद्ध होती है, 


कत्वम्‌, एवं जगन्नामरूपविक्धृतं | उसी प्रकार नाम-रूप-त्िकारको प्राप्त 


चर , | हुआ जगत्‌ उत्पत्तिसे पूर्व प्रज्ञानघन 
प्रायुत्पत्तेः प्ज्ञानघन एवेति युक्तं | ही था-ऐसा रहण करना उचित 


ग्रहीतुमित्येतदुच्यते-- दै-इसीसे यह कहा जाता है-- 
स यथाद्रेंधाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्वरनत्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयदग्वेदो यजुवदः 
सामवेदोऽथवोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्छोकाः सूत्राण्यजुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवैतानि 
निश्वसितानि ॥ १० ॥ 
बह [ चौथा इशन्त---] जिस प्रकार जिसका ईधन गीढा है, ऐसे 
आधान किये हुए अग्निसे प्रथक्‌ धूआँ निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार 
ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस ८ अथर्ववेद ) इतिहास, 


पुराण, विधा, उपनिषद्‌, इछोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे इस 
मदद्ूतके ही निःखास हैं ॥ १०॥ 
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 सयथा-आरदरेधाम्नेः,आरदररेधो- वह [ चौथा दशन्त-] जिस प्रकार 


भिरिद्धोडभिराद्रैधामि!, तसा अर््रैधाअप्निते-जो आदं (गी) ३घनसे 
(न ४ बढ़ाया गया हो उसे भार्दैधामि कहते 


अभ्याहितालृथग्धूमाः, पृथग्‌. हैं। उस आधान किये हुए अग्निस जैसे 
नानाप्रकारम्‌, धूमग्रहणं विस्फु- पृथक्‌ धूर्भा निकलता है, पृथक्‌ यानी 


दिग्रदर्शनार्थ मविस्फ- | नाना प्रकारका धूर्जो । यहाँ “घूम? 
ध 2 | शब्दका ग्रहण चिनगारी आदिको 


लिल्लादयो विनिश्वरन्ति विनि- प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
गच्छन्ति । | धूम और चिनगारी आदि निकलते दैं। 


एवम्‌--यथाय॑ दृष्टान्तः, अरे ससी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त 


है, हे मैत्रेयि इस परमात्मा यानी 
मैत्रेय्य्य. परमात्मनः प्रकृतस्य त 


महतो भूतसख निश्चितमेतत्‌, अर्थात्‌ निःश्रसितके समान निःश्वसित 


निश्वसितमिव निश्वसितम्‌; यथा दै; जिस प्रकार बिना ्रयत्नके दी 
के , पुरुषका निःशास शेता है, अरे ! 
अप्रयलेनेव पुरुषनिश्वासो भवत्येवं उसी प्रकार त र क 
वा अरे। जगत्‌ उत्पन हुआ है ] । 
कि. तन्निश्वसितमिव ततो| उससे निःश्वासके समान क्या 
जातमितयुच्यते-यदग्बेदो यजुर्वेद; | उन हुआ है £ जो यह ऋग्वेद, 
सामेदोऽ्वाज्गिरसः- चति यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार 
व प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास 
हाप्सराः” इत्यादित्राह्मणमेव) | `, 
पुराणम“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | “उशी दयप्तरः' इत्यादि ब्राह्मण 
(है० 3३० २। ६। १) इत्यादि, ही इतिहास है, पुराण-“आरम्म्मे 
बिद्या देवजनविद्या वेदः | यद असत्‌ द्वी था” इत्यादि, विधा- 
सोऽयमित्याद्या, उपनिषदः ^“प्रि- | "वेद; सोऽयम्‌, इत्यादि देवजनविधा, 





यानी उर्वशी-पुरूरवाका संबादादि 
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यमित्येतदुपासीत' (बृ० उ० ४। | उपनिषद्‌ - “प्रिय. है- इस प्रकार 
१।३) हत्याधा।, शोका उपासना करे”इत्यादि, छोक-““तदेते 
ब्राक्मणप्रभवा मन्त्राः “तदेते | इलोका:”” इत्यादि ब्राह्मणमागके मन्त्र, ` 
श्लोकाः"! (बृ०3० ४ | ३। ११ ) | सूत्र-वस्तुसंप्रहवाक्य---जिस प्रकार 
इत्यादयः; त्राणि वस्तुसडग्रह- | कि वेदे “आत्मा है-इस प्रकार 
वाक्यानि वेदे यथा-“आस्मेस्ये | उपासना करे” इत्यादि मन्त्र हैं, 
वोपासीत” ( १।४।७ अनुव्याख्यान-मन्त्रविवरण,व्यास्यान- 
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि | भर्थत्राद अथवा वस्तुसंप्रहवाक्यके 
मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य- | विवरण ही भजुव्याख्यान हैं, जिस 
दाः, अथवा वस्तुसङ्ग्रह- | प्रकार चतुर्थं अध्याये “आत्मेत्येवो- 
वाक्यबिवरणान्यनुग्याख्यानानि, | पासीत, इस वाक्यवी व्याख्या है, 
यथा चतुर्थाध्याये “आत्मेत्येबोपा- | अयवा अन्योऽतावन्योऽदमस्मीति न 
सीत इत्यस्थ, यथा वा अन्योऽसा- | स वेद यथा पशुरेवम” इस वाक्यका 
वन्योऽहमसीति न स वेद्‌ यथा | व्याख्यान यह रोष अध्याय ही है | न्त्र 
पशुरेवम! (१।४। १० ) इत्य- | विवरणका अर्थ मन्त्रव्यास्यान है । 
स्यायमेवाध्यायदोषः, मन्त्रविवर- | इस प्रकार [ इतिद्वासादि पदोंसे 
णानि व्याख्यानानि, एवमष्ट- | का हुआ ] आठ प्रकारका बआह्मण- 
विधं ब्राह्मणम्‌ । भाग है । ध 
एवं मन्तर्राह्मणयोरेव ग्रह- | इस प्रकार [ निःश्सित-श्रुतिके 
सामथ्य॑से ऋग्वेदादि शब्दोंसे ] मन्त्र 
और [ इतिहासादिसे ] ब्राह्मणोंका 
ही प्रहण करना चाहिये । पुरुषके 
निःश्वासोके समान नियतरचनावान्‌ 
निश्वासवत्‌, न च परुपवद्धिमरयल- | विद्यमान वेदकी ही भअभिव्यक्ति हुई 
पूरकः; अतः प्रमाणं निरपेक्ष | ह, पुरुषकी कल इनकी 
तेनोक्त रचना नहीं हुई । इसलिये यह अपने 
एवं खार्थे। तसाद निरये अर्मे ही प्रमाण है । अतः 
तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम्‌, आत्मनः | उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा 












णप, नियतरचनावतो विद्य- 
मानस्यैव वेद्स्यामि व्यक्तिःपुरुष- 
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श्रेय इच्छद्भिः,ज्ानं बा कमे वेति। 

नामप्रका्चवशा हि स्पख 
विक्रियाव्यवस्था । नामरूपयो- 
रेव हि प्रमारमोपाषिभूतयोग्या- 
क्रियमाणयोः सलिलफेनवत्तत्ता- 
न्यतवेनानिरवक्तव्ययोः सर्वाब- 
खयोः संसारत्वू-इत्यतो नान्न 
एव निश्वसितलवमुक्तम्‌, तद्चने- 


नैवेतरख निश्चसितत्वसिद्धेः । 
अथवा सर्वं ॒देतजातख 


अविद्याविषयत्वमुक्तम्‌--“तरक्ष तं 
परादात्‌" इदं सर्वं यदय- 
मात्मा! ( २।४।६ ) इति । 
तेन वेदसयाप्रामाण्यमाशडक्यते । 
तदाशङ्कानिद्स्यथमिदयुक्तम्‌। पू- 
रुषनिश्वासवदप्रयतोत्थितत्रास- 
माणं बेदः, न यथा अन्यो ग्रन्थ 
इति ॥ १० ॥ 


निरूपण किया है, कल्याणकामियोंको 
उसे वैसा हयी समझना चाहिये । 

रूपके विकारकी व्यवस्था नाम- 
प्रकाशके ही अधीन है । जल और 
फेनके समान जिनका वास्तविकअथवा 
अवास्तविक रूपसे निरूपण नहीं किया 
जा सकता, उन परमात्माके उपाधिभूत 
एवं विकारको प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण 
अत्रस्थानि लित नाम ओर रूपको 
दी संसार कहते हैं, इसलिये नामके 
ही निःश्सित होनेका प्रतिपादन 
किया है; क्योकि उसके निरूपणसे 
दी रूपका भी निःश्वसितत्व सिद्ध हो 
जाता है । 

अथवा “्राह्मणजाति उसे परास्त 
कर देती ह..--यद सब जो कुछ है 
आत्मा है? इस मन्त्रद्वारा सम्पूर्ण 
द्वैतबर्गकी अविधाका कार्य बतलाया 
है। इससे[अविधाकल्पित सिद्ध दोनेके 
कारण ] वेदके अप्रामाणिक द्वोनेकी 
आशङ्का होती है । उस आशङ्काकी 
निवृत्तिके लिये ही यह कदा है- 
पुरुषे नि ःशासके समान बिना 
प्रयत्नके उत्पन इभा होनेके कारण 
वेद्‌ प्रमाण है, यह अन्य प्रन्थकी 
तरद [ पुरुष-प्रयलजनित ] नहीं 
है॥ १०॥ 


[~ + "भं 
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किश्वान्यत्‌, न केवल खित्यु- 
त्यत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यति- 
रेकेणामावाजगतो ब्रह्मत्वम्‌; 
प्रकयकाले च । जलबुद्ब॒ुदफेना- 
दीनामिव सलिलव्यतिरेकेणा- 
मावः, एवं प्रज्ञानव्यतिरेकेण 
तत्कार्याणां नामरूपकर्मणां तसि- 
म्नेव लीयमानानाममावः। तसा- 
देकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनमेकरसं 
प्रतिपत्तव्यमित्यत आह । प्रलय- 
प्रदशेनाय दृष्टान्त+-- 


इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि जगतका ब्रह्मत्व केवर उत्पत्ति 
और स्थितिकाहमें ही प्रज्ञानको छोड़- 
कर न रदनेके कारण नहीं है, अपि 
तु प्रख्यकाख्मे भी है । जिस प्रकार 
जल, बुदूबुद और फेनादिकी सत्ता 
जलको छोडकर नहीं है, उसी प्रकार 
प्रज्ञासे मिन्न उसके कार्य और 
उसीमे छीन होनेवाले नाम, रूप 
और कर्मोकी भी सत्ता नहीं है | 
इसलिये एक ही प्रज्ञानघन एकरस 
ब्रह्म है--रेसा जानना चाहिये । 
इसीसे श्रुति [ निम्नाङ्कित मन्त्र ] 
कहती है | प्रलयप्रदरित करनेके 
लिये यहाँ इशन्त दिया गया है-- 


स यथा सवीस्षामपा९< समुद्र एकायनमेव सर्वेषा 
स्पशोनां तगेकायनमेव< सर्वेषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव सर्वेषा रसानां जिहैकायनमेव सर्वेषार 
रूपाणां चक्कुरंकायनमेव« सर्वेषा राब्दाना श्रोत्रमेका- 
यनमेवर सर्वेषा संकल्पानां मन एकायनमेव« स्वासां 
वि्याना£ हद्यमेकायनमेव९ सर्वेषां कर्मणा हस्तावेका- 
यनमेव९ सर्वेषामानन्दानामुपस् एकायनमेव ९ सर्वषां 


विसगोणां पायुरेकायनमेव< 


सर्वेषामध्वनां पादावेकाय- 


नमेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 


बृ० उ० ३६-- 


५६२ शृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


0 80. । ५ ` प च अत श च च च 
बह दृष्टानत--जिस प्रकार समस्त जका समुद्र एक अयन 
( प्रल्यस्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पशोका चा एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त गन्धोका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
रसोका जिह्वा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपका चक्षु एक भयन है, 
इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका 
मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विधाओंका हृदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कर्मोंका दस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त भानरन्दोका 
उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त त्रिसर्गोका पायु एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त 
वेदोका वाक्‌ एक अयन है ॥ ११ ॥ 
स॒ इति दन्तः; यथा येन 
प्रकारेण, सवोसां ठ 
गादिगतानामपाम्‌,स्चद्रोऽन्धिर 
कायनम्‌, एकगमनमेक प्रलयो- 
5इविभागप्राप्तिरित्यथ:;. यथायं 
दृष्टान्तः; एवं सर्वेषां स्पर्शानां 
मृदुककसकठिनपिष्छिलादीनां 
वायोरात्मभूवानां सगेकायनमू, 
त्वगिति त्वग्विषयं रपशंसामान्य- 
मात्रम्‌, तसिन्म्रविष्टाः स्पर्शवि- 


वह दृष्टन्त-जिस प्रकार सम्पूर्ण 
नदी, बावड़ी और तड़ागादिके जलोंका 
समुद एकायन--एक गमनस्यान-- 
एक प्रख्यस्थान अर्थात्‌ अभेदग्रापि- 
का स्थल है, जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, उसी प्रकार वायुके खरूपभूत 
भरु, कर्कश, कठोर और पिच्छिल 
भादि समस्त स्र्शोका तचा एक 
प्रल्यस्थान है | त्वचासे छचासम्बन्धी 
स्प्सामान्यमात्र समझना चाहिये, 
उसीमें समुद्रमें जलके समान स्पर्श- 
विशेष प्रविष्ट हैं, उसके बिना वे 





शेषाः--आप इव सघुद्रम्‌-तद्रथ- 

तिरेकेणाभावभूता भवन्ति; तस्यैव 

हि ते संस्ानमात्रा आसन्‌ । 
तथा तदपि स्पशेसामान्यमात्रं 


त्वक्छब्दवाच्यं मन।संकर्पे मनो- 


सत्ताशून्य हे जाते हैं; क्‍योंकि वे 
उसीके संस्थानमात्र (पृथक्‌ आकार- 
मात्र ) थे। 

इसी प्रकार वह ल्क्शब्दबाच्य 
स्पर्शसामान्य, त्वचाके विषयमे स्पर्श- 
विशेषोके समान मनके विषय- 
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विषयसामान्यमात्रे, स्वग्विषय इव 
स्पशेविश्लेषाः; प्रविष्टं तद्रथतिरे- 
केणाभावभूतं भवति; एवं मनो- 
विषयोऽपि बुद्धिविषयसामान्यमात्र 
प्रविषटस्तदयतिरेकेणाभावभूतो 
मवति; विज्ञानमात्रमेव भूत्वा 
प्रज्ञानघने परे बरह्मण्याप इव समुद्र 
प्रीयते । 

एवं परम्पराक्रमेण शब्दादौ 
सह ग्राहकेण करणेन प्ररीने 
प्रज्ञानघने उपाध्यभावात्सैन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञानषनमेकरसमनन्त- 
मपारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते । 
तसादात्मेव एकमडयमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌। 

तथा सर्वेषां गन्धानां एथिवी- 
विशेषाणां नासिके प्राणविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रसानाम- 
ब्विशेषाणां जिहेन्द्रियविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रूपाणां 
तेजोविशेषाणां चश्ुशवचुविंषयसा- 
मान्यम्‌, तथा शब्दानां भोत्र- 
विषयसामान्यं पूववत्‌ । तथा 
श्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनो- 
विषयसामान्ये संकल्पे; मनो- 


सामान्यमात्ररूप मन:संकल्पमें प्रविष्ट 
क्र 
होकर उससे प्रथक्‌ सत्ताशून्य हो 
जाता है इसी तरह मनका विषय 
भी बुद्धिके सामान्य विषयमात्रमें 
प्रवेश करके उससे प्रथक्‌ नहीं रहता 
तथा तिज्ञानमात्र ही होकर समुद्रम 
जलके समान प्रज्ञानघन परब्रह्म रीन 


हो जाता है | 


इस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने 
ग्राहक इन्द्रियके सहित शन्दादिके 
प्रज्ञानधनमें छीन हो जानेपर कोई 
उपाधि न रहनेके कारण ख्वणखण्ड- 
के समान एकरस, अनन्त, अपार, 
अखण्ड, प्रज्ञानघन ब्रह्म ही रह जाता 
है | भतः एकमात्र अद्वितीय आत्मा 
ही है- रेसा जानना चाहिये । 


इसी प्रकार प्रथिवीके विदोषरूप 
समस्त गन्धोका नासिकाएँ---.प्राण- 
सम्बन्धी विषयसामान्य, जलके विशेष- 
रूप समस्त रसोका रसनेन्द्रियसम्बन्धी 
विषयसामान्य) तेजके विशेषरूप 
समस्त रूर्पोका चक्षु--चक्षुसम्बन्धी 
| विषयसामान्य ओर पढलेद्दीकी तरद 
शब्दोंका श्रोत्रसम्बन्धी विषयसामान्य 
आश्रय है। इसी प्रकार श्रोत्रादि 
विषयसामान्योंका मनके विषय- 
सामान्यरूप संकल्पमें, मनके विषय- 
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विषयसामान्य्यापि बुद्धिविषय- | सामान्यका भी बुद्धिके विषयसामान्य- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान | रूप विज्ञानमात्रमे और फिर विज्ञान- 
मात्रे भूत्वा परसिन्प्रज्ञानघने | मात्र होकर प्रज्ञानघन परमात्मामें य 


प्रीयते । 


तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व- 


हो जाता है| 
इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, 


. ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्दरूप 


तत्ततकरियासामान्येष्वेव प्रविष्टा 
न विभागयोग्या भवन्ति, समुद्र 
इवाब्विशेषा।; तानि च सामा- 
न्यानि प्राणमात्रम्‌, प्राणश प्रज्ञान- 
मात्रमेव । “यो वे प्राणः सा 
प्रज्ञा या वे प्रज्ञा सप्राणः" 
( कौषी० उ० ३।३) हति 
कोषीतकिनोऽधीयते । 


ननु सर्वत्र विषयस्यैव प्रलयो- 
ऽभिहितः, न तु करणख; तत्र 
कोऽभिप्राय इति ? 


बाढम्‌; किन्तु विषयसमान- 
जातीयं करणं मन्यते श्रुतिः, न तु 
जात्यन्तरम्‌; बरिषयस्यैव खात्म- 
ग्राहकत्वेन संखानान्तरं करणं 
नाम-यथा रूपविशेषस्येव संयानं 
प्रदीपः करणं स्वरूपप्रकाशने, 
एवं स्वेविषयविशेषाणामेव खा- 


विशेष विषय उन-उन क्रियाओंके 
सामान्योमे प्रविष्ट होकर विभागके 
योग्य नहीं रहते, जिस प्रकार कि 
सपुद्रमे गये हुए जल्विरोष । वे सारे 
सामान्य प्राणमात्र हैं और प्राण 
ज्ञानमात्र ही हैं । कौषीतकी 
शाखावाले कहते है-- (जो प्राण है 
वही प्रज्ञा है. और जो प्रज्ञा है वही 
प्राण है ।” - 


्ङ्का-किंतु यहाँ सर्वत्र विषयका 
ही लय बतलाया गया है, इन्द्रियका 
नहीं--सो इसमें क्या कारण है ! 


समाधान-ठीक है, किंतु श्रुति 
इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानती 
है, अन्य जातिवाली नहीं । विषयका 
ही अपने ग्राहकरूपसे जो अन्य 
खरूप है, उसीका नाम इन्द्रिय है । 
जिस प्रकार रूपविशेषका हवी संस्थान- 
मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंको 
प्रकाशित करनेमें साधन है, इसी 
प्रकार दीपकदीकी तरक समस्त 
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त्मविशेषप्रकाशकत्वेन संस्थाना- 
न्तराणि करणानि प्रदीपवत्‌ । 
तखान्न करणानां एृथक्प्रलये यलः 
कायः, विषयसामान्यात्मकत्वा- 


विषयविशेषोंके खरूपविशेषके 
प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उन्हीके अन्य 
संस्थानमात्र हैं। इसलिये इन्धियेकि 
प्रकयके लिये प्रथक्‌ प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, विषयसामान्य 
रूप होनेक्रे कारण विषयके प्रयसे 


दिपयप्रल्येनेत् प्ररयः सिद्धो मवति ही इन्द्रियोंका भी प्रस्य सिद्ध हो 


करणानामिति ॥ ११ ॥ 


जाता है ॥ ११॥ 


-----ॐ-+&-->~- - 
विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानधनस्वरूप होनेमे जलमें डाले हुए 
लवणखण्डका दृष्टान्त 


तत्र “इदं सवं यदयमात्मा' 
(२।४।६ ) इति प्रतिज्ञातम्‌, 
तत्र हेतुरभिहितः-आत्मसामान्य- 
तम्‌, आत्मजत्वम्‌, आत्मप्रलयत्वं 





तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 
यह जो कुछ है सब आत्मा है ।? 
इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनिंतत्व 
और आत्मप्रल्यत्व ये हेतु बतलाये 


च ।तसादुत्पत्तिस्थितिप्रलयक्रालेषु | । अतः उत्पत्ति, स्थिति और 


प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ “परज्ञानं 
ब्रह्म” ( ऐ० उ० ५। ३ ) “आ- 
त्मेबेदं स्म्‌" ( छा० उ० ७। 
२५। २ ) इति प्रतिज्ञातं यत्‌; 
तत्तकंतः साधितम्‌ । खाभावि- 
कोऽयं प्रलय इतिं पीराणिका 
बदन्ति । यस्तु बुद्धिप्वंकः 


प्रख्यक्राखमे प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी 


। सत्ता न होनेके कारण जो ऐसी 


प्रतिज्ञा की थी कि “प्रज्ञान ब्रह्म है?” 
“यह सब आत्मा दवी है? उसेतर्कसे 
भी सिद्ध कर दिया। यह प्रल्य 
खाभाविक दै--ऐसा पौराणिक छोग 
कहते हैं । ब्ह्मवेत्ताओंका जो ब्रह्म- 
त्रियाजनित बुद्धपर्वक प्रख्य होता 


प्रलयो ब्रह्मविदां त्रह्मविद्यानिमित्त: | है, वह आत्यन्तिक है--ऐसा कडते 
अयमात्यन्तिक हत्याचक्षते-- | हैं, जो कि अविाके निरोधद्वारा होता 
अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवति; | है; उसीके छिये यह विशेष आरम्भ 
तदर्थोऽयं विहेषारम्मः- किया जाता है | 

१. कार्यका कारणके आभित रहना--यही इसकी खामाधिकता है। ` 
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स यथा सैन्धवखिस्य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विलीयेत न हास्योद्‌ ग्रहणायेब स्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत 
खवणमेवेवं वा अर इदं महद्धतमनन्तमपारं विज्ञानघन 
एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाञु बिनश्यति 


न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे वीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १ २॥ 
इसमें यह धान्त है--जिस प्रकार जछूमें डाछ्य हुआ नमकका डला 
जल्मे ही छीन हो जाता है । उसे जल्से निकार्नेके लिये कोई 
समर्थ नीं होता । जहाँ-जद्दाँसि भी जल लिया जाय वह्‌ नमकीन की जान 
पड़ता है, है मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह मद्द्भूत अनन्त, अपार भौर विज्ञान- 
घन दही है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूततोसि प्रकट होकर उन्हींके 
साथ नाशको प्राप्त हो जाता है; देह्ेन्द्रियमावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई 
विशेष संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ! ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ--ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 
तत्र दृष्टान्त उपादीयते-स | यहाँ यह दश्टन्त दिया जाता है-- 
४ °स यथा, इत्यादि | सैन्धवचिल्य-- 
यथेति। सन्वखिस्यः सिन्धो सिन्धुके विकारका नाम सैन्धव 
कारः सैन्धवः, सिन्धुशब्देनोद- है, “सिन्धु शब्दसे जल कडा जाता 
कममिभीयते, खन्‍्दनात्सिन्धु- है । स्यन्दन करने (बहने ) के 
कारण जल सिन्धु है, उसका विकार 
रुदकम्‌, तद्विकारसतत्र मवो वा | अथवा उससे उत्पन्न द्वोनेवाल सैन्धव 


ति कहलाता है । जो सैन्धव शे और 
सैन्धवः सैन्धवश्वासो सिर्य्चेति | लिल्य (उ ) हो, उसे सैन्धघ्रविल्य 


सैन्धवखिस्यः, खिल एव खिल्यः | कहते हैं | खिल ही लिल्य है । य 
+ खार्थमें यत्‌ प्रस्यय है । वह अपने 
खार्थे यत्म॒त्ययः, उदके सिन्धौ कारणभूत सिन्धु यानी जल्मे डाले 


खयोमौ प्रास्त प्रक्षिप्तँ), उदकमेव | जानेपर जलके साथ घुलता इभा 


स ५ ह४- «० 





। विद्यया परिच्छिन्ना सती कार्य- 
 करणोपाधिसम्बन्धात्खित्यमाव- . 
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विलीयमानमनुविलीयेत; यत्त- | 
द्वीमतैजससम्पकौत्काटिन्यप्रापिः 
खिल्यस्थ खयोनिसम्प्कादप- 
गच्छति तदुदकख विलयनम्‌, 
तदनु सैन्धवखिल्यो विलीयत 


इत्युच्यते । तदेतदाह उदकमेवा- 
नुविलीयेतेति । 

न ह मैव असख खिल्यखो- 
रदणायोद्त्य पूवद ग्रहणाय 
ग्रीतुं नैव समर्थ: कथित्यात्सु- 
निपुणोऽपि । इवशषब्दोऽनर्थकः । 
ग्रहणाय नैव समथः; कात्‌ ! 
यतो यतो यसा्यसादशात्तदुद- 
कमाददीत, गृहीत्वा खादयेत्‌, 
लबणाखादमेव तदुदकं नतु 
खिल्यभावः । 

यथायं दृष्टान्तः, एवमेव वा 
अरे मेत्रेयीदं परमालाख्यं मह- 


दतम्‌--यसान्महतो भूताद- 


उसीमें छीन हो जाता है । पार्थिव 
तैजसका सम्पकं होनेसे जो उस 
डलेको कठिनताकी प्राति हुई थी 
बह अपने कारणका संयोग होनेपर 
निवृत्त शे जाती है, यी जट्का 
घुलना है, उसके साथ की नमकका 
डला भी धु गया--ऐसा कडा 
जाता है। इसीसे यह कहा गया है 
कि वह जलके साथ दही लीन द्वो 
जाता है । 

इस डलेके उद्ग्रहण अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 
निकालकर प्रण करनेके लिये कोई 
अत्यन्त निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं 
हेता । यहाँ (इव, शब्द भर्थद्वीन है | 
उसे प्रहण करनेके लिये समर्थ हो 
ही नद्वी सकता | क्यों नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जिस-जिस जगहसे 
वह उस जलको ग्रहण करता है 
अर्थात्‌ प्रण करके चखता है, बह 
जल लवणके ही खादवाला होता है, 
उसमें इलापन नहीं रहता । 

जैसा कि यह दृष्टान्त है इसी 
प्रकार है मैत्रेयि ! ! यह परमात्मा 
नामका महदरूत है, जिस ॒महद्ृतसे 
त्‌. अविद्यासे परिच्छिन होकर देहे- 


 द्दियह्प उपाधिके सम्बन्धसे विहय- 
भावको प्राप्त दो गयी है, तथा 
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भापन्नासि, मर्त्या जन्ममरणाश्च- , मरणधर्मवाली, जन्म, मरण क्षुधा और 
नायापिपासादिसंसारधर्मवत्यसि, | पिपासा आदि सांसारिक धर्मोगाली 


एवं मैं नामरूपकार्यात्मका और 
नामरुपकार्यात्मिका-अममुष्यान्व अमुक वंशमें उत्पन्न हुई द रसे 


याहमिति, स॒ खिल्यभावस्तव | भाववारी हो गयी है । देहेन्दियजनित 
कार्थकरणमूतोपाधिसम्पकंभरान्ति उपाधिके सम्पर्वासे भ्रान्तिके कारण 
जनितो महति भूते खयोनौ महा- | उन्न हुआ तेरा वड खिल्यमाव 
समृद्र॒स्थानीये परमास्मनि अजरे- | अपने कार्णमहासमुदरस्यानीयअनर, 


अमर, अभय, शुद्ध, सैन्धवघनके 
5 पै न्व 
मरेऽ्मे दधे सन्धवघनवदेकरसे समान एकरस, प्रज्ञानघन, अनन्त, 


प्रज्ञानधनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरे | अपार, अखण्ड एवं अविधाजनित 

ऽविद्याजनितश्नान्तिमेदवजिते प्रवे श्रान्तिमय मेदसे रहित परमात्ामे 

शितः । प्रविष्ट कर दिया गया है | 
तसिन्प्रविष्टे खयोनिग्रस्ते उसमे प्रविष्टि हेनेपर उस 


खिल्यभावके अपने कारणद्वारा छीन 
खिल्यमावेडबिद्याइते भेदभावे | षर व्यि जानेपर अविधाजनित 


प्रणाशिते-इदमेकमद्देत महद्भूतम्‌ | भेदमावक¡ नाश हो जानेसे यह 
, 6 एक अद्वैत महद्ूत दी रहता है । 

महच्च तद्‌ भूत च महद्भत स्व" | महान्‌ भूत होनेसे वह मदद्भूत 
महत्तरत्ादाकाशादिकारणत्वाच। | कता है; क्योंकि आकाशादिका 
| कारण होनेसे वह सबसे महान्‌ है । 
मूतं त्रिष्वपि कलेषु खरूपाव्य- | तीनों ही कामे उसके खरूपका 


व्यभिचार नहीं होता, वह सव॑दा टी 
भिचारासवदैव परिनिष्पन्नमिति ज्यो-क्ा-त्यो रहता है, इसलिये भूत 


त्रेकालिको निष्ठप्रत्ययः । है । “भूत? शब्दमें (तः यह निष्ठाप्रत्यय 
त्रैकालिक है | 


अथवा भूतशब्दः परमार्थ | अथवा “भूत! शब्द परमार्थवाची 
वाची, महच पारमार्थिकं | है । अर्यात्‌ वह महत्‌ है और 
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वेत्यर्थः; लौकिक तु यद्यपि 
महद्भवति, खम्तमायाकृतं हिम- 
वदादिपवंतोपमं न परमार्थवस्तु; 
अतो विशिनष्टि--इदं तु महच 
तदधूतं चेति । अनन्तं नाखान्तो 
विद्यत ॒इत्यनन्तम्‌; कदाचिदा- 
पेक्षिकं खादित्यतो विशिनष्टथ- 
पारमिति विज्ञप्तिविज्ञानम/विज्ञानं 
च तद्घनश्वेति विज्ञानघनः, 
घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थ:- 
यथा सुबरणषनोऽयोघन इति; 
एवशब्दोऽवधारणार्थः-नान्यजा- 
स्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः । 
यदीदमेकमद्रेत परमार्थतः 
खच्छं  संसारदुःखासम्पृक्तम्‌, 
किनिमित्तोऽयं खिल्यभाव आ- 
स्मनो जातो ृतः सुखी दुःख्यहं 
ममेत्येबमादिलक्षणो5नेकसंसार- 
धर्मोपदुतः १ हत्युच्यते-- 


पारमार्थिक है; [ इसलिये महड्भूत 
है ]। यथपि हिमाल्यादि पर्वतोके 
समान लौकिक वस्तु भी महान्‌ होती 
है; किंतु वह खप्त या मायके समान 
है, परमार्थवस्तु नहीं । इसीसे 
श्रुति इसे विशेषित करती है कि यह 
महत्‌ है और भूत भी है। अनन्त 
अर्थात्‌ इसका अन्त नहीं है, इसलिये' 
अनन्त है। कदाचित्‌ इसकी 
अनन्तता आपेक्षिक हो, इसलिये 
(अपारम्‌. ऐसा विशेषण देती है । 
विज्ञतिका नाम विज्ञान है, जो 
विज्ञान हो और घन द्वो उसे विज्ञान- 
घन कहते हैं | यहाँ घनशब्द 
[ विज्ञानमें ] अन्य जातिकी वस्तुक 
निषेध करनेके लिये है; जैसे कि 
छुवर्णघन, लोहघन आदि | “एव! 
शब्द निश्चयार्थक है। तात्पय यह है 
कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय 
वस्तु नहीं है । 

यदि यह आत्मतत्व एक, अद्दैत, 
परमार्थतः शुद्ध और सांसारिक दुःखो- 
से असंतुष्ट है तो आत्माका यह 
खिल्यमाव क्यो है तथा यह मैं 
उत्पन्न हुआ, मरा, सुखी, दुःखी, 
अहं, मम इत्यादि लक्षणोंवाले अनेकों 
सांसारिक धममोसि दूषित क्यो है ? 
इसपर कडा जाता है-- 
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नामरूपात्मकानि सलिलफेनबु- 
चूबुदोपमानि खच्छस्य परमात्मनः 
सलिलोपमस्य, येषां विषयपयं- 
न्तानां प्रज्ञानघने जह्मणि परमार्थ- 
विवेकज्ञानेन प्रविसापनशक्तं 
नदीसमुदरवत्‌--एतेम्यो हेठभूते- 
भ्यो भूतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः 
समुत्थाय सेन्धवखिल्यवतू- यथा 
अद्भयः स्र्यचन्द्रादिप्रतिविम्बः, 
यथा वा खच्छख स्फटिकस 
अलक्तकाद्युपाधिम्यो रक्तादि- 
मावः, एवं कायेकरणभूतमूतो- 
पाधिम्यो विशेषात्मखिल्यभावेन 
समुत्थाय सम्यगुत्थाय-- येभ्यो 
भूतेम्य उत्थितः तानि यदा 
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि 

भृतान्यार्मनो विशेषात्मखिल्य- 
हेतुभूतानि शास्नाचार्योपदेशेन 
ब्रह्मतिद्याया नदीसम्ुद्रवत्म॒नवि- 
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल- 
फेनबुद्बुदादिवत्तेषु विनश्यत्सु 
अन्वेबेष विशेषात्मखिल्यभावों 


इन भूतोंसे--ये जो देह और 
इन्द्रियरूप विषयके आकारमें परिणत 
जल्के फन और बुद्बुर्दोके समान 
जलस्थानीय खच्छ परमात्माके नाम- 
रूपमय विकार हैं; जिनके सम्पूर्ण 
व्षियोतकका, समुद्रमें नदीके समान, 
पारमार्थिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानघन 
ब्रह्मम ठय होना बतलाया गया है, इन 
सबके देतुभूत सत्य शब्दवाच्य मूतोसे 
छवणखण्डके समान उत्पन्न हेकर-- 
जिस प्रकार जरसे सूर्य-चन्द्रादिका 
प्रतिविम्ब भवा जैसे अलक्तक 
( महावर ) आदि उपाधिर्योके कारण 
खच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 
जाता है, इसी प्रकार देहेन्द्रियरूप 
भूर्तोकी उपाधिर्योकि कारण विशेषात्म- 
रूप खिल्यभावसे समुत्थित भर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पन्न होकर जिन 
भूतोंसे यह उत्पन्न हुआ है, वे देह 
और इन्द्रियोंके भाकारमे परिणत एवं 
आत्माके खिल्यभावरूप विशेषत्वके 
हेतुभूत भूत जिस समय शात्र और 
आचार्यके ब्रह्मविधाके उपदेशसे 
समुद्रमें नदीके समान लीन होते हुए 
नाशको प्राप्त होते है, जलूमें फेन 
और बुदबुदोंके समान उनके नाश 
होनेके साथ ही यह विशेषात्मरूप 
खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है। 
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विनश्यति; यथा उदकालक्त- 
कादिहेत्वपनये घयंचन्दरस्फटिका- 
दिप्रतिविम्बो विनश्यति, चन्द्रादि- 
खरूपमेव परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तद्रसह्ञानषनमनन्त- 
मपारं खच्छं व्यवतिष्ठते । 

न तत्र प्रेत्य पिश्वेषसंज्ञास्त 
कार्यकरणसक्चातेभ्यो विुक्तस्य- 
इत्येवमरे मैत्रेयि बरवीमि नासि 
विशेषसंज्ञेति--अद्द मसावमुष्य 
पुत्रो ममेदं क्षेत्र धनं सुखी 
दुःखीत्येषमादिलक्षणा, अविद्या- 
छृतत्वात्तस्याः; अविद्यायाश्र ब्रह्म- 
विद्यया निरन्वयतो नाशितत्वा- 
त्कुतो विशेषसंज्ञासम्भवो बह्म 
विदश्चैतन्यखभावावखितख १ 

 श्षरीराघयितस्यापि विशेषसंज्ञा 


नोपपद्यते किमुत कायंकरणविभु- 
क्तस्य सर्थतः १ इति होवाचोक्त- 
वान्किल परमार्थद्शन मैत्रेय्ये 


जिस प्रकार जल और अलुक्तक आदि 
हेतुओंके हट जानेपर सूर्य, चन्द्र और 
स्फटिक भादिका प्रतिविम्ब नहो 
जाता है, केवर चन्द्रादिका पारमा- 
क खरूप ही रह जाता है उसी 
प्रकार फिर अनन्त, अपार और खच्छ 
प्रज्ञानघन ही रह जाता है । 


पिर प्रत्य- देडेन्दरियमावसे मुक्त 
होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नहीं 
रहती, इसीसे हे मैत्रैयि ! में यह 
कक्ता हूँ कि उसकी “मैं अमुक हूँ, 
अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और 
धन मेरा है, में छुखी हूँ, दुःखी 
इत्यादि प्रकारकी विशेष संज्ञा नहीं 
रहती; क्‍योंकि बह तो अविद्याजनित 
ही है, और अतिधाका उसके 
कारणके सहित ब्रह्मविध्यासे नाश हो 
चुका है, इसलिये वचैतन्यखरूप 
ब्रहमवेत्ताकी विशेषसंज्ञा रद्दनेकी 
सम्भावना कहाँ है ? उसकी तो 
शरीरमें रहते हुए भी कोई संज्ञा 
होनी सम्भव नहीं है, फिर सब 
प्रकार देह और इन्द्रियोंसे मुक्त 
होनेपर तो रह द्वी केसे सकती है? 
इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भार्या 
मैत्रयीके प्रति परमार्थटृ्टिका निरूपण 


भार्याये याज्ञवल्क्यः || १२ ॥ | किया ॥ १२ ॥ 
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मैतरेयीकी शङ्का और याज्नवत्क्यका समाधान 
इस प्रकार बोध कराये जानेपर-- 


एवं प्रतिबोधिता-- 


सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य 
संज्ञास्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं बरवीम्य 


वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, शरीरपाते अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती-- 
ऐसा कहकर दी श्रीमानने मुझे मोहमें डाल दिया है |! याज्ञवल्क्यने कहा, हे 
तेपि ! मैं मोइका उपदेश नहीं कर रहा ह, अरी | यद तो उस ( महदुमूत) 
का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त है? ॥ १३ ॥ 


सा ह किलोबाचोक्तवती 


मैत्रेयी-- अत्रैव एतसिन्नेव एक- 


सिन्वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धधर्म- 
वर्वमाचक्षाणेन भगवता मम 
मोहः तः; तदाह-अत्रैव मा 
मगवान्पूजावानमूमुहन्मोहं ङत- 
वान्‌ । कथं तेन विरुद्धधर्मवत्तम्‌ 
उक्तमितयुच्यते- शूषं विज्ञानघन 
एवेति प्रतिज्ञाय पुनन प्रेत्य 
संज्ञाप्तीति; कथं विज्ञानघन 


एवं ? कथंवा न प्रेत्य संज्ञा- 


उस मैत्रेयीने कहा, यही--इस 
एक वस्तु ब्रह्मे ही विरुद्ध धर्मवत्ता- 
का वर्णन करनेवाले श्रीमान्‌ने तो 
मुझे मोह उत्पन्न कर दिया है । इसी 
बातको श्रुति कती है-इस (अह्मके) 
विषयमे ही मुझे आप भगवानू--- 
पूजावान्‌ अर्थात्‌ पूज्य पुरुषने अमृ- 
मुहृत--मोद्द उत्पन्न कर दिया। 
उन्होंने ब्रह्मकी विरुद्धधर्भव्ताका 
किस प्रकार वर्णन किया है-सो 
बतलाया जाता है--पहले (वहू 
विज्ञानघन ही है? ऐसी प्रतिज्ञा करके 
फिर “देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती? ऐसा कहा है सो किस 
प्रकार वह विज्ञानघन द्वी है और 
किस प्रकार देहपातके अनन्तर 
उसकी को संज्ञा नहीं रहती ! एक 
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कीति १ न ष्णः शीतश्राम्ि- | ही अग्नि उष्ण भर शीतर दोनों 


रेवैको भवति । अतो मूढास्म्यत्र । 


स होवाच याज्ञवरक्यः-न वा 
अरे मैत्रेय्यहं मोहं जवीमि-मोहनं 
वाक्य न ज्रवीमीत्य्थः । ननु 
कथं विरुद्धधमेत्वमवोचः-विज्ञान- 


घनं संज्ञामावं च ? न मयेद- 


मेकसिन्धमिण्यमिहितम्‌; त्वयै 
वेदं निरुद्धधरमत्वेनेकं वस्तु परि 
गृहीतं भ्रान्त्या, न तु मयोक्तम्‌ । 
मया विदयुक्तम्‌-यस्त्वविधा- 
प्रत्युपस्थापितः कार्यकरणसम्बन्धी 
आत्मनः खिस्यमावः, तसिन्वि- 
दयया नाशिते, तन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्धन्धिनी 
अन्यत्वद्शनलक्षणा, सा कार्य- 
प्रविलापिते 


नश्यति हेत्वभावाद्‌ उदकाद्या- 


करणसद्कातोपाधौ 


धारनाश्चादिव चन्द्रादिप्रतिविम्ब- 





प्रकारका नहीं हो सकता; 
इस विषयमे मुझे मोह (भम) 
हये गया है । 


उस याज्ञवल्क्य कहा, 'है 
मैत्रेयि | | मैं मोहका उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करनेवाली 
बात नहीं कद्द रहा हूँ।! [ मैत्रेयी 
बोली ] तो फिर "वह विज्ञानघन है ओर 
उसकी कोई संज्ञा नहीं है, ये आपने 
उसके दो विरुद्ध धर्म क्यों बतलाये ए 
[या्ञवस्क्यने कद्दा-] मैंने ये धर्म एक 
ही धर्ममें नहीं बतलये हैं; भ्रान्तिसे 
तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्मवाली 
समझ लिया है, मैंने ऐसा नहीं 
कहा । मैंने तो ऐसा कद्दा था कि 
आत्माका जो अविधाद्वारा प्रस्तुत 
किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य- 
भाव है, उक्तका विद्याद्यारा नाश कर 
दिये जानेपर उस खिल्यभाषके 
कारण पड़ी हुई जो शरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वदर्शनरूया विशेष संज्ञा होती है, 
वह कार्यकरणसंघातरूप उपाधिके ढीन 
कर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण 
इसी प्रकार नष्ट द्वो जाती है, जिस 
प्रकार जलादि आधारका नाश हो 
जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब और 
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उससे द्वोनेवाले प्रकाशादिका नाश 


स्तन्निमित्तश्च भ्रकाञ्चादिन पुनः द मिस 
परमार्थचन्द्रादित्य ॥ जाता है । स प्रकार 
कर्क, वास्तविक चन्द्रमा और सूरथादिके 


द॑सारिनह्मलरूपसख पिज्ञान- | सरूपका नाश नहीं शेता, उसी 
घनस नाश्चः; तदिज्ञानघन | प्रकार अंसा ब्रह्मके खरूप 
इत्युक्तम्‌; स॒ आत्मा सवेख विज्ञान वनका भी नाश नहीं होता; 
जगतः, परमार्थतो भूतनाशान्न उसीको विज्ञानवन--हस नामसे 

कहा गया है; वह सम्पूणं जगत्‌का 
विनाशी । विनाशी त्वविद्याकृतः | आत्मा है और भूतोंका नाश द्वोनेपर 
लिव्यमावः, “वाचारम्भणं 


मी परमार्थतः उसका नाश नहीं 

विकारो नामधेयम्‌" ( छा० उ० होत। | विनाशी तो अविधाजनित 

मेवम्‌" ( छा० उ विल्यभाव ही है, जैसा कि “विकार 

६ । १।४ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | वाणीसे आरम्भ होनेवाखा नाममात्र 

है” इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता 

अयं तु पारमाधिकः-अविनाशी वा | हे | वितु यह तो पारमार्षिक है 

अरेऽयमात्मा, अतोऽलं पर्याप्त वै | ओर हे मैत्रेयि | यह आत्मा तो 

अरे इद्‌ महदधतमनन्तमपारं यथा- अविनाशी है; अतः जिस प्रकार 

व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम्‌। 

“न दि विज्ञातुविज्ञतेविंपरिलोपों |च 

विद्यतेषबिनाशित्वात!! ज्ञानका विशेषरूपसे रोप नहीं 

शित्वात्‌” ( ४।३। | होता; क्योंकि व अविनाशी है? 


इसकी व्याख्या की गयी है, 
प्रकार यह अनन्त और अपार महदरूत 
३० ) इति हि वक्ष्यति ॥ १३ ॥ | ऐसा श्रुति आगे कहेगी भी ॥ १३॥ 


जाना जा सकता है। “विज्ञाताके 





व्यवहार द्वेतमें है, परमार्थ व्यवह्वरातीत है 


कथं तहि प्रत्य संज्ञा नासि १| शरीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा 
किस प्रकार नहीं रहती ! सो बतलाया 
इस्युच्यते, शृणु- जाता है, घुनो-- 
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यत्र॒ हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतरं प्यति तदितर इतर* श्यणोति तदितर 
इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं 
विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमालैवाभूत्तत्केन कं जिघर- 
तत्केन कं पयेत्तत्केन कः श्रृणुयात्ततकेन कमभित्रदेत्त- 
त्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेद सर्वं 
विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयादिति ॥ १४ ॥ 


जहाँ ( अविधावस्थामें ) दत-सा होता है, वहीँ अन्य घन्यको सूता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका' 
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य भन्यकोः 
जानता है | किंतु जह इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके 
द्वारा किसे से, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके दवारा 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा 
किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जाने : है मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १॥ १४ ॥ 
यत्र॒ यसिन्नविदयाकल्पिते, . द्वि-क्योंकि जहाँ जिस अविवा- 


कार्यकरणसद्दातोपाधिजनिते वि- कल्पित देहेन्दियसंघातरूप उपाधिसे 
उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप सिल्यभावमे, 


शेपात्मनि खिल्यमावे दि दैत-सा अर्थात्‌ परमार्थतः अद्दैत 
यसात्‌; द्वैतमिव -परमाथतोऽदेते अक्षमें द्वैतसा मिन्‍न-सा अर्थात्‌ 


र्मणि द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्व- च भिन्न व होता 

-[ शङा- त ॥ 
न्तरमात्मनः--उपलक्ष्यते । ननु 503९९ ४ तत ६ 
टैतेनोपमीयमानत्वादू द्ैतस्य पार- |माधिकता दद्ध होती है | 


मार्िकत्वमिति; न, “वाचा- | [ समाधान-] नहीं, क्योंकि “विकार 
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रम्भणं विकारो नामधेयम्‌” 
( छा० उ० ६।१।४) इति 
शुत्यन्तरात्‌, “कमेवाद्वितीयम्‌” 
( छा० 3० ६।२।१)५- 
त्मेवेदं सर्व॑म्‌” ( छा० उ० ७ । 
२५ । २ ) इति च। तत्तत्र 
यस्ाद्‌ द्वेतमिव तसादेषैतरोऽसौ 
'परमात्मनः खिल्यभूत आत्मा- 
'परमाथथ:, चन्द्रादेरिवोदकचन्द्रा- 
दिप्रतिबिम्बः, इतरो धातेतरेण 
-घाणेनेतरं घ्रातव्यं जिघ्रति; 

इतर इतरमिति कारकप्रदर्श- 


वाणीसे आरम्भ शेनेवाला नाममात्र 
है? ऐसी एक अन्य श्रुति है, तया 
“एक ह्वी अद्वितीय ब्रहम है?” “यह 
सब आत्मा ही है” ऐसी भी श्रुति 
है । अतः वहाँ चूँकि द्ैत-सा रहता 
है, इसलिये द्वी परमात्माका खिल्यरूप 
वह अपारमार्थिक आतमा उससे अन्य 
अर्थात्‌ चन्द्रादिके जरूमें पड़े हुए 
चन्द्रादि प्रतिविम्बके समान भिन्न 
है अर्थात्‌ परमात्मासे इतर सूँघनेबाला 
अन्य प्राणेन्द्रियसे इतर सूँधनेयोग्य 
पदार्थोंको सूँघता है । 


यहाँ जो (तरः इतरम्‌, ऐसा 
कडा गया है वह [कर्ता और कर्म ] 


नाथंमू,जिघरतीति क्रियाफलयोरमि-। कारकोंको प्रदर्शित करनेके डिये है 


-धानम्‌, यथा छिनत्तीति-यथो- 
द्म्योदयम्य निपातनम्‌; उख च 
दैधीभावः, उमयं छिनत्तीत्येके- 
नेव शब्देन अभिधीयते--क्रिया- 
वसानत्वात्कियाग्यतिरेकेण च 


-तत्फरखानुपरम्मात्‌; इतरो 
-्राता इतरेण धाणेनेतरं ध्रातव्यं 


और “जिघ्रति, यह्‌ क्रिया और फठ- 
को बतलनेके लिये है, जिस प्रकार 
“छिनत्ति'-छेदन करता है । जेसे 
कुल्हाड़ी उटा-उढाकर मारना और ठेव 
बस्तुके दो खण्ड हो जाना-ये दोनों 
ही छिनत्ति" इस एक दी शब्दसे 
कहे जाते हैं, क्योकि उसीमं क्रिया- 
की समाप्ति होती है और क्रियाके 
बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं 
होती । अतः [ परमात्मासे ] मिन्न 
सूँबनेवाल अपनेसे भिन्न प्राणेन्द्रियके 
द्वारा उससे भिन्न प्रातव्य पदार्थको 
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जिप्रति--तथा सर्व पूर्व बद्विजा- 


नाति; इयमविद्यावदवस्था । 


यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश- 


मुपगमिता तत्र आत्मव्यतिरेके- 
णान्यस्याभावः; यत्र वै अख 


ब्रक्मविदः सवं नामरूपाद्यात्मन्येष 
प्रविलापितमात्मैव संवृत्तम्‌, यत्र 
एवमात्मैबाभूत्तत्तत्र केन करणेन 
कं घ्रातव्यं को जिप्नेत्‌ १ तथा 
पश्येद्ठिजानीयात्‌ू ? सर्वत्र हि 
कारकसाध्या क्रिया, अतः 
कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः; 
क्रियामावे च फलाभावः । तस्माद्‌ 


अविद्यायामेव सत्यां क्रिय।कारक- 

करुग्यवहारः, न ब्रह्मविदः- 

आत्मत्वादेव सवेश, नात्म- 

व्यतिरेकेण कारक॑ क्रियाफलं 
बऽ उ० ३.७- 





सूँघता है । इसी प्रकार आगेके 
पर्यायोमें समझना चाहिये । पहलेदी- 
के समान वह सबको विशेषरूपसे 
जानता है; यह उसकी अविवा- 
वानु ( अज्ञानी ) की अवस्था है । 

कितु जक्ष ब्रह्मवियाके द्वारा 
अविधा नाशको प्राप्त हो गयी दै, 


वरह आत्मासे भिन्न॒ अन्य वस्तुका 
अभाव हो जाता है। और जर्हो इस 
ब्रवेत्तके सम्पूर्ण नाम-रूपादि 
आत्माद्ठीमें लीन किये जाकर आत्मा 
ही हो गये है, इस प्रकार जहाँ सब 


| कुछ आत्मा दीहो गया है, वहाँ किस 


इन्द्रियके द्वारा किस सूँघनेयोग्य 
पदार्थको कौन सूँघे ! तथा कौन 
देखे, कौन जाने ? क्योंकि सभी 
जगह क्रिया तो कारकसाध्य ही होती 
है, अतः कारकका अभाव हो 
जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती 
तथा क्रिया न रहनेपर फल नदीं 
रहता । अतः अवियाके रहते 
हुए ही क्रिया, कारक और 
फलका व्यवह्वार रहता है, ब्रह्मतरेत्ताका 
ऐसा कोई व्यवह्वार नहीं रहता; क्योंकि 
वह तो सबका आत्मा ही है; उसकी 
दृश्टिमें आत्मासे भिन कारक, क्रिया 
अथवा फल है ही नदी; और न 
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वास्ति; न चानात्मा सन्सव॑ं- 
मात्मैव मवति कखचित्‌; 
तस्मादविद्ययैव अनात्मत्वं परि- 
कल्पितम्‌; न तु परमार्थत आत्म- 
व्यतिरेफेणासि फिञ्चित्‌। तस्मा- 
त्यरमाथात्मेकतवप्रत्यये क्रिया- 
कारकफप्रत्ययानुपपत्तिः । अतो 
विरोधाइल्लविदः क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निदृत्तिः | 


केन कमिति क्षेपार्थ वचनं प्रका- 


रान्तरानुपपत्तिदशनारथम्‌, केन- 
चिदपि प्रकारेण क्रियाकरणादि- 
कारकानुपपत्तेः | केनचित्‌ कञ्चित्‌ 
कथित्‌ कथित जिपरेदेवेत्यथः । 

यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो- 
न्यं पश्यति, तत्रापि येनेदं सवं 
विजानाति तं केन विजानीयाधेन 
विजानाति तस्य करणस विज्ञये 
विनियुक्तत्वात्‌) ज्ञातु जेय एव 
हि जिज्ञासा नात्मनि । न 


किसीके लिये अनात्मा रहते हुए सब 
कुछ आत्मा शे ही सकता है; 
अतः अनात्मत्र तो अविधासे ही 
कल्पित है, वास्तवे तो आत्मासे 
भिन्न कोई वस्तु हैद्दी नहीं। अतः 
पारमार्थिक आत्मैकत्वका ज्ञान द्वोनेपर 
क्रिया, कारक और फलकी प्रतीति 
होनी सम्भव नहीं है। इसलिये 
[ ज्ञानइश्सि ] विरोध द्वोनेके कारण 
ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और उनके 
साधनोंकी तो सर्वथा निवृत्ति हो 
जाती है। "केन कम! ऐसा जो 
आक्षिपार्थक वचन है, वह प्रकारान्तर्‌- 
की अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके लिये 
है; क्‍योंकि किसी भी प्रकारसे 
[ बरहवेत्ताके लिये ] क्रिया और 
करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती । तात्पर्य यह है कि कोई 
भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ 
भी नहीं सष सकता | 

इसके सिवा अविधावस्थामे भी 
जहाँ अन्य अन्यको देखता है, वहाँ 
भी जिसके द्वारा इस सबको जानता 
है, उसे किसके द्वारा जने, क्योकि 
जिसके द्वारा वह जानता है वह 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञयवगंमे आ 
जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 
ज्ञेयमें दी होती दै, अपनेमें नहीं 


ब्राह्मण ५ ] शाड्रभाष्यार्थ ५७९. 
जयोक चा का दिका जा कान अरिः च> निका नाजा वा> गोका 


चाग्नेरिव आत्मा आत्मनो विषयः | हेती [ तथा अप्नि जैसे अपनेद्दीको 
नहीं जखता,] उसी प्रकार आत्मा 


न चाविषये ज्ञातुज्ञानञुपपद्यते | | अपना ही विषय नहीं हो सकता । 
ओर जो विषय नहीं है, उसका 
तस्माद्‌ येनेदं स्वं विजानाति तं ज्ञाताको ज्ञान नहीं हो सकता । 
अतः जिसके द्वारा इस सबको जानता 
विज्ञातारं केन करणेन को वान्यो है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा 


किस करणके द्वार जान सकता है । 
विजानीयात्‌ । यदा तु पुनः किंतु जिस अवस्थामे परमार्थका विवेक 


पीबेबे रखनेवाले ब्रह्मवेत्तेके लिये केवछ 
परमाथविवेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञा अद्वितीय विज्ञाता ही विद्यमान रहता 


हैव केवरोऽद्गयो वर्तते तं विज्ञा- | दै, उस समय हे मैत्रेयि | उस 
विज्ञाताको वह किसके द्वारा 


तारमरे केन विजानीयादिति ।१४। | जनेगा? ॥ १४॥ 
क निक्ष 
इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
चतुर्थ मैत्रेयीतरह्मणम ॥ ९ ॥ 


पञ्चम ब्राह्मण 


यत्केवलं कर्मनिरपेक्षममृतत्व- | जो कर्मकी अपेक्षासे रहित अकेला 
साधनं तद्रक्तव्य- | ही अगृतत्वका साधन है, उसका 
मिति मैत्रेयीत्राह्मण- | वर्णन करना था, इसीसे मैत्रेयीत्राह्मण 
मारव्धम, तथात्मज्ञानं सर्व-| असम किया गया था और बह 
संन्यास शिष्‌ ति सवसंन्यासरूपं अङ्गसे युक्त आत्मज्ञान 
नष्टम्‌ । आत्मनि च | ही है | आत्माका ज्ञान होनेपर यह 
विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवति, | सव क शात हो जाता है ओर 


आत्मा च प्रियः सर्वस्मात्‌; आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 


उपक्रमः 
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तस्मादात्मा द्रष्टव्यः । स च | इसलिये आत्माकरा साक्षात्कार करना 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 
तव्य इति च दशनप्रकारा 


उक्ताः| 
तत्र श्रोतव्य आचार्यागमा- 


भ्याम्‌, मन्तव्यस्तकंतः । तत्र च 
तकं उक्तः “आत्मैवेदं सवम्‌" 
इति प्रतिज्ञातख हेतुबचनमास- 
कसामान्यत्वम्‌ आल्मेकोद्धवत्वम्‌ 
आत्मैकप्रलयतं च । तत्रायं 
हेतुरसिद्ध इत्याशङ्कयत आत्मैक- 
सामान्योद्धवप्रखयास्यः । तदा 


शङ्कानिद्च्यथमेवह्ाक्यणमारभ्यते । 


यस्मात्परस्परोपकार्योपशारक- 
भूतं जगत्स पृथिव्यादि; यच्च 


चाय । तथा उसीका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करना चाय - 
ये उसके साक्षात्कारके प्रकार 
बतटये गये है | 


इनमें आत्माका श्रवण तो आचार्य 
और शात्रके द्वारा करना चाहिये 
और मनन तर्क॑से करना चाहिये । 
इसमें तर्क यह बतलाया है कि जहाँ 
ध्य सब आत्मा ही है? ऐसी प्रतिज्ञा 
की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही 
सबमें सामान्यरूपसे विद्यमान रहना, 
एक आत्मासे ही सबका उच्चन्न शेना 
और एक आत्मामें ह्टी सबका लीन 
होना--ये उसके हेतु बतलाये गये 
हैं| यहाँ यह शङ्का की जाती है कि 
यह जो एक आत्माका ही सबमें समान- 
रूपसे रहना, उसीसे सबका उत्पन्न 
होना एवं उसीमे टय होनारूप हेतु है, 
ब्रह असिद्ध है । इस आराङ्काकी 
निवृत्तिके लिये यह ब्रह्मण आरम्भ 
किया जाता है । 


क्योंकि यह पृथिवी आदि सारा 
जगत्‌ परध्पर्‌ उपकार्य ओर उपकारक- 
रूप हैं तथा छोकमें जो भी 


लोके परस्परोपकार्योपक्रारकभूतं | पदां परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप 
। ९ 
तदेकक्षारणपूवेकम्‌ एकसामा- होते हैं, वे एक कारणपूर्वक, 


नाहझण ५ ] 


शाहड्रभाष्याथथ 
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न्यात्मकम्‌ एकप्रलयं च दृष्टम्‌ । 
तखादिदमपि प्रथिव्यादिलक्षणं 
जगत्परस्परोपकार्योपकारकृत्वात्त- 
थाभूतं भवितुमर्हति । एष 
धर्थोऽसिन्त्राक्षणे प्रकाइ्यते । 
अथवा “आत्मेवेदं सर्व॑म्‌! इति 
प्रतिन्नातस्य आत्मोत्पत्तिखिति- 


लयत्वं हेतुप्ठक्त्वा पुनरागमप्रधा- 
मेन मघुत्राक्मणेन प्रतिज्ञातस्याथेख 
निगमनं क्रियते । तथा हि 
नेयायिकेरुक्तम-- (हेत्वपदेशात्‌ 
प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌” 
इति । 

अन्यैव्याख्यातम्‌-आ दुन्दुभि- 


¢ 
टषटान्ताच्छरोतव्याथमागमवचनम्‌, 


प्राद्यधुत्रह्मणान्मन्तव्याथंमुपपत्ति- 


एक सामान्यरूप और एक प्रख्य- 
स्थानवाले देखे गये हैं; इसलिये 
यह पृथिवी आदिरूप जगत्‌ भी 
परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप होनेके 
कारण वैसा ही होना चाहिये । यदी 
विषय इस ब्राह्मणमें प्रकाशित किया 
जाता है | 

अथवा ध्यह् सब आत्मा ही है? 
ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें आत्मा- 
से उत्पत्ति तथा उसीमें स्थिति और 
लय होनारूप हेतु बतछाकर अब इस 
राखग्रधान मधुन्राह्मणद्वारा प्रतिज्ञा 
किये हुए उसी अर्थका पुनः 
निगमन किया जाता है। ऐसा ही 
नैयायिकोंने कहां है कि “हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुनः 
कहना निगमन कहलाता है |? 

[मर्तृप्रपश्चादि] अन्य भाष्यकारों ने 
ऐसी व्याख्या की है कि# दुन्दुभिके 
दृष्टान्त [से पहले] तक जो शास्रवचन 
है, वह श्रोतव्यः हस विधिवाक्यमे कहे 
हुए श्रवणका निरूपण करने के लिये है, 
किर सघुब्राह्मणके पहलेतक जो 
शास्तवचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए 
'मन्तव्य:? इस वाक्थमे आये हुए मनन- 


# “आत्मा वा उरे द्रष्टव्यः? इत्यादिसे आरम्भ कर। 
१. आत्माका श्रवण करना चाहिये । 


 इन्दुमि-द्टान्तसे केकर । 
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प्रदशनेन, मधुत्राह्मणेन तु निदि- 
ध्यासनविधिरुच्यत इति । 
सवेथापि तु यथा आगमेना- 
वधारितं तक॑तसतयैव मन्तव्यम्‌ । 
यथा तकतो मतं तख तकागमा- 
म्यां निश्चितस्य तैव निदिध्या- 
सनं क्रियत इति प्रथडनिदि- 


ध्यासनविधिरनरथंक एव । तसात्‌ 
पृथक्प्रकरणविभागो5नर्थंक हत्य- 


का निरूपण करनेके लिये है और मधु- 
ब्रह्मणके द्वारा निदिध्यासनकी विधि 
बतलायी जाती है | 

किंतु [ कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] सभी प्रकार जैसा शकने 
निश्चय किया हो, वैसा ही तकद्रारा 
मनन करना चाहिये ओर जैसा 
तर्कसे मनन किया गया है उस तके 
ओर शासे निश्चित किये हुए भर्थ- 
का उसी प्रकार निदिध्यासन किया 
जाता है, इसलिये निदिध्यासनके 
डिये पृथक्‌ विधि करना निरर्थक दी 
है | भतः हमारा यह अभिप्राय है 


सदमभिप्रायः श्रवणमनननिदि- | कि श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
५ प्रकरणोका पृथक्‌ विभाग करना व्यर्थ 
ध्यासनानामिति । सापि तु है । समी तरसे इस ब्राह्मणमे 
अध्यायद्रययारथोऽसिन्त्राह्णे | पूर्वत दोनों अध्यायेकि अर्थका उप- 
उपसंहियते । संहार किया जाता है | 
पृथिवी आदियें मघुदटि तथा उनके अन्तर्वतीं पुरुषके साथ 
शारीर पुरुषकी अभिन्रता 


इयं प्रथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै 
सवोणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयो- 
$म्रतमयः पुरषो यश्रायमध्यात्मः शारीरस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमातमेदममृतमिदं ब्रह्मेद्‌र 
सर्व॑म्‌ ॥ १॥ 


आह्यण ५] शाइरभाष्याथ ५८द ` 
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यह परथिवी समस्त मूर्तोका मधु है भौर सब भूत इस प्रथिवीके मधु 

है । इस परथिवीमे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म- 

शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि प्यह आत्मा है? 


[ इस वाक्यसे बतछाया गया है ] । यह अमृत दै, यह ब्रह्म है, यह 


सर्व है ॥ १॥ 

इयं पृथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां 
भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रहमादिस्त- 
म्बपयंन्तानां भूतानां प्राणिनाम्‌, 
मधु कार्यम्‌, मध्विव मधु । 
यथैको मध्वपूपोऽनेकेमंधुकरे- 
नि्रसित एवमियं पृथिवी सर्च 
भूतनिव॑र्तिता । तथा सर्वाणि 
भूतानि पृथिव्यै परथिन्या अखा 
मधु काये । 

कि च यथायं पुरुषोऽसयां 
पृथिव्यां तेजोमयश्रिन्मात्रप्रकाश- 
मयो5सृतमयो5मरणधर्मा पुरुष, 
यश्चायमध्यात्मं शारीर; शरीर भवः 
ूर्ववत्तेजोमयोऽमृतमयः पूरुषः, 
स च लिङ्गाभिमानी, स च सर्वेषां 
भूतानागरुपकारकत्वेन मधु, 
सर्वाणि च भूतान्यख मधु-- 


चशब्द्सामथ्यात्‌ । एवमेत- 


यह प्रसिद्ध प्रथिवी समस्त भूर्तो- 
कामधु है; अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्ब्रप्यन्त समस्त भूर्तो-प्राणियोंका 
मधु--काये है । यह मधुके समान 
मधु है; जिस प्रकार एक मधुका 
छत्ता अनेकों मधुकरोंद्वारा तैयार किया 
हुआ शेता है, उसी प्रकार यह 
परथिवी समस्त भूतोंद्वारा तैयार की 
गयी है तथा समस्त भूत इस 
पृथिवीके मधु-कार्य है | 
इसके सिवा इस प्रथित्रीमें जो 
यह तेजोमय-चिन्मात्नप्रकाशमय और 
अमृतमय-अमरणधर्मा पुरुष है और 
जो यद्द अध्यात्म शारीर-शरीरमें 
रहनेवाला पद्वलेद्वीके समान तेजोमय 
और अमृतमय पुरुष है तथा 
लिङ्ख-देहका अभिमानी है वह भी 
समस्त भूर्तोका उपकारक होनेसे मधु 
। है और समस्त भूत उसके मधु हैं-- 
यह बात [ व्यश्चायमस्याम्‌, इस 
वाक्यके ] च शब्दके सामर्थ्यसे जानी 
जाती है । इस प्रकार ये चोरों ही 


चतुष्टयं तावदेकः सरवभूतकार्यम्‌, | एक मधु अर्थात्‌ समसत भूतोंके कार्य 
` १, पृथिवी, समस्त भूतः पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष । 
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सर्वाणि च भूतान्यख | 
अतोऽख एककारणपूवकता । 
यक्षदेकलसात्कारणादेतज्ञातं तदे- 
वैः परमाथतो ब्रहम, इतरत्कायं 


वाचारम्भणं विकारो नामघेय- 
मात्रमित्येष मधुपयायाणां सर्वेषा- 
मथः सदक्षेपतः । 

अयमेव स॒ योऽयं प्रतिन्ञातः 
(इदं सवं यदयमात्मा" (२ 


४।६) इति । इदमगृतम्‌; यन्मे 


रथ्या अमृतत्वसाधनयुक्तम्‌,आत्म- 


विज्ञानमिदं तदमृतम्‌ । इद ब्रह्म, 
यत्‌ रह्म ते वाणि, ज्ञपयिष्यामि" 
इत्यध्यायादौ प्रकृतं यद्विषया च 
विद्या ब्रह्मविेत्युच्यते । शं सर्वे 
यसाद्रहमणो विज्ञानात्सर्वं भवति १ 


हैं. ओर समस्त भूत इन चारके 
कार्य हैं; अत: इस जगत्‌की एक 
कारणपूर्वकता है । जिस एक कारण- 
से यह उत्पन्न हुआ वही एक त 
परमार्थतः ब्रहम है, उससे भिन्न उसका 
कार्य वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
विकार नाममात्र दै-इस प्रकार मधुके 
पर्यायोका यह संक्षेपतः अर्थं है । 

यद्वी वह है जिसके विषयमे यह 
परतिज्ञा की गयी है कि ““यह जो कुछ 
है सब आत्मा है |” यह अमृत है । 
मत्रेयीको जो अमृतका साधन 
बतलाया गया था वह यह आत्म- 
विज्ञान अमृत है | यह ब्रह्म है, 
जिसका 'मं तुझे ब्रह्मका उपदेश 
करूँगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा 
इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भमें 
प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध 
रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे 
कदी जाती है | यह सर्व है, क्योंकि 
ब्रह्मका ज्ञान द्वोनेसे सर्वरूप हो 
जाता है ॥ १॥ 





इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा९ सवीणि 
भूतानि मधु यश्वायमाखप्पु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
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यश्रायमध्यात्म९ रेतसस्तेजोभयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव सः 
योऽयमात्मेदममतमिदं बहयेद सवम्‌ ॥ २ ॥ 


ये जठ समस्त भू्तोकि मधु हैं ओर समस्त मूत इन जलोंके मधु हैं । 

इन जम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतसः 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस. 
वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रहम है, यह सव॑ है ॥ २ ॥ 
तथा आपः । अध्यात्म | इसी प्रकार जर मधु है । 
अध्यात्म ( शरीरके अन्तर्गत ) रेतसमें 

रेतस्थपां विशेषतो5वस्थानम्‌॥ २।| | जलकी विशेषरूपसे स्थिति है || २॥ 


अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्िन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो 
यश्चायमध्यात्मं वाञ्रयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव 


स योऽयमात्मेदममृतमिदं बह्ोदः सर्व॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अग्नि समस्त भूर्तोका मधु है और समस्त भूत इस अग्निके मघु 
हैं | इस अग्निम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
वादूमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यह आत्मा है? 
[ इस वाक्यसे बतलछाया गया है ] । यड अमृत है, यह ब्रह्म है, यद 
सर्व है ॥ ३॥ 
तथा अग्निः | वाचि अग्नेबिं- | इसी प्रकार अग्नि मधु है| 
वाणीम अग्निकी विशेषरूपसे स्थिति 
शेषतोऽवस्ानम्‌ ॥ ३ ॥ है॥३॥ 





अधं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमसिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
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यश्चायमध्यात्मं पराणस्तेजोमयो ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 


योऽयमात्मेदममरतमिदं ब्रह्मेदश सरवेम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह वायु समस्त भूर्तोका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु 
हैं | इस वायुम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यद्द अध्यात्म- 
प्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यद्द आत्मा है? [ इस 
-वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रहम है, यह सर्व है ॥ ४ ॥ 
तथा वायु; | अध्यात्म | इसी प्रकार वायु मधु है। 
अध्यात्ममघु प्राण है । प्राणिर्योके 
शरीरोंके आरम्मकरूपसे उनका 
नोपकारान्मधुत्वम्‌ । तदन्तगेतानां | उपकारक होनेके कारण यह 
¢ क कप मधघु है । उसके अन्तर्गत जो 
तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा- | तेजोमयादि हैं, उनका मधुल उसके 


न्मधुतवम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “तस्ये | करणरूपसे उपकारक द्वोनेके कारण 
है | ऐसा ही कहा भी है-“उस 
वाचः पृथिवी शरीर ज्योतीरूप- वाणीका प्रथिवी शरीर है और यह 


मयमग्नि;” (१।५।११) इति ॥।४।॥ अग्नि तेजोरूप है? ॥ ४ ॥ 


आण; । भूतानां शरीरासम्भकत्वे- 








अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सवीणि भूतानि मधु यश्चायमस्िन्नादित्ये तेजोमयो- 
$मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चा्षुषस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स ॒योऽयमासेदममृतमिदं ब्रह्मेद्‌* 


सवेम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह आदित्य समस्त मूर्तोका मधु है तथा समस्त मूत इस आदित्यके 
मधु हैं । यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही बह है जो कि “यह 
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ात्मा दे! [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रहम है, 
यह सर्व है ॥ ५॥ 


तथा आदित्यो मधु | चाक्षु-| इसी प्रकार आदित्य मधु है । 
पोष््यात्मम्‌ ॥ ५॥ चाक्षुप पुरुष अध्याक्षमधु है ॥ ५॥ 





इमा दिशः सवेषां भूतानां मध्वासां दिशा 
सवोणि भूतानि मघु यश्चायमाघु दिश्लु तेजोमयो5म्रतमयः 
पुरुषो यश्रायमध्यात्म९ श्रोत्रः प्रािश्रुःकस्तेजोमयोऽमूत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बल्ेद 


सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


ये रिशाएँ समस्त भूर्तोका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओंके 
मधु हैं | यह जो इन दिशा्भमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्याक्ष श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुष्छ तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अपृत है, 
यह ब्रह है, यह सर्व है ॥ ६॥ 


तथा दिशो मधु । दिशां | इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं। 


यदपि प्रति यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यात्म 
चाप न्रत्रमच्यात्ममू एन्द्रे" | परिणाम है तो भी शब्दअवणके 


श्रवणवेलायां तु विशेषतः संनि- | समय श्रौन्रपुरुष विशेषतः श्रोत्रोंके 


,_| समीप रहता है, इसलिये वह अध्यात्म 
हितो मषतीत्यध्यात्मं प्रातिश्रुत्कः प्रातिशु्क है। जो प्रतिशुककें सर्थाद 


प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेलायां | प्रत्येक श्रवणवेलामें रहता है, उसे 
भवः प्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ प्रातिश्रुत्त कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्रायमस्मि९ श्न्द्रे तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽमरतमयः 


पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदभमृतमिदं अहमद सम्‌ ॥७॥ 

यह चन्द्रमा समस्त भूर्नोका मधु है ओर समस्त भूत इस चन्दमाके 
मधु हैं यह जो इस चन्द्रमामे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यद 
अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यद्द 
आत्मा है? [इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह्‌ अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ७ ॥ 


तथा चन्द्रः । अध्यात्म | इसी प्रकार चन्द्रमा मधु है। 
मानसः ॥ ७ ॥ यहाँ अध्यात्म मानप्त पुरुष है ॥ ७ ॥ 
इयं विचयुत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै वियुतः सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं ते जसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो- 


ऽयमेव स ॒योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदश सर्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह विद्युत्‌ समस्त भूतोंका मधु है ओर समस्त मूत इस बिद्युत्‌- 
के मधु हैं यह जो इस विद्युतूमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और 
जो यह्‌ अध्यास तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वद है जो कि 
वयह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यह अमृत है, यह्‌ 
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ ८ ॥ 

तथा विद्युत स्वक्तंजसि भव- | इसी प्रकार शत्‌ मधु है । 
लचाके तेजमे रकनेवाड तैजस पुरुष 

स्तेजसोऽष्यात्मम्‌ ॥ ८ ॥ = । अध्यात्म है ॥ ८ ॥ 


+--+९-९-एमककककाए:2-+क-न 
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अय स्तनधिलनुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन- 
यित्नोः सौणि भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्‌ स्तनयित्नौ 
तेजामयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म* शाब्दः 
सोवरस्तेजोमयोऽखतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमातमेद्‌- 


ममरतमिद्‌ं ब्रह्मेदः सर्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह मेष समस्त मूर्तोका मधु है तथा समस्त मूत इस मेषके 
मधु हैं । यह जो इस मेधमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी 
वह है जो कि "यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । यहं 
अमृत है, यह त्रह्म है, यह सर्व है ॥ ९ ॥ 
तथा स्तनयित्नुः शब्दे मवः इसी प्रकार मेष मधु है । शब्दमें 


४ नेवालेको शाब्द क ट 
शाब्दोऽभ्यातमं यद्यपि, तथापि | रनेवालेकौ शान्द ते हैं; वह 
यथपि अध्यात्म है,तथापि विशेषरूपसे 


खरे विशेषतों भवतीति सौवरो- | खरम रहता है, इसडिये सौवर 
ऽध्यात्मम्‌ ॥ ९ ॥ (खरसम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है ॥९॥ 





अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकारास्य 
सत्रीणि भूतानि मधु यदचायमस्मिन्नाकारो तेजोमय)ऽमृत- 
मयः पुरूषो यदचायमध्यात्म£ हयाकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः 


पुरुषोऽयमेव स यो5यमात्मेदमम्रतमिदं बरहयेद९ सवम्‌ ॥ १ ०॥ 

यह आकाश समस्त भूर्तोका मधु है तथा समस्त मूत इस आकाशके 
मधु हैं | यह जो इस आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह्‌ 
अध्यत्म हद॒याकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरूष है, यही वह है जो कि 
ध्यह आत्मा है, [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १०॥ 


५९० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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तथा आकाश) । अध्यात्मं 
हूयाकाश्चः ॥ १० ॥ 


इसी प्रकार आकाश मधु है। 
अध्यात्मपुरुष हृदयाकाश है ॥ १०॥ 


"+-चछ @ का 


आकाशान्ताः प्रथिव्यादयो 
भूतगणा देवतागणाश्च कार्यकरण- 
सङ्घातारमान उपदबन्तो मधु 
भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌ । 
येन ते प्रयुक्ताः छरीरिभिः सम्ब- 
ध्यमाना मधुत्वेनोपङ्वन्ति तद्‌ 
वक्तन्यमितीदमारम्यते-- 


पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त 
भूतगण और  देहेन्द्रियसंघातरूप 
देवगण उपकार करनेके कारण 
प्रत्येक देहधारीके लिये मधु द्वोते दैं-- 
ऐसा कहा गया | अब जिसके द्वारा 
प्रेरित होते हुए वे देदधारियेसि सम्बद्ध 
होकर मधुरूपसे उनका उपकार 
करते हैं, उसका वर्णन करना है, 
इसलिये यह आरम्भ किया जाता है- 


अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि 


भूतानि मधु यदचायमसिन्‌ धर्म तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो 
यदचायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स 


योऽयमात्मेदमग्रतमिदं बह्येद ९ सर्वम्‌ ॥ १२१ ॥ 
यह धर्म समस्त भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु 
हैं । इस धर्मम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष दै और जो यह अध्यात्म- 
धर्मसम्बन्धी तेजोभय अम्रतमय पुरुष है, यदी वह्‌ है जो कि “यह आत्मा 
है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 

सर्व है॥ ११॥ 

अयं धर्म:-'अयम्‌! इत्यप्रत्य- | यह धर्म मधु है । (अयम्‌ (यह)इस 
पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता 
क्षोडपि धर्मः कार्येण तत्प्रयुक्तेन | है, यथपि धमं प्रत्यक्ष नहीं है, तो मी 
उससे होनेवाले प्रत्यक्ष कार्यके कारण 


प्रत्यक्षेण व्यपदिष्यते--अयं ध “अयं घर्मः? इस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ ब्यव- 
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इति प्रत्यक्षवत्‌ । धर्म॑श्च व्या- | द्वार किया जाता है। श्रुति-स्मृतिरूप 

ध क धर्मकी व्याख्या तो की दी जा चुकी है 
स्यातः शुतिस्छतिरक्षणः; क्षत्रा- बह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, पृथिवी 


दीनामपि नियन्ता, जगतो वैचि- आदिके परिणामका हेतु होनेसे जगत्‌- 


तयकृत्‌ पृथिव्यादीनां परिणाम- | की विचित्रता करनेवाला है ओर 
प्राणियोंद्रारा पालन किया जाना ही 


हेतुत्वात्‌, प्राणिमिरलृष्टीयमान- इसका खरूप है। इस कारण भी “यद्द 
रूपश्च । तेन च “अयं घमः! शति | धर्म! इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे उसका 


प्रत्यक्षेण व्यपदेशः । उल्लेख किया गया है | 
सत्यधर्मयोश्रामेदेन निर्देश! | शाल और आचाररूप सत्य और 
धर्मका अमेदरूपसे निर्देश किया गया 


कृतः शासत्राचारलक्षणयो;; इह | हदि सकत होनेपर मी बह. 
तु भेदेन व्यपदेश एकत्वे उसका भेदशूपसे व्यवहार किया गया 


है, क्योंकि दृष्ट और अद्ृष्टरूपसे 
सत्यपि, दृष्टचृष्भेदरूपेण बह कार्यका आरम्भक है । उनमें जो 


कार्योरम्भकलवात्‌ । यस्‍्त्वदष्टो- | अपूर्वसंज्ञक अद्ध धर्म दै, वह अपने 
अपूर्वाख्यों धर्म), स सामान्यविश्ञे- | सामान्य. और विशेषात्मक अदृ्ट- 


>> ९ | रूपसे कार्यका आरम्भ करता है; 
पात्मना अच्ष्टे ~ 4 
॥ न स्पेण कायं वह सामान्यदूपसे प्रथिवी आदिका 


मारमते, सामान्यरूपेण प्रथिव्या- | प्रेरक होता है और विशेषरूपसे 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष- | अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे 
रूपेण चाध्यात्म॑ कार्थकरणसङ्का- पृथिवी आदिके प्रेरकके लिये 'यश्चाय- 


धर्मे ; 
तख । तत्र पृथिव्यादीनां प्रयो- मस्मिन्‌ धर्मे तेजोमय न यह वाक्य दै 
ओर (अध्यात्मम्‌, इत्यादि वाक्य 


क्तरियआायमसिन्‌ धर्म तेजोमयः, | दन्दियसंबातके कर्ताके डिये है । 
तथाध्यात्मं कार्थकरणसङ्घातकतेरि॥ जो धर्ममें रहता है, उसे “घार्मः 
धर्म भवो धाम। ॥ ११॥ कते हैं ॥ ११॥ 


~क 


इद< सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सवोणि 
भूतानि मधु यद्चायमसिन्‌ सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः 
युरुषो यदच।यमध्यात्म९ सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो- 
5यमेब स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहमेदर सर्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
यह सत्य समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त मूत इस सत्यके मधु- 
हैं | यह जो इस सत्यमे तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है और जो यष अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यहद्द आत्मा 
है" [ इस वाक््यसे बतङया गया है] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
सवै है ॥ १२॥ 
तथा दष्टेनानुप्ठीयमानेन आ- | रषी प्रकार वही धर्म दृष्ट- 
चाररूपेण सत्याख्यो मवति स | अनुष्ीयपरान यानी आचाररूपसे सत्य 
एव धर्म: सोऽपि द्विप्रकार एव | | शेता है । बह भी सामान्य 
है और विशेषरूपसे दो प्रकारका दी है। 
सामान्यविशेषात्मरूपेण । सामा- शान व 
न्यरूपःएथिव्यादिसमवेतः, विशे-| रनेवाला ह और विशेषरूप 
पूपः का्यकरणसद्दातसमवेतः । | देहेन्दरियसंबाससे सम्बद्ध है । तह 
तत्र पृथिव्यादिसमवेते वर्तमान- पृथिवी आदिसे सम्बद्ध वर्तमान 
क्रियारूपे सत्ये, तथाध्यात्मं काय- | क्रियारूप सत्यमें तथा अध्यात्म यानी 
करणश्कातसमवेते सत्ये भवः | देहैद्धियसंधरातपे सम्बद्ध सत्यमे जो 
सात्यः-- “सत्येन वायुरावाति" | द्वोनेवाला है, उसे साप्य कहते हैं; 
( महाना० २२ । १ ) इति| यहं बात “सत्यसे वायु चलता है 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२ ॥ इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है ॥ १२॥ 
घपसत्याभ्यां प्रयुक्तोऽयं का- 
यंकरणसद्घातविशेषः, स॒ येन 
जातिविशेषेण संयुक्तो भवति, 





यह देहेन्द्रियसंघातविशेष धर्म 
और सत्यद्वारा प्रेरित है, यह जिस 
जातिविशेषसे संयुक्त शेता है, वह 
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जातिविशेषो मानुषादिः । त॒त्र | जातिविरेष मनुष्य आदि है | तहाँ 
मानुषादिजातिविशिष्टा एव सर्वे | सम्पूर्ण जीवसमुदाय मनुप्यादि जाति- 
प्राणिनिकायाः परस्परोपकार्योप- | विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकार्य- 
कारकभाबेन वतमाना दृश्यन्ते | | उपकारकमावसे विधमान दिखायी 
अतः-- देते हैं अतः- 


इदं मानुष सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 
सवीणि भूतानि मधु यर्चायमसिन्‌ मायुषे तेजोमयो- 
{मूतमयः पुरुषो यद्चायमध्यात्मं मायुषस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
सर्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह मनुष्यजाति समस्त भूर्तौका मधु है और समस्त मूत इस मनुष्य- 
जातिके मधु हैं | यह जो इस मनुष्यजातिमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
ओर जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि “यह आता है? [ इस श्रुतिद्वारा बतलाया गया है ] । यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सव॑ है ॥ १३ ॥ 
मानुषादिजातिरपि सर्वेषां | मनुष्यादि जाति भी समस्त भूतों- 
भूतानां मधु । तत्र मानुषादि- | का मधु है । वह मनुष्यजाति भी 
ज्ञातिरपि बाह्या आध्यात्मिकी | बाह्य और आध्यासिक भेदसे दो 
चेत्युभयथा निर्देशभाग्मवति ।१२॥ तरदके निर्देशवराली है ॥ १३ ॥ 





यस्तु कार्यकरणसङ्खातो माु-| जो भी मलुष्यादिजातिविशिष्ट 
षादिजातिविशिष्टः सः- देहे-हियसंधात है बह-- 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सबोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽगरतमयः 
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ना 
पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः 


योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मदः सर्वम्‌ ॥ १४॥ 


यह आत्मा ( देढ ) समस्त 


के मधु हैं । यह जो इस आत्मामे तेजोमय अमृतमय पुरुष 


मूर्तोका मधु है तथा समस्त मूत इस आत्मा- 


है और जो यह 


आत्मा तेजोमय अमूतमय पुरुष है, यदी वकष है जो कि यह आसा है" [इस 
वाक्यते कद्दा गया है ] । यह अमृत है, यहं ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १४॥ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु । 


नन्वयं शारीरशब्देन निर्दिष्ट: 
पृथिवीपर्याय एव । 

न; पार्थिवांशस्यैव तत्र ग्रह 
णात्‌ । इह तु सर्वात्मा प्रत्यसत- 
मिताध्यातमाधिभूताधिदैषादिसर- 
विशेष; सर्वभूतदेवतागणविशिष्ट: 
कार्यकरणसङ्घातः सः अयमात्मा/ 
इत्युच्यते । तिन्नसिम्नात्मनि 
तेजोमयोऽगरतमयःपुरुषोऽमूतैरसः 
सबौत्मको निर्दिश्यते। एकदेशेन 


तु पृथिव्यादिषु निर्दिषट:,अत्राध्या- 


त्मविशेषामाबात्स न निदि ब्यते। 





यह आत्मा ( देह ) समस्त भूर्तो- 
का मधु दे । 

शङ्खा-किंतु यह तो (शारीरः 
शब्दसे बतटाया हुआ प्रथित्रीका 
पर्याय ही है ।# 

समाधान--नहीं, क्योकि वहाँ तो 
केवर पार्थिव अंशका ही ग्रहण 
किया गया है; किंतु यहाँ जो 
सर्वात्मा है, जिसमें अध्यात्म, अधिभूत 
और अधिदेवादि सब प्रकारके विशेष- 
का अभाव है, जो समस्त भूत और 
देवगणसे विशिष्ट है तथा भूत और 
इन्द्रियोंका संघात दहै, वद्दी यहाँ “यह 
आत्मा? ऐसा कहा गया है । उस 
इस आत्मामें तेजोमय अम्रृतमय पुरुष 
सर्रौत्मक अमूरस ही बताया गया 


| है । पृथिवी आदिमे तो अध्यात्म 


पुरुषका एकदेशरूपसे निर्देश किया 
है, कितु यहाँ कोई अध्यात्मविशेष 
| न होनेके कारण उसका निर्देश नहीं 


[ रि निक ययाकक्यय व 
# अतः इसका पुनः उल्लेख करनेसे पुनदक्ति दोष आता है । 
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यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयः-- | किया गया । इससे भिन्न जो 
ज्ञानमय पुरुष रह जाता है, जिसके 
लिये कि य॒ देहेन्द्रियसंधातरूप 
आत्मा है, बही “जो यह आत्मा है! 
ऐसा कक्कर बतलाया गया है ॥ १४॥ 


यदर्थोऽयं देहरिङ्गसङ्कात आस्मा- 





:धयश्वायमात्मा, इत्युच्यते ।१४। 





आत्माका सर्वाधिपतित्व और सर्वाश्रयत्वनिरूपण 
स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना९ राजा त्था रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सवीणि भूतानि सर्वे देवाः 


सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वं एत आत्मानः समर्पिताः॥ १ ५॥ 
वह यह आत्मा समस्त भूर्ताका अधिपति एवं समस्त भूर्तोका राजा 
है । इस विषयमे टशन्त - जिस प्रकार रथकी नामि और रथकी नेमिमें 
सारे भरे समर्पित रते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामे समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त लोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हैं ॥ १५॥ 
यसिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा-, जिसका पहलेके पर्यायोमें उपदेश 
नहीं हुआ, उस अवशिष्ट विज्ञानमय- 
नमयोऽन्त्ये पर्याये प्रवेशितः, का अन्तिम पर्यायमें जिस आत्ामें 
प्रवेश कराया गया है, वह यहाँ भ्य 
आत्मा? इस प्रकार कहा गया है। 
कार्यकरणसहृगतोपाधिविशिष्टे बह्म-| अविथाृत देहेन्द्रियसंघातरूप उपाधि- 
से युक्त जीवका ब्रह्मवियाके द्वारा उस 
विद्यया परमाथोत्मनि प्रवेशिते, | परमार्थ आत्मामें प्रवेश कराये जानेपर 
वह इस प्रकार कषा हुआ आत्मा 
स एबमुक्तो5नन्तरो5बाह्मः कृत्स | अर्थात्‌ आत्ममावको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ 
अन्तर-बाह्यशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान- 
प्रज्ञानधनभूतः सर्वेषां भूतानाम- ' घनभूत है; यह समस्त भूतोंका आत्मा 


सोऽयमात्मा । तसिश्नविद्यारृत- 
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यमात्मा सरुपाखः सर्वेषं मूता- 
नामधिपतिः स्॑भूतानां खतन््रो 
न कुमारामात्यवत्‌,किं तहिं(सर्वेषां 
भूतानां राजा । राजत्वविशेषण- 
मधिपतिरिति; मवति कश्चिद्राजो- 
चितवृत्तिमाभ्रित्य राजा, न त्वधि- 
पतिः, अतो वििनष्टयधिपति- 
रिति । एवं सर्वभूतात्मा विद्वान्‌ 
ब्रह्मविन्मुक्तो मवति । 

यदुक्तम्‌ क्षविद्यया सवं 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते कष 
तढ़क्षावेद्यस्तात्तत्सवंम्भवत्‌! (१। 
४ ।९ ) इतीदं तद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
एवमात्मानमेव सर्वात्मत्वेन आ- 
चार्यागमाम्यां शरुत्वा, मत्वा 
तर्कतो विज्ञाय साक्षादेवं यथा 
मधुत्राह्मणे दितं तथा, तसा- 
द्रबविज्ञानदेवंलक्षणात्‌, पूव॑मपि 
जहोष सद्विद्या अब्रहमासीत्‌, 


है, सबके द्वारा उपास्य है, सब भूतोका 
अधिपति है और समस्त मूर्तोमें खतन्त्र 
है, सो भी कुमार या मन्त्रके समान 
नहीं, तो किस प्रकार ! समस्त मूर्तोका 
राजा है | (अधिपतिः यह राजलका 
विशेषण है; कोई पुरुष राजोचित- 
वृत्तिका आश्रय लेकर राजा तो द्वो 
जाता है, किंतु अधिपति नहीं होता, 
इसलिये उसका (अधिपतिः यह्‌ 
विशेषण देते हैं । देता सर्वभूतात्मा 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ मुक्त हो जाता है । 


[ श्ृतिमे ] पहले जो यह कहा है 
कि श्रह्विधासे हम सर्वरूप हो 
जादँगे-ऐसा मनुष्य मानते हैं, सो उस 
ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह स्म 
रूप हो गया? उत्तीकी य व्याख्या 
की गयी है | इस प्रकार गुरु और 
शात्से आत्माको ही सर्वात्ममात्रसे 
सुनकर, तर्कद्वारा मनन कर तथा जिस 
प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है, 
उस प्रकार उक्त लक्षणवाले उस 
ब्रह्मत्रिज्ञानसे द्वी साक्षात्‌ु जानकर, 
जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही 
अविधावरा अत्रह्म बना हुआ या, 


सर्वमेव च सदसवंमासीत्‌, तां | एवं सरूप होते हुए ही भक था, 


त्वविद्यामसादिज्ञानात्तिरस्कृत्य 


अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविया- 
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ब्रक्षविद्क्षेव सन्‌ ब्रह्मामवत्‌, सब; | को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते 
हुए ही ब्रह्म और स्वरूप होते हुए 
स सर्वमभवत्‌ । द्वी सब दो गया है । 


परिसमाप्तः शास्रार्थों यदर्थ!। जिसके डिये यह प्रकरण आरम्भ 
प्रस्तुतः।तसिन्नेतसिन्‌ सर्वात्मभूते| किया गया था वह शाक्ञका तालर्य 
ब्रक्षविदि सर्वात्मनि स्वं जगत्‌ | समा हो गा । उस इस सबके 


है के आत्मभूत सर्वास अहवेत्तामें सारा 
समर्पितमित्येतसिन्नथं दृष्टान्त जगत्‌ समर्पित है, इस अर्थम यह 


उपादीयते तचयथा रथनाभौ | दन्त दिया जाता है जिस प्रकार 
च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता | यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि 
इति प्रसिद्धोऽ्थः, एवमेषासि- | और रयकी नेमिमें सारे अरे समर्पित 
न्नात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत ब्रहम 
सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्य- वेत्ता आत्मामें ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब- 


९ | पर्यन्त समस्त भूत, अग्नि आदि 
न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादयः, सर्वे समस्त देव, भूलोक आदि समस्त 


लोका जा स्वे प्राणा | लेक, वाक्‌ आदि समस्त प्राण तथा 
वागादयः, सवं एत॒ आत्मानो | जल्में प्रतिविम्बित चन्द्रके समान 
जलचन्द्रवत्‌ प्रतिशरीरानुप्रवेशिनो-] प्रत्येक शरीरमे प्रवेश करनेवाले ये 


इविद्याकल्पिताः; सर्वे जगदसिन्‌ | अविधाकल्पित समस्त आत्मा 
समर्पित हैं| अभिप्राय यह है कि 


समपिंतम्‌ 4 सारा जगत्‌ इसीमें समर्पित है । 


यदुक्तं ब्रह्मविद्वामदेवः प्रति- | पहले जो श्रुतिने कहा था कि 
विदः सावो- पेदे- अहं मनुरभवं | ब्रह्मवेत्ता वामदेवने जाना न मनु हुआ 
स्योपपादनम्‌ सयेश्र! ( १ । ४ | | और सूर्य मी वहाँ कहे हुए इस 
१० ) इति, स एष सर्वात्मभावो | सर्वात्ममावकी यह व्याख्या हुई दै । 
व्यार्यातः । स एष विद्वान्‌ ब्रक्ष- | वह य विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता सर्वोपापि, 
वित्‌ सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्बो | सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है । 
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भवति । निरुपाधिनिरुपाख्य; | तथा उपाधिशन्य,संज्ञाशन्य, अन्तर- 
अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान- | बाह्यशुन्य, पूर्ण, प्रज्ञानघन, अजन्मा, 
धनोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलो | अजर, अमर, अभय, भचर, नेति-नेति 
नेति नेत्यस्थुलोऽनणुरित्येवं- | तथा अस्थूढ और असूक्ष्म हृ्यादि 
विशेषणों भवति। विशेषणेत्राला हो जाता है | 
तमेतमर्थमजानन्तस्ता्दिकाः | किंतु इस अर्थको न जाननेवलि 
केचित्‌ पण्डितम्मन्याश्चागमविद्‌ः | कुछ तार्किक और भपनेको पण्डित 
शास्राथे विरुद्ध मन्यमाना विक- माननेवाले लोग शाक्षके तात्पर्यको 
दषयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति । | इससे विपरीत मानकर विविंध प्रकार- 
तमेतमर्थमेतौ मन्त्रावनुवद्त/-- | की कल्पना करते हुए अगाध मोको 


“अनेजदेकं मनसो जवीयः! | प्र हेते ह । उस इस अका 

{4 ५८अनेजदेकं मनसो जवीयः", तथा 
क ) “देति कनन “तदे जति तन्नैजति", ये दो मन्त्र 
जति” (६० 3०५ ) इति । अनुवाद करते हैं। तथा तैत्तिरीय- 
तथाच तैत्तिरीयके “यसात्परं श्रुतिमें भी कहा है 4 जिससे पर और 
नापरमस्ति कच्चित्‌" (ते० | अपर कुछ भी नहीं हैः, तथा “ब्रह 
आर० १० । १० | २० ) | वेत्ता यह सामगान करता रता है-? 
“एतत्साम गायन्नास्ते" ( तै० ८८ मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न 
उ०३ । १०।५ ) “अहमन्न- | हूँ -- इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषदूमें 
महमन्नमहमन्नम्‌” ( तै० उ० | कहा है-“हँसता,खेडता और रमण 
३ । १०। ६) इत्यादि। तथा च | करता हआ [ अपने शरीरकी षि 


च्छा (ज्ञ _ | न रखते हुए विचरताहै | १८७ यदि 
न्दोग्ये “जध्ष्‌ करीडत्रम पितृलोककी कामना करनेवाग होता 


$)) (( 
व (८। १ है! २) है [तो उसके संकल्पसे दवी पितर वहाँ 
यदि अ (८।२। | उपस्थित हो जाते है ] », “त्ष. 
१ ) “सवगन्धः स्वेरसः' (३। | गन्ध, सर्वरस, स्यादि । आ्र्वण 
१. बह आत्मतत्व अपने खरूपसे विचलति न होनेवाख एक ओर मनसे 


मी अधिक वेगवान्‌ है | 
२. वह चलता है और नहीं भी चलता | 
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१४।२ ) इत्यादि | आथर्वणे 
च “पर्वन: सर्ववित्‌! (मु० उ० 
१।१।९ )“दृरात्‌ सुदूरे तदि- 
हान्तिके च" ( घ्ु० उ० ३। 
१। ७) | कटवर्लीष्वपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌" ( १। 
२। २० ) “कस्तं मदामदं 
देवम्‌" ( १।२।२१ ) ^तद्वा- 
वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌, ( ई० 
उ० ४ ) इति च । तथा गीतासु 
“अहं क्रतुरहं यज्ञ: (९।१६ ) 
/“पिताहमस्य जगतः”(९ | १७) 
“नादत्ते कखचित्‌ पापम्‌!(५ | 
१५ ) “समं सर्वेषु भूतेषु” 
( १३ । २७) “अविभक्त॑ विभ- 
क्तषु"' ( १८। २० ) “ग्रसिष्णु 
प्रभविष्णु च” ( १३। १६ ) 
हत्येवमाद्यागमाथं विरुद्धमिव 
प्रतिभान्तं मन्यमानाः खचित्त- 
सामध्याद्थनिणंयाय विकरय- 
यन्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
कर्ताकती पुक्तो बद्धः क्षणिको 
विज्ञानमात्रं शूल्यं वेत्येवं बिक- 
रपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- 





८ मुण्डक) उपनिषदूमे कहा है-““वह 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ है”, “वह शरसे भी 
दूर और यहाँ समीपमें मी है ।?? कठ- 
वल्लियोंमें भी कड है-'“वह अणुसेमी 
अणु और महद्दानसे मी मान्‌ 
आतमा“. “उस हर्षसहित ओर 
इर्षरद्वित देवको ।” [ईशोपनिषदूमें 
कषा है--] वह स्वयं स्थिर 
रहकर ही अन्य सब दौड़नेवालोंसे 
आगे पहुँचा रहता है |” तथा 
गीतामें भी कहा है- ^ क्रतु हूँ, मैं यज्ञ 
र १, “मैं इस जगत्‌का पिता हूँ? » वह 
किसीके पाप [और पुण्य ] को 
ग्रहण नहीं करता" “जो समस्त 
भूरतमिं परमेश्वरको समभावसे स्थित 
(देखता है)”, “पृथक्‌ पथक्‌ भूतोंमें 
अखण्ड रूपसे स्थित” “वह सबका 
संहार करनेवाल तथा सत्रको उन्न 
करनेवाला है-ऐसा जानना चाहिये”? 
इत्यादि प्रकारके शाज्ञाभिप्रायको 
विरुद्ध-सा भासनेवाख मानकर अपने 
चित्तके सामर्थ्यसे अर्थ-निर्णय करने- 
के लिये तरह-तरहकी कल्पना करते 
हुए तथा “आत्मा है, आत्मा नहीं है, 
वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त 
है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
शून्य है? हयादि विकल्प करते हुए 
अभिधाका पार नहीं पाते; क्योंकि 
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विद्यायाः, विरुद्धध्मदर्शित्वात्‌ | उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखायी 


सर्वत्र| 

तम्मात्तत्र य एव श्रत्याचार्य- 
दर्शितमार्गानुसारिणः, त एवा- 
विद्यायाः पारमधिमच्छन्ति | त 
एव॒ चासान्मोदसणुद्रादगाधा- 
दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्ववुद्धिकोश- 
लानुतारिण; ॥ १५॥ 





देता है । 
अतः उनमें जो श्रुति और 
आचार्यके दिखाये हुए मार्गका भनु- 
सरण करनेवाले हैं, वे ही अवियाका 
पार पाते हैं और वे ही इस अगाघ 
मोइसमुद्रसे तर जायेंगे, दूसरे लोग, जो 
अपने बुद्धिकोशलका अनुसरण करने- 
| बा हैं, उसे नीं तर सर्गे ॥१५॥ 


ननन टिकिनो क 


दृष्यडञ्थर्वणद्वारा अख्विनीकुमारोंको 

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामतत्व- 
गहविषास्तुत- साधनभूता, यां 
डिक्लनामुफ्यासः मैत्रेयी पृष्टवती 
मरतीरम्‌ यदेव मगवानसृतत्व- 
साधन वेद तदेव मे ब्रुहि" इति । 
एतखा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतयर्थेय- 
माख्यायिका आनीता । तथा 
आर्याभिकायाःपडक्षेपतोऽ््रका- 
शनार्थवेती मन्त्रौ मवतः । एवं 
हि मन्त्रत्राह्मणाम्यां स्तुततात्‌ 
अमृतत्वसप्राप्तिसाधनल ऋ- 


विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमाै- 


मधुविधाके उपदेशकी आख्याधिका 
जिसके विषयमें मेत्रेयीने अपने 
पतिसे पूछा था कि “श्रीमान्‌ जो भी 
अपम्ृतलका साधन जानते हो, वही 
मेरे प्रति किये, वह अमृतत्वकी 
साधनभूता अक्षविद्या तो समाप्त हो 
| गयी | इस अद्मविध्याकी स्तुतिके लिये 
यह ( आगे कदी जानेबाली ) 
आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है । 
उस आस्यायिकाके तात्पर्यको संक्षेपसे 
प्रकाशित करनेके डिये ये दो मन्त्र 
हैं । इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण 
ब्रह्मवियाका अमृतत्व एवं सर्वप्राप्तिका 
साधनत्व प्रकट किया गया है तथा 
उपे राजमार्गको प्राप्त कराया गया 
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मवति--यथादित्य 
तमोऽपनयतीति 


मुपनीत॑ 
उद्चश्छाबेरं 


| अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या-- 
या हृन्द्ररधिता सा दुष्प्राप्या 
देवैरपि; यसादश्रिम्यामपि देव- 
भिषरभ्यामिन्द्ररक्षिता विद्या मह- 
तायासेन प्राप्ता । बराह्मणख शिर- 
श्छित्वाश्यं शिरः प्रतिसन्धाय 
तसिननिन्द्रेणच्छिन्ने पुनः खशिर 
एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणस 
खतिरसेवोक्ताशेषा ब्रह्मविद्या 
श्रुता । तसात्ततः परतरं किचित्‌ 
पुरुषार्थसाधनं न भूतं न भावि 
वा, कुत एव वर्तमानम्‌, इति 
नातः परास्तुतिरस्ति । 
अपि चैवं स्तूथते ब्रक्षविद्या-- 
सर्वपुरुषार्थानां कमं हि साधन- 
मिति लोके प्रसिद्धम्‌ । त कर्म 


भित्तसाध्यम्‌, तेनाशापि नास्त्यगृत 





है। जिस प्रकार उदय शेनेवाखा 
सूर्य रात्रिके भन्धकारको दूर कर देता 
है, उसी प्रकार [ उदय होनेवाढी 
विद्या अविधाका नाश कर देती है ]। 
इसके सित्रा उस ब्रह्मत्रिधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है कि जो 
इन्द्रसे सुरक्षिता थी, वह देवताओं- 
के डिये भी दुष्प्राप्प हो रही थी; 
क्योंकि वह इन्द्ररक्षिता विदा देववैध 
अधिनीकुमारोको भी बड़ी कठिनतासे 
प्राप्त हुई थी । उन्दोंने ब्राह्मणका शिर 
काटकर उसपर धोडेका शिरं लगाया 
ओर जब उसे इन्द्रने काट दिया तो 
पुनः उनका अपना शिर जोड़कर 
फिर ब्राह्मणके उस अपने शिरसे ही 
कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका 
श्रवण किया | अतः उससे बढ़कर 
कोई अन्य पुरुषार्थका साधन न कभी 
हुआ है और न होगा ही, फिर 
वर्तमान तो हो द्वी कैसे सकता है; 
अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति 
नहीं हो सकती है । । 
इसके सिवा ब्रह्मविधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की जाती है-- यह 
लोकमें प्रसिद्ध है कि समस्त 
पुरुषाथोका साधन कर्म ही है । वह 
कर्म धनसाध्य है, अतः उससे तो 
अमृतलकी आशा भी नहीं है । यह 
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त्वख । तदिदम्रतत्वं केवल- 
यात्मविद्यया कर्मनिरपेक्षया प्रा- 
प्ते; यसात्‌ कर्मप्रकरणे षक्तं 
प्राप्तापि सती परवर््यप्रकरणे, कमे- 
प्रकरणादुत्तीय॑कर्मणा विरुद्ध- 
त्वात्‌ केवलसंन्याससहिता अमि- 
हिता अमृतत्वसाधनाय । तखा- 
न्नातः परं पुरुषाथंसाधनमस्ति । 

अपि चैवं स्तुता ब्रह्मविद्या-- 


सर्वो हि लोको इन्द्वारामः “स्व 
नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते" 
(इ०उ०१।४।३) इति 
तेः । याज्ञवल्क्यों लोकसाधा- 
रणोऽपि सन्नासन्ञानबलाद्भा्या- 
पुत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 


प्रज्ञानत॒प्त आत्मरतिबंभूव । 
अपि वैवं स्तुता ब्रक्षविद्या- 
यस्माद्याजवल्क्येन संसारमार्गाद्‌ 


ृहदारण्यकोपतिषद्‌ 


[ भध्याय ३ 
व ब्फिय कर्जिफ नाप चरमिश- 
अमतत तो कर्मकी अपेक्षासे रहित 
केवल आत्मविधाके द्वारा ही प्राप्त 
होता है; क्योकि प्रवरग्यप्रकरणरूप 
कर्मके प्रकरणमें कहनेके लिये प्राप्त 
होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कर्मप्रकरणसे निकालकर 
अम्ृतवसाधनके व्यि संन्यासके 
साथ वर्णन किया है| अतः इससे 
बढ़कर कोई और पुरुषाथंका साधन 
नहीं है । 

इसके पित्रा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी दै---सारा 
ही लोक इन्द्रोंमे रमण करनेवाला 
है, जैपा कि “वव विराट पुरुष 
[ अकेला द्वोनेके कारण ] रममाण 
नहीं हुआ, इसीसे अकेला पुरुष रमण 
नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है | याज्तलक्य साधारण लोकके 
समान होते हुए भी आलमज्ञानके 
बलसे क्री, पुत्र एवं धन आदि 
संसारकी आसक्तिको छोड़कर ज्ञान- 
तृप्त हो आत्मामें प्रेम करनेवाले हो 
गये थे | 

इसके सित्रा ब्रद्मविधाकी इसे 
प्रकार भी स्तुति की गयी है-क्योंकि 
संसार-मार्गसे निवृत्त होते हुए भी 


ब्युत्तितापि प्रियायै मार्यायै | याजवल्क्यजीने अपनी प्री भार्याको 
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्रीत्यथमेवामिदहिता, “प्रियं 
भाषस एद्यास्ख'' (२।४।४) 
इति लिङ्गात्‌ । 


तत्रेयं स्तुत्यर्थाख्यायिकेत्य- 


वोचाम । का पुनः सा आख्या- 


पिक्षा १ इत्युच्यते- 


इसका प्रेमके कारण द्वी उपदेश किया 
था, जैसा कि “तू प्रिय भाषण करती 
है, अतः आ, बैठ जा” इस विशेष 
कथ्नरूप प्रमाणसे ज्ञात होता है। 
यहाँतक इमने यद्द बतलाया 
कि यह आख्यायिका [ ब्रह्मविद्याकी ] 
स्तुतिके लिये है। किंतु वह 


| आख्यायिका है क्या ! सो अब 


बतलाया जाता है-- 


इदं वै तन्मधु दध्यङ्ढाथवेणोऽिभ्यासुबाच । 


तदेतदषिः पदयन्नवोचत्‌। तद्वां नरा सनये दृश्स उग्र- 
माविष्कृणोमि तन्युनं दृष्टिम्‌ । दध्यङ्‌ ह यन्मध्वा- 
धर्वणो वामश्वस्य शीष्णी म्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 

उस इस मधुको दध्यङ्ढाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारंसि कहा था । 
इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र) ने कडा --'मेघ जिस प्रकार इष्टि 
करता है, उसी प्रकार हे नराकार अधिनीकुमारो ! मैं छामके लिये किये हुए 
तुम दोनोंका बह उम्र दंस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दध्यडूडा- 
यर्वण ऋषिने तुम्हारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६ ॥ 


हृदमित्यनन्तरनिर्दिष्टं व्यप- | _ शमः यह पद पीछे बतलाये हुए 

| विषयका समीपस्य वस्तुकी भाँति 
दिशति, बुद्धों सब्निहितत्वात्‌ । | निदेश करता है; क्योंकि वह बुद्धे 
९, _ | सन्निहित है । "वैः शब्द स्मरणके 

वैशब्दः क । वदित्या लिये है । (तत्‌, पदसे आख्यायिकामे 
ख्यायिकानिधेत्त प्रकरणान्तराभि- | आनेवाले एवं र्‌ व कहे 
हितं परो ३ हुए परोक्ष मधुका "वै" शब्दसे स्मरण 
हितं परो बेशब्देन भ कराकर यहाँ निर्देश करते हैं । 
व्यपदिशति । यत्तत्‌ प्रबभ्यप्रकरणे जिस मधुको प्रवर्ग्यप्रकरणमें सूचित 


बृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


दवचितम्‌, नाविष्कृतं मधु, तदिदं 
मखिहानन्तरं निर्दिश्म्‌--हय॑ 
पृथिवी ८२।५। १) इत्या 


दिना । 
कथं तत्र प्रकरणान्ते एरचितम्‌- 


दध्यङ्‌ इ वा आम्यामाथर्वणो 
मधु नाम ब्राह्मणम्र॒वाच । तदे- 
नयोः प्रियं धाम तदेवैनयोरेते- 
नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा 
उक्तोडस्म्येतच्चेदन्यस्मा अनुत्रया- 
स्तत एव ते शिरशिहिन्धामिति। 
तसाद बिभेमि, यद्वै मे स शिरो 


न छिन्वात्‌ तद्वाुपनेष्य इति । तो 
होचतुरावां त्वा तस्मात्‌ त्रास्यावहे 
इति । कथं मा त्रास्पेथे १ इति । 
यदा नावुषनेष्यसे; अथ ते 
शिरश्छिला अन्यत्राहृत्योपनिधा- 
स्यावः; अथाश्वस्य शिर आहृत्य 
ततत प्रतिधाखावः; तेन नावनु- 
ष्यसि । सदा नावनुवक्ष्यसि, 


किया गया है, किंतु प्रकट नहीं 


किया गया, उसी मधुका यहाँ पास 
दी वयं प्रथिवी” इत्यादि मन्त्रोंसे 


निर्देश किया गया है । 

उस प्रकरणान्तरे इतकी किस 
प्रकार सूचना दी है ?--आयर्वण 
दष्यङ्ने हन दोनों ( अश्विनीकुमारों ) 
को मधुन्नाह्मण सुनाया । यह इनका प्रिय 
धाम है; यही आगे बतलाये जानेवाले 
प्रकारसे उपदेश करनेके डिये ब्राह्मण 
इन दोनोंके पास आचार्यरूपमें 
उपस्थित द्वोता है। उस दध्यङ्‌ 
डायवंणने कहा, ¶न्दने मु्षमे कहा है 
कि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति 
कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हार 
मस्तक काट दूंगा । इसीसे मैं डरता 
हूँ, यदिव मेरा मस्तक न काटे 
तो मैं तुम दोनोका उपनयन 
करूँगा |? उन्होंने कहा, हम उनसे 
आपकी रक्षा करेंगे |? [ दध्यङ्‌ ] 
| प्रकार मेरी रक्षा करोगे ? 
[ अधिनीकुमार ) 'जिस समय आप 
हमारा उपनयन करेगे, उस समय 
आपका शिर काटकर दूसरी जगह 
ले जाकर रख देंगे, फिर घोडेका 
शिर लाकर आपके ल्गा देगे; 
उससे आप हमे उपदेश करेगे | जिस 
समय वे आप हमें उपदेश करेंगे 


ह्मण ५ ] 


शाॉइरभाष्याथ 


६०५ 


अथ ते तदिन्द्रः ्िरश्छेत्यति; 
अथ ते स्वं शिर आहृत्य तत्त 
प्रतिधास्थाव इति । 


तथेति तौ होपनिन्ये । तौ 
यदोपनिन्ये, अथास्य शिरश्छि- 


स्वान्यत्रोपनिदधतु ४ अथाश्रख 
शिर आहृत्य तद्धाख प्रतिदधतुः । 


तेन हाम्यामनूत्राच । स यदा 
आभ्यामनूतराचाथास्य तदिन्द्र 
श्चिरथिच्छेद । अथास्य स्वं शिर 
आहृत्य तद्धास्य प्रतिदधतुरिति । 

यावत्त प्रवग्यकर्मङ्गभूतं मधु 
तावदेव तत्राभिहितम्‌, न तु कक्ष्य- 
मास्मज्ञानाख्यम्‌ । तत्र या आ- 
ख्यायिकाभिद्दिता सेह स्तुत्यर्था 
प्रदर्श्यते । इद वे तन्मधु दध्य्‌ 
ङ थ्ेणोऽनेन प्रपञ्चेनाशिम्या- 
म्रुवाच । 

तदेतद्पिः--तदेतत्‌ कम, 





उस समय इन्द्र आपके उस मस्तकको 
काट देगा, फ़िर हम आपका निजी 
मस्तक खाकर उसे जोड़ देंगे |? 


तब “बहुत अच्छा? रेता कहकर 
उन्होने उनका उपनयन किया | जिस 
समय उनका उपनयन किया उस 
समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर 
अन्यत्र रख दिया तथा धोड़ेका शिर 
खाकर उसे इनके जोड़ दिया । 
उससे दध्यडने उन्हें उपदेश किया । 
जिस समय वे उन्हें उपदेश करने 
लगे तब इन्द्रने आकर उनका वह 
मस्तक काट दिया । फिर उनके 
अपने मस्तकको जकर उसे उनके 
जोड़ दिया । 


किंतु वहाँ जितना प्रवर्ग्यका 
अङ्गमूत मधु है उतना ही का गया 
है, आलज्ञानसंज्ञक कस्य मधुका 
वर्णन नहीं किया गया । वहाँ जो 
आख्यायिका कदी गयी है, उसे यहाँ 
सतुतिके लिये प्रदर्शित किया जाता 
है । उस इस मधुका इन दध्यङ्‌ 
डाथवैणने अश्विनीकुमारोंके प्रति इस 
प्रकार प्रपञ्चके साथ वर्णन किया है | 


उस इस ऋषिने---ऋषि यहाँ 


ऋषिमेन््रः, पश्यन्नुपलभमानः, | मन्त्रका वाचक है--इस कर्मको 
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अबोचत्‌-उक्तवान्‌ | कथम्‌! तदस 
इति व्यवहितेन सम्बन्धः । दस 
इति कर्मणो नामधेयम्‌ । तच दंसः 
किविशिष्टम्‌ ? 3ग्र॑ क्रूरमू । वां 
युवयो; । हे नरा नराकारावश्विनौ । 
तच्च कमं किन्निमित्तम्‌ १ सनये 
लाभाय ! लामल॒ब्धो हि रोकेऽपि 
करं कर्माचरति, तथैवैताबुपलम्येते 
यथा रोके । 

तदाविः प्रकाशं कृणोमि करोमि 
यद्रहसि मवद्धथां छतम्‌, किमिव १ 
इतयुच्यते--तन्यतुः पर्जन्यः, 
न इव । नकारस्तुपरिष्टादुषचार उप- 
मारथीयो वेदे, न प्रतिपेधाथः; 
यथां न । अश्वमिवेति यदत्‌ । 
तन्यतुरिव इष्टं यथा पजेन्यो 
बृष्टि प्रकाशयति सनपित्न्वादि- 
शब्दैः, तदवदहं युवयोः शरं कर्म 
आविष्कृणोमीति सम्बन्धः । 


देखते हुए कषा । किस प्रकार 
का £ (त्सः इस प्रकार यहाँ 
"तत्‌, और दंसः इन दूरवर्ती 
पदोंका अन्वय है । 'दंस” यह उस 
कर्मका नाम है । वह दस कर्म 
किस विशेषणसे युक्त है ! उम्र-क्रूर। 
वाम्‌ -तुम दोनोंका | है नरा-- 
नराकार अश्विनीकुमारों ! वह कर्म 
किसलिये था ! सनये-- खभके 
लिये । क्योकि छामका लोमी पुरुष 
लोकमें भी क्रूर कर्म कर बैठता है । 
जिस प्रकार लोकमें होते हैं, वैसे ही 
ये दोनों भी देखे जाते हैं । 


[ मन्त्र कहता है-] तुमने जो 
एकान्तमें किया है, उंसे मैं प्रक 
किये देता हूँ। किसके समान ? 
सो बतलाया जाता है-- तन्यतुः, 
“न? अर्यात्‌ मेघके समान । वेदमे जो 
नकार किसी पदके पीछे रक्ता है 
वह उपचारमात्रमे उपमाके अर्थम 
होता है, निषेध अर्थमे नही हेता । 
जेसे-- “अश्वं न! यह वाक्य अश्वके 
समान-इस अर्थम है, उसी प्रकार । 
जैसे मेष गर्जनादि रब्दोंके सित 
वृश्टिको प्रकाशित करता है, उसी 
प्रकार मै तुम दोनोके क्रूर करमको प्रकट 
करता हूँ---ऐसा इसका सम्बन्ध है | 
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नन्वधिनोः स्तुत्यर्थो कथमिमौ 


मन्त्रौ खातं निन्दावचनौ हीमौ। 


नैष दोषः; स्तुतिरेवेषा, न 
निन्दावचनी । यसादीदश- 
मप्यतिकरूरं कमं॑ड्॑तोयुवयोनं 
रोम च मीयत इति । न चान्य- 
व्किश्चिद्धीयत एवेति । स्तुतावेती 
मवतः । निन्दां प्रशंसां हि 
लौकिकाः स्मरन्ति । तथा प्रशंसा- 


रूपा च निन्दा रोके प्रसिद्धा । 

दष्यङ्नाम आथर्वणः । हेत्य- 
नथंको निपातः । यन्मधु कक्ष्य- 
मात्मन्ञानलक्षणमाथवंणो वां 
युवाभ्यामश्वस्य शीष्णों शिरसा प्र 
यत्‌ ईम्‌ उवाच यत्‌ प्रोवाच मधु। 
ईमित्यनर्थको निपातः ॥ १६ ॥ 


शक्का-किंतु ये दोनों मन्त्र 
अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये कैसे 
हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्दाको 
ही बतलानेवाले हैं ! 


समाधान-यह दोष नहीं है; यह 
उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्दा- 
वाचक नहीं हैं; क्योंकि रस क्रूर कर्म 
करनेपर भी तुम दोनोंका बाल भी 
बाँका नहीं होता और न तुम्हारी 
दूसरी ही कोई हानि हो रदी है । अतः 
ये उनकी स्तुतिमे ही हैं | लौकिक 
पुरुष कहीं प्रशंसाको निन्दा मानते 
हैं, इसी प्रकार लोकमें प्रशंसारूपा 
निन्दा भी प्रसिद्ध है । 

दध्यङ्‌ नामके आयर्वणने-- यहाँ 
“६? निरर्थक निपात है-- जिस 
आत्मज्ञानहुप कक्ष्य मधुका तुम्ें 
घोडेके शिरसे श्र यत्‌ दम्‌ उवाचः 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मधुका 
उपदेश किया था | यहाँ म्‌, यह्‌ 
निरर्थक निपात है ॥ १६ ॥ 


व 

इदं वे तन्मघु दध्यङ्डाथर्वणोऽश्रिभ्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पद्यन्नवोचत्‌ । आथर्वणायाधिनौ दधीचे- 
ऽव्य ९ शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मधु प्रवोचहतायन्त्वा्टं 
यदस्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ 


६०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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उस इस मधुका दध्यङ्ढायर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । इसे 

देखते हुए ऋषि ( मन््रदष्टा ) ने कहा है--हे अश्रिनीकुमार | तुम दोनों 
आयर्वण दध्यद्के लिये धोड़ेका शिर ये | उसने सत्यपाटन करते हुए तुम्हें 
त्वाष्ट्र ( सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे द (शत्रुद्रिसक ) जो 
[ आलज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य (गोप्य ) मधु या [ बह मी तुमसे कडा ] ॥१७॥ 


इदं वै तन्मच्वित्यादि पूर 
वन्मनत्रान्तरप्रदशनाथंम्‌ । तथा- 
न्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका- 
मलुसरति स्म । आथर्वणो दष्यड्‌ 
नाम, आथवेणोऽन्यो विद्यत 
इत्यतो विशिनष्टि दध्यड्नामा- 
थवणः । 

तस्मै दधीच आथवणाय 


हेडश्चिनाविति मन्त्रदृशो वचनम्‌, 


अरव्यमश्वख खमृतं शिरः, ब्राहम- 
णख शिरसिच्छिन्नेऽश्वख् शिर- 
च्छित्वा ईदशमतिकूर॑ कर्म कृत्वा 
अवयं शिरो ब्राक्मणं प्रति एेरथतं 
गमितवन्तो युवाम्‌ । स चाथ- 
वेणो वां युवाभ्यां तन्मधु प्रवोचद्‌ 
यत्‌ पूं प्रतिज्ञातं व्ष्यामीति । 

स किमर्थमेवं जीवितसन्देह- 


मार्ह प्रवोचत्‌ ? इत्युच्यते। ऋता- 





दं वै तन्मधु, इत्यादि कथन 
पर्ववत्‌ अन्य मन्त्र प्रदर्शित करनेके 
लिये है । अर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 
मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 
अनुसरण किया । दृध्यड्‌ नामवाल 
आथर्वण | आथवंण तो दूसरा भी है 
इसलिये “दध्यड्नामक आयर्वणः ऐसा 
कहकर इसे विशेषणयुक्त करते हैं । 

हे अश्विनीकुमारो | उस दध्यङ्‌ 
आयर्वणके लिये---यह मन्त्र ऋषि- 
का वचन है-- तुम अकृूय--अश्वका 
खभूत शिर अर्त्‌ ब्राह्मणक शिर 
काट देनेपर तुम अश्वका शिर काट- 
कर, ऐसा अत्यन्त क्रूर कर्म कर उस 
अश्वके शिरको तुमने ब्राह्मणके पास 
'ऐरस्यतमः--पहुँचाया और उस 
आयव॑णने तुम्हें उस मधुका उपदेश 
किया जिसके लिये उसने पहले यह 
प्रतिज्ञा की थी कि “मैं कहूँगा | 

उसने इस प्रकार जीवनके संदेह- 
में पड़कर भी उसका उपदेश क्यों 
किया, सो बतलाया जाता है-- 


| जाह्यण ५] 
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यन्‌ यत्‌ पूर्व प्रतिज्ञातं सत्यं तत्‌ | छतायन्‌,-- जो पहले प्रतिज्ञा किया 
परिपारयितुमिच्छन्‌। जीवितादपि इआ सत्य था, उसका पान करनेके 


हि सत्यधर्मपरिपालना गुरुतरे- 
त्येत्य लिङ्गमेतत्‌ । 

कि तन्मधु प्रवोचत्‌) ृत्युच्यते- 
तटम्‌, त्वश आदित्थ्तख 
सम्बन्धि, यज्ञय रिरर्छिन्नं त्व- 
षटाभवत्‌। तत्पतिसन्धानार्थं प्रवग्य 
क्म । ततर प्र्यकर्मा्गभूतं यद्‌ 
विज्ञानं तच्वाष्ंमधु-यक्षसख शिर- 
इछेदनप्रतिसन्धानादिविषयं दर्शनं 
तचा यन्मधु हे दक्षौ, दस्रा 
विति परबलानाप्रुपश्षपयितारों 
शत्रणां वा हिंसितारौ, अपिच 
न केवल ल्ाप्टरमेव मधु कर्म 
सम्बन्धि युवाभ्यामबोचत्‌, अपि 
च कश्यं गोप्यं रहस्यं परमात्म- 
सम्बन्धि यद्‌ विज्ञानं मधु मधुत्रा- 
क्षणेनोक्तमध्यायद्रयप्रकाशितम्‌, 


लिये। यह इस बातका सूचक है 
कि सत्यधर्मका पालन जीवनसे भी 
बढ़कर है | 

उसने किस मधुका उपदेश 
किया ? सो कहा जाता है-त्वा्टर मधु- 
का | लश सूर्यको कहते हैं, उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले मधुका | यज्ञका शिर 
काटे जानेपर वहू तष्टा हो गया, उसके 
प्रतिसन्धान ( जोड़ने ) के ढिये 
प्रवर्य कर्म है । वहाँ प्रवर्य्कर्मका 


| अङ्गमूत जो विज्ञान है, वही त्वाष्ट् मधु 


है । यज्ञके शिरछेदतके प्रति- 
सन्धानादिसे सम्बद्ध जो दर्शन है, 
वही ववष्टे मधु है। दे दसौ | दस 
अर्थात्‌ परपक्षकी सेनाका क्षय करने- 
वाले अथवा शत्रुओंके हिंसको | इसके 
सिवा उन्होने तुम्दें केवल कर्म सम्बन्धी 
लाष्ट्र मधुका ही उपदेश नहीं किया, 
अपितु कक्ष्य-गेप्य अर्थात्‌ जो परमात्म- 





सम्बन्धी रहस्यभूत मधु विज्ञान था, 
जिसका मधुब्राह्मगद्वारा वर्णन किया 
गया है और जो [ तृतीय और चतुर्थ] 
दो अध्यायोंमें प्रकाशित किया गया, 
उसका भी तुम्हें उपदेश किया। यहाँ 


तच्च वां युवाभ्यां प्रोचदित्यनु- | प्रबोचत्‌ ( उपदेश किया ) इस 


वर्तते ॥ १७॥ 


क्रियापदकी अनुदृत्ति होती है॥१७॥ 


~> न्यषद 
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इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथर्वेणोऽधिम्यामुवाच । 
तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । पुरक्षक्ते द्विपदः पुरक 
चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूता पुरः पुरुष आविशदिति । 
स वा अयं पुरुषः सबोसु पूष पुरिशयो नेनेन किश्वना- 
नादृतं नैनेन शञ्चनासंवृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस इस मधुका दध्यङ्डधर्वणने अधिनीकुमारोको उपदेश किया । 
इसे देखते हुए ऋषिने कद्वा--परमात्माने दो पैरोंवाले शरीर बनाये और 
चार पैरोंवाले शरीर बनाये । पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरोमे प्रविष्ट 
हो गया । वह यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरो ) मे पुरिशय है । ऐसा 


कुछ भी नहीं है, जो पुरुषसे ठका न हो तथा ऐसा भी बुछ नहीं है, 
जिसमें पुरुषका प्रवेश न हुआ हो--जो पुरुषसे व्याप्त न हो ॥ १८॥ 


इदं वे तन्मष्विति पूर्ववत्‌ । | शं वे तनुः इत्यादि वाक्‍्यका 
९ अर्थ पूर्ववत्‌ है । उपयुक्त दो मन्त्र 
उक्तौ दी मन्त्रौ प्रव्यसम्बन्ध्या प्रकर्यसम्बन्धी आर्यायिकाका उप- 


ख्यायिकोपसंहर्तारा । दयोः | संहर करनेवाले हैं । प्रवर््यकर्म- 
वपम्वोरमयावयोतयं आ- सम्बन्धी दो अध्यार्योका अर्थ हन 

| , | उपर्युक्त आख्यायिकामूत दो मन्त्रेद्वारा 
र्यायिकामूताम्यां मन्‍्त्राभ्यां | प्रकाशित किया गया है । अल्मविद्या- 
प्रकाशितः। ब्रह्मविद्यार्थयोस्ववध्या-। सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ आगेकी 
ययोरथउत्तराभ्यामृग्म्यां प्रकाश- | दो ऋचाओंद्वारा प्रकाशित करना है 


पितस्यः, इत्यतः प्रवर्तते। यत्‌ | | शति श्त होती है । 
। आयर्वणने तुम दोनोंसे जो कक्ष्य मधु 


ध 5 
क्यं॑च॒ मधृक्तवानाथवेणो कहा था-- ऐसा ऊपर कहा गया 
युवाभ्यामित्युक्तम्‌ । किं पुन- | है | वह मधु स्या था ! उसका वर्णन 
सन्मधु ? हत्युच्यते-- किया जाता है - 
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` पुरथक्रे, पुरः पुराणि शरीराणि, 


धुरश्चक्रे--पुर अर्थात्‌ शरीर; 


यत्‌ इ्यमव्याकृतव्याकरणप्रक्रिया-| क्योंकि यह अव्यक्तके व्यक्त होनेकी 


स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते 


प्रक्रिया है । उस परमेश्वरने अव्यक्त 


व्याकुर्वाणः प्रथमं मूरादी रलोकान्‌| नामरूपको व्यक्त करते हुए पहले 


सृष्टा चक्रे कृतवान्‌, द्विपदो द्विपा- 
दुषलक्षितानि मनुष्यशरीराणि 
पक्चिश्चरीराणि । तथा परः शरी- 
राणि चक्रे चतुष्पदश्चतुष्ादुप- 
लक्षितानि पशुशरीराणि । 

पुरः पुरस्तात्‌, स ईश्वरः पक्षी 
लिङ्गशरीरं भूत्वा पुरः श्रीराणि- 
पुरुष आविश्दित्यखाथमाचष्टे 
श्रुतिः-- स बा अयं पुरुषः सर्वासु 
पृषु सर्वशरीरेषु पुरिशयः, पुरि 
शेत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष 
इत्युच्यते । नेनेनानेन किश्वन 
किंञ्चिदप्यनादृतमनाच्छादितम्‌ । 
तथा नैनेन किश्वनासंबृतमन्तर- 
ननुप्रवेशितं बाह्यमृतेनान्तभूतेन 
च न अनाघृतम््‌ । एवं स एव 
नामरूपात्मना अन्तेहिभिन 
कार्यकरणरूपेण व्यर्बाखतः । 
पुरथके इत्यादिमन्त्रः सट्लेपत 


आत्मेकलमाचष्ट इत्यर्थः ॥१८॥ 





भू: आदि लोकोंकी रचना कर द्विपदों- 
को-दो पैरोंसे उपलक्षित मनुष्य. 
शरीर और पक्षिशरीरोंकों “चक्रे'--- 
रचा | तथा चतुष्पद-चार पैरोसे 
उपलक्षित पशुशरीरोंको बनाया । 
पुरः अर्थात्‌ पहले वह ईश्वर 
पक्षी-लिज्लशरीर द्वोकर पुर्‌-शरीरोंमें 
पुरुषरूपसे प्रविष्ट दो गया--इसी 
वाक्यका अर्थ श्रुति करती है---बह्दी 
यह पुरुष समस्त पुरों--सम्पूर् 
शरीरोमें पुरिशय है, पुरमें शयन 
करता दै, अतः पुरिशय होनेके 
कारण वह पुरुष इस प्रकार 
कहा जाता है। इते कुछ भी 
अनावृत---भनाच्छादित नहीं है। 
तथा इससे कुछ भी असंवृत नहीं 
है, अर्थात्‌ ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ 
पुरुष भीतर और बाहर रहकर खयं 
प्रविष्ट--व्याप्त न हो । इस प्रकार 
वही नामरूपात्मक अन्तर्बाह्यभावसे 
देह ओर इन्द्रियरूपमें स्थित है । 
तात्पर्य यह है कि यह (पुरश्चक्रे इत्यादि 
मन्त्र. संक्षेपसे आत्माके एकलका 
निरूपण करता है॥ १८ ॥ 


री 
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इदं तरै तन्मधु दध्यङ्डाथर्वणोऽिम्यासुवाच । 
'तदेतद॒षिः पदयन्नवोचत्‌ । रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं वै हरयोऽयं वे 
दश च सहखाणि बहूनि चानन्तानि च तदेतढ़ह्मापू- 
मनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा व्रह्म सीनुभूरित्यनु- 


शासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस इस मधुका दध्यङ्ढायर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । 
यह देखते हुए ऋषिने कद्दा---वह रूप-रूपके प्रतिप हो गया । इसज्ञा 
ब रूप प्रतिर्यापन ( प्रकट ) करनेके लिये है । ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] घोड़े 
शत ओर दश हैं। यक ( परमेश्वर ही इरि ( इन्दियरूय अश्च) 
है; यही दश, सहनन, अनेक और अनन्त है । वह यह ब्रह्म अपू 
.( कारणरहित), अनपर ( कार्यरद्धित ), अनन्तर ( विजातीय दरन्यसे 
रहित ) ओर अबाह्य है । यइ आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रहम है | 
-यही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 
इद्‌ वे तन्मध्वित्यादि पूर्ववत्‌ । दं वै तन्मधु? इत्यादि वाक्यका 
सूपं रपं प्रतिरूपो बभूव । सूपं अर्थ पत्रवत्‌ है । रूप-रूपके प्रतिरूप 
५» पर्स , | हो गया अर्थात्‌ रूप-रूपके प्रति 
| रूपं प्रति प्रतिरूपो रूपान्तरं उसीके समान अन्य ख्पवाख हो 
बमूतेतय्थः । प्रतिरूपोऽनुरूपो | गया । प्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप, क्योंकि 
वा यादक्संखानौ मातापितरौ | माता-पिता जैसे खरूपवले होते हैं 


५ वैसे ही खंरूपवाल अर्थात्‌ उन्हींके 
जज ताज आह पड पत्रो अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है; क्योकि 


जायते । न हि चतुष्पदो द्विपा- | चतुणदसेद्विपद ओरद्विदसे चतुमद- 
ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । । की उपपत्ति नहीं हो सकती । सो 
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स एव हि परमेश्वरो नामरूपे | नाम और रूपको व्यक्त करनेवास 


व्याकुवाणों रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव । 

किमथ पुनः प्रतिरूपमागमनं 
तख १ ध्त्युच्यते--तदख्ात्मनो 
रूपं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय। 
यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
तदा अख्ात्मनो निरुपाधिकं 


रूप प्रज्ञानधनास्थं न प्रति- 
ख्यायेत । यदा पुनः कार्यकरणा- 
त्मना नामरूपे व्याकृते मवतः, 
तदाख रूपं प्रतिख्यायेत । 

इन्द्र: परमेखरो मायाभिः 
प्रज्ञाभिः नामरूपभूतकृतमिथ्या- 
भिमानेवा, न तु परमार्थतः; 
पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते, 
एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्न- 
विधाप्जञामिः। कस्मात्‌ पनः कार- 


णात्‌ १ युक्ता रथ इव वाजिनः 


सनिषयप्रकारनाय, हि यस्मादख 
हरयो हरणादिन्द्रियाणि, षता 


वह परमेश्वर ही रूप-रूपके प्रतिरूप 
हो गया | 

किंतु उसका प्रतिखूपको प्राप्त 
होना किसलिये हुआ | सो अब 
बतलाया जाता है वह इस .अन्मके 
रूपके प्रतिचक्षण -प्रतिख्य/पनके लिये 
है, क्योंकि यदि नाम-रूपोंकी 
अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका 
म्रज्ञानघनकज्ञक निस्पाधिक रूप 
प्रकट नद्ीं हो सकता था | किंतु 
जिस समय कार्य-करणमावसे नाम- 
रूपोंकी अभिव्यक्ति होती है, तभी 
इसका रूप प्रकट होता है । 


इन्र-परमेखर मायाओंसे अर्थात्‌ 
प्रज्ञासे अथवा नाम-रूप उपाविजनित 
मिथ्य। अभिमानसे पुरुरूप-अनेक- 
रूप हुआ जाना जाता है, परमार्थत; 
अनेकरूप नहीं होता । अर्थात्‌ वह 
प्रज्ञानघन एकरूप ही होते हुए. 
अविधाजनित ग्रज्ञाओंसे अनेकप 
भासता है। किंतु ऐसा किस कारणसे 
होता है | क्योंकि अपने विषयोंको 
प्रकाशित करनेके लिये, रथम जुते 
हुए घोड़ोके समान, इसके शत और 
दश्च हरि ( इन्द्रियाँ ) हैं। विषयोको 
इरण ` करनेके कारण इन्द्रियोंका - 
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श्चतानि, दश्च च प्राणिमेदबाहू- | नाम हरि है, प्राणिभेदकी बहुल्ताके 
कारण वे शत और दश हैं | अतः 


ल्याच्छतानि दश च मनन्ति । इन्द्रियोंके विषयोकी बहुलता होनेके 
तसादिन्द्रियविषयबाहुस्यात्तत्र- । कारण वे उन्हींको प्रकाशित करनेमें 
काशनायैब च युक्तानि तानि न | नियुक्त हैं, आत्माको प्रकाशित करनेमे 
(पराश | नहीं । कठोपनिषदूमें कद्दा भी है 
00223: 00 0 । "पराञ्च कि “खयम्मू परमात्माने इन्द्रियोंको 
खानि व्यतृणत्‌ खयम्भू:” ( २। बहिर्मु करके हिंसित कर दिया है।!? 
१।१ ) इति हि काठके | अतः वह उन विषयरूपेसे ही 
तसात्तैरेव विषयखशूपैरीयते न॒ अनेकरूप भासता है, प्रज्ञानघन 
प्रज्ञानघनेकरसेन खरूपेण। ` एकरसखरूपसे नहीं । 
एवं तहिं अयमन्यः परमेश्वरो- इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर 
ऽन्ये हरथ हत्येवं प्राप्ते उच्यते-- अन्य है और इन्द्रियाँ अन्य दैं-- ऐसी 
५ ४ , आशङ्का होनेपर कद्ठ ते हैं- यह परमेश्वर 
अयं वे हरयोऽयं बरे दश्च च ही इन्दि हैं तथा यही दश, सहत, 
सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च । : अनेक और अनन्त हैं, क्योंकि प्राणि्यो- 
प्राणिमेदस्थानन्त्यात्‌ । कि बहुना, के मेदका कोई अन्त नहीं है । अधिक 
< | क्या कहा जाय, यह जो आत्मा है 
तदेतड़क्ष य आत्मा । अपू | बही ब्रह्म है । यह अपूर्व है इसका 
नाख कारणं पूवं विद्यत इत्य- | कोई पूर्व यानी कारण नहीं है, इस- 
९ 4 | लिये यह्‌ अपूव है । इसका अपर--- 
वम्‌ । नाखापरं कार्य विद्यत | कार्य नहीं है, इसलिये यह अनपर है । 
इत्यनपरम्‌ । नास जात्यन्वरमन्त- | इसके मध्यमे कोई जात्यन्तर नहीं है, 
राले वित इत्यनन्तरम्‌ । तथा | इसलिये यह अनन्तर है । तथा इसके 
बाहर कुछ नहीं है, इसलिये यह 
बहिरस्य न विद्यत इत्यबाश्यम्‌ । | भवाद्य है । 
कि पनस्तभिरन्तरं ब्रह्म ?| तो फिर वह निरन्तर ब्रहम कौन 
अयमात्मा । कोऽसौ १ यः प्रत्य- है! यष्ट आत्मा | आत्मा कौन 
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गात्मा द्रष्टा रोता मन्ता बोद्धा | है? जो प्रत्यगात्मा दष्टा, श्रोता, 


मन्ता, बोद्धा अर्थात्‌ जाननेवाला 
विज्ञाता सर्वानुभूः सर्वात्मना और सर्वानुभू लक सत्र प्रकार 
सर्वमनुभवतीति सर्वानुभूः | | अनुभव्र करता है, इसलिये वह 
¡सर्वदा सर्वानुभू है । इस प्रकार यह 
इत्येतदनुशासन न्तोप- | व अर्थात्‌ समस्त वेदान्तोंका 
उपदेश है । यह सम्पूर्ण वेदान्तोंका 
, उपसंहारमूत अथं है । यक अमृत और 
संहतोऽथः । एतदश्रतमभयम्‌ । अभय है । इस प्रकार शात्रका अर्थ 
परिसमाप्तश्च शास्रार्थ: ॥१९॥ ` समात इआ ॥ १९॥ 


«०950-५०... 


देशः । एप सर्ववेदान्तानामुप- 





इति बृद्वदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
पञ्चमं मधुब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


-- +३<<)०ऋषक्िट२७-०-- 


पष्ठ ब्राह्मण 





मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा 

अथ वर शः । पोतिमाष्यो गोपवनाद्रौपवनः पौति- 
माष्यात्पौतिमाप्यो गोपवबनाद्रौपवनः कौशिकात्कौशिकः 
कौण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिस्यः कौशिकाच्च 
गोतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आभिवेश्यादाभिवेश्यः शाण्डि- 
ल्याच्वानभिम्लाताब्रानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लात 
आनभिम्छातादानभिम्छातो गौतमाद्रौतमः सैतवप्राचीन- 
योग्याभ्या« सैतवध्राचीनयोग्यो पाराशयोत्पाराशयों भार- 
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द्वाजाद्भारद्वाजो भारद्वाजाच्च गौतमाच्च गोतमो 
भाण्राजाद्भारद्वाजः पाराशयोत्पाराशयों बेजवापायना- 
है जवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥ धृत- 
कौरिकादूधृतकोरिकः पाराशयायणात्पाराशयोयणः 
पाराशयोत्पाराशरयों जातूंकण्योज्जातूकण्ये आसुरायणाच्च 
यारकाचासुरायणख्रेवणेस्रेवणिरोपजन्धने रोप जन्धनिरा सुरेरा- 
छुरिभोरद्वाजाद्भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टेमीण्टिगौतमा- 
द्वौतमो गोतमाद्रौतमो वात्स्याद्वात्य्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः 
कैशोयातकाप्यात्केशोर्थः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गालवाद्वालबो विदर्भीकोण्डिन्याद्विदर्भीकोण्डिन्यो बत्सन- 
पातो बाम्नवाह्वत्सनपाह्माभ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः सौमरो- 
ऽयास्यादाङ्धिरसाद्यास्य आड्रिरस आमूतेस्त्वाष्टादाभूति- 
स्त्वाष्टी. विश्वरूपात्त्वाष्टाहिश्वरूपस्त्वाष्ट्री:श्विभ्यामश्विनो 
दधीच आधर्वेणादध्यङ्डःथर्वणोऽर्वणो दैवादथबों देवो 
मृत्योः प्राध्वश्सनान्मृत्युः प्राध्वश्सनः प्रध्वश्सनात्मध्व 
सन॒ एकर्षे रेकषिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्य॑ष्टेव्येष्टिः सनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 
परमेष्ठी बह्मणो बह्म खयम्मु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

अब [मधुकण्डका] वंश बतलाया जाता है--पोतिमाष्यने गौपवनसे, 
गौपबनने पौतिमाष्यसे, पौ तिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कौरिकने 


कौण्डिन्ये, कौण्डिन्ये राण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौरिकसे और गौतमसे, 
गौतमने ॥१॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शाण्डिल्यसे भौर आनमिम्टातसे, 
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आनमिम्छातने आनभिम्शतसे, आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लतने 
गौतमसे, गौतमने सैतत्र और प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने 
पाराशर्य से, पाराशर्यने भारद्वाजसे, भारद्वाजने भारद्वाजसे और गौतमसे, गौतमने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने पाराशर्यसे, पाराशर्यने बैजवापायनसे, बैजवापायनने 
कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने | २ ॥ घृतकौशिकसे, घृतकौशिकने 
पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातृकर्ण्यसे, जातृकर्ण्य- 
ने आघुरायणसे और यास्कसे, आधुरायणने जैवणिसे, त्रैवणिने ओपजन्धनिसे, 
ओऔपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने 
माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने बात्स्यसे, 
बात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे | कैशोये काप्यने कुमार- 
हारितसे, कुमारइ्ारितने गाट्वसे, गालवने विदर्भीकौण्डिन्यसे, विदर्भी- 
कौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाश्रवसे, वत्सनपात्‌ बाश्नवने पन्थासौभरसे, पन्था- 
सौमरने अयास्य आद्गिरससे, अयास्य आइ्रिरसने आभूति वाटे, आभूति 
व्वाप्ट्ने विश्वरूप त्वापट्रमे, विश्वरूप त्वाष्ट्रने अश्विनीकुमारोसि, अश्विनीकुमारोंने 
दष्यडडायर्बणसे, दध्यड्डाथबंणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु-पप्राध्धंसन- 
से, मृत्यु प्राधंसनने प्रध्यंसनसे, प्रध्वेसनने एकषिंसे, एक्षिने विग्रचित्तिसे, 
विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने 
सनगसे, सनगने परमेष्ठीषे और परमेक्ठीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया ] । 
ब्रह्मा खयम्भु है, ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 

अथेदानीं बह्मविद्यारथस्य मधु-, अब ब्रहमवि्याकी स्तुतिके लिये 


हि ब्रह्मविद्या जिसका प्रयोजन १ 
काण्डस्य वंशः स्तुत्यर्थो ब्रह्म- ४ < दे, उस 
- | मधुकाण्डका वश बतलाया जाता 


विद्यायाः । मन्त्रश्नायं खाध्या- | है | यह्‌ मन्त्र खाष्याय और जपके 
याथो जपार्थश्च । तत्र वंश व | लिये है । यह वंश वंश ( बस ) के 


६ „5, 5 ~ | समान है । जिस प्रकार पर्व 
वंशः-यथा वेणुवंशःपवणःपव णो ( पोरियों ) का वंशमूत वेणु ( बाँस ) 


हि भिद्यते तद्वदग्रासप्भृति आ- | पतसि मनर है, उसी प्रकार अम्रमागसे 
मूलप्राप्तेरयं बंशः। अध्यायचतुष्ट- लेकर मूपरयन्त यह वंश भी भि 


१८: 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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-यस्य आचाथैपरम्पराक्रमो वंश 
इत्युच्यते । तत्र प्रथमान्तः शिष्यः 
यश्वम्यन्तः आचार्यः । परमेष्ठी 
विराट्‌, षणो दिरण्यगमात्‌ । 
ततः परम्‌ आचायेपरम्परा नास्ति। 
यत्पुनत्रंक्ष तन्नित्यं खयम्ध, 
तस्मै ब्रह्मणे खयम्थवे 
नमः ॥ १--२ ॥ 


है । यहाँ [ बाह्मगमागके आरम्भक ] 
चार अध्यायोंकी आचार्यपरम्परा 
धवंश? नामसे कदी गयी है । इनमे 
प्रयमाविभक्स्यम्त शिष्य है और 
पश्चम्यन्त आचार्य है । परमेष्ठी यानी 
विराट्ने ब्रह्मा--द्विसण्यगर्भसे प्रात 
की । उससे आगे आचार्यपरम्परा 
नहीं है; क्‍योंकि जो ब्रह्मा है वद्द तो 
नित्य और खयम्मू है, उस खयम्मू 
| ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १-३ ॥ 





पु: 8" १4." 
इति बृद्ददारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
षष्ठं वंरात्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 





इति श्रीमदधोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहं सपरिव्ाजकाचारय॑स्य 
श्नीमच्छङ्करभगवतः छतो बृददारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीय अध्याय 





प्रथम ब्राह्मण 





याज्ञवल्कीय काण्ड 


(जनको ह बेदेहः, इत्यादि 
याज्ञवस्कीयं काण्डमरम्यते । 
उपपत्तिप्रधानत्वादतिक्रान्तेन म- 
घुकाण्डेन समानाथेत्वेऽपि सति 
न पुनरुक्तता । मधुकाण्डं ह्यागम- 
प्रधानम्‌ । आगमोपपत्ती द्यात्मै- 
कत्वप्रकाशचनाय प्रवृत्ते शषषनुतः 


करतलगतबिल्वमिव दशेयितुम्‌ | 
ओओतव्यो मन्तव्यः, इति 


हक्तेम्‌ । तसरादागमाथंस्यैव 
परीक्षापूवंकं निर्धारणाय याज्ञ- 
वरङीयं काण्डष्ुपपत्तिप्रधानमा- 
रम्यते । आख्यायिका तु विज्ञान- 
स्तुत्यथां उपायविधिपरा वा । 
प्रसिद्धो पायो विदद्धिः शासेषु 
च दृष्ट-दानम्‌ । दानेन ध्प- 





अब “जनको ह वैदेहः" इत्यादि 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्म किया जाता 
है । गत मधुकाण्डसे समानार्थता 
होनेपर भी यह काण्ड युक्तिप्रधान 
होनेके कारण इसमें पुनरुक्तिका दोष 
नहीं है; क्योंकि मधुकाण्ड शात्रप्रवान 
है । जब शात्र ओर युक्ति दोनों ही 
आत्मैतत्व प्ररत करनेके लिये 
प्रबृत्त हों तो वे उसका दृथेलीपर रखे 
इए बिन्वफल्के समान साक्षात्कार 
करा सक्ते हैं । 

“श्रवण करना चाहिये, मनन करना 
चाहिये! ऐसा पहले का गया है; 
अतः शाञ्च-तात्पर्यको ही परीक्षापूर्वक 
निश्चय करनेके लिये यह युक्तिप्रधान 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 
जाता है । यहाँ जो आल्यायिका है, 
वह तो विज्ञानकी स्तुतिके लिये और 
उसके उपायका विधान करनेके 
लिये है । दान--यह इसका प्रसिद्ध 
उपाय है और शाज्ञोमिं भी विद्वानोंने 
इसे ही देखा दे, क्योंकि दानसे 
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नमन्ते प्राणिनः । प्रभूतं हिरण्यं 
गोसदहसरदानं चेहोपलम्यते; 
तसादन्यपरेणापि शास्त्रेण विद्या- 
प्राप्त्युपायदानप्रदर्नार्था आ- 
ख्यायिका आरब्धा । 

अपि च तह्िय्संयोगस्तेथ 
सह बादकरणं विद्याप्राप्त्युपायो 
न्यायविद्यायां दृष्टः; तचासिन्न- 
ध्याये प्राबल्येन प्रदश्यते । 
प्रत्यक्षा च विद्वत्संयोगे प्रञब्द्धिः। 
तसाद्‌ विद्याप्राप्त्युपाय प्रदश नाथैं- 
व आख्यायिका । 


प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते 
हैं | यहाँ बहुत-से छुवर्ण और सहत 
गौओंका दान देखा जाता है; अतः 
यहाँ शा्ञका प्रतिपा विषय दूसरा 
होनेपर भी यह आख्यायिका विद्या- 
प्राप्तिके उपायभूत दानको प्रदर्शित 
करनेके लिये आरम्भ की गयी है | 


इसके सिवा किसी विद्यार्मे 
निष्णात पुरुषोंका संयोग और उनके. 
साथ वाद करना भी न्यायक्रिधमें 
विधाप्राप्तिका उपाय देखा गया है; 
और वह वाद इस अध्यायमें बड़ी 
प्रौढ़िके साथ दिखाया जाता है । 
विद्वानोंके संयोगसे प्रज्ञाकी वृद्धि 
होती है--यह तो प्रत्यक्ष ही है । 
अतः यह आख्यायिका विद्याप्राप्तिका 
उपाय प्रदर्शित करनेके लिये ही है । 


राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ बरहयवेत्ताको सहस्र गौं दान करनेकी घोषणा करना 


3० जनको ह वेदेहो 


बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह्‌ 


कुरुपश्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
वैदेहस्य विजिक्ञासा बभूव कः खिदेषां बाह्यणानामनूचान- 
तम इति स ह गवा सहस्रमवरुरोध दरा दश्च पादा 
एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥ १ ॥ 


विदेहदेशमें रहनेबाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्दारा 
यजन किया । उसमें कुरु ओर पाश्चाल देशेकि ब्राह्मण एकत्रित हुए ।-उस 


ब्राह्मण १ ] 


चाङ्करभाष्यार्थं 


4 


99“ धः ~ - व = ~ धवः - +. च - + व १ व जमे नरगिस, 8 8 नाईक 
राजा जनकको यद्द जाननेकी इच्छा हुई कि इन ओआह्मणोंमें अनुवचन 
( प्रवचन ) करनेमें सबसे बढ़कर कौन है ? इसलिये उसने एक सहस्र 
गौएँ गोशालामें रोक खीं । उनमेंसे प्रत्येकके सीमि दश-दश पाद छुवर्ण 


वेषे हुए थे ॥ १॥ 
जनको नाम ह किल सम्रा- 


ड्राजा बभूव विदेहानाम्‌; तत्र मवो 
बेदेहः । स॒ च बहुदक्षिणेन 
यज्ञेन, शाखान्तरप्रसिद्धो वा 
चहुदक्षिणो नाम यज्ञः, अश्वमेधो 


वा दक्षिणाबाहुल्याद्वहुदक्षिण 
इहोच्यते, तेनेजेऽयजत्‌ । 
तत्र तसिन्यज्ञे निमन्त्रिता 


दशेनकामा वा कुरूणां देशानां 
पश्चालानां च ब्राह्मणाः, तेषु हि 
विदुषां बाहुल्यं प्रधिद्धम्‌ अभि- 
समेता अभिसङ्गता बभूवुः । 
तत्र महान्तं विदरत्सष्ठदायं द्र 
तख ह किल जनकस्य वेदेहस्य 
यजमानस्य, को जु खल्वत्र ब्रह्मिष्ठ 
इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजि- 
ज्ञासा बभुव । कथम्‌ ? कः खित्‌ 
को यु खल्वेषां ब्राह्मणानाम्‌ 
अनूचानतमः ? सर्वं श्मेऽनूचानाः, 
कः खिदेषामतिश्चयेनान्‌ चान इति। 


जनक नामका सम्राट्‌ विदेह 
देशका राजा था; विदेह देशम 
उत्पन्न होने और रहनेके कारण 
उसे वैदेह कहते हैं । उसने एक 
बहुत दक्षिणावले यज्ञसे, अथवा 
शाखान्तरमें प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामक 
यज्ञते, या अधिक दक्षिणावाला 
होनेसे यहाँ अश्वमेघ ही बहुदक्षिण 
कहा गया है-- उससे, यजन 
किया । 
वहाँ उस यज्ञमें निमन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखने की इच्छासे कुरु और 
पाञ्चाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए, 
क्योंकि इन्हीं देशोमि विद्वानोकी बहुलता 
प्रसिद्ध है । वहाँ महान्‌ विद्व॒त्समुदाय 
देखकर उस विदेहदराज यजमान जनक- 
की विशेषरूपससे यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि इनमें कौन त्रह्िष्ठ दे । कैसी 
इच्छा हुई १---यह कि इन ब्राह्मणोमिं 
अनुवचन करनेमें सबसे अधिक समर्थ 
कौन है ? अनुवचन करनेवाले तो 
ये सभी हैं, किंतु इनमें अतिशय 
अनूचान ( प्रत्रचन करनेवाला ) 
कौन है ? यह उसने जानना चाद्या 
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स ह अनूचानतमबिषयोत्पन्न- | इस प्रकार अनूचानतमविषयक 
जिन्नासः संस्तदिज्ञानोपायार्थ गगं | जिज्ा्त उत्पन होनेपर उसे जाननेका 


संहेल परथमवयसामवररोष, मो- उपाय करनेके लिये उसने नयी अवस्था: 
८ वाली एक सहस्र गौएँ रोक खीं अर्थात्‌ 


ष्ठेऽवरोधं कारयामास । किंविशि- | गोशालमे रोका दी वे किस विशेषण- 


शरस्ता गाबोऽवरुदवा; ! इत्युच्यते-| वाटी गौएँ रोकी गयी थीं, सो 
बतलाया जाता है---पलका चतुर्थ 


¢ © 
0000 22003 पादः सुगस, | माग पाद्‌ होता है; ऐसे घुवर्णके 
दश॒ दक्ष पादा एकेकखा गोः दश-दश पाद एक-एक गोके सींगोंमें 
भृङ्गयोराबद्धा बभूवुः । पञ्च पञ्च | बेचे इए थे, अर्थात्‌ एक-एक सीगमे 
पादा एकेकणिन्‌ भङ्गे ॥ १ ॥ । पचपच पाद थे॥ १॥ 





याज्नवल्क्यका गौएँ ठे जानेके लिये अपने शिष्यको आज्ञा देना, 
ब्राह्मणोंका कोप, अश्वलका प्रश्न 

तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो बहिष्ठः स 
एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दधृषुरथ ह 
याज्ञवल्क्यः खमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योदज साम- 
श्रवा ई इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुक्ुधुः कथं नो 
ब्रह्मिप्टो बुवीतेत्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताश्वलो बभूव 
स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवस्क्य ब्रहिष्ठोऽसीर 
इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कर्मो गोकामा एव 
वय९ स्म इति त९ ह तत एव प्रष्टुं दप्रे होताश्वलः ॥२॥ 
उसने उनसे कद्दा-- पूज्य ब्राह्मणगण | आपमे जो ब्रहिष्ठ॒ हो वह 
इन गौओोंको ले जाय ।' किंतु उन ब्राह्मणोंका साइस न हुआ । तब 
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याज्ञव्क्यने अपने ही बरह्मचारीसे कहा, 'हे सोम्य सामश्रवा | तू इन्हें लेः 
जा ।! तब वह उन्हें ले चला । इससे वे ब्राह्मण “यह हम सबमें अपनेकोः 
्रहिष्ठ कैसे कहता है! इस प्रकार कहते हुए कुद हो गये । विदेहराज 
जनकका होता अश्वल था, उसने इससे पूछा, "याज्ञवल्क्य ! हम समे 
क्या तुम द्वी ब्रहिष्ठ हो? उसने कहा, ब्रहमिष्ठको तो हम नमस्कारः 


करते है, हम तो गौओंकी दी इच्छवाले हैं |! इसीसे होता अश्वलने 


उससे प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २॥ 


गा एवमवरुष्य ब्राह्मणां 
स्तान्‌ होवाच हे ब्राह्मणा भगवन्त 
इत्यामन्त्य । यो वो युष्माकं 
ब्रक्षिषप्ठ), सर्वे यूयं ब्रमाणोऽति- 
शयेन युष्माकं बह्मा यः स एता 
गा उदजतामुत्कालयतु खगृहं 
प्रति । 

ते ह ब्राक्षणा न दधृषुः । 
ह किलेवमुक्ता ब्राह्मणा ब्रकह्मिप्ठ- 
तामात्मनः प्रतिज्ञातं न दषु 
प्रगदभाः संवृत्ताः । अप्रगस्भ- 
भूतेषु ब्राह्मणेष्वथ ह याज्ञवस्क्यः 
खमात्मीयमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवा- 
सिनप्ुवाच--एता गा हे सो- 
म्योदजोद्रमयासद् गृहान्‌ प्रति, हे 
सामश्रवः--सामविधिं हि शृणो- 


स्यतोऽथाच्चतुर्वेदो याज्ञवस्क्यः। 


इस प्रकार गौओंको रोककर 
उसने उन ब्राह्मणोंसे 'हे पूज्य 
ब्राह्मणो !' इस प्रकार सम्बोधित करके 
कहा, “आपमें जो ब्रहिष्ठ॒हो-ब्रह्मा 
(अद्यवेत्ता तो आप सभी हैं, 
किंतु जो आपमें अतिशयरूपसे 
ब्रह्म हो-- वह्‌ इन गौओंको अपने 


घरके प्रति हाँक ले जाय |! 


उन ब्राक्मणोंका साइस न हुआ | 
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मणों- 
का अपनी ब्रक्निष्ठताके विषये प्रतिज्ञा 
करनेका साहस न हआ--वे ऐसा 
प्रकट करनेकी धृष्टता न कर सके । 
ब्रहमणोंके साइसद्दीन हो जानेपर 
याज्ञवत्क्यने अपने ही ब्रह्मचारी 
अनुगत शिष्यसे कषा, 'हे सोभ्य ! हे 
सामश्रवा | इन गौभोंको हमारे घर 
ले जा; सामविधिको श्रवण करनेके 
कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे 
खतः दी याज्ञव्रल्श्य चारों वेदोंकाः 


६२७ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


त - - प - व , + प्क + व नाटक नरफिये नरसियेक 0 


ता गा होदाचकारोत्कालितवाना- 


चार्यगृहं प्रति । 
याज्ञवल्क्येन ब्रक्मिप्ठपणखी- 
करणेन आत्मनो बद्षिष्ठता प्रति- 


ज्ञाता, इति ते ह चुक्रुधुः करदववन्तो 
ज्ाह्मणाः । तेषां क्रोधाभिप्राय- 
-माचष्टे- कथं नोऽखाकं एकेक- 
प्रधानानां ब्रक्षिप्टोड्सीति ब्र॒ुधी- 
तेति। 

अथ दैवं ठुद्धेषु ब्राह्मणेषु 
जनकख यजमानख होता ऋत्वि- 
गश्बलो नाम बभूव आसीत्‌ । स 
एनं याज्ञवस्क्यम्‌,ब्रहवष्ठाभिमानी 
राजाश्रयत्वाच्च धृष्टः, याज्ञवरक्यं 
पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । कथम्‌ १ त्वं नु 
खलु नो याज्ञवस्क्य ब्रहवषठोऽषीरे 
इति । प्टुतिमस्सनाथौ | 

स होवाच याज्ञवल्क्यः-- 
नमस्कुर्मो वयं ब्रह्मिप्ठाय, इदानीं 


ज्ञाता सिद्ध होता है ।*# तब वह 
उन गौओंको आचार्य याज्ववल्क्यके 
घरकी ओर ले चला | 

याज्ञतल्क्यने ब्रक्मिष्ठसम्बन्धी पण 
स्वीकार करके अपनी अ्द्षिष्ठताकी 
प्रतिज्ञ की है-- इससे वे ब्राह्मण क्रुद्ध 
हो गये । श्रुति उनके क्रोधका 
अभिप्राय बतलाती है---दममेंसे एक- 
एक प्रधान ब्राह्मणके सामने वह मैं 
ब्रह्मिप्ठ हूँ? ऐसा कैसे कहता है-- 
इससे वे कद्र हो गये । 

तब इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्राह्मणो 
में यजमान जनकका होता जो 
अश्वर था, वह इस याज्ञवल्क्यसे 





बोला-- राजाश्रयके कारण अभिमानी 
ओर धृष्ट होनेसे उसने याज्ञपरल्क्यसे 
पूछा । किस प्रकार पूछा-- 


। ध्याज्ञवल्क्य | क्या निश्चय हम सबमें 


| तुम्हीं ्रहिष्ठ हो !? यहाँ (असिः 
| पदमें प्छुत ईकारका प्रयोग मरना 
| ( षिक्कारने ) के लिये है। 

उस याज्ञवल्कथने कहा-- 
अक्षिप्ठकी हम नमस्कार करते हैं, 








गोकामा; सो वयमिति । तं इस समय तो हम गौओंकी इच्छा- 





# याशवल्क्य यजुवद है, उससे ब्रह्मचारी सामवेदका भ्रवण(अध्ययन)करता 
ह । साम ऋग्वेदमें आरूढ होकर ही गान किया जाता है, तथा अथर्ववेद इन तीन वरदौ 
के ही अन्तर्भूतहै।इसलिये इस कथनसे याशवल्क्य चारौ वेदोका ज्ञाता सिद्ध होता है 
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ब्रक्षिप्ठप्रतिज्ं सन्‍्त॑ तत॒ एव | बले हैं|” इस प्रकार बह्षिष्ठकी प्रतिज्ञा- 
वाल द्वोनेपर और इसी कारण ब्रहिषठ- 
अदिष्ठपणखीकरणात्‌ प्रष्टुं दधे | पण खीकार करनेसे द्योता अश्वलने 
मनमें उससे प्रश्न करनेका निश्चय 
धृतवान्‌ मनो होता अश्वलः ॥ २॥ । कर लिया ॥ २ ॥ 
की =निः ~ श्य 
मृत्युयस्त कर्मसाघनोंकी आसक्तिसे पार पानेका उपाय 
याज्ञवल्क्येति होवाच यद्द्‌« सर्वं मत्युना्त< सर्व 
मत्युनाभिपन्न॑ केन यजमानो म्त्योराप्तिमतिम॒ुच्यत इति 
होत्रलिजाग्निना वाचा वाग्भ यज्ञस्य होता तेयं बाक्सो- 
ऽयमग्निः स होता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ३ ॥ 

'हे याज्ञयलत्रय ! ऐसा अश्वलने कहा, “यह सत्र जो मृव्युसे व्याप्त है, 
शृ्युदरारा खाधीन किया हुआ है, उस मृत्युक्री व्याप्तिका यजमान किस स.धन- 
से अतिक्रमण करता है ११ [इसपर याज्ञवल्क्यने कह।- ] वह यजमान होता 
ऋणतिक्रूप अग्निसे और वाकूदारा उसका अतिक्रमण कर सकता है । वाक्‌ 


दी यज्ञका होता है, यह जो वाक्‌ है, वही यह अग्नि दै, वइ होता है, बह 
मुक्ति है और वद्दी अतिमुक्ति है? ॥ ३ ॥ 


` याज्ञवल्क्येति होवाच । तत्र 
मधुकाण्डे पाङ्क्तेन कर्मणा 


“हे याज्ञवल्क्य | ऐसा अश्वलने 
कहा | तहाँ गत मघुकाण्डमे जो उद्रीथ- 
प्रकरण है, उसमें दर्शनसह्वित पाडुकर्म- 


दशनसमुच्चितिन यजमानख से यजमानके मृत्युसे पार द्वोनेका संक्षेप- 
मृत्योरत्ययो व्याख्यात उद्धीथ- | से वर्णन किया गया है । यह प्रकरण 
उसीकी परीक्षाका विषय [ अर्थात्‌ उसी- 


न [१ ०० (५ 
प्रकरणे सडक्षेपतः । तस्यैव परी का व्रिचार करनेके लिये ] है, अतः 


क्षाविषयोध्यमिति तद्गतदर्शनवि- 
रेषार्थोऽयं विस्तर आरभ्यते । 
4. उण ४०- 


उसमें आये हुए दर्शनविशेषके लिये ही 
यह विस्तार आरम्भ किया जाता है | 
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यदिदं साधनजातम्‌ अख कर्मण 
ऋत्विगग्न्यादि मृत्युना कमलक्ष- 
णेन खामाविकासङ्गपदितेन आएं 
व्याप्तम्‌, न केवल व्याप्तमभिपन्नं 
च मृत्युना वशीकृतं च । केन 


इस कर्मका जो यह्‌ ऋलिक्‌ और भमि 
आदि साधनसमूह है, वह खामाविक 
आसक्तिसदित कर्मरूप मृत्युसे 
व्याप्त है | केवल व्याप्त ही नहीं है, 
अपि तु अभिपन्न अर्थात्‌ मृट्युद्वारा 
वशमें किया हुआ है । सो किस 


दशनलक्षणेन भर 
दशनलक्षणेन साधनेन यजमानो | दर्शनरूप साधनसे यजमान मृत्युकी 


मृत्योराप्तिमति मृत्युगोचरत्वम्‌ 
अतिक्रम्य रुच्यते खतन््रो मृत्यो- 
रश्च भवतीत्यथंः । 

ननूद्रीथ एवाभिहितं येनाति- 


मुच्यते मुख्यप्राणात्मद्शनेनेति । 


बादमुक्तम्‌,यो5नुक्तो विश्वेषस्तत्र, 


तदर्थोऽयमारम्भ इत्यदोषः । 
दोत्रत्विजापिना वाचेत्याह 


याज्ञवस्क्यः । एतस्याथं व्याचष्ट | 
क; पुनर्होता येन मृत्युमति- 
क्रामति १ इत्युच्यते- वाग्वै यज्ञस 


प्रा्िको पार कर अर्थात्‌ मृत्युकी 
विषयताका अतिक्रमण कर मुक्त 
यानी खतन््र हो जाता है अर्थात्‌ 
मृत्युके वशीभूत नहीं रहता | 
आक्षेप-किंतु जिस मुख्य प्राणात्म- 
दरनसे वह मुक्त द्वोता है, उसका वर्णन 
तो उद्गीयप्रकरणमें ही कर दिया है । 
समाधान-दीक है, वहाँ वर्णन तो 
किया है; किंतु वहाँ जिस विशेषका 
उल्लेख नष किया, उसके लिये यह 
प्रन्‍्य आरम्भ किया जाता है; इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है । 
याह्वल्क्यने कडा 'दोता ऋत्क्‌- 
रूप अग्निसे और वाकसे उसका अति- 
क्रमण किया जा सकता है |? श्रुति इस 
वाक्यका अर्थ करती है । भल, जिसके 
द्वारा यजमान मृत्युको पार करता है 
वह “होता? कौन है ! यह बताया 
जाता दै--वाक्‌ द्वी यज्ञका भरयात्‌ 


अजमानस “यज्ञो वै यजमानः” | “यज्ञ दी यजमान है” इस श्रुतिके 
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इति श्तेः । यज्ञस्य यजमानख या 
वाक्‌ सैव होताधियज्ञे | कथम्‌ १ 
तत्तत्र येयं वाग्‌ यज्ञस्य यजमानख 
सोऽयं प्रसिद्धोऽभिरधिदेषतम्‌ । 
तदेतत्‌ ज्यज्नप्रकरणे व्याख्यातम्‌ । 
स॒ चाभिरता “अर्नव होता" 
इति श्रुतेः । 

यदेतद्‌ यज्ञसख साधनहयम्‌-- 


होता चतविग्‌ अधियज्ञम्‌, अध्यात्मं 
च वाद्‌, एतदुमयं साधनद्वयं परि- 


च्छिन्नं मृत्युना आप खाभाविका- 
ज्ञानासङ्गपरयुक्तेन कर्मणा सृत्युना 
प्रतिक्षणमन्यथात्वमापद्यमानं 

वशीषतम्‌ । तव्‌ अनेनाधिदैवत- 
रूपेणाप्रिना दश्यमानं यजमानस्य 


यज्ञस्य॒मृत्योरतिमुक्तये भवति । 
तदेतदाह-सष शक्तिः स होता 
अभिषठक्तिः, अभिखरूपदर्शनमेव 
युक्तिः । 

यदैव साधनदयमप्निरूपेण 


पयति, तदानीमेव हि खाभावि- 


अनुसार यजमानका हेता है। 
[ तात्पर्य यह है किं ] जो वाणी है, 
वद्दी अधियक्ञमें यज्ञ यानी यजमानका 
होता है । किस प्रकार इस 
प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानी 
यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध 
अधिदैव अनि है । उस इस अग्निकी 
ऽयन्न प्रकरणमे व्याख्या की गयी है । 
तथा “अभ्नि ही होता है?? इस श्रुतिके 
अनुसार वई अग्नि ही होता है । 
इस प्रकार यज्ञके जो ये दो 
साधन अधियज्ञ द्वोता ऋलिक्‌ और 
अध्यात्म बाक्‌ हैं; ये दोनों साधन 
परिच्छिन और मृत्युसे व्याप्त हैं तथा 
खाभाविक अज्ञान और आसक्ति- 
प्रयुक्त कर्मरूप मृत्युसे प्रतिक्षण 
अन्यथात्वको प्राप्त हो रहे हैं 
और उसके द्वारा बशमें किये गये 
हैं । वे इस अधिदेवतरूप भत्मिके 
द्वारा देखे जानेपर यजमानके यज्ञके 
मृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं। 


इसीसे यह कदा है--बह मुक्ति है, 
वह द्वोतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात्‌ 
होताको भग्निरूप देखना ही उसकी 
मुक्ति है । 

जिस समय भी यजमान इन 
दोनों साधनोंको अग्निरूपसे देखता 
है, उसी समय वह खाभाविक 
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कादासङ्गान्यृत्योविंुच्यते आ- | आसक्तिरूप मृत्युसे अर्थात्‌ 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिलररुपादाधि- आध्यात्मिक और आधिभौतिक 


परिच्छिनरूपसे मुक्त द्वो जाता है । 
भोतिकाब। तसात्‌ स होता अभि- अतः अग्निरूपसे देखा गया वह होता 


स्पेण दृष्टो मुक्तिमृक्तिसाधन मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
यजमानस्थ | सा अतिमुक्तिः-- | साधन है । वह अतिमुक्ति है-- 
यैव च मुक्ति: सातिम्नुक्तिः, अति- | जो ही मुक्ति दै, वदी अतिमुक्ति 
मुक्तिसाधनमित्यथे; साधन- | अर्थात्‌ अतिमुक्तिका साधन है । इन 
दयस्थ परिच्छिन्नख या अधिदेव- दोनों परिच्छिन साधनोंकी जो 


तारूपेणापरिच्छिन्नेना प्रिरूपेण 
दृष्टिः, सा भुक्तिः । यासौ मुक्ति- 
रघधिदेवतादष्टि: सेव, अध्यात्मा धि- 
भूतपरिच्छेद विषयासड्रास्पद॑ मृत्यु- 
मतिक्रम्य अधिदेवतान्वस्थाप्रिभा- 


अधिदेवरूप अपरिच्छिन्न अग्निरूपसे 
दृष्टि है, वद्दी मुक्ति है | यह जो 
| अधिदेवता-दृश्ररूप मुक्ति है, वही 
अर्थात्‌ अध्यात्म और अधिभूत 
परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थानभूत 
मृत्युकी पार करके जो फलभूता 





वश्य प्राप्तियां फलभूता, सा अति- 
मुक्तिरित्युच्यते। तस्था अतिमुक्ते- 
क्तिरेव साधनमिति इत्वा सा 
अतिमृक्तिरित्याह । 

` यजमानख द्यतिषुक्तिर्बागादी- 


नामरन्यादिभाव इत्युद्रीथग्रकरणे | 
व्याखूयातम्‌ । तत्र॒ सामान्येन 
मुख्यप्राणदशनमात्र युक्ति- 
साधनमुक्तम्‌, न तद्विशेषः। 
वागादीनाम्‌ अग्न्यादिदशनमिद् | 





अधपिदैवत्व यानी अग्निभावकी प्राप्ति 
है, वही अतिमुक्ति कही जाती है । उस 





अतिमुक्तिका साधन मुक्ति दी है, 
इसलिये वह अतिमुक्ति है--ऐसा 
कहा गया है | 

वागादिका अन्न्यादिभाव यजमान- 
की अतिमुक्ति है-- इसकी व्याख्या 
उद्बीथप्रकरणमें की जा चुकी है| 
वहाँ... मुख्य प्राणदर्शनमात्रको ही 
सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन 
बतलाया है, उसका विशेष वर्णन 
नहीं किया। यहाँ वागादिमें अग्न्यादि- 
दृष्टि करना यह विशेष बतलाया 
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विशेषो वण्यते । सृत्युप्राप्ययति- | गया है । किंतु उस्तकी फलमूता 
मृक्तिस्तु सेव फलभूता, योद्वीथ- | जो शृथ्युप्राप्तिसे अतिमुक्ति है, वह तो 
बरह्मणेन व्याख्याता--“मृत्यु- | वही है, जिसकी उद्रीत्राह्मणद्रारा 
मतिक्रान्तो दीप्यते, ( १। ३ । | युको पार करके दी होता है? 
१२ ) इत्याचया ॥ ३॥ इस प्रकारसे व्याख्या की गयी है ॥ ३॥ 





अहोरात्रारिरूप कालसे अतिशक्क साधन 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्वमहोरात्राभ्यामाक्तः 
सवमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानो5होरात्रयोराप्तिमति- 
मुच्यत इत्यध्वयुणत्विजा चक्षुषादित्येन चक्षुं यज्ञस्या- 
ध्वयुस्तयदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वयुंः स मुक्तिः 
सतिमुक्तः ॥ ४ ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वकने कह, ध्यह जो कुछ है, सब दिन 
और रात्रिे व्याप्त है, स्र दिन और रात्रिके अधीन है | तब किस साधन- 
के द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है ! 
[ इसपर याज्ञककक्‍्य बोछा- ] “अध्वर्यु-ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्यके 
द्वारा । अध्वर्युं यज्ञका चक्षु ही है । अतः यह जो चक्लु है, वह यई आदित्य है 
और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ॥ 9 ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच | खा-| "हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने 
भाविकादज्ञानासङ्गप्युक्तात्‌ कर्म- | कडा । खाभाविक अज्ञानजनित 


आसक्तिसे होनेवाले कर्मरूप मृध्युसे 
लक्षणान्सृत्योरतिपुक्तिव्याख्याता। अतिमुक्तिकी व्याखूया कर दी गयी 


तख कर्मणः सासङ्गख सत्यो-। जो उस आसक्तियुक्त कर्मरूप मृत्युके 
राभ्रयभूतानां दरशपू्णमाखादि- | आश्रयमूत दर्श और पूर्णमासादि कर्मके 
कर्मसाधनानां यो विपरिणामहेतुः । साधनोके विपरिणामका हेतुभूतकाक 


६३० 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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कालः, तसात्‌ कालात्‌ एथगति- 
मुक्तिवेक्तव्येतीद मारभ्यते, क्रिया- 
नुष्ठानन्यतिरेकेणापि प्रागृष्वं च 
क्रियायाः साधनविपरिणामहेतु- 


त्वेन व्यापारदशनात्‌ कालख । 
तसात्‌ एथकालाद तिषक्तिवक्तव्ये- 


त्यत आह- 

यदिदं 
प्त च कालो द्विरूप:-अहोरात्रादि- 
लक्षणः, तिथ्यादिलक्षणश्र । तत्रा- 
होरात्रादिलक्षणात्तावद तिमुक्ति- 
माह-अद्दोरात्राभ्यां हि. सवं 


जायते वर्धते विनश्यति च, तथा 


यज्ञसाधनं च | 
यज्ञस्य यजमानसख चक्षुरध्व- 


` युष । शिशन्यक्षराणि पूर्ववन्ने- 
यानि । यजमानख च्षुरध्वयु 


साधनद्वयमधभ्यात्माधिभूतपरिच्छेदं 


है, उस काठ्से पथक्‌ जो अतिमुक्ति 
है [ अर्थात्‌ जो उस काठसे मुक्त 
होनेका साधन है] उसका वर्णन 
करना है, इसलिये यह आरम्भ 
किया जाता है, क्योंकि क्रियाके 
अनुष्ठानके बिना भी क्रियाके पूर्व 
और पश्चात्‌ उसके साधनेके 
विपरिणामके हेतुरूपसे कालका 
व्यापार देखा जाता है | अतः काल्से 
पृथक्‌ अतिमुक्तिका वर्णन करना 
आवश्यक है, इसलिये श्रुति कहती है- 

यह जो कुछ है सब दिन और 
रात्रिसे व्याप्त है, वह काछ दो 
प्रकारका है--दिन-रात्रिरूप और 
तिथ्यादिर्प । उनमेंसे पहले 
अहोरात्रादिरूप काठसे अतिमुक्ति 
बतटायी जाती है-दिन-रातसे ही 
सत्र उत्पन होता, बढ़ता और 
नाशको प्राप्त होता है । इसी प्रकार 
यज्ञके साधन भी उन्हींसे उत्पन्न होते, 
बढ़ते और नष्ट शेते हैं । 

यज्ञ यानी यजमानके नेत्र और 
अष्व्यु- रोष अक्षरोंकोीं पूर्ववत्‌ 
लगाना चाये । अर्थात्‌ यजमानके 
नेत्र और अध्वर्युं ये दोनों साधन 
अपने अध्यात्म और अधिभूत 
परिच्छेदको त्यागकर जब अधिदेवरूप- 


हित्वा अधिदेवतात्मना दष्टं यत्‌ स' से देखे जाते हैं तो बही इनकी मुक्ति 


आयण १] शाहरभाष्या्थ ६३१ . 


निरो रिक विनः नर्स ०२२... र्किय जिन नकि जनिन विरो जयोत 
क्तिः सोऽष्वरयुरादित्यमावेन | है । आदित्यमावसे देखा हुआ वह 
दृष्टो युक्तिः | सैव प्रुक्तिरेवाति- | अधर्य मुक्ति दी है । पूर्ववत्‌ वह मुक्ति 
इक्तिरिति । पूर्ववत्‌ आदित्यात्म- | दी अतिमुक्ति है, क्योंकि आदित्य- 
मावमापन्नस्य हि नाहोरात्रे | भावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये 
सम्भवतः ॥ ४ ॥ दिन-रात होने सम्भव नहीं हैं ॥ 9॥ 





तिथ्यादिरूप कालसे अतिम्क्तिका साधन 
इदानीं तिथ्यादिलक्षणादति-| अब्र तिथ्यादिरूप काल्से अति- 
मुक्तिरुच्यते- मुक्ति बतलायी जाती है--- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदः सर्व पूर्वपक्षापरपक्षा- 
भ्यामाप्तः सर्व पूरवैपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः 
पूरवपक्षापरपक्षयोरािमतिमरच्यत इत्युदरात्रत्विजा वायुना 
प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद्राता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स 


उद्राता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥ 

"हे याज्ञवल्क्य !' ऐसा अश्वलने कदा, "यह जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष 
और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष जौर अपरपक्षद्वारा बशमें किया हुआ 
है। किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षकी व्यापतिसे पार होकर 
मुक्त होता है ?" [ इसपर याज्ञवल्क्यने कद्दा--] “उद्बाता ऋिकसे 
और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्राता यज्ञका प्राण ही है । 
तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वदी उद्गाता है. वद्दी मुक्ति है और 
वटी अतिमुक्ति है, ॥ ५ ॥ 

यदिदं सर्वम--अहोरात्रयोर-| यदिदं सर्वम--ये जो अविशिष्ट 


विशिष्टयोरादित्यः कर्ता, न प्रति- व 


पदादीनां तिथीनाम्‌३ तासां तु | पदादि तिथियोंका कर्ता नदी है; उन 
हे प्रतिपदादिके तो बृद्धि और क्षय देखे 


वृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपत्मभृतीनां| जाते हैं, अतः उनका कर्ता तो 


६३२ बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
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चन्द्रमाः कता । चन्द्रमा है | अतः आदित्यमावकी 
प्राप्तिसि जैसे अद्वोरात्रका अतिक्रमण 


होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
प्राप्तिसे पूर्वपक्ष ओर भपरपक्षका 
अतिक्रमण किया जा सकता है। 
वर्हो(काण्वशाखाकीश्रुतिमे)यजमान- 
का प्राण वायु है। बद्दी उद्बाता है-यद्द 
बात उद्गीय-ब्राह्मणमें जानी गयी थी 
ओर यह निश्चय किया गया था कि 
उसने वाकसे और प्राणसे उद्बान किया। 
इस प्राणका जल रारीर है और यह 
चन्द्र ज्योतीरूप है | वायु, प्राण 
और चन्द्रमाकी एकता द्वोनेके कारण 
यदि [ उद्रीथत्राह्मणोक्त और उपयुक्त 
श्रुतियोंका ] चन्द्रमा और वायुरूपसे 
[ अलग-अलग ] उपसंहार किया गया 
है तो उसमें कोई अन्तर नहीं है | 
ऐसा मानकर ही श्रुति इस मन्त्रका 
अधिदैव वायुरूपसे उपसंहार करती है। 
इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि और 
क्षय भी वायुके हयी कारण हैं। अतः ` 
वायु तिथ्यादिरूप कालके कर्ता 
( चन्द्रमा ) का भी करानेवाला है | इस- 

















पूर्व पक्षापरपक्षात्ययः, आदित्या- 
पर्या अहोरात्रात्ययवत्‌ । 

तत्र यजमानश्च प्राणो वायुः, 
स एव उद्राता-हतयुद्रीथत्राहमणे- 
ब्वगतम्‌ (वाचा च होव स प्राणेन 
चोदगायत्‌' इति च निर्धारि- 
तमू । 'अधैतस्थ प्राणयापः शरीरं 
ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः" इति च | 
प्राणवायुचन्द्रमसामेकत्वाबन्द्रम- 
सा वायुना चोपसंहारे न कथिद्‌ 
विशेष: । एवं मन्यमाना श्रुति- 
वायुना अधिदेवतरूपेणोपसंहरति | 

अपि च वायुनिमित्तो हि 
इद्धिक्षयों चन्द्रमसः | तेन तिथ्या- 
दिलक्षणस कालस्य कर्तुरपि 
कारयिता वायु | अतो बायुरूपा- । पियें बायुरूपको प्राप्त हुआ पुरुष 
तीत्युपपन्नतरं भवति । तेन । है । अतः अन्य श्रुति (माष्यन्दिनीय 


ब्राह्मण १] श्ाङ्करभाष्यार्थं दददे, 
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श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण इष्टिशक्ति- | शाखा ) में जो चन्द्ररूपसे दृष्टि है, 
बढ मुक्ति और अतिमुक्ति है । परंतु 
रतिमुक्तिथ । इद तु काण्वानां | यहाँ काण्वशाखावारलोंके मतमें अहो- 
रात्र ओर तिथि आदि दोनों दी 
साधनदवयख तत्कारणरूपेण साधनोके कारणभूत बायुभावसे जो 


वाय्वात्मना दृ्टयक्तिरतियुक्ति- दृष्टि है, वह सक्ति ओर अतिमुक्ति. 
3 हैं-इसलिये इन श्रुतियोंमें विरोधः 


श्वेति न श्रुत्योविरोधः ॥ ५॥ | नहीं है॥ ५॥ 





परिच्छेरके विषयभूत प्रतयुको पार करनेके आश्रयका वर्णन 


मृत्योः कालादतिधुक्ति्व्या- = यजमानकी मृत्युरूप काल्से 
ततिः अतिपुक्ति होनेकी व्याख्या की गयी । 
ख्याता यजमानख । सति वह॒ अतिमुक्त होता हुआ क्रिस 


मुच्यमानः केनावष्टम्मेन परिच्छेद-| आश्रयसे परिच्छेदके विषयमूत मृत्यु- 


विषय ६ को पार करके फल प्राप्त करता--- 
विषयं मृत्युमतीत्य फलं प्राभोति- | > 
॥ अतिमुक्त होता है-सो बतछाया 


अतिम्नुच्यत शत्युच्यते- जाता है- 
याङवस्क्येति होवाच यदिद्मन्तरिक्षमनारम्बणमिव 
केनाक्रमेण यजमानः खर्म लोकमाक्रमत इति बह्मणत्विजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य बह्मा तद्यदिदं मनः 
सोऽसौ चन्द्रः स ह्या स मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 
"हे याशवल्क्य | ऐसा अश्वलने कहा, "यह जो अन्तरिक्ष है, वह 


निराखम्ब-सा है । अतः यजमान किस आढम्बनसे खर्गलोकमें चढ़ता है ।? 
[ इसपर याज्ञवलक्यने कद्ा-- ] भ्रह्मा ऋलिजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमसे 
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ह्या यज्ञका मन ही है । और य जो मन है, वह्दी यह चन्द्रमा है, वह 
-ह्मा है, बह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है |? इस प्रकार अतिमोक्षोंका 
वर्णन हुआ, अब सम्परोंका निरूपण किया जाता है ॥ ६ ॥ 


यदिदं प्रत्तिद्धमन्तरिक्षमाकाशः 
अनारम्बणम्‌ अनालम्बनम्‌ इव- 
शब्दादस्त्येव तत्रालम्बनम्‌, 
तत्त न ज्ञायत इत्यमिप्रायः। 
यत्त॒ तदज्ञायमानमारम्बनम्‌, 
तत्‌ सबनाम्ना केनेति पृच्छयते; 
अन्यथा फलग्राप्तेरसम्मवात्‌ । 
येनावष्टम्मेनाक्रमेण यजमानः 
कमेफलं प्रतिपद्यमानः अति- 
युच्यते, किं तदिति प्रइन- 
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः 
खगं लोकमाक्रमत इति, खगं 
रोकं फलं प्राप्नोत्यति्ुच्यत 
इत्यर्थः । 

बरह्मणत्विजा मनसा बन्‍्द्रेणे- 
स्यक्षरन्यासः पूर्ववत्‌ । तत्राध्यातमं 
यज्ञस यजमानख यदिदं प्रसिद्धं 
मनः, सोऽसो चन्द्रोऽधिदेषम्‌ । 
अनोऽन्यात्मं चन्द्रमा अधिदेवत- 


यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
आकाश है, वह अनारम्बण- 
अनाटम्बन-सा है । ^इव' शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसमें आलम्बन 
तो है किंतु वह जाना नहीं जाता | 
यहाँ जो ज्ञात न होनेवाखा आरम्बन 
है, बही (केन, इस सर्वनामद्रारा पूछा 
जाता है | नदीं तो [ यदि आलम्बन- 
का अभाव माना जायगा तो ] फल- 
प्राप्ति ही सम्भव न होगी | यहाँ 
प्रस्लका विषय यह है कि जिस 
आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफल्को 
प्राप्त द्वोता हुआ अतिमुक्त होता है, 
वह क्‍या है ? तात्पर्य यह है कि 
यजमान किस आश्रयसे खगलोकपर 
आरूढ़ होता है, यानी खर्गलोकरूप 
फलको प्राप्त करता अर्थात्‌ अतिमुक्त 
हो जाता है 


ब्रह्मारूप ऋत्िकसे और मनरूप 
चन्द्रमासे-इन अक्षरोंकी योजना 
पूर्ववत्‌ करनी चाहिये । यहाँ 
यज्ञ यानी यजमानका जो यह 
प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वही यह अधि- 
देव चन्द्रमा है| मन अध्यांत्म है ओर 
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मिति हि प्रसिद्धम्‌ । स एव 
चन्द्रमा अक्षत्विक । तेनाधिभूतं 
जक्षणः परिच्छिन्नं रूपमध्यात्मं 
च मनस एतवृद्रयमपरिच्छिन्नेन 
चन्द्रमसो रूपेण परयति । तेन 
चन्द्रमसा मनसावलम्बनेन कमे- 
फलं खगं लोक प्राप्नोत्यतियुच्यते 
हत्यमिभ्रायः । इतीत्युपसंहाराथं 
वचनम्‌ । हत्येवम्प्रकारा मृत्यो- 
रतिमोक्षाः | सर्वाणि हि दशन- 
प्रकाराणि यज्ञाङ्गविषयाण्यसिन्न- 
वसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः । 
इत्यतिमोक्षाः, एवम्प्रकारा अति- 
मोक्षा इत्यथः । 


अथ सम्पदः--अथाघुना 
सम्पद उच्यन्ते | सम्पन्नाम केन- 
चिस्सामान्येना परिहोत्रादीनां कमे- 
णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं 


सम्पत्फलस्यैव वा । सर्वोत्साहेन 


फल साधनाचुष्ठाने प्रयतमानानां 


चन्द्रमा अधिदैवत है-यष प्रसिद्ध दी 
है । बही चन्द्रमा ब्रह्मा ऋलिक्‌ है । 
इसीसे अधिभूत ब्रह्माके और अध्यात्म 
मनके जो परिच्छिनरूप हैं--इन दोनों- 
को चन्द्रमाके अपरिब्छिनन रूपसे देखता 
है । उस चन्द्रमारूप मनको आश्रय 
मानकर उससे अपने कर्मफलमूत 
खर्गल्मोकको प्राप्त कर केता है अर्थात्‌ 
अतिमुक्त हो जाता है-रेसा इसका 
अमिप्राय है | (इत्यतिमोक्षा: इस 
वाक्यमे (इति? पद उपसंहारके लिये 
कडा गया है । अर्थात्‌ इतने प्रकारके 
मत्युसे अतिमोक्ष हैं । इस बीचमें 
यज्ञद्धविषयक सभी दर्शन-प्रकारोंका 
वर्णन कर दिया गया है-इसल्यि यह 
उपसंहार किया है । 'इत्यतिमोक्षा:? 
अर्थात्‌ इतने प्रकारके अतिमोक्ष हैं। 

“अथ सम्पदः अब सम्पदोंका 
वर्णन किया जाता है । (सम्पदः 
का ताप्यं यह है कि किसी 
भी समानतासे अन्निष्ोत्रादि फलयुक्त 
कर्मोका उस फलके ढिये सम्पादन 
( आरोप ) किया जाय, अथवा 
सम्पद्‌के फल ( देवखोकादि ) का ही 
[ उञ्जवख्त्वादि सामान्यके कारण 
आञ्यादि आइतियोमें सम्पादन किया 
जाय ] । जो लोग पूर्ण उत्साइसे किसी 
फलके साधनका अनुष्ठान करनेके 
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केनचिद्रेगुण्येनासम्भवः । तदि- | डिये प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें किसी भी 


दानीमाहिताग्रिः सन्‌ यत्‌ किश्वित्‌ 
कर्माम्निहोत्रादीनां यथासम्मव- 
मादाय आलम्बनीकृत्य कर्मफल- 
विद्वत्तायां सत्यां यत्कमेफलकामो 
भवति, तदेव सम्पादयति । 
अन्यथा राजघ्रयाश्वमेधपुरषमेध- 
सर्वमेधलक्षणानाम्‌ अधिकृतानां 
त्रेवर्णिकाना भप्यसम्भव ;--तेषां 
तत्पाठः खाघ्यायाथं एव केवलः 
स्यात्‌, यदि तत्फलप्राप्त्युपायः 
कश्चन न सात्‌ । तसात्तेषां 
सम्पदेव तत्फलग्राप्तिग, तसात्‌ 
सभ्पदामपि फलवत्त्वम्‌, अतः 
सम्पद आरभ्यन्ते ॥ ६ ॥ 


दोषके कारण उसकी प्राप्ति असम्भव हो 
जाती है । अतः इस समय [ सम्पद्‌- 
के द्वारा ] पुरुष आहितामि होकर 
अग्निद्वोत्रादिमेंसे जिसका करना सम्भव 
हो ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके 
आश्रयसे, कर्मफलका ज्ञान होनेपर, 
जितत कर्मफलकी इच्छा होती है 
उसीका सम्पादन कर लेता है । नहीं 
तो राजसुय, अश्वमेध, पुरुषमेध एवं 
सर्वमेधरूप करमेकि अधिकारी 
त्रैवर्णिफोंकी भी उनका फल मिलना 
असम्भव है । यदि [ धनामावादिके 
कारण ] उन राजसूयादिके फलकी 
प्राप्तिका कोई उपायन हो तो उनका 
वह पाठ केबल खाध्यायके लिये ही 
होगा । अतः उन्हें उनकी सम्पत्तिसे 
ही उनके फलकी प्राति हो जायगी |€ 
इसलिये सम्पर्दोकी भी फलवत्ता है; 
अतः सम्पदोंका आरम्भ किया 
जाता है ॥ ६॥ 
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# भावनाद्वारा किसी अन्य बस्ठेका अन्यम आरोप करना सम्पद्‌” कहलांता 
हे । राजसूयादि कर्म बहुत द्रव्यसाध्य हैं तथा उनमेंसे प्रत्येक कर्मका सभी त्रैवर्णिको. 
को अधिकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामे जो धनाभाव या अन्य वर्णमें उत्पन्न 
होनेके कारण उनमेंसे किसी कमंको नहीं कर सकते, वे सम्पदूदरारा उनका फल प्राप्त 
कर सकते हैं । यदि सम्पत्‌-कर्म न होता तो उनके लिये उन यशौंका प्रतिपादन 
करनेवाला शास्त्र केवल स्वाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; इसलिये सम्पदोंका 


प्रतिपादन बहुत उपयोगी है । 
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जग, आर धक - - च - - व - ~ अ - , व व क व (का 
श्रल्ञसम्बन्धी ऋचाएँ और उनसे ग्राप्त होनेवाला फल 


याज्ञवल्क्येति होवाच 


कतिभिस्यमयि्र्होतासिन्‌ 


यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनु- 
वाक्या च याज्या च शस्यैव ठृतीया कि तामि जयतीति 
यत्किञ्चेदं प्राणभ्रृदिति ॥ ७ ॥ 


हे याज्ञवल्व्य !! ऐसा अश्वल्ने कहा, आज कितनी ऋचाओंके 
द्वारा होता इस यक्षमें शत्न-शंसन करेगा ?' [ यज्ञवरस्यने कद्दा-] “तीनके 
द्वारा ।' [ अख़ल--] “वे तीन कौन-सी हैं १ [ याज्ञत्रल्क्य-] “पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या |? [ अवरु-] इनसे यजमान किसको जीतता 
है १ [ याज्ञवल्क्य--] “यह जितना भी प्राणिसमुदाय है । [उस सबको 


जीत लेता है !! ॥ ७॥ 
याज्ञवस्क्येति होवाच अभि- 
मुखीकरणाय। कतिभिरयमद्यमिभि- 


होतास्मिन्‌ यज्ञे कतिमिः कति-  यज्ञे--आज यद होता 


सङख्याभिच्ऋम्मिगजातिभिः 


अयं होतत्विगस्मिन्‌ यज्ञे करिष्यति 


शस्त्र शंसति | आहेतरः-तिसृमि 





अपने अभिमुख करनेके लिये 
अश्वलने “हे याज्ञवल्क्य | ऐसा 
कहा | 'कतिभिरयमयग्निर्होतास्मिन्‌ 
इस 
यङमे कितनी ऋचाओं अर्थात्‌ 
कितनी संख्यावाली ऋग्जातियों- 
द्वारा शखस्र-शंसन करेगा ? 
इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कडा; 
“तीन ऋग्जातियेद्वारा ।? इस प्रकार 


ऋणग्जातिमिः | इत्युक्तवन्तं प्रत्या- कहनेवाले याज्ञवल्क्यसे अश्वल्ने 


हेतरः - 


कतमास्तास्िख्च इति । 


कहा, “वे तीन कौन-कौन हैं ?? यष 
प्रशन जिनकी [तीन-यह] संख्या की 


सडरूपेयविषयो<5यं प्रइन, पूवंस्तु | | गयी है, उन ऋग्जातियोंके विषयमें 


सड्ख्याविषयः 


| है तथा इससे पहला प्रशन उनकी 


संख्याके विषयमें था। 
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पुरोलुवाक्या च-प्राग्‌ याग- पुरोनुवक्या च'--जो ऋचाएँ 
कालाद्‌ याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, यागकाठसे पहले प्रयुक्त होती ई, 


। | बह ऋग्जाति पुरोनुवाक्या" की 
सा ऋगवादिः  पुरोहुवाकये जाती है । जो ऋचाएँ यागके लिये 


स्युच्यते । यागा याः न्यन्ते प्रयुक्त होती हैं, बह ऋग्जाति प्याज्या? 
ऋचः, सा ऋग्जातियाज्या । कहलाती हैं | तथा जो ऋचाएँ 
शख्नार्थ याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, | शत्रकर्मके लिये प्रयुक्त होती हैं, 
सा ऋग्जातिः शस्या। सर्वास्तु याः| वह॒ ऋग्जाति “शस्या? कदी जाती 
कारन ऋचः; ताः स्तोत्रिया वा | है । जितनी भी ऋचाएँ दैवे 
स्तोत्रिया हो अथवा कोई अन्य- 


अन्या वा सर्वा एतास्वेव 
तिल इन तीन ऋ्जातियोके दी 


ऋगजातिष्वन्तर्भवन्ति । अन्तत हैं । 
किंतामिर्जयतीति यत्किज्चेद॑ | “उनके द्वारा पुरुष किसपर जय 


प्राप्त करता है !? इसपर कहते हैं- 
प्राणमृदिति--अतश्च सहख्या- | यइ जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे 

जीत लेता है । अतः [तीन ऋग्जाति 
सामान्याद्‌ यत्किश्वित्पाण- | ओर तीन लोकोंकी ] संख्यामें 

समानता द्वोनेके कारण यह जितना 
भृज्जातम्‌ ,तत्‌ सवं जयति तत्‌ सवं प्राणिसमुदाय है, वह इस सबको 

जीत लेता है । अर्थात्‌ संख्यादियें 
फलजातं सम्पादयति सड्ख्यादि- | समानता होनेके कारण वह उस 

समस्त फल्समूहका सम्पादन कर 
सामान्येन ॥ ७॥ लेता है ॥ ७॥ 





होमसम्बन्धिती आहुतियाँ और उनसे प्राप्त होनेवाले फल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन्‌ यज्ञ 
आहुतीह्वेष्यतीति तिन इति कतमास्तास्तिस्त इति या हृता 
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अर्ड< 2७ व द्वितः सोक रि सिन नरज विदो नि वि बिक नि - 


उज्ज्वलन्ति या हूता अतिनेदन्ते या हृता अधिशेरते कि 
ताभिज॑यतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवरोकमेव ताभिजं- 
यति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृ- 
लोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृरोको या हृता अधि- 
दोरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोकः ८ 


“हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा अखलने कहा, “आज इस यज्ञे यह अध्वर्यु 
कितनी आहतियाँ होम करेगा |? [ याज्ञवल्क्य-] “तीन |? [ अश्वल | 
धवे तीन कौन-कौन-सी है, [ याज्ञवल्क्य] “जो होम की जानेपर प्रज्वलित 
होती है, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की 
जानेपर प्रृथ्वीके ऊपर छीन हो जाती हैं |? [ अख़ल-] नके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है ।? [ याज्ञवल्क्य-] “जो होम की जानेपर 
प्रज्बलित होती हैं; उनसे यजमान देवछोकको ही जीत लेता है; क्योंकि 
देवलोक मानो देदीप्यमान हो रद्दा है | जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द 
करती हैं, उनसे वह पितृलोककों ही जीत लेता है; क्योंकि पितृलोक मानो 
अत्यन्त शब्द करनेवाला है । जो होम की जानेपर प्रथ्वीपर लीन शो जाती 
हैं, उनसे मनुष्यछोकको ही जीतता है; क्योकि मनुष्यलोक भधोवर्ती-सा है॥ ८॥ 


याज्ञवल्क्येति होवावेति पूवे- |. “हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अड्लने 
कत्ययमद्याध्चर्युरसिन्‌ पूर्ववत्‌ (अपने अभिमुख करनेके लिये] 
हे कत्ययमद्याध्वयुरखिन्‌ 2 कष्टा, "आज यक अध्वर्यु इस यज्ञम 
आहुतीर्होष्यतीति, कत्याहुति- | कितनी भाटतियों हवन करेगा १ 
॥ अर्थात्‌ आहतियोंके कितने प्रकार हैं!? 
प्रकाराः १ ए इति, कतमास्ता- [याह्ृवल्क्य-] तीन | फिर पूर्वत्‌ । 
स्तिस्र इति पूववत्‌ । पूछता है-“कौन-कौन तीन १? 
इतर आह--या हता उजञ्ज्व- | इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
कता है-.जो हवन की जानेपर 
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रन्ति समिदाज्याहुतयः या 


हुता अतिनेदन्तेऽतीव शब्दं 
र्वन्ति मांसाद्याहुतयः, या हुता 
अधिक्ेरतेऽध्यधो गत्वा मूमेरधि- 


शेरते पयःसोमाहुतयः। 

किं तामिज॑यतीति, ताभिरेवं 
निर्बतिंतामिराहुतिभिः कं जय- | 
तीति । या आहुतयो हुता 
उञ्जरन्त्युउज्वलनयुक्ता आहु- 
तयो निवतिंताः, एलं च देव- 
'लोकाख्यमुज्ज्बलमेव, तेन सामा- 
न्येन या मयेता उज्ज्वलन्त्य 
आहुतयो निवैत्यमानास्ता एताः 
साक्षादेवलोकस्य कमंफलस्थ रूप॑ 
देवलोकाख्यं फलमेव मया निर्व- 
यैत इत्येवं सम्पादयति । 

या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः 


पितृलोकमेव ताभिजेयति कुत्सित- 





शब्द कतेत्वसामान्येन । पित्‌- 


। प्रज्वलित होती हैं, वे समिध्‌ और 


धृतकी आहुतियाँ, जो हेम की 
जानेपर अत्यन्त शब्द करती 
हैं, वे आहुतियाँ और जो होम 
की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे पृश्वीपर जाकर छीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध ओर सोमकी 
आहुतियाँ |? 

“इनसे यजमान किसको जीतता है! 


| अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन 


आहुतियोंसे यजमान क्था जीत लेता 
है !! [याज्वल्क्य- ] जो हवन की 
हुई आहुतियाँ उज्ज्वलित होती हैं 
अर्यात्‌ उच्ज्वलनयुक्त होती हैं, उनका 
देवलोकसंज्ञक फल भी उज्ज्वल ही 
है । इन दोनेमें यह समानता 
होनेके कारण यजमान इस प्रकार 
सम्पादन ( भावना ) करता है कि 
मेरेद्वारा जो ये उञ्ञरलित आहुतियाँ 
दी जा रही हैं, वे साक्षात्‌ इस कर्कर 
फलखरूप देवलोकका रूप हैं, 
अतः इनके द्वारा मैं देवलोकहूप 
फलको निषन्न करर हूँ । 


जो आहुतियाँ होम की जानेपर 
अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे 
यजमान पितृटोकको ही जीतता है, 
क्योंकि कुत्तित रब्द करनेवाले हो ने से 
इनके साथ उनकी समानता है । 


ब्राह्मण १ ] ` 
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लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पूया 
वैवखतेन यत्यमानानां दा 
हताः ख मुझ पुश्च, इति शब्दो 
मवति । तथावदानाहुतयः तेन 
पिठरोकसामान्यात्‌ पिवृलोक एव 
मया निवेत्य॑त इति सम्पादयति । 
या हुता अधिशेरते मनुष्य- 
लोकमेव ताभिर्जयति भूम्युपरि 
सम्बन्धसामान्यात्‌ । अध इव 
हाथ एवं हि मनुष्यलोकः 
उपरितनान्‌ सान्याॉल्‍लोकानपेक्ष्य, 
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो 
मनुष्यलोक एव मया निवत्यंत 
इति सम्पादयति पयःसोमाहुति- 
निव्तनकाले ॥ ८ ॥ 


पिवृछोकसे सम्बद्ध संयमनीपुरीमे 
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए 
जीरवोका “हाय मरे ! छोड़! छोड़ | 
ऐसा शब्द होता रहता दहै । इसी 
प्रकार अवदान-आहूतिर्यो भी शब्द 
करनेवाली हैं । अतः पितृलोकसे 
समानता होनेके कारण इनसे मेरेद्वारा 
पिवृल्लेक ही प्राप्त किया जाता है, 
इस प्रकार यजमान सम्पादन 
करता है । 


जो आहुतियाँ होम की जानेपर 
पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे 
यजमान मनुष्यलोकपर ही विजय प्राप्त 
करता है; क्योकि प्रथ्वीके ऊपरी 
भागसे सम्बद्ध द्वोनेमें उन दोनोंकी 
समानता है । मनुष्यलोक ऊपरके 
साधनसाध्य लोकोकी अपेक्षा भधः-- 
नीचे द्वी लित है | अथवा अधोगमनकी 
अपेक्षासे वे मनुष्यलोकको ही जीतते 
हैं | भतः दूध या सोमकी भृति 
देते समय यजमान यही सम्पादन 
करता है कि इससे मेरेद्वारा मनुष्य- 
छोक ही प्राप्त किया जाता है ॥ ८॥ 


बहमाके यन्नरक्षाके साधन और उससे प्राप्त होनेवाठे एलका वर्णन 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य बह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देषताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन 
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एवेत्यनन्तं वे मनोऽनन्ता विखे देवा अनन्तमेव स तेन 
लोकं जयति ॥ ९ ॥ 


है याज्ञवल्क्य |? ऐसां अश्वटने कहा, “आज यह ब्रह्मा यज्ञमें 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है? 
[ याज्ञवल्क्य-] "एकके द्वारा ।' [ अज्वछू-] “वह एक देवता कौन है {? 
[ याज्वहक्य-] “वह मन ही है । मन अनन्त है और विश्वेदेव भी 
अनन्त हैं; अतः उस मनसे यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है? ॥९॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूवं | हे यावय !? ऐसा अश्वलने 


हि वितो पूववत्‌ [अभिमुख करनेके लिये] कहा 
क 7 “यह्‌ ब्रह्मानामक ऋविक्‌ दक्षिणकी ओर 


ब्रह्मासने खित्वा यज्ञं गोपायति । | ब्रहमके लिये निश्चित आसनपर बैठकर 
यज्ञकी रक्षा करता है | वह्‌ कितने 
कृतिमिर्देबतामिर्गोपायतीति प्रा- | देवताओंद्वारा उसकी रक्षा करता है? 


सङ्गिकमेतद्वहुवचनम्‌, एकया यहाँ देवता रब्दमें जो बहुवचन है, वह 
ए ध , | प्रसङ्गवश्च है; क्योकि ब्रह्मा एक 
हि देवतया गोपायत्यसौ, एवं | ही देवताते यज्ञकी रक्षा करता 
ज्ञाते बहुवचनेन प्रसनो नोपपद्यते है-यह खयं जानते हुए व्यक्तिके 


| ५८. | लिये बहुबचनद्वारा प्रन करना 
खयं जानतः । तखात्‌ पृवयो उचित नहीं है । अतः पहली 


कण्डिकयोः प्रश्नप्रतिबचनेषु | दो कण्डिकाओंके प्रइन और उत्तरोंमें 


यमि "कतिभिः कतिः ओर "तिसृभिः 
कतिभिः कति तिसृभिः तिस्र | तिसः” ऐसा प्रसन्न देखकर यहाँ भी 


इति प्रसड्ग दष्टेहदापि बहुषचने- | मरनका आरम्भ बहुबचनसे द्वी किया 
ञ्‌ हि जाता है । अथवा यह बहुबचन 
नैव प्रश्नोपक्रमः क्रियते । अथवा अपने प्रतिवादीको नमते ढालनेके ढिये 


प्रतिवादिव्यामोहार्थ बहुवचनम्‌ | भी हो सकता है। 
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इतर आहैकयेति एका सा 
देवता थथा दक्षिणतः खित्वा 
ब्रह्मा आसने यज्ञं गोपायति | 


कतमा सैकेति । मन एवेति, 
मनः सा देवता । मनसा हि 


ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव । 
“तस्थ यज्ञस्य मनश्च वाक्व 


वर्तनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क- 
रोति ब्रह्मा! ( छा० उ० ४। 
१६। १ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तेन मन एव देवता तया मनसा 
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । 

तञ्च मनो इृत्तिमेदेनानन्तम्‌ । 
वैशब्दः प्रसिद्धावद्योतनार्थः । 
प्रसिद्धं मनस आनन्त्यम्‌ । तदा- 
नन्त्याभिमानिनो देवाः, अनन्ता 
वै विश्वे देवाः । “सर्वे देवा 
यत्रैकं भवन्ति” इत्यादिश्रुत्यन्त- 
रात्‌ । तेन आनन्त्यसामान्ादन- 
न्तमेव स तेन रोकं जयति ॥ ९॥ 


इसपर ८ याज्ञवल्क्य ) कते 
हैं, (एकया इति; जिसके हारा 
दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर 
ब्रह्म यज्ञकी रक्षा करता है, वह 
देवता एक है |? “वह एक देवता 
कौन है ?› इसपर कहते हैं-- 
वह मन दी है-- वह देवता मन 
ही है | मनके द्वारा ध्यान करके ही 
ब्रह्मा अपना कार्य करता है । “उस 
यज्ञके मन और वाक्‌-ये दो मार्ग 


हैं, उनमेंसे एक ( वाक्‌ ) का 


संस्कार ब्रह्म मन यानी मौनसे करता 
है?” इस अन्य श्रुतिसे भी यही कदा 
गया है | अत: मन ही देवता है, 
उस मनसे ही ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा 
करता है । 

और वह मन चृत्तिमेदसे अनन्त 
है । “बैः? शब्द प्रसिद्ध अर्थका 
चोतन करनेके च्यि है । 
मनका अनन्तत्र प्रसिद्ध है | 
उस अनन्तत्वके भभिमानी जो देव हैं, 
वे सम्पूर्णं देव भी अनन्त हैं | 
“जिस मनम समस्त देव एक 
( अभिन्न ) हो जाते हैं? इत्यादि 
अन्य श्रुतिसे भी यद्दी प्रकट होता 
है । अतः अनन्ततामे समानता 
होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्त- 
लेकको द्वी जीत लेता है॥ ९॥ 


~ रवि 
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स्तवनसम्बन्धिनी ऋचाओंका और उनसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्रातास्मिन्‌ यज्ञे 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्न इति 
पुरोनुवाक्या च याभ्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या 
अध्यात्ममिति प्रण एव पुरोनुवाक्यापानो याभ्या व्यानः 
शास्या कि ताभिर्जयतीति पृथिवीरोकमेव पुरोमुव।क्यया 
जयत्यन्तरिक्षरोकं याञ्यया दुरोक शस्यया ततो ह 
होताश्वल उपरराम ॥ १० ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य | ऐसा असले कष्टा, 'आज इस यज्ञमे उद्वाता कितनी 
स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ? [याज्ञवल्क्य 'तीनका' [अश्बछ---]. 
धवे तीन कौन-सी हैं ?› [याज्ञवल्क्य] (पुरोनुवाक्या, याज्या ओर तीसरी 
शस्या । [ अख़छ--] इनमे जो शरीरान्तर्वर्ती हैं, वे कौन-सी हैं ? 
[ याज्ञवलक्य-] “प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है और व्यान शस्या 
है | [अरढ-] इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?› [याज्ञवल्क्य] 
“पुरोनुवाक्यासे प्रथिवीलोेकपर ही जय प्राप्त करता है, तथा याञ्यासे भन्तरिक्ष- 
लोकपर और शस्यासे धुोकपर विजय प्राप्त करता है । इसके पश्चात्‌ होता 
अदल चुप हो गया ॥ १० ॥ 


याज्ञवरक्येति होभाचेति पू्- | 'हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा जशल्ने 


, | पूर्ववत्‌ [ अभिमुख करनेके लिये ] 
चत्‌ । कति सोविषाः स्तोष्यती का) “यह ठद्गाता कितनी स्तोत्रिया 
त्ययप्रुद्वाता | स्तोत्रिया नाम | ऋचाभोका स्तवन करेगा ? 
ऋकसामसपुदायः कतिपयाना-| 'तिया! वह कुछ ऋचाओंके 

ऋकक्‍सामसमुदायका नाम है । 
मसचाम्‌। स्तोत्रिया वा शस्या वा याः | स्तोत्रिया हों अथवा शस्या, जो कुछ 
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काश्चन शचः, ताः सर्वास्तिस्र | भी ऋचोएँ हैं, वे सब तीन दी 


एवेत्याह । ता व्याख्याताः-- 
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव 
तृतीयति । 

तत्र पूवक्तम्‌--यत्किन्वेदं 
प्राणभूत्‌ सर्वं जयतीति तत्‌ केन 
सामान्येन ? इत्युच्यते-ङ्तमा- 
स्तालिस्र ऋचो या अध्यात्म 
भवन्तीति । प्राण एव पुरोनु- 
वाक्या, पशब्दसामान्यात्‌ । 
अपानो याञ्या, आनन्तर्यात्‌ । 
अपानेन हि प्रत्तं हविर्देवता 
ग्रसन्ति, यागश्च प्रदानम्‌ । 
व्यानः शस्या--“अप्राणब्ननपा- 
नन्दृचममिन्याहरति' ८ छा० 
उ० १।२। ४ ) । इति श्रुत्य- 


न्तरात्‌ । 


प्रकारकी हैं-यही बात अब बतायी 
जाती है । उन्हींकी पुरोनुवाक्या; 
याज्या और तीसरी शस्या-ऐसा 
ककर व्याख्या की गयी है । 

यहाँ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो 
यह कहा गया है कि यह जो कुछ 
प्राणिवभ है, उस सभीको जीत लेता 
है, सो किस समानताके कारण है- 


यह कहते हैं अर्थात्‌ “इनमें जो अध्यात्म 


( देह्वान्तव॑र्ती ) हैं, वे तीन ऋचाएँ 
कौन-सी दैं!---इस प्रनद्रार 
यह बताया जाता है--प्राण ही 
पुरोनुवाक्या है; क्योकि “प, शब्दम 
इन दोनोकी समानता है । अपान 
याञ्या है क्योकि आनन्तर्यमे दोनकी 
समानता है ।# इसके प्तिवा देवगण 
दी हुई हविको अपानसे ही ग्रहण 
करते हैं; और प्रदान ही याग दहै 
[ अतः अपान याञ्या ऋचाएँ हैं ] । 
व्यान शस्या है, जैसा कि “प्राण 
अपान-व्यापर न करता हुआ 
ऋचाओंका उच्चारण करता हैः, इस 
अन्य श्रुतिसे कहा गया है । 


१. प्रगीत ऋचाओंको स्तोत्र कहते हैं और अप्रगीत ऋचाओंको शखर । 
इनमें स्तोत्र टी सोत्रिया ऋचाएँ हैं और शल्न शस्या है । 
# कारण जैसे अपान प्राणके अनन्तर है, उसी प्रकार याज्या ऋचाएँ 


पुरोनुवाक्या ऋ चाओकि अनन्तर द । 
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कि ताभिजयतीति व्याख्या- 
तम्‌ । तत्र विरोषसम्बन्धसामा- 
न्यमलुक्तमिहोच्यते, सर्वमन्यद्‌ 
व्याख्यातम्‌ । लोकसम्बन्ध- 
सामान्येन पृथिवीलोकमेव पुरोु- 
वाक्यया जयति, अन्तरिक्षलोकं 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । 
धुलोक शसयोध्व॑त्वसामान्यात्‌ । 
ततो ह तसादात्मनः प्रश्ननिर्ण- 
यादसी होता अश्वर उपरराम 


नायमसखद्रोचर इति ॥ १० ॥ 





(कि तामिर्ज यति? ( उनसे किसपर 
विजय प्राप्त करता है )--इसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी दे | 
वहाँ जो इनका विशेषसम्बन्ध- 
सामान्य नहीं बतलाया गया, वह 
यहाँ बतलाया जाता है; और सब 
( संख्यासामान्यादि ) को व्याख्या 
तो कर दी गयी है । टोकसम्बन्धी 
सामान्य हो नेसे पुरोनुवाक्यासे प्रथिवी- 
लोकपर ही विजय प्राप्त करता है । 


-मध्यमत्वमें समानता द्वोनेके कारण 


याञ्यासे अन्तरिक्षकोकपर जय प्राप्त 
करता है तथा उर्ध्वे समानता होने- 
से शस्यासे शुल्येकपर जय प्राप्त करता 
है | तब उस अपने प्ररनके निर्णयसे 
होता अश्व यह समझकर कि ५यद्द 
याज्ञवल्क्य हमारे काबूका नहीं है? 
चुप हो गया ॥ १०॥ 


ला कक मा 


इति बृहृददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
ग्रथममस्रलत्रा्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


«--ग--२2७%क३:<<०..-३०--- 


१. लोकोमें प्रथिबीकोक प्रथम है और ऋचाओंमें पुरोनुवाक्या ऋचाएँ 
प्रथम हैं । इस प्रकार (प्रथमत्वः रूप सम्बन्धकी दोनोंमें समानता होनेसे 
पुरोलुबाग्यासे पथिवीलोकको ही जीतता है। 


द्वितीय ब्राह्मण 





याज्वल्क्य-आ तभाय-संवाद 


आख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध 
एव । सृत्योरतिमुक्ति- 
व्याख्याता काललक्ष- 
णात्‌ कर्मरक्षणाच्च । फः पुनरसौ 
मृत्युये्णादतिपुक्तिव्याख्याता १ 
स च खामाविकाज्ञानासङ्गास्पदो- 
ऽष्याटमाधिभूतविषयपरिच्छिन्नो 
ग्रहातिग्रदलक्षणो मृत्यु; । तखात्‌ 
परिच्छिन्नरूपान्मृत्योरतिम्नक्त्य 

रूपाण्यग्न्यादित्यादीन्युद्वीथप्रक- 
रणे व्याख्यातानि | अश्वलप्रस्ने च 


उपक्रमः 


तद्वतो विशेष; कथित्‌ । तच्चैतत्‌ 


कर्मणां ज्ञानसहितानां फलम्‌ । 
एतसात्‌ साष्यसाधनरूपात्‌ 


संसारान्मोक्षः कर्तव्य इत्यतो बन्धन- 


रूपस्य मृत्योः खरूपश्च्यते । 
बद्धस हि मोक्षः कर्तव्यः । यद्‌- 
प्यतिमुक्तस्य खरूपञुक्तं तत्रापि 
ग्रह्मतिग्रहाभ्यामविनिम्नेक्त एव 


आखूयायिकाका सम्बन्ध तो 
प्रसिद्ध ही है। काल्रूप और कर्म- 
रूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या 
की गयी । किंतु जिससे अतिमुक्तिकी 
व्याख्या की गयी है, वह मृत्यु क्या 
है ! वह मृत्यु खाभाविक अज्ञान- 
जनित आसक्तिका स्थान, अध्यात्म 
और अधिभूत विषयसे परिच्छिन्न प्रह- 
अतिग्रहरूप है । उस परिच्छिन्‍्नरूप 
मृत्युसे अतिमुक्त हुए पुरुषके 
अग्नि-आदित्यादि [ अपरिच्छिन्न ] 
रूपोंकी व्याख्या उद्वीथप्रकरणमें की 
गयी है | अस्वलकरे प्रशनमें उसीके 
अन्तर्वतीं किसी विशेषका वर्णन है । 
वह यद विशेष ज्ञानसद्वित कर्मोंका 
फल है। 

इस साध्यप्ताधनरूप संसारसे 
मोक्ष करना है, इसलिये यहाँसे 
बन्धनरूप मृत्युका खरूप बतलाया 
जाता है; क्योंकि बद्धको ही मुक्त 
करना होता है । तथा जो अतिमुक्त- 
का खरूप बतढाया गया है, वहाँ 
भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्रइसे 


१, अर्थात्‌ अग्न्यादिमें ही दृष्टिभिदका । 
२. देवताज्ञान अर्थात्‌ उपासनाखदित । 
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तयरूपाम्याम्‌ । तथा चोक्त | 


“अशनाया हि मृत्युः" ( बृ० उ० 
१।२।१ ) “एप एवं पत्युः" 
इति । आदित्यस्थं पुरुषमज्जी 
कृत्याह “एको सृत्युबहवा/” 
इति च | 

. तदात्मभावापम्नो हि मृत्योरा- 


प्रिमतिम्नुच्यत इत्युच्यते । न च 

तत्र ग्रद्मातिग्रह्दी मृत्युरूपो न सतः | 

“अधैतसय मनसो दयौः शरीरं 
ज्योवीरूपमसावादित्यः” ( बू० 

उ० १।५।१२) “मनश्च ग्रहः 

स कामेनातिग्राहेण गृहीतः" 

(३।२।७)इति, वक्ष्यति"प्राणो वे 
ग्रहः सोष्पानेनातिग्राहेण' 

(३।२।२) इति,“वाम् ग्रह; स 
नाम्नातिग्राहेण” (३।२।३) इति 
च । तथा अ्यन्नविभागे व्याख्या- 
तमसामिः । सुविचारितं चैतद्‌ 
यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्ति- 

कारणं न भवतीति | 





१. उपनिषदे “मनो वै, पाठ है । 


अतिमुक्त (विशेषरूपसे मुक्त) नहीं है । 
इस विषयमे कषा भी दै-'“भूख ही मृत्यु 
है?” «यही मृत्यु है? इत्यादि । 
आदित्यान्तर्गत पुरुषको अद्जीकार 
करके श्रुति कहती है ८एक दी मृत्यु 
बहुत प्रकारकी है | 

अनन्यादिके तादात्म्यको प्राप्त 
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसि अति- 
मुक्त हो जाता है-रेसा कहा जाता 
है; किंतु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और 
अतिग्रह न द्वों-ऐसी बात नहीं हे । 
“तथा इस मनका शुटोक शरीर 
है और ज्योतीरूप वह आदित्य है? 
“मन दी प्रह है, वह कामरूप 
अतिम्राहसे गृहीत हैः ऐसा श्रुति 
कहेगी भी, तथा प्राण द्वी ग्रह दहै, 
वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत 
है” ओर “वाक्‌ ही ग्रह है, बह 
नामरूप अतिग्राहसे गृहीत है?” ऐसा 
भी श्रुति कहेगी । तीन अन्नोका 
विभाग करते समय हमने इनकी 
ऐसी ही व्याख्या भी की है । तथा 
इस बातका भी अच्छी तरह विचार 
किया जा चुका है कि जो प्रवृत्तिका 
कारण होता है, बही निवृत्तिका भी 
कारण नहीं होता |# 


# अर्थात्‌ कमं तो फलमोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण 


है, वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता | 
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केचितु सर्वमेव | 
कर्मणा निवत्ति-मन्यन्ते। अतः 
कारणत्वं मीमा-ूंसात्‌ पूव॑सान्स- 
स्वे स्योर्ल॑च्यते उत्तरसुत्तरं 
प्रतिपद्यमानो व्याश्रस्यथमेव प्रति- 
पदयते न तु तादथ्य॑म्‌, इत्यत आ 


देतक्षयात्‌ सर्व मृत्युः, द्ेवक्षये तु 


परमार्थतो मृरयोरापनिमतिषव्यते। 


अतश्च आपेक्षिकी गीणी मुक्ति- 
रन्तराके । सर्वमेतद्‌ एवम्‌ 
अबाहंदारण्यकम्‌ | 

ननु सर्वेकतं मोक्षः ““तसा- 
तत्सवंमभवत्‌' (बृ० उ० १। 


४ । १० ) इति श्रुतेः । 
बादं भवत्येतदपि, न तु “श्रा 


सकामो यजेत, पशुकामो यजेत" 


इत्यादिश्रुतीनां तादर्थ्यम्‌ । यदि 


हद्देतार्थववमेव आसां ग्रामपश्च- 
ख्गाचर्थतरं नास्तीति ग्रामपश्ु- 





कोई-कोई तो सारे ही साधर्नोको 
निवृत्तिका कारण मानते हैं। इस 
कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलको 
प्राप्त द्वोनेवालछा कर्मठ भी पूर्व-पूर्व 
मृत्युसे मुक्त हो जाता है, अतः 
वह उस उत्कृष्ट फलको त्यागनेके 
लिये ही प्राप्त करता है, तद्रूप द्वोनेके 
लिये नहीं। इस प्रकार द्वैतका क्षय 
होनेतक सब मृत्यु ही है, द्वैतका 
क्षय द्ोनेपर तो वह परमार्थतः 
मृत्युकी प्रा्तिसे अतिमुक्त हो जाता है। 
इसलिये बीचमें जो मुक्ति बतलछायी 
जाती है, वक भापेक्षिफकी और 
गोणी ही है । इस प्रकार यह सब 
कल्पनाएँ बृद्ददारण्यकसे बाहरकी 
द्दीहें। 

पूर्व ०-किंतु सबकी एकता तो 
मोक्ष दही है, क्योकि “इसलिये 
वह सर्व ह्यो गया?” ऐसी श्रुति है । 

पिद्वान्ती-ठीक है, यह तो 
ब्रुद्ददारण्यकका विषय है । परंतु 
“प्रामकी इच्छावाछा यजन करे, 
पशुओंकी इच्छावाछा यजन करे”? 
इत्यादि श्रुक्ोंका तात्पर्य मोक्षमें 
नहीं हो सकता । यदि इनका 
तात्पय॑_अद्दैतमें हयी हो तो इनका 


| प्राम) पश्चु अथवा खर्गादिके लिये 


होना सम्भव नहीं है और इनसे 
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खर्गादयो न गृद्येरन्‌, शृन्ते तु 
कर्मफलबैचित्यविशेषा/ । यदि 
च वैदिकानां कर्मणां तादथ्येमेव, 
संसार एवं नाभविष्यत्‌ । 

अथ तादर्थ्येंडपि अनुनिष्पा- 
दितपदार्थखभावः संसार इति 
चेत्‌ । यथा च रूपदशनार्थ आ- 


लोके सर्वोऽपि तत्रः प्रकाश्यत 


एव्‌ । 
न; प्रमाणानुपपत्तेः। अद्वेतार्थ- 


तवे वैदिकानां कमणां विद्यासहि- 
तानाम्‌ अन्यघ्याुनिष्पादितस्वे 


प्रमाणानुपपत्तिः । न प्रत्यक्ष ना- 


[9 ४ 


लुमानमत एव च नागमः । 


ग्राम, पञ्च ओर खगादिका र्ण 
मी नहीं होना चाहिये, परंतु 
कर्मफलवैचित्रयरूप विशेषोंका प्रहण 
होता ही है | यदि वैदिक कर्म 
मोक्षार्थ द्वी होते तो संप्तार ही नहीं 
रह सकता था ।# 


पूर्व ०-यथ्यपि कर्मश्रुति मोक्षार्थक 
है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए 
पदार्थका खभाव ही संसार है, जिस 
प्रकार कि प्रकाश रूपदर्शनके लिये 
होनेपर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी 
पदार्थ प्रकाशित हेते दी हैं| [अतः 
कर्मके मोक्षार्थक होनेपर संसार ही 
नहीं रह सकता था, ऐसी शङ्का 
नहीं उठानी चाहिये | । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि इसमें कोई प्रमाण नहीं दो 
सकता । यदि ज्ञानसद्वित वैदिक 
कर्मोको मेोक्षार्थक मना जाय तो 
उनसे किसी अन्य पदार्थके अनु- 
निष्पन्न होनेमे कोई प्रमाण नहीं दो 
सकता । इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
सकता है न अनुमान और इसीसे 
आगम प्रमाण भी नहीं ह सक्ता | 


# संसारका मूल तो कर्मफल ही है। उसीके मोगके लिये उत्तमाधम 
योनियोकी प्राप्ति होती है । यदि कर्मोका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर संसारक 


कोई कारण ही नहीं रहता | 
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उभयम्‌ एकेन षाक्येन | 
नि 


्रदभ्येत इति चेत्‌ इर्या- 
प्रणयनालोकादिवत्‌ । 

तन्नैवम्‌; वाक्यधर्मानुपपत्ते; । 
न च एकवाक्यगतस्थाथेस्य प्रवृत्ति- 
निवृत्तिसाधनत्वमबगन्तुं शक्‍्य- 
ते । कुल्याप्रणयनालोकादावर्थस्य 


परस्यकषत्वाद दोषः । 

यदप्युच्यते मन्त्रा अखिनर्थ 
दृष्टा इति । अयमेव तु तावदर्थः 
प्रमाणागम्यः। मन्त्राः पुनः किमू 
असिन्नथं आदोखिदन्यसिन्नथं 
इति मृग्यमेतत्‌ । तसाद्‌ ग्रहा- 





पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि नाली 
काटने और प्रकाश करने आदिके 
समान एक ही वाक्यसे [ कर्मफल 
और मोक्ष ] दोनोंका प्रदर्शन हो 
जाता है तो १# 


पिद्धान्ती-यद्ध बात ऐसी नहीं 
है, क्योकि ऐसा होना वाक्यका धर्म 
नहीं हो सकता । एक ही वाक्यका 
अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंका 
साधन हो-यह नहीं जाना जा 
सकता । नाटी निकालने और 
प्रकारा करने आदिमे तो यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं है । 

और ऐसा जो कहाजाताहै कि 
इस अर्थमें [ (विधां चाविद्यां च, इष्यादि] 
मन्त्र देखे गये हैं, सो पहले तो यह 
विषय ही किसी भी प्रमाणसे अवगत 
होनेवाला नहीं है। मन्त्र भी क्या 
इसी अर्थम हैं ? अथत्रा किसी अन्य 
अर्थे हैं !-यद् बात भी विचारणीय 
दी है । अतः प्रद्मातिप्रददरूप मृत्यु 


तिग्रहरक्षणो मृत्यु बन्ध १ तस्ा- | बन्धन है, उससे मुक्त नेका उपाय 

# नाली खेती सींचनेके लिये निकराछी जाती है, परंतु बह आचमनादियमें 
भी उपयोगी होती है; प्रकाश रूपप्रकाशनके छिये किया जाता हैः परंतु वह 
गमनादि क्रियाओंमें भी सहायक होता है; इसी प्रकार एक ही कमप्रतिपादक वाक्य 
कर्मफड और मोक्ष दोनोंकी प्रातिका कारण हो सकता है---यह पृर्वपक्षका अभिप्राय है। 
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न्मोक्षो वक्तव्य इत्यत हद मारम्यते। 
न च जानीमो विषयसन्धावि- 


बान्तराकेऽबखानमर्षजरतीयं कौ- 
शलम्‌ । यत्तु मृत्योरतिषुच्यत 


इत्युक्ता ग्रहातिग्रहावुच्येते, तत्त- 
थसम्बन्धात्‌ । सर्वोऽयं साध्य- 


साधनलक्षणो बन्धः, ग्रहातिग्रहा- 
विनिर्मोकात्‌ । निगडे हि निहति 
निगडितख मोक्षाय यल; कतंग्यो 


भवति; तसात्तादर्ध्येनारम्भः । 


बतलाना है, इसलिये आगेका प्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है । जैसे जाग्रत्‌- 
खप्न आदि दो विषयोंकी सन्धिमे स्थित 
होना असम्भव है, उसी प्रकार वैदिक 
कर्मोंसे न बन्धन होता है न मोक्ष, 
अपितु बीचकी अवस्था प्राप्त हती है- 
ऐसी कल्पना मी असङ्ग है, अतः ईम 
इस प्रकार अर्धजरतीय व्याख्या 
करनेकी युक्ति नहीं जानते ।*# यहाँ 
जो मृत्युसे अतिमुक्त हो जाता है- 
ऐसा ककर अ्रह और अतिम्रहका 
वर्णन किया जाता है, वह तो अर्थके 
सम्बन्धसे है, यह सब्र साध्य 
साधनरूप बन्धनं है; क्योकि 
उसके द्वारा ग्रह और अतिप्रहसे 
उसकी मुक्ति नहीं होती । बन्धनका 
ज्ञान होनेपर ही उसमे बवे हुए पुरुषका 
उससे मुक्त द्वोनेके लिये यल करना 
आवश्यक होता है; अतः मोक्षके 
लिये ही इसका आरम्भ हुआ है । 


ग्रह और अतिय्रहकी संख्या एवं स्वरूप 
अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञ- 
वल्वयेति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति। अष्टौ ग्रहा 
अष्टावतिग्रहा इतिय ते, ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति १ 


# जैसे आधी गाय बूढ़ी हो जाय और आधी जवान रहकर बच्चा देती रदे । 
यह अर्धजरतीय कल्पना अप्तम्मव है) उसी प्रकार कर्मकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
 बन्धनका नहीं दोनोंके बीचकी स्थितिका कारण है--ऐला अर्थ भी असंगत ही है। 
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फिर उस ( याज्ञवल्क्य ) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा; वह बोला, 
धयाज्ञवलस्य | प्रह कितने हैं ओर अतिग्रह कितने हैं १ [ याज्ञवल्क्य ] 
“आठ ग्रह हैं ओर आठ अतिग्रह हैं ।? [ आर्तमाग-] "व जो आठ 
्रह और आठ अतिग्रह हैं, वे कौन-से हैं !? ॥ १ ॥ 
अथ हैनम्‌-हशब्द ऐतिश्लार्थ:। | “अप हैनम्‌, इसमें (हः शब्द 
इतिक्षसको सूचित करनेके लिये 
है । भय-अनन्तर यानी अश्वलके 
याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो जार- | चुप शे जानेपर उस प्रकृत याज्ञवल्क्य 
से जो जरत्कास्गोत्रवाख था, उस 
जारत्कारव आर्तमाग--ऋतभागके 
गः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति. हो- | पत्रने पूछा । वह अपने अभिमुख करने- 
< | के लिये बोडा--^ह याज्ञवल्क्य |? | 
चाचेयभिषुलीकरणाय । पूव॑बत्‌ | (कितने ग्रह हैं ओर कितने अतिपर 
प्रश्न/-कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा है । यह प्रश्न पहलेद्वीके समान है । 
इति । इतिशब्दो वाक्यपरिसमा- इसमे “इति, शब्द बाकयकी समाप्ति 
प्त्यर्थः । सूचित करनेके लिये है । 


 अथानन्त्रमश्ले उपरते प्रकृतं 


त्कारव;-ऋतभागस्यापत्यमातेमा- 


तत्र निल्ञतिषु वा ग्रह्मतिग्रहेषु | कित्‌ यह प्रश्न सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाने हुए ग्रह और अतिप्र्होके 

प्रश्न; स्थादनिश्वातिष् वा १ यदि विषयमे है अथवा न जाने 
| हुओंके विषयमे £ यदि ग्रह और 
अतिग्रह सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात 
तदा तद्ववखापि गुणस्य सहुया- | हं तो उनमें रहनेवाद्य गुण 
जो संख्या है, वह भी ज्ञात 

या निर्ञातत्वात्‌ कति ग्रहाः कत्य- | ही रहेगी; उस अवसयामे शह 
। $ ' कितने ह ओर अतिग्रह कितने हैं, 
ति व पी, ऐसा संख्याविषयक प्रश्न उपपन्न नहीं 
नोपपद्यते । अथानिज्ञोतास्तदा होगा । और यदि उन्हें अज्ञात माना 


ताबद्‌ ग्रहा अतिग्रहाश्च निर्गताः, 
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सहथेयविषयप्रश्न इति के ग्रहाः 


केऽतिग्रहा इति प्र्टव्यं न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा शति प्रश्न;। 
अपि च निश्वोत्सामान्यकेषु 


विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति- 


यथा कतमेऽत्र कडा; कतमेऽत्र 


कालापा इति । न चात्र ग्रदाति- 
ग्रहा नाम पदार्थाः केचन लोके 


प्रसिद्धाः, येन विशेषार्थः प्रश्नः 
खात्‌ । 


ननु च “अतिमनुच्यते! इत्युक्तम्‌, 
ग्रहगृद्दीतस्य हि मोक्ष; स मुक्ति! 
सातिमुक्तिः” इति हि दिरुक्तम्‌, 


तस्मात्प्राप्ता ग्रहा अठिग्रहाथ । 
नतु तत्रापि चत्वारो ग्रहा 


अतिग्रहाथ निज्ञाता वाक्चक्षुः 


जाय तो संख्येयविषयक प्रश्न होगा | 
ऐसी दशमे “प्रह कौन हैं ओर अतिग्रह 
कौन हैं? इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने 
हैं। ऐसा प्रश्न नहीं । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान होता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ये 
ब्राह्मण कठशाखा और कलापशाखाके 
हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान द्वोनेपर ] यह्‌ 
प्रश्न है सकता है कि “इनमें कठ- 
शाखाके कौन-से हैं और कलाप- 
शाखाके कौन-से हैं !? किंतु यहाँ 
ग्रह और अतिग्रह नामवले कोई 
पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे 
कि उनके विशेष ज्ञानके व्यि प्रश्न 
किया जाय | 

किंतु पहले “अतिमुच्यतेः--अति- 
मुक्त होता है-ऐसा कदा गया है 
और मुक्ति प्रहगृहीतकी ही होती है; 
और वहाँ "वह मुक्ति है, कड अति 
मुक्ति है? इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे प्रह और अतिग्रह दोना 
हीकी प्राप्ति द्वोती है । 

शङ्का-कितु वहाँ तो वाक्‌, 
चक्षु, प्राण ओर मन--इन चार ग्रह 
और अतिप्रहोका ज्ञान है ही; अतः 
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प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रभो 


नोपपद्यते निज्ञातसात्‌ | 
न; अनवधारणाथतवात्‌; न 
हि चतुष्ट त्र विवक्षितम्‌, इह तु 


ग्रहातिग्रहदर्थनेऽष्टत्वगुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपद्यत एव । 
तस्मात्‌ "स रुक्तिः सातिष्ठुक्तिः" 
इति शक्त्यत्यतिशुक्ती द्विरुक्ते | 
ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः 


कतिसह्याका ग्रहाः कति वा | 


अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर 
आह-अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा 
इति । ये तेऽष्टौ ग्रहा अमिहिताः 
कतमे ते नियमेन ग्रद्दी तव्या इति १ 


सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण 
उनके त्रिषयमे “वे कितने हैं? ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं; 
यहाँ तो प्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका 
आठ द्वोना-यह गुण बतलाना अभीष्ट 
है, इसलिये वे कितने हैं ! ऐसा प्रइन 
बन ही सकता है। पूवं ब्राह्मण- 
वाक्यसे “स मुक्तिः सातिमुक्ति:' इस 
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो 
बतलाये गये हैं, इसलिये प्रह और 
अतिग्रह भी सिद्ध द्वो जाते दें । 
इसीसे आर्तभाग यह प्रश्न करता है कि 
ग्रह क्रितनी संख्यावाले हैं और अतिग्रह 
कितने हैं | इसपर याज्ञवल्क्य कते 
हैं-आठ प्रह है ओर आठ अतिग्रह 
हैं । त्र आर्तभाग पूछता है-वे जो 
आठ प्रह बतलाये गये, सो नियमसे 
किन्हे प्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥ 





प्राणारि इच्द्रियोंका ग्रहत्व और गन्धादि विषयोंका अतिग्रहत्वानिरूपण 


तत्राह 


इसपर याज्ञवल्क्य कहता दै-- 


प्राणो वे ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गहीतोऽपानेन 


दि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २ ॥ 
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प्राण ही प्रह है, वह अपानरूप अतिप्राहसे गृहीत है, क्योकि प्राण 
अपानसे ही गन्धोको सूँघता है ॥ २॥ 

प्राणो वै ग्रहः-प्राण| प्राण ही प्रह है---'प्राण' शब्द- 

इति प्राणमुच्यते, प्रकरणात्‌ । से यहाँ प्राणेन्दिय कहीं गयी है, 

क्योंकि उसीका प्रकरण है | वह 

वायुसहितः सः । अपानेनेति बायुके सदत है । अपानसे अर्थात्‌ 

गन्धेनेत्येतत्‌ । अपानसचिवत्वाद-| गन्धसे । अपान गन्धका साथी है, 

„ , | इसलिये अपानको गन्ध कडा गया 

पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहत॑ है, क्योकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा 

हि गन्धं प्राणेन सर्वो रोको | चये गये गन्धको ही प्राणेन्द्रिय- 

द्वारा सूँघता है । इसीसे यह कहा 

निधि । तदेतदुच्यते--अपानेन | जाता है कि प्राणी अपानसे ही 
हि गन्धाक्िघवीति ॥ ॥ २॥ | गन्षोंक्ो सवता है ॥ २॥ 





वाग्‌ वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गृहीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति ॥ ४ ॥ चद्व ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्क्षुषा हि रूपाणि परयति ॥५॥ 
श्रोत्रं वै ्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि 
रब्द्ञ्शृणोति ॥ ६ ॥ मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे ग्रहः 
स कर्पेणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥८॥ 
त्वग्‌ वै ग्रहः स सपर्शोनातिग्राहेण गृहीतरत्वचा हि रपशोन्‌ 
वेद्यत इत्येतेऽौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
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वाक्‌ ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रद्ते गृद्दीत है, क्योंकि प्राणी 
बाकसे ही नार्मोका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ निहाही परह है, वह 
रक्रूप अतिग्रइसे गृद्दीत है; क्योकि प्राणी जिह्ासे ही रसोको विशेषरूपसे 
जानता है ॥ 9 ॥ चक्षु ही प्रह है, वह रूप अतिग्रहसे गृद्दीत है; 
क्योंकि प्राणी चक्षुत्े द्वी रूपोंको देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही मरह है, वह्‌ 
शब्दरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे द्वी शब्दोंकों छुनता 
है॥ ६॥ मन द्वी ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रदसे गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी मनसे ही कार्मोकी कामना करता है || ७ ॥ शस्त ही ग्रद्द हैं, वे 
कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत हैं; क्‍योंकि प्राणी इस्तसे ही कर्म करता 
है ॥ ८ ॥ सचा ही प्रह है, वद्द स्पशरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी लचासे द्वी सपर्थोको जानता है । इस प्रकार ये आठ प्रह हैं और 
आठ अतिप्रह हैं ॥ ९ ॥ 
वाग्‌ वै ग्रहः -वाचाश्षभ्यातम्‌-, वाक्‌ ही प्रह है; क्योकि असत्य, 


परिच्छिन्नया आसङ्गविषपास्पद्‌- | भदत, जसम्य एवं बीमत्सादि वचनोमि 
प्रवृत्ता असक्तिकी विषयभूता अध्यात्म- 
या असत्यानृतासम्यबीभत्सादि- | २ भूता भव्या 


परिच्छिन्नावाकूसे ही गृहीत होकर 
बचनेषु व्याइतया गृद्दीतो लोको- | लेक मूला हुआ है, इसव्यि वाक्‌ 


ऽपहूतः, तेन वाग्‌ ग्रह; | स नाम्ना प्रह है । वह नामरूप अतिम्रहसे गृहीत 

तिग्राहेण गरहीत१ः--स वागाख्यो | ै--बह वाक्‌संज्ञक प्रह नाम अर्थात्‌ 
वक्तव्य विषयरूप अति 

ग्रहः,नाम्ना वक्तव्येन विषयेणाति- अतिग्रहसे गृहीत है 


“अतिग्रहेण'के स्थानमे “अतिग्राहेण? 
ग्रहेण, अतिग्राहेणेति देध्यं छान्द- ऐसा दीर्घ प्रयोग छन्दस ( मैदिक- 


सं नाम | वक्तव्याथा हि वाक्‌; तेन | प्रक्रियके अनुसार ) है । वाक्‌ क्‍क्त्य 


विषयके ही लिये द्वोती है; उस वक्तव्य 
वक्तव्येनार्थेन ठे 
क्व्यनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता | अभृत उसीके डिये प्रयुक्त होनेवारी 


¢ 
वार्‌ तेन वशीकृता; तेन तत्काये- | वम्‌ उसीके वशीभूत है; भतः उस 
मृत्वा नैव तखा मोक्ष; | अतो । कार्थको किये बिना उसकी मुक्ति 
बु० 35० ४२-- 
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नान्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु- | नहीं है | इसीसे यह कहा जाता है 

५ कि वाक्‌ नामहूप अतिग्राहसे गृहीत 
च्यते । वक्त व्यासड्लेन हि प्रा है; क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 
स्वोनवैंयुज्यते । समानमन्यत्‌ । | प्रहृत दोनेपर वह समस्त अन्थेसि 
तेत त क | होती है । शेष मन्त्रोंका अर्थ 
इत्यते तवरपथन्ता अष्ट। बरहम; | | सके समान है । इस प्रकार 


कि 


स्पशपयन्ताब्चेतेडष्टाधतिग्रहा | ये त्वकूपर्यन्‍्त आठ प्रह हैं. और 
इति ॥ ३-९॥ स्पर्शपर्यन्त आठ अतिग्रह हैं॥ ३-९॥ 





सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ? 


उपसंहतेषु ग्रद्मातिग्रहेषु आह | प्रह ओर अतिम्रद्दोंका उपसंहार 
पुनः- हयो जनेपर भात॑भाग फिर कहता है- 


यान्ञवस्क्येति होवाच यदिद्‌९ सर्वं मृत्योरन्नं का 
सित्‌ सा देवता यस्या मत्युरन्नमित्यग्नव मृत्युः सोऽपामन्न- 


मप पुनर्मुत्युं जयति ॥ १० ॥ 
४है याज्ञवल्क्य | ऐसा आर्तमागने कडा, “यद्द जो कुछ है सब 
मृत्युका खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है।? 
[ इसपर याज्ञवल्क्य कहता है- ] “अग्नि द्वी मृत्यु है, षह जलका खाय है । 
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनरग्युका पराजय होता हैः ॥ १० ॥ 
याज्ञवस्क्येति होवाच, | दे याज्वल्क्य !? ऐसा आतंभागने 


यदि १ + | कडा, ष्वद जो कुछ है, सब 
यदिदं सवं सृत्योरन्नम्‌-यदिदं मृत्युका खाद्य दै--यह जितना 
व्याकृतं सवं मृत्योरकनम्‌, ९ है, सब मृत्युका खाच 
; क्योंकि ग्रद्मातिग्रददररूप मृत्युसे 

जायते विपद्यते च ग्रह्मतिग्रहलक्षणेन| गरस होकर सब उत्पन्न होता और 


मृत्युना ग्रस्तम्‌- का खित्‌ का लु | नाशको प्राप्त होता है, अतः बढ 
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खात्‌ सा देवता, य्या देवताया 
मृत्युरपि अन्नं भवेत्‌“मृत्युथस्योप- 
सेचनम्‌” (क ० 3० १।२।२५) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

अयमभिप्रायः प्रष्टुः--यदि 
मृत्थोभत्युं॑व्ष्यति, अनवखा 
खात्‌ । अथ न वक्ष्यति, असाद्‌ 
ग्रहातिग्रहरक्षणान्पृत्योः मोको 
नोपपद्यते; ग्रहातिग्रहमृत्युविनाशे 
हि मोक्षः खात्‌; स यदि मृत्यो- 
रपि मृत्युः स्याद्‌ भवेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
लक्षणख मृत्योविनाशः, अतो 
दुवचनं प्रश्नं मन्वानः पृच्छति 
का खित्‌ सा देवता" इति । 

अत्ति तावन्प्रस्योभत्युः। 

ननन्‍्वनवस्था स्यात्‌ तखाप्यन्यो 


मृत्युरिति । 

नानवस्था; सर्वसृत्योमेत्य्वन्त- 
रानुपपत्तेः। 

कथं पुनरवगम्यतेऽलि मृत्यो 
मृत्युरिति । 


दृष्टत्वात्‌; अग्निस्तावत्‌ सवख 


देवता कौन है जिसका मृत्यु भी 
खाद्य है, जैसा कि “मृत्यु जिसके 
लि साग है? इस अन्य श्रुतिसे 
कहा गया है | 

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अभिप्राय 
है--यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका 
मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 
दोष होगा ओर यदि न बतलाया तो 
इस ग्रद्वातिग्रहरूप मृद्युसे छुटकारा 
नहीं हो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो 
प्रह्मतिप्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर 
दी होगा, अतः यदि कोई मृत्युका 
भी मृत्यु होगा, तभी प्रह्मातिग्रहरूप 
मृत्युका विनाश द्वोगा, इसलिये इस 
प्रशनका उत्तर देना कठिन समझकर 
पूछता है कि चह कौन देवता है १ 

तिदान्ती-ग्तयुका मृत्यु तो है। 

पूर्व ०-तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई 
अन्य मृत्यु दो सकता है। 

पिदान्ती-अनवस्था दोष नहीं 
होगा; क्‍योंकि जो सबका मृत्यु है, 
उसके लिये किसी दूसरे मृष्युका 
होना सम्भव नहीं हे | 

१४० -किमु यह कैसे जाना 
जाता हे कि मृत्युका मृत्यु भी है। 

पिद्धान्ती-क्योंकि ऐसा देखा 
गया दै; सबका नाश करनेवाला 
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दृष्टो भृत्युः, बिनाशकत्वात; 
सोऽद्धिभंष्यते सोऽगनिरपामन्नम्‌; 
गृहाण तदति मृत्योम॑त्युरिति। 
तेन सवे ग्रहातिग्रहजातं भक्ष्यते 
मृत्योमृत्युना तसिन्‌ बन्धने ना- 
शिते मृत्युना मधिते संसारान्मोक्ष 
उपपन्नो मवति। बन्धनं हि ग्रहा- 
तिग्रदक्षणधुक्तम्‌, तसाच मोक्ष 
उपपद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम्‌; 
अतो बन्धमोक्षाय पुरुपप्रयासः 


होनेसे अग्नि सृत्युरूप देखा गया 
है, उसे जल भक्षण कर जाता 
है, अतः वक अग्नि जलका खाद्य 
है; अतः यह समझ्न लो कि 
मृत्युका मृत्यु भी है। उस मृत्युके 
मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रद्मातिग्रहसमुदाय 
भक्षण कर लिया जाता है। उस 
बन्धनको नष्ट कर देनेपर अर्थात्‌ 
मृत्युद्वारा उसका भक्षण कर लिये 
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है | बन्धन प्रद्ातिग्रहरूप का 
गया है ओर उससे मोक्ष शेना भी 
सम्भव है-- यह बात सिद्ध कर दी 
गयी है, अतः उस बन्धनकी निवृत्ति- 
के लये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] 
प्रयत्त सफल होता है । अतः 


सफलो भवति । अतोऽपजयति (क हर कह प्रो 
पुनभूतयुम्‌ ॥ १० ॥ जीत छेता दै ॥ १० ॥ 


तत्वन्नके देहावसानका क्रम 
याज्ञवस्क्येति होवाच यत्रायं पुरूषो म्रियत उद- 
सात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञ- 
वस्क्योऽत्ैव समवनीयन्ते स उच्छवयत्या्यायत्याघ्मातो 


मृतः रेते ॥ ११॥ 


“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतभागने कडा, ,जिस समय यह मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके प्रा्णोका उक्रमण होता है या नहीं ! “नहीं, नहीं? 
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ऐसा याज्ञवरहस्यने का, थे यहाँ द्वी लीन हो जते हैं | वह फूल 
जाता है, अर्थात्‌ वायुको भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत 


होकर पड़ा रद्दता है? ॥ ११॥ 
परेण मृत्युना मृत्यौ मक्षिते 
परमात्मदर्शनेन योऽसौ मुक्तो वि- 


(परमात्मदर्शनरूप परमृष्युके द्वारा 
मृद्युके भक्षण कर लिये जानेपर जो 


दवान्‌ सोऽयं पुरुषो यत्र यखिन्‌ काले, यद मुक्त हुआ विदान्‌ है, वह जब- 


भ्रियते, उत्‌ ऊर्वम्‌, असाद 
ब्रह्मविदो प्रियमाणात्‌, प्राणाः-- 
वागादयो ग्रहाः, नामादयश्वाति- 
ग्रहा वासनारूपा अन्तःसखाः प्रयो- 
जकाः क्रामन्त्यूध्वंस्‌ उत्क्रामन्ति, 
आहोखिन्नेति ? 

नेति होवाच याज्ञवस्क्यो नो- 
त्कामन्ति, अत्रेवासिन्नेष परेणा- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि 
कार्याणि करणानि च खयोनौ 
परब्रक्सतच्वे समवनीयन्ते एकी- 
भावेन समवसृज्यन्ते, प्रीयन्ते 
इत्यर्थः ऊर्मय शव सुद्र । 
तथा च श्रुत्यन्तरं कलाशब्द- 
वाच्यानां प्राणानां परसिन्नात्मनि 
प्रर्यं दश्चंयति- “एवमेबाख 
परिद्रष्टुरिमाः षोडश्च कलाः पुरु- 
षायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 
न्ति" ( प्र उ० ६।५ ) इति। 

इति परेणात्मनाबिभागं 


गच्छन्तीति दर्शितम्‌। न तह 


जिस समय मरता है, उक्त समय इस 
मरनेवाले ब्रह्वेत्तासे प्राण- वागादि 
मरह ओर नामादि अतिग्रह, जो 
वासनारूप और भीतर स्थित रहकर 
प्रेरणा करनेवाले हैं, उत्कमण करते 
हैं या नहीं ?? 

याज्ञवलक्यने कहा, नहीं, वे 
उत्क्रमण नही करते । वे यही-- 
इस परमात्मामे ही अभेदको प्राप्त 
हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानमें ये 
भूत और इन्दियवगी अपने मूलभूत 
परब्रह्मएत्तामे एकीमाव्से विसृष्ट 
यानी लीन हो जाते हैं, जैसे कि 
समुद्रमे तरड्ें इसी प्रकार “ऐसे 
ही इस सर्वद्रष्ठकी ये सोलद कटार 
पुरुषायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाती हैं? यह्‌ अन्य 
श्रुति भी कछाशब्दवाच्य प्राणोंका 
परमात्मामे ख्य दिखलाती है | 

इस प्रकार य& दिखलाया गया 
कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेदको 
प्राप्त हो जाते है | तब तो यह 


ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय ३ 
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| हिये कि वह मरता ही 
;--न हि, सतश्ायं यसत्‌ स से | कना चा 
म डे नहीं है; ऐसी बात नहीं है; यह मरता 


उच्छृवयति-उच्छूनतां प्रतिपद्यते, | तो है; क्योंकि वह उच्छूनभावको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ फूल जाता है । 
आध्मायति बाह्ेन वायुना पूयते | वह धोकनीके समान शरीरको बाह्य 
वायुसे भरता है और इस प्रकार 
इतिवत्‌, आध्मातो मृतः शेते | मएकर मरा हुआ निदवेष्ट पढ़ा 
। रहता है । इस वाक्यका तात्य यह 
निश्चेष्टः । बन्धननाशे शुक्तख | हे कि बन्धनका नाश हो जानेपर 
मुक्त पुरुषका कीं गमन नहीं 

न कचिद्रमनमिति वाक्यार्थः ११ | होता ॥ ११॥ 

~< --8 >^ -- 

युक्तय किं प्राणा एव सम-| तो क्या मुक्त पुरुषके केवल 
प्राणोंका दी लय होता है यवा 
वनीयन्ते, आहोखित्‌ तत्म्रयोजक- उसके सब प्रयोजकोंका भी ! यदि 
९ कहें कि प्राण ही लीन शेते है, 
मपि सवम्‌ ? व प्राणा एव, न | _ ३ समी प्रयोजक छीन नहीं होते, 
तत्प्रयोजकं समू, प्रयोजके विद्य- | तो प्रयोजकोके विधमान रहते हुए 
| ं प्रसङ्गः, | नः प्राणोंकी र्तिका प्रसंग हो 
माने पुनः प्राणानां प्रसङ्ग, जायगा और यदि काम-कर्मादि 


अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो | सभीका ख्य माना जाय तो ही 
स उसे उसका मोक्ष होना बन सकता है; 
मोक्ष उपपचते, इ ऽत्र | इस जातकों स्पष्ट करनेके डिये ही 


प्रः । आगेका प्रजन है-- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो प्रियते किमेनं 
न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विद्वे देवा 


अनन्तमेव स तेन रोकं जयति ॥ १२ ॥ 
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हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आर्तभागने कडा, “जिस समय यह पुरुष 
मरता है, उस समय इसे क्या नदीं छोड़ता !? [ याज्ञतल्क्य-] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त द्वी हैं, विख़ेदेव भी अनन्त ही हैं; इस 
आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत लेता है ॥ १२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं 
पुरुषो भ्रियते किमेनं न जद्दा- 
तीति; आदहेतरो-नामेति । सवं 
समवनीयत इत्यथः, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌ । 
नित्यं हि नाम; अनन्तं वे नाम । 
नित्यत्वमेवानन्त्यं नाम्नः । तदा- 
नन्त्याधिक्ृता अनन्ता वे बिहव 
देवाः । अनन्तमेव स तेन लोकं 
जयति । तननामानन्त्याधिढृतान्‌ 
विश्वान्‌ देवानात्मत्वेनोपेत्य तेना- 
नन्स्यदशंनेनानन्तमेव रोकं 
जयति ॥ १२॥ 


“हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा आर्तभागने 
कटा “जिस समय यह पुरुष मर्‌ 
जाता है, इसे क्या नहीं छोड़ता ? 
याज्ञवत्क्यने “नाम? ऐसा कहा । 
तात्पर्य यह है कि सब कुछ छीन हो 
जाता है, किंतु आकृतिसे सम्बन्ध 
होनेके कारण केव नाम द्वी छीन 
नही होता । नाम तो नित्य है, वह 
अनन्त द्वी है | नित्य होना ही 
नामका अनन्तत्व है | उस अनन्तत्व- 
के अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त ही 
हैं | अत: इस दशनसे वह अनन्त 
लोकको ही जीतलेता है । अर्थात्‌ 
नामके  अनन्तवके अधिकारी 
विश्वेदेवोंकोी आत्मभावसे प्राप्त शकर 
उस आनन्त्य-दर्शनके द्वारा वह 
अनन्तलोकको ही जीत लेता है । १२॥ 





इन्धियाभिमानी देवताओंके निवृत्त हयो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 


बन्धनमुक्त |. भ्रद्गातिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्धन 
है, उक्तका वर्णन किया गया | उप 


सृत्युरूपमू; तस्य च मृत्योसृत्युस- | युके मृत्युकी भी सत्ता शोनेके 


ग्रद्मतिग्रहरूपं 
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सब्डथेयविषयश्रश्न इति के ग्रहाः 


केऽतिग्रहा हति प्रष्टव्यं न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा हति प्रश्न; 
अपि च निज्गातसामान्पकेषु 


विशेषधिज्ञानाय प्रश्नो भवति- 
यथा कतमेऽत्र कठाः कतमेऽत्र 
कालापा इति । न चात्र ग्रह्मति- 
ग्रहा नाम पदार्थाः केचन लोके 


प्रसिद्धाः, येन विशेषा्ः प्रन्नः 
खात्‌ । 


ननु च “अतिुन्यते' इत्युक्तम्‌, 
ग्रहगृदीतख हि मोक्षः; “स मुक्ति 
सातिभुक्तिः' इति हि दिरुक्तम्‌, 


तस्मात्प्राप्ता ग्रहा अतिग्रहाश्च । 
नु तत्रापि चत्वारो ग्रहा 


अतिग्रहाश्च निज्ञाता बाकचकषः 


जाय तो संख्येयविषयक प्रश्न होगा | 
ऐसी दशमे "प्रह कौन हैं और अतिग्रह 
कौन हैं? इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
“ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने 
हैं ।' ऐसा प्रश्न नहीं । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान होता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके व्यि ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ ये 
ब्राह्मण कठझशाखा और कलापशाखाके 
हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान द्वोनेपर ] यह 
प्रश्न हो सकता है कि “इनमें कठ- 
शाखाके कौन-से हैं और कलाप- 
शाखाके कौन-से हैं ?” किंतु यहाँ 
ग्रह और अतिग्रह नामवाले कोई 
पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे 
कि उनके विशेष ज्ञानके व्यि प्रश्न 
किया जाय | 

किंतु पहले “अतिमुच्यते?-अति- 
मुक्त होता है-रेसा का गया है 
और मुक्ति प्रहगृहीतकी दी होती है; 
ओर वहाँ "वह मुक्ति है, कह अति 
मुक्ति दैः इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे प्रह ओर अतिग्रह दोनों- 
हीकी प्राप्ति द्वोती है । 

श्का-्वितु वहाँ तो वाक्‌, 
चक्षु, प्राण और मन--इन चार ग्रह 
और अतिप्रद्टोंका ज्ञान है ही; अतः 
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प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रश्नो 


नोपपद्यते निश्वांतत्वात्‌ । 
न; अनवधारणाथसात्‌; न 
हि चतुष्ट तत्र विवक्षितम्‌, इद तु 


ग्रहातिग्रहदर्शने5श्टत्व गुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपद्यत एव । 
तस्मात्‌ “स मुक्तिः सातिष्ठुक्तिः' 
इति युक्त्यत्यतिम्रुक्ती द्विरुक्त । 
ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धाः, अतः 


कतिसङ्कथाका ग्रहाः कति बा. 


अतिग्रहा इति पृच्छति । इतर 
आह-अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहा 
इति । ये तेऽ्ट ग्रहा अमिहिताः 
कतमे ते नियमेन ग्रद्दी तन्या इति १ 


सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण 
उनके त्रिषयमे “वे कितने हैं? ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं; 
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका 
आठ द्वोना-यह गुण बतलाना अभीष्ट 
है, इसलिये वे कितने हैं ! ऐसा प्रइन 
बन द्वी सकता है। पूर्वं ब्राह्मण- 
वाक्यसे “स मुक्तिः सातिमुक्तिः" इस 
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो 
बतलाये गये हैं, इसलिये ग्रह और 
अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते है। 
इसीसे आर्तभाग यह प्रइन करता है कि 
ग्रह कितनी संख्यावाले हैं और अतिग्रह 
कितने हैं । इसपर याज्ञवल्क्य कदते 
हैं-आठ प्रह हैं और आठ अतिग्रह 
हैं | तब आर्तभाग पूछता है-वेजो 
आठ भ्रद्द बतलाये गये, सो नियमसे 
किन्हें प्रहण करना चाहिये ॥ १ ॥ 





प्राणादि इन्धियोकरा यहत्व और गन्धादि विषयोंका अतिग्रहत्वनिरूपण 


तत्राह 


इसपर याज्ञवल्क्य कहता दै-- 


प्राणो वे ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन 


हि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २ ॥ 
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प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राइसे गृहीत है, क्योकि प्राण 
अपानसे द्वी गरन्धोको सूँघता है ॥ २ ॥ 

प्राणो वै ग्रहः--प्राण | प्राण ही प्रह है-.प्राण!शब्द- 

से यहाँ प्राणेन्द्रिय कहीं गयी है, 

शति माणइुच्यते, प्रदूणात। क्योंकि उसीका प्रकरण है | वह 

वायुसहितः सः । अपानेनेति | वायुके सदित है । अपानसे अर्थाव्‌ 

गन्धेनेत्येतत्‌ | अपानसचिवत्वाद्‌- गन्धसे । अपान गन्धका साथी है, 

„ , | इसहिये अपानको गन्ध कडा गया 

पानो गन्ध उच्यते । अपानोपहत॑ | है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा 


हि गन्धं धाणेन सर्वो लोको खये गये गन्धको ही प्राणन्द्धिय- 
द्वारा सूँघता है । इसीसे यह कडा 
जिघ्रति । तदेतदुच्यते--अपानेन | जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


हि गन्धाञ्जिघतीति ॥ २॥ | गन्धको सूँघता है ॥ २॥ 





वाग्‌ वे ग्रहः स नान्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गृहीतो जिह्वया हि रसान्‌ विजानाति ॥ 8 ॥ च्चे ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण ृहीतश्चकषुषा हि रूपाणि परयति ॥५॥ 
श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि 
राब्दाञ्शणोति ॥ ६ ॥ मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तौ वे ग्रहः 
स कर्मेणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥८॥ 
त्वग्‌ वै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गरहीतरत्वचा हि सपान 
वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
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वाक्‌ दी प्रह है, वह नामरूप अतिग्रदसे गृह्णीत है, क्योंकि प्राणी 
बाकूसे ही नार्मोका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिह दी प्रह है, वह 
ररूप अतिग्रइसे गृद्दीत है; क्योकि प्राणी जिह्वासे ही रसोको विरोषरूपसे 
जानता है ॥ 9 ॥ चक्षु ही ग्रद् है, वह रूप अतिग्रहसे गृहीत है; 
क्योंकि प्राणी चक्षुते ही रूपो को देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही प्रह है, वह 
शब्दरूप अतिग्रहसे गृणीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दों को सुनता 
है॥ ६॥ मन दही प्रह दै, वह कामरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी मनसे द्वी कार्मोकी कामना करताहै॥ ७॥ दस्त ही ग्रद्द हैं, वे 
कर्मरूप अतिग्रहसे गृद्दीत हैं; क्‍योंकि प्राणी इस्तसे ही कर्म करता 
है || ८ ॥ लचा ही प्रह है, वह स्पशंरूप अतिग्रहसे गृहीत है; क्‍योंकि 
प्राणी लचासे द्वी स्प्शोंको जानता है । इस प्रकार ये आठ म्रद हैँ और 
आठ अतिग्रह है ॥ ९ ॥ 
वाग्‌ वै ग्रहः-वाचा दयध्यात्म-, वाक्‌ ही परह है; क्योंकि असत्य, 


परिच्छिन्नया आसड्भविषपास्पद- | भदत, असभ्य एवं बीमस्सादि वचनम 


| प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयभूता अध्यात्म- 
या असत्यानृतासम्यबीभत्सादि परष्छिनाकाूते ही गूहीत होकर 


बचनेषु व्याएतया गृद्दीतो लोको- | लोक मूढा हुआ है, इसलिये बाक्‌ 
ऽपहृतः, तेन वाग्‌ ग्रहः । स नाम्ना- मरह है। बह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत 
तिग्राहेण गृहीतः-स वागाख्यो | ै--बह वाकासंज्ञक प्रह नाम अर्थात्‌ 
ह नानन वक्तव्येन विषयेणाति- | दे यत । 

(अतिग्रहेण के स्थानमे (अतिम्राहेण 
रेण, अतिग्राहेणेति देध्ये छन्द्‌- ऐसा दी प्रयोग छन्दस ८ वैदिक- 
सं नाम । वक्तव्यार्था हि वार्‌ तेन | प्रक्रियके अनुसार ) है। वाक्‌ वकतनय 


वकसयेनेन ताद््येंन प्रयुक्ता विषयके हयी लिये होती है; उस वक्तव्य 
९ | अर्थसे उसीके लिये प्रयुक्त होनेवारी 
वाक्‌ तेन वशीकरृता; तेन तत्काये- वाक्‌ उसीके वशीमूत है; भतः उस 


मृत्वा तैव तस्या मोक्षः | अतो । कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति 
बु० उ० ® 
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नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु- | नहीं है । इसीसे यह कहा जाता है 
१ कि वाक्‌ नामहूप अतिग्राइसे गृहीत 
च्यते । वक्तव्यासब्लेन दि प्रता है; क्योंकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 


सवानर्थयुज्यते | समानमन्यत्‌ | | प्रदृत होनेपर वह समस्त अनर्थोपि 

6 चष , | युक्त होती है | शेष मन्त्रोंका अर्थ 
इत्येते ्वक्पयन्ता ्रशः | सके समान है । इस प्रकार 
स्पशपयन्तास्चैतऽ्टाषतिगरहष॒ | ये लभूर्न्त आठ श्रह है और 
इति ॥ ३-९॥ स्पर्शपर्यन्त आठ अतिग्रह हैं॥ ३-९॥ 





सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ! 


उपसंहृतेषु ग्रह्मतिग्रहेषु आह | प्रह ओर अतिम्रद्दोंका उपसंदार 
पुनः- हो जानेपर आर्तभाग फिर कहता है- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सवं मृत्योरन्नं का 
स्वित्‌ सा देवता यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निव सूलयुः सोऽपामन्न- 
मप पुनरमत्युं जयति ॥ १० ॥ 

“हे यज्ञवल्क्य !? ऐसा आर्तमागने का, ध्यह जो कुछ है सब 
मृत्युका खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है | 
[ इसपर यज्ञत्ल्क्य कहता है- ] “अग्नि द्वी मृत्यु है, वह जलका खाद है। 
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनरम्त्युका पजय शेता है? ॥ १०॥ 

याज्ञवरक्येति होवाच, | हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतंभागने 


यदिदं रजम्‌ , | का, वह जो कुछ है, सब 
यदिदं सर्व सृत्योरत्रम्‌-यदिद मृत्युका खाद्य दै--यद जितना 


व्याकृतं स्वं सृत्योरक्षम्‌, सवरं | व्याकृत जगत्‌ है, सब मृत्युका लाघ 
जायते तरिष्ये ग्रद्मति (4 है; क्योंकि प्रह्मतिप्रदररूप मृत्युसे 
ज च ग्रहयत्तग्रहलक्षणन्‌| प्रस्त होकर सब उत्यन होता और 


मृत्युना ्रस्तम्‌- का खित्‌ का नु | नाशको प्रात होता है, अतः वह 
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सात्‌ सा देवता, यस्या देवताया 
मृत्युरपि अन्नं भवेत्‌ “मृत्युयंखोप- 
सेचनम्‌”, (क ०उ० १।२।२५) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

अयमभिप्रायः प्रष्टुः--यदि 


मृत्योम्ेत्यूं बक्ष्यति, अनवस्या 
सात्‌ । अथ न वक्ष्यति, साद्‌ 
ग्रह्मतिग्रहलक्षणान्म॒ृत्योः मोक्षो 
नोपपद्यते ग्रह्मतिग्रदमृत्युविनाशे 
हि मोक्षः खात्‌; स यदि मृत्यो- 
रपि मृत्युः खाद्‌ मवेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
लक्षणस्य मृत्योविनाश।, अतो 
दुष॑चनं प्रश्नं मन्वानः पृच्छति 
का खित्‌ सा देवता! इति । 

अस्ति तावन्धत्योभरतयुः । 

नन्वनवखा खात्‌ त्याप्यन्यो 
मृत्युरिति । 

नानवखा; सर्वमृत्योमत्यवन्त- 
रानुपपत्तेः। 

कथं पुनरवगम्यते5स्ति मृत्यो- 


संत्युरिति । 
दृष्टत्वात्‌; अग्निस्तावत्‌ स्वस्थ 


देवता कौन है जिसका मृत्यु भी 
खाद्य है, जैसा कि “मृत्यु जिसके 
ढिये साग है? इस अन्य श्रुतिसे 
कट्दा गया है । 

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अमिप्राय 
है--यदि याज्वल्क्यने कोई मृत्युका 
मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 
दोष होगा ओर यदि न बतछाया तो 
इस प्रहतिप्रहरूप मृत्युसे छुटकारा 
नहीं हो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो 
प्रह्मतिग्रहरूप म्रृत्युका नाश होनेपर 
दी होगा, अतः यदि कोई मृत्युका 
भी मृत्यु होगा, तभी प्रहातिग्रहह्प 
मृत्युका विनाश द्वोगा, इसलिये इस 
प्रशनका उत्तर देना कठिन समझकर 
पूछता है कि (ह कौन देवता है १, 

पिद्धान्ती-मृत्युका मृत्यु तो है । 

पूर्व ०-तब तो अनवस्था-दोष 
दोगा; क्योकि फिर उसका भी कोई 
अन्य मृत्यु दो सकता है। 

पिद्वान्ती-अनवस्था दोष नहीं 
होगा; क्योकि जो सबका मृत्यु है, 
उसके लिये किसी दूसरे भ्ृध्युका 
होना सम्भव नहीं है | 

पूरव०-किंतु यह कैसे जाना 
जाता है कि मृत्युका मृत्यु भी है। 

पिद्धान्ती-क्योंकि ऐसा देखा 
गया है; सबका नाश करनेवाला 
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ष्टो मृत्युः, विनाश्चकत्वात्‌; 
सोडद्धिभक््यते सोऽग्निरपामननम्‌; 
गृहाण त्ति सृत्योमंस्युरिति। 
तेन सब ग्रह्मतिग्रदजातं भक्ष्यते 
मृत्योरमत्युना तसिन्‌ बन्धने ना- 
शिते मृत्युना मधिते संसारान्मोक्ष 
उपपन्नो भवति। बन्धनं हि ग्रहा- 
तिग्रहलक्षणमुक्तम्‌, तसाच मोक्ष 
उपपद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम्‌; 
अतो बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः 
सफलो भवति । अतोऽपजयति 


पुनभतयम्‌ ॥ १० ॥ 


होनेसे अग्नि मृत्युरूप देखा गया 
है, उसे जल मक्षण कर जाता 
है, अतः वह अश्रि जलका खाद्य 
है; अतः यह समझ्न लो कि 
मृत्युका मृत्यु भी है | उस मृष्युके 
मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रद्मातिग्रद्डसमुदाय 
भक्षण कर लिया जाता है। उस 
बन्धनको नष्ट कर देनेपर अर्थात्‌ 
मृत्युद्वारा उसका भक्षण कर लिये 
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है । बन्धन ग्रहातिग्रहरूप कहा 
गया है ओर उससे मोक्ष शेना भी 
सम्भव है---यद्द बात सिद्ध कर दी 
गयी है, अतः उस बन्धनकी निवृत्ति. 
के छिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] 
प्रयत सफल होता है । अतः 
[ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनर्मृत्युको 
जीत लेता है ॥ १० ॥ 


तवल्नके देहावसानका क्रम 
याज्ञवल्क्येति होबाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उद्‌- 
सात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञ- 
वल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छबयत्याध्यायत्याध्मातो 


मृतः रोते ॥ ११ ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आर्तमागने कडा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके प्रा्णोका उत्रमण होता है या नहीं !” “नहीं, नहीं! 
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न्गर्सिय, <+ च अर आफ आ्मिय- बा: आमिर बर्फ जपऋ बर्फ बर्फ ए. 
ऐसा याज्ञतल्क्यने कहा, ने यहाँ द्वी लीन को जाते हैं | वह फूल 
जाता है, अर्थात्‌ वायुकी भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत 
होकर पड़ा रद्दता है? ॥ ११॥ 

परेण मृत्युना मृस्थौ मध्िते | “परमात्मदर्शनरूप परमृत्युके द्वारा 
परमात्मदश्चनेन योऽसौ शक्तो वि- | श्र्युके भक्षण कर लिये जानेपर जो 
हान्‌ सोऽयं पुरुषो यत्र यसिन्‌ काले, यह शुक्त हुआ विद्वन्‌ है, वह जब- 


भ्रियते, उत्‌ ऊर्वम्‌, असाद 
ब्रह्मविदो न्रियमाणात्‌, प्राणाः-- 
वागादयो ग्रहाः) नामादयश्चाति- 
ग्रहा वासनारूपा अन्तःस्थाः प्रयो- 
जकाः कामन्त्ूध्वम्‌ उतरामन्ति, 
आहोखिन्नेति ? 

नेति होवाच याज्ञवसक्यो नो- 
त्क्रामन्ति, अत्रैवासिन्नेव परेणा- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि 
कार्याणि करणानि च खयोनों 
परनरक्षसतत्वे समवनीयन्ते एकी- 
भावेन समवसुञ्यन्ते, प्रलीयन्ते 
इत्यथः ऊर्मय इव समुद्रे । 
तथा च श्रुत्यन्तरं कलाशब्द- 
वाच्यानां प्राणानां परसिन्नात्मनि 
प्रढय॑ द्शयति--“एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरु- 
षायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 
न्ति" ( प्र० उ० ६।५ ) इति। 

इति परेणात्मनाविभागं 


गच्छन्तीति दर्शितम्‌। न तह 


जिस समय मरता है, उप्त समय इस 
मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण---वागादि 
मरह ओर नामादि अतिग्रह, जो 
वासनारूप और भीतर स्थित रहकर 
प्रेरणा करनेवाले हैं, उत््रमण करते 
हैं या नहीं !? 

याज्ञवरल्क्यने कहा, नहीं, वे 
उत्क्रमण नहीं करते । वे यहदीं--- 
इस परमात्मामें ही अमेदको प्राप्त 
हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानमें ये 
भूत और इन्द्रियवर्ग अपने मूलभूत 
परबह्मसत्तामें. एकीमावसे विसृष्ट 
यानी छीन द्वो जाते हैं, जैसे कि 
समुद्रम तरड्ें इसी प्रकार “ऐसे 
ही इस सर्वद्रशकी ये सोलद्द कलाएँ 
पुरुषायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाती हैं” यह अन्य 
श्रुति भी कलाशब्दबाच्य प्राणोंका 
परमात्मामें छय दिखलाती है । 

इस प्रकार यह दिखलाया गया 
कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेदको 
प्राप्त दो जाते हैं तब तो यह 
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मृतः--न हि, मृतश्चायं यसात्‌ स 
उच्छृवयति-उच्छूनतां प्रतिपद्यते, 
अध्मायति बचन वायुना पूर्यते 
इतिवत्‌, आध्मातो मृतः शेते 
निश्चेष्टः । बन्धननाश्चे मुक्त 


न कचिटमनमिति वाक्याथः ११ 


कहना चाहिये कि वह मरता ही 
नहीं है; ऐसी बात नहीं है; यह मरता 
तो है; क्योंकि वह उच्छूनभावको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ फूल जाता है | 
वह धोकनीके समान हारीरको बाह्य 
वायुसे भरता है और इस प्रकार 
भरकर मरा हुआ निश्वेष्ट पढ़ा 
रहता है । इस वाक्यका तात्पर्य यह 
है कि बन्धनका नाश हो जानेपर 
मुक्त पुरुषका करीं गमन नहीं 
हेता ॥ ११॥ 


+++<34-8--4-०-- 


मुक्तस्य कि प्राणा एवं सम- 


तो क्या मुक्त पुरुषके केवल 
प्राणोका ही ठ्य होता है अथवा 


वनीयन्ते, आहोखित्‌ तत्प्रयोजक- उसके सब प्रयोजकोंका भी ! यदि 


मपि सवम्‌ १ अथ प्राणा एव, न 
तत्प्रयोजक सर्व॑म्‌, प्रयोजके विद्य- 
माने पुनः प्राणानां प्रसङ्गः, 
अथ सर्वमेव कामकर्मादि, ततो 
मोक्ष उपपद्यते, इत्येवमर्थ उत्तरः 
्रः। 


कहें कि प्राण द्वी लीन हेते हैं, 
उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकोंके विधमान रहते हुए 
पुनः प्राणोंकी प्राप्तिका प्रसंग हो 
जायगा और यदि काम-कर्मादि 
सभीका लय माना जाय तोही 
उसका मोक्ष होना बन सकता है; 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
आगेका प्रशन है-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियते किमेनं 
न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विशे देवा 
अनन्तमेव स तेन रोकं जयति ॥ १२ ॥ 
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“हे याज्ञवल्क्य |› ऐसा आर्तमागने का, *जिसत समय यह पुरुष 
मरता है, उस समय इसे क्या नदद छोड़ता !? [ याज्ञवल्क्य] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विस्लेदेव भी अनन्त ही हैं; इस 


आनन्त्यदर्शानके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत लेता है ॥ १२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच, यत्रायं 
पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहा- 
तीति; आहेतरो-नामेति । सवं 
समवनीयत इत्यर्थः, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌। 
नित्यं हि नाम; अनन्तं वे नाम। 
नित्यत्रमेवानन्त्यं नाम्न! । तदा- 
नन्त्याधिष्ता अनन्ता वे ि्वे 
देवाः । अनन्तमेव स तेन रोकं 


जयति । तन्नामानन्त्याधिकृतान्‌ | 


विश्वान्‌ देवानात्मत्वेनोपेत्य तेना- 


नन्त्यदश्नेनानन्तमेव लोकं 
जयति ॥ १२॥ 


. हे याज्ञवल्क्य | ऐसा आतंभागने 
कहा "जिस समय यह पुरुष मर 
जाता है, इसे क्या नदी छोडता ?? 
याज्ञवल्क्यने (नामः ऐसा कहा । 
ताघपर्यं यह है कि सब कुछ ढीन हो 
जाता है, कितु आइतिसे सम्बन्ध 
होनेके कारण केवढ नाम द्वी छीन 
नहीं होता । नाम तो नित्य है, वह 
अनन्त ही है | नित्य होना ही 
नामका अनन्तत्व है । उस अनन्तत्व- 
के अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त ही 
है । अतः इस दरोनसे वह अनन्त 
ोकको ही जीतलेता है । अर्थात्‌ 
नामके अनन्तलके अधिकारी 
बिश्वेदेवोंको आत्मभावसे प्राप्त होकर 
उस आनन्त्य-दर्शनके द्वारा वह 
अनन्तरोकको ही जीत लेता है । १२। 





इद्धियाभिमानी देवताओके निवृत्त हो जानेपर असतन्त् 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 


ग्रह्मतिग्रहरूप॑. बन्धनमुक्तं 


प्रद्मतिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्धन 
है, उत्तका वर्णन किया गया | उप्त 


मृत्युरूपम; तख च मृस्योभृत्युस- | युके मृत्युकी भी सत्ता शोनेके 


६६७ 


इृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ मध्याय 


[ 0 १ 8 9 


द्भावान्मोक्षश्रोपपचते । स च 
मोक्षो पग्रद्मतिग्रहरूपाणामिहैव 
प्रलयः, प्रदीपनिर्वाणवत्‌ । यत्तद्‌ 
ग्रहातिग्रहारूयं बन्धनं मृतयुरूपम्‌, 
तख यत्‌ प्रयोजकं तत्खरूपनिर्धा- 
रणार्थमिद मारम्यते-याज्ञवसक्येति 


होवाच | 

अन्न केचिद्‌ बणंयन्ति-ग्रहाति- 
ग्रहस्य सप्रयोजकस्य विनाशेडपि 
शि न मुच्यते; नामावशिशे- 
इविद्यया ऊपरस्थानीयया खात्म- 
प्रभवया परमात्मनः परिष्छिक्नो 
भोज्याच्च जगतो व्यावृत्तः उच्छि- 
न्नकामकर्मा अन्तराले व्यव- 
तिष्ठते । तख परमालैकलखदरश्च- 
नेन द्वेतदशनमपनेतव्यमित्यतः 
पर॑ परमात्मदशनमारब्धब्यम्‌, 


कारण उससे मोक्ष शेना सम्भव 
है । वह मोक्ष दीपकके शान्त हो 
जानेके समान प्रहातिप्रहरूपोका 
यहीं प्रलय हो जाना है । वह जो 
प्रह्मतिग्रहसंज्ञक मृत्युरूप बन्धन है, 
उसका जो प्रयोजक है, उसके खरूप- 
का निश्चय करनेके लिये 'याज्ञवल्क्येति 
होवाचः थह कण्डिका आरम्म की 
जाती है | 

यहाँ कुछ (ज्ञान-कर्मसमुचयवादी) 
लोग यों कहते है- प्रयोजकोके 
सहित ग्रद्मतिप्रहका नाश हयो जानेपर 
भी विद्वान्‌ मुक्त नहीं हेता; 
खात्मासे उत्पन्न उपरस्थानीया 
अवियाके द्वारा परमात्मासे परिच्छिन्न 
तथा भोज्य जगतसे व्यावृत्त व 
नाममात्रावशिष्ट त्रिद्दानू कीम और 
कर्मोका उच्छेद हो जानेसे अन्तराल- 
वस्थामें रहता है |# परमातीकत्- 
दर्शनके द्वारा उप्तकी द्वैतदष्टिको 
निवृत्त करना है, इसलिये आगे 
परमात्मद्शनका आरम्भ करना 


१. यह लेशाविधा उसके बन्धनकी हेतु नहीं हती; इसलिये इसे ऊषर- 


स्थानीया कहा है। 


® तात्ययं यह है कि ज्ञान-कर्मसमुचयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 


प्रयोजकॉके सहित स्थूल-सूक्ष्म दोनों देहोँंका नाश हो जानेपर भी यद्यपि उसे मुक्ति 
नहीं मिलती तो भी पुनः बन्धनकी योग्यता न रहनेके कारण वह मुक्ति और 
बन्धनके बीचकी अवश्थामें रहता है । 
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इत्येबमपवर्गाख्यामन्तरालावसयां 
परिकरप्योततरग्रन्थसम्बन्धं ङ्व- 
न्ति। 

तत्र बक्तव्यम्‌-विष्ीर्णेषु कर- 


णेषु विदेहस्थ परमात्मदशेन- 
श्रवणमनननिदिध्यासनानि कथ- 


मिति; समवनीतप्राणय हि 


नाममात्रावशिष्टस्येति तेरुच्यते । 
“मृतः शेते इति धक्तम्‌ । 

न मनोरथेनाप्येतदुषपाद यितुं 
शक्यते । अथ जीवन्नेवाविद्या- 
मात्रावशिष्टा भोज्यादपाशत्त इति 
परिकरस्यते, तत्त किन्निमित्त- 


मिति वक्तव्यम्‌ । 


समस्तदेतेकत्वात्मप्रापिनिमि- 
तमिति यद्युच्यते, तत्‌ पूर्वमेव 


चाहिये । इस प्रकार वे अपवर्गसंज्ञक 
अन्तराखवस्थाकी कल्पना करके 
आगे प्रन्का सम्बन्ध ख्गाते है । 

इसमें इमें यह कना है कि 
इन्द्िथोके उच्छिन्न हो जानेपर जो 
देदद्दीन हो ग्या है, उसके द्वारा 
परमात्मदर्शन तथा श्रवण, मनन एवं 
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा 
सकते हैं! इसपर वे कते हैं कि 
जिमके प्राण लीन हो गये हैं ओर 
जो नाममात्र अवरिष्ट रह गया है, 
उसीका विद्यामें अधिकार है; क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा पहले कहा गया है कि 
धव मरकर पड़ा रहता है |! 

कितु मनोरथमात्रसे भी इस 
बातका उप्पादन नहीं किया जा 
सकता । और यदि ऐसी कल्पना की 
जाय कि भोज्यवर्गसे व्यावृत्त अविद्या- 
मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ह्वी विद्याका 
अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिये 
कि वह किस कारणसे भोज्यवर्गसे 
व्यावृत्त शेता है |# 

यदि यह का जाय कि इसका 
कारण समस्त दैतैकत्वरूप आत्म- 
दर्शनकी प्राप्ति है तो इसका पहले 


_निराकृतम्‌ । कमंसद्दितेन दैतै- | दी निराकरण किया जा चुका है। | 
# क्योंकि बिना सम्यग्दशंनके भोज्यवर्गसे वैराग्य नहीं हो सकता । 
|| क्योंकि अपरविद्यासमुश्चित कर्म हिरण्यगर्भके भोगकी प्राप्ति करानेवाला है, 
बह भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नहीं है-यह बात पहले अध्यायमें कही जा चुकी है । 
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कत्वात्मदश नेन सम्पन्नो विद्वान कर्मसद्वित द्वैतेकलरूप आत्मदर्शनसे 


मृतः समवनीतप्राणो जगदा- 
त्मत्वं हिरण्यग॑खसूपं वा प्राप्लु- 
यात्‌, असमवनीतप्राणो भोज्या- 
जीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः 
परमात्मदशनाभिमुखः स्यात्‌ । न 
चोमयम्‌ एकप्रयत्ननिष्पाधेन 
साधनेन लम्यम्‌। हिरण्पगर्भप्राप्ति- 
साधनं वेत्‌, न ततो व्याडि. 
साधनम्‌ । परमात्मामिम्नुखी- 
करणस भोज्याद्‌ व्यावृत्तः साधनं 
वेत्‌, न दिरण्यगरमप्राध्षिसाधनम्‌ । 
न हि यद्‌ गतिसाधनं तद्‌ गति- 
निवृत्तेरपि । 


अथ मृत्वा हिरण्यगर्मे प्राप्य 
ततः समवनीतप्राणो नामाव- 
शिष्टः प्रमाप्मज्ञानेऽधिक्रियते, 
ततोऽखसदादयथं परमात्मज्ञानोप- 
देशोऽनर्थकः खात्‌ । सर्वेषां हि 
ब्रक्षविद्या पुरुषार्थायोपद्श्यते-- 


सम्पन्न हुआ विद्वान मरनेपर प्रा्णोके 


; छीन हो जानेपर या तो जगदात्मभावको 
| प्राप्त ढ्ञो जायगा और या हिरिण्यगर्भ- 


खरूप हो जायगा; अथवा जव्रतक 
उसके प्रार्णोका च्य नहीं होगा 
तब्रतक वह जीवित रहता हुआ 
ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त 
रहकर परमासमदर्शनके अभिमुख 
होगा । दोनों फल एक ही प्रयत्नसे 
निष्पन द्ोनेवाले साधनसे प्राप्त नहीं 
हो सकते | यदि वह प्रयत्न द्वि्य- 
गर्भकी प्राप्तिका साधन शोगा तो उससे 
व्यावृत्त होनेका साधन नहीं हो सकता; 
और यदि बह परमात्माके सम्मुख करने 
और भोज्यवर्गते विरक्ति करानेका 
साधन होगा तो हिरण्यगर्भकी प्राप्तिका 
साधन नहीं ह्यो सकता; क्योकि जो 
गतिका साधन होता है, वदी गतिकी 
निवृत्तिका भी साधन नहीं होता । 


यदि कहो कि वह मरकर हिरण्य 
गर्भको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ लीनप्राण 
और नाममात्रावशिष्ट होकर परमात्म- 
ज्ञानका अपिकारी द्वोता है तो दम 
लोगेकि लिये तो परमात्माज्ञानका 
उपदेश व्यर्थ ही होगा । किंतु 
“तथो यो देवानाम?? इत्यादि श्रुतिके 
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उ० १। ४ । १० ) इत्याद्यया | उरुषार्थसाधनके लिये किया गया है। 


शरुत्या । तसादत्यन्तनिकृष्टा | भतः यद कल्पना अत्यन्त निकृष्ट 


वेयं ५ | और शालविरुद्र द्वी है अब हम 
शास््रचाह्मबैयं करपना । प्रकृत | कृत विषयक अवसर कोश 


[भ लक 
तु वर्तेयिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्त यहाँ, यह निश्चय करनेके लिये कि 
ग्रह्मतिग्रहलक्षणं बन्धनमित्येत- वह प्रह्मतिग्रहरूप बन्धन किप्तकी 


निर्दिधारयिषया आह- प्रेरणासे प्राप्त हुआ है श्रुति कहती है-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य तस्याग्निं 
वागप्येति वातं प्राणश्व्षुरादित्यं मनश्रद्रं दिशः श्रोत्रं 
परथिवी शरीरमाकादामात्मोषधीर्लोमानि वनस्पतीन्‌ केशा 
अप्छु लोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरुषो भव- 
तीत्याहर सोम्य हस्तमार्तभागावामेवैतस्य वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति । तौ होत्कम्य मन्त्रयाञ्चकाते तो ह 
यद्‌ चतुः कर्म हैव यद्चतुरथ यत्‌ प्रशशश्सतुः कर्म हैव 
तत्‌ प्रशशश्सतुः पुण्यो वे पुण्येन कं्मणा भवति पापः पपे- 
नेति ततो ह जारत्कारव आतंभाग उपरराम ॥ १३ ॥ 
हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा आर्तभागने कहा “जिस समय इस गरतपुरुष- 

की वाक्‌ अभ्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुम, चक्षु आदित्यमें, मन 
चन्दमामे, श्रोत्र दिशामे, शरीर पृथिवीम, हृदयाकाश मूताकारारमे, लोम 
ओषधियोंमें और केश वनस्पतियोमें छीन हो जाते हैं तथा लोदित और वीर्य 
जलमे स्थापित हो जाते हैं, उस समय यह पुरुष क रहता है !? [याज्ञवल्क्य] 


“हे प्रियदर्शन आतंभाग | तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम दोनों ह इस 
प्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रन जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है |! 
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तत्र उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमें ] विचार किया । उन्होंने जो कुछ 
कटा वह कर्म ही का, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्मकी ही प्रशंसा 
की | वह यह कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ द्वोता है और पापकर्मसे पापी 


होता है, इसके पीछे जारत्कारव भार्तमाग चुप हो गया ॥ १३॥ 


यत्राख पुरुषस्यासम्यग्द्शिनः 
शिरःपाण्यादिमतों मृतस्य वागप्ि- 
मप्येति, वातं प्राणो5प्येति, चक्षु- 
रादित्यमप्येतीति सर्वत्र सम्बध्य- 
ते। मनभन्द्रम, दिश! श्रोत्रम्‌, 
पृथिवीं शरीरम्‌, आकाशमात्मेति, 
अत्रात्मा अधिष्ठानं हृदयाकाश्न- 
मुच्यते; स आकाशमप्येति; 
ओषधीरपियन्ति लोमानि; 
वनस्पतीनपियन्ति केशाः; अप्सु 
रोहितं च रेतश्च निधीयत इति 


पुनरादानलिड्म्‌ । 
सर्वत्र हि वाशादिश्वब्देन 


देवताः परिगृद्यन्ते, न तु करणा- | 


जिस समय इस सम्यगज्ञानद्वीन 
हिर एवं क्थ आदि थअवयबोंवाले 
शृत पुरुषकी वाक्‌ अग्निमें लीन हो 
जाती है, प्राण वायुम लीन हो जाता 
है और चक्षु आदित्यमें छीन हो जाता 
है-- इस प्रकार “अप्येतिः इस 
क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है । 
इसी प्रकार मन चन्द्रमामे, श्रोत्र 
दिशामें, शरीर पृथिवीम, आत्मा 
आकारामे-- “आमाः शब्दसे यहाँ 
उसका आश्रयमूत हृदयाकाश कडा 
गया है, वह भआकाशमें लीन हो 
जाता है---लोम ओषधिमें लीन हो 
जाते हैं, केश वनस्पतिमें विलुप्त 
हो जाते हैं ओर लोहित तथा शुक्र 
ज्म स्थापित हो जते हैं-- 
“निधीयते? यह क्रियापद लोहित ओर 
शुक्रके पुनर्ग्हणकी सूचित करनेवाला 
है [ क्योंकि जो वस्तु कहाँ स्थापित 
होती या एक्खी जाती है, उसको पुनः 
प्रहण किया जा सकता है ]। 


यहाँ वागादि राब्दोंसे सर्वत्र देवता 
ही ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष हेनेसे 
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न्येष।पक्रामन्ति प्राङमोक्षात्‌ तत्र। 
देवताभिरनधिष्टितानि करणानि 
न्यस्तदात्राध्ुपमानानि, विदेह 
कर्ता पुरुषोऽखतन्त्रः किमाभितो 
भवति १ इति पच्छयते-क्रायं तदा 
पुरुषो मवतीति, किमाश्रितस्तदा 


पुरुषो भवति ? इति यमाश्रय- 
माश्नित्य पुनः कायंकरणसङ्कात- 
मुपादत्ते, येन ग्रहातिग्रदलक्षणं 
बन्धनं प्रयुज्यते, तत्‌ किम्‌ १ इति 
प्रश्न) । 
अन्रोच्यते-खमावयदच्छाका- 
लकमंदेवविज्ञानमात्रशून्यानि वा- 
दिभिः परिकिर्पितानि; अतो- 
ऽनेकबिप्रतिपत्तिखानत्वान्नेव ज- 
स्पन्यायेन वस्तुनिर्णयः । त्र 
बस्तुनिणयं चेदिच्छसि, आहर 


पूवं इन्द्रियोंका उच्छेद नहीं होता । 
उस अबस्थामें देवताओंसे अनधिष्ठित 
इन्द्रियाँ कर्ताके द्वायसे छूटे हुए 
दरात आदि औजारोंके समान हो 
जाती हैं, अतः अखतन्त्र कर्ता पुरुष 
देहद्वीन होनेपर किसके आश्रित रकता 
है । यदी “कायं तदा पुरुषो भवतिः 
इस वाक्यसे पूछा जता है, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके 
आश्रित र्ता है ? जिस भाश्रयको 
आश्रित करके यद्द पुनः कार्थ-करण- 
संघातको प्रहण करता है और 
जिसकी ग्रेरणासे प्रद्वातिग्रद्दरूप बन्धन 
प्राप्त होता है, बह आश्रय क्‍या है ! 
ऐसा प्रश्न है | 


इस विषयमें यह कदा जाता है- 
वादियोंने स्वभाव, यदच्छा, काठ, 
कम, दैष, विज्ञानमात्र और शून्य 
ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी कल्पना 
की है; इसलिये अनेक विरोधोका 
स्थान होनेके कारण केवल ज॑ल्पन्याय- 
से स्तुका निर्णय नहीं हो सक्ता । 
इस विषयमे यदि तुम वस्तुका निर्णय 
सुनना चाइते हो तो हे प्रियदर्शन 
आर्तभाग | तुम मुझे अपना हाथ 


सोम्य हस्तमातंभाग हे, आवामेव | पकड़ाओ । तुम्दारे प्रश्नका जो ज्ञातव्य 
१. जीतकी इच्छसे किये हुए व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर या विवादको "जल्प कहते हैं। 
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एतख तवत्ष्टख वेदितव्यं | 
वेदिष्यावो निरूपयिष्यावः; क- 
सात्‌ १ न नो आवयोरेतदरस्तु 
सजने जनसभरुदाये निर्णेतुं शक्य- 
ते; अत एकान्तं गमिष्याबो 


विचारणाय । 

तौ हेत्यादि श्रुतिवचनम्‌, तौ 
याज्ञवस्वयातेभागावेकान्तं गता 
किं चक्रतुः १ इत्युच्यते-ती 
होत्कम्य सजनादेशान्मन््रया- 
काते; आदौ लोकिकत्रादिपक्षाणा- 
मेकैकं परिगृह्य विचारितवन्तौ । 
तौ ह विचार्य यद्चतुरपोह्य पू- 
पक्षान्‌ सवनिव, तच्छूणु; कमं 
हेव आश्रयं पुनः पुनः कायंकरणो- 
पादानहेतुं तत्तश्रोचतुरुक्तवन्ती । 
न केवलम्‌; कालकर्मदैवेश्वरेष्व- 
भ्युपगतेषु हेतुषु यत्‌ प्रशशंस- 
तस्तौ, कमे हैव तत्‌ प्रशशंसतुः । 


यसान्निर्षीरितमेतत्‌ क्म- | 


है, उसे हम दोनों दी मिलकर निरूपण 
करेंगे । क्वो ! क्योंकि इम दोनों 
इस वस्तुका जनपमुदायमे निर्णय 
नहीं कर सकते; इसलिये इसका 
विचार करनेके लिये रएकान्तमें 
चलेंगे | 

प्तौ ह” इत्यादि श्रुतिका वचन 
है; उन याज्ञवल्क्य और आर्तभागने 
एकान्तम जाकर क्या किया ! सो 
बतलाया जाता है--उन्होने जन- 
समुदाययुक्त स्थानसे निकलकर 
परस्पर विचार किया । पदले लौकिक 
वादियेकि पक्षोमेंसे एक-एकको लेकर 
मीमांसा की । इस प्रकार मीमांसा कर 
समस्त पूर्वपक्षोंका निराकरण कर 
उन्होंने जो कहा, सो छुनो; वहाँ 
उन्होने पुनः-पुनः कर्मको दी आश्रय 
अर्थात्‌ देह और इन्द्रियोंके प्रहणका 
हेत बतलाया । इतना दी नहीं, 
अपितु खीकार किये हुए कार, 
कर्म, दैव, ईश्वर आदि हेतुरओमें भी 
उन्होंने जो प्रशंसा की वह 
कर्मकी द्वी की । 

क्योंकि पुनः-पुनः यद्दी निश्चय 


प्रयुक्त ग्रद्मातिग्रद्यदिक्लार्यकरणो- | भिया गया है कि प्रहा तिगरहादिरूप 


कार्य-करणसंघातका प्रहण कमंजनित 


पादानं पुनः पुनः, तसात्‌ पुण्यो व है, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शात्र- 
शास्रविहितेन पण्येन कर्मणा | विदित कर्मसे पुण्य ( पुण्ययोनियुक्त 


ब्रह्मण दे ] 


शाङ्करभाष्यारथं 
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भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो 
मवति पापः पपेन- इत्येवं 
याज्ञस्क्येन प्रश्नेषु निर्णीतिषु, 
ततोऽदक्यप्रकम्पत्वाद्‌ याज्ञ- 
वरक्यस्य, ह जारत्कारव आतेभाग 
उपरराम ॥ १३ ॥ 


होता है ओर उससे विपरीत पापकर्मसे 
पापयोनियुक्त होता है- इस प्रकार 
याज्वल्क्यद्वारा प्रश्नोंका निर्णय हो 
जानेपर याज्ञवस्क्यको वादके द्वारा 
खसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य 
समझकर जारत्कारव आर्तभाग चुप 
हो गया॥ १३॥ 


"क भष न्ने =-= 
इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
द्वितीयमार्तमागत्राह्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 





याज्नवत्क्य भुज्यु-संवाद 


अथ दैनं अज्युर्ुह्यायनि 


पजय हैनं भुख्युर्लह्यायनि: 


पप्रच्छ । ग्रहातिग्रह | प्रच्छ । ग्रह्मतिप्रहरूप बन्धनका 


हक लक्षणं बन्धनमुक्तम: 
यखात्‌ सप्रयोजका- 

गयुक्तो पच्यते, येन वा बद्धः 
संसरति, स मृत्युः । तस्माच मोक्ष: 
उपपधते, यस्मान्मृत्थोम्त्युरस्ि 
क्तख च न गतिः कचित्‌ 
सर्बोत्सादो नाममात्रावशेषः 
्रदीपनि्बाणवत्‌-इति चाव- 


शतम्‌ । 





वणेन किया गया । जिस सप्रयोजक 
बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो 
जाता है और जिससे बँधा होनेपर 
वह संसारको प्राप्त होता है, वही 
मृत्यु है । उससे मुक्त होना सम्भव 
है, क्‍योंकि उस मृप्युका मृत्यु भी 
है | और जो मुक्त है, उसका कहीं 
गमन नहीं होता; क्योकि बह तो 
प्रदीपनिर्वाणके समान सबका उच्छेद 
होकर केवल नाममात्र अवरिष्ट रह 
जाता है-- रेता निश्चय किया जा 
चुका है | 


६७९२ 


बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दै 


ऋ का वा च क. 2 न्यास जर्फियत- 


तत्र संसरतां मुच्यमानानां च 
कार्यकरणानां ख 
कब न कारणसंसगें समाने 
नोक्षसम्भवः युक्तानामत्यन्तमेव 
पुनरनुपादानम्‌; संस- 
रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन 
प्रयुक्तानां मबति, तत्‌ कर्म इत्यव- 
धारितं विचारणापूर्वकम्‌ । तत्क्षये 
चनामावशेषेण सर्वोत्सादो 
मक्षः । तच्च पृण्यपापारूय कमे, 
पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति 
पापः पापेन (बृ० 3० ३। 
२ । १३) हइत्यवधारितत्वात्‌, 
एतत्कूतः संधारः । 
तत्रापुण्येन स्थावरजङ्गमेषु ख- 
मेस पुण्य- मावहुःखबहुलेषु 
फलत्वनिरासा- ति्थकेतादिषु चच 
योत्तज़ादाणम्‌ दुःखमनुभवति पुनः 


पुनर्जायमानो प्रियमाणश्वेत्येतदू 
राजबत्मंवत्‌ सर्वेलोकप्रसिद्धम्‌ । 
यस्तु शास्त्रीय: 'पृष्यो बै पुष्येन 
कर्मणा भवति तग्रैवादरः क्रियत 


उनमें संसारबन्धनको प्राप्त और 
मुक्त द्वोते हुए देह और इन्दिर्योका 
अपने कारणसे संसर्गं होना समान 
होनेपर भी मुक्त पुरुषोको उनका पुनः 
सर्वथा अग्रहण होता है; और 
जिसकी प्रेरणासे संसारम आनेवाले _ 
पुरर्षोको उनका पुनर््रहण होता है, 
वह कर्म है--ऐसा विचारपूर्वक 
निर्णय किया गया है । उस( कर्म ) 
का क्षय हो जानेपर जो नाममात्र 
शेष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं | बह कर्म 
पुण्य और पाप संज्ञाव्राडा है; क्योंकि 
(पुण्यकर्मसे पुण्यशरीरयुक्त होता है 
और पापकर्मसे पापशरीरयुक्तः ऐसा 
पहले निश्चय किया गया है; इसका 
किया हुआ ही संसार है । 

उनमें पापकर्मसे जिनमें खभावतः 
दी दुःखकी अधिकता है, उन नरक, 
तिर्यक्‌ एवं प्रेतादि स्थावर्‌-जङ्गमः 
योनिरयोमि पुनः-पुनः जन्म॒ और 
मरणको प्राप्त होता हुआ पुरुष दुःख 
अनुभव करता है--यह बात राज- 
मार्गके समान समस्त जगते 
प्रसिद्ध है | यहाँ श्रुति प्पु्यो वै 
पुण्येन कर्मणा भवतिः इस वाक्यसे 
प्रतिपादित जौ शास्त्रीय मार्ग है, 
उसीमें आदर करती है । पुण्यकर्म ही 


इ श्रुत्या । पुण्यमेव च कर्म सर्व-| समस्त पुरुषा्योका साधक है--- 


पुरुषाथसाधनमिति सर्वे श्रुति- 
स्मृतिवादाः । मोक्षस्यापि पुरुषार्थ- 
त्वात्‌ तत्साध्यता प्राप्ता। यावद्याव- 
त्ुण्योस्कषः तावत्तावत्फलोस्कर्ष- 
परिः; तस्मादुत्तमेन पृण्योत्कर्पेण 
मोक्षो भविष्यतीत्याश्॒ह्ला खात्‌; 
सा निवतेयितव्या । ज्ञानसहितख 


च प्रकृष्टस्य कर्मण एतावती गतिः, 


व्याकृतनामरूपास्पदत्वात्‌ कर्मण- 
स्त्फलस्थ च, न ल्वकार्ये 
नित्येड्व्याकृतधर्मिणि अनाम- 
रूपात्मके क्रियाकारकफल खमाव- 
वर्जिते कर्मणो व्यापारोऽस्ति; 
यत्र च व्यापारः स संसार 
एवेत्यस्ार्थस्य प्रदर्शनाय ब्राह्मण- 
मारभ्यते । 


यत्त फथिदुच्यते-विधासहितं 


ऐसा समस्त श्रुति-स्मृतियोंका सिद्धान्त 
है । अतः पुरुषार्थ होनेके कारण 
मोक्षका भी उस पुण्यकर्मसे साध्य 
होना प्राप्त होता है जितनी-जितनी 
पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी- 
उतनी ही फलकी उत्कृष्टता प्राप्त 
होती है; इसलिये ऐसी आराङ्का 
हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्षसे 
मोक्ष प्राप्त द्वोगा, सो इसकी निडत्ति 
करनी चाहिये | ज्ञानसहित प्रकृष्ट 
कर्मकी तो इतनी ( संसारमात्र ) ही 
गति है; क्योंकि कर्म और उसके फल- 
के आश्रय व्याकृत नाम-रूप ही हैं । 
जो किसीका कार्य नद्दीं है, उस नित्य 
अन्याकृतधर्मा, नामरूपरदित, क्रिया- 
कारकफटखमावहीन मोक्षम कर्मका 
कोई व्यापार नहीं हो सकता; और 
जद्दों व्यापार है, वहाँ संसार दी 
है-- रस बातको प्रदर्शित करनेके 


लिये ह्वी यह ब्राह्मण आरम्भ किया 
जाता है । 


कुछ लोगोंका जो कथन है कि 


परल कुम निरमिसन्धि विष भयणे रहित दोकर किया 


हुआ विद्यासद्वित कर्म विष और दधि 


कमंण एव दृष्यादिवत्‌ कार्यान्तर- | आदिके समान कार्यन्तरका आरम्भ 


बृू० उ० ४३-- 
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_मित्यनूथ अनारभ्यत्वान्मोक्षख । मोक्षका आसम्भ होनेवाला नहीं है । मोक्ष 
दूषयति बन्धननाश एव हि तो बन्धनका नाशमात्र ही है, वह 


हि किसीका कार्य नहीं है और 
क्ष न कायभूतः; बन्धन बन्यन अविद्य, ए ऐसा हम कह 


चाविध्ेत्यवोचाम; अविद्यायाश्र चुके ह | तथा अग्रिका कर्मसे 
म कमेणा नाश्च उपपद्यते, दृष्ट- नाश होना सम्भव नहीं है; क्योकि 


जिनमे कर्मका सामर्थ्यं है, वे विषय 
विषयता कमेसामध्य॑स । (तो प्रत्यक्ष हैं | उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार 


उत्पक्ष्याप्िविकारसंस्कोरा हि कमे- और संस्कार ही कर्मके सामर्थ्यके 











सामथ्यस्थ विषयाः । उत्पादयितुं | हे ) 
कराने, विकार करने और संस्कार 
प्रापयितुं विकतुं संस्कतं च साम- | करनेमें ही कर्मका सामथ्यं है; कर्मके 


्यं कर्मणो नातो व्यतिरिक्तवि- | समच्या इनसे भिन्न कोई विषय 
रीं है; कारण, लोकमें कर्मके 


योऽस्ति कर्मसामथ्येस्थ, लोके सामर्थ्यका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध 

नहीं है; और इनमेंसे दी किसी 
अप्रसिद्धत्वात; न च मोक्ष एषां एक पदार्थका नाम मोक्ष है नहीं, वह 
पदार्थानामन्यतमः, अविद्यामात्र- | तो केवल अवियासे दी व्यवधानयुक्त 


व्यवहित इत्यवोचाम । | है--ऐसा इम कड चुके हैं । 


बाढम्‌, भवतु केवलस्येव.. पूर्व ०-ठीक है, केवल कर्मका 
कमेण एवंखभावता, विद्यासं-: ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो 
युक्तस्य तु निरमिसन्धेः भवत्य- | ज्ञानसदित ओर फछाशासे रहित है, 


# तात्पय यह है कि जिस प्रकार केवल विष और दही मृत्यु तथा ज्वरादिके 
कारण हेते हैं किंतु औषधविशेष और शकराके साथ सेवन किये जानेपर वे ही 
आरोग्यवर्ड्क हो जाते हैं; उसी प्रकार यद्यपि केवर कर्म बन्धनका कारण है; तथापि 
निष्काम और शानके सहित होनेपर बही मुक्तिका कारण हो जाता है । 
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न्यथा खमावः | दष्टं हान्यशक्ति-| उसका दूसरा समाव है । यह बात 
देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाले 
त्वेन निर्ञातानामपि पदाथौनां | भाने गये हैं, उन विष एवं दमि आदि 
पदार्थोंका विद्या, मन्त्र एवं शकरादिसे 
संयुक्त द्वोनेपर अन्य विषयमें सामर्थ्य 
दिसंयुक्तानामन्यविषये सामर््यम्‌ || दो जाता है । इसी प्रकार त्ा- 
सहित कमका भी अन्य खभाव हो 
तथा कर्मणोऽप्यस्तविति चेत्‌ १ | सकता है-- ऐसा माना जाय तो | 


न, प्रमाणाभावात्‌ । तत्र हि |. पछिद्धान्ती- ऐसा नहीं द्वो सकता, 


९ _्‌ क्योंकि श्समें कोई प्रमाण नहीं है | 
कमण उक्तविषयव्यतिरेकेण वि- | यो कर्मके उक्त विषयोंसे मिनन. 


षयान्तरे सामथ्यास्तित्वे प्रमाणं | किसी अन्य विषयमे सामथ्यं होनेका 
४ $ , | न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, 
न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं | 


विषदध्यादीनां विद्यामन्त्रशकरा- 


न उपमान है, न अर्थापत्ति है अर 


नार्थापत्तिनं शब्दोऽस्ति । न शब्दप्रमाण है । 
ननु फलान्तराभावे चोदना- | पूर्व०--किंतु [ नित्य और 
निष्काम करमोका मोक्षके सिवा]को 


न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति । न | अन्य फल न होनेपर किसी अन्य 
| कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न 

होना ही इसमें [अर्थापत्ति] प्रमाण है। 
[ तात्पर्य यद्द है कि] नित्य-कर्मोंका 
विंश्वजित॒न्यायसे तो कोई फल कल्पना 
येन फल करप्यते, नापि श्रुतं किया क्षी जाता ओर उनका कोई 
१. (विश्वजिता यजेतः--विश्वजित॒यागसे यजन करे-- ५ 
कर्तव्यतारूप विधि देखी जाती है । इस विधिका भ एच १.९. 
* अर्थात्‌ यह बतलाना चाहिये कि विश्वजित्‌ यागसे कौन यजन करे । तो वहाँ भ्ठ 
स्वर्ग: स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌, अर्थात्‌ «जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ट फल 
न बतलाया गया हो, वहाँ उसका फल खगं ही समझना चाहिये; क्योंकि स्वर्ग सभी 
कर्मकरा सामान्य फल है; इस न्यायसे स्वर्गकाम( स्वर्गकी इच्छावाला ) ही विदव- 
जित्‌ यागका नियोज्य है-ऐसी कल्पना कर ली जायगी । यही विश्वजित्न्याय है | 


हि नित्यानां कमणां विश्वजिन्‍्न्या- 
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फलमस्ति; चोद्यन्ते च तानि; 
पारिशेष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति 
गम्यते; अन्यथा हि परुषा न 
प्रवर्तेरन्‌ । 

ननु विखवजिन्न्याय एव आ- 
यातो मोश्चख फलख कल्पित- 
त्वात्‌ । मोक्षे बान्यसिन्‌ वा 
फले5कल्पिते पुरुषा न प्रवरतेर- 
न्निति मोक्ष; फल केरप्यते श्रुता- 
थापत्या, यथा विश्वजिति। नन्वे- 
वे सति कथप्रुच्यते विश्वजिन्न्या- 


यो न भवतीति । फलं च करप्य- 


ते विश्वजिन्न्यायश्च न मवतीति 
विप्रतिषिद्धमभिधीयते। 
मोक्षः फलमेव न भवतीति 


चेन्न; प्रतिज्ञाहानात्‌। क्म कार्या- 


श्रुव फल भी है नर; तथा उनकी 
विधि है दही; इसलिये परिरेषतः 
मक्ष ही उनका फक द-- ऐसा 
जाना जाता है । नहीं तो पुरुषोकी 
उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी | 
सिद्धान्ती-- तब तो यहाँ भी विश्व- 
जितन्याय ही आ जाता है; क्योंकि 
मोक्षरूप फलकी कल्पना की गयी है। 
मोक्ष अथवा किसी अन्य फट्की 
कल्पना न करनेपर पुरुषोंकी प्रवृत्ति 
नहीं होगी, इसीसे विश्वजित॒यागके 
खर्गरूप फलके समान यहाँ श्रुतोर्था- 
पत्तिसे मोक्षरूप फलकी कल्पना की 
जाती है । किंतु ऐसी स्थितिमें यह 
कैपे कहा जाता है कि यक्षं विश्वजित्‌- 
न्याय नहीं है | फलकी कल्पना भी 
की जाती है और बिश्वजितन्याय 
भी नहीं है-- यह कथन तो रिरुद्ध है। 
यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका 
फल ही नहीं है तो यद्द भी ठीक 
नहीं; क्योकि इससे तुम्दारी प्रतिज्ञा 
भङ्ग होती है । तुमने यह प्रतिज्ञा की 


न्तरं विषदण्यादिवदारभत इति । है कि विष और दधि आदिके समान 


१. जहाँ कोई बात स्वीकार किये बिना किसी श्रुत अर्थमे आपत्ति या * 
अनुपपत्ति आती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है--यही श्रुतार्थापत्ति प्रमाण 
है। मोश्चरूप फर स्वीकार किये बिना नित्यकरमोमिं किसीकी प्रवृत्ति न होनेसे 
उसकी विधि व्यथं हो जायगी; इसलिये श्रुतार्थापत्ति प्रमाणसे बह स्वीकार 


करना पड़ता है। 
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हि प्रतिज्ञातम्‌ । स वेन्मोक्षः 
कर्मणः कार्यं फलमेव न मवतीति 


सा प्रतिज्ञा दीयेत । कर्मकार्यत्व 
च मोक्षस्य खर्गादिफलेभ्यो वि- 
शेषो बक्तव्यः, अथ कर्मकार 
न भवति, “नित्यानां कर्मणां फलं 
मोक्चः'इत्यस्य। बचनव्यक्तेः को 5थे 
इति वक्तव्यम्‌ । न च कार्यफल- 
शब्दभेदमात्रेण विशेष! शक्यः 
करपयितुम्‌ । अफलं च मोः, 
नित्येश कर्ममिः करियते; नित्या- 
नां कर्मणां फरपू; न कार्यम्‌; इति 
चेषोऽर्थो विप्रतिषिद्धोडमिधीयते 
यथाग्निः शीत इति । 


ज्ञानवदिति चेत्‌--यथा ज्ञा- 
नख कायं मोक्षो ज्ञानेनाक्रियमा- 
णोऽप्युच्यते,तदत्‌ कमेकार्यत्वमि- 


तिचेत्‌ १न; अ्ञाननिवतेकखा- 


ज्ञानस्य : अज्ञानव्यवकाननिषते- | 


[ नित्य और निष्काम ] कर्म 
कार्यान्तरका आरम्भ करता है । यदि 
बह मोक्ष कर्मका कार्य--फछ ही 
नहोतो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती 
है | यदि मोक्ष कर्मका कार्य है तो 
खर्गादि फर्लेसि उसका मेद बतछाना 
चादिये और यदि वह कर्भका कार्य 
नहीं है तो “मोक्ष नित्य कर्मोंका फल 
है” इस वाक्यका क्या अर्थं होगा-- 
यह बतलाना चाहिये । “कार्य” और 
“फल? शब्दोंके मेदमात्रसे दी किसी 
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
मोक्ष किसीका फल नहीं है और 
नित्य कर्मोंसे होता है, वह नित्य 
कर्मोंका फल है और कार्य नहीं 
है-यद सब विषय तो विरुद्ध द्वी 
कहा जाता है, जैसे कोई कहे-“अग्नि 
शीतल है । 


यदि कहो कि वह ज्ञानके 


समान उसका फल है अर्थात्‌ जैसे 
ज्ञानद्वारा न किया जानेपर भी मोक्ष 


| ज्ञानका कारमं कहा जाता है, उसी 


| प्रकार बह कर्मका भी कार्य हो 





| सकता है-- तो यह कयन भी ठीक 


नहीं है; क्योकि ज्ञान तो अज्ञानकी 
निवृत्ति करनेत्ाला है | ज्ञान मोक्षके 
अज्ञानरूप व्यवधानकी निदृत्ति करने- 
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कत्वाज्ञानस मोको ज्ञानकाय॑मि- 


सयुपचर्ते; न तु कमणा निरते- 
यितव्यमन्ञानम्‌, न चाज्ञानन्य- 
तिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानान्तरं 
करपयितुं शक्यम्‌, नित्यत्ा- 
न्मोक्षख साधकखरूपाव्यति- 


रेकाच--यत्कर्णा निवर्त्येत । 
अज्ञानमेव निवर्तयतीति चेन्न, 
विलक्षणत्वात्‌ । अनभिव्यक्तिरज्ञा- 


नम्‌, अमिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन 
विरुध्यते; कम तु नाज्ञानेन वि- 
रुष्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कर्म । 
यदि ज्ञानामावो यदि संशय- 
ज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं बोच्य- 
तेऽज्ञानमिति, सवं हि तन्जाने- 
नैव निवत्यते न तु कमणा, 


अन्यतमेनापि विरोधामावात्‌ । 


अथादृष्टं कर्मणामज्ञाननिवर्व- | 


कःवं करप्यमिति चेन्न, ज्ञानेन 
अज्ञाननिवृत्ती. गम्यमानायाम्‌ 


वाखा है, इसलिये उपचारसे ऐसा 
कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
कार्य है; किंतु कम॑से अज्ञानकी 
निवृत्ति हो नकी सकती और अज्ञानके 
सित्रा मोक्षके किसी अन्य उ्यवधानकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी 
कि कर्मसे निबृत्ति हो; क्योंकि मोक्ष 
नित्य है और साधकके खरूपसे 
अभिन्न है। 

यदि कद्दो करि कर्म भी अज्ञानकी 
ही निवृत्ति करता है तो यह दीक 
नहीं; क्योंकि कर्म ज्ञानसे विलक्षण 
है । अज्ञान अप्रकाशरूप है, वह 
प्रकाशरूप ज्ञानका ही विरोधी है, 
कर्मका अज्ञानसे विरोध नहीं है; 
इसलिये कर्म ज्ञानसे विलक्षण है । 
यदि ज्ञानाभावक्री, संशयज्ञानको 
अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा 
जाय तो इन सभीकी निदत्त ज्ञानसे 
ही हो सकती है; क्रिसी भी कर्मसे 
नहीं हो सकती, क्योकि उसका 
[ इनमेसे किसी भी प्रकारके ] 
अज्ञानके साथ विरोध नहीं है । 

यदि कहो कि कर्मोका अज्ञान- 
निवर्तकत्व- यह भद््ट फठ है ऐसी 
कल्पना कर लेनी चाहिये तो ठीक 
नहीं, क्योकि ज्ञानसे अज्ञानी नि बृत्ति 
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अदष्टनिगृत्तिकरपनानुपपत्तेः । 
यथा अवधातेन व्रीहीणां तुष- 
निश्त्तौ गम्यमानायाम्‌ अग्नि- 
होत्रादिनित्यकमेकार्या अदृष्टा न 
करप्यते तुषनिवृत्तिः । तद्वदन्ञान- 
निवृत्तिरपि निटयक्मेकार्या अच््टा 
न करप्यते । ज्ञानेन विरुद्धत्वं 
चासकृत्‌ कर्मणामवोचाम । यद- 
विरुद्ध जञानं कर्ममिरतदेवलोक- 
प्राप्तिनिमित्तमित्युक्तम्‌; “विद्या 
देवलोकः" (१।५। १६ ) इतिं 
श्रुतेः । 

किञ्चान्यत्‌, कल्प्य च फले 
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यत्‌ कमे- 


मिर्विरुध्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्य- 


मेव न मवति, किं तत्‌ करंप्यताम, 
यसिन्‌ कर्मणः साम्यमेव न 
दृष्टम्‌ १ कि वा यसिन्‌ दृष्टं 


सामथ्यंम्‌, यच्च कर्मणां एम्‌ 


अविरुद्धम्‌, तत्‌ करप्यताम्‌ ! 
इति । पृरुषप्रवृत्तिजननायावच्य॑ 


जब साक्षात्‌ अुमप्र द्ोती है, तो 
अदृष्टफलके रूपमें निड्त्तिकी कल्पना 
करनी उपयुक्त नहीं है । जिस प्रकार 
[ मुसलसे ] कूटनेपर धानके तुषकी 
निवृत्ति होती है---यह स्पष्टतया ज्ञात 
होनेपर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि ` 
वह अग्निह्ेत्रादि नित्यकर्मोंका अदृष्ट 
कार्य है | इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति 
भी नित्यकर्मोका कार्य एवं अदृष्ट फल 
है--- ऐसी कल्पना नक्ष की जाती । 
ज्ञानसे कर्मोका विरोध है-यह तो हम 
अनेकों बार क चुके हैं | जो ज्ञान 
कर्मोंसे अविरुद्ध है, वह तो “विद्यासे 
देवरोककी प्राप्ति होती है?” इस श्रुतिके 
अनुसार देवलेककी प्रातिका कारणं 
है-रेसा पे बतलाया गया है । 
इसके सिवा, यदि श्ुति-प्रतिपादित 
नित्य केकि फठकी कल्पना करनी 
ही हे तो जो कर्मोंसे विरुद्ध खभाव- 
वाला है-जो दव्य, गुण और कर्मोकां 
कार्य ही नीं हो सक्ता तथा 
जिसमें कर्मका सामर्थ्यं ही नहीं 
देखा गया, कंथा उसीकी कल्पना 
करनी चाहिये अथवा जिसमे कर्मोका 
साम्य. देखा गया है तथा जो 
कर्मोकां अविरुद्ध फल है, उसकी 
कल्पना की जाय यदि पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति करानेके ,लिये . कर्मफलकी 
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चेत्‌ कर्मफलं कल्पयितव्यम्‌, 
कर्माविरुद्धविषय एव श्रुताथापततः 
क्षीणत्वान्नित्यो मोक्ष! फलं कल्प- 
पितुं न श्षक्यः, तद्थवधाना- 
ज्ञाननिवृत्तिवा; 
दृष्सामथ्य॑विषयत्वाच्चेति । 


अविरुद्धत्वाद्‌ 


पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एव क- 
स्पयितव्य इति वेत्‌- सर्वेषां हि 
कर्मणां सवरं फलम्‌, न चान्यदि- 
तरकर्म॑फल व्यतिरेकेण फलं कल्प- 
नायोग्यवर्ति; परिशिष्ट मोक्षः, 
स चेष्टो वेदविदां रम्‌; तखात्‌ 
स एव कल्पयितव्य इति चेत्‌ १ 

न) कमेफलव्यक्तीनाम्‌ आन- 


कल्पना करनी आवश्यक ही है तो 
श्रुतार्थापत्तिका पर्यवसान कर्मके 
अविरोधी विषयों ( उत्पत्ति, आति, 
संस्कार और विकार ) में ही होनेके 
कारण उन्हीकी कल्पना करनी 
चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके 
व्यवधानमूत अज्ञानकी निवृत्ति--ये 
कर्मोके फलरूपसे कल्पना नहीं किये 
जा सकते; क्योंकि कर्म और 
अज्ञानका अभिरोध है और जिन 
( उत्पत्ति आदि ) में उनका सामर्थ्य 
देखा गया है, वेह उनके विषय हैं | 

पूर्व ०-पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको 
ही नित्यकर्मोका फल. मानना 
चाहिये--ऐसा कँ तो ए तात्पर्य 
यह है कि सन कुछ समस्त कर्मोका 
ही फल है, नित्य कमेकि सिवा अन्य 
जितने कर्म हैं, उनके फरोसे भिन्न 
कोई और ऐसी वस्तु नही है, जो नित्य 
कर्मोके फलरूपसे कल्पना किये जाने- 
योग्य हो; ऐसा तो केवल मोक्ष ही 
अवरिष्ट रहता है, अतः वेद्‌- 
वेत्ताओंको वही उसका फल इष्ट है; 
इसलिये उसीकी उसके फलरूपसे 
कल्पना करनी चाहिये--यदि ऐसा 
मानें तो ! 

पिद्धान्ती-यद्द ठीक नहीं है, 
क्योंकि कर्मफलकी व्यक्तियाँ तो 
अनन्त हैं, इसलिये उनमें पारिशेष्य- 


न्यात्‌ पारिशेष्यन्यायानुपपत्तेः | । न्याय छगाना उचित नहीं है | 
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न हि पुरुषेच्छाविषयाणां कर्मे- 
फलानामेतावच्ं नाम केनचिद्‌ 
असवज्ञेनावशतम्‌, तस्साधनानां 
वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश्च- 
कारनिमित्तत्वात्‌, पुरुषेच्छा- 
पिषयसाधनानां च पृरुषेष्टफल- 
प्रयुक्तत्वात्‌ । प्रतिपाणि चेच्छा- 
वेचित्यात्‌ फलानां सत्साधनानां 
चानन्त्यसिद्धि! । तदानन्त्याब्ा- 


शक्यमेतावत्वं पुरुषेज्ञातुम । 
ज्ञाते च साधनफरीतावन्वे 


कथं मोक्षस्य परिशेषसिद्धिरिति । 


कर्मफलजातिपारिशेष्यमिति 
. चेत्‌-सत्यपि इच्छाविषयाणां 
तत्साधनानां चानन्त्ये, कर्मफल- 
जातित्वं नाम सर्वेषां तस्यम्‌ । 
मोषस्त्वकर्मसलत्वात्‌ परिशिष्टः 
खात्‌ । तसात्‌ परिशेषात्‌ स एव 
युक्तः कल्पभितुमिति चेत्‌ १ 








पुरुषकी श्च्छाके विषयमूत कर्मफर्लोकी 
इयत्ताका किसी भी असर्वज्ञ जीवने . 
निश्चय नहीं किया; क्योंकि उनके 
साधन अथवा पुरुषकी इच्छाओंके 
देश, काछ और निमित्त नियत नहीं 
हैं; कारण, वे पुरुषकी इच्छाके 
विषय और उनके साधन पुरुषके इष्ट 
फ्लेद्वारा प्रेरित हैं | अतः प्रत्येक 
प्राणीकी इच्छाओंमें विचित्रता रहनेके 
कारण उनके साधन और फर्छोकी 
अनन्तताकी भी सिद्धि होती है। 


| उनकी अनन्तता होनेके कारण 


पुरुषोंकी उनकी इयत्ताका ज्ञान 
होना असम्भव है तथा साधन ओर 
फर्लोकी इयत्ताका ज्ञान न होनेपर 
मोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध हो 
सकती है ! 


पूर्व ०-कर्मफलोॉंकी. जातिकी 
परिशेषता तो सिद्ध हो द्वी सकती 
है ! इच्छाके विषय और उनके 
साधन अनन्त होनेपर भी उन 
सबमें कर्मफलजातित्व तो समान ही 
है किंतु मोक्ष कर्मफल है नहीं, 
अत; वही अवरिष्ट होना चाहिये; 
इसलिये परिशेषतः उसीको नित्य 
कर्मोंका फर कल्पना करना उचित 
है-- यदि ऐसा मानें तो ! 
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न, तस्थापि नित्यक्मफएलला 
युपगमे करमफरसमानजातीय- 
त्वोपपत्तेः परिशेषानुपपत्ति; । 
तसादन्यथाप्युपपत्ते! 
श्रुतार्थापत्तिः । उत्पत्त्याप्तिविकार- 


संस्काराणामन्यतमपपि नित्या 


नां कर्मणां फरुपुपपद्यत इति 


क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः | 


विद्वान्ती ऐसा नदीं कह सकते, 
क्योंकि यदि उसे. भी नित्य कर्मोंका 
फल माना जायगा तो उसमें भी 
कर्म्म सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं हो 


क्षीणा | सकेगी । इससे भिन्न प्रकारसे भी 


नित्यस्मोंके फकी उपपत्ति हो 
सकती है, इसलिये वहीं यह 
श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है । 
तात्पर्य यद्द है कि उत्ति, आप्ति, 
विकार और संस्कार्रोमेसे कोई भी 
नित्यकर्मोका फल हो सकता है, 


। इसलिये उन्हींमें यह्‌ श्रुतार्थापत्ति 


क्षीण द्वो जाती है | 


चतुर्णामन्यतम एव मोक्ष इति | पूर ०-यदि ऐसा मानें कि मोक्ष 


चेत्‌ ! 


न तावदुत्पाद्यो नित्यवातू, 


अत एवाविका्यः, असंस्का- 


यश्रातः एवासाधनद्रव्यात्मक- 


` सवाब, साधनात्मक॑ हि द्रवयं 
` , | क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रभ्यका 


-संस्कियते, यथा पात्राज्यादि 
शओक्षणादिना न च संस्क्रिय- 
माणः, संस्कारनिवर्मो वा, युपा- 





भी इन चर्ोमेसे दी कोई एक 
है तो? 

पिद्वान्ती-नहीं, वह नित्य है, 
इसलिये उत्याय नहीं हो सकता 
और इसी कारण विकार्यं भी नहीं 
हो सकता और इसी कारणसे 
तथा साधनात्मक द्रव्य न होनेसे 
संस्कार्यं भी नहीं हो सकता, 


दी द्वोता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पत्र 
और घृत आदि । मोक्ष नतो संस्कृत 
किया जाने है और न यूपादिके 


। समान . संस्कारद्वारा निषन्न हाने 
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दिवत्‌ । पारिशेष्यादाप्यः खात्‌, 


नाप्योऽपि, आत्मखमावत्वादेक- एकमात्र हेनेके कारण आप्य भी 


त्राच्च । 
इतरेः कर्ममिवेंलक्षण्यात्रि- 
त्यनां कर्मणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन मवितव्यमिति चेत्‌ ? 
न, कम्त्वसालक्षण्यात्‌ सलक्षणं 


कसात्‌ फं न भवतीतरकमं- 


फकः ९ 
निमित्तवेलक्षण्यादिति चेत्‌ ! 


वाला है | परिहेषतः आष्य हो सकता 
है, सो आत्माका खभाव और 


नहीं है हे 
पूव०-किंतु नित्य कर्म अन्य 
कंमोंसे विकक्षण हैं, इसलिये उनका 
फल भी विलक्षण हयी होना चाहिये। 
_पिद्धान्ती- नहीं, कर्मत्वमें तो वे 
संभान लक्षणवाले हैं, फिर उसका 
फर भी अन्य कर्मफलोंके समान 
लक्षणोंवाल्य ही क्यों न होगा ! 
पू4०- यद्दि कहें, अन्य कर्मो 
निमित्तमें विलक्षणता होनेके कारण तो 


| फलमे विलक्षणता होनी ही चाहिये तो? 


न, क्षामवत्यादिभिः समान- | 


स्मात्‌; यथा हि गृहदाहादौ 
निमित्ते क्षामवत्यादीष्टिः, यथा 
भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्ये- 
वमादौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न 
मोक्षः एङ करप्यते, तैश्वाविशे- 
षान्नेमितिकत्वेन, जीवनादिनि- 


मित्ते च श्रवणात्‌, तथा नित्या- 


नामपि न मोक्ष: फलम्‌ । आल्ोे- 





` पिद्धन्ती-नहीं, क्योंकि क्षामवती 
आदि इष्टियोंसे इनकी समानता है; 
जिस प्रकार गृद्ददाह्मदि निमित्त 
होनेपर क्षामवती आदि इष्टि्योका 
विधान है और जैसे "भिन्ने जुहोतिः 
'स्वन्ने जुहोतिः इत्यादि विधियति 
भेदन और स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे 
किये इए नैमित्तिक कर्मोका फ़ 
मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, 
क्योकि नैमित्तिकत्वमे ये मी उनके 
समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि 
निमित्तसे इनका विधान करती है, 
इसी प्रंकार नित्य कर्मों फल भी 


-मोक्ष नहीं-हो सकता । प्रकाश 
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कख सर्वेषां रूपदशनसाधनत्वे 
उलकादय आलोकेन सूपं न 
पश्यन्तीत्युलकादिचक्षुपों वै ` 
धृण्पादितरलोकचक्षुमिन रसादि- 
विषयत्वं परिकरप्यते; रसादि- 
विषये 
सुदूरमपि गत्वा यद्विषये दष्टं 
सामथ्यं तत्रैव कथिद्‌ विशेषः 


सामथ्यस्याव्शत्वात्‌ । 


कल्पयितव्यः । 

यत्‌ पुनरुक्त विद्यामन्त्रशकरा- 
दिसंयुक्तविषदध्यादिवन्नित्यानि 
कार्यान्तरमारभन्त इति; आर- 


म्यां विशिष्ट कायं तदिश्त्वाद- 
विरोधः। निरमिसन्पेः कर्मणो 


विधासंयुक्तय विशिष्टकार्यान्त- 
रारम्भे न किद्‌ विरोधः। 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो 
विशेषश्नरवणात्‌ “देवयाजिनः 
श्रेयानात्मयाजी” इत्यादौ “यदेव 


सबके लिये रूपदर्शनका साधन है, 
तथापि उष्ट्र आदिको प्रकाशसे 
रूपकी उपलब्धि नहीं होती; 
इस प्रकार उल्दृकी दृष्टिमं अन्य 
जीवोंकी इष्टिसे विलक्षणता होनेसे 
भी उसका विषय रसादि नहीं 
कल्पना किया जाता; क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका सामर्थ्य नहीं देखा 
जाता | बहुत दूर जाकर भी जिस 
विषयमे जिसका सामथ्यं देखा जाता है, 
उसीमें कुछ विशेषकी कल्पना करनी 
चाहिये; [ सर्वथा विपरीत कल्पना 
करनी उचित नहीं है ]। 


और ऐसा जो का कि विद्या, 
मन्त्र एवं शकरादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्यकर्म 
किसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट 
कार्यका भारम्भ करें, वह इष्ट होनेके 
कारण उससे द्वमारा कोई विरोध 
नहीं है । फलाशारद्वित विधासंयुक्त 
कर्मके विशिष्ट कार्यान्तर आरम्भ 
करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है; 
क्योंकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ 
है”? तथा “जो भी वियासे करता 
है वह बलवत्तर होता है” इत्यादि 
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विद्यया करोति" ( छा० 3० १ | | व्योम देवयाजी और आत्मयाजियोमिं 


१। १० ) इत्यादी च । 

यस्तु परमात्मदगंनविषये 
मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः “घमं 
पश्यन्नात्मयाजी" (मनु०१२।९१) 
इत्यत्र, समं पश्यन्नात्मयाजी मव- 
तीत्यथंः, अथवा भूतपूर्वगत्या । 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथथ नि- 
त्यानि कर्माणि करोति “इदं मे- 
ऽनेनाङ्कं संस्क्रियते” इति श्रतेः । 
तथा “गार्महेंमिः” इत्यादिप्रकरणे 


कार्यकरणसंस्काराथेत्वं नित्यानां 
कमणां दयति । संस्कृतश्च य 
आत्मयाजी तैः कमभि; समं द्रष्टु 
समर्थो भवति । तस्येह था 
जन्मान्तरे वा सममात्मदशन- 
मुत्पयते । समं पश्यन्‌ खाराज्य- 
मधिगच्छतीत्येषोऽथः । आत्म- 
याजिशब्दस्तु मूतपूवंगतय प्रयु- 
ज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां 
कर्मणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनलवप्रद- 
रोनाधम्‌ । 


आत्मयाजी विशेष छुना गया है | 


मनुजीने जो “प्तमं पश्थन्नात्मयाजी?! 
इत्यादि वाक्यम “आत्मयाजी”शब्दका 
परमात्मदर्शनके विषयमें प्रयोग किया 
है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त 
भूतोंमें समर्दष्टि रखनेवाल आत्मयाजी 
है, अथवा वहाँ भूतपूर्व गतिसे इसका 
प्रयोग हो सकता है । “इसके द्वारा 
मेरा यह अङ्गघंस्कारयुक्त होता है” इस 
श्रुतिके अनुसार भात्मयाजी आत्माके 
संस्कारके लिये नित्य कर्मोका अनुष्ठान 
करता है तथा “भर्मप्म्बन्धी द्वोर्मों- 
से [ बीजगत पाप निदत्त शेते हैं ]? 
इत्यादि प्रकरणमें भी नित्य कर्मोंका 
प्रयोजन देहेन्द्रियसंधातका संस्कार 
दिखाया गया है । जो आत्मयाजी 
उन करसि संस्कृत हो गया है, वही 
समदर्शनमें समर्थ होता है | उप्तको 
ही इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सम 
आत्मदर्शन होना सम्भव है । इसका 
भर्थ यह है कि समदर्शन करनेवाडा 
पुरुष खाराज्य प्राप्त कर छेता है | 
यहाँ 'अत्मयाजी” शब्दका प्रयोग तो 
ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोंको ज्ञानोत्पत्तिकी 
साधनता प्रदर्शित करनेके स्थि भूत. 
पूर्व गतिसे किया जाता है | 
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किश्वान्यत्‌ “ब्रह्मा विश्वसुजो 
सकामानां नित्य-धर्मो महानव्यक्त- 


4 


कर्मणां फलम्‌ मेव च । उत्तमां 
सासिङ़ीमेतां गतिमाहुमेनी 


षिण इति च देवसाष्टिव्यति- 
रेकेण भूताप्ययं दुशेयति ““भूता- 
न्यप्येति पश्च वे” । भूतान्यत्ये- 
तीति पां ये कुन्ति, तेषां वेद- 


विषये परिच्छिन्नबुद्धिखाददोषः।, 
न चार्थवादत्वमध्यायल 


ब्रक्षान्तकर्मविपाकार्थय तद्वधति- 
रिक्तातमज्ञानार्थख च कमकाण्डो- 
पनिषद्धयां तुल्याथंत्वदशेनात्‌। 
विहिताकरणप्रतिषिड्ठकमंणां च 
सयावरघ्करादिफलदयनात्‌, 


वान्ताश्यादिप्रितदशचनाश्च । 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय द 
गई 4 ब ~ क = ए ~ ~ 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
# कही है कि भ्रह्मा विश्वन्नश 
! ( प्रजापति ), धर्म, मत्त और 
| अव्यक्त-हनहें विचाखान्‌ पुरुष उत्तम 
' सासिकी गति बतलते हैं |''#तधा 
| “पाँच मूतोंमें लीन हो जाता है" यह 
| स्मृति देवस्ते मूरतोम ख्य होनेको 
पृथक्‌ दिखलती है । जो लोग यहाँ 
| धमूतान्यप्येति'के स्थानम “भूतान्यस्येति! 
( भूतोंको पार कर जाता है ) ऐसा 
पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि ही 
वेदके विषयमें सङ्कचित है, अतः 
उनका कोई दोष नहीं है | 
. बक्मछोकपर्यन्त कमंबिपाक जिसका 
विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्म- 
ज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन हैं, ऐसे 
| इस अध्यायको अर्थवाद भी नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि कर्भकाण्ड 
ओर उपनिषद्‌ इन दोनोंसे इसकी 
, समानार्थता देखी जाती है । तथा 
। विहित कर्मोके न करने और प्रति- 
षिद्धेके करनेका फल स्थावर एवं 
श्वान-सूकरादि थोनियोंकी प्राप्ति देखा 
जाता है और उन्द वमन भक्षण करने- 
वाले आदि प्रेत हेते भी देखा जाता है | 


| 


| 








[य ग्व्कन्व्कन्वाक्ा्याि पनत कम 
# इससे यह षिद्ध होता है कि शानयुक्त नित्य कर्मोका फल संसार ही हैः 


अवश्य ही है वह सात्विक | 
१. इष्टदेवके समान ऐश्वर्यप्राति 
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नच र 
पिदधन्यतिरेकेण विहितानि वा 
प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केन- 
विदवगन्तुं चक्यन्ते, येषाम- 
करणादनुष्ठानाच्च प्रेतश्वष्ठकरया- 
वरादीनि कमेफलानि प्रत्यक्षालु- 
मानाभ्यायुपरभ्यन्ते; न चैषां 
कर्मफलत्वं केनचिदभ्युपगम्बते । 
तसाद्िहिताकरणप्रतिषिद्धसेवानां 
यथते क्मविपाका: प्रेततिर्यक्या- 
बरादयः, तथोर्छृष्टेष्नपि बह्मा- 
न्तेषु कर्मविपाकत्वं वेदितव्यम्‌ | 
तसात्‌ आत्मनो र 
“सोऽरोदी्‌' इत्यादिवन्नाभूताथ- 
बादखमू। , 

तत्राप्यमूताथवादसं मामू- 
दिति चेत्‌ १ भवत्वेवम्‌; न 
चैतावता असख न्यायख बाधो 
भवति; न चाखत्पक्षो वा 





दुष्यति, न च “ब्रह्मा विश्व- 
सृजः”, इत्यादीनां काम्यकर्म ¦ 
फरुत्वं शक्यं वक्तम्‌, तेषां 
-देवसाष्टितायाः फलस्योक्तत्वात्‌ । 


१. उम ( ब्रह्मा) ने अपना वीर्यं पतन किया। रः वह (रुद्र) 


और श्रुति-स्मृतिद्वारा जो 
विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हैं, 
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्मोका किसीको भी ज्ञान 
नहीं हो सकता, जिनके न करने 
और करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान- 
द्वारा प्रेत, सवान, सूकर एवं स्थावरादि 
कर्मफल प्राप्त होते हैं | उनके करम. 
फर्ठोकी कोई कल्पना ही कर लेता 
हो--ऐसी बात नहीं है। अतः 
जिस प्रकार विहित कर्मोके न करने 


| और प्रतिषिद्धोकि करनेके ये परत, तिक्‌ 


एवं स्थावरादि कर्मफल हैं, उसी प्रकार 
श्रह्मापर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भी कर्मफछ 
ही समझना चाहिये । अतः भ्त 
आत्मनो वपामुदखिदत्‌” “सोउरोदीत्‌ः 
इत्यादि प्रकरणोंके समान इस 
अध्यायकी अभूता्थवादता नहीं है | 
यदि कहो कि इन प्रकरणोमे भी 
अभूतार्थवादता नह्य माननी चाहिये 
तो ऐसा ही सदी; किंतु इतनेहीसे 
इस न्यायका बाध नहीं होता और 
न हमारा पक्ष डी दूषित होता है | 
“जह्या विस्‌ जः, इत्यादिको काम्य 
कर्मोंका फल भी नहीं बतराया जा 
सकता; क्योकि उन काम्यकमोका 
फल तो देवसाष्टिता बतखया गया 
रोया | 
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तसात्‌ साभिसन्धीनां नित्यानां 


कर्मणां स्वमेधाश्रमेधादीनां च 
ब्रह्मत्यादीनि फलानि | 
येषां पुनर्नित्यानि निरभि- 


निष्कामानां नि-सन्धीन्यातमसंस्कार- 


कतार कण, तेषां ज्ञा- 
संस्कारार्थत्व- 

निरूपणम्‌ नोत्पक््य्थानि तानि । 
(ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" इति 


सरणात्‌ तेषामारादुपकारक- 
स्वान्मोक्षसाधनान्यपि कर्माणि 

भवन्तीति न विरुभ्यते । यथा 
चायमथ; षष्ठे जनकारयायिका- 


समाप्तौ वक्ष्यामः । 
यत्तु विषदध्यादिवदित्युक्तम्‌, 


तत्र॒ प्रत्यक्षानुमानविषयत्वाद- 
तरिरोधः । यस्तु अत्यन्तशब्द- 
गम्योऽथः, तत्र वाक्यस्थामावे 


6 हे 
तदथेप्रतिपादक्खय न श्क्यं 


कट्पयितु विषदध्यादिसाधरम्यम्‌ । 


है । अतः ये अह्मत्वादि फलाकाह्ला- 
सहित नित्यकर्मोके ओर स्वमेष, अस्- 
मेधादि यज्ञोंके फल है | 

कितु जिनके फलशाशून्य नित्य- 
कर्म चित्तशुद्विके लिये होते हैं, उनके 
वे ज्ञानोपपत्तिके कारण होते हैं, 
जैसा कि “यह शरीर ब्रह्मभावकी 
प्राप्तिके योग्य किया जाता है?” इस 
स्मृतिसे प्रमाणित द्वोता है। उन 
( मुमुक्षुओं ) के समीपसे उपकारक 
होनेके कारण वे कर्म मोक्षके भी साधन 
होते हैं, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है | यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
है, यह बात हम छठे [ अर्थात्‌ इत 
उपनिषदूके चौथे ] अध्यायमें जनककी 
आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे । 


ऊपर जो विष ओर दधि आदिके 
समान--ऐसा कहा है, सो वे ( मन्त्र 
एवं शर्करादियुक्त विष नौर दधि 
आदि ) तो प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाणके विषय हैं, इसलिये उनके 
विषयमे वैसा कद्नेमें कोई विरोध 
नहीं है | परंतु जो विषय सर्वया 
शब्दसे ही जाना जा सकता है, 
उसके विषयमें उस अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाछा कोई वाक्य न होनेके 
कारण उसका विष एवं दधि भादिसे 
साधर्म्यं नहीं कल्पना किया जा सकता! 


ब्राह्मण ३] 


शाह्रभाष्यार्थ 
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न च प्रमाणान्तरबिरुद्धार्थविषये 
श्रुतेः प्रामाण्यं करप्यते, यथा 
शीतो5ग्रिः क्‍्लेदयती ति । श्रुते तु 
तादर्थ्ये वाक्यसख प्रमाणान्तरस्य 
आमासत्वम्‌ । यथा खदयोवोऽग्नि- 
तलमलिनमन्तरिक्षमिति 


बालानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तद्विषय- 


रिति, 


प्रमाणान्तरख यथार्थत्वे निश्चिते, 
निितार्थ॑मपि बालप्रत्यक्षम्‌ 


आभासीमवति । 
तस्ाद्‌ वेदप्रामाण्यसयान्यमि- 


प्रकरणार्थ- चारात्तादर्थ्ये सति वा- 
निधारणम्‌ क्यस्य तथात्वं खात्‌, 
न तु पुरुषमतिकोश्चरम्‌ । न हि 


पुरुषमतिकौशलात्‌ सविता रूप॑ न 
प्रकाशयति । तथा वेदवाक्यानि 


और जो त्रिषय ग्रमाणान्तरसे विरुद्ध 
है, उसमें श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई 
कहे कि “अग्नि शीतल द्वोता है और 
भिगे देता है |> वाक्यका दैसा अर्थ 
यदि श्रुतिसम्मत हो तो अन्य प्रमाण 
प्रमाणाभास द्वो जाते हैं। जैसे मूर्खो- 
को यह प्रत्यक्ष होता है कि खद्योत 
अग्नि है, अन्तरिक्षका तल मलिन 
हता है; तथापि उनके विषयमे 
यथार्थताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो 
जानेपर वह॒ मूख्द्वारा प्रत्यक्ष किया 
हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या दो 
जाता है । 

अतः वेदके प्रामाण्यका सव॑दा 
अव्यमिचार होनेके कारण उसका 


बेसा तात्पर्य कोनेपर द्वी वाक्यकी 


यथार्थता होती है, केवर मनुष्यकी 
बुद्धिका कौशा दही वाक्यार्थका 
निर्णय नहीं कर सकता । न॑ पुरुषकी 
बुद्धिकि कौराल्से ही यह सिद्ध नही 
ह सकता कि सूर्यं प्रकाश नहीं 
करता । इसी प्रकार वेदवाक्योका भी 


% यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है; इसलिये यदि कोई ऐसा वाक्य हो तो 


वह प्रमाण नहीं माना जा सकता । 


| तालय॑ यह है कि उपक्रम और उपसंहारादि लिझ्लोंसे जिस वाक्यका जैसा 
तात्पयं होता दै, बद प्रमाणभूत माना जाता है, केवल बुद्धिकौशलसे कल्पना किया 


` हुआ अथ प्रामाणिक नहीं होता । 
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अपि नान्यार्थानि मबन्ति। वि [ विभिन बुद्धियके अनुसार ] मिन- 
भिन्न अर्थं नहीं किया जा सकता 


मोक्षा्थानि कर्माणीति सिद्धम्‌ | | अतः यह सिद्ध हुआ कि कमोंका 


फल मोक्ष नहीं है | अतः कर्मफ 


अतः कर्मफलानां संसारत्वप्रद्श- | का संसारल प्रदर्शित करनेके व्यि 
ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया 


नायैव ब्राक्षणमारभ्यते-- जाता है-- 
पारिक्षित कहाँ रहे ? 

अथ हैनं भुज्युलोह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चरस्य काप्यस्य 
गृहानैम तस्यासीद्‌ दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम 
कोऽसीति सोऽबवीत्‌ सुन्वाङ्गरस इति तं यदा लोकाना- 
मन्तानपृच्छामाथेनमव्रम क पारिक्षिता अभवन्निति क 
पारिक्षिता अभवन्‌ स तवा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क पारि- 
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवल्क्यसे लाह्यायनि भुज्युने पृछा । वह बोला दे 
याइवलक्य ! हम ब्रताचरण करते हुए मददरा विचर रहे थे कि कपि- 
गोत्रोत्पन्न पतश्चर्के घर पहुँचे । उसकी पुत्री गन्धर्वे गृहीत थी । [अर्थात्‌ 
उसपर गन्धवैका आवेश था ] इमने उससे पूछा, “व्‌ कौन है ? वह 
बोला “आङ्गिरस धन्वा हूँ ।' जब उससे लोकोंके अन्तके विषये 
पूछा तो इमने उससे यों कहा, "पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ रहे? 
सो हम तुमसे पूछते हैं कि (पारिक्षित कहाँ रहे !? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारवे, | फिर-इसके पश्चात्‌ जरत्कारुपुत्र 


भरुज्युरिति नामतो लक्मस्थापत्यं | भर्तभागके चुप जानेपर भुज्यु नामवाले 


5 
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लाद्यस्तद पत्यं लाष्यायनिः पप्रच्छ । | लह्यायनि-लक्षके पुत्रको खाद्य कहते 


 याज्ञव्क्येति हाच । 


आदावुक्तमज्वमेघदशनम्‌;सम- 


| िव्यष्टिफरश्ाश्वमेधक्रतः, ज्ञान- 


सथितो वा केवरज्ञानसम्पादि- 
तो वा, सर्वकर्मणां परा काष्ठा; 
मरणहत्याखमेषाम्यां न पर ुण्य- 
पापयोरिति हि सरन्ति; तेन हि 
समष्टिं व्यष्टीश् प्राप्रोति; तत्र 
व्यष्टयो निज्ञाता अन्तरण्डविषया 


अश्वमेधयागफलमूताः; श्रत्यु- 


रखात्मा मघत्येतासां देवतानामे- 


` काभवति!(१।२।७)इत्युक्तम्‌। 


मृत्यु्ाशनायारक्षणो बुद्धथा- 
स्मा समष्टिः प्रथमजो वायुः सत्र 
सत्यं दिरण्यगभः; तख व्याकृतो 
बिषयः-यदात्मकं सर्व देतेकत्वम । 


हैं, उसके पुत्र लक्यायनिने पूछा । 
उसने कहा, “हे याज्वल्क्य !? 


[ इस उपनिषद्के ] आरम्भे 
अदरमेषदर्शन कहा गया है । अ्व- 
मेध यज्ञ समष्टि ओर व्यष्टि फल 
देनेवाला है । वह ज्ञानसमुच्चित हो 
अथत्रा केवल ज्ञानसम्पादित दहो 
समस्त कर्मोंकी पराकाष्ठा है । भ्रूण- 
हत्यासे बढ़कर कोई पाप और अश- 
मेधसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है-- 
ऐसी स्मृति है । उस ( अखमेध ) 
के द्वारा ही पुरुष समष्टि या व्यष्टि 
फलको प्राप्त करता है । उनमें जो 
अछवमेधयागके फलमूत [ अग्नि, वायु 
ओर आदित्यादि ] अण्डान्तर्गत 


| देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा 


[ समष्टि देवताके विषयमे ] “मृत्यु 
इसका आत्मा हो जाता है, यह इन 
देषताअमिंसे कोई एक हो जाता है, 
ऐसा कहा है। 


वद्द मृत्यु क्षुधाख्प, बुद्धवातमा 
और समष्टि है, बह प्रयमोत्पन्न वायु, 
सूत्रात्मा, सत्य और हिरण्यग है । 
जितना भी सम्पूर्ण दैत ( व्यष्टि ) 
ओर एकत्व ( समष्टि ) है, उसका 
जो खरूपभूत है, षह व्याकृत उसका 
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यः सर्व॑भूतान्तरास्मा लिङ्गम्‌, | गिषय है । जो समस्त मूतोंका 
अमू रसो यदाभितानि सर्वभूत- | अन्तमा, रिह और भमूतरस है, 

, | सम्पूणं भूत जिसके आश्रित हैं, जो 
कर्माणि,यः कमेणां कमेसम्बद्धानां | कों जर कमे सम्बद्ध विज्ञनोंकी 
च विज्ञानानां परा गतिः परं | परा गति और परम फल है, उसका 


फ़रम्‌, तख कियान्‌ गोचरः कितना विषय ह---सब ओरसे 


= कार फैडी हुई कितनी म्यति 
कियती व्याप्तिः सर्वतः परि | >° ० 5 
न # है--यह बतलानी चाहिये; उसे 


बतला दिये जानेपर बन्धका विषयभूत 
सारा संप्तार वता दिया जायगा । 


मण्डलीभूता, सा वक्तव्या; ताम्‌ 
उक्तायां सवः संसारो बन्धगोचर 


उक्तो भवति | तख च समष्टि- उस समष्टि-ग्यटिरूप दर्शनका 
व्यश्यात्मदशनस्य अलौकिकत्क- | अलौ विक्स प्रदर्शित करनेके ल्यि 





५ 6 र भुज्यु अपने साथ बीती हुई आख्यायिका 
अद्नाधमास्यामिकषभासयनो कहता है और समझता है कि इससे 
वृतं प्रकुरुते; तेन च प्रतिवादि- | मैं अपने प्रतिवादीकी बुद्धिम व्यामोह 


बुद्धि व्यामोहयिष्यामीति मन्यते । | पैदा कर दूँगा । 


 मद्रेषुमद्रा नाम जनपदास्तेषु,| हम मद्रोमें--मद्र नामके जो 
चरका अध्ययनाथ व्रतचरणाश्चर- | देश ई, उनमे, चरक --अध्ययनके 
का अध्वर्यवो वा, पर्यव्रज्ञाम पर्य- | व्यि व्रताचरण करनेसे चरक अथवा 
दितबन्तः; ते पतश्चलख-- ते वयं | अधर्यु होकर विचर रहे थे; वे हम 
पयंटन्तः, पतञ्चलस्स नामतः,का-| विचरते-विचरते काप्य-कपिगोत्रोत्पन्न 
प्यय कपिगोत्रस्थ, गृहान्‌ ऐम | पतश्चल नामवाले पुरुषके यहाँ पहुँचे । 
यतवन्तः. । तखासीद्‌ दुहिता | उसकी पुत्री गन्धर्वगृहीता थी-- 
गन्धवेगृहीता-गन्धर्वेण अमानु- | गन्धर्वं अर्थात्‌ किसी अमानत्रजीवसे 
केण सत्वेन केनचिदाविष्टा; | आवरिष्ट थी | अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
गन्धर्मो वा धिष्ण्योडपिऋ त्विग्‌- होनेसे "गन्धर्व शब्दसे धिष्ण्य यानी 
देवता विशिष्टविज्ञानलादव- | गृह्य अप्नि ऋतिग्देवता निश्चय किया 
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सीयते; न हि सन्वमात्रस्येरश्ं 


विज्ञानम्ुपपद्चते । 

तं सर्वे बयं परिवारिताः सन्तो- 
अपृच्छाम -कोऽसीति, कस्त्वमसि 
किन्नामा किंसतत्वः । सोऽत्रवीद्‌ 
गन्धर्वः सुधन्वा नामनः, आह्ि- 





रसो गोत्रतः । तं यदा यसिन्‌ काले | 
लोकानामन्तान्‌ पर्यबसानानि | 


अपृच्छाम अथैनं गन्धवेमव्रूम-- 
भ्रुवनकोशपरिमाणज्ञानाय प्रवृत्तेषु 
सर्वेष्वात्मानं छाधयन्तः पृष्छन्तो | 
वयम्‌; कथम्‌ १ क पारिक्षिता 
अमवन्निति । । 
स च गन्धर्वः सर्वमसम्यमन्र- 


जाता है; क्योंकि केवल किसी जीब- 
मात्रका ऐसा ज्ञान होना सम्भव 


| नहीं है । 


हम सबने उसे चाग ओरते 
घेरकर पूछा, “तुम कौन हो ? तुम्दास 
क्या नाम है और क्या खरूप है ? 
उस गन्धर्बने कहा, थ्नामसे मैं 
सुधन्वा द्र और गोत्नसे आङ्गिरस 
हूँ ।? फिर जब उससे लेककि अन्त 
यानी पर्यत्रश्चानके विषयमें पूछा तो 
हमने उस गन्धवसे कहा, अर्थात्‌ 
भुवनकोराका परिमाण जाननेके डिये 
प्रहृत होनेपर हम सबने अपनी 
प्रशस्ता करते हुए पूछा । किस 
प्रकार पूछा--'पारिक्षित कहाँ 
रहे ? 


और उस गगन्धर्वने हमें सब्र बातें 


वीत्‌ । तेन दिव्येभ्यो मया रन्धं | बता दीं । भतः मैंने दिव्य जीसे 
ज्ञानम्‌, तत्तव नासि, अतो जान प्राप्त क्रिया है, वह तुमको 


तोऽसि, इत्थमिप्रायः । सोऽहं 
विदयासम्पन्नो रन्धागमो गन्धर्वात्‌ 
त्वात्वां पृच्छामि याज्ञवस्क्य - क 


प्राप्त नहीं है; इसलिये अब तुम 
इरा दिये गये-ऐसा इसका अभिप्राय 
है । मैं विधासम्पन्न हूँ और मुझे 
गन्धर्वसे शाख्ज्ञान प्राप्त हुआ है, 


पारिक्षिता अभवन्‌ू-तत्‌ त्वं कि | वही में तमसे पूछता हूँ कि हे 


जानासि ? हे याज्वस्क्य (कथय 
कर पृच्छामि पारिक्षिता अमब- 
न्निति ॥ १ ॥ 


नय , 


याज्ञवल्क्य | क्या तुम जानते क्षो 
कि पारिक्षित कहा रहे !? हे 
याज्ञवल्क्य | बताओ, मैं पूछता हूँ 


कि पारिक्षित कहाँ रहे ! ॥ १ ॥ 
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पारिक्षितोंकी गतिका वर्णन 
स होवाचोवाच वै सो5गच्छन वै ते तदन्नाश्वमेघया- 
जिन। गञ्डन्तीति क न्वधमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिर- 
रातं वे देवरथाहथान्ययं लोकस्त* समन्तं एथिवी द्वि्ता- 
वत्‌ पर्येतिता९ समन्तं ए़थिवीं द्विस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति तद्या- 
वती क्षुरस्य धःरा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणा- 
कारास्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान वायुरात्मनि 
धित्वा तत्रागमययत्राश्वमेधयाजिनो ऽमबन्नित्येवमिव वे स 
वायुमेव प्रशशबश्स तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवयुः समष्टिरप 
पुनमत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युलह्याय- 
निरुपरराम ॥ २ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कहा, “उस गन्धर्बने निश्चय यह कहा था #ि ३ 
वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेत्र यज्ञ करनेवाले जाते हैं |? [ भुज्यु ] “अच्छा तो, 
अश्षमेघयाजी कहाँ जाते हैं ? [ याज्ञव॒ल्क्य-] “यह लोक बत्तीस देवरथा- 
हय है । उसे चारों जरसे दूनी पृथित्री घेरे हुए हैं उस प्रथिबीको सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार होती हैं, 
अयबा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख द्वोता है, उतना उन अण्डकपालंके 
मध्ये भका है। इन्द्र ( चित्य अप्नि) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोको 
बायुको दिया । उन्हें वायु अपने खरूपमें स्थापित कर वहाँ ले गया, जहाँ 
अश्वमेषयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वे वायुकी ही प्रशंसा की 
थी | अतः वायु दी व्यश्टि है और वायु ही समष्टि है जो ऐसा जानता 
है, वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है |? तब लाह्मायनि भुज्यु चुप हो गया ॥२॥ 
स होवाच याज्ञवरक्यः; उवाच | उस याज्ञवल्क्यने कद्ठा--'उसने 
निश्चय यद्दी कहा थाः--यहाँ “नै! 
वै सः-- वैशब्दः स्मरणथः- | शब्द त्मरणके लिये है-- उस गन्धर्वने 
उवाच वै स गन्धरवस्तुभ्यम्‌ । | निश्चय तुमसे यही कडा था कि वे 


उह भ ] 
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अगच्छन्‌ वै ते पारि्चिताः, तत्‌ 
तत्र; क ? त्र यस्मिन्नञ्वमेध- 
याजिनो गच्छन्ति, इति निर्णति 
प्रश्ने आह-क लु कसिन्नस्वमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति । तेषां गति- 
विवक्षया श्रुवनको शपरिमाणमाह - 

द्वात्रिंशतं वे, दे अधिके 
त्रिंशद्‌ द्वार्त्रिशतं वे, देवरथाहथा- 
नि--देव आदित्यस्तस्य श्थो देव- 
रथस्तस्य रथस्य गत्या अहा 
यावत्‌ परिच्छिद्यते देशपरिमाणं 
तद्‌ देषरथाह्वथम्‌, तद्‌ द्वात्रिंशदू- 
गुणितं देवरथाह्यानि, तावत्परि- 
माणोऽयं लोको लोकालोकगिरि- 
णा परिक्षिप्तः; यत्र वैराजं शरीरं 
यत्र च कर्मफलोपभोगः प्राणिनां 
स एष रोकः; एतार्बोर्लोकः, 
अतः परम्‌ अरोकः। 

तं लोकं समन्तं समन्ततः 
रोकविस्ताराद्‌ द्विगुणपरिमाण- 
विस्तारेण परिमाणेन, तं लोकं 
परिक्षा पर्येति पृथिवी; तां 
पृथिवीं तथेव समन्तम्‌, दिस्तावद्‌ 


पारिक्षित वहाँ चले गये । कहाँ !--.- 
जहाँ अर्थात्‌ जिस लोकमें अश्व- 
मेघयाजी जते हैं--इस प्रकार 
प्रश्नका निर्णय हो जानेपर भुज्यु 
बोला--“कद्ाँ अर्थात्‌ किस लोकमें 
अश्वमेघयाजी जाते हैं £ तब याज्ञवल्क्य 
उनकी गति बतछानेकी इच्छासे 
भुवनकोशका परिमाण बताते है-- 

यह लोक द्वात्रिंशत्‌-.- दो अधिक 
तीस अर्थात्‌ बत्तीस देवरयाइन्य है। 
देव है आदित्य (पूर्व) उसका रथ द्वी 
देवरथ है, उस रथकी गतिसे एक 
दिनमें ससारका जितना भाग मापा 
जाता है, उतना देवरथाद्न्य 
कहलाता है, उसको बत्तीसगुना 
करनेपर बत्तीस देवरथाहन्य होते 
हैं। लोकालोकपर्वतसे घिरा इभा 
यह लोक इतने परिमाणवाला है; 
जँ वेराज शरीर है और जिसमें 
प्राणियोंके कमंफछका उपभोग होता 
है, वह यद्दी लोक है | इतना तो 
लोक है; इससे आगे अलोक है | 

उस लोकको चारों ओरसे छोक- 
विस्तारकी अपेक्षा दूने परिमाणके 
विस्ताखाले परिमाणसे पृथिवी घेरे 
हुए है । इसी प्रकार उस प्रथिवीको 
उससे दूने परिमाणसे सब भरसे 


६९६ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


जयम वि रस कि रियर "टि ज नि वि रोक 


दिगुणेन परिमाणेन समुद्र: पर्येति, | समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक 


यं घनोदमाचक्षते पोराणिकाः । 

तत्र॒ अण्डकपालयो विंवर- 
परिमाणप्रुच्यते, येन विवरेण 
मार्गेण बहिनिगेच्छन्तो व्याप्लु- 
वन्त्यश्वमेघयाजिन: । तत्र यावती 
यावत्परिमाणा क्षुरख धारा अग्रम्‌, 
यावहा सौक्ष्म्येण युक्तं मक्षिकरायाः 
पत्रम्‌, तावांस्तावत्परिमाणः, 
अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयोः, 
आकाश रिछद्रम,. तेनाकाशे- 
नेत्येतत्‌ । 

तान्‌ पारिधितानखवमेषया- 
जिनः प्रापतानिन्द्रः परमेखरः-- 
योऽच्वमेधेऽग्निशितः, सुपर्ण :-- 
यद्विषयं दंशनमुक्तम-“तख 
प्राची दिव्शिर।! हत्यादिना, 
सपणः पक्षी भूत्वा पश्चपुच्छा- 
दयात्मकः सुपर्णो भूत्वा, वायवे 
प्रायच्छत्‌ -मूतंत्वान्नास्त्यात्मनो 


गतित्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ , 


वायुरात्मनि धित्वा खापयित्वा 
खात्मभूतान्‌ हृत्वा तत्र तखिन्न- 
गमयत्‌; क १ यत्र पू्ेऽतिक्रान्ताः 
धौरिक्िता अद्वमेधया जिनोऽमब- 


श्वनोद' क्ते हैं । 

अत्र॒ अण्डकपारके चछिद्रका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
छिद्वरूप मार्गते बाहर जानेवाले 
अश्लमेषयाजी व्याप्त ह्यते हैं । जितनी 
अर्थात्‌ जितने परिमाणवाली छुरेकी 
धार होती है, यानी जितना छुरेका 
अग्रमाग होता है, अथवा जितनी 
सूक्ष्मतासे युक्त मक्लीका पंख होता 
है, उतने परिमाणवाडा अण्डकपालोंके 
मध्यमे आकाश-छिद्र होता है । उस 
आकाशसे [ वे जते है]-रेसा 
इसका तात्पर्य है । 

उन प्राप्त हुए पारिक्षितो-- 
अज्ञमेधयाजियोंको हनद्व-.पर मेशवरने-- 
जो अखमेधयागमे चयन किया हुआ 
अग्नि ही है, छुपर्ण होकर जिसके 
विषयमें कि “उसका प्राची दिशा शिर 
है? इत्यादि मन्त्रसे दृष्टि करना बताया 
गया है, सुपणं--पक्षी होकर अर्थात्‌ 
पंख और पूँछवाला पक्षी द्वोकर 
वायुको दे दिया, क्योंकि मूर्तं होनेके 
कारण उसे वहाँ अपनी गति दिखायी 
नहीं देती; उन पारिक्षितोको वायुने 
अपनेमें स्थापित कर---उन्हें अपने 
खरूपभूत कर वहाँ पहुँचा दिया। 
कहाँ !---जहाँ पृ्व॑वर्ती अर्थात्‌ अतीत 
पारिक्षित---भश्वमेधयाजी रहे । इस 
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गन्धर्वो वायुमेव प्रशशंस पारि- | 
क्षितानां गतिम्‌ । गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा की थी ।. 


4 (3 हि 
ख्यायिकानित्त त्वर्थमारूया- आख्यायिकासे सद्ध द्वोनेवाला जो 
तो अर्थ है, उसे आख्यायिकासे निकालकर 
के 5पसृत्य स्वेन श्रतिरूपे- | अधने श्रुतिरूपसे हौ बतलते हैं; 
व आचष्टेऽखभ्यम्‌; यसाद्ायुः | क्योकि वायु ही. स्थावर-जड़म. 
स्थावरजङ्गमानां भूतानामन्त | प्राणि्योका अन्तरात्मा है और वही 
रात्मा, बहिश्च स एव, तस्मादध्या- | बाहर भी है, अतः अध्यात्म, अधिभूत 
त्माधिमूताधिदेवभावेन विविधा | और अधिदेवभावसे जो भी विविध 
या अष्टिव्याप्तिःस वायुरेव--तथा प्रकारकी अष्टि (व्यष्टि) यानी व्याप्ति 
० › वह वायु ही है तथा केव सूत्र- 
समष्टिः केवलेन सत्रात्मना वायु- 


"6 3 | रूपसे वायु ही समष्टि है । इतः 
रेव । एवं वायुमात्मानं समष्टि- प्रकार जो ऐसा जानता है, वह 


व्यश्रिपात्मकत्वेनोपगच्छति | समष्टिज्य्टिमावसे अपने खरूपमूतः 
यः--एवं वेद ! बायुको ही प्राप्त होता है । 
तख कि फलमित्याहइ-अप | उसे क्या फल मिलता है सो 


हर (| बतलते ह--वह अपमृत्यु--- 
नश्य जयति, सकृन्म्ृत्वा पुन पुनर्मृत्युको जीत केता है अर्यात्‌ 
एक बार मरकर फिर नहीं मरता। 
तब अपने प्रश्नका निर्णय हो जानेसेः 
झुज्युलाह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥ | छाह्मका पुत्र भुज्यु चुप हो गया॥२॥ 


ग्रियते। तत आत्मनः प्रश्ननिर्णयाद 


०" ६ ६७०--4- 
इति बद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये तृतीयं भुज्युब्राक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


= 


चतुथं ब्राह्मण 


॥ 090 
याज्ञवत्क्य-उषस्त-संवार 


अथ हैनयुषतश्ाक्रायणः प- 
प्रच्छ । पृण्यपापप्रयुक्तेग्रंहा तिग्रहै- 
-गृहीतः पुनः पुनग्रंहातिग्रहांस्त्य- 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीत्युक्तम्‌ । 
पुष्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो 
व्याकृतविषयः समष्टिव्यश्रिपो 
द्वैतैकत्वात्मप्राप्तिः। 


यस्तु ग्रह्मातिग्रदैग्रेसतः संसरति, 


सोऽस्ति वा नास्ति ? अस्तित्वे 








| संस्तारको प्राप्त होता 


“अप द्वैनमुषस्तक्षाक्रायण: पप्रच्छ” 
पहले यह कडा जा चुका है कि 
पुण्य-पापप्रयुक्त ग्रद्मातिग्रहोंसे गृद्दीत 
हुआ पुरुष पुनः-पुनः प्रक्ातिग्रहोको 
त्यागता और ग्रहण करता हुआ 
संप्तारको प्राप्त होता है । तथा 
पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या 
कर दी गयी, जो व्याकृतविषयक्ष 


। समष्टि-व्यश्रिप दैत और एकत्वमाव- 


को प्राप्त होना है । 


[ अब प्रसनहोताहैकि] जो 
ग्रह और अतिग्रहोसे प्रस्त होकर 
है, वह है या नहीं 


च किलक्षण: ? --हत्यात्मन | और यदि है तो किन लक्षणोंत्र छा 


एवं विवेकाधिगमायोपस्तप्रन । 


आरभ्यते | तख च निरुपधि 
खस्पसखय क्रियाकारकविनिमुक्त- 


है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक 
करनेके लिये उषस्तका प्रन आरम्भ 


(किया जाता है। उस निरुपाधि 


खरूप किथाकारकविनिर्भुंक्तखमाव 


खमावस्य अधिगमाद्‌ यथोक्ताद्‌ | मौका साक्षात्कार होनेपर ही 


-बन्धनाद्‌ विश्युच्यते सप्रयोजकात; 


मुक्त होता है 


पुरुष प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे 


। आख्यायिकाका 


आख्यायिकासम्धन्धस्तु प्रसिद्ध!। | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है । 
सर्वान्तर आत्माका निरूपण 


अथ हैनमुषस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवर्क्येति 
होवाच यत्साक्षादपरोक्षाइह्ष थ आत्मा सर्वान्तरस्तं मे 
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व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सबौन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सवीन्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो- 
ऽपानेनापानीति स त आत्मा सवौन्तरो यो व्यानेन न्या- 
नीतिस त आत्मा सकवौन्तरो य॒ उदानेनोदानिति स त 


आत्मा सवोन्तर एष त आत्मा सवीन्तरः ॥ १ ॥ 


फिर उस याक्ञवल्क्यसे चाक्रायण उषस्तने पूछा | वह बोला, 'हे 
याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरीक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ याज्ञवल्क्य] भ्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर 
है ।! [ उषस्त] प्याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है ?[ याज्वल्क्य-- ] 
“जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्हर है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अ्यानसे व्यानक्रिया 
करता है, वह तेत आत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ॥ १॥ 


अथ हैनं प्रकृतं याज्ञवर्कयम्‌, फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो 


त प | नामसे उषस्त थां उस चाक्रायण-- 
उषस्त नामतः 9 चक्रस्यापर ! चक्रके पुत्रने पूछा, भ्जो ब्रह्म साक्षात्‌ 


चाक्रायणः, पत्रच्छ । यद्‌ बहन | 
साक्षाद्‌ अव्यवहित॑ केनचिद्‌ दरष्ह्र- 
परोक्षाद्‌ अगौणम्‌ न श्रोत्र | 
ब्रह्मादिवत्‌, कि तत्‌ १ य आत्मा 
आत्मशब्देन प्रत्य गात्मोच्यते, 





तत्र आत्मझब्दस प्रसिद्धत्वात्‌, 


किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
प्राप्त हुआ और द्रष्टसे अपरोक्ष--- 
अगौण है, ( श्रोत्रं ब्रह्म मनो ब्रह्मः 


इत्यादि वाक्‍्यमें कहे हुए ) श्रोत्र- 
ब्रह्मदिके समान नहीं है, वह क्या 
है! जो आत्मा है--यहाँ “आत्मा? 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कहा गया है, 


क्योकि इसी अर्थमें “भात्माः शब्द 


चतुर्थ आह्मण 
है क छक 
यान्नवतक्य-उषस्त-संवाद 
अथ दैनपमुपस्तश्राक्रायणः प-। “अघ हैनपुषसतशचाकरायणः पप्रच्छः 


अ पहले यह कहा जा चुका है कि 
भ्रच्छ | पृष्यपापप्रयुक्तेग्रहा तिग्रहे पुण्य-पापप्रयुक्त ग्रद्ठातिग्रहोंसे गृहीत 


-गृहीतः पुनः पुनग्रेह्ातिग्रहांस्त्य- | हुआ पुरुष पुनः-पुनः प्रद्मातिप्रह्दोंको 
संसरतीत्युक्तम्‌ व्यागता और ग्रहण करता हुआ 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीस्युक्तम्‌ । संत्तारको प्राप्त होता है । तथा 
पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो | पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या 
कर दी गयी, जो भ्याकृतविषयंक 
समषि-व्यष्टिरूप दैत और एकत्वमाव- 
को प्राप्त होना हे । 


व्याकृतविषयः समष्टिव्यश्रिपो 





दतेकत्वात्मप्राप्तिः। 


यस्तु ग्रद्मातिग्रौग्रेस्तः संसरति, [ अब प्रस्‍न द्वोता है कि ] जो 
' ग्रह और अतिग्रद्दोंसे प्रस्त होऋर 
सोअस्ति वा नास्ति अस्तित्व । संस्तारको प्राप्त होता है, वक है या नहीं 


च किलक्षण: ? --त्यात्मन | और यदि है तो किन छक्षणोंत्र छा 


। है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक 
एव विवेकाधिगमायोपसप्रश्न | करनेके लिये उषस्तका प्रश्न आरम्भ 


आरम्प्ते । तस्य च निरुपाधि- (किया जाता है। उस निरुपाधि- 
खरूपस्थ क्रियाकारकविनिसृक्त- ख़रूप क्रियाकारकबिनिर्मुक्तलमाव 
| आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही 


खमावस्य अधिगमाद्‌ यथोक्ताद्‌ | 
3 ॥ ॥ । पुरुष प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे 


| 
-बन्धनाद्‌ वि्व्यते सप्रयोजकात्‌: | मुक्त होता है । आख्पायिकाका 
आख्यायिकासम्बन्धस्तु प्रसिद्धः। | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध दी है । 
सर्वान्तर आत्माका निरूपण 
अथ हैनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याक्ञवस्क्येति 


होवाच यत्साक्षादपरोक्षहृह्न य आत्मा सवोन्तरस्तं मे 
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व्याचश्चेत्येष त॒ आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सवीन्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सनीन्तरो यो- 
ऽपानेनापानीति स त आत्मा सवीन्तरो यो व्यानेन ब्या- 
नीतिस त आत्मा सर्वान्तरो य॒ उदानेनोदानिति सत 


आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥ 


फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उषस्तने पूछा | बह बोला, 'हे 
याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ याज्ञवल्क्य-] "यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर 
है ।' [ उषस्त] "याज्ञवल्क्य ! वह सान्तर कौन-सा है ?[ याज्ञवल्क्य-- ] 
जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्टर है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो भ्यानसे व्यानक्रिया 
करता है, बह तेत आत्मा सर्बान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
बह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है' ॥ १ ॥ 


अथ हैनं प्रहृतं याज्ञवरक्यम्‌; फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो 
स तः . नामसे उषस्त थां उस चाक्रायण-- 
3000 00033 ' चक्रके पुत्रने पूछा, “जो ब्रह्म साक्षात्‌ 
चाक्रायणः, पप्रच्छ । यदू ब्रह्म किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
दम प्राप्त इभा और द्रष्टासे अपरोक्ष- 

साक्षाद्‌ अव्यवहितं केनचिद्‌ द्र्ुर अगोण है, शत हा मनो ब्द 
परोक्षाद्‌ अगौगम्‌ न श्रोत्र | इत्यादि वाक्यम कहे हुए ) श्रोत्र- 
जक्षादिवत्‌, कि तत्‌ १ य आत्मा | अ्रह्मादिके समान नही है, वह क्या 


प्रत्य गात्मोच्यते 4 
आत्मशब्देन प्रत्य गातमोच्यते, है £ जो आत्मा है--यहाँ “आत्मा? 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कडा गया है, 


तत्र आस्मञनन्दस्थ प्रसिद्धत्वात्‌, । क्योकि इसी आर्थमें “आत्मा? शब्द 
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सर्वखाम्यन्तरः सर्वान्तरः; यद्यः- 
शब्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा अक्षेति- 


तमात्मानम्‌, मे प्रम्‌, व्या- | 
चवेति, विस्पष्टं भृङ्गे गृहीत्वा 


यथा गां द्यति, तथा आचक्ष्व, | 





सोऽयमित्येवं कथयस्वेत्यथः । 


एवमुक्त प्रत्याह याज्ञवसक्यः- | 
एप ते तवात्मा सर्वान्तरः सवैखा- । 
भ्यन्तरः; समविशेषणोपरक्षणायं । 
सर्वान्तरग्रहणम्‌; यत्‌ साक्षाद्‌ 
अ्यवदितम्‌ अपरोक्षादगोणं बह्म 
बह्तमम्‌ आत्मा स्वस्थ सवखा- 
न, ¢. । 


स्यन्तरः, पतेयुः समस्तेयक्त | 
शषः, कोऽसौ १ तवात्मा; योऽयं | 


आत्मवान्‌ स एष तव आत्मा-- | 


तव कार्यकरणसद्बातस्थेत्य्थ:। | 
| 

तत्र पिण्डः, तखाम्यन्तरे 
लिड्भात्मा करणसद्दातः, तृ तीयो 


यश्च सन्दिह्यमानः- तेषु कतमो 


~ | 
कायकृरणसङ्घावस्तवःस येनात्मना | 


प्रप्तिद्ध ई--तथा जो सर्वान्तर-- 
सबके अभ्यन्तर है--श्रुतिमे धयत्‌ 
ओर ध्यः इन पदोंसे यह प्रदर्शित 
क्रिया जाता है कि यहं प्रसिद्ध अत्मा 
ब्रहम है--उस भत्माका मेरे प्रति 
व्याख्यान कते---जिस प्रकार 


। सींगोंको पकड़कर गौ दिखलते हैं, 


उसी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात्‌ 


` वह यह है--इस प्रकार उसका 
' वर्णन करो | 


इस प्रकार कहे जानेपर 


याज्गवल्क्यने उत्तर दिया, “तेरा यह 
आत्मा सर्वान्तर--सत्रका अन्तर्वर्ती 
है । सर्वान्तर शब्दका ग्रहण 
समस्त विशेषणोके उपलक्षणके धिये 
है । जो साक्षात्‌--अन्यवहित और 
अपरोक्ष--अगोण ब्रह्म-- बरहत्तम 
आत्मा सबके अभ्यन्तर है, यद्‌ इन 
समस्त गुर्णोसे युक्त है; वह कौन 
है ?--तेरा आत्मा है; यद्द जो तेरा 
कार्य-करण ( दे&-इन्दिय) संघात 
है, वद जिस आस्माके द्वारा 
आतमवान्‌ है, बही यह तेरा भात्मा है; 
तेरा अर्थात्‌ कार्य-करणसंधातका । 
अब, भुज्युके यह कहनेपर कि 
पहला तो पिण्ड है, उसके भीतर 
इन्द्रियसंघातरूप लिङ्ग है और 
तीसरा वह है, जिसके विषयम्‌ सन्देह 
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ममात्मा सर्वान्तरस्त्वया विवक्षित 
इत्युक्त इतर आह-यः प्राणेन 
मुखनासिकासश्वारिणा प्राणिति 
प्राणचेष्टां करोति, येन प्राणः 


प्रणीयत इत्यथंः-स ते तव 


कार्यकृरणषद्गातख आत्मा 


विज्ञानमयः; समानमन्यत्‌; 
योऽपनेनापानीति यो व्यानेन 


व्यानीतीति-छान्दसं देध्यंम्‌ । 


सर्वाः कार्यकरणसद्गातगताः 


प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन 


करियन्ते-न हि चेतनावदनधि- 
छ्लितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि- 


चेष्टा विद्यन्ते; तस्माद्‌ विज्ञानमये- 


नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र- 





हे- इनमे तुम किसे मेरा सर्वान्तर 
आत्मा बतढाना चाहते हो १# 
ऐसा प्रइन करनेपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
ने कद्टा--जो मुख और नासिका- 
द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण- 
चेश करता है, तात्पर्य यह है कि 
जिसके द्वारा प्राण प्रणीत ( चेश- 
युक्त ) होता है, वह विज्ञानमय 
कार्यकरणसंघातरूप तेरा आत्मा है । 
शेष वाक्यका अर्थ इसीके समान है। 
प्योडपानेनापानीति यो व्यानेन 
व्यानीति" इस वाक्यके (अपानीति, 
व्यानीति, इन पर्दोर्मे “नी? ऐसा जो 
दीर्धप्रयोग है, वह छन्दस है । 


[ तात्पयं यह है कि ] काप्ठ- 
यन्त्रके समान देहेन्द्रियसंघातमें 
होनेवाली प्राणनादि समस्त चेशएँ 
जिसके द्वारा की जाती हैं [ वही तेरा 
सर्वान्तर आत्मा है ]। जैसे किसी 
चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके बिना 
छकड़ीका यन्त्र हिर नहीं सकता, 
उसी प्रकार इस स्थूछ शरीरकी 
प्राणनादि चेष्टा भी चेतन आत्माके 
बिना नहीं हो सकतीं। अतः यह 
अपनेसे भिन्न विज्ञानमय भात्मासे 
अधिष्ठित होकर काष्टके यन्त्रके समान , 


वत्‌ प्राणनादिचेष्टा प्रतिपद्यते-- | प्राणनादि चेष्टा करता है; इसलिये 
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वस्मात्सोऽस्ति कार्थकरणसङ्खात- | जो इससे चेश करता है, वह 
कार्यकरणसंबातसे विलक्षण [ तेरा 
विलक्षणः, यश्नेष्टयति ॥ १॥ | सर्वान्तर आत्मा ] है॥ १॥ 





आत्माकी अनिर्वचनीयता 

स होवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा विश्यादसो गौर- 
सावश्व इत्येवमेबेतद्‌ व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाढ्ह्म 
य आत्मा सबोन्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सबो- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न हदष्टेद्रेष्टारं 
पद्येन श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञतेविज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरो- 
ऽतोऽन्यदार्तं ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चटना और दौडना 
दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह (दौडनेवाख) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो मी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह 
और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ |? [याज्ञवल्क्य] “यह 
तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।' [ उपस्त ] “हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा 
है!” [ याज्ञवल्क्य--] “तुम दृष्टिके द्रष्टाको नह्दीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं छन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता- 
को नहीं जान सकते | तुम्द्वारा यह भात्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त 
( नाशवान्‌ ) है ।› इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त चुप हो गया ॥ २॥ 


स ह्ोवाचोपस्तश्राक्रायणः:-- | उस चाक्रायण उपस्तने कडा, 


त जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा कबिदन्यया प्रतिज्ञाय पू्‌, | प्रकारे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत 


. पनर्िप्रतिपन्नो ब्रुयादन्‍्यथा-- भाषण करे, भत्‌ पहले ऐसी 


| 


१ ए पफनत इ्लइ ते 5 ?५ ४ सजनट | 
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असी गीरसाबश्चो यश्चलति धाव- 
तीति वा, पूरं प्रत्यकं दर्शयामीति 
प्रतिज्ञाय, पैश्ाचलनादिलिल्लैव्य- 
पदिश्चति, शएवमेषैतद्‌ तरह 
प्राणनादिलिङ्खैव्यंपदिष्टं मवति 
त्वया; कि बहूना ! त्यक्त्वा 
गोतृष्णानिमित्तं व्याजम्‌, यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्रह्म य आत्मा 
सर्वान्तरः, तं मे व्याचश्वेति । 
इतर आह- यथा मया प्रथमं 
प्रतिज्ञातस्तवात्मा--एवंलक्षण 
इति--तां प्रतिज्ञामनुव्त एव; 
तत्तथेव, यथोक्तं मया । यत्‌ पुन- 
रुक्त तमात्मानं घटादिवद्‌ विषयी- 
कुर्विति, तद्‌ अशक्यत्वान्न 
क्रियते। कस्मात्‌ पुनस्तदशक्यम्‌ १ 
इत्याह--रस्तुखाभाग्यात्‌; कि 
पुनसतद्‌  वस्तुखामाव्यम्‌ 
दयादिदरुखम्‌; चष्ट 
ह्यात्मा । दृष्टिरिति द्विविधा 


प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष [ गौ 
ओर अ ] दिखलछाऊँगा फिर चछन 
आदि लिङ्गसे कहे कि जो चलती है, बह ` 
गौ है और जो दौडता है, वह घोड़ा 
है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम 
प्राणनादि शिङ्गोद्रारा व्यपदेश कर 
रहे हो; अतः तुम गौओंकी तृष्णाके 
कारण तब्रहमवेत्ता द्ोनेकां बहाना 
छोड़कर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्ह्म' 
है और जो सर्वान्तर आत्मा है,. 
उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो |. 
इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा--- 
पतने जैसी पदे प्रतिज्ञा की थी कि 
तुम्हारा आत्मा ऐसे खक्षर्णोवास है, . 
उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर ही 
रहा हूँ, मैंने जैसा कह्दा है, वह 
वैसा द्वीहै और तुमने जो कहा 
कि उस आत्माको घटादिके समानः 
हमारा विषय कर दो, सो वैसा 
सम्भव न द्वोनेके कारण नहीं किया. 
जाता । वह असम्भव क्यों है! 
सो बतलाते हँ---वस्तुका ऐसा' 
ही खभाव होनेके कारण; वह 
वस्तुका खमाव क्या है * दृष्टि. 
आदिका द्रष्टा होना आत्माका खभाव- 


है; आत्मा दृष्टिका द्रष्य है|. 


दृष्टि- यह दो प्रकारवी होती है--. 
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वस्मात्सोऽस्ति का्यकरणसद्वात- | जों इससे चेटा करता है, 
कार्थकरणसंघातसे बिलक्षण [ तेरा 


विलक्षणः, यथेष्टयति ॥ १ ॥ | सर्वान्तर आतमा ] है ॥ १ ॥ 


आत्माकी अनिर्वचनीयता 
स होवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौर. 
सावश्च इत्येवमेवैतद्‌ ग्यपदिष्टं मवति यदेव साक्षाद्परोक्षाद्य 
य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ेत्येष त आत्मा सबो- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सबीन्तरः । न दृष्टेद्रष्टारं 
पद्येन श्रुतेः श्रोतारं श्रृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञ तेविज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सवान्तरो- 


ऽतोऽन्यदार्तं ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चलना और दौड़ना 
दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह (दौड़नेवाला) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहम 
और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ ।? [याज्ञवल्क्य] “यह 
तेरा आत्मा सर्वान्त्‌ है |? [ उषस्त ] “हे याज्ञवहक््य ) वह सर्वान्तर कौन-सा 
है!” [ याज्वल्क्य--.] (तुम दृष्टिके द्रष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं छन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता- 
को नह जान सकते । तुम्दारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न आर्त 
( नाशवान्‌ ) है । इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त चुप हो गया ॥ २॥ 


स होवाचोषस्तश्राक्रायणः-- | उस चाक्रायण उषस्तने कडा, 


< | जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा कबिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूतम्‌ | परकारसे प्रतिज्ञा कर फिर विपरीत 


= पनर्विप्रतिपन्नो ब्रूयादन्‍्यथा-- | माषण करे, अर्थात्‌ पहले ऐसी 
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असौ गौरसावशो यङ्वलति धाव- 
तीति वा, पूवं परतयकष दशेयामीति 
प्रतिज्ञाय, पश्चाचलनादिलिब्लैव्य- 
पदिश्चति, एवमेवैतद्‌ ब्रह्म 
प्राणनादिलिङ्खव्यपदिष्टं मवति 
त्वया; कि बहुना ! त्यक्त्वा 
मोरृष्णानिमित्तं व्याजम्‌, यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्रह्म य आत्मा 
सर्वान्तरः, तं मे व्याचक्ष्वेति । 
इतर आह-यथा मया प्रथमं 
प्रतिज्ञातसतवात्मा--एवरक्षण 
इति--तां प्रतिज्ञामनुबतं एव; 
तत्तथैव, यथोक्तं मया । यत्‌ पुन- 
रुक्तं तमात्मानं घटादिवद्‌ विषयी- 
क्विति, तद्‌ अश्चक्यत्वान्न 
क्रियते। कस्मात्‌ पुनस्तदशचक्यम्‌ ? 
इत्याह--वस्तुखाभाग्यात्‌; कि 
पृनस्तद्‌ वस्तुखामाव्यम्‌ 
द्टयादिद्रष्टूलम्‌; चष्ट 
ह्यारमा । दृष्टिरिति द्विविधा 


प्रतिज्ञा करके कि तुम्दें प्रत्यक्ष [ गौ 
ओर अश्व ] दिखलाऊँगा फिर चरन 
आदि लिङ्गसे कहे कि जो चलती है, बह ` 
गौ है और जो दौडता है, वह घोड़ा 
है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम 
प्राणनादि छिद्ठोंद्रारा व्यपदेश कर 
रहे हो; अतः तुम गौओंकी तृष्णाके 
कारण ब्रह्मवेत्ता नेका बहाना 
छोडकर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मः 
है और जो सर्वान्त आत्मा है,. 
उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो । 
इतर ( याज्ञव्रह्क्य ) ने कहा--- 
मैंने जैसी पढले प्रतिज्ञा की थी कि 
तुम्दारा आत्मा ऐसे लक्षणोंवाला है,. 
उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर दी ' 
रहा हूँ, मैंने जैसा काहे, वह 
वैसा द्वी है और तुमने जो कहा 
कि उस आत्माको घटादिके समानः 
हमारा विषय कर दो, सो बेसा 
सम्भव न द्वोनेके कारण नहीं किया. 
जाता । बह असम्भव क्यों है! 
सो बतलते है--वस्तुका ऐसा: 
ही सभाव होनेके कारण; वह 
वस्तुका खमाव क्या है ! दृष्टि. 
आदिका द्रष्टा होना आत्माका खभाव- 


है; आत्मा दृष्टिका द्रष्टा है|: 


दृष्टि --.यह दो प्रकारवी होती है-... 
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-भवति- लौकिकी पारमार्थिकी 
-चेति; तत्र लौकिकी चक्षुःसंयुक्ता 
अन्तःकरणाशृत्तिः, सा क्रियत 
इति जायते विनश्यति च; या 
त्वात्मनो दृष्टि:--अग्न्युष्णप्रका- 
शादिवत्‌, सा च द्रष्टुः खरूपत्वान् 


जायते न विनश्यति च । सा 
क्रियमाणयोपाधिभूतया संघृष्ट 
चेति, व्यपदिश्यते- द्रष्टेति, 
मेदवच- द्रष्टा दष्टिरिति च; 

यासौ लौकिकी दष्िथक्षु- 


द्वारा रूपोपरक्ता जायमानैव 
नित्यया आत्मदृष्टया संसृष्टेव, 


तसप्रतिच्छाया--तया व्याग्नैव 

जायते तथा विनश्यति च; तेनोप- 
£. 

चयते द्रष्टा सदा पश्यन्नपि-- 

परयति न पश्यति चेतिः न तु 

पुनद्षुषटेः कदाचिदप्यन्यथा- 


त्वम्‌; तथा च वक्ष्यति षष्ठे | 
लेलायतीव” | 


“ध्यायतीव 


लौकिकी और पारमार्थिकी; उनमें 
चक्षुसे संयुक्त जो अन्तःकरणकी 
वृत्ति है वह किकी दृष्टि है; वह 
की जाती है, इसलिये उत्पन्न होती 
है ओर नष्ट मो होती है; किंतु 
जो अग्निके उष्णल और प्रकाशादिके 
समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्वष्टाका 
खरूप होनेके कारण न उत्पन्न 
होती है और न नष्ट होती है । 
वह क्रियमाण उपाधिमूता इण्शिसे 
संसर्गयुक्त-सी है, इसलिये आत्मा 
द्रष्टा" कका जाता है | तथा द्रष्टा 
दृष्टि ऐसा भेदवत्‌ व्यवहार होता है। 


ओर यह जो लौकिकी दृष्टि है 
वह मानो चक्षुद्वारा रूपसे संछिए- 
सी ही उत्पन्न द्वोनेवाली है; वह 
नित्य आत्मदष्टिसे संसष्ट-सी, उसकी 
प्रतिष्छाया ओर उससे व्याप्त द्वी 
उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त 
होती है | उसीके कारण, सर्ंदा 
देखनेवाला द्वोनेपर भी द्वष्टाके विषयमें 
"वह देखता है, नहीं देखता है! ऐसा 
उपचार किया जाता है; किंतु 
द्रष्टकी दष्टं कभी अन्यथा नहीं 
होता; ऐसा छठे ( उपनिषद्के 
चौथे ) अध्यायमें कहेंगे भी-“मानो 
ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता 
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(४।२३।७) “न हि द्रष्टु 
विपरिलोपो विद्यते” ( ७ | ३। 
२३ ) इति च। 
तमिममर्थमाह--लौकिक्या 
इष्टे! कर्मभूतायाः, द्रष्टारं ख- 
कीयया नित्यया दृष्टथा व्या- 


भार्‌, न पये; यासौ 
लोकिकी दृष्टि; कमेभूता, सा 
रूपोपरक्ता रूपाभिव्यञ्जिका 


नात्मानं खात्मनो व्याप्तारं प्रत्य- 
ञ्चं व्याप्नोति; तस्मात्त प्रत्यगा- 
त्मानं रृष्टेद्रेंशरं न पद्यैः । तथा 
श्रुतेः श्रोतारं न शृणुयाः, तथा 
मते्मनोदृत्तेः केवलाया व्याप्तारं 
न मन्वीथाः । तथा विज्ञतेः 
केवलाया बुद्धिवृ्तेव्यापतारं न न वि- 
जानीयाः । एष वस्तुनः खमावः; 
अतो नेव दशयित शक्यते गवा- 
दिवत्‌। 


“न इष्टेद्रं्टरम्‌, इत्यत्राक्षराण्य 


न्यथा व्याचक्षते केचित्‌- न दृष्टे 


्रशरं दृष्टेः कर्तारं द्टिमेदमकृता 


हुआ” तथा “द्रष्टाकी दृष्टिका 


विपरिलिप नहीं होताः” इत्यादि | 


उसी बातको याज्ञवल्क्य इस 
प्रकार कहता है---जो अपनी 
कर्मभूता लौकिकी दृश्टिका द्रष्टा ओर 
उसे अपनी नित्यद्रषटिसे व्याप्त करने- 
वाला है, उसे तुम नद्यौ देख सकते। 
यह जो उसकी कर्मभूता छलौकिकी 
दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर 
रूपकी अभिन्यञ्जिका है, बह अपनेको 
व्याप्त करनेवाले प्रत्यगात्माको व्याप्त 
नदीं कर सकती; अतः उस दृष्टिके 
दशा प्रत्यगात्माको नी देख सकते । 
इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं 
सुन सकते तथा मति-- केवर मनो- 
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं 
कर सकते । एवं विज्ञिति--केवछ 
बुद्धिडृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं 
जान सकते । यह [ उस ] वस्तुका 
खभाव है, इसलिये उसे गौ आदिके 
समान दिखाया नहीं जा सकता । 

कोई-कोई.[ भर्तृपरपञ्चादि ] 
प्न इष्टेद्रशरमः इत्यादि श्रुतिके 
अक्षरोंकी दूसरी तरह व्याख्या करते 
हैं । दृश्टिके दरष्टा अर्थात्‌ दृष्िके कर्ता- 
को नदीं देख सकते यानी दृष्टिभेद 
बिना किये तुम केबल दष्टिमात्रके 


दृष्टिमात्रस्य कर्तारमू, न पश्येरिति;| कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ 
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दृष्टेरिति कमणि षष्ठी; सा इष्टिः | श्ट, इस पदमे कर्ममें पष्ठी है, 


क्रियमाणा घटवत्‌ कमं मवति; 


द्रश्टरमिति ठजन्तेन दर्टरधिक्ं. 


त्वमाचष्टे; तेनासौ दष्टेद्रेश दष्टे; 
कर्तेति व्याख्यात्‌ णामभिप्रायः | 


तत्र रृष्टेरिति पष्ठथन्तेन दृष्टि- 


ग्रहणं निररथंकमिति दोष॑ न 


परयन्ति; पश्यतां वा पुनरुक्तम्‌ 
असारः प्रमादपाड इति वा न 


आदरः; कथं पुनराधिक्यम्‌ ! 


तृजन्तेनैव द्िकरंत्वखय सिद्ध- | 


त्वाद्‌ दृष्टेरिति निरर्थकम्‌; तदा 
द्रष्टारं न पश्येः, इत्येतावदेव 
वक्तव्यम्‌; यसाद्वातोः परस्त्च्‌ 
भूयते, तद्धात्वथंकतेरि हि तच्‌ स- 
यते; गन्तारं ेततारं बा नयति' 





वह दृष्टि क्रियमाण शोनेसे घटके 
समान कर्म है और “द्रश्टरम! इस 
तृजन्तपदसे द्रष्ठाका दृष्टिकतृत्व 
बतलाया गया है; अतः उन 
व्याख्याताओंका अभिप्राय यह है कि 
यह दृष्टिका द्र्टा- ट्टका कर्ता है। 


ऐसी व्याख्या करनेमें वे यह 
दोष नहीं देखते कि ५द्ृष्टे:' इस 
पष्ठयन्तरूपसे (दृष्टि पदका ग्रहण 
निरर्थक हो जाता है | अथवा यदि देखते 
होंगे तो व्यहं पुनरुक्त है, असार है, 
प्रमादपाठ है? ऐसा समझकर उसपर 


| ध्यान नहीं देते | यह अधिक पाठ किस 


प्रकार है ? दृष्टिकतृत्वरूप अर्थ तो 
[ ्रष्टाएम्‌ इस ] तृजन्त पदसे ही 
सिद्ध हो जाता है# इसलिये #द्ृष्टे:? 
यह पद निरर्थक ही है; उस स्थितिमें 
तो “द्रष्टारं न प्ये, केवल इतना ही 
कना चाहिये धा; क्योंकि जिस 
घातुसे परे “तृच्‌! प्रत्यय घना जाता है, 
व्हा वह (तृच्‌, उस धात्व्के 
कर्ता-अर्थमे ह्वी द्वोता है; जैसे गन्ता 
( गमन करनेवाले ) को अथवा भेत्ता 
( मेदन करनेवाले ) को ले जाता 


# क्योंकि “प्वुडतृचौ कर्तरि! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार पतच, प्रत्यक्ष 


कर्ता-अर्थमें ही होता है । 


ब्राह्मण ४ ] 


श्ाङ्करभाष्या्थं 
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इत्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते; 
न तु "गतेर्गन्तारं भिदेभेत्तारम' 
इति असत्यर्थविशेषे प्रयोक्तव्यः; 
न च अथवादत्वेन हातव्यं सत्यां 
गतो; न च प्रमादपाठः, स्वे 
पामविगानात्‌; तस्माद्‌ व्याख्या- 


तृणामेत बुद्धिदौषल्यम्‌ भाध्येत- 


प्रमादः । 

यथा त्वखाभिव्याख्यातम्‌- 
लोकिकदुष्टेविंविच्य नित्यदृशिवि- 
शिष्ट आत्मा प्रदश यितव्य;--तथा 
कतेकमविशेषणत्वेन दृष्टिशब्दस्य 
दधिः प्रयोग उपपद्यते, आत्मखरूप- 
निर्धारणाय; “न हि द्रष्टुः" 
(४।३।२३) इतिच प्रदे 
शान्तरवाक्येनैव एकवाक्यतोप- 
पन्ना मवति; तथा च “चक्षूंषि 
परयति" ( के° उ० १। ६ ) 
(श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌" ( के० उ० 





है-केवल इतना ही शब्द प्रयुक्त 
होता है, यदि कोई अन्य विशेष 
अभिप्राय न हो तो “गतिके गन्ताको 
या (मेदनके मेत्ताको” ऐसा प्रयोग नक्ष 
किंवा जाना चाहिये जब कि इस 
अधिक पदप्रयोगकी दूसरी गति है तो 
इसे अर्थवाद ककर छोड़ देना भी 
उचित नहीं है और न यह प्रमाद- 
पाठ ही है, क्योंकि सभी शाखाओंका 
इसमें मतभेद नहीं है । अतः यहाँ 
उन व्याख्याताओंकी ही बुद्धिकी 
दुर्बता है, अध्ययनकर्ताओंका प्रमाद 
नहीं है । 

किंतु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
की है कि “आत्माको लोकिकी दृश्सि 
अलग करके नित्यदश्टिविशिष्ट दिखाना 
है! उस प्रकार आत्माके खरूपका 
निर्णय करनेके लिये कर्म और कर्ता- 
के विशेषणरूपसे “दृष्टि शब्दका दो 
बार प्रयोग होना बन सकता है 
तथान हि द्रष्टः" इस प्रदेशा- 
न्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवाक्यता 
हो जाती है एवं (चक्षुषि परयति"? 
“शरोर मिदं श्रुतम्‌, इत्यादि अन्य 


१। ७ ) इति श्रुत्यन्तरेण एक- | श्रुतियोंसे भी एकवाक्यता हो 
वाक्यतोपपन्ना । न्यायाच्च--एव- जाती है । तथा युक्तिसे भी यदी 


१. द्रष्टकी दृष्टिका लोप नहीं होता । २. जिसके द्वारा चक्षु इन्द्रिय देखता है । 
३. जिसके द्वारा यह श्रोत्रेन्द्रिय सुन सकता है । 
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मेत्र ह्ात्मनो नित्यत्वमुपपद्यते 
विक्रियाभावे; विक्रियावच्च नि- 


त्यमिति च विप्रतिषिद्धम्‌। 
“ध्यायतीव लेलायतीव” ( ४ । 


३। ७)“न हि द्रष्टुदष्टेविंपरिलो- 
पो विद्यते!(४। ३। २३) “एप 


नित्यो महिमा ब्राह्मणख', ( ४। 
४ । २३) इति च [श्रुत्यक्षराण्य- 


न्यथा न गच्छन्ति । 
ननु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाते- 


त्येषमादीन्यप्यक्षराण्यात्मनोऽबि- 
क्रियस्वे 
न; यथाप्राप्लोकिक्वाक्यानुवा- 


न गच्छन्तीति; 


दित्वात्तेषाम्‌ । न आत्मतख- 
निर्धारणार्थानि तानि; नन दृष्ट. 
द्रष्टारम्‌" इत्येवमादीनामन्यार्था- 
सम्भवाद्‌ यथोक्तार्थपरत्वमव- 


गम्यते । तसखादनवबोधादेव हि 
विशेषणं परित्यक्तं दृष्टेरिति । 


उचित जान पढ़ता है; क्योंकि 
विकारका अभाव द्वोनेके कारण इसी 
प्रकार आत्माका नित्य सम्भव हो 
सकता है । [ किंतु यदि आत्माको 
दृष्टिकर्ता माना जायगा तो वह 
वरिकारी होगा ] और जो विकारी है, 
वह नित्य द्वो-ऐसा कहना तो परस्पर 
विरुद्ध है | इसके सिवा “ध्यायतीव 
लेलायतीव” “न द्वि द्रष्टुईष्टेजिंपरि- 
कोपो विद्यते, “एवं नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य ” इत्यादि श्रतियोंके अक्षरों 
की भी अन्य किसी प्रकार गति 


नहीं दे । 
यदि कहो कि आत्मको विकार- 
हीन माननेपर तो दष्टा; श्रोता 


मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंकी भी 
कोई सङ्गति नहीं ढडग सकती, तो 
ऐसा कना ठीक नहीं, क्योकि वे 
तो यथाप्रा्ठ लौकिक वार्क्योका 
अनुवाद करनेवाले हैँ । वे आत्म- 
तखका। निर्णय करनेके लिये नहीं हैं; 
५५ इणप्टेद्रष्टारमः” इत्यादि श्रुतियोंका 
कोई अन्य अर्थ होना सम्भवन 
होनेके कारण उनका उपर्युक्त अर्थमें 


ही तात्पर्य समझा जाता है । अतः 
अन्य व्यास्याताओंने अज्ञानसे ही 
"दृष्टे; १ 

किया है । 


इस विशेषणका व्याग 


१. यह ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) की नित्य महिमा है । 
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एप ते तवात्मा सर्वैरक्तै- | तग्दारा यह आत्मा उपर्युक्त समस्त 
विशेषणविशिष्टट, अत एतसा- | विशेषणोसे विशिष्ट है; इसलिये इस 


७ आत्मासे भिन्न और सब कार्यमूत 
ऽर प „५ ¢ 
दात्मनोऽन्पदातंम्‌ -का्ं वा शरी शरीर अथवा करणात्मक लिङ्ग देह आर्त 


४ न लिङ्गम्‌; एतदे- ८ नाशवान्‌ ) है, एक यदी अनार्त- 
वेकमनातमविनालि कूटस्थम्‌; ततो | अविनाशी अर्थात्‌ कूट्य है; तब 
ह उषस्तश्वाक्रायण उपरराम ॥२॥ | चाक्रायण उषस्त चुप हो गवा ॥ २॥ 


इति बरकदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
चतुर्थमुषस्तब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 








पञ्चम ब्राह्मण 

+-्<कैनमाकीसदीवर-.--००६ 

याज्ञवल्क्य-कहोल-संवाद 
बन्धनं सप्रयोजकशुक्तम्‌ | ,परयोजकोके सदित_ बन्धनका 
वर्णन किया गया और जो बद्ध है 
यश्च बद्धस्तस्याप्यस्तित्वमधिगतम्‌, | उसका अस्तित्व तथा [ देहेन्द्रिय- 
, संघातसे ] भिन्नत्व भी विदित हुआ। 
व्यतिरिक्तत्वं च । तस्येदानीं | अव॒ उसके बन्धनसे यु हनेके 
बन्धमोक्षपाधनं ससंन्यासमात्म- | साधनरूप संन्याससदित आसमज्ञानका 


। प्रतिपादन करना है, इसलिये 
ञानं वक्तव्यमिति कहोलप्रश्न कट्टोलका प्रन आरम्भ किया 


आरभ्यते-- जाता है-.. 
संन्‍न्याससाहित आत्मज्ञानका निरूपण 


अथ हैनं कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद्रह्य य आत्मा सबीन्तरस्तं मे 
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व्याचक्षवेत्येष त आत्मा सबोन्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य 
सवीन्तरो योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां मत्यु- 
मत्येति । एतं बे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुन्नेषणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या दयेव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा 
लोकैषणोभे होते एषणे एव मवतः । तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निर्विद्य बास्येन तिष्ठासेत्‌। बाल्यं च पाण्डित्यं 
च निर्विद्याथ मुनिरभोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः 
स व्राह्मणः केन स्याद्‌ येन स्यात्‌ तेनेहश एवातोऽन्यदार्तं 
ततो ह कहोलः कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 

फिर इस याज्ञत्रस्यसे कौषीतकेय कह्ोलने पूछा; उसने हे याज्ञवल्क्य !' 
इस प्रकार सम्बोधित करके कह्दा--“जो मी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और 
सर््ान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो ।? [ यह सुनकर 
याज्ञबल्क्यने कहा ] यह तुम्दाग आत्मा सर्वान्त्‌ है |? [ कहोल- ] 
धयाज्ञवत्कप | यह सर्वान्तर कौन-सा है ?? [ याज्ञवल्क्य-] “जो क्षुधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है उस इस आत्मको दी 
जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तैषणा ओर लोकैषणासे अलग हृठकर भिक्षाचर्या- 
से त्रिचरते हैं । जो भी पुत्रैषणा है, व्ह्यी वित्तैषणा है और जो जित्तैषणा 
है, वद्दी लोकैषणा है । ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छाएँ ] एषणाएँ ही हैं । 
अत: ब्राह्मण पाण्डित्य ( आक्षज्ञान ) का पूर्णतया सम्पादन कर आक्षन्नानरूप 
बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे | फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया 
ग्राप्त कर बह मुनि होता है | तथा अमौन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके 
ब्राह्मण ( कृतकृत्य ) होता है । बह किस प्रकार ब्राह्मण होता है ! जिस 


प्रकार भी हो, ऐसा द्वी ब्राह्मण होता है; इससे भिन और सब आते 
( नाशवान्‌ ) है । ठब कौषीतकेय क्ह्ढोढ चुप दो गया ॥ १ ॥ 


ब्राह्मण ५ ] 
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अथ हैनं कहदोलो नामतः, 
इुषीतकस्यापत्यं कौषीतकेयः, 
पप्रच्छ; याज्ञवस्क्येति होवाचेति, 
पूवंबत्‌--यदेव साक्षादपरोकाद्रकच 
य आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्या- 
चक्ष्वेति- यं विदित्वा बन्धनात्‌ 
प्रपच्यते । याज्ञवल्क्य आह-- 
एप ते तवात्मा । 

क्रिम्‌ उषस्तकदोलाम्यामेक 
उपस्तकद्दोलप्रश्ष- आत्मा पष्टः) क्रि 
योविवेचनम वा भिन्नावास्मानौ 
तुल्यलक्षणाविति । भिन्नाविति 
यक्तम्‌, प्रश्नयोरपुनरुक्तत्वोपपत्तेः। 
यदि होक आत्मा उपस्तकहोल- 
प्रश्नयोविंवक्षित, तत्रेकेनेव प्रश्ने- 
नाधिगतत्वात्तद्विषयो | 

£ ¢ 

परभ्नोऽनथंकः खात्‌ । न चाथं- 
वादरूपत्वं वाक्यख; तसाद मिन्ना- 
वेतावात्मानौ क्षेत्रज्ञपरमात्माख्यो 
इति केचिद्‌ व्याचश्षत्रे । 


किर इस याज्ञवल्क्यसे कशेट 
नामवाले कौषीतकेय-कुषीतकके 
पुत्नने पूछा, हे याज्ञवल्क्य |? इस 
प्रकार पूर्ववत्‌ सम्बोधनद्रारा अभिमुख 
करके उसने कहा, “जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर 
आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो, जिसको जानकर पुरुष 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है | याज्ञत्रल्क्य- 
ने कहा, “यद्द तुम्हारा आत्मा है ।? 

यहाँ प्रइन होता है कि उषस्त 
ओर कशोल्ने एक ही आत्माके 
विषयमे पूछा है या समान लक्षर्णो- 
वाले भिन्न आत्माओंके त्रिष्रयमे ए 
[ उत्तर-] विभिन्न आत्माओंके विषयमे 
मानना द्वी अच्छा है, वर्योक प्रश्नोमें 
पुनरुक्तिका दोष न आना द्वी उचित 
है । यदि उषस्त भौर को दोनोंके 
प्रश्नोसे एक ही आत्मा बतलाना 
अभीष्ट होता तो उसका ज्ञान तो 
एक ही प्रनसे हो जाता है, अतः 
उसके विषयमे दूसरा प्रन करना 
निरर्थक ही होगा; तथा इस 
वाक्यकी अर्थवादरूपता मानी नहीं 
जा सकती । अतः ये क्षेत्रज्ञ और 
परमासासंज्ञक भिन-मिन अत्मा 
ही हैं-इस प्रकार कोई-कोई विद्वान्‌ 
व्याख्या करते हैं । 
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तन्न; ति इति प्रतिज्ञानात्‌; 
“एष त आत्मा! हति हि प्रतिवचने 
्रतिज्ञातम्‌। न चेकस्य कार्यकरण- 
सह्ृृातस्य द्वावात्मानौ उपपच्चेते; 
एको हि कार्यकरणसब्वात एके- 


नात्मना आत्मवान्‌ । न च 
उषस्तस्यान्यः कहोलखन्यो जाति- 
तो भिन्न आत्मा भवति, दयोः 
अगोौणत्वात्मत्वसवान्तरत्वानुप- 
पत्ते | येकपगोणं बरह्म दयो- 
रिवरेणावश्यं गोणेन मवितन्यम्‌, 
तथा आत्मत्वं सर्वान्तरत्वं च, 
विरुद्रतात्‌ पदार्थानाम्‌ । यथेकं 
सर्वान्तरं ब्रह्म आत्मा मुख्यः, 
इतरेण असर्वान्तरेण अनात्मना 
अथ्रुख्येनावरयं भवितव्यम्‌; 
तसमादेकस्यैव द्विः अवणं विशेष- 
विवक्षया । 

यतु पूर्वोक्तेन समानं द्वितीये 


प्रश्नान्तर उक्तम्‌, ताबन्पातर पूर्व- 


ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि (तुम्हारा, ऐसी प्रतिज्ञा ` की 
गयी है, अर्थात्‌ उत्तरमे ऐसी प्रतिज्ञा 
की गयी है कि “यह तुम्हारा आत्मा 
है | और एक ही देहेन्द्रियसंघातके 
दो आत्मा होने सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक ही 
आत्मासे आत्मवान्‌ होता है । 
उषस्तका आत्मा अन्य हो ओर 
कह्दोलका अन्य हो-- ऐसा उनमें 
जातितः भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
दोका अगौणल्व ( मुख्यत ), आत्मत्व 
ओर सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं हो 
सकता । यदि दोमेसे एक ब्रह्म मुख्य 
दै तो दुप्तरेका गोण होना 
अवर्यम्भावी है; इसी प्रकार उनका 
आत्मत्त और सर्वान्तरल भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि उन पदार्थोमें 
विरुद्धता है | [ अभिप्राय यह है 
कि ] यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा 
मुख्य होगा तो दूसरेको अवश्य 
असर्वान्तर अनात्मा ओर अमुख्य 
होना चाहिये; अतः एकट्दीका कुछ 
विशेष विवक्षासे दो बार श्रवण 
हुआ है । 

ओर जो बात दूसरे प्रश्नान्तरमें 
पूर्व प्रश्नके ही समान की गयी है, 
उतना पहले “ही प्रश्नका अनुवाद है, 
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स्यैवानुबाद्‌ः, तस्येवानुक्तः 
कथिद्‌ विशेषों वक्तव्य इति। कः 
पुनरसौ विशेषः १ इत्युच्यते-- 
पू्वसिन्‌ प्रह्ने असि व्यतिरिक्त 
अःसा यखायं सप्रयोजकों बन्ध 
उक्त इति । द्वितीये तु, तस्यैव 
आत्मनोऽशनायादिसंसारधर्माती- 
तत्वं विशेष उच्यते ।यहिशेषपरि- 
ज्ञानातू संन्याससदहितात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ 
बन्धनाद्‌ विश्युच्यते। तसात्‌ प्रश्न- 
प्रतिवचनयोः (शष त । 
इत्येबमन्तयोस्तुल्यार्थतिव । 

ननु कथमेकस्यैवात्मन अश्- 
नायाद्यतीततवं तदं चेति विरुद्ध- 


धर्मसमवायित्वमिति १ 
न; परिहृतत्वात्‌ । नामरूप- 
व्यवहारतदभ।व- विकारकार्यकरण- 
समन्वयः लक्षणसद्वतोपाधि- 


मेदसम्पकैजनितभ्रान्तिमात्रं हि 
संसारिखम्‌ इत्यसकृदवोचाम । 


विरुदधश्ुतिन्याख्यानप्रसङ्गेन चः; 


क्योकि उसीकी कुछ विशेषता 
बतानी है, जो अभी बतायी नहीं 
गयी है | वह विशेषता क्या है ? 
सो बतलाया जाता है; पूरव प्रश्नमें 
जिसका यह प्रयोजकोंसद्दित बन्धः 
बताया गया है, वह देहारिसेः 
व्यतिरिक्त आत्मा है । दूसरे प्रश्नमें 
उसी आत्माका क्षुधादि संसारघर्मोसेः 
परे होना यइ विशेषता बतलयी 
जाती है, जिस विशेषताका संन्यास-- 
पूर्वक ज्ञान द्वोनेपर पुरुष पूर्वोक्त 
बन्धनसे मुक्त हो जाता दै। अतः 
'एष त आत्मा? इस वाक्यतक 
इन दोनों प्रश्न और उत्तरोंकीः 
समानार्थता ही है । 

शङ्का-कितु एक ही आत्माका 
्षुधादिसे अतीत और उनसे युक्त 
होना-यह विरुद्धधर्मसमवायित्व 
किस प्रकार सम्भव है ! 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसका तो -परिहार किया 
जा चुका है । उसका संसारित्व 
नाम-रूपात्मक विकाररूप जो. 
देहेन्द्रियसंघात है, उस उपाधिभेदके 
सम्पर्कसे द्वोनेवाली भ्रान्तिमात्र है-ऐसा 
हम अनेकों बार कड चुके हैं । तथा 
विरुद्धर्थवाची श्रुतियोंकी व्याख्याके 
प्रसङ्खमे भी यह बात कट्दी जा 
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¢ 
यथा रज्जुश्चक्तिकागगनादयः ध 
रजतमलिना भवन्ति पराध्यारो- 


पितधमेविशिषटाः, खतः केवला 
एव रज्जुशुक्तिकागगनादयः; न 
चैवं विरुद्धधर्मसमवायित्वे पदार्था- | 
नां कथचन विरोध! । 

नामरूपोपाभ्यलतित्वे-“एक- | 





मेवाद्वितीयम्‌''(छा०उ०६।२।१) 
«(नेह नानास्ति किश्वन!(बृ० उ० 
४। ४ । १९) इति श्रुतयो 
-विरुष्येरन्निति चेत्‌ ? 





न, सलिलफेनदृ्टान्तेन 
परिहृतत्वात्‌, मृदादिष््न्ते; 
यदा तु परमार्थद्ष्टया परमात्म- 
तच्चाच्छृत्यनुसारिभिरन्यत्वेन 
निरूप्यमाणे नामरूपे मृदादिवि- 


-कारषद्‌ वस्त्वन्तरे तत्वतो न स्तः- 


-सकिरुफेनषटादि विकारषदेव, 
-तदा तदपेक्ष्य ““एकमेवाद्वि- 
'तीयमू” “नेह नानास्ति किशन” 
इत्यादिपरमार्थद्शनगोचरत्वं 
अतिप्यते । यदा तु खाभा- 


चुकी है; जिस प्रकार कि रज्जु, शुक्ति 
और आकाश आदि दूसरोके 
आरोपित किये धर्मोसे युक्त होकर 
सर्प, रजत और मलिन प्रतीत होते 
हैं, किंतु वे खयं शुद्ध रभ्जु, शुक्ति 
और भाकाशादि ही हैं; इस प्रकार 
पदार्थोके विरुद्ध धर्म-समवायी होनेमें 


| कोई विरोध भी नहीं है । 


शङ्का-्कितु नाम-रूप उपाधिकी 
सत्ता खीकार करनेपर तो “एक ही. 
अद्वितीय ब्रह्म है”, “यहाँ नाना 
कुछ नहीं है? इन श्रुतियेसि 
विरोध द्वोगा--ऐसा कहें तो ? 


समाधान-नहीं, इस शङ्काका 
तो जल और फेनके इशन्तसे तथा 
मृत्तिकादिके दृश्टन्तसे परिहार क्या 
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका 
अनुसरण करनेवाले पुरु्षोद्वारा अन्य- 
रूपसे निरूपण किये जानेवलि नाम 
और रूप परमार्थदश्सि मृत्तिकादिके 
्रिकार तथा जल-फेन और घटादिके 
विकारके समान ही परमातमतचसे 
वस्तुतः कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहते, 
तब उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे ही 
“एक ही अद्वितीय द्वै!! “यहाँ नाना 
कुछ नहीं है” इस परमार्थदृष्टिका 
बोध होता है। किंतु जिस समय 
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विक्याविद्यया ब्रह्मरूपं रज्जु- 
शुक्तिकागगनखरूपवदेव स्वेन 
रूपेण वर्तमानं केनचिदस्पृष्ट- 
खभावमपि सत्‌ - नामरूप- 
कृतकायकरणोपाधिभ्यो विवेकेन 


नावधार्यते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेव 
च मवति खाभाविकी, तदा 


सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तित्वन्यवहारः। 


असि चायं भेदकृतो मिथ्या- 
व्यवहार, येषां ्रह्मतच्चादन्यत्वेन 
वस्तु विद्यते, येषां च नात्ति; 
परमाथवादिभिस्तु श्रुत्यनुसारेण 
निरूप्यमाणे वस्तुनि--कि तच्- 
तोऽस्ति वस्तु कि वा नास्तीति, 
ब्रह्मेकमेबाद्वितीयं सर्वसंव्यवहार- 
शून्यमिति निर्धायते; तेन न 
किद्‌ विरोधः । 

न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां 
बस्त्वन्तरास्ितवं प्रतिपद्यामहे-- 


“एकमेवाद्वितीयम्‌ (अनन्त- 
रमब्यम्‌'' (बृ०उ० २।५।१९) 


| रज्जु, शुक्ति और आकाशके खरूपके 
| समान किसीसे भी अछूते खभाव- 
वादा होकर अपने निजरूपसे 
वधमान रहते हुए भी ब्रह्मके 
खरूपका खामाविकी अव्रिधाके कारण 
नामरूपजनित देहेन्द्रियरूप उपाधिसे 
अलग करके निश्चय नहीं किया 
जाता और खाभाविकी नाम-रूप 
उपाधिकर ही दृष्टि रहती है, उस समय 
यह ब्रह्मसे मिन वस्तुको सत्तासे सम्बन्ध 
रखनेवाखा सारा व्यवहार रहता है | 

तथा यह मेदकृत मिथ्या व्यवहार 
तो, जिनकी दष्टिमे ब्रह्मतचसे भिन्न 
वस्तु है और जिनकी दिं नहीं है, 
उन दोनोंको ही रहता है; किंतु जो 
परमार्थतादी हैं वे, कौन-सी वस्तु 
| तत्ततः है और कौन-सी नहीं है 
इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका 
निरूपण किये जानेपर, यही निश्चय 
करते हैं कि सम्पूर्ण भ्यवहारसे रहित 
एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है; 
इसलिये उनका व्यवहार रहनेमें भी 
कोई विरोध नहीं है । 

हम परमार्थनिश्चयकी निष्ठामें 
। कित्ती अन्य वस्तुकी सत्ता खीकार 
नहीं करते, जैसा कि “एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म हैः “बह अन्तर- 
बाह्मशून्य है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


| 
॥ 
॥ 
| 





। 
| 
॥ 
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इति श्रुतेः । न च नामरूपव्यवहार- 
काले त्वविवेकिनां क्रियाकारक- 
फलादिसंव्यवहारो नास्तीति प्रति- 
पिष्यते। तसाज्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य 
सर्ब; संव्यवहारः शाद्वीयो लौकि- 


कश; अतो न काचन विरोध- 
शक्ल । सर्ववादिनामप्यपरिहार्यः 
परमाथंसंव्यवहार रृतो भ्यवहारः। 

तत्र॒ परमाथात्मखरूपमपेक्ष्य 
प्रभः पुनः-- कतमो याज्ञवल्क्य 


सर्वान्तर इति । 
प्रत्याहेतरः-योऽश्चनायापि- 
परमाथौस्मस्व- पासे, अशितुमि- 


रूपनिरूपणम च्छाशनाया, पातु- 
मिच्छा पिपासा; ते अशनाया- 


पिपासे योऽत्येतीति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्धः, अविवेकिभिस्तलमल- 


बदिव गगनं गम्यमान मेव तलूमले 
अत्येति परमार्थतः; ताभ्या- 
मसंसृष्टखमावत्वात्‌ । तथा 


होता है | और नाम-रूप व्यवहार- 
कालमें अविवेकियोंकी दृटिं भी 
क्रिया, कारक और फलादिका, 
सम्यक्‌ व्यब्हार नहीं द्वोता-- ऐसा 
प्रतिषेध भी नही किया जाता । 
अतः शाब्रीय और लोकिक सारा 
ही व्यवहार ज्ञान और अज्ञानकी 
अपेक्षासे है; इसलिये इसमें विरोधकी 
कोई राङ्का नहीं हो सकती । 
परमार्थं और संभ्यवहार कृत व्यवहार 
तो समी वादिोकि लिये 
अपरिहार्य है । 


अब, पारमार्थिक आत्मश्वरूपकी 
अपेक्षासे द्वी पुनः प्रइन किया जाता 
है, “हे याज्ञवल्क्य | बह सर्वान्तर 
आत्मा कौन-सा है !? 

इसपर याज्ञवक्ल्यने कहा -- “जो 
अशनाया-पिपासा----अशनकी इच्छ 
अशनाया है और पीनेकी इच्छा 
पिपसा--उन अशनाया और 
पिपासाको जो अतिक्रमण किये हुए 
है--इस प्रकार इसका भागेसे 

न्ध है; अविवेकी पुरुष आकाशको 
तल्मलादियुक्त मानते हैं, तो भी 
वस्तुतः वह उनसे अछूते खमाव- 
वाल होनेके कारण तलमलको 
अतिक्रमण किये हुए है । इसी प्रकार 
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मूढे! अक्षनायापिपासादिमहङ् 
गम्यमानमपि ्वधितोऽहं 
पिपासितोऽहमिति, ते अत्येत्येव 
परमाथतः। ताम्यामसंयुष्टखमाव- 
त्वात्‌; “न रिप्यते लोकदुःखेन 


बाह्यः" ( क० 3३० २।२ । ११) 
इति श्रुतः--अविद्वल्लोका ध्यारो- 
पितदुःखेनेत्य्थः । प्राणैकधर्म- 
स्वात्‌ समासङरणमशनायापिपा- 
सयोः । 

शोकं मोहम्‌- शोक इति 
कामः; इष्टं वरस्तूदिय 
सिन्तयतो यद्रमणम्‌, तत्तुष्णा- 
'भिभूतस्य कामबीजम्‌; तेन 
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु वि- 
परीतप्रत्ययप्रभवो5विवेको भमः, 
स चाविद्या सर्वस्थानर्थस्य प्रसव- 
चीजम; भिन्नकाय॑त्वात्तयोः शोक- 
मोहयोरसमासकरणम्‌ । तौ 


यपि मूढलोग “वै भूखा हूँ, मैं प्यासा 
हूँ! ऐसा मानकर ब्रह्मको मूख-प्याससे 
युक्त समझते हैं तो भी उनसे असंसृष्ट 
खभाववाडा होनेके कारण व्ह 
परमार्थतः उनका अतिक्रमण दी 
किये हुए है; इस विषयमे “वह लोक- 
दुःखसे लिप्त नहीं होता, उससे 
बाह्य हैः ऐसी श्रुति भी है | तात्पर्य 
यह है कि वह अविद्वान्‌ पुरुषोद्वारा 
आरोपित दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
एक प्राणके ही धर्म होनेके कारण 
“अशनाया? और “पिपासा? परदोका 


| समास किया गया है| 


'शोक॑ मोहम्‌” इनमें शोक यह 
काम है; इ९ वस्तुके लिये चिन्तन 
करनेवालेका जो अरमण ( खेद) 
है, वह तृष्णामिभूत पुरुषके कामका 
बीज होता है; क्योंकि उससे काम 
उत्तेजित होता है; मोह विपरीत 
प्रतीतिसे होनेवाख अधिवेक यानी भ्रम 
है; यही समस्त अनथेकि उत्पत्तिकी 
बीजभूता अविद्या है; # शोक और 
मोहके कार्य मिन्न हैं, इसलिये 
इनका समास नहीं किया गया। 


# योगदर्शनमें अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है--“अनित्याञ्चचिदुःखा- 


नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या? अर्थात्‌ अनित्य+ अशुचि, दुःख और 
क नित्य, ञ्चिः सुख और आत्मबुद्धि होना अविद्या दै-- यही विपरीत 
श्रतीति है । 
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मनोऽधिकरणी; तथा शरीराधि- | इन दोनोंका अधिकरण मन है, 


करण जरा मत्यं चात्येति; जरेति 
कारथकरणसङ्खातनिपरिणामो बली- 


पलितादिलिड्;; मृत्युरिति तद्वि- 
च्छेदो षिपरिणामावसानः; ती 
जरागूत्यु शरीराधिकरणावत्येति। 

ये तेइशनायादयः प्राणमनः- 
शरीराधिकरणा 
वर्तमाना अहोरात्रादिवत्‌ समृद्रो- 


मिंवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते, 
योऽसौ दटदरे्यादिलक्षणः साक्षा- 


दव्यवदितोऽपरोश्षादगौणः सर्वा- 


प्राणिष्वनवरतं 


न्तर आत्मा ब्ह्मादिस्तम्बपर्यन्ता- 
नां भूतानामशनायापिपासादिभिः 
संसारधर्मैः सदा न स्पृश्यते; 
आकाश इव घनादिमलेः । 

तमेतं वे आत्मानं सवं तं 
बिदुषो व्युत्थान-विदित्वा ज्ञात्वा 

निरूपणम्‌ अयमहमस्ति परं ब्रह्म 
सदा स्वेसंसारविनिमुक्त॑ नित्य- 


इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण 
है, उन जरा और पृत्युको भी आत्मा 
अतिक्रमण किये हुए है | जरा-यद्द 
देहेन्द्रियपंघातका विपरिणाम है, 
झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना 
आदि इसके चिह्न हैं तथा मृत्यु 
शरीरका तिष्ठेद और विपरिणामका 
अन्त हो जाना है; उन शरीररूप 
अधिकरणवाले जरा-समृत्युका वह 
अतिक्रमण किये हुए है । 

ये जो प्राण, मन और दारीररूप 
अधिकरणवाले तथा प्राणियोंमें दिन- 
रात और समुद्रकी तरबोंके समान 
निरन्तर रद्नेवाले क्षुधादि धर्म हैं, 
वे ही प्राणियोमिं (संसारः इस नामसे 
कहे जाते हैं; किंतु यह जो 
दष्टिका द्रष्टा आदि खक्षर्णोगलः, 
साक्षात्‌--अग्यवहित और अपरोक्ष- 
अगीण सर्वान्तर ब्रह्मासि लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंका आत्मा 
है, वह मेघादि म्लोसे आकाराके 
समान कभी संसारधर्मोंसे स्पर्श नदीं 
किया जाता | * 

उस इस आत्मा--खरूपको 
यह सबंदा सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे रहित 
नित्यतृप्त परब्रह्म पै हँ--ऐसा 
जानकर ब्राह्मणलोग---क्योंकि 
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तृप्तमिति, ब्राह्मणाः ब्राह्मणानाम्‌ 
एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो 
ब्राह्मणग्रहणम््‌, व्युत्थाय वैपरीत्येन 
उत्थानं छता; इत इत्याह-- 
पुत्रेषणाया !पुत्रार्यैषणा पत्रैषणा-- 





पुत्रेणेमं लोक॑ जयेयमिति लोक- 
जयसाधनं पुत्र प्रतीच्छा-एषणा 
दारसङ्ग्रहः । 
कृत्वेत्थथ:-- 


वित्तेषणायाश्च--कमंसाधनख 


दारसड ग्रहम- 


गवादेरुपादानम्‌--अनेन कर्म 
कृत्वा पितृलोकं जेष्यामीति, 


व्युत्थान ( संन्यास ) मे ब्राह्मणोंका ही 
अधिकार है, इसलिये यहाँ श्राह्मणः 
पद ग्रहण किया गया है---ब्युत्याय? 
विपरीतमावसे उत्थान करके, कसि. 
उत्थान करके १ सो बताते है-- 
पुत्रैषणासे, पुत्रके व्यि जो एषणा 
( इच्छ) होती है, उसे पुत्रैषणा. 
कहते हैं--मैं पुत्रके दवारा यह लोक: 
जीतूँगा, इसलिये लोकजयके साधनः 
पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है बही 
पुत्रैषणा है; यहाँ “एषणा'से ज्ञी- 
परिग्रह लक्षित होताहै | भाव यह्‌ कि. 
स्रीसंग्रह न करके-- 


तथा वित्तेषणासे उत्थान करके 
कर्मके साधनमूत गौ आदि मानुषवित्त- 
को इस भावसे ग्रहण करना कि इसके. 
द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकपरः 
विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्या- 


विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम्‌, | संयुक्त कर्मसे देवलोक या केवलः 


केवलया वा दिरण्यगर्भविद्यया 


देवेन वित्तेन देवलोकम्‌ । 

दैवाद्‌ वित्ताद्‌ व्युत्थानमेव 
नास्तीति केचित्‌, यखात्तद्वलेन 
हि किरु ग्युत्थानमिति; 
तदसत्‌, “एतावान्बे कामः". 
( च० उ० १।४।१७) इति 





हिरिण्यगर्भविद्यारूप दैववित्तसे. 
देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका 
नाम वित्तैषणा है ] | 


किन्ही-किन्ीका मत है कि 
देजतित्तसे तो व्युत्यान होता ही नहीं, 
क्योंकि उसके बलसे द्वी तो व्युत्थान 
होता है; कितु यह दीक नहीं है, 
क्योकि “एतावान्बे कामः" इसः 
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-पटितत्वादेषणामध्ये रेस | श्रृतिद्वारा र बीचमें 
_ ही पढ़ा गया र हिरण्यग 
धि हित दि देवता देवताविषयिणी विद्या ही दैववित्त 
येव विद्या वित्तमित्युच्यते; देव- कदी जाती है, क्योंकि बह देवलोक- 
लोकहेतुत्वात्‌; न द्वि निरुपाधि- | ग्राप्तिकी हेतु है । निरुपाधिक 
कमप्रज्ञानधनविषया ब्रह्मविद्या देव- | प्रज्ञानधनत्रिषयिणी ब्रह्मविद्या देवडोक- 
लोकप्राप्तिहेतुः, “तस्मात्तत्सवम- | की प्राप्तिकी हेतु नही है, जैसा कि 
ल “अत: वह सरव हो गया१४।बह्‌ इनका 
का 8 आत्मा ही हो जाता हैः; इत्यादि 
“आत्मा चेषां स॒ मवति” (१। | 
श्ुतिर्योसे प्रमाणित होता है । ओर 
४।१० ) इति श्रुतेः वद्ललेन हि | व्युत्यान भी ब्रह्मविधाके ही बलसे 
व्युत्थानम्‌, “एत वे तमात्मानं | होता है, क्योंकि इस विषयमें “उस 
विदित्वा" ( ३। ५। १ ) इति | इस आत्माको जानकर” ऐसा विशेष 


विशेषवचनात्‌ । | वाक्य है | 
तसात्‌ त्रिम्योऽपयेतेम्योऽना- ` अतः एषणाके विषयभूत इन 
तीनों दी स्लोकप्राप्तिके 


त्मलोकप्राप्तिसाधनेम्य_ एपणा | साधर्नोसे व्युत्यान करके--५“निश्चय 


विषयेभ्यो व्युत्थाय-एपणा कामः नाही काम है? इस श्रतिके 
५“एतावान्‌ वे कामः! ( १।४।१७) अनुसार एषणा कामका ही नाम 


| है--तात्पर्य यह है कि अनात्म- 
इति श्रुतेः--एवर्सिखिविधेडना छोककी प्राप्तिके इस त्रिविध साधनमें 


स्मलोकग्रास्िसाधने दृष्णामकृत्वे- [कृष्णा न करके [ भिक्षाचर्या 
© 

त्यथः | | करते हैं । ] 
सर्वा हि साधनेच्छां फलेच्छेव, = साधनसम्बन्धिनी सारी इच्छा 


„ | फलेच्छा डी है, हसलि 


सकलम्‌ एकैव एषणेति; एषणा है; किस प्रकार !-जो भी 
-कथम्‌ १ या दयेव पत्रेष्णा सा ` पुत्रैषणा है, वदी वित्तैषणा है; क्योंकि 





ब्राह्मण ५ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


९७२१ 


१. १ ~ था ~ क 2 मिट 7 लि 


वित्तैषणा, दृष्टफलसाधनत्वतुल्य- 
त्वात्‌; या वित्तैषणा सा लोकंषणा; 
फलार्थैव सा; सवैः फलार्थप्रयुक्त 
एव हि सवं साधनघुपादत्ते; 
अत एकैव एषणा, या लोकेषणा 
सा सावनमन्तरेण सम्पादयितुं 
न शक्यत इति, साध्यसाधन- 


भेदेन उभे हि यस्मादेते एषणे 
एव मवतः; तसाद ब्रह्मविदो ना- 
०३ 6 | 
स्ति कर्म कर्मसाधनं वा । 

अतो येऽतिक्रान्ता बराह्मणाः 


~ 


उनका दृष्ट फल्में साधन होना 
समान है; और जो वित्तैषणा है 
वही लोकैषणा है, क्योंकि वह फलके 
ही लिये है; सब छोग फलरूप 
प्रयोजनसे प्रेरित होकर दही सारे 
साधनोंको खीकार करते हैं; अतः 
एक द्वी एषणा है; जो लोकैषणा 
है, उसका साधनके बिना सम्पादन 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस 
प्रकार साध्य-साधन-भेदसे ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं; अतः बश्नत्रेत्ताके 
लिये कर्म और कर्मका साधन दोनों 
दी नहीं हैं। 


अतः जो पू॑वर्ता ब्राह्मण थे, वे 


श 0 © ॥॥ 
न क घनं | सम्पूर्णं कर्म॑ और देव, पितृ एवं 


च सर्व देवपित्‌- 
मानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि; तेन 
हि दैवं पत्यं मानुषं 
च कर्म क्रियते, “निवीतं 
मनुष्याणाम्‌" इत्यादिश्रुतेः । 
वसात्‌ पूरवे ब्राह्मणा ब्रह्मविदो व्यु- 
त्थाय कर्मभ्यः कर्मसाधनेभ्यश्च 
यज्ञोपवीतादिभ्यः, परमहंसपारि- 
व्राज्यं प्रतिपद्य, भिक्षाचयं चरन्ति 


| मनुष्यलोकसम्बन्धी 
| सम्पूर्ण कर्मसाधनोंको [ छोड़कर ], 


यज्ञोपवीतादि 


क्योंकि उन्हीसे देव, पित्‌ ओर मनुष्य- 
लोकसम्बन्धी कर्म किये जाते हैं, जैसा 
कि“मनुष्योंके लिये निबत[ पितरोंके 
लिये प्राचीनाबीत और देवोके लिये 
उपबीत है ]” इस श्रुतिसे ज्ञात होता 
है | अतः पूर्ववर्ती ब्राह्मण- त्रह्मवेत्तालोग 
कर्म और कर्मके साधन यज्ञोपवीतादिसे 
व्युत्यान कर परमहंस परित्रा जकभाव- 
को प्राप्त होकर भिक्षाचर्या करते हैं । 


१. जनेऊको मालाकी माँति पहनना । २. जनेऊको अपसन्यमावसे 
अर्थात्‌ दाये कन्धेपर पहनना। ३. जनेऊको सन्यभावते यानी बाय कन्जेपर पहनना । 


बृ० उ० ४६े-- 


बृददारण्य कोपनिषष्‌ [ अध्याय दे 


७२२ 
क । ह. च - ~ <रिफि- क - प - 4 0 बार्मिथ 
-दसवचलं मिधायर्यम चरन्ति | मिक्षाके ठे विचरना 232९ च 
। उसका चरण--जाचरण करते हैं, 
त्यकत्वा सातं सिङ्ग केंबलम | जो केवल आश्रममात्नमें रहनेवाेके 
करणानां जीवनसाधनं | जीवनका साधन और संयासका 
9 ह | अभिवयश्षक ह, उस [ त्रिदण्डादि ] 
पारितराज्यव्यज्ञकम) विद्दोल्टिज- स्मार्त चिहको त्याग कर भिक्षा 
५. | करते हैं, बाह्य चिहसे रहित एवं 

बर्जित;--“तस्ादलिड्लो धमता विदान्‌ होकर जैसा कि “पृसलिये 
[ यति ] अवि, पह, अव्यक्तटिज्ष 
जीर अव्यक्ताचार होता है”” इत्यादि 

4 4 

भ अथ | समृतियेसि ज्ञात होता है तथा 
पराद्‌ विवर्णवासा ््डोऽपरि- | “र विवर्णवत्रयुक्त, मुण्डित और 
रदः” ( जाबालोप० ५ ) | अपरिभ्रद हेता है?” इत्यादि श्रुतिसे 
इत्यादिश्वतेः .. “सशिखान्‌ | और “शिलाके दित वैको 
केशामिकृत्य विसृज्य यज्ञोप- | काटकर यज्ञोपवीतकी त्थाग कर” 
बीतम्‌” (कठश्रुतिः १ )इति च। | शयादि वाक्यसे भी सिद्ध होता है । 


ननु 'व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं | पएरव०-कित “व्युत्यान करके 
मिक्षाचर्या कंरते हैं? ऐसा बर्तमान- 


५ इति वत कालिक प्रणेग होनेके कारण य 

मानापदेश्ादथंवा- | अर्थवाद दी है | एङ्‌, लोटू, तव्य-- 
दोऽयम्‌; न विधायकः प्रत्ययः | इन विधिसूचक प्रत्ययोमिसे तो यहाँ 
कश्निच्छयते लिडलोट्तव्यानाम्‌ | किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः 
अन्यतमोऽपि | तसादर्थवादमा- | केवल अर्थवादके ही कारण 
त्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञो- | श्रुतिस्मृतिविद्चित. यज्ञोपतीतादि 
पवीतादीनां साधनानां न शक्यते | साधनमिसे किंसीका भी त्याग नहीं 
परित्यागः कारयितुम्‌ “बज्ञोप- | कराया जा सकता; “्यज्ञोपबीतीको 
वीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत चा?! | ही अध्ययन, याजन भथ यजन 


ऽव्यक्तलिङ्खोऽव्यक्ताचारः'' 
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पारिव्रज्ये तावदध्ययनं बिहितम्‌- 
“ैदसंन्यसनाड्रदरस्तखाद्‌ वेदं 
न संन्यसेत्‌" इति । “खाभ्याय 
एवोस्युज्यमानो वाचम्‌” इति 
च आपस्तम्बः । ब्रह्मज 
वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं 
सुहृद्धः । गर्हिवानना्ययोजेग्धिः 
सुरापानसमानि षट्‌ ॥" 
इति वेदपरिस्यागे दोषश्रवगात्‌ । 
(उपासने गुरूणां 
नामतिथीनां होमे जप्यकर्मणि 
भोजन आचमने खाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्थात्‌" इति 
परिवाजकधर्मेषु च गुरूपा- 
सनखाध्यायभोजनाचमनादीनां 
कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया 
चोदितत्वाद्‌ गुर्बादयुपासनाङ्गत्वेन 
यज्ञोपवीत विदितत्वात्‌ तत्परि- 
त्यागो नेवावगन्तुं शक्यते। यद्य- 
प्येषणाम्यो व्युत्थानं विधीयत 
एव, तथापि पृत्राद्येषणाभ्यस्ति- 
सभ्य एव व्युत्थानं न तु सबंसात्‌ 
कर्मणः कमं साधनाच्च व्धुत्थानम्‌ 





करना चाहिये ।” पासरिज्यमें मी 
अध्ययन तो विहित है ही; ““ेदका 
त्याग करनेसे शूद हो जाता है, 
इसलिये वेदका त्याग न करे ।” 
आपस्तम्बने मी कहा है, “वाणीका 
त्याग करनेवालेक्रो केवर खाध्याय 
ही करना चाहिये |” तथा “वेदका 
त्याग, वेदकी निन्दा, कूटस्य, 
मित्रका वध तथा गर्हित अन्न और 
मक्ष मोजन करना-ये छः घुरापानके 
समान हैं? इस प्रकार वेदत्यागर्मे 


ृदधा- | दोष ना गया है । “गुरु,इद्ध भौर 


अतिथियोंकी उपासनामें, होमे, 
जपकममें, भोजनमें, आचमनमें 
और खाध्यायरमें यज्ञोपवीती होना 
चाहिये ।” इस प्रकार श्रुति ओर 
स्मृति्यमिं परि्राजककि धर्मों भी 
गुरुकी उपासना, भोजन और आचमन 
आदि कर्मोंका कर्तव्यरूपसे विधान 
किया गया है, इसलिये गुरु आदिकी 
उपासनाके अङ्गरूपसे यज्ञोपवीतका 
विधान होनेके कारण उसका परित्याग 
उचित नहीं माना जा सकता, यदपि 
एषणा ओंसे व्युत्यान करनेका विधान 
है ही, तथापि पुत्रादि तीन ही 
एषणा ओंसे ग्युत्थान करना चाहिये, 
सारे ही कर्म और कर्मसाधनोंसे 
व्यु्थान करनेकी आवश्यकता नहीं 
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सरवपरित्यागे चाश्रुतं छृतं | है । सबका परियाग करनेपर तो 


खात्‌ श्रुतं च यज्ञोपवीतादि 
हापितं यात्‌; तथा च महानपरा- 
धो विहिताकरणप्रतिषिद्राचरण- 
निमित्तः कृत; खात्‌; तसराद्‌ 


यज्ञोपवीतादिलिङ्खपरित्यागोऽन्ध- 


परम्परेव | 

नः“यज्ञोपवीत वेदांश्च सवं 
उक्ताक्षेपनिरासः 
( कटश्रुतिः 


इति श्रुतेः । अपि च 





जयेति 
व्जयेद्यतिः” | 
जे आकर | इन सभीका व्याग कर दे” ऐसी 


५ | श्रुति है । इसके सित्रा सारी उपनिषदं 
| भी आलङ्ञानपरक ही हं--और 





अविद्वितका अनुष्ठान भौर यज्ञोपवीतादि 
विद्वितका परित्याग हो जायगा । 
और इस प्रकार तो विह्वितका पाटन 
न करने और निषिद्ध कर्मका आचरण 
करनेके कारण महान्‌ अपराध 
हो जायगा | अतः यज्ञोपवीतादि 
डिज्जोंका पलियाग अन्धपरम्परा दी है । 


विद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि (“यति यज्ञोपवीत एवं वेद 


आत्मज्ञानपरत्वात्‌ सवंखा उपनि- | “आत्मा सक्षात्‌ करनेयोग्य, श्रवण 


पद;--आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तन्य इति हि प्रस्तुतम्‌; स 
चासमैव साक्षादपरोक्षात्‌ सर्वान्तरः 
अशनायादिसंसारधर्मवर्जित इत्ये- 
वं विज्ञेय इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
सर्वा हीयष्ुपनिषद्‌ एवभ्परेति 
विध्यन्तरशेषत्व॑ तावन्नास्ति, 
अतो नार्थवादः, आत्मन्ञानख 
कतंव्यत्वात्‌; आत्मा च अश्चना- 
यादिधमंवान्न मवतीति साधन- 
फ़लबिलक्षणो ज्ञातव्यः, अतो- 


करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य है! 
इस प्रकार आलङ्ञानका उपक्रम 
किया गया है; तथा यह भी प्रसिद्ध 
दी दै कि वह आत्मा ही साक्षात्‌, 
अपरोक्ष, सर्वान्त और क्षुधादि 
संसारधर्मोंसे रद्धित है--इस प्रकार 
जानना चाहिये | इस सारी उपनिषद्‌- 
का तायं इसीमें है, यह किसी 
दूसरी विधिका शेषभूत नहीं है, 
इसलिये अभ्ंवाद नहीं है; क्योंकि 
आक्षज्ञान तो कर्तव्य है और आत्मा 
क्षुषादि धर्मोवाला है नहीं, इसलिये 
उसे साधन और फर्से विलक्षण ही 
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््यतिरेकेणात्मनो = समझना चाहिये | अतः आत्माको 
अन्योऽपसावन्योऽहमणीति न स | इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही 
वेद” (बृ० उ० १।४। १० ) | भविा है; जैसा कि “यह ब्रह्म अन्य 
“मृत्यो! स मृत्युमामोति| है और मैं अन्य हँ--ऐसा जो 
य॒ इह नानेव पश्यति” | जानता है वह नहीं जानता), “जो 
(४ । ४ । १९) ““एकषै- | यहाँ नानावत्‌ देखता है, वह मृत्युसे 
वालुद्रशव्यम्‌” ( ४ ।४।२०) | ठक भ क्षता है”, “निरन्तर 


एकरूपसे ही देखना चाहिये, 
(८ 22 ०3० 
एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० उ “एक ही अद्वितीय ब्रह्म है?, “बह 


६। २।१) “तत््तमसि!” (छा०उ० | तू द्वै? इत्यादि श्रुतियोंसे विदित 
९। ८--१६) इत्यादिशवुतिभ्यः। होता है । कर्मठ ओर उसके 
क्रियाफलं साधनं च अश्न- | साधन तो क्षुतदि सांसारिक धर्मोसे 
नायादिसंसारधर्मातीतादात्मनो- | अतीत भाव्म भिन्न अविधाके 
उन्यद्विद्याविषयम्‌--“यत्र दि | अनतत हैं; जैसा कि “जहाँ दवैत-सा 
द्वेतमिव मबति” (बु० उ० २।४। । होता है?” “यह अन्य है, मैं 

१४) “अन्योऽसाबन्योऽहमसीति |£ 0 ९"! “ह अन्य अं जी 
नस वेद” (१।४।१० ) | ई-“ऐसा जो जानता है, बह नहीं 
“अथ येऽन्यथातो विदुः" (छा० | जानता”, “और जो इससे अन्य 


उ० ७ । २५। २ ) हत्यादि- | प्रकारसे जानते हैं?” इत्यादि सैकड़ों 
वाक्यशतेम्यः । श्रौत वाक्योसे सिद्ध होता है। 


न च विद्यापिये एकस पुरुष- | इसके सिवा एक ही पुरुषे 
विद्या और अविद्या साथ-साथ र 
नहीं सकतीं, क्योकि उनमें अन्धकार 


ग्रकाज्ञाविव; तस्मादात्मविदो- | ओर प्रकारके समान परस्पर विरोध 
निषयोऽधिदारे , | है; इसलिये जआत्मवेत्ताका क्रिया, 
ऽविद्याविषयोऽधिकारो न द्रष्टन्यः | कारक और फछ्का मेदरूप अविधा- 


क्रियाकारकफरभेदरूपः, मृत्योः । विषयक अधिकार नहीं देखना 





स्य सह मवतः, विरोधात्‌--तमः 
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सं सृत्युमाप्नोति! इत्यादिनिन्दि- | चाहिये, क्योंकि “वह मृत्युसे मत्युको 

९ , | प्राप्त होता है? इत्यादि रूपसे उसकी 
तत्वात्‌, सवक्रियासाधनफलानां निन्दाकी गवी है; तथा अविथाके 


च अविद्याविषयाणां र विषयभूत सम्पूर्ण क्रिया, साधन और 
हातव्यत्वेनेश्त्वा फल उससे विपरीत आत्मविश्वाद्वारा 
निद्या हातव्यर ठ यहो हेयरूपसे हट हैं, एवं. यज्ञोपवीतादि 


पवीतादिसाधनानां च तदिषय- | साधन भी उस ( अविधा) के 
त्वात्‌ । विषय हैं । 


तसादसाधनफलखभावादा- अतः जो साधन और फलसे भिन्न 
खभाववाला है, उस आत्मासे एषणा 
त्मनोऽन्यविषया विलक्षणेषणा | | मिन्नविषयिणी एवं विलक्षण है। ये 


उमे होते साधनफले एषणे एवं साधन और फल दोनों एषणाएँ ही हैं, 
ऋंत 5 बहती | यज्ञोपपीतादि और उनसे साध्य कर्म 
मवतः, यशज्ञोपवीतादेस्तत्साध्य- | भी साधन दी हैं; ( अत: वे भी 
कर्मणां च साधनत्वात्‌, 'उमे  फएषणा्‌ हैं ) क्योकि “ये ( साध्य 
त +त न ओर साधन) दोनों एषणाएँ ही 
होते एषणे एव' इति हेतुबचने- है" इत देतुसूचक वाक्यसे यही 
नावधारणात्‌ । यज्ञोपवीतादिसा- ¦ निश्चय किया गया है । अतः 
€ यज्ञोपवीतादि साधनसे ओर उससे 
धनात्‌ तत्साध्येभ्यश् कमम्यो5वि- . साध्य कमोंसे व्युत्यानका विधान 


द्याविषयत्वाद्‌ एपणारूपत्वाना्च | करना अभीष्ट ही है, क्योंकि वे 


जिहासितव्यरूपत्वाच्च व्युत्थानं विषय है ले हैं 
र्‌ इनका त्याग ही अभीष्ट है। 
विधित्सितमेव । 


नञ उपनिषद आसमज्ञानपर- | श'र्वृ०--किंत उपनिषदे तो 
चुत्वानबुतेः त्वाद्‌ व्थुत्थानश्रुति; | आत्मज्ञानपरक हैं, इसलिये ब्युत्थान- 
विधारदु्यप॑त्व- त॒त्स्तुत्यर्था, न | श्रुति उसकी स्तुतिके ढिये दे, वह 
मारयते विधिः | विधि नहीं है । 
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न; विधित्सितविज्ञानेन समा- 


कल नकदंकत्वश्रवणात्‌ । 
न॒हि अकतेन्येन 


कर्तव्यसख समानकर्कत्वेन वेदे 
कदाचिदपि अवणं सम्भवति; 
कर्तव्यानामेत हि अभिषवहोमभ- 
क्षाणां यथाश्रवणमू्‌,अभिषुत्य हृत्वा 
भक्षयन्तीति, तद्वदात्मज्ञानैषणा- 
व्युत्थानभिक्षाचर्याणां करत व्याना- 
मेव समानकर्दकत्वश्रवणं भवेत्‌ । 
अविद्याविषयत्वादेषणात्वाच्च 


अथंप्राप आत्मज्ञान विधेरेव 


यज्ञोपथीतादिपरित्यागः, न तु 


विधातव्य इति चेत्‌ ! 


न, सुतरामात्मज्लानविधिनेष 


विहितस्य समानकर्ठंकत्वभरवणेनं 





पिद्वान्ती---रैसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिसकी विधि करनी अमीर 
है, उस विज्ञानका और इसका श्रुतिने 
एक ही कर्ता बतलाया है | वेदमें 
अकर्तव्यके साथ कर्तव्यकरा समान- 
कर्तृकरूपसे ( अर्थात्‌ बे दोनों एक 
ही कर्ताद्वारा कर्तव्य है- इस 
प्रकारसे ) श्रवण होना कभी सम्भव 
नहीं है । जिस प्रकार सोम निकालना, 
हवन करना और भक्षण कटना--इन 
कर्तव्यकर्मोंका द्वी सोम निकालकर 
हवन करके भक्षण करते हैं? इस 
प्रकार एक कर्तृकरूपसे विधान किया 
गया ह, उसी प्रकार आत्मब्ान, 
एबणाव्युत्यान और भिक्षाचर्या-इन 
कतंन्योंका द्वी समानकर्तृकत्व-श्रवण 
होना सम्भव हो सकता है । 


यदि कहो कि अविद्याका विषय 
ओर पएषणारूप हेनेके कारण 
यज्ञो पवीतादिका परित्याग तो आत्म- 
ज्ञानकी विधिसे ही खतः प्राप्त दो 
जाता है, उसके लिये विमि करनेकी 
आवश्यकता नहीं है- तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
जिस प्रकार आसमज्ञानकी विधिसे ही 
विद्वित व्युत्यानका उसी कतकि द्वारा 
कर्तम्याव श्रवण द्वोनेसे और भी पुष्टि 
हो जाती है, उसी प्रकार ऐसी विधि 
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दादर्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचर्यस्य | करनेसे भिक्षाचर्याकी भी इढ़ता 
च| होती है; 


¢ 
यत्‌ पुनरुक्तं वत- और ऐसा जो कका कि 
9 वर्तमानकाटिक प्रयोग होनेसे यह 


मानापदेशादर्थवादमात्रमिति-- | केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक 
नहीं, क्योंकि ( औदुम्बरो यूपो 
न, औदुम्बरयूपादिविधिसमान- | मवति-रेसी ) औरदुम्बस्यूपादि- 
सम्बन्धी विधिके समान द्वोनेके कारण 
त्वाददोषः । यह भी निर्दोष है | 


“्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ति! | पूर्व०--«व्युत्याय.. भिक्षाचरय 

विद्वदविद॒त्संन्यास- इत्यनेन पारिव्राज्यं | चरन्ति इस वाक्यसे सन्यासका 

विवेचनम्‌ विधीयते, पारि । विधान किया जता है और 

व्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादिसाध- | 235 कक हकीकत 
+ यज्ञापवाताद व ण्डा 

नानि विदितानि,लिङ्क च श्रुतिभिः | वशपनीता साधन ए (निदण्डाद) 


ध लिङ्गका विधान किया गया है| 
स्मृतिभिश्च । अतस्तद्‌ वजयित्वा | अतः; एषणा होनेफर मी हे 


अन्याद्‌ व्युत्थानम्‌ एषणात्वे- | छोड़कर अन्य एषणाओंसे ही व्युत्यान 
ऽपीति चेत्‌ १ करना चाहिये ऐसा कहें; तो ? 
¢ 
न, = पिद्धान्ती--ऐसी बात नहीँ है 


क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है, 
व्राज्य दिषणा> त्थानलक्षणात पा- 
देषणाव्युत्थानलक्षणात्‌ उसीके द्वारा किये जानेवाले एषणा- 


रिव्राज्यान्तरोपपत्तेः; यद्वि तदे- | व्युत्यानरूप संन्याससे भिन प्रकारका 
व भी संन्यास होना सम्भव है | यहजो 
षणाम्यो व्युत्थानलक्षणं पा एषणाओंसे ऊपर उठनारूप संन्यासहै; 
तदात्मज्ञानाइमू, आत्मन्ञान- | वह आत्मज्ञानका अङ्ग है, क्योंकि यह 
१, इस वाक्यम ‹भवतिः क्रिया वर्तमानकालिक होनेपर भी इसका “गूलरका 

यूप होना चाहिये? ऐसा विधिपरक अर्थ किया जाता है । 
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विरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात्‌; 
अविद्याविषयत्वाच्चेषणायाः; तद्‌- 
व्यतिरेकेण चास्त्याभ्रमरूपं पारि- 
व्राज्यं ब्रह्मलोकादिफलग्राप्ति- 
साधनम्‌, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि- 


साधनविधानं लिङ्गविधानं च । 
न च एषणासूपसाधनोपादा- 


नख आश्रमधमंमात्रेण पारि्रा- 


ज्यान्तरे विषये सम्भवति सति, | 


आक्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाभोका 
परित्यागरूप है; कारण, एषणाएँ तो 
अविद्याका विषय हैं; उक्त संन्याससे 
मिन आश्रमरूप संन्यास ब्रह्मलेकादि: 
फलकी प्रातिका सधन-मूत है, 
जिसके विषयमे कि यज्ञोपवीतादिः 
साधन और लिल्लोंका विधान किया. 
गया है । 

तथा अन्य प्रकारके संन्‍्यासमें 
आश्रमधर्ममात्रसे एचणारूप साधनोंका 
ग्रहण सम्भव है--इतनेद्दीसे सम्पूर्ण. 
उपनिषदोद्वारा प्रतिपाथ आक्षन्ञानका 


सर्वोपनिषद्विहितस्य आत्मज्ञानस्य | बाध होना उचित नहीं है, 


बाधनं युक्तम्‌, यज्ञोपवीता- 


विद्याविषयेषणारूपसाधनोपादि- | 
त्सायां चावद्यम्‌ असाधनफल- | 
रूपखय अश्चनायादिसंसारधमेव- 
जितख अहं ब्रह्मासि, इति विज्ञानं 
बाध्यते; न च तद्वाधनं युक्तम्‌, 


सर्वोपनिषदां तदर्थपरत्वातू । 
“मिक्षाचयं चरन्ति, इत्येषणां 


ग्राहयन्ती श्रुति! खयमेव बाधत 
इति वेत्‌ १ अथापि स्थादेषणा- 


भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषणे- 


यज्ञोपवीतादि अविधाविषयक एषणा- 
रूप साधनोंको ग्रहण करनेकी इच्छा 
रहनेपर तो इस असाधन-फररूप 
एवं क्षुधादि सांसारिक धर्मोसे रहित 
आत्माके "मै ब्रह्म हूँ? विज्ञानका अवश्य. 
बाध हो जायगा; और उसका बाध. 
होना उचित नहीं है; क्योंकि समस्तः 
उपनिषर्दोका तात्पर्य उसीमें है । 
पूर्व ०-किंतु 'भिक्षाचर्य 
चरन्ति, यद्द एषणाको ग्रहण कराने-. 
वाली श्रुति तो स्वयं द्वी उसका बाघ 
कर री है | ताप्यं यह्‌ है कि 
यदि यह मान भी लिया जाय तो 
भी एषणाओंसे व्युत्यानका विधान 
करके श्रुति एपणाके दी एक देशः 


७२९ . 


49३० 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


टिकी ~ ^. व - + व २ नाफिये नि - "य 4 नईजियि - . च 


कदेश भिश्षाचयं ग्राहयन्ती 


म्बद्धमन्यदपि ग्राहयतीति चेत्‌ ? 

न, मिक्षाचयस्याप्रयोजकताद्‌ 
इत्वोत्तरकालभक्षणवत्‌ । शेषग्रति- 
पत्तिकर्मत्वादप्रयोजक॑ टि तत्‌; 
असंस्कारकत्वाच--अक्षणं पुरुष- 


संस्कारकमपि स्यात्‌, न तु 


मिक्षाचयंम्‌; नियमादष्टखापि | 
जह्मविदोऽनिष्टसरात्‌ । 
नियमादष्टयानिष्टत्वे किं 
भिक्षाचर्येणेति चेत्‌ ! 


न, अन्यस्ताधनाद्‌ च्ुत्थानख 


नििलात्‌ । तथापि कि तेनेति 


चेत्‌ १ यदि खात्‌, बादमभ्यु- 





भिक्षाचर्याका ग्रहण करानेके कारण 
उससे सम्बद्ध अन्य एषणाओंका भी 
ग्रहण कराती ही है-यदि रेषा 
कहें तो | 

सिद्ान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि हृवनके पश्चात्‌ भोजन करनेके 
समान भिक्षाचर्या किसी फटकी 
प्रयोजिक। नहीं है; इवनके पश्चात्‌ 
मोजन कराना भी शेषप्रतिपत्ति कर्म 
होनेके कारण किसी फलका प्रयोजक 
नहीं है; इसके प्िवा संस्कार न 
करनेवाली होनेसे भी भिक्षाचयों 
प्रयोजिका नहीं है, हुतशेषका भक्षण 
तो पुरुषके संस्कारका हेतु भी शेता 
है, किंतु भिक्षाचर्या वैसी भी नहीं 


| है; क्योकि नियमविधिजनित अदृष्ट 


भी ब्रह्मवेत्ताको अनिष्ट द्वी है| 

पव ०-यदि उसे नियमविधि- 
जनित भट्ट इष्ट नहीं है तो भिक्षा- 
चर्याका क्या प्रयोजन है ?--ऐसा 
कहें तो? 

पिद्धान्ती-यद्द ठीक नहीं, क्योंकि 
अन्य साधनोंसे तो व्युत्यान करनेका 
विधान किया गया है | इसपर भी 
यदि तुम कहो कि निष्क्रिय आत्म- 
ज्ञानसे सर्वनिदृत्ति तो षो द्वी जायगी 
फिर भिक्षाचर्यासे क्या प्रयोजन है ? तो 
ठीक है, यदि ऐसा द्वो जाय तो ममी 
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पगम्यते हि तत्‌ । यानि पारि 
ब्राज्ये5भिद्ितानि 

““ज्लोपवीत्येवाधीयीत/ 
दीनि, तान्यविद्वत्यारित्राज्यमात्र- 
विषयाणीति परिहृतानि; इतरथा 


आत्मब्ञानबाघः खादितिधक्तम्‌; | 


वचनानि 


श्त्या- 


४/निराशिपमनारम्भ॑ निर्नमस्कार- | 


मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं ध्षीणकमाणं 





उसे खीकार करते हैं । #संन्यासाश्रममे 
जो “यज्ञोपवीती होकर ही अध्ययन 
करे” इत्यादि वचन कहे गये हैं, वे 
केबल अविद्वत्संन्यासमात्रसे सम्बन्ध 
रखनेवाले है -रेसा ककर उनका 
परित्याग किया जा चुका है; ओर यह 
भी कट्दा गया है कि यदि ऐसा न 
मानेंगे [उन्हें विद्वत्संन्याससम्बन्धी 
समझेंगे] तो आत्मझ्ञानका बाघ हो 
जायगा । “ जिसे किसी प्रकारकी 
कामना नहीं है, जो सब प्रकारके 
आरम्भसे शून्य तथा नमस्कार और 
स्तुतिसे रहित है, जो खयं भक्षीण है, 


त॑ देवा ब्राह्मण बिद इति सर्व- | किंतु जिसके कर्मोका क्षय हो चुका है, 
व ` उसे देवगण ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता मानते 
कर्मामावं दशेयति स्मृतिरविदुषः : हैं'यह्व स्पृति विद्वान्‌के समस्त कर्मोंका 
“िद्ञॉल्लिक्नविवर्जित/”“'तस्राद- भाव दिखाती है | तथा “विद्वान 
हे लिङ्गररित होता है? “अत: व 

लिङ्गो धमजञः" इति च । तस्मात्‌ | ठिञ्गरहित और घर्म होता है?” 


परमहंसपारिव्राज्यमेर व्युत्थान- 
रक्षणं प्रतिपद्येतात्भवित्‌ स्व 
कमसाधनपरित्थागरूपमिति । 

यस्मात्‌ पूवे ब्राक्षणा एतमात्मानम्‌ 


असाधनफलखभाव॑ षिदित्वा 
# तथापि क्षुधादिकी निदृत्तिके 


होनेके कारण उसकी विधि सार्थक ही है । 


इत्यादि वचन भी यदी दिखलाते 
है । अतः भालवेत्ताको समस्त कर्म 
साधनोंके परित्यागरूप व्युत्यानलक्षण 
परमहंस पाखराज्यका द्वी आश्रय 
लेना चाद्दिये। 

क्योंकि पू्व॑वर्ती आह्मण ( ब्रह ) 
लोग इस असाधनफलखभाव आत्ाको 


लिये भिक्षाटनादिकी कत॑व्यता प्राप्त 
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सर्वंसात्‌ साधनफ़लखरूपादेषणा 
लक्षणाद्‌ व्युत्थाय मिश्षाचयं 
चरन्ति ख, दृष्टादृष्टाथ कर्म 
तत्साधनं च हित्वा, तसाद्‌ 
अद्यत्वेऽपि ब्राह्मणो ब्रह्म- 
वित्‌ पाण्डित्यं पण्डितमावम्‌, 


एतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यम्‌, 
निर्विध निःशेषं विदिता, 
आत्मविज्ञानं निरवशेषं कृत्वे- 





त्यथः --आचा्यत आगमतश्र, 





एषणाम्यो व्युत्थाय--एपणाव्यु 
त्थानावसानमेव हि तत्‌ पाण्डि- 
त्थम्‌, एपणातिरस्कारोद्धवत्वा- 
देषणाविरुद्वत्वात्‌; एषणामतिर- 
स्कृत्य न ह्यात्मविषयस्य पाण्डित्य- 
खोद्धव इत्थात्मज्ञानेनैव विहित- 


मेषणाब्युत्थानम्‌ आत्मज्ञान- 
समानकत ऋत्वाप्रत्ययोपादान- 

लिड्ज श्रुत्या ददीकृतम्‌ । तसादेष- 
णाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानवलभावेन 
बारयेन तिष्ठासेत्‌ खातुमिच्छेत्‌ । 


जानकर एषणालक्षण साधन और 
फलखरूप समस्त तिषयोंसे ऊपर उठ 
कर अर्थात्‌ ट्ट ओर भट्ट फलवाले 
सम्पूर्ण कम ओर उसके साधनको 
छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे, इसलिये 
इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्म- 
वेत्ता पाण्डित्य---पण्डितभावकों--- 
यह आन्मज्ञान ही पाण्डित्य है, इसे 
निर््रिध-निःरोषतया जानकर 
अर्थात्‌ आचार्य और शान्से पूर्णतया 
आत्मज्ञान सम्पादन करके एषणाओंसे 
व्युत्यान कर, क्योंकि उस पाण्डित्यका 
पर्यवसान एषणाओंसे व्युत्यान करनेमें 
ही है, कारण, वह एषणाअओंके 
तिरस्कारसे ही उत्पन्न होता है और 


| एषणाओंसे विरुद्ध भी है, एषणाओंका 


तिरस्कार किये भिना तो आत्मविषयक 
पाण्डित्यका उदय ही नहीं हो 
सकता; अतः आलज्ञानद्रारा ही 
एषणा्ओसि व्युत्थान सम्पादित 
होता है; आत्मज्ञान और ब्युत्थानका 
एक ही कर्ता है--यह सूचित 
करनेके लिये “व्युत्यायः इस पद्मे 
“क्त्वा? प्रत्ययका प्रयोग किया गया 


है, इसलिये इस टिङ्गमूता श्रुतिने उक्त 
अमिप्रायको और भी पुष्ट कर दिया 
है । अतः एषणाओंसे उत्थान कर 
बाल्यसे--ज्ञानबल्भावसे (तिष्ठासेत्‌? 
--स्थित रहनेकी इच्छा करे | 
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साधनफलाश्रयणं हि बलमित- 
रेषामनात्मविदाम; तदू बरं हित्वा 
विद्वान्‌ असाधनफलखरूपात्म- 
विज्ञानमेव बरं तद्धावमेष केवल- 
माश्रयेत्‌, तदाश्रयणे हि करणा- 
न्येषणाविषये एनं हृत्वा यापयितुं 
नोत्सहन्ते; ज्ञानबलहीनं हि 


मूढं दृष्टदष्टविषयाय/म्‌ एपणाया- 


` मवैनं करणानि नियोजयन्ति; 
बलं नाम आत्मविद्ययाशेषविषय- 


दृ्टितिरस्करणम्‌; अतस्तद्भावेन 
बार्येन तिष्ठासेत्‌; तथा “आत्मना 
विन्दते वीय॑मू” ( केन २।४) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । “नायमात्मा 
बलद्दीनेन ठम्यः'” ( भरु° उ० 
३।२।४) इति च। 

बास्यं च पाण्डित्यं च निविद्य 
निःशेषं कृत थ मननान्धुनि- 


योगी मवति; एतावद्धि ब्रा्षणेन 
कतेव्यम्‌, यदुत सर्वानात्मप्रत्यय- 





अन्य जो अनाताज्ञ हैं, उनका बल 
तो साधन और फलोंका आश्रय 
लेना ही है; उस बलको त्याग कर 
विद्वान्‌को जो असाधनफलखरूप 
आत्मविज्ञान ही बल है, केबल उस 
बेलभावका ही आश्रय लेना चाहिये। 
उसका आश्रय लेनेसे ( विषय- 
लेढुप ) इन्द्रियाँ इसे आकृष्ट करके 
एषणाओंके विषयमे स्थापित करनेका 
साहस नदीं कर सकतीं । जो ज्ञान- 
बरसे रहित है, उस मूढको की इन्द्रियाँ 
दृष्ट ओर अदृष्ट विषयोकी एषणामें 
नियुक्त कर देती है; आत्मज्ञानके 
द्वारा समस्त भ्रिषयदष्टिका तिरस्कार 
कर देना ही बल है; अतः उस 
बलमावसे-- बाल्यसे स्थित रहनेकी 
इच्डा करे; ऐसा ही “आत्मज्ञानके 
द्वारा वीर्य ( वियद्टिके तिरस्कारका 
सामर्थ्य ) प्राप्त होता है? इस अन्य 
श्रुतिसे त्रिदित होता दै, तथा “यह 
आत्मा बलद्वीनको नहीं मिल सकता” 
यह श्रुति भी यद्दी कहती है । 

इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यको 
निर्विध, निःशेष जान करके फिर 
मुनि--मनन करनेके कारणमुनि- 
योगी होता है। समस्त अनात्मप्रत्ययोंका 
तिरस्कार करना--यही ब्राह्मण 
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तिरस्करणम्‌; एतत्‌ हृत्वा कृत- | ( ब्रह्मवेत्ता ) का कर्तभ्य है; रेस 


कृत्यो योगी मवति । 
अभीनं च आत्मज्ञानानात्म- 


प्रत्ययतिरस्कारों पाण्डित्यबाल्य- 
संज्ञको निःशेषं कृत्वा, मौनं नाम 
अनात्मग्रत्ययतिरस्करणस्थ पय- 
वसानं फलम्‌, तच्च निर्विद्याथ 
ब्राह्मण: कृतकृत्यो भवति- ब्रहैव | 


स्मिति प्रत्यय उपजायते । स 
ब्राक्षणः कतकृत्यः, अतो बाह्मणः; 


निरुपचरितं हि तदा त्य ब्राह्यं | 


करके वह कृतकृत्य योगी € 
जाता है । 


आत्मज्ञान और अनातमप्रत्ययक 
तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य ओः 
बाल्यसंज्ञा है--ये अमौन हैं, इन्दं 
निःशेष करके तथा अनात्मप्रत्यय 
तिरस्कारका पर्यवस्तान--फल मौन हं 
उसे भी निःशेष जान करके ब्राह्मण 
कृतकृत्य हो जाता है उसे “सब 
ब्रह्म दी है? ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो 
जाता है | वह ब्राह्मण कृतकृत्य है, 
इसलिये ब्राह्मण है; उप्त समय उसे 
लपचारशून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो 
जाता है; इसीसे श्रुति कहती है-- 
वह किससे अर्थात्‌ किसी आचरणसे 
ब्राह्मण हो सकता है ! [ उत्तर--] 


आत्म; अत आ स ब्रह्मणः | जिससे भर्णात्‌ जिस आचरणसे भी 
केन खात्‌ केन चरणेन भवेत्‌ १ | हो षह ऐसा ही होगा -- तासपरयं यह्‌ 
येन स्याद्‌ येन चरणेन मत्‌, तेने- | है कि जिस किसी भी आचरणसे हो 
च्श = उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणोवालाद्दी 
खात्‌ तेनेदश एव उक्तलक्षण एव ब्राह्मण होता है; "जिस किसी भी 


आचरणसेः यद्द कथन स्तुतिके 
भाक्षणो भवति; यैन केनचि- लिये है; अर्थात्‌ ऐसा कहकर यह 


च्चरणनेति इ पे 
५, ४ जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की 
ब्राक्षण्यावस्था सेयं स्तूयते, न तु | जाती है, इससे आचरणमे अनादर 
चरणेऽनादरः । प्रदर्शित नहीं होता । 
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= अतः इस श्षुषादिरहित आत्म- 
अशनायाद्यतीतात्मखरूपादू नि- | खरूप नित्यतृप्त आ्रह्मण्यपदमें स्थिति 
त्यतृप्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्याविषयम्‌ होनेसे भिन्न जो अविधाकी व 
एषणालक्षणं वस्त्वन्तरम्‌, व हर वसद्‌ हैं त्‌ त 
आते विनाशि आर्तिपरिगृहीतम्‌, शी आतिसे व्याप्त अयात्‌ खप्न, 
माया और मरुमरीचिकाके जल्के 
खम्ममायामरीच्युदकसमम्‌ अ- | 
आव समान असार हैं; केवल एक 
० कः केवो आत्मा द्वी नित्यमुक्त है । तब 
नित्यश्चक्त इति । ततो ह कहोलः | कौषीतकेय को उपरत होः 
कीषीतकेयः उपरराम ॥ १॥ गया॥ १॥ 
~" च --~ - 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
पञ्चमं कहोलग्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


पष्ठ ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य-गार्यी-संवाद 
यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सर्वा जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्ह्सर्वान्तर 


नहर आत्मेस्युक्तम्‌, तस्य सर्वान्तरख आत्मा है--ऐसा कहा गया है, उस 
33020 2 त | सर्वान्तरके खरूपका ज्ञान प्राप्त करने 


खरूपाधिगमाय आ शाकल्य- | के लिये शाकल्य-आह्मणपर्यन्त आगेका 
ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ आरभ्यते । पृथि- | ग्रन्थ आरम्म किया जाता है । 
व्यादीनि ह्ाकाशान्तानि भूतानि | पृथिवीसे लेकर आकाशपयन्त सम्पूणं 


अन्तर्वदिमाविन व्यवसितानि: रे. अन्‍्तबंदिर्भाकसे स्थित हैं। 
| उनमेंसे जो बाह्य-बाह्य मूत है, उसे 


तेषां यद्‌ बाह्यं बाह्यम्‌ अधि- | जान-जानक्‌ निराकरण करते हुए, 
गम्याधिगम्य निराहवेन्‌ द्रष्टुः | जो सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोसे रहित 
साक्षात्‌ सर्वान्तरोऽगौण आत्मा ¦ सक्षात्‌ सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, 
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सर्वसंसारधम॑विनिक्तो दश्षयि- | उसका दर्शन दश (मुमुक्षु) को कराना 
तव्य इत्यारम्भः है; इसलिये यह्‌ भारम्म किया जाता है- 
जलसे लेकर बबह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठानतत्तवोंका निरूपण 

अथ हैनं गार्गी वाचक्तत्री पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यद्द्‌ः सबेमप्छोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप 
ओताइच प्रोताश्चेति वायो गार्गीति कसिन्नु खलु बायु- 
रोतश्र प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्त- 
रिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्य- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिन्यु खल्वादित्यलोका ओताश्च 
भ्रोतादवेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका 
ओताश्र प्रोताश्चेति नक्षत्ररोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु 
नक्षत्रलोका ओताश्र प्रोताश्चेति देवरोकेषु गार्गीति कसि- 
न्यु खलु देबलोका ओताश्च प्रोताश्रेतीन्द्रछोकेषु गार्गीति 
कस्िन्नु खल्विन्द्रछोका ओताश्च प्रोतारचेति प्रजापति- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति ब्रह्मरोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि मातिप्रक्षीमी ते 
मधौ व्यप्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामतिषएच्छसि गागं 
मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्रव्युपरराम ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्वल्क्यसे वाचक्ुकी पुत्री गार्गीने पूछा; वह्‌ बोली, “हे 
याज्ञतल्क््य | यह जो कुछ है, सब जलम ओतप्रोत है, कित वह जल 
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नकिर न न> असो सिकः चिकन यसि सि वसय कक वसो वि 
किसमें ओतप्रोत है ? [ याज्ञवहस््य-] “हे गार्गि ! वायुमे। [ गर्गी] 

“वायु किसमें ओतप्रोत है ११ [याज्ञबल्क्य-] “हे गार्गि | अन्तरिक्षलोकं |? 

[ गार्गी-] “अन्तरिक्षठोक किसमें ओतग्रोत हैं. !” [ याज्ञवल्क्य] “हे 

गानि | गन्धर्वलोकोंमें ।? [ गार्गी--] “गन्धर्वलोक किसमें ओतप्रोत हैं!? 

[ याज्ञवल्क्य -] “हे गार्गि | आदित्यलेकोमें |! [ गार्गी-] आदित्यकोक 

किसमें ओतप्रोत हैं ? [याज्ञवल्क्य-] "है गार्गि | चन्द्रढ्ेकोमें |? [गार्गी-] 
“चन्द्रछोक किसमें ओतप्रोत हैं !? [ याज्ञवल्क्य-] “हे गार्गि | नक्षत्ररोर्को- 

में ।› [ गार्गी-] “नक्षत्रकोक किसमें ओतप्रोत हैं !? [ याह्वल्क्य-] हे 

गार्गि ) देवछोकोमें ।› [ गार्गी- ] “देवछोक किसमें ओतप्रोत हैं. !? 

[ याङ्खवस्क्य-] हे गार्गि | इन्द्रढोकोमें ।? [गार्गी-] “न्द्रलोक किसे 

ओतप्रोत हैँ ?” [याजवल्क्य-] हे गार्गि | प्रजापतिलोकोंमें |? [ गार्गी-] 

प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं !! [ याज्वहक्य--] “हे गार्गि ! अन्लेकों- 

में ।? [गार्गी-] नअक्षकोक किसमें ओतप्रोत हैं !' इसपर याज्ञवल्क्यने कडा- 

“हे गार्गि | अतिप्रश्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय! तू, जिसके 

विषयमें अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमें अतिप्रइन कर 

रही है | हे गार्गि | तू अतिप्रशन न कर !! तब वचक्ुकी पुत्री गाग 

उपरत हो गयी ॥ १॥ 


अथ हैनं गागीं नामतः, फिर उस याङ्वल्क्यसे वाचक्तवी 
वचक्लुकी पुश्रीने, जो नामसे गार्गी 

वाचक्नवी वचक्रोदुंद्िता, प्रपच्छ; | थी, पूछा । उसने “हे याज्ञवल्क्य !? 
इस प्रकार सम्बोधित करके का-- 

याज्षवल्क्येति दोबाच; यदिदं | यक्ष जो कुछ पार्थिव धातुसमुदाय है 
पार्थिवं वह अप्‌-- जोम ओतग्रोत है; 

सवं पार्थिव धाठुजातम्‌ अपदे ओत-गज्ञकी लंबाईके तन्तुके 


त प जे जे . | समान और प्रोत--बसंकी चौड़ाईके 
च प्रोतं च, ओतं दीघेपट के उन भरा इरे ख्य 
तन्तुबत्‌ प्रोतं ति्यक्तन्तुबद्‌ बिप- समझे । तात्पयै य है कि यह अपने 
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रीतं वा--अद्धिः | 
भूतामिर्व्याषमित्यथेः; अन्यथा 
सक्तुमृष्टिवद्‌ विशीर्येत | 

इदं तावदनुमानपुपन्‍्यस्तम्‌-- 
यत्‌ कार्यं परिच्छिन्नं स्थूरम्‌ कार 
णेनापरिच्छिन्नेन धर्मेण व्याप्त 


मिति दृष्टम-यथा पृथिवी अद्भिः; 
तथा पू्वं॑पूर्वुत्तरेणोत्तरेण 
व्यापिना भवितव्यम्‌) शत्येष आ 
सर्वान्तरादात्मनः प्रस्नाथः । 


तत्र भूतानि पञ्च संहतान्ये- 
वोत्तरमुत्तरं सक्ष्मभावेन व्यापकेन 
कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च 
 परमात्मनोऽक्‌ तद्यतिरेकेण व- 
स्तन्तरमस्ति “सत्यख सत्यम्‌” 
(बृ० उ०२।१।२०) इति 
श्रुतेः । सत्यं च भूतपञ्चकम्‌, 
` सत्यख सत्यं च पर आत्मा । 
किन्तु खसाप ओताश्च प्रोता- 
श्रेति-तासामपि कार्यत्वात्‌ स्पूल- 
स्वात्‌ परिच्छिन्नत्वाध क्चिद्धि 
ओतप्रोतभावेन 


भवितव्यमः | ओतप्रोतमावसे रहना 


बाहर-भीतर सत्र ओर विद्यमान 
हुए जल्से ही व्याप्त है, नहीं तो 
यह सत्तकी मुद्ठीके समान छिन्न-मिन्न 
हो जाता | 

यह तो अनुमानका उपन्यास 
किया गया, इससे यह देखा गया 
कि जो कार्य, परिष्ठिन्न और स्थूछ 
तच है, वह कारण, अपरिच्छिन 
और सूक्ष्म त्से व्याप्त रहता है-- 
जिस प्रकार पृथिवी जलपे प्याप्त है; 
उसी प्रकार पूर्व-पू जलादि अपने 
उत्तरोत्तरवर्ती कारण वायु आदिसे 
व्याप्त हैं; सर्वान्तर आस्मापर्यन्त 
इस प्रइनका यही तात्पर्य है | 


तहाँ, भूत पाँव हैं, जो परस्पर 
मि कर ही उत्तरोत्तर व्यापक 
सूक्ष्मावसे और कारणरूपसे 
विद्यमान हैं । परमात्मासे- नीचे 
उससे भिनन और कोई वस्तु नहीं है 
जैसा कि “वह सत्य-का-सत्य है?! 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
पाँचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा 
सत्य-का-सत्य है । [ अतः प्रन 
ह्येता है कि ] जल किसमें ओत- 
प्रोत हैं ! कायं स्थूल ओर परिन्छिन्न 
होनेके कारण उन्हें भी किसीमें 
चाहिये; 
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क ताप्तामोतप्रोतभाव इति । एव- 
मुत्तरोत्तरप्रश्न प्रसज्भो योजयितम्यः। 


वाय गार्गीति । 
नन्वग्नाविति वक्तव्यम्‌ ! 


नेष दोषः; अग्नेः पार्थिवं वा 
आप्यं बा धातुमनाश्रित्य इतर- 
भूतत्रत्‌ खातन्त्येण आत्मलामो 
नास्तीति तक्षिन्नोतप्रोतभावो 
नोपदिश्यते । 


कस्मिन्नु खलु वादुरोतथ 


प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति | 


तान्येव भूतानि संहतान्यन्तरिक्ष- 
लोकाः; तान्यपि गन्धर्वलोकेषु, 
गन्धवेलोका आदित्यरोकेषु, 
आदित्यलोकाशन्द्ररोकेषु, चन्द्र- 
लोका नक्षत्रलोकेषु, नक्षत्रलोका 


देवरोकेषु, देवलोका इन्द्रलोकेषु, 
इन्द्रलोका विरादशरीरारम्भकेषु | 


भूतेषु प्रजापतिलोकेषु, प्रजापति 
लोका ब्रह्मलोकेषु । 

नाम अण्डारम्भकाणि भूतानि; 
सर्वत्र हि ब्रक्ष्मतारतम्यक्रमेण 


तो उनका ओतप्रोतमाव कहाँ है ! 
इसी प्रकार अगो-भागेके श्रश्नोंके 
प्रसङ्गकी योजना करनी चाहिये । 
[ याज्ञवल्क्य-- ) 'हे गुर्गि ! वायुम ।? 

जड्ला- किंतु यहाँ. तो 
याज्ञवल्क्यको “अग्निमें! ऐसा कना 
चाये था! 


समाधान-ऐसा कनेम दोष 

नहीं है, क्योकि अन्य भूतोके समान 
अग्निके खरूपकी सिद्धि किसी पार्थिव 
या जलीय धातुका आश्रय ढिये बिना 

| नहीं द्वोती, इसलिये उसमें ओतप्रोत- 


| भावका उपदेश नहीं किया जाता । 
| 


( गार्गी--) “वायु किसमें ओत- 
प्रोत है !? ( याज्ञवल्क्य--) “हे 
गां | अन्तरिक्षलोकं ।› परस्पर 
संहत हए ये मूत ही अन्तरिक्षटोक 
हैं | वे भी गन्धर्वन्रकोमि, गन्धर्वलोक 
आदित्यलोकॉमें, आदित्यकोक चन्दर 
लोकम, चन्दलोक नक्षत्रलेकोमें 
| नक्षत्ररोक देवरोकमिं, देवलोक 
इन्द्रलोकोंमें, इन्द्रोक विराट्‌ शरीरके 

रम्भक भूतरूप प्रजापतिलेकॉर्मे 
और प्रजापतिलोक ब्रह्मलेकोंमें ओत- 
प्रोत हैं | ब्रद्मलोक ब्रह्माण्डके आरम्भक 
भूतोंको कद्ते हैं; इन सभी लोकोंमें 
सूक्ष्मताके तारतम्यक्रमसे प्राणियोके 
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्रषयुपभोगाश्रयाकारपरिणतानि | उपभोगके आश्रय ( शरीर ) के 


भूतानि संहतानि तान्येव पञ्चेति 
बहुवचनभाज्जि | 

कसिन्यु श्लु ब्रह्मलोका 
ओताथ प्रोवाश्रेति-स होवाच 
याज्ञवल्क्यो हे गार्गि माति- 
प्राक्षीः स्व प्रश्नमू, न्यायप्रकारम- 
तीत्य आगमेन प्रष्टव्यां देवतामजु- 
मानेन मा प्राक्षीरित्यर्थः; पृच्छ- 
सत्याश्च माते तव मूर्धा 
शिरो व्यपप्तद्‌ विस्पष्टं पतेत्‌; 
देवतायाः खप्र्न आगमविषयः; 
तं प्रश्नविषयमतिक्रान्तो गाग्योः 
प्रनः; आनुमानिकत्वात्‌ स 
यस्या देवताया प्रषः सातिप्रहन्या, 





नातिप्रहन्यानतिप्रहन्या, खप्रश्न- 
विषयेव, केवरागमगम्यत्यथः; 
तामनतिप्रह्यां वे देवतामतिपृ- 
च्छसि । अतो गागिं मातिप्राध्ीः, 


आकारमे परिणत हुए परस्परसंहत 
वे ही पाँच भूत हैं, इसलिये वे 
बहुबचनके भागी हैं। 


[गार्गी--] “अच्छा तो, वे अह्म- 
लोक किसमें ओतम्रोत है !” इसपर 
उस याज्ञबल्क्यने का, 'हे गमि | 
तु अपने प्रशनको अतिप्रश्न न कर, 
अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकारको छोड़कर 
आचार्यपरसराद्वारा पूछनेयोग्य शाख- 
गम्य देवताको अनुमानसे मत पूछ | 
इस प्रकार पूछनेसे तेर मूरद्ठां- मस्तक 
विपतित--विस्पष्टलया पतित न हो 
जाय |? यह देवताका खप्रश्न शात्रका 
परिय है; गार्गीका प्रश्न आनुमानिक 
होनेके कारण उस प्रइनविषयका 
अतिक्रमण कर गया है; यह प्रश्न जिस 
देवताके विषयमे है, वह भतिप्रश्नथा 
हो रदी है; किंतु वह नातिप्रश्नपा- 
अतिप्रश्न करनेके अयोग्य अर्यात्‌ 
अपने प्रस्नकी ही विषय है; तालर्य 
यह है कि वह केवर आचार्योपदेशसे 
शास्रद्वारा दी जानी जा सकती है, उप्त 
अनतिप्रनधा देवताके विषयमे त्‌ 
अतिप्रइन करती है । अतः हे गार्गि! 


यदि तुझे मरनेकी रष्छा न दो तो 
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मतुं बेन्नेच्छसि | ततो ह गार्गी | भतिप्रश्न न कर |? तब वचक्तुकी 
बाचक्नधी उपरराम ॥ १॥ | पत्री गीं उपरत हो गयी ॥ १॥ 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये तृतीयाध्याये 
षष्टं गार्गतराह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
=~--4 9-0-4० ` 


सप्तम ब्राह्मण 








यान्नवत्क्य-आरुणि-संवाद 


इदानीं ब्रह्मरोकानामन्तरतमं | अब ब्रह्मखोकोंका जो अन्तरतम 
सूत्र है, उसे बताना है, इसीडिये 


तरं वक्तव्यमिति तदथं आरम्भः; | आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है | उसे जागम ( आचार्योपदेश ) 


तच आगमेनैव प्रष्टव्यमितीतिदा- | के द्वारा द्वी बिचारना चाहिये, इस- 
| ढिये इतिद्वासके द्वारा आगमका 


सेन आगमोपन्यासः क्रियते-- | उपन्यास किया जाता है-- 
सूत्र और अन्तर्यामीके विषयमें प्रभ 


अथ हैनमुदाङक आरुणिः पप्रच्छ यान्ञवस्क्येति 
होवाच मद्रेष्ववसाम, पतञ्चरस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञ- 
मधीयानास्तस्यासीद्‌ मायौ गन्धर्वगृहीता तमष्च्छाम को- 
ऽसीति सोऽब्रवीत्‌ कबन्ध अथर्वेण इति सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चरं 
काप्यं याज्षिकाश्श्र वेत्थ जु त्वं काप्य तत्‌ सान्नं येनायं च 
लोकः परथ रोकः सवोणि च भूतानि सन्टब्धानि भव- 
न्तीति सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चलः काप्यो नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेदेति 
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सो5ब्रबीतु पतञ्चलं काप्यं याशिकाश्श्र वेत्य जु तवं काप्य 
तमन्तयीमिणं य इमं च रोकं परं च रोक सवीणि च 
भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्‌ परतञ्चलः काप्यो 
नाहं तं भगवन्‌ वेदेति सो ऽबवीत्‌ पतञ्चलं काप्यं याज्ञिका< 
यो तरै तत्‌ काप्य सूत्र त्रियात्तं चान्तयीमिणमिति स ब्रह्मवित्‌ 
स रोकवित्‌ स देववित्‌ स वेदवित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ 
स सर्वविदिति तेभ्योऽब्वीत्तदृहं वेद तच्चेत्तं याज्ञवल्क्य 
सूत्रमविद्रारस्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूधा ते 
विपतिष्यतीति वेद्‌ वा अहं गौतम तत्‌ सूत्रं त॑ चान्तयो- 
मिणमिति यो वा इदं कथिद्‌ ब्रयाद्‌ वेद वेदेति यथा 


वेत्य तथा ब्रृहीति ॥ १ ॥ 

फिर इस यान्ञत्रक्यसे आरुणि उद्दा छकने पूछा; वह बोला, "हे याज्वह्कय ! 
हम मद्रदेशमें यज्ञगाखका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोपन्न पतश्चलके घर 
रहते थे । उसकी भायां गन्धर्वद्वारा गृहीत थी । इमने उस ( गन्धर्व ) से 
पूछा, प्तू कौन है ? उसने कहा, “पै आथर्वण कबन्ध हूँ |, उसने कपि- 
गोत्रीय पतश्चल ओर उसके याक्षिकोसे पूछा, “काप्य | क्या तुम उस सूत्र 
को जानते हो जिसके द्वारा य रोक, परटोक और सारे भूत प्रथित है ?, 
तत्र उस काप्य पतश्चलने कहा, "भगवन्‌ | मैं उसे नहीं जानता |? उसने- 
पतच्चङ काप्य और याश्षिकोंसे कहा, “काप्य | क्या तुम उस भअन्तर्यामीको 
जानते हो जो इस लोक, पररोक और समस्त भूतोंको भीतरसे नियमित करता 
है !? उस पतञ्चल काप्यने कडा, "भगवन्‌ | मैं उसे नहीं जानता ।› उसने 
पतञ्न काप्य और याज्ञिकोसे कहा; "काप्य | जो कोई उस सूत्र और उप 
अन्तयोमीको जानता है, वह अल्लवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, 
वह वेदा है, १६ भूतवेत्ता है, वह आत्वेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है । 
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तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्बने उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यामी- 
को बताया । उसे मैं जानता हूँ । हे याङ्खवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीको न जाननेवाले शोक ब्रहवेचाकी खभूत गौर्बोको ठे जाशोगे 
तो तुम्दारा मस्तक गिर जायगा |? [ याज्ञवल्क्य] हे गौतम ! मैं उस सूत्र 
और अन्तर्यामीको जानता हूँ ।' [ उद्दाठक-] 'ऐसा तो जो कोई मी कह 
सकता है--.मै जानता हूँ, मैं जानता हूँ? [ किंतु यों व्यर्थ ढोल पीठनेसे 
क्या लम ? यदि वास्तवमें तुम्दें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार तुम 
जानते हो वह कद्दो! ॥ १ ॥ 


अथ हैनमुदालको नामतः, किर उस याज्ञवल्क्यसे उद्दाठक 


अरुणस्यापत्यमारुणः पप्रच्छ; | नामसे प्रसिद्ध॒ आरुणि---अरुणके 
याज्ञवल्क्येति होवाच; मद्रेषु | पतने ए । वह बोला दे याज्ञवल्क्य | 
छ | क इम मद्देशमे पतब्चलके--जो 


देशेष्वबसामोषितवन्त:, पतश्चल नामसे पतश्चल था उस काप्य-- 
ख-पतश्चलो नामतस्तस्थेव कपि- | कपिगोत्रीयके घर यज्ञ--यज्ञशातर- 
गोत्रस्य काप्यख गृहेषु यज्ञमधी- | का अध्ययन करते हुए रते थे। 


याना यज्ञशञास्राध्ययनं कुर्वाणा:। | उसकी भार्या गन्धरसे गुृद्दीत 
| थी [ अर्थात्‌ उसपर गन्धर्वका आवेशा 


तस्थासीद्‌ मायां गन्धर्बगृहीता; था] | उससे हमने पूछ, द कौन 
तमपृच्छाम-- कोऽसीति; सो- | है !” उसने का, “मैं नामसे 
ऽब्रवीत्‌ कबन्धो नामतः, अथवंणो- कबन्ध तथा गोत्रतः नधर्वण-- 
ऽपत्यमाथव॑ण इति । अर्वाका पुत्र हूँ ।" । 
सोऽ्रवीद्‌ गन्धर्व; पतश्चलं का उस गन्धर्वने पतश्चर काप्य ओर 
प्यं याज्ञिका ध तच्छिप्यान्‌-बेत्थ| उसके याज्षिक शिष्योंसे पूछा, ह 
लु त्वं हे काप्य जानीषे तत्‌ सत्रमू १ | काप्य | क्या तुम उस सूत्रको जानते 
दतत्‌ १ येन स्न्नेणायं च लोक | हो ! वह कौन ! जिस सूत्रके दवार 
इदं च जन्म, पर रोकः परं न | यह छोक--यह जन्म, परलोक-- 
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प्रतिपत्तव्यं अन्म, सर्वाणि च | भागे प्रात होनेवाका जन्म और बरह्मासे 


भूतानि अक्षादिस्मम्बपर्यन्तानि, 
सन्व्धानि सड्ग्रथितानि सगिव 
सत्रेण विष्टन्धानि भवन्ति | 
तत्‌ दि धृतं वेत्थ १ सोऽतरवीदेषं 
पृष्टः काप्यः-- नाहं तद्‌ भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ त्रं नाहं जाने हे 
भगवन्निति सम्पूजयन्नाह । 

सोऽजवीत्‌ पुनगंन्धर्व उपाध्या- 
यमखांध-वेत्थ न त्वं काप्यतम- 
न्तर्यामिणम्‌ ? अन्तर्यामीति विशे- 
ष्यते--य शमं च लोकं परं च लोकं 
सर्वाण च भूतानि योऽन्तरो- 
ऽभ्यन्तरः; सन्‌ यमयति नियमयति, 
दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, सं खघु- 
चितन्यापारं कारयतीति । सो- 
ऽजरवीदेव्क्तः पतञ्चलः काप्यः- 
नाहं तं जाने भगवन्निति सम्पू- 
जयन्नाह । 

सो5अवीत्‌ पुनर्गन्धवे;; एषरत- 


दन्तगंतान्तर्यामिणोर्विज्ञानं स्तू- 
यते-यः कथिद्‌ वैतत्‌ सत्र हे काप्य 
विद्याद्‌ विजानीयात्‌ त॑ चान्तया- 


लेकर स्तम्बपर्यनत सम्पूर्ण भूत 
संटन्ध-- संप्रथित--सूत्रसे मारके 
समान सम्यक्‌ प्रकारसे धारण किये 
हुए हैं, क्था उस सूत्रको तुम जानते ` 
दो !” इस प्रकार पूछे जानेपर उस 
काप्यने कडा, 'भगवन्‌ | मैं उसे 
नहीं जानता । “हे भगवन्‌ |' इस 
प्रकार सत्कार करते हुए उसने कषा, 
“मैं उस सूत्रको नहीं जानता |? 
“उस गन्धर्दने उपाध्यायसे और 
हमसे फिर पूछा, (काप्य | क्या तुम 
उस अन्तर्यामीको जानते क्षो ? 
(अन्तर्यामी? इस पदका विशेषण 
बतटाता है--'जो इस जलोकको, 
परलेकको और सम्पूर्ण भूतोको 
अन्तर-भीतर रहकर नियमित 
करता है-- का्ठयन्त्रके समान 
श्रमित अर्थात्‌ अपना-अपना उचित 
व्यापार कराता है [क्या वसे तुम 
जानते हो ? ]! । इस प्रकार कहे 
जानेपर उस पतश्चङ काप्यने 
(भगवन्‌ |! इस प्रकार सत्कार करते 
हुए कश, 'मैं उसे नहीं जानता |! 
“उस गन्धर्वने फिर का; भव 
सूत्र और उसके अन्तर्वतीं अन्तर्यामी- 
के विज्ञानकी स्तुति की जाती है-... 
'है काप्य | तुममेंसे जो कोई भी 
उस सूत्रको और सूत्रके अन्तर्गत 
उसी सूत्रके नियन्ता अन्तर्यामीको 
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भिणं इत्रान्तगतं तस्यैव शत्र | उक्त प्रकारसे जान ले बही 


नियन्तारं विद्याद्‌ यः-इत्येवुक्तेन 
प्रकारेण, स हि ब्रह्मवित्‌ परमात्म- 
वित्‌ स लोकां भूरादीनन्त्यामि- 
णा नियम्यमानॉलल्‍्लोकान बेत्ति,स 
देवांशागन्यादींरलोकिनो जानाति, 
वेदां सवंप्रमाणभूतान्‌ वेत्ति, 
भूतानि च ब्रह्मादीनि त्रेण धिय- 
माणानि तदन्तगेतेनान्तर्यामिणा 
नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मा- 
नं च कठेल्वमोक्तत्वविशिष्टं तेनै- 
धान्तयामिणा नियम्यमानं वेत्ति, 
सवं च जगत्‌ तथाभूतं वेत्तीति। 
एवं स्तते सत्रान्तर्यामिविज्ञाने 
प्रछुब्धः काप्योऽभिषखीभूतः,वयं 
च; तेम्यश्रासभ्यमभिमुखी भूते- 
म्योऽतरवीद्‌ गन्धर्वैः धत्रमन्तर्या- 
मिणं च; तद॒ह स्त्रान्तर्यामि- 
विज्ञानं वेद गन्धर्वाज्लब्धागमः 
सन्‌ । तच्चेद्‌ याज्ञवल्क्य सत्र तं 
चान्तयामिणमविदास्वेदनक्षवित्‌ 


ब्रह्मवित्‌ू--- परमात्माको जाननेवाल 
है; वही अन्तर्यामीसे नियम्यमान 
भूरादि छोकोंको जानता है, सबके 
प्रमाणमूत वेदोंको जानता है तथा 
सूत्रसे धारण किये हुए और उसके 
अन्तर्वतीं अन्तर्यामीसे नियमित होते 
हुए अह्मादि भूतोंको जानता है । 
बह उस अन्तर्यामीसे ही नियमित 
होते हुए कतंंत्व-भोक्तृत्वविशिष्ट 
आत्माकौ जानता है तथा सम्पूर्ण 
जगतको भी ऐसा ही जानता है |? 
“सूत्र और भन्तर्यामीके विज्ञानकी 
इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त 
लुब्घ होकर काप्य और इम उसके 
अमिमुख हुए; इस प्रकार अपने 
अभिमुख हुए इमलोगेंके प्रति उस 
गन्धर्वने सूत्र और अन्तर्यामीका 
वर्णन किया; सो मैं गन्धर्वसे 
भचार्योपदेश प्रात करके उस सूत्र 
और अन्तर्यामीके विज्ञानकमो जानता 
हूँ; अतः हे याज्ञवल्क्य | यदि उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको नजाननेवाले 
होकर तुम 


| अर्थात्‌ अब्रह्नवित्‌ 
सन्‌ यदि अक्षगवीरुद जसे बरह्मविदां | वगय, --्दवैताओंकी सभूता 
खभूता गा उदजसे उभ्रयसि स्वम्‌ ' गौ भको अन्यायसे ले जांओगे तो 
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१ -- क 7 7 चरय- नरियरि अफिये-- अपिफ, 
अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धस्य | मेरे शापसे दग्ध वम्हारा मूर्धा-शिर 
मूधा शिरस्ते तव विस्पष्टं विस्पष्टतया ८ निश्चय ही ) गिर 
पतिष्यति । | जायगा |! 


एवपुक्तो याज्वल्क्य आह-- | शस प्रकार कहे जानेपर 
५ नि , | याज्ञवल्क्यने 'हे गौतम [ इस प्रकार 
पक दे मतेति गोत्रतः सम्बोधन करते हुए कहा, 
तत्‌ दतर यद्‌ गन्धवस्तुर्यहृक्तवाच्‌ | ततुनहरे प्रति गन्धर्वे जिस सूत्रका 


यं चान्तर्यामिणं गन्धर्वाद्‌ बिदित- | वर्णन किया है, उसे मैं जानता हूँ 


न्तो यूयम्‌, तं चान्तर्यामिणं | तथा तुमलोगोंने जिस अन्तर्यामीको 
9, गन्धर्वसे जाना है, उस अन्तर्यामीको 


वेदाहमिति । ` भी मैं जानता हूँ |? 
एवमुक्त प्रत्याह गौतमः--यः | याज्ञवलक्यके इस प्रकार कदनेपर 
गौतमने उत्तरमें कहा, “जो कोई 
कचित्‌ प्राकृत हद्‌ यखयोक्त्ूयात्‌ साधारण पुरुष भी रेसा, जैसा कि 
| तुमने कडा है, कह सकता है; 
--कथम्‌प्रेद वेदेति--आत्मान॑ किस प्रकार कह सकता है ! मप 
| जानता हूँ, मैं जानता हूँ? हस प्रकार 
हाधयन्‌, कि तेन गर्जितेन | अपनी बड़ाई करता हुआ कह सकता 
है, परंतु उसके उस गर्जनसे क्या 
कार्येण दय; यथा वेत्थ तथा लम है ! तुम कार्यद्वारा उसे 
दिखाओ, जैसा जानते हो वैसा 
ब्रूहीति ॥ १॥ कहो" ॥ १ ॥ 


सूत्रका निरूपण 
स होवाच वायुँ गौतम तत्‌ सन्नं वायुना वरे गोतम 
सूत्रेणायं च रोकः परश्च रोकः स्वणि च भूतानि 
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सन्डग्धानि भवन्ति तस्माद्‌ वे गौतम पुरषं प्रेतमाहुव्य॑- 
<सिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गोतम सूत्रेण सन्टब्धानि 
मवन्तीत्येवमेवैतद्‌ याक्ञवल्क्यान्तयौमिणं हीति ॥ २ ॥ 


उस याज्ञत्रह्क्यने कदा, “हे गौतम ! वायु द्वी बह सूत्र है; गौतम ! वायु- 
रूप सूत्रके दवारा ही यह खोक, परलोक और समस्त मूतसमुदाय गुँथे हुए हैं । 
हे गौतम ! इसीसे मरे हुए पुरुषको ऐसा कहते है कि इसके अङ्ग ॒त्रिज्लस्त 
( विशीर्ण ) हो गवे हैं; क्योकि हे गौतम | वे वायुरूप सूत्रसे द्वी संग्रथित 
ह्यते हैं |! [ आरुणि-- ] हे याज्ञाल्क्य | ठीक दै, यह तो ऐसा दी है, 
अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो'॥ २॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः । बह्म- | उस याज्ञवल्क्यने कडा । जिस 
प्रकार जरम पृथिवी ओतप्रोत है 
लोका यसिन्नोताश्र प्रोता वर्ते- | उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कारे 
ब्रह्मलोक ओतप्रोत हैं, राक्चद्रारा जानने 
योग्य उस सूत्रका वर्णन करना है, 
त्रम्‌ आगमगम्यं वक्तव्यमिति इसीलिये एक अन्य प्रन उठाया गया 
तदं = था, उसका निर्णय करनेके लिये 


न्निणयायाह ध याज्ञवल्क्य कते हैं, (हे गौतम ! 
बावे गौतम | वायु ही बह दर है, और कटे तह 


तत्‌ सत्नम, नान्‍्यत्‌;वायुरिति सह्ष्म-| यरो वायु-- यद्ध आकाशके समान 


माकाशवरद्धिष्टम्मक॑ प्रथिव्यादी- सम तल है और प्रथिवी शादि 
४ सि बी भूतोंको धारण करनेवाला है; प्राणियों- 
नाभू, यदात्मकं स लिङ्गं | का यह कर्म-वासनासमवायी ( कर्म- 
क्मेवासनासमवायि प्राणिनाम्‌, | संस्कारसे युक्त ) सतह अवयर्वोनाज 
सिव्यत्यय लिल्न देह जिससे उत्पन्न हुआ है, जो 
यत्तत्‌ समि ! यस | समष्टि एवं व्यश्रिप है तथा समुद्रकी 


बाह्या मेदाः सप्तसप्त मरुद्रणाः | तरङ्गीके समान उन॒चास मरुद्रग 


माने काले, यथा पृथिव्यप्सु, तत्‌ 
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समृद्रस्पेवोमेयः, तदेतद्‌ बाय्यं 
तस्यं सत्रमित्यभिधीयते । 
वायुना वे गौतम ्प्रेणायं च 
लोक।परथ रोकःसर्वाणि च भूतानि 
सन्दन्धानि भवन्ति सड ग्रथितानि 
मवन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌। अति च 
लोके प्रसिद्धिः, कथम्‌ १ यखराद्‌ 
वायुम्‌, वायुना वितं स्वम्‌; 
तसाद्‌ वे गौतम पुरुष प्रेतमाहुः 
कथयन्ति--व्यस्ंसिषत विस्तस्ता- 
न्यख पुरुषस्याड्रानीति; दत्राप- 
गमे हि मण्यादीनां प्रोतानामव- 
सनं च्टम्‌; एवं वायु; खत्म, 





जिसके बाह्य भेद है, बह यह वायु- 
तत्त “सूत्र, का जाता है । 

हे गौतम | वायुरूप सूत्रके 
द्वारा ही यह रोक, परलेक और 
सम्पूर्ण भूत सन्दृब्ध---पंग्रयित है-- 
यह प्रसिद्ध है । लेकमें ऐसी 
प्रसिद्धि है, कैसी १ क्योंकि वायु 
सूत्र है, इसलिये वायुने सबको 
धारण क्रिया है; इसीसे है गौतम | 
मृत पुरुषके विषयमे ऐसा कहते हैं 
गि इस पुरुषके अङ्ग विश्तस्त हो गये हैं; 
यह देखा गथा है भ्न सूत्र ( धागे ) के 
न रहनेपर उसमें पिरोये हुए मणि आदि 
बिखर जाते हैं, इसी प्रकार वायु 
सूत्र है और यदि उसमें उस प्राणीके 


तसिन्‌ मणिवत्‌ प्रोतानि द्‌ । अङ्ग मणियोंके समान पिरोये हुए हैं, 
ङ्गानि स्युस्ततो युक्तमेतद्‌ वास्वपंग-] तो आयुके निदृत्त द्वोनेपर इसके 
मेज्वसंसनमझ्भानाम्‌ अतो वायुना | अङ्गोका विरीणं हो जाना उचित 
हि गौतम सत्रेण सन्टग्धानि | ही है; इसीसे या्खवल्क्य ऐसा 


भवन्तीति निगमयति । निगमन करते हैं कि “है गौतम | ये 
, वायुरूप सूत्रसे संग्रथित हैं |? 
एवमेबैतद्‌ याज्ञवल्कय सम्यगुक्तं [गौतमे कद्दा-- ] “याज्वल्क्य! 


यह ठीक ऐसा दी है, तुमने सूत्रका 
ययार्थ वर्णन किया है। अब तुम 
उसके अन्तर्वर्ती ओर उस सूत्रके ही 
तस्येव सत्रस्य नियन्तारमन्त्यो- नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करो |! 


कं गौतमके ऐसा कद्दनेपर याज्ञवल्क्य 
मिणं ब्रहीप्ुक्त आद ॥ 


त्म्‌; तदन्तंतं॑सिविदानीं 


२॥ | कहते हैं--॥ २॥ 


मा. ष #ा| 
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अन्तर्यामीका निरूपण 
यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिव्या अन्तरो यं परथिवी न 
वैद यस्य पृथिवी शारीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयव्येष त 


आत्मान्तयौम्यम्रृतः ॥ ३ ॥ 

जो प्रथित्रीमें रहनेवाला प्रथिव्रीके भीतर है, जिसे पृथित्री नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर प्रथिवीका नियमन करता है, 
बह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३ ॥ 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ मवति, | जो प्रथिीमे रहनेवाया है, वह 
प अन्तर्यामी है; कितु प्रथ्ित्रीमें तो 

सोऽन्तर्यामी, सरः प्रथिव्यां सभी रहते हैं, अतः इससे सर्वत्र 
तिष्ठतीति सर्वर प्रषङ्ध मा भूदिति | अन्तर्यामीका प्रसङ्ग न हो जाय, 
(१ नं इसलिये उसका विशेषण बताते 
विशिनष्टि--शथिव्या अन्तरो हैं-- “जो प्रथित्रीके अन्तर-भीतर 


5भ्यन्तरः । तत्तत्‌ स्यात्‌ एथिषी- | है ।? इससे यहद्द शङ्का हो सकती 
(व है कि प्रथित्री देतरता ही अन्तर्यामी 
देवतैव अन्तरथामीत्यत आदह -- | है इसिये फिर कते ह~ भजित 


यमन्तर्यामिणं पृथिवी देवतापि | अन्त्यामीको परथिवी देवता भी नहीं 
, € जानती कि “मेरे भीतर और भी कोई 

न वेद्‌ मय्यन्यः कविदधतत इति। है |! जिसका पृथिवी शरीर है 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌- यख च पृथि- | अर्थात्‌ पृथिवी ही जिसका शरीर है, 
८ कोई ओर नहीं; यानी जो प्रथिवी 

व्येव शरीरम्‌, नान्‍्यत्‌-शथिवीदेव- देवताका शरीर है, वी जिसका शरीर 
ताया यच्छरीरय्‌,तदेव शरीरं यस्य; | है; यहाँ “रारीर' शब्द उपछक्षणार्थक 
¡चो ह , | है, अर्थात्‌ केवर शरीर ही नहीं, पृथिवी 
शरीरग्रहणं चोपलक्षणाथम्‌, करणं देवताका जो करण ( इन्द्रिय ) है, वमी 


च पृथिव्याः, तख खकमंप्रयुक्त | उसका करण भी है । प्रथिवी 
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हि कायं करणं च पृथिबीदेष- 
तायाः; तदख खकर्मामावाद- 
न्तर्यामिणो नित्यप्रुक्तत्वात्‌ । 
परार्थकतेव्यताखभावत्वात्‌ परस्य 


यत्‌ कार्य करणं च तदेवास्य, न 
खतः; तदाह-यस्य पएथिवी 


शरीरमिति । 
देवताकायंकरणस्येश्वरसाधि- 


मात्रसानिष्येन हि नियमेन प्रवृत्ति- 
निवृत्ती स्याताम्‌; य इटगीश्वरो 
नारायणाख्यः, प्रथित्रीं एथिवी- 


देवताम्‌, यमयति नियमयति ख- 
व्यापारे, अन्तरोऽभ्यन्तरत्तिष्ठन्‌, 


एष त॒ आत्मा, ते तव, मम च 


सर्वभूतानां वेत्युपलक्षणा्थमेतत्‌; 
अन्तर्यामी यस्त्वया पृष्टः, अगतः 


स्वसंसारधमंवर्जित इत्येतत्‌ ॥ २॥ | 





देषताको कार्य और करण ८ देह 
ओऔर इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए हैं; वे ही इस अन्तर्या्ीके 
हैं; क्योकि नित्यमुक्त द्वोनेके कारण 
उसके कोई खकर्म नहीं हैं । 
परार्थकर्तव्यता--दूसरेके भर्थको 
करना यह अन्तर्पामीका खभात्र है, 
अतः जो दूसरेके देह और इन्द्रिय 
हैं, वे ह्वी इसके भी दहै, सखतः इसके 
कोई देक या इन्द्रिय नहीं दें; इसीसे 
श्रुति कती है कि जिसका प्रृथित्री 
शरीर है । 

देवताके देह और इन्द्रियोंकी 
प्रवृत्तिनिवृत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके 
सांनिष्यसे नियमानुसार हुआ करती 
है, जो ऐसा नारायणसंज्ञक ईश्वर 
पथिवीको-प्रथिवी देवताको नियमित 
करता है- परथिवीके मीतर विमान 
रहकर अपने व्यापारमे नियुक्त करता 
है, यह तुम्हारा भत्मा है, तुम्दारा 
अर्थात्‌ तुम्हारा ओर मेरा समस्त 
प्राणियोका आत्मा है---हस प्रकार 
(ते ( तुश्ारा )› यह कथन सबके 
उपलक्षणके लिये है । यही 
अन्तयाँमी है, जिसके विषयमे तुमने 
पूछा है और यह अभरत यानी सम्पूर्ण 
संसार-धर्मसि रहित है ॥ ३ ॥ 
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यो5प्पु तिष्ठन्द्धःोऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः 
शरीर योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमृतः ॥ 8॥ 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद्‌ यस्या्निः शरीरं 
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आ्मान्तयीम्यमतः ॥ ५ ॥ 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद 
यस्यान्तरिक्ष शारीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयौम्यमृतः ॥ ६ ॥ यो वायौ तिष्ठन्‌ बायोरन्तरो 
यं बायुने बेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो 
यमयत्येष त अत्मान्तयौम्यसृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्‌ 
दिबोऽन्तरो यं चोर्नं वेद्‌ यस्य योः शारीरं यो दिवमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यम्रतः ॥ ८ ॥ य आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तयो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयीम्यमृतः ॥९॥ 
यो दषु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः 
शीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आतमान्तयौम्यमृतः 
॥ १ ° ॥ यरचन्द्रतारके तिष्ठभश्चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्र- 
तारकं न वेद्‌ यस्य चन्द्रतारक९ शरीरं यरचन्द्रतारक- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमतः ॥ ११ ॥ य 
आकाशो तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद्‌ यस्याकाशः 
शरीरं य॒ आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्य- 
ग्रतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्ठश्स्तमसोऽन्तरो यं तमो न 
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बेद यस्य॒ तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयौम्यम्नतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठश्स्तेजसो 
न्तरे यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयाम्यमरत इत्यधिदेवतमथाधि- 


भूतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो जङमे रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जट 


जिसका शरीर है ओर जो भीतर रक्षकर जलका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्याभी अमृत दे ॥ 9 ॥ जो अग्निमे रदनेवाख अग्निके 
भीतर है, जिसे अप्नि नदीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर भग्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है॥ ५॥ जो अन्तरिक्षे रक्नेवाखा अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष 
नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर अन्तरिक्ष 
का नियमन करता है, वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्याभी अमृत है ॥ ६ ॥ 
जो वायुमें रहनेवाखा वायुके भीतर है, जिसे वायु नदी जानता, वायु 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह 
वम्डारा आत्मा अन्तर्यामी अभृत है ॥ ७ ॥ जो दुखोकमे रइनेवाला शुटोक- 
के भीतर है, जिसे युलोक नहीं जानता, युढोक जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर युलोकका नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ ८ ॥ जो आदित्यम रहनेवाखा आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, भादित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्यका 
नियमन करता है, वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९ ॥ 
नो दिशाओंमें रइनेवाला दिशा्ओके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं 
जानती, दिशाएँ जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर दिशाओंका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १० ॥ 
जो चन्द्रमा और ताराओंमें रहनेवाखा चन्द्रमा और तारा्ओकि भीतर ` 
है, जिसे चन्द्रमा और तएाएँ नहीं जानती, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
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शरीर हैं और जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर ताराओंका नियमन कर्ता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्याभी अमृत है ॥ ११ ॥ जो आकारामे रदनेवाढा 
आकाशके भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह लुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२ ॥ जो तममे खनेबाला तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर तम- 
का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६३ ॥ 
जो तेजमें रहनेभाख तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज 
जिसका शरीर है भौर जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, कड 
तुम्द्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यह अधिदैवत-दर्शन इभा, भगे 
अधिभूत-दशन है ॥ १४ ॥ 

समानमन्यत्‌ । योऽप्सु तिष्ठन्‌-। रेष सब तृतीय मन्त्रके समान दी है। 
जो जलमें, अग्निम, अन्तरिक्षमें, वायुमें? 
अग्नौ, अन्तरिक्षे, वायो, दिवि, | धुलोकमें,आदित्यमें,दिशा ओंमें,चन्द्रमा 
एवं ताराओंमें और आकाशमें रहने- 
आदित्ये,दिक्लु,चन्द्रतारके,आकाशे,| वाला है; जो तम अर्थात्‌ आवरणात्मक 
बाह्य तममे, तेज अर्थात्‌ तमसे 
यस्तमस्यावरणात्मके बाघे तमसि, विपरीत सामान्य प्रकाशमे रइनेवाद्य 


तेजसि तद्विपरीते प्रकाशसामान्ये-| है; इत प्रकार यद्द अन्तर्यामिविषयक 
विषयं अधिदेवत---देवतान्तर्गत दर्शन है, 
इत्येवमधिदेवतम्‌ अन्तर्थामि न टपन: है 


दश्चनं देवतासु । अथाधिभूतं मूतेषु | अहासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतोमिं 
ब्रक्षादिस्तम्बपयेन्तेषु अन्तयामि | जो अन्तर्यामिदर्शान है, वह अधिमूत- 
द्नमधिभूतम्‌ ॥ ४७-१४ ॥ । दर्शन है ॥ ४-१४ ॥ 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तसे यं 
स्वणि भूतानि न विदुर्यस्य सगीणि भूतानि हारीरं यः 
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स्ीणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमृत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणा- ` 
दन्ते यं प्राणो न वेद्‌ यस्य प्राणः शरीर यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यमरतः ॥ १६ ॥ यो 
वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाङ्न वेद्‌ यस्य वाक्‌ शारीरं यो 
वाचमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यभ्रतः ॥ १७ ॥ 
यरचद्ुषि तिष्ठ शचक्षुषो ऽन्तरो यं चक्षुन वेद यस्य चक्षुः शरीरं 
यदचक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमृतः ॥१८॥ यः 

- श्रोत्रे तिष्ठज्छत्रादन्तरो यर श्रोत्रं न वेद यद्य श्रोत्र रारीरं 

ˆ यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमृतः।॥ १ ९॥ 
यो मनति तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद्‌ यस्य मनः 
रारीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयाम्य- 
खतः॥ २ ० ॥ यरत्वचि तिष्ठशत्वचोऽन्तरो यं त्वङ्न वेद 
यस्य त्वक्‌ शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मा- 
स्तयाम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो 
यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान शरीरं यो विज्ञानमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तयौम्यग्रतः ॥ २२ ॥ यो रेतसि 
तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो य९ रेतो न वेद्‌ यस्य रेतः शरीरं यो 
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तयोम्यम्रतो5€ष्टो द्रश- 
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताविन्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति 


विज्ञातैषत आत्मान्तयोम्यम्रतो5तो5न्यदार्त॑ ततो द्ोदालक 


आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ 

जो समस्त मूर्तौमे शित रहनेवाला समस्त भूतोके भीतर है, जिसे 
समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं ओर जो भीतर रहकर 
समस्त मूतोका नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
यह अधिभूतदर्शन है, अब अध्यात्मदशन कका जाता है॥ १५॥ 
जो प्राणमें रइनेवाछा प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, 
प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६ ॥ जो वाणीमें रहनेवाला 
बाणीके भीतर है, जिसे वाणी नीं जानती, वाणी जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वह तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७ ॥ जो नेन्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे 
नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १८ ॥ 
जो श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है; जिसे श्रोत्र नहीं जानता, 
श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रकों नियमन करता है; 
वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १९ ॥ जो मनमें रहनेवाल्य 
मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
दै॥ २० ॥ जो लके रकहनेवाखा त्वकूके भीतर है, जिसे त्वक्‌ नही जानती, 
त्वक्‌ जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर त्वक्का नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | २१ ॥ जो विज्ञानम रहनेवाड 
विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नक्ष जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और 
जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ २२ ॥ जो वीर्यमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं 
जानता, वीर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। वह दिखायी न 
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देनेवाला किंतु देखनेवाल्य है, घुनायी न देनेबाला किंतु घुननेषाग है, 
मननका विषय न होनेवाल किंतु मनन करनेवाला है और विरेषतया 
ज्ञात न द्वोनेवाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । इससे मिनन सब नाशवान्‌ है। इसके पश्चात्‌ अरुणका 


पुत्र उद्वालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो 


अथाध्यात्ममू-- यः 
प्राणवायुस॒हिते. प्राणे, यो 
वाचि,चक्षुषि,भरोत्रेम नसि,त्वचि, 
बिज्वाने, बुद्धो, रेतसि प्रजनने । 
कलात्‌ पुनः कारणात्‌ एथिव्यादि- 
देवता महाभागाः सत्यो मनुष्या- 
दिवदात्मनि तिष्ठन्तमात्मनो नि- 


यन्तारमन्तर्यामिणं न विदृरित्यत 
आह--अदृश्टो न दृष्टो न विषयी- 
भूतः चशुदंशनस कस्यचित्‌, खयं 
तु चक्षपि सम्रिहितत्वाद दशिख- 
रूप इति द्रष्टा । 

तथाश्रुतः श्रोत्रगोचरत्वमना- 
पन्नः कखचित्‌,स्वयं ललप्ृश्रवण 
शक्तिः सर्वश्रोत्रेषु सन्निद्दितत्वा- 
च्छोता । तथामतो मनःसङ्करप- 


गया ॥ २३ ॥ 


प्राण अव अध्यात्मदर्शन कक्ष जाता 


है--जो प्राणमें---प्राणवायुसद्वित 
प्राणेन्द्रियमें, जो वाणीमें,नेत्रमें, श्रोत्रमें, 
मनमें, लकषम, विज्ञान यानी बुद्धिमें 
तथा रेत ( वीर्य )- प्रजननेन्दियमे 
रहनेवाला है | वितु प्रथिवी आदि 
[के अधिष्ठाता] देवता बड़े प्रभावशाली 
होनेपर भी मनुभ्यादिके समान 
अपने भीतर रहनेवाले अपने 
नियामक अन्तर्यामीको क्यों नहीं 
जानते ! इसपर याङरल्व्य कहते 
हैं अदृ्ट--न देखा हुआ 
अर्थात्‌ किसीकी भी नेत्रह्टिका 
विषयीभूत नहीं है, किंतु खयं नेत्रम 
सन्निहित दोनेके कारण दर्शनखरूप 
है, इसलिये द्रश है । 

इसी प्रकार वह अश्रुत--किसीके 
भी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त किंतु 
खयं जिसकी श्रवण-राकति इत नहीं 
दोती--ऐसा है और समस्त श्रोश्रोमे 
सन्रिद्वित होनेके कारण श्रोता है; ऐसे 
ही वह अमत-मनके संकल्पोंकी 
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विषयतामनापश्च:; दष्टशवुते एव | विष्यताको जग्रास है; क्योंकि सब 
हि सर्व: सङ्करपयति; अदृश्त्वा- व पदारथोका त संकल्प 
? भतः अदृष्ट भश्चुत्र 
द्तत्वादेवामतः; अलुहठमनन | होक कारण ही वह अमत है; 
शक्तित्वात्‌ सवेमनःसु सन्निहित- | तथा मनन-शक्ति दुप्त न होनेसे 


त्वाच्च अन्ता । तथाविज्ञातो नि- | ओर समस्त म्नोमें सन्निद्दित होनेके 
कारण वह मन्ता है। इसी तरह 
श्रयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्‌ | अविज्ञात-- रूपादि अथवा पुखादिके 
सुखादिवद्वा, खयं त्वलुप्तविज्ञा- | मान निश्चयकी विषयताको अग्रात 
किंतु खयं जिसकी विज्ञान-शक्ति 
नशक्तित्वात्तत्सन्निधानाच्च वि- | दुत नहीं है- रेखा एवं इ 


ज्ञाता । सन्निद्वित होनेके कारण विज्ञाता है। 


तत्र यं पृथिवी नवेद यं सर्वा- | यहाँ “जिसे पृथिवी नदी जानती, 
जिसे समस्त भूत नष्टौ जानते! 

णि भूतानि न विदुरिति चान्ये त 
नियन्तव्या विज्ञातारोऽन्यो | होती है कि जिनका नियमन किया 
नियन्ता अन्तर्यामीति प्राप्तस्‌, | ज्य है, वे विजञाता मिन्‍न हैं. और 


पल उनका नियमन करनेवाल्य अन्तर्यामी 
उनसे मिन्न ह । उनके भिन्नलवकी 


नान्योऽतः, नान्यः अतोऽसखादन्त| भाशङ्काको निदृत करनेके लिये य 
कडा जाता है--“नान्योऽतोऽच्ति 
यामिणो नान्योऽलि द्रष्टा, वथा ६ 


नन . | भिन्न कोई और द्रष्ट नहीं है । शी 
ऽतोऽस्वि भवा, नान्यो प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं 
ऽतोऽस्ति मन्ता) नान्योऽतवेऽस्ति है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीँ है, 


विज्ञाता । तथा इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। 


५८ 
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यस्मात्‌ परो नालि द्रष्टा श्रोता 
मन्ता विज्ञाता, यो5दष्टो द्रष्टा, 
अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता; 
अविज्ञातो विज्ञाता, अमृतः 
-सर्वसंसारधर्मव्ितः सर्वसंसारि- 
णां कमेफलविमागकता-- 
एप ते आत्मान्तर्याम्यसृतः 
असादीश्वादात्मनोऽन्यदार्म्‌ । 
ततो ह उद्दालंक आरुणिरुप- 
रराम ॥ १५-२३ ॥ 


जिससे मिन्न कोई दष्टा, श्रोता, 
मन्ता और विज्ञाता नटी है, जो 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखने- 
वाला है, छुनायी न देनेवाला किंतु 


छुननेवाला है; मनका अविषय किंतु 


मनन करनेवाख है, खयं भविज्ञात 
कितु विज्ञाता है तथा अमृत--- 
सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे रहित एवं समस्त 
संसारियोंके कर्मफरछोंका विभाग 
करनेवाला है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है; इस ईश्वर 
आत्मासे भिन्न और सब क्षार्त 
( बिनाशी ) है | तब अरुणका पुत्र 
उद्दालक निदृत्त हो गया॥१५-२३॥ 


~~ 


इति बृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 


सप्तममन्तर्यामित्राह्मणम्‌ || ७ ॥ 
| । 
अष्टम ब्राह्मण 


~ ॐ." 2&०--- 


अतः 


परमशनायादिविनि- |. इससे आगे ध्षुधादिरद्षित निरु- 


५ निरुपाधिकं 
मुक्त निरुपाधिकं साक्षादपरोक्षात्‌ | पापिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 
स्तर नह वक्तव्यमित्यत | बरहा निरूपण करना है, इसलिये 


४ आरम्म * 


आरम्भ किया जाता है-. 


| दो प्रश्न पूछनेके लिये यागीका आज्ञा मॉँगना _ 
अथ ह वाचक्नव्युवाच बराह्मणा भगवन्तो हन्ता- 
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हिमं द्वौ परदनौ ब्रह्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न जातु 


युष्माकमिमं कथिद्‌ ब्रह्मों जेतेति पृच्छ गार्गति ॥१ ॥ 
फिर वाचक्तवीने कहा, (पूजनीय ब्राह्मणगण ! अब मैं इनसे दो 
प्रश्न पूछूँगी | यदि ये मेरे उन प्रदनोका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी 
इन्हें अह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत सकेगा ।? [ आह्मण-] “अच्छा गानि | 
पूडः ॥ १॥ 
अथ ह वाचक्गवयुवाच । पू फिर बाचक्नवीने कहा । पहले 
माज्वस्क्येन निषिद्धा मूर्धपात- याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक गिर 
भयादुपरता सती पुनः प्रष्हु जानेके भयसे मौन हुई वाचक्नवी 
ब्राह्मणानुज्ञां प्रार्थयते-दे बराह्मणा | पनः रन करनेके लिये क्सि जब 
मगबन्ः पूजावन्तः मुत मम | मत दह मगवान्‌--पजकाने 
वचः; हन्ताहमिमं यावतकं | बाहणगण ! मेरी बात इनिये; 
नदौ प्रश्नौ प्रयामि, यद्यनु- | यदि भपलोगोकी भलुमति हो तो 
मतिर्भवतामसति; तौ प्रश्नौ वेधदि | मै इन या्ञल्वयजीसे दो प्रन शर 
व्यति कथमिष्यति मे, कथञ्च । यदि ये उन दो प्रनोका 
वै जातु कदाचिद्‌ युष्माक मध्ये हमं | से उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई 
यावक्यं कथिद्‌ ब्रह्मों अक्ष- भी इन याङ्गवल्क्यजीको ब्रह्मसम्बन्धी 


बादमें कभी किसी प्रकार भी 
वदनं प्रति जेता न वे किद्‌ भवे- जीतनेवाला नहीं शे सकेगा | इस प्रकार 


दिति। एवयुक्ता ब्राक्षणा अनुनां | कहै जानेपरबआहणोने'हे गार्गि | तू पूछ! 
प्रददुः - पृच्छ गार्गीति ॥ १ ॥ | रेता कक अपनी अनुमति दे दी। १| 





सा होवाचाहं तै त्वा याज्ञवल्क्य यथा कार्यो वा. 
वैदेहो बोग्रपत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं करत्वा दौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेबाहं तवा द्वाभ्यां 
प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो मे बहीति एच्छ गार्गीति ॥ २ ॥.: 


७६० शृदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय द. 

बह बोली, “हे याज्ञवल्क्य | जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने- 
वाला कोई वीर-बंशज प्रत्यश्चाद्दीन पनुषपर प्रत्यश्ना चढ़ाकर शब्रुओेको 
अत्यन्त पीडा देनेवाले दो बाणवान्‌ शर हाथमे लेकर खड़ा होता है, उसी 
प्रकार मैं दो प्रइन लेकर तुम्दारे सामने उपस्थित श्चेती हूँ; तुम मुझे उनका 
उत्तर दो ।' इसपर याज्ञवल्क्यने कदा, गागं | पूडः ॥ २॥ 


लब्धानुन्ना इ याज्ञवरक्यं सा | आङ मिलनेपर उसने याजवल्क्य- 

। , „ | से कद्ठा---'मैं तुमसे दो प्रशन पूछूँगी? 
होवाच--अदं वे ला खां दो ऐसा इसका भन्वय है। वे प्रश्न 
प्रश्नो प्रक्ष्यामीत्यनुपज्यते; को कौन-से हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
ताबिति जिज्ञासायां के 


यह दिखलानेके लिये कि उनका 
उत्तर देना कठिन है, गार्गी उन्हें 

बोतपितुं दृष्टान्तपू्वकं तावाह-- ५३७४३ शान, 

हे याज्षवल्क्य यथा रोके काष्यः- 

काशिषु भवः काश्यः, प्रसिद्धं शयं 

कारये, वैदेहो वा विदेहानां वा | 


९ 





याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार लेकमें 
कोई काश्य---“काशि  प्रान्तमें उत्पन्न 
हुआ, काशि-प्रान्तमें उत्पन्न ह्ोनेवार्ो- 
में शूरवीरता प्रसिद्ध है अथवा 
वैदेह--विदे्निवासी या विदेह 
देशका राजा उम्रपुत्र अर्थात्‌ जो 


राजा, उग्रपुत्रः शूरान्वय इत्यथः, | वीर-वंशमे उन हुआ है, बह 


उज्ज्यम्‌ अवतारितभ्याकं धनुः 
पुनरधिज्यम आरोपितज्याकं 
कृत्वा दो बाणवन्तौ-बाणश्चन्देन 
शप्र यो वंशखण्डः सन्धीयते, 
तेन भिनापि शरो मववीत्यतो 
विधिनष्टि बाणवन्दरवित्ि- दी 


उज्ज्य--जिसकी ज्या ( डोरी ) 
उतार ली गयी है, ऐसे घनुषको पुनः 
ज्यायुक्त कर भर्थात्‌ उसकी प्रयश्च 
चढ़ा करके दो बाणवान्‌--यहाँ 
“बाण? सन्दसे यह व्यक्त होता है कि 


| शरके भग्रमागमिं जो बाँसका टुकड़ा 


लगाया जाता दै, उसके बिना भी 


बाण होता है, इसीसे 'बाणवान्‌? यह 


विशेषण दिया गया है, तात्पर्य यह 
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श -- श व व नआर्टियि - नर्स नमर्िटक नयर्टवियेक 


बाणवन्तौ विशेषणं | कि दो बाणवान्‌ शर, हन्शीका 


सपलातिव्याधिनौ शत्रोः पीडा- | विदेषण है 'सपतातिन्याधिनौ ' इसका 
५8 अर्यं है--शत्रुओंको अत्यन्त पीडा 


करावतिशयेन, हस्ते कृत्वोपो- | देनेवाले, ऐसे बाणोंको हायमे लेक 
त्तिष्ठेत समीपत आमानं दशचयेत्‌-| उपस्थित शो--अपनेको पास जाकर 


एवमेवाहं त्वा त्वां शरस्थानी- | दिखाये, उसी प्रकार मैं शरस्थानीय 
याम्यां प्रश्नाभ्यां दो प्ल छिव परे निकः 


उपस्थित हुई हूँ, अतः यदि तुम 
उत्थितवत्यसि त्वत्समीपे । तो | तदवता हो तो उनका उत्तर दो ।ः 


मे ब्रूहीति जकषविच्चेत्‌ । | इसपर इतर (याज्ञवल्कय ) ने कद्दा-- 
आहेतरः- पच्छ गार्गीति ॥२॥ | गर्ग ! पूछ” ॥ २ ॥ 


क 








पहला प्रभ 

सा होवाच यदृध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथि- 

व्या यदन्तरा यावाणथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्य- 
चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ३ ॥ 


वह बोली, हे याङ्खवल्क्य | जो युलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 

है और जो युलोक और प्रथिवीके मध्यमे है भौर खयं भी जो ये चुलेक 

और प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान ओर भविष्य- इस प्रका कवे 
हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं !? ॥ ३ ॥ 

सा. होषाव--यद्ष्वंुपरि | बह बोली, “जो चुलेकरूप 

० "अ गन्वानानषम| जो पृथिते यानी इ नीचेके कन्य. 

»प्डकपालाद, | (पाछसे नीचे है तथा जो धावा- 

यच्चान्तरा पध्ये द्यावाएथिवी एृषिवीके मध्यमे है अर्थात्‌ झुलोक और 
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0 4 "सिवा 
द्यावापृथिव्योः अण्डक्पारुयोः, | प्रथित्री--इन अण्डकपार्लोके वी 
हमे च द्यावाएथिवी, यद्‌ भूतं | ह; एवं सर्जो ये युढोक और धूर 
यज्ञातीतम्‌,मबच्च वर्तमान खब्या-] +_ तमा जो ठ भी सूत-यानी 3 


ए चुका है, मतरत्‌--वर्तमान अथ 
पारखम्‌, भविष्यच्च वतमाना- | पने व्यापारमे स्थित « 


दृष्वेकालभावि ` लिङ्गगम्यम्‌-- | भविष्यत्‌ वर्तमानके बादके सम 
यत्‌ सव॑मेतद्ा चक्षते कथयन्त्याग- | होनेवारा एवं अनुमानगम् दहै--ऐ 
मतः- तत्‌ सर्वं दैतजातंयसिन्ने- | जो यह सब आगमदवारा क्वा ज 


कीभवतीत्यथः-- तत्‌ सत्रसंत्ष है, वह सम्पूर्ण द्वैतवर्ग जिसमें 
बक्ति ५ , | हो जाता है, वह पहले बतलाया हु 
पूर्वोक्तं कसिन्नोतं च श्रोत॑ च | सूत्रसंज्ञक तत्व, जलमें परथिवीतर 


पृथिवीधातुरिबाप्सु ॥ ३ ॥ | समान, किसमें ओत-प्रोत है १ ॥ 





यानज्नवलक्यका उत्तर 
स होबाच यदूर्ध्वं गारगि दिवो यदवाक्‌ पृथिठ 
यदन्तरा द्यावापथिबी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्य्चेत्य 
चक्षत आकारो तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कडा, हे गां | जो श्युलोकसे ऊपर, पथिः 
नीचे और जो युलोक एवं प्थिवीके मध्यमे है और खयं मी जो ये धुलोकः 


पृथित्री हैं. तथा जिन्हें मूत, वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, 
सब आकाशमें ओतप्रोत है, ॥ ४ ॥ 


स होवाचेतरः--हे गार्गि यत्‌ उस इतर याज्ञवल्‍्क्यने का 
त्वयोक्तम्‌ (उर्ध्वं दिवः इत्यादि, | दे गार्गि | तने जिसे युछोकसे 3 
क - | इत्यादि कष्टकरं बतलाया वह र 
तत्‌ सवं यत्‌ खत्रमाचक्षते तत्‌ | जिसे कि “सूत्रः रेसा कहते हैं- 
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यदेतद्‌ व्याढृतं सत्नात्मक॑ जगद- | जो सूत्रखरूपब्याकृत जगत्‌ दै, वह 
व्याकृताकाशे, अप्खिव एथिवी- | जलम प्रथिवीतत्वके समान उत्पत्ति, 
धातुः, त्रिष्वपि कालेषु वर्तते |स्विति और छय तीनों काम 
उत्पत्तौ खितौ लये च ॥ ४ ॥ । अब्याकृत भाकारामे विमान है '॥४॥ 





सा होवाच नमस्तेऽस्तु थाक्ञवस्क्य यो म एतं 


व्यवोचो ऽपरस्मै धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 
वह बोली, “हे याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस 
प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रइनके लिये तैयार हो जाइये । 
[ याज्ञवल्क्य-] "गार्गि | पृछ ॥ ५॥ 
पुनः सा होवाच; नमस्ते- | उसने पुनः कश; आपको 
नमस्कार है--हत्यादि कथन यह 


ऽस्त्वित्यादि प्रइनस्य दुर्वचत्व- | प्रदर्शित करनेके लिये है कि इस 
| प्रन्‍्नका उत्तर देना कठिन था। 


¢ ॥ 8 ततं 
परददोनारथ॑म्‌; यो मे ममेतं प्रधनं | जिन आपने मेरे इस प्र्नकी 


व्यवोचो विशेषेणापाकृतवानसि; | व्याख्या की है अर्थात्‌ इसका विशेष- 
च | खूपसे निराकरण किया दै । इस 

एतस्य दुचत्वे कारणम्‌-ंत्रमेव | परदनकी कठिनाईमें कारण यह है कि 
तावदगम्यमितरेदुवा प्रथम तो सूत्र दी अगम्य यानी 
४ ९ स्वि | दूसरेके लिये दुर्वाष्य है, फिर 
तत्‌, यसिन्नोतं च प्रोतं चेति; अतो | जिसमें वह मी ओतप्रोत है, उसका 
नमोऽस्तु ते तभ्यम्‌ । अपरस्मै तो कहना ही क्या है; इसलिये 
आपको नमस्कार है । अब अन्य 

द्वितीयाय प्रश्नाय धारयख दृढी- | यानी द्वितीय प्रश्नके ढिये अपनेको 


कवत्मानमित्यर्थः तैयार यानी पक्का कर लीजिये । 
!। पृच्छ गार्गी तपर याहदल्वयने बड़ा, धार्गि | 


तीतर आह ॥ ५॥  ।१¶७॥ ५॥ 
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ब्लॉक, नहें2 किये बर्जिय- "आर? किये नायक आर्डिय नाजियित रियल कर्फिपत जारफि2७- 
उपक्रमतहित दूसरा प्रश्न 
सा होवाच यदूध्व॑ याज्ञवल्क्य दिवो यदवाकप्थि 
ग्या यदन्तरा द्ावापृथिवी इमे यद्धतं च भवच्च भविष्य- 
च्वेत्याचक्षते करिभंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ 
वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य | जो धुलोकसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे 
है और जो युलेक और प्रथिवीके मध्यमे है ओर खयं मी जो ये दुरोक 
और परथिवी हैं तथा जिनं भूत, वर्तमान ओर भविष्य इस प्रकार कहते 
हैं, वे किसमें ओतश्रोत हैं ? ॥ ६ ॥ 
व्याख्यातमन्यत्‌; सा होवाच अन्य ( छठे मन्त्रके पदों ) की 
व्याख्या पहले (तृतीय मन्त्रम ) की 
यदृध्वे याज्ञवर्क्येत्यादिग्रह्नः जा चुकी हे | ध्यदूष्व याज्ञवल्क्यः 


हे इत्यादि प्रश्न और इसका उत्तर 
प्रतिवचनं च उक्तर्येवार्थयाव- पूवो अर्था ही निश्चय करनेके 


लिये पुनः कडा गया है; यहाँ कोई 
दूसरा अपूव ( नूतन ) भर्थ नहीं 
दपूवमर्थान्तरघुच्यते ॥ ६ ॥ | का गया ॥ ६॥ 


धारणाथं पुनरुच्यते; न किन्ि- 





स होवाच यदूर्ध्वं गामि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा चावाप्थिवी इमे यद्धतं च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कर्मिन्नु 
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्वेति॥ ७ ॥ 

ठस याज्ञवत्क्यने कहा, 'हे गार्गि जो युलेकसे ऊपर, प्रषिवीसे 
नीचे और जो युलेक एवं पृथिवीके मध्यमे है तथा खयं भी जो ये युलोक और 
पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कते हैं,वे सब 
भ्ाकाशमें द्वी ओतप्रोत है [गर्गा] (किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है !?॥७॥ 


ब्राह्मण ८ ] 
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सर्वे यथोक्तं गाग्या प्रत्यायं 
तमेव पूर्बोक्तमर्थमवरधारितवाना- 
काश एवेति याज्ञवस्क्यः । 


गार्ग्याह--कसिन्लु खस्वा- 

काश ओतश्च प्रोतश्चेति । आका- 

शमेव तावत्‌ कालत्रयातीतत्वादू 
दुर्वाच्यप्रू, ततोऽपि कश्तरमक्षरम, 
यसिन्नाकाशमोतं च प्रोतं च, अ- 
तोऽबाच्यमिति कृत्वा,न प्रतिपद्यते 
सा अप्रतिपत्तिनाम निग्रहस्थानं 
ताकिंकसमये; अथावाच्यमपि 
वक्ष्यति, तथापि विग्रतिपत्तिनाम 
निग्रहान्‌; विरुद्धा प्रतिपत्ति 

हिं सा, यदवाच्यस्य वदनम्‌; 


अतो दवचनं प्रश्न॑ मन्यते 





गार्गके पूर्वोक्त वाक्यको पुनः 
कहकर याज्ञवलस्यने “आकारमें हयी 
ओतप्रोत है! ऐसा कहकर पले 
कही हुई बातकी हीपुष्टिकीदहै। 


गार्गनि का, “किंतु आकाश 
किसमें ओतप्रोत है !? तीनों कासे 
परे होनेके कारण पहले तो आकाशका 
ही बतलाना कठिन है, उससे भी 
छिंडतर अक्षर है, जिसमें कि आकाश 
ओतप्रोत है; अतः यह समझकर 
कि वह अवाच्य है, उसे कोई 
अनुभव नहीं कर सकता और 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यह तार्किकोंके सिद्धान्तमें निग्रह- 
स्थान माना जाता है; और यदि 
याज्ञवंल्‍क्यने इस अवाच्य विषयका भी 
वर्णन किया तो यह्‌ विप्रतिपत्तिरूप 
( विपरीत अनुभवरूप ) निम्रहस्यान 
होगा, क्योकि अवाच्यको कहना यह 
विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये 
गार्गी इस प्रइनका उत्तर बताना 


मार्मी ७ ॥ कठिन समझती है ॥ ७॥ 
याज्ञवल्क्यका उत्तर 
तद्‌ दोषद्यमपि परिजिहीष- | इन [ अप्रतिपत्ति और विप्रति- 
पत्ति ] दोनों दोषोंकी निवृत्त करनेकी 
साह-- इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते है-- 
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छ - ^. - पाये अप र किये, अर्पियिक आर्फियि बर्लियित- 0“ - नार्5ि बार 


त होवाचैतद्‌ वै तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 


्यूकमनण्वहखमदीर्षमरोहितमरनेहमच्ायमतमोऽवाय्व- 
नाकाशमसङ्गमरसभगन्धमच्ुष्कमश्रोतरमवागमनोऽतेज- 
स्कमपाणमभूुखममात्रममनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन 
न तददनाति कथन ॥ ८ ॥ 


उस याज्ञवल्क्यने का, हे गार्गि | उस इस तत्वको तो ब्रह्मवेत्ता 
अक्षर कहते है; वह न मोदा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा हैः 
न लाल है, नद्गव है, न छाया है, न तम ( अन्धकार ) है, न वायु है, 
न आकाश है, न राज्ज है, न रस है, न गन्धै, ननेत्र है, न कान है, 
न वाणी है, नमन है, न तेज है, न प्राण हैन न मुख है, न माप है, 
उसमें न अन्तर है, न बादर है, वह कुउ मी नहीं खाता, उसे कोई भी 
नहीं खाता! ॥ ८ ॥ 


स होवाच याज्ञवसक्यः--एतद्‌ | उस॒याज्ञवल्क्यने कद्दा-वने 


दे तद्‌ यत पृथ्वत्यसि कसिन्लु | जिके विषयमे पूछा था कि यह 
आकाश किसमें ओतप्रोत है । वह 


खल्वाकाश ओतश् ग्रोतश्वेति; कि , है | वह क्या है ! अक्षर 


तत्‌ अक्षरंमू-यत्न क्षीयते न र] जो शीण नहीं होता अथवा 

तीति वाधरम्‌-तदक्षरं हे गागिं क्षरित नहीं होता, वह अक्षर 

विदोऽपिबदन्ति है, सो है गागिं | उसे ब्राह्मण 

रा महा ह ह दन्ति । | व्ह्मकेत्ता छोग अक्षर कहते है । 

बराह्मणामिवदनकथनेन-नाहम- | (बर्ण कहते हैं? इस कथनके द्वारा- 

वाच्यं वक्ष्यामि न चन श्रति- ४ रः ४९ हे 

इत्येव दोषहयं पसि तथा यक मी नहीं नहीं 

पद्चेयम्‌ जानता-इस प्रकार सूचित करके 
हरति । दोनों दोर्षोका परिद्वार करते है । 
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एवमपाऊते प्रहे पुनर्गाग्याः 
प्रतिवचनं द्रष्टव्यम्‌- बूहि कि 
तदक्षरम्‌ १ यद्‌ ब्राक्षणा अभि- 
वदन्ति, इत्युक्त आह--अस्थूल 
तत्‌ स्थूलादन्यत्‌, एवं तद्चणु १ 
अनणु, अस्तु तिं इखम्‌, 
अहम्‌; एवं तर्हि दीषंम्‌, नापि 
दीर्धमदीर्धमू; णएवमेतेधतभिः 
परिमाणपरतिषेपद्रन्यधर्मः प्रति- 


षिद्धः, न द्रन्यं तदक्षरमित्यर्थ: । 

अस्तु तहिं लोहितो गुणः, 
ततोऽप्यन्यदरोहितम्‌; आग्नेयो 
गुणो लोहितः; भवतु वर्षां 
स्नेदनम्‌, न,अस्नेहम्‌; अस्तु तहिं- 
च्छाया, सर्वेथाप्यनिर्देश्यत्वात्‌, 
छायाया अप्यन्यदच्छायम्‌; अस्तु 
तहिं तमः, अतमः; मवतु वायु- 
सति, अवायः; मवेत्तद्याकाशम, 


इस प्रकार प्रश्नका निराकरण हो 
जनेपर फिर गार्गीका यह प्रश्न 
समझना चाहिये, “अच्छा तो बताओ 
ब्रह्मतेत्ता लोग जिसका वर्णन करते 
हैं, वह अक्षर क्या है ?? ऐसा कहे 
जानेपर याज्ञवल्क्य कहते हैं--बह 
अस्थूछ-स्थूछसे भिन है; तो क्या 
अणु (सूक्ष्म) हैं ? नहीं, अनणु (सूक्ष्मसे 
मिन्न) है; अच्छा तो ह ( छोटा ) 
होगा !-नहीं, वह हल भी नहीं है; 
ऐसी..बात है तो वह दीर्ध हो सक्ता 
है ! नहीं, दीर्ध भी नहीं है, अदीधे 
है; इस प्रका उसके स्थूछल ( मोठाई ) 
आदि परिमाणका प्रतिषेध करनेवाले 
इन चार पदोंद्वारा द्रव्य-धर्मका निषेध 
किया गया है | ताद्य यह कि 
वह अक्षर द्रव्य नहीं है | 

तो रि बह लोद्वित (जर) गुण हो 
सकता है ? नहीं उससे भी भिन 
अलोद्दित है; रोहित अग्निकः गुण 
है; अच्छा तो जलका गुण स्नेहन 
( दवीभाव ) होगा ? नहीं, वह अस्नेह 
है; तो फिर वह छाया होगा ? नहीं, 
सर्वथा ही अनिर्देश्य दोनेके कारण 
यासे भी भिन्न अच्छाय है; तो 
फिर तम. होगा नहीं, अतम है; 
अच्छा तो बह वायु होगा ! नहीं, 
बह अवायु है; तो फिर आकाश 
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अनाकाशम्‌; भवतु तर्हि होगा? नहीं, अनाकाश है; तो फिर 
त्मकं जतुवत्‌, अङ्गम्‌; रसो- | जत (लक्षा ) के समान सङ्गवान्‌ 

अरम्‌; | होगा ! नही, वह असङ्ग हैं; तो 
ट रहि, अरसमूः तथा सन्धो रस द्वोगा ! नहीं, अरस है; अच्छा 
ऽस्त्वगन्धमू; अस्तु तह चक्षुः | तो गन्ध होगा १ नहीं, अगन्ध है; 
अचध्ुष्कमू-न हि चक्षुरख | तो फिर चक्षु होगा ? नहीं, अचक्षुष्क 
करणं विद्यतेऽतोऽचक्षुष्कम; | है; इसके चक्षु इन्दिय नहीं है, 
“पश्यत्यचक्षुः, ( इबेता० उ० 


इसडिये यह अचक्षुष्क है; जैसा कि 

“यह चक्षुद्दीन होनेपर भी देखता 

३। १९ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । हे नरक 
तथाश्षोत्रमू; “सशृणोत्य- 


है?” इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । 
इसी प्रकार “वह कर्णद्वीन द्वोकर 
५) ५ मी छुनता है” इस श्रुतिके अनुसार 
कणः” (श्वेता उ० रे १९) अश्रोत्र है; तो फिर वाक्‌ होगा ? 
इति; भवतु तिं वागवाक्‌; तथा- | नही, अवाक्‌ है; तया अमन है और 
मन:;तथातेजस्कम्‌--अविद्यमानं | इसी प्रकार अतेजस्क, जिसमें तेज 
जस्वम्‌ः नहीं है, ऐसा अतेजस्क है, क्योंकि 
तोऽ तदते 8 अग्नि आदिके प्रकारके समान इसमें 
तेजो5ग्न्यादिप्रकाशवदस्थ विद्यते; | तेज नहीं है; अप्राण-रेसा कहकर 
अप्राणम्‌--आध्यात्मिको वायु: शरीरान्तर्गत वायुका प्रतिषेध किया 
प्रतिषिध्यतेऽप्राणमिति; खं तरिं 
द्वारं तदमुखम्‌; अभात्रम्‌-मीयते 
येन तन्मात्रम्‌ अमात्रं मात्रा- 
रूपं तन्न मवति, न तेन किशि- 


जाता है, अतः अप्राण है। तो फिर 
वह मुख यानी द्वार है ! नहीं, वह 
न्मीयते; अस्तु तर्दिष्छिद्रवत्‌, 
अनन्तरभ्‌- नाखान्तरमस्ति; 











अमुख है; वह अमात्र है, जिससे 
माप किया जाय उसे मात्र कहते हैं, 
कह अमात्र अर्थात्‌ मात्रारूप नहीं है, 
उससे किसीका भी माप नहीं किया 
जाता; तो फिर वह छिद्ववान्‌ होगा ! 
नहीं, वह अनन्तर हैं, उसमें अन्तर 
(छिद्र ) नहीं है; तो फिर उसका 
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सम्भवेत्‌ तहिं बिश, | बाद्म तो सम्भव दो दी सकता है ! 
नहीं, वह अबाह्य है, अच्छा तो 
अबाह्यम्‌; अस्तु तहि मक्षमित्‌ तत्‌ वह मक्षण करनेवाला होगा ! नहीं, 


न तदश्नाति किश्वन; भवेत्तहिं | बह कुछ भी नहीं खाता; तब वहं खयं 


ध | श्राति दी किसी दूसरेका मक्ष्य हो सकता 
भक्ष्यं कखचित्‌, न तदश्नाति |, नह; उसे कोई भी नहीं खाता; 


कथन; ~ तात्पय य है कि वह समस्त विशेषणों- 
बादितीयं से रहितं है; वह तो द्वितीयसे 
एकमे हि वत्‌ केन हटकर] ऐप हे कि हे 


कि विशिष्यते ॥ ८ ॥ विशेषित किया जाय ? ॥ ८ ॥ 
+--+<+-_हाऐ-करनकरिम्व न ` 
अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण 


अनेकविशेषणप्रतिषेध प्रयासा- | श्रुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति- 


॥ पगमितं घेघरूप प्रयासद्ारा तबतक डस 
सखो 
दस्तित्व॑ तावदश्चरस्योप अक्षरका अस्तित्व समझा दिया है; 


स्था; तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्या- | तो भी चूँकि छोकबुद्धिकी अपेक्षासे 


शडकक्‍्यते यतः, अतोऽस्ित्वायानु- उसके अस्तित्वमे आराङ्का की जाती 
के है, इसलिये इसके व्यि अनुमान- 


मानं प्रमाणम्॒ुपन्यस्थति-- प्रमाणका उल्लेख करती है-- 
एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गार्गि सूर्याचन्द्र- 

मसौ विधृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 

दयावाए़थिग्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 

गार्गि निमेषा मुहूत अहोरात्राण्यधमासा मासा ऋतवः 

संबत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रासने 

गार्गि प्राच्याऽम्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रती- 
बु० उ० ७९.-- 
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च्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागिं ददतो मनुष्याः प्रशसन्ति यजमानं देवा दर्वी 


पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 
` है गार्गि | इस अक्षरके ही प्राने सूयं और चन्द्रमा विशेषरूपसे 
धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गागि | | इस अक्षरके दी प्रशासनमें 
रोक और परथिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । है गार्गि! इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, मुह्रर्त, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष), मास, ऋतु 
और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गागिं ! इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत पर्वतोसि बहती हैं 
तथा अन्य पश्चिमबाद्विनी नदियाँ जिस-जिस दिशाको बहने लगती हैं, उसीका 
अनुसरण करती रहती हैं । हे गां | इस अक्षरके ही प्रशासनमें मनुष्य 
दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा-देवगण यजमानका और पितृगण दर्वाद्ेमका 
अनुवर्तन करते हैं ॥ ९॥ । | 
-एतसख वा अकष; येदेवः | तल वा. भक्ष शदिः 
दपिगतमकषर गतम सान्तरं पाक्चादप- यह जो सर्वान्तर साक्षात्‌ अपरोक्षं 
| | ,“ | ब्रह्मरूप भक्षर जाना गया है, जो 
रोक्षाइक्न, य आत्मा अशनायादि- क्षुधादि धर्मोंसे रहित आत्मा है, हे 
धमांतीतः, एतस्थ वा अध्षरस | गार्गि ! इस भक्षरके प्रशासनमें-- 
प्रशासने--यथा राज्नः प्रशासने | जैसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य 
राज्यमस्फुटितं नियतं तंते, एव- | अण्ड और नियमितरूपसे रहता 


मेतखाक्षरख प्रशासने हे गागि | ह, इसी प्रकार इस अक्षरके प्रशासनमें 
। | सूरयाचन्दमसौ -सूरय और चन्द्र, जो दिन 


सर्याचन्द्रमसो, एय चस्माथ और रातके समय छोकके दीपक ही हैं 
छयोचन्द्रमसी < और जिन्हे उनके द्वारा सिद्ध होने. 
दीपौ, तादर्थ्येन प्रशासित्रा तम्यां वाले छौकके प्रयोजनकषो जाननेवाले 
निर्वत्यंगानलोकप्रयोजन विज्ञान- | अशासनकर्ताने उस ढ्ेश्यकी पूर्तिके 
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बता निर्मिती च, स्यातां साधारण- 
सर्वप्राणिप्रकाशोपकारकस्वाल्लौ- 
किकप्रदीपवत्‌ । तस्मादस्ति तद्‌ 
येन॒ दिष्तावीश्वरौ खतन्त्र 
सन्तौ निर्मितो तिष्ठतो नियतदेशच- 
कालनिमित्तोदयास्तमयबृद्धिक्षया- 
भ्यां वर्तते; तदस्त्येबमेतयोः प्र- 
शासित्रश्षरम्‌, प्रदीपकर्तविधार- 
यितृवत्‌ । 

, एतख वा अक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि द्यावाएथिव्यों घो एथिबी 
च सावयवत्वात्‌ स्फुटनखमावे 


अपि सत्यो गुरुत्वात्‌ पतन- 
खभावे संयुक्तत्वाद्‌ बियोगखभावे 


लिये रचा . है, साधारणतया समस्त 
प्राणियोंका प्रकाशरूप उपकार करने- 
वाले दोनेसे लौकिक दीपकोंके समान 
धारण किये हुए स्थित हैं। अतः 
ये दोनों ( सूर्य और चन्द्र ) खतन्तर 
ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा 
निर्मित और विध्वत होकर नियत 
देश, कार और [ प्राणियोके अदृछ- 
रूप ] निमित्तसे उदय-अस्त एवं 
बृद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विधमान 
रहते हैं, वह अक्षर है तथा इस 
प्रकार वह अक्षर दीपकके कर्ता और 
विधारयिताके समान इन दोर्नोका 
प्रशासनकर्ता है | 


है गार्गि | इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें “दावरापृधिब्यौ'--बुलोक 
और परथिवी सावयब होनेके कारण 
फूटनेके खभाववाले, भारी होनेके 
कारण गिरनेके खभाववाले, संयुक्त 
होनेके कारण वियुक्त होनेके खमाव- 
वकि ओर चेतनावान्‌ अभिमानी 


चेतनावदमिमानिदेवताषिष्ठितत्वात्‌ देवतासे अधिष्ठित द्वोनेके कारण 
खतन्त्रे अपि एतस्याक्षरस प्रशासने| खतन्तर होनेपर मी इस अक्षरके 
वतेते विशते तिष्ठतः; एतदथ | भरासनमे वित होकर सित हैं । 


सर्वव्यवस्थासेतुः सर्वमर्थादावि- 


यइ अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओंका 
वेतु--समस्त मर्यादार्ओका विधारफ 


धरणम्‌, अतो नाखाक्षरस्य प्र- | है; अतः युल्येक और थिवी श्सके 
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शासन ह प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर 

। सकते; इससे इस भक्षरका अस्तित्व 

तसात्‌ सिद्धमस्यास्तित्वमधरस्य सिद्व होता है; ववी (स 

अव्यभिचारि हि तस्सिङ्गम्‌, यद | इसके द्वारा नियमित होकर विधमान 

, | ई-यह इसकी सत्ताका अब्यभिचारी 

धावापथिष्यों निरते कति रङ्ग है; क्‍योंकि किसी चेतनावान्‌ 
चेतनावन्तं प्रशासितारमसंसारिण- 
मन्तरेण नैतद्‌ युक्तम्‌ । “येन 


 अर॑साी शासकके बिना ऐसा 
¦ होना सम्भव नहीं है; जैसा कि 
द्यौरुग्रा परथिवी च दढा” इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । 


“जिसके द्वारा बुडोक उप्र और 
एतस्य वा अश्षरस प्रशासने | 


पृथिवी दृढ की गयी है!” इत्यादि 
| मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है | 
हे गागि | इस अक्षरके प्रशासनमें 
गार्गि, निमेषा मुहूर्त इत्येते काला- ही निमेष, मुहूर्त इत्यादि काके 
अवयत्र उत्पन्न होनेवले समस्त 
बयवाः. सवस्य अतीतानागतव- 
समानस जनिमतः कलयितारः 
यथा लोके प्रुणा नियतो गणकः 
स्वमायं व्ययं चाप्रमत्तो गणयति, 


अतीत और अनागत पदार्थोकी 
कलना ( गणना ) करनेवाछे हैं; 

तथा प्रश्चुखानीय एषां कालाव- 
यवानां नियन्ता । 


जिस प्रकार लोकमें खामीके द्वारा 
नियुक्त किया हुआ गणक (पमुनीम) 
प्रमादशून्‍्य रहकर समस्त आय और 

व्ययकी गणना करता है, उसी प्रकार 

तथा प्राच्यः प्रागअनाः पूर्व- 

दिग्गमना नथ; खन्दन्ते सबन्ति ५ 
बेतेम्यो हिमबदादिम्यः = र बह त्‌ पूव-दिशाकी 
शवतेम्यो दिभ्यः पवते ओर गमन करनेबष्टी गङ्गा आदि 
मिरिम्यो गङ्गाद्या नद्यरताथ यश | नदियों, अन्य दिशामे प्रवृत्त होनेका 











इन कालाबयबोंका नियन्ता भी 
इनका प्रभुरूप है । 


इसी तरह हिमाख्य आदि खेत 
पर्वतोंसे निकलनेवाली प्राच्य-पूर्वकी 


शाह्यण ८ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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प्रवर्तिता एव नियताः श्रवर्तन्ते- 
ऽन्यथापि प्रवतिंतुुत्सहन्त्यः; 
तदेतरिलङ्ग प्रशास्तुः । प्रतीच्यो- 
ऽन्याः प्रतीचीं दिरशक््न्ति 
सिन्ध्वाद्या नदः; अन्या यां 
यां दिशषमनुप्रहृलाततां तां न 
व्यभिचरन्ति; तच्च शिङ्गम्‌ । 


किश्व ददतो हिरण्यादीन्‌ प्रय- 
च्छत॒ आत्मपीडां डइव॑तोऽपि 
प्रमाणज्ञा अपि मनुष्याः प्रश॑- 


सामर्थ्यं होनेपर भी, जिस भोर 
नियुक्त कर दी गयी हैं, उसी ओर 
प्रदत्त रहती हैं, यह भी उस 
प्रशासनकर्ताकी सत्ताका रङ्ग है। 
तथा अन्य सिन्धु आदि नदियाँ 
प्रतीष्य-प्रतीची ( पश्चिम ) दिशावी 
बहती हैं | अन्य नदियाँ भी जिस- 
जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी गयी 
हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं;। यह 
भी उस अक्षर प्रशास्ताके अस्तित्वका 
लिङ्गहै। ` 


इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 
भी दान करनेवाले--सुवर्णादि देनेवाे 
पुरुषकी भी प्रमाणज्ञजन प्रशंसा 


सन्ति; तत्र यच्च दीयते, ये च करते हैं; सो जो कुछ दिया जाता 


ददति, ये च प्रतिगृहन्ति, तेषा- 


है » जो देते हैं. और जो प्रदण 


| करते हैं, उनका यहाँ मिना और 


मिहेव समागमो विलयशन्वक्षो | बिछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
दश्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः; पारलैकिक समागम तो भट्ट है; 


तो भी दानीका दानके फलसे संयोग 


तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन | देखन पुरुष प्रमाणके त होनेके 
संयोगं पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया | कारण उनकी प्रशंसा करते हैं; 
प्रशंसन्ति; तच्च, कर्मफठेन संयो-| किंतु यद्द बात कर्मफछसे संयोग 
जयितरि करतः कर्मफलविमागज्ञे | करनेवाले कर्ता और कर्मफडके 


प्रशास्तयंसति न स्यात्‌; दान- 


ज्ञाता प्रशास्ताकी सत्ता न होनेपर 
होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान- 


क्रियाया; प्रत्यक्षबिनाशित्वात्‌; क्रिया तो प्रत्यक्ष विनारिनी है। 
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तखादस्ति दानकृतै णां फलेन | अतः दानकर्ताओंका फल्से संयोग 


संयोजयिता । करानेवाल कोई है ही | 
अपूर्वमिति वेत्‌ ! पूर्व०-यदि क कि आपूर्व डी 
फल्दाता है तो! 
न, तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः | तिदान्ती- नी, क्योकि उसंकी 
| सत्तमे कोई प्रमाण नहीं है। 
प्रशास्तुरपीति वेत्‌ । एरव०-सो तो प्रशास्ताकी 
सत्तामें भी नहीं है ? 
न, आगमत स्पमख सिद्ध- तिदान्ती- नदी, उसमें तो शाक्ञ- 
त्वात्‌; अवोचाम द्यागमस् | तासे सिद्ध हो जुका है। दम 
शाख्रका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन 
वस्तुपरत्वम्‌ ।  किश्वान्यत्‌, | कर चुके हैं; इसके सिवा एक बात 
और भी है-अूर्वकी कल्पना करनेमें 
अपूवकल्यनायां चार्थापत्ते जिस अर्थापत्तिका आश्रय लिया जाता 


क्षयोऽन्य्धेवोपपततेः | सेवाफलख 
सेव्यात्‌ प्राप्तिदशनात्‌। सेवा- 
याश्र क्रियात्वात्‌, तत्सामान्याच्च 
यागदानद्ोमादीनां सेव्यादू 


ईश्वरादे!  फलप्राप्तिरुपपयते 
दृष्क्रियाधमंसामथ्यमपरित्यज्यैव 


है, उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति 
( दूधरे प्रकारसे भी फलकी सिद्धि) 
होनेसे ही हो जाता है, क्योंकि 
सेवाके फलकी प्राप्ति सेव्यसे होती 
देखी जाती है; सेवा क्रिया है, 
अतः उसीके समान द्वोनेके कारण 
याग, दान और द्वोमादिके फलकी 
गाति भी {रादि सेव्यसे ही होनी 
उचित है । क्रियाधर्मके इृष्टसामर्थ्य 


# जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात्‌ किसी एक बस्तु या सिद्धान्तको 
माने बिना काम न चलता हो, सङ्गति न छगती हो, वहाँ ही अर्थापत्ति, स्वीकार 
की जाती है; जैसे यशादि क्रिया तो इस लोकमें ही खमास हो जाती है, काल्यन्ते 
मिलनेवाले स्वर्गादि फंलका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ कर्योकर माना जा 
सकता है! क्रियातो नष्ट हो चुकी है; वह है ही कहाँ जो फल दे सके | 
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फलप्राप्तिकृरपनोपपत्तौ दृष्टक्रिया- | को बिना त्यागे ही यदि फलप्रात्तिकी 
धि ` | कल्पना उत्पन्न शो सकती है तो उस 
धरमसामध्येपरित्यागो न न्याय्यः। | दृक्रियापर्मसामर्थ्यका त्याग करना 
। युक्तियुक्त नहीं है । 
कटपनाधिक्याच्च; ईश्वरः | शके सिवा आपूर्वकी कल्पना 
करनेमे कतल्पनाधिक्यका दोष भी 
करप्योऽपू्वं बा १ तत्र क्रियायाश्च | होता है; विचार करो कि शरी 


फलप्राधिष्ट | कपना करनी चाहिये या अपूर्वकी। 
सभावः सेव्यात्‌ धन | (तु क्रियाका खमाव तो सेव्यसे 


त्वपूर्वात। न चापूर्व रृष्टस्ू; | फठपाति 0 देखा गया है, 
क ध अपूर्वसे नही ओर अपूर्व दृष्ट भी नहीं 
तत्रापूव मदृष्टं कल्पयितव्यं तस्य | है | अतः उस पक्षमे भद अपूर्वकी 
सामथ्मू कल्पना करनी पड़ती है और उसमें 

चफरुदातत्व ! मर्य फल-प्रदान करनेके सामर्थ्यकी भी । 


इस प्रकार सामर्थ्यं खीकार करनेपर 
दानकी अधिक कल्पना की जाती है। 


इह तु ईश्वरस सेव्यस्थ सद्भावमात्रं | कित इत पक्षमें केवल सेनय ईस्वरकी 
सत्तामात्रद्दीफी कल्पना की जाती है, 


करप्यम्‌, न तु फलदानसामथ्यं॑ उसके फलदानके सामथ्ये और 


इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमांसक लोग क्रियासे अूर्वकी 
उत्यत्ति मानते हैं; वह अपूर्य ही कालान्तरमें स्वर्गादि फलका जनक होता है । 

भाष्यकार अर्थापत्तिका खण्डन करते हुए, कहते हैं--अन्यथा अनुपपत्ति हो 

तो “अपूर्व स्वीकार करनेमें? हज नहीं मगर यहाँ तो अन्यथा भी उपपत्ति हो जाती 
है, अपू स्वीकार किये बिना मी क्रियाके फछकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती । 
जैसे सेवा एक क्रिया है; उसका मूल्य लोकमें स्वामी चुकाता दै, उसी प्रकांर दान 

और यज्ञ भी क्रिया हैं; इनका फक भी लौकिक स्वामीकी भाँति सभ्य परमेश्वर ही 
'विचारकर दे सकते हैं। इस प्रकार अर्थापत्तिका यहाँ क्षय हो जाता हैः क्योंकि यहाँ 
अन्यथा भी फलकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है। ईश्वरको न मानकर अपूर्वंकी 

कल्पनामें जो दोष अति हैं; उनको भाष्यकारने आगे भाष्यमें बताया है। 


च सति दानं चाभ्यधिकमिति । 


दे 


[ अध्याय दे 


 .- य थ क ए नर्सियितण गॉशिनिक नियत पर्सियिक पार्लियि नर्टियिक बॉ्िटिक नॉरमिद्िक 


दत्वं च, सेव्यात्‌ फलप्राप्ति- | दातृतवकी नहीं; क्योंकि सेव्यसे एठः 


दर्शनात्‌। अनुमान॑ च दर्शितम्‌-- 
शयावापृथिव्यी विध्वते तिष्ठतः' 


इत्यादि । 

तथा च यजमानं देषा ईश्वरः 
सन्तो जीषनार्थेऽनुगताः,  चरु- 
पुरोडाश्ाद्युपजीवनप्रयोजनेन, अ 
न्यथापि जीवितुप्र॒त्सहम्तः कृपणां 
दीनां शत्तिमाश्रित्य खिताः, तच्च 
प्रशास्तुः प्रशासनात्‌ स्यात्‌ । तथा 
पितरोऽपि तदथं दर्वीं दर्वीहोम- 
मन्वायत्ता 


अनुगता इत्यर्थः 


समानं सर्वमन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 





प्रि होती देखी ही गयी है । इस 
विषयमे 'युलोक और परथिवी धारण 
किये हुए स्थित हैं?-हत्यादिरूपसे 
अनुमान भी दिखाया गया है | 


इसी प्रकार देवगण समर्थ होनेपर 
भी जो जीवनके लिये-चरुपुरो- 
डाशादिके आश्रय जीबनयापनके 
प्रयोजनसे यजमानके अनुगत रहते 
हैं, अर्थात्‌ अन्य ॒प्रकास्से जीवित 
रहनेमें समर्थ होनेपर भी वे जो इस 


कृपण-दीन वृत्तिको आश्रित करके 


स्थित रहते हैं, यह भी उस प्रशा- 
स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्मत्र 
है। इसी प्रकार पितृगण भी जीविका- 
के लिये दर्वक्रे अर्थात्‌ पितरोंके 
उद्देश्यसे किये जानेवाले दबीहोमके 
अन्त्रायत्त-अनुगत हैं | शेष सब इसी- 


के समान समझना चाहिये ॥९ ॥ 





अक्षके ज्ञान और अज़्ानके परिणाम 


श्रासि तदक्षरं यसात्तदल्नाने 


इस भक्षरकी सत्ता इसलिये भी 


नियता संसारोपपत्तिः । मवितव्य॑ | £; श्योकि इसके अज्ञानसे ही नियमत 


संसारकी उपपत्ति हो सकती है ।जिस 


तु तेन, यद्वि्ञानात्‌ तद्विष्छेद्‌)) | के विज्ञानसे उत(संसार)का विष्छेद हो 


संकता है, वह वस्तु होनी ही चाहिये 


न्यायोपपे; । बडु क्कियात एवं क्योकि यही न्धायोचित दै । यदि 
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तदविष्छित्तिःखादिति चेत्‌ ! न-- | को कि उसका विष्छेद कर्मसे दवी 
हो जायगा तो ऐसा कना उचित 


नी [ क्योकि] 
यो वा एतदक्षरं॑गार्म्यविदित्वासिल्छोके जुहाति 
यजते तपस्तप्यते बहनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्‌ भवति 
यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात परेति स इपणोऽथ 
य एतदक्षरं गागि बिदित्वास्माल्लोकातप्रति स ब्राह्मणः॥ १ ०॥ 
हे गार्गि जो कोई इस लोकमें इस भक्षरको न जानकर हवन 
करता, यज्ञ करता और अनेकों स्त वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका व 
सब कर्म अन्तवान्‌ दी शेता है । जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस 
लेकसे मरकर जाता है, वह कृपण ( दीन) है और हे गा | जो हस्त अशरको 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १०॥ 
यो वा एतदक्षरं हे गागि। है गार्गि ! इस लोकम जो कोई 
अविदिलाविज्ञाय अस्मिल्लोके | इस भक्षरोन व व 
जाने हवन, यज्ञ ओर अनेकों सहत 
जुहोति यजते तपत्तप्यते यथपि | वरप तप भी करता है तो 
बहूनि वषषदस्ञाणि, अन्तवद्‌ | उसका वह फल अन्तवान्‌ ही होता 


एवाख तत्‌ फलं भवति, तत्फलो- | है; उस फल-भोगके पश्चात्‌ इसके कर्म 
ध क्षीण हो ही जाते हैं | इसके सिवा 
पभोगान्ते श्षीयन्त  एवाख जिसके विज्ञानसे कृपणताका अति- 


कर्माणि । अपि च यद्विज्ञानात्‌ | क्रमण एवं और संसा(का विष्छेद होता 


कार्पण्यार्ययः संसारविच्छेदः, है तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्म. 
९ कर्ता कृपण, किये हुए कमक फलका ही 

यद्दिज्ञानाभावाच्च कमकृत्‌ छृपणः 

तफरुस्मैबोपभो के उपभोग कटनेवाख ओर जन्म-मरणकी 

के क्ता जननसरण- | पउुपरापर आरूढ होकर संसार- 


्रबन्धारूटः संसरति, तदस्त्यक्षरं बन्धनको प्राप्त होता है, वह अक्षर ही 
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प्रशासित्‌; तदेतदुच्यते--यो वा , प्रशास्ता है । इसीसे यह कद्दा जाता है- 
एतदधुरं गाग्य॑विदित्वा असा है गिं | जो भी इस अक्षरको बिना 
ल्लोकात ति नागीं जाने इस ठोकसे मरकर जाता है, 

त्‌ ति स छृषपणः+पणक्रात्‌ | वरते खरीद हुए गुलम आदिफी तरह 
इव दासादिः । अथ य एतदकं  हृपण(दीन)है। और हे गार्गि ! जो कोई 
गार्गि विदित्वा असाररोकात्‌ | इसअक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर 
प्रैति ब्राक्षणः॥ १०॥ | जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १०॥ 





अक्षरका स्वरूप, लक्षण ओर अद्वितीयत्व 


अग्नेदहनप्रकाशकत्ववत॒खा- | [ प्रधानवादीका कथन है कि ] 
है अनिके ददन और प्रकाशकत्वके 
माविकमस्थ ॒प्रश्मास्तृत्ममचेतन- | समान यह अचेतन ही खाभात्रिक 
शासन करनेवाला है, इससे 

स्यैवेत्यत आह-- यज्ञवत्क्यजी कहते है-- 


तद्‌ वा एतदक्षरं गारग्यष्टंरषश्तःश्रोत्रमतं मन्त्र 
विज्ञातं विज्ञात्‌ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ 
नान्यदतोऽस्ि मन्त्‌ नान्यदतोऽस्ति विज्ञत्रेतसिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ 
हे गार्गि | यह अक्षर खयं इश्टिका विषय नहीं, किंतु द्रष्टा है, श्रवणका 
विषय नहीं, किंतु श्रोता है, मननका विषय नहीं, कितु मन्ता है, खयं अविज्ञात 
रहकर दूसरोंका विज्ञता है । इससे मिन्न कोई दष नहीं है, इससे भिन्न कोई 
श्रोता नहीं है, इससे मिनन कोई मन्ता नहीं है, हससे मित्र कोई विज्ञाता नहीं 
है । हे गागं | निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओतप्रोत है ॥ ११॥ 
तदू वा एतदक्षरं मार्मि अदृष्ट | हे गार्गि ! वह यह्‌ अक्षर अदृष्ट 
न केनचिद्‌ दृष्ट्‌, अविषयत्वात्‌ | किसीके द्वारा देखा नहीं गया है, किंतु 
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खयं तु द्रष्टु दृषटिखरूपत्वात्‌। तथा 
श्रुतं श्रोत्राविषयत्वात्‌, खय॑ श्रोत्‌ 
श्रुतिखरूपलात्‌ । तथामत॑ मन- 
सो5पिपयत्वातू, स्वयं मन्द्‌ मति- 
खरूपत्वात्‌ । तथाविज्ञातं बुद्धे 
विषयत्वात्‌, खयं विज्ञाद विज्ञान- 


खरूपत्वात्‌ । 


किञ्च नान्यदतोऽखादक्षर- 
दत्ति-- नासि किश्विद्‌ द्रष्ट दर्न 
क्रियाकते; एतदेवाक्षरं दशनक्रि 
याकत सवेत्र। तथा नान्यदतोऽस्ति 
भ्ोद्‌; तदेवाक्षरं शरो सर्वत्र । 
नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌; तदेवाक्षरं 
मन्व सर्वत्र सर्वमनोद्वारेण । 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्‌ विज्ञान- 
क्रियाकठे, तदेवाक्षरं सर्वषुदि- 
द्वारेण विज्ञानक्रियाकत, नाचेतनं 
प्रधानमन्यद्‌ वा । 


एतसिन्नु खल्वक्षरे गाग्यो 
काश ओतश्च प्रोतश्रेति | यदेव 
- साक्षादपरोक्षाइक्ष, य आत्मा 


सर्वान्तरोऽशनायादिसंसारधर्ा 
तीतः, यसिन्नाकाश ओतश्च प्रोत- 


' खयं इष्टिखरूप होनेके कारण दश 


है | इसी प्रकार यह श्रोत्रका अविषय 
होनेके कारण छुना नहीं गया है, किंतु 
खयं श्रुतिखरूप शोनेसे श्रोता है । 
तथा मनका अविषय होनेके कारण 
यह मननका विषय नहीं होता, किंतु 
खयं मतिखरूप होनेसे मन्ता है। 
इसी तरह बुद्धिका अविषय होनेके 
कारण विज्ञात नहीं है; किंतु खयं 
विज्ञानसरूप होनेसे विज्ञाता है । 

यही नह, इस अक्षरसे भिन्न 


कोई द्रश्ट-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं है; यह अक्षर द्वी सर्वत्र दर्शन- 
क्रियाका कर्ता है; इसी प्रकार इससे 
मिनन कोई श्रोता भी नहीं है; यह 
भक्षर ही सर्वत्र श्रोता है । इससे 
मिन्न कों न्ता भी नहीं है, सम्पूर्ण 
मनोंके द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही 
मनन करनेवाला है और न इससे मिनन 
कोई विज्ञाता-विज्ञान-क्रियाका कर्ता 
है, समस्त बुद्वियोंके द्वारा वह अक्षर 
ही विज्ञान क्रियाका कर्ता है-अचेतन 


प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं। 


है गार्गि | | निथय इस अक्षरमें 
ही भाकाश ओतप्रोत है जो ही 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि 
संसारधर्मोंसे अतीत सर्वान्तर आत्मा 
है और जिसमें आकाश ओतप्रोत 
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श्र, एपा परा काष्टा, एषा परा | है, वह ( यह अक्षर )ही पराकाश 
गतिः, एतत्‌ परं ब्रह्म, एतत पृथि- | है, यह परा गति है, यह परत्नह्म है 
व्यादेराकाशान्तस्य सस्यस्य | और यही प्रथित्रीसे लेकर आकाश 
सत्यम्‌ ॥ ११ ॥ पर्यन्त समस्त सत्यका सत्य है॥ १ १॥ 





गार्गीका निर्णय 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्व॑ 


यदस्मान्नमस्करिण मुच्येध्व॑ न वे जातु युष्माकमिमं 
कथिद्‌ ब्रह्मोथं जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥१२॥ 


उस गार्गीने कहा, “पूज्य ब्राह्मणगण | आपलोग इसीको बहुत मानें 
कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय। 
आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें अक्षविषयक वादमें जीतनेवाल्य नदी है ।! 
तदनन्तर बचकनुकी पुत्री गर्गी चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


सा होवाच--हे ब्राक्षणा भग- | वह बोली, 'हे मगवन्‌ (पूजनीय) 
वन्तः श्रृणुत मदीयं बचः; तदेव | ब्राह्मणो! मेरी बात पुनो; तुमलोग इसी 
बहु मन्येष्वमू कि तत्‌ {यद साद | को बहुत समझे;सो किसको !यही कि 
याज्ञवस्क्याश्नमस्कारेण . मरुच्ये- | तुम इन याज्वल्क्यजीसे नमस्कारके द्वारा 
ध्वम्‌--अस्मै नमस्कारं कृत्वा तदे-| दी मुक्त दो जाओ अर्थात्‌ यदि इन्हें 
वबहु मन्यष्वमित्यर्थः; जयस्त्व- | नमस्कार करके दी छुटकारा पा जाओतो 


ख मनसापि न आशंसनीय$, | रसीको बहुत प्रानो;इनको जीतनेकी तो 
४ मनसे भी आशा नहीं करनी चाहिये 
किथत कायंतः; कस्सात्‌ न वे | कार्यद्वारा जीतनेकी तो बात ही क्या 


है! क्यों? क्योंकि आपमेंसे कोई 
युष्माक मध्ये जातु कदाविदपीम मी कभी इन याज्ववल्क्यजीको अ्रक्ष- 


याज्नवस्कयं अक्षोद्यं प्रति जेता । | सम्बन्धी वादमे जीतनेवाल। नहीं है | 
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प्रश्नौ वेन्मधं वक्ष्यति, न जेता 
भवितेति पूर्व मेव मय प्रतिज्ञातम्‌; 
अद्यापि ममायमेव निथपः-ब्र- 
हों प्रत्येतत्तल्यो न किद्‌ विद्यत 
इति । ततो इ बाचक्रव्युषरराम । 
अत्र अन्तर्यामित्राक्षणे एतद्‌ 
प्रकरणाथ- --यं पृथिवी 
परामशः न वेद, यं सर्वाणि 
भूतानि न विदुरिति च । यमन्त- 
योमिणं न विदुर्ये न बिदुयंशच 
तदक्षरं दशनादिक्रियाकते त्वेन 
सर्वेषां चेतनाधातुरित्युक्तम्‌ू-- 
करत्वेषां विशेष), कि वा सामा- 
न्यमिति। 
तत्र॒ केचिदाचक्षते--परस्य 


महासथुद्रखानीयसख ब्रह्मणोऽक्षरख 
अप्रचलितत्वरूपस्येषत्प्रचलिता- 

वयान्तर्यामी; अत्यन्तप्रचलि- 
तावखा क्षेत्र्ञः, यस्तं न वेदान्त- 


यामिणम्‌; तथान्याः पश्चावथाः 


परिकल्पयन्ति; तथा अष्टावल्ा 
ब्रह्मणो भवन्तीति बदन्ति । 





मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ 
कि यदि ये मेरे दो प्रश्नोंका उत्तर दे 
देंगे तो आपमें मे कोई भी विजयी नहीं 
होगा । आज भी मेरा यही निश्चय 
है कि ब्ह्मतम्बन्धी बादमें इनके 
समान कोई नहीं है |! तदनन्तर 
वचक्रुकी पुत्री गर्गी चुप हो गयी । 

यहाँ अन्‍्तर्यामित्राह्मणमें यह कक्षा 
गया था कि जिसे पृथिवी नहीं जानती 
तथा जिसे सम्पूणं भूत नहीं जानते 
इत्यादि । इस प्रकार जिस अन्तर्यामी- 
को नहीं जानते, जो नहीं जानते और 
जो ब अक्षर है,जिसे समस्त विषयोंकी 
दर्शनादिक्रियाअंके कर्तारूपसे सबकी 
चेतनाका धातु कहा गया है--इन सबमें 
क्या अन्तर है और स्यां समानता है! 

यहाँ कोई-कोई कहते हैं-मद्दा- 
समुद्रस्थानीय अविचलरूप अक्षर 
परब्रह्म भी किंश्चिद्‌ त्रिचङिति अवस्थाका 
नाम अन्तर्यामी है और उसकी 
अत्यन्त त्िचलित अस्या कषेत्रज्ञ है, 
जो कि उस भन्तर्यामीको नहीं 
जानता; इनके पिवा वे उसकी 
[ पिण्ड, जाति, विराट्‌, सूत्र और 
दैव-इन ] अन्य पाँच अवस्थाओंकी 

कल्पना करते हैं; इस प्रकार 
वे कहते हैं कि अहमकी कुल आठ 
अक्सया हैं | 
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अन्येऽश्वरख शक्तय एता इति. इनसे भिन्न दूसरे छोग ऐसा कहते 
| हैं कि ये अक्षरकी शक्तियों हैं; और 


वदन्ति, अनन्तश्चक्तिमदश्वरमिति उनका यह भी कथन है कि वह 


` अक्षर अनन्त शक्तिमान्‌ है। इनके 
च । अन्ये त्रस विकारा इति सिवा दूसरे छोग यद क्ते 


वदन्ति । अवस्थाशक्ती तावशनो- कि ये अक्षरके विकार हैं। किंतु 
| इनका अक्षरकी अब्स्था या राक्ति 
पपदयेते अरस्य, अश्ननायादि- | होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि 


कक ` बह क्षुधादि संसारधर्मोंसे अतीत है- 
व तेः | न हाश- | ऐसी श्रुति है। एक ही वस्तुका एक 


नायाद्यतीतत्वमशनायादिधर्मबद- | साय शुवादि ध्मोंसे अतीत होना 
क्‍ और क्षुधादि धर्मवाली अवस्थाओंसे 
| युक्त होना सम्भव नहीं है; इसी 

५ प्रकार उसका शक्तिमान्‌ होना भी 
तथा शक्तिमच्च॑ च । विकारावय- | बसम्मव है । उसके विकार या 


वत्वे च दोषाः प्रदर्शिताश्तुर्थे | | अवयव माननेमे जो दोष हैं, वे चतुर्थ 


। बरह्मणमे. दिखाये जा चुके हैं । 
तसादेता असत्या:सर्वाःकल्पना:। | इसडिये ये सारी कल्पनाएँ असय हैं । 
कस्तहिं मेद एषाम्‌ १ उपा- 





वस्थावत्तं चेकस्य युगपदुपपदते; 


तो फिर इनका भेद क्या है ! हमारा 
घिक्ृत इति ब्रुमः; न खत एपां 
भेदो$मेदो वा,सैन्धवघनवत्‌ प्रहा 
नघनेकरसस्वामाव्यात्‌, ““अपूर्व- 
मनपरमनन्तरमवाह्मम्‌” ( बृ० 


उ० २। ५। १९ ) “अयमात्मा , 


ब्रह्म” ( २।५। १९ ) इतिच 
श्रुतेः । “सबाह्याभ्यन्तरो जः" 
( एु° 3० २।१।२) इति 


कथन है कि इनका भेद उपाधिकृतं है । 
खयं तो इनका मेद या अभेद कुछ भी 
नहीं है, क्योंकि ये सैन्धत्रषनके 
समान एकमात्र प्रज्ञानधनरसखरूप हैं। 
जैसाकि““बहकारणसेमिन्न,कार्यसे मिन्न 
अन्तररद्वित औरअबाहय है“ यदहआत्मा 
ब्रह्म है”” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है 
तथा “वह बाईर-मीतरके सहित सर्वत्र 
विद्यमान एवं अजन्मा है?'रेसा आथर्वण 


बराह्मण ८ ] शाइरभाष्याथ ७८३ 


नसि अरि रि चण्डि "कि ववो यादि कियो यासियि ववसो विक 


चाथवंणे | तसानिरपाधिकला- 
त्मनो निरुपा ख्यत्वा झिर्विशेषत्वा- 
देकत्वाथ “नेति नेति" (बृ० उ० 
३।९।२६)8ति व्यपदेशों मवति । 


अविद्याकामकर्मविशिष्टकाय- ` 


करणोपाधिरात्मा संसारी जीव 
उच्यते । नित्यनिरतिश्चयज्ञानक्ष- 
क्त्युपाधिरात्मान्तर्थामीश्वर उच्यते, 
स एव निरुपाधिः केवलः शुद्ध: 
स्वेन खमावेनाक्षरं पर उच्यते, 
तथा दिरण्वगर्मान्याढृतदेवता- 
जातिपिण्डमनुष्यतियक्प्रेतादि- 

कार्यकरणोपाधिमिविंशिष्टस्तदा- 

ख्यस्तद्ूपो भवति। तथा “तदे- 
जति तन्नैजति" (ईशा० 3०५) 
इति व्याख्यातम्‌ । तथा “एप त 
आत्मा” (बृ० उ ० ३।७। ३-२३) 
“एप सर्वभूतान्तरात्म"! (घु०उ० 
२।१।४)“एप सर्वषु भूतेषु मूढः” 
(क ° उ०१।३।१२) “तत्वमसि” 
(छा ° उ०६।८। १६) “अहमेवेदं 
सर्व्॑‌''(छा०उ०७।२५।१) “आ- 
त्मैवेदं स्व॑म्‌'(छा०उ०७।२५।२) 


| श्रुतिमें कद्दा है । भतः उपाधिशून्य 
। आत्मा अनिर्वचनीय) निर्विशिष और एक 
: द्ोनेके कारण उत्तका “नेति नेति”? 
` इस प्रकार उपदेश किया जाता है। 


अविद्या, काम और कर्मविशिष्ट 
| देद - एवं इन्द्रियरूप डपाधिवाला 
¦ आत्मा संसारी जीव कडा जाता है। 
: तथा नित्य निरतिराय ज्ञानशक्तिरूप 
¦ उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर 
| कदा जाता हैं । वही उपाधिशून्य, 
: केव च ओौर शुद्ध होनेपर्‌ अपने खरूपसे 
: अक्षर या पर कडा जाता है, तथा 
, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति, 
; पिण्ड, मनुष्य, तिर्यक, प्रेत एवं शरीर 
। और इन्द्रियरूप उपाधियेंसि विशिष्ट 
| होकर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला 
| होता ई । ऐसा ही “'वद्द चलता है, वह 
' नहीं चलता” इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या 
| किया गया है और इस प्रकार “यह तेरा 
` आत्मा”, “यह समस्त मू्तोका 
: अन्तरात्मा है??, “यह समस्त भूतम 
| छिपा हुआ हैः), “"वहू तु हिर) ध 
| ही यह सब हूँ?, “यद्द सब्र आत्मा 


| ही है”, “इससे भिन्न कोई दर नहीं 


“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" (श ०उ०३। है” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध नहीं 


७।२३) हत्यादिश्वुतयो न विरुध्य- 


न्ते । कर्पनान्तरेष्वेताः श्रुतयो न. 


रहता । दूसरे प्रकारकी कल्पनाोंमें 
| इन श्रुतियोंकी संगति नहीं लगती। 


७८४ 


व दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दै 


0. 220... वा कु आय बाकि न आाफिय नि 


गच्छन्ति । तसाहुपाधिभेदे- 


नैष एषां मेदो नान्यथा । 'एक- 
इत्यवधारणात्‌ 


मेवाद्ितीयम्‌! 
सर्वोपनिषत्सु ॥ १२॥ 








अतः उपाधिके मेदसे ही इनमें मेद 
है, और किसी प्रकार नहीं; क्योकि 


| समस्त उपनिषदोमे यही निश्चय किया 


गया है कि रह्म एकमात्र अद्वितीय 
दी दे! | १२॥ 


क्यषः 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयभ्याये- 
ऽषटममक्षर्राहमणम्‌ ॥ ८ ॥ 


नवम्‌ ब्राह्मण 


"~~~ 
याज्नवल्क्य-गाकत्य-संवाद 


अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः 
पप्रच्छ । प्रथिव्यादीनां बरक्ष्मता- 
रतम्यक्रमेण पूर्वस्य पूवस्य उत्तर- 
सिन्नुत्तरसिन्नोतप्रोतमाव॑ कथयन्‌ 
सर्वान्तरं ब्रह्म प्रकाशितवान्‌, 
तख च बरह्मणो व्याकृतविषये पत्र 
भेदेषु नियन्त्त्युक्तम्‌- व्याड 
पविषये व्यक्ततरं रिङ्गमिति। 


तस्यैव ब्रह्मणः साथ्षादपरोश्षत्वे 
नियन्तव्यदेवतामेद संकोचविका- 





“अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः 
पप्रच्छ । पृथिवी आरिके सूक्षमतार- 
तम्यक्रमसे पूर्व पूर्व पदार्थका उत्तरोत्तर- 
वर्तीं पदार्थमें ओत-प्रोतमाव बतलते 
हुए याज्ववल्क्यने सर्वान्तर बअह्मको 
प्रकाशित किया है | और उस बह्मका, 
नाम-रूपात्मक दैतप्रपञ्चमे जो पृथिवी 
आदि भिन्न भिन्न सूत्र हैं, उनमें 
नियन्तृत्व बतलाया गया है | व्याकृत 
विषयोंमें ब्ह्मके नियन्ता होनेमे अत्यन्त 
स्पष्ट लिङ्गं है# । उसी ब्रहमका 
नियन्तन्य देवतामेदके [ प्राणपर्यन्त ] 
संकोच और [ आनन्त्यपय्न्त ] 
विकासह्वारा सक्षात्‌ एवं अपरोक्ष 


# “यः पृथिवीमन्तरो यमयति" इत्यादि मन्त्रम जो परतन्त्र परथिवी आदिकः ग्रहण 
किया गया है, इससे इनका नियम्य होना और बरह्मका नियामक होना सूचित होता है। 


आद्यण ९ ] शाइरभाष्याथथ ५८५ 


१ ० 0 2 9 - ए क क बट क नाईट नरक नईटिटत फ्टियेकरक 


सद्वारेणाधिगन्तव्ये इति तदथं जन रत कली है, इसीडिये शाकल्य- 
शाकल्यत्राह्षणमारभ्यते-- ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है-- . 


देववाओंकी संख्या 

अथ हैनं विदग्धः राकल्यः पप्रच्छ कति देवो 
याज्ञवल्क्येति स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो 
वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्र त्री च शता त्रयश्र त्री च 
सहसेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याक्ञवल्क्येति त्रयलि९- 
शदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय 
इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्यो- 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्कयेत्यध्यधं इत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याक्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच 
कतमे ते जयश त्री च शता त्रयश्च त्री च सहसेति ॥१॥ 
इसके पश्चात्‌ इस याज्ञवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, हे याज्ञवल्क्य | 
कितने देवगण हैं ! तब याङ्ञवल्क्यने इस आगे कडी जानेबाडी निविदूसे 
ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया । “जितने वैश्वदेवकी निविदूर्मे अर्थात्‌ 
देवताओंकी संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोंमें बताये गये हैं | वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सदश्च ( तीन दजार तीन सौ छः ) हैं | [तब 
शाकल्यने ] “ठीक हैः ऐसा कहा । फिर पूछा, “याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं !? 
याज्वलल्‍क्यने कहा, “तैंतीस” । [ शाकल्यने ] “ठीक दे? ऐसा कहा और 
पूछा “तो, याज्ञवल्क्य | कितने देव हैं !? [ याज्ञवल्क्य- ] छः { 
{ शाकल्यने ] “ठीक है, ऐसा कद्दा और फिर पूछा, “याह्षवल्क्य ! कितने देव 
हैं !? [ याज्वल्क्य- ] “तीन ।' [ शाकल्यने ] “ठीक हैः ऐसा कडा भौर 
पुनः पूछा, “याज्वल्क्य | कितने देव हैं !” [ याशवल्क्य---- ] “दो ।?.[ साकल्य 


७८६ शहदारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्यायै 
नसि कि पे क - - चक - ^ वव व - थ बरकिस नारियल न नर्मिस नर्सि: 2 
ने ] “ठीक है? ऐसा कका ओर्‌ पूछा, 'याज्ववलक्य ! कितने देब हैं १, 
[ याहवल्क्य-- ] “डेढ़ ।› [ शाकल्यने ] “ठीक है" ऐसा कडा, और पूछ, 
ध्याज्ञवल्‍्क्य | कितने देव हैं ?; [ याज्ञवल्क्य- ] 'एक ।' [ शाकल्यने | 
“ठीक है? ऐसा कडा ओर पूछा, वे तीन ओर तीन सौ तथा तीन और 


तीन सहनन देव कौन-से हैं ? ॥ १॥ 


अथ हैनं विदृग्ध इति नामतः | फिर इस याह्ृवल्क्यसे विदग्ध 
झकलस्थापत्यं शाकल्यः पग्रच्छ-- | शस नामवले शाकल्य--- कल्के 
वो पुत्रने पूछा, हे याज्ञवल्क्य | देवगण 
$तिसंख्याका देवा हे याज्ञ द संख्यावाले हैं ?; उस 
वल्क्येति । स याज्ञवल्क्यः, इ | याज्वल्क्यने, जो संख्या शाकल्यने 
पूछी थी उस संख्याका इस आगे 

किस,/एतसेब आग बतलायी जानेवाली निबिदूसे निरूपण 
प्रतिपेदे संख्याम्‌, यां संख्यां | किया | जितने - -जितनी संख्यावाले 
पृष्टवाञ्श्चाकल्यः । यावन्तो याव- | देवता विशेदेवसम्बन्धी शख्रकी 
। नै | निविद्‌ ( मन्त्र-पद ) में बताये गये 
त्संख्थाका देवा वेश्वदेवस्थ है (उतने सब देव हैं ), निविद्‌ 
शख्स निविदि--निविन्नाम | कहते हैँ देवताओंकी संख्या बताने- 
देवतासंख्यावाचकानि मन्त्प- | गणे मन्नपदोको, विश्वेदेवसम्बन्धी 
हे शत्रमें देवसंख्याप्रतिपादक कुछ 

दानि, कानिचिद्‌ वैश्वदेवे शस्त्र शा- | मन््पदोका उपदेश किया गया है, 
खन्ते तानि निवित्सं्ञकानि; | वे सब "निविद्‌, कदलते हैं । अतः 
| तात्पयं यह है कि उस निविदूमे 
तलां निविदि यावन्तो देवाः | जितने देवगण श्रुतिद्वारा बताये जाते 


शरूयन्ते ताबन्तो देवा इति | हैं, उतने ही कुड देवता हैं । 

का पुनः सा निविदिति| किंतु वह निविद्‌ क्‍या है! वे 
तानि निवित्यदानि प्रदश्॑न्ते-- | निविद्के पद दिखलाये जते हैं--- 
त्रयश्च श्री च श्ता-श्रयशच देवाः; | त्रयश्च श्री च राता, अर्थात्‌ देवगण 


आकषण ९ ] शॉड्रभाष्या्थ ७८७ 


[ए ०. -- व < ह - व ० व आई बाडिंट 2 ए ~ न्यास  - छ -- | 
देषानां श्री च त्रीणि च शतानि; | तीन हैं और तीन सौ हैं । तथा इसी 
पुनरप्येवं त्रयश्च, त्री च सहस्ना | प्रकार वे तीन और तीन सश हैं। 
सदख्ाणि--शताबन्तो देवा इति | यानी सम्पूर्ण देव इतने हैं । इसपर 
ज्ञाकस्योऽप्योमिति होवाच । । शाकल्यने मी “ठीक है? ऐसा कडा | 


एवमेषां मध्यमा संख्या | इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या- 
का ठीक-ठीक पता छग गया। फिर 
सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेषामेव | शाकल्य उन्हीं देवताओंकी संकोच. 


देवानां संकोचविपयां संख्यां | | विषयिणी संख्या पूछता है, दे 
पृच्छति -- कत्येव देवा याज्ञवल्क्ये-| याहवल्क्य | देव कितने हैं ? तब 


याज्ञवल्क्य क्रमशः “तैंतीस, छः, तीन, 
ति; श्रयसिशत्‌, षट्‌, त्रयः, दो, दो, डेढ़ और एक? ऐसा बाते हैं. | 
अध्यर्धः, एक इति । देवतासंकोच- | इस प्रकार देवताओंके संकोच और 
विकासविषयां संख्यां पृष्ठ पुनः विकासविषयक संख्या पूछकर फिर 


सोकर संख्येयके खरूपके विषयमे पूछता 
खरूप॑ (च्छति--कतमे है, "वे तीन और तीन सौ तथा 


ते त्रयश्चश्री च श्वता त्रयश्च श्री | | तीन और तीन सहस्र देव कौन-से 





च सहसेति ॥ १ ॥ ह १,॥ १॥ 
तैंतीस देकताओंका विवरण 
स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयस््रिः्शत्त्वेव देवा 


इति कतमे ते त्रयस्थिःशदित्यष्टी बसब एकादश रुद्रा 
दादशादित्यास्त एकन्रिश्शदिन्द्रइ्चेव प्रजापतिश्च त्रयखि\- 
साविति ॥ २॥ 

उस या्ञवल्क्यने कहा, भ्ये तो इनकी महिमां ही हैं | देवगण तो 
तैंतीस ह है । [शाकल्य-] वे तैंतीस देव कौन-से हैं १, [ याज्वल्क्य- ] 


“आठ वदु, ग्यारक रुदर, बारह भादिर्य-ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र 
ओर प्रजापतिके सहित तैंतीस हैं? ॥ २ ॥ 


७ बृहदरण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
स = इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने 
विभूतयः,एषां त्रयलिंशत देव कका ये तीन और तीन सौ आदि 
एते त्रयश्च श्री च शतेत्यादयः; | देवगण हन तैंतीस देवताओंकी 
परमार्थतस्तु त्रयज्लिंशत्त्वेव देवा | महिमा-- विमति दी हैं। बस्तः तो 
इति । कतमे ते श्रयर्खिशदिस्युच्य- तैंतीस ही देवगण हैं, वे तैंतीस देवगण 
ते--अष्टी वसवः, एकादश रद्राः कौन-से हैं? सो बतलाया जाता है-भाठ 
। र ! | वषु, ग्यारह रद ओर बारह आदित्य- 
दादश आदित्यास्ते एकत्रिंशत्‌, ये इकतीस इए तथा इन्द्र और 
इन्द्रशेव प्रजापतिश्च त्रयसिंशा- | प्रजापति--ये तैंतीसकी पूर्ति करने- 
विति त्रयल्जिशतः पूरणो ॥ २॥ 






वाले हैं॥ २॥ 


आत-*०2७६७०---- 
. कु कौन हैं ? 
कतमे बसव इत्यप्रिश्व प्रथिवी च वायुश्रान्तरिक्षं 
चादित्यश्च चोश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वस एतेषु 
दीद सर्व॑ हितमिति तस्माद्‌ वसव इति ॥ ३ ॥ 

[ शाकल्य-] “वह्चु कौन हैं १ [ याज्ञवल्क्य- ] (अग्नि, पृथिवी, वायु, 
अन्तरिक्ष, आदित्य, दुखोक, चन्द्रमा और नक्षत्र--ये वदु है; हन्दीमे यह 
सब जगत्‌ निहित है, इसीसे ये वघु हैं! ॥ ३ ॥ 

कतमे वसव इति तेषां खखूपं ! “बहु कौन हैं ? इस प्रकार उनमेंसे 
प्रत्येक प्रच्छयते; अग्निश पृथिवी | प्तयकका खरूप पूछा जाता है। 


शति अः ते अग्निश पृथिवी चः---इस प्रकार 
ति--अगम्न्याद्या नक्षत्रान्ता ए अप्निसे लेकर नक्षत्रपर्यन्त ये सब 


चसवः- प्राणिनां कम॑फलाश्रय- | बचचु हैं | प्राणियेकि कर्मफलके आश्रय 
त्वैन कार्यकरणसंघातरूपेण त- | शेकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रिय- 


| संघातरूपसे श्रिपरिणामको प्राप्त 
निवासत्वेन च दिपरिणमन्तो केकर इस सम्पूर्ण जगत॒को बसाये 


जगदिदं सवं वासयन्ति वसन्ति | हुए हैं और सयं भी बसते हैं; [ यह 


आद्यण ९ ] ˆ शाइंरभाष्या्थ । ५७८९, 

बॉय - क - क य ^ ~ न्र्लियि १ क बर्मिय नाईलिटक 
च; ते यखाद्‌ वासयन्ति बखाद्‌ | उनका वुल है ] । वे चूँकि 
[ दूसरोंको अपनेमें ] बसाये हुए हैं, 


बसव इति ।! ३ ॥ इसलिये वड हैं ॥ ३॥ | 





रुद्र कौन हैं ! 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
दशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यौदुत्करामन्त्यथ रोदयन्ति तथ- 
द्रोदयन्ति तस्माद्रा इति ॥ ४ ॥ 

[ शाकल्य-- ] “रद्र कौन हैं? [ याज्ञवल्क्य-- ] पपुरुषमे ये दस 
प्राण ( इन्दो ) और ग्यारहवाँ आत्मा ( मन ) । ये जिस समय इस 
मरणशील शरीरसे उत्कर (न हैं, उस समय रुते हैं; अतः उक्रमण- 
कालमें चूँकि अपने सम्बरधिर्योको रुखते हैं; इसलिये रोदनके कारण द्वोनेसे] 
“रुद्! कद्दलाते हैं? ॥ ४ ॥ 

कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे | “रुद कौन हैं “ [याज्ञवल्क्य--] 
करमबुद्ीन्दरियाणि प्राणाः, आत्मा (हस पुरुषमें कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञनेन्दिय- 


पी ये दश प्राण और ग्यारहर्वा आत्मा--- 
सन शा मन, जो ग्यारह की पूर्ति करनेवाला है । 


पूरणः;ते एते प्राणा यदा असाच्छ-| वे ये प्राण जिस समय प्राणि्योकि 
रीरान्मर््यात्‌ प्राणिनां कर्मफलोप- ॥७28४8०%४ हर क 
भोगक्षये उत्रामन्ति--अथ तदा | करते हैं, उस समय ये उसके 
रोदयन्ति वत्सम्बन्धिनः । त्त्र | सम्बन्धियोको रुलाते ह । उस समय 

| चूँकि ये सम्बन्धियंको रुते हैं, 
यसाद्रोदयन्ति ते सम्बन्धिनः, इसलिये रोदनमें निमित्त होनेसे रुद 
तसाद रुद्रा हति ॥ ४॥ | कटति हैं? ॥ ४ ॥ 


क केका 


७९० शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बॉरलियेक यार्फिये - 4 - क य 8 आम मिट आर्थिक 
आदित्य कौन हैं ! 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सर- 
स्थत आदित्या एते हीद< स्वंमाद्दाना यन्ति ते यदिद 
सरव॑माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ॥ ५ ॥ 

[ शाक्ल्य--] “आदित्य कौन हैं १, [ याह्वस्वय--] 'संक्सरके 
अवयवमूत ये बारह मास ही आदित्य है; क्योकि ये इस सवका भदान 
( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये भादित हैं? ॥ ५॥ 

कतम आदित्या इति । द्वादश्च | “आदित्य कौन हैं १, [याज्ञवरक्य-] 


मै प्रासाः संवत्सरस्य कालखाव- | वरह महीने संबत्सररूप कालके 
हे अवयव प्रसिद्ध दैं--वे द्वी आदित्य 


यवाः प्रसिद्धाः, एते आदित्याः; | है । सो किस प्रकार ! क्योकि ये ही 

१ एते हि यात्‌ पुनः पुनः | एनःपुनः परिवर्तित होते इए 
५ त 6 « | प्राणियोंकी आयु और कर्मफठका 
परिवितमनिाः प्राणनामाू वि कर्म- | आदान-्रहण यानी उपादान करते 
फट च आददाना गृह्णन्त उपा- | इए चलते है । वे चूँकि इस प्रकार 


= इस सबका आदान करते हुए चलते 
ददतो न्ति गच्छन्ति तय्‌ हैं, इसलिये (आददाना यन्ति" इस 
यसादेषमिदं सवमाददाना यन्ति | व्युततत्तिके भनुसार आदित्य कलते 
तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ हैं? ॥५॥ 
--*++*#१$० ५5-६४ ४५७----- 
इन्द्र और प्रजापति कौन हैं ! 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्लुरेवेन्द्रो 
यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति 
कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥ 
` [शाकल्य] "हन्द कौन है और प्रजापति कौन है ? [यज्ञवह्य-] 
स्तनयित्नु ( विद्युत ) द्वी हन्द है और यज्ञ प्रजापति है ।' [ शाकल्य] 


ब्राह्मण ९ ] शाङ्करभाष्याथ ७९१ 


~ व व र -- त १ 3 यार्मिये 4 4 7 ~ 8 ~ व्याटियिक 
(स्तनयित्नु कौन है ?? [ याज्ञवल्क्य] “अशनि |? [ शाकल्य] "यज्ञ कोन 
है ? [ याजवल्क्य-] “पञ्चगणः ॥ ६ ॥ 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति- ¦ “न्द कौन है और प्रजापति 
रिति स्तनयिल्नुरेबेन्द्रो यजः | कौन है | 'स्तनयित्नु ही ल्द है 
प्रजापतिरिति, कतमः स्तनपिस्तु और यज्ञ प्रजापति है ।› सनयिधनु 
वीयं है ११ (अदानि |? अदानिवन्न-- 
रित्यश्ननिरिति । अशनिवज्ं वीर्य अर्यात्‌ बढ, जो प्राणियोंकी 
लमू, यत्‌ प्राणिनः प्रमापयति, स , इसा करता है, वह अरानि इन्द्र है 
इन्द्रः; इन्द्र हि तत्‌ कर्म । | इन्द्रका द्वी वह कर्म है | “यज्ञ कौन 
कतमो यज्ञ इति पशव इति-- | है!” “गणः” क्योंकि पञ्च यहके 


हैं; यज्ञ रूपरहित दे और 
यज्ञस्य हि साधनानि परावः; यज्ञ पश्चुरूप साधनके अधीन है इसलिये 


स्यारूपत्वात्‌ पशुसाधनाश्रयत्वा- | पञ्च यज्ञ है ऐसा कहा जाता 
श पशवो यज्ञ इत्युच्यते ॥ ६ ॥ | है ॥ ६॥ 


छः देवताओंका विवरण 
कतमे षडित्यप्रिःच प्रथिवी च वायुश्वान्तरिक्ष 
चादित्यरच योवचेते षडेते हीद्‌ सर्वं षडिति ॥ ७ ॥ 


[ शाकल्य-] “छः देवगण कोन हैं १ [ याज्वल्कय--.] “अग्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर युलेक--ये छः देवगण हैं । ये 
वषु आदि तैंतीस देवताओंके रूपम अग्नि आदि छः ही हैं? ॥ ७ ॥ 


कतमे षडिति; त एवाग्न्या- | “छः देवगण कौन हैं !? “वे वद 
दयो वसुत्वेन पठिताअन्द्रमसं रूपसे पढ़े हुए अग्नि आदि ही 
नक्षत्राणि च वर्जयित्वापड्‌ भव- | चन्द्रमा और नक्षत्रोंकी छोड़कर छः 
न्ति--षद्संख्याविशिष्टाः । एते | अर्थात्‌ पट्संख्याविशिष्ट होते हैं, 
हि यसत्‌, त्रयलिंशदादि यदुक्त- | क्योंकि ये तैंतीस आदि बतञये 
मिदं सर्वम्‌, एव एव षड्‌ भवन्ति । | इए समस्त देवगण ये छः दी होते 





७९२ बृहकारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


श्वौ हि वखादिविस्तर एतेष्वेव | हैं। तात्पर्य यह है कि यह्‌ वसु आदि 
पटखन्तर्भवतीत्यर्थ: ॥ ७ ॥ | सम्पूर्ण देवताओंका विस्तार इन छम 
# मा दी अन्त्मूत शे जाता है | ७ ॥ 





। ` ` ~  देवताओंकी तीन; दी और डेढ़ संख्याओंका विवरण 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो टोका एषु 

हीमे सवै देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यन्नं चैव 
प्ाणङ्वेति कतमोऽ्यरधं इति योऽयं पवत इति ॥ < ॥ 
| [ शाकल्य---] ध्वे तीन देव कौन हैं ?? [ याज्ववलक्य-] “ये तीन 
छौक ही तीन देव हैं । इन्हींमें ये सब देव अन्तभूत हैं | [ शाकल्य-] 
ध्वे दो देव कौन हैं !? [ याज्ञत॒ल्क्य-] “अन्न और प्राण |? [ शाकल्य - ] 
टडेड़ देव कौन हैं ?” [ याज्ञवल्क्य] “जो यह बहता है! ॥ ८॥ 

कतमे ते प्रथो देवा इति;| धवे तीन देव कौन हैं ? 
इम एव त्रयो लोका इति-प्रथिवरी- | [ याज्ञवल्कय] “ये तीन छोक ही 
मधि चैकीकृत्मैकों देवः, अन्तरि | तीन देव हैं| धिव भौर अग्न 


मिलाकर एक देव हैं, अन्तरिक्ष और 
षा चेकीकृत्य हितीयः, दिवमा" | वायु मिलाकर दूसरे देष हैं तथा 


दित्यं चेकीकृत्य दृतीय;-ते एवं | ुोक ओर आदित्य मिलाकर तीसरे 
प्रयो देवा इति | एषु, हि यसात; | देव हैं । “ते एव त्रयो देवाः, हति-- 
त्रिषु देवेषु सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति क्योंकि इन तीन देबोंमे ही समस्त 
हेन त एवं देवालयः शेष देवोंका अन्तर्भाव शेता है, इसलिये 
नैरुक्तानां केषाञ्चित्‌ पक्षः । कतमी व 
१, | " +" | निरुक्तवेताओंका पक्ष है ।*# वे 
त्रौ द्री देवातिति--अन्नं चैव | दो देव कौन है?! “भत्र और प्राण--- 


पा ात्कान्यष्व वा य प ाबमबबण, 
 # तात्य यह है कि कुछ ही रोरगोका ऐसा मत है दूसरे छोग श्रयो 
छोका;? इस पदते.भूः, युषः, स्वः, इन नमेते प्रतिद्ध तीन लोक ही ग्रहण करते हैं। 


ब्राह्मण ९ ] शाइरभाष्यार्थ ७९३ 
ब्ॉनिसि इ - मिट क ~ ए - नि: व क = श “क ~ प -  -- 
प्राणश्चैती द्वी देवी, अनयोः सर्वे- | ये दो देव हैं, हन्दीमि पूरक समी 
षाधुक्तानामन्तर्भावः । कतमो- | देप्रताओंका अन्तर्माव हो जाता दै ।› 
ऽप्यथ इति--योऽयं पवते | डेढ़ देव कौन है !! “जो यह बहता 

वायुः ॥ ८ ॥ | है, वह वायु डेढ़ देव दैः ॥ ८ ॥ 





डेढ़ और एक देवका विवरण 
तदाहुर्यदयमेक इवेब पवतेऽथ कथमध्यर्थ इति 
यसिन्निदः सर्वमध्याध्नेत्तिनाध्यध इति कतम एको देव 


इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 
यहाँ ऐसा कहते &- भयह जो वायु है, एकदी-सा बहता है, फिर 
यह अध्यर्ष-- डेढ़ किस प्रकार है ?› [ उत्तर-] “क्योंकि इसीमें यह सब 
ऋद्विको प्राप्त होत है, इसलिये य अध्यर्धं ( डेढ़ ) है ।' [ शाकल्य-] 
'एक देव कौन है ? [ याज्ञत्रलक्य---] प्राण, वह ब्रह्म है, उसीको (त्यत्‌? 
ऐसा कहते हैं? ॥ ९ ॥ 
तकतत्राहुश्चोदयन्ति-यदयं इस विषयमे कोई ऐसा प्रश्न 
करते है यह जो वायु है “एक 
वायुरेक इवैव एक एवं पवते; इव एक-सा वी चछता है, फिर 
अथ कथमध्यध इति ?यदसिन्निदं | यह अध्यर्थ- द क्यो है!” [उत्तर] 
९ क्त (क्योंकि इसीमे यह सब “अध्या्ष्नोत्‌ 
ध असिन्‌ वायो (नि अल इस 
सतीदं स्वमध्याध्नोत्‌--अधि- | वायुके रते ही यह सन अधिऋद्धि- 
९ को प्राप्त द्वोता है, इसलिये यह 
चदि पराप्नोति, तेनाध्यधे इति । | अष्यर्थ है । 
कतम एको देव इति प्राण | “एक देव कौन है? श्राणः 
इति स प्राणो जक्ष--सवंदेबात्म- | बह प्राण अ्म है, सर्वदेवरूप ोनेके 
कत्वान्महद्‌ ब्रह्म, तेन स ब्रक्ष त्य- | कारण वह महद्‌ ब्रह्न है; इसडिये 


७९४ बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


नाजिये, ब्रज क्गिये न्यियित बाय 0 “१ र क - द | 
दिस्याचकते-त्यदिति तद्‌ अक्षा- | वह ब्रहम ^यत्‌" है---ऐसा कहते हैं। 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मको स्यत्‌, इस 

चक्षते परोक्षाभिधायकेन शब्देन । | परोक्षधाचक शब्दसे कहते है । 
देवानामेतदेकत्वं नानात्वं च || यदी देवताओंका एकव और 


देवानां निविस्संख्या- | नानाच है । अनन्त देका निषितु- 
अनन्तानां देवानां निवित्संस्य संख्याविशिष्ट देवोंमें अन्तर्माव है, 


विशिष्टेष्वन्तमावः, तेषामपि | और उनका भी तैंतीस आदि उत्तरोत्तर 
त्रयखिंशदादिषृत्तरोत्तरेषु याव- | देम यदाँतक कि भकेले प्राणम ही 
देकसिन्‌ प्राणे । प्राणस्यैव चैकस| अन्तमा है । एक प्राणका ही यह 
सर्वोऽनन्तसङ्ख्यातो विस्तरः । | सब अनन्त-संख्याके रूपमे त्र्तार 


। प्रकार एक, अनन्त तथा 
एवमेकथानन्तथ अवान्तरसं- | ग ६। ६ 
अन्यान्य संख्याओंसे विशिष्ट एक 


ख्याविशिश्थ प्राण एव । तत्र | प्राण ही दै। वहाँ अधिकारमेदसे 
च देवस्पेकस नामरूपकर्मगुण- एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण 


शक्तिमेदः, अधिकारमेदात्‌ ॥९॥ और शक्तिका मेद है ॥ ९॥ 
की ॐ 22 -  , - रि 


प्राणबह्मके आठ प्रकारके मेद 
इदानीं तस्यैव प्राणख ब्रह्मणः | अब उस प्राणत्रह्मके ही आठ 
पुनरष्टधा मेद उपदिश्यते-- । प्रकारके मेद बतलाये जति हैं--.- 
पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्छोको मनो ज्योतिर्यो वे तं 
पुरषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स त वेदिता स्यात्‌ । 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सवैस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय शारीरः पुरषः स एष वदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेत्यग्रतमिति होवाच ॥ १* ॥ 
[ शाकल्य-] पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लेक 
( दरशनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्य-विकल्यका साधन ) है, जो भी 


उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता है, 
वही ज्ञाता (पण्डित ) है । याज्ञगल्क्य | [तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो !]।! [याज्षवल्क्य-] “जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्यकरणसंघातका परायण बतठाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ।यह 
जो शारीर पुरुष है, वही यह है । राकल्य | और बोलो ।? [ शाकल्य--] 
(अच्छा, उसका देवता कौन है १, तब याज्ञवल्क्यने “अमृत? ऐसा कटा ॥ १ ०॥ 


पृथिव्येव यस्य देवस्यायतन- |. जिस देवका पृथिवी ही भायतन 


अगिरोको अर्थात्‌ आश्रय है, अग्नि जिसका 
५०६ यख रोक लेक है- इसके द्वारा अवलोकन करता 
यत्यनेनेति लोकः, पश्यतीति-- | है, इसलिये यह इसका रोक है,“लोक- 
अप्रिना पश्यतीत्यथः । मनो- | यति, का अर्थं है-देखता है अर्थात्‌ 
बह अग्निसे देखता है | तथा मनो- 
ज्योतिः मनसा ज्योतिषा संकल्प- | ऽति नो य ति 
विद्ृद्पादिकायं करोति यः, | संकल्प-वरिकल्पादि कार्य करता है, वह्‌ 
त मनोज्यो दि) सीः यह देव मनोज्योति है | तात्पर्यं यह्‌ 
॥ , | है कि यह प्रथिवीका अभिमानी कार्य- 
शरीरोऽग्निदश्चनो मनसा संकल्पः | करणसंघातवान्‌ देव प्रथिवीरूप शरीर- 
यिता प्रथिव्यभिमानी कार्य वाल, अग्निरूप दशनशक्तिवाला और 
करणसंघातवान्‌ देव इत्यर्थः । मनसे संकल्प करनेवाल है । 

य एवं विशिष्ट वै तं पुरुष विद्याद्‌. जो ऐसे लक्षणेति युक्त ठस 
विजानीयात्‌ सवेखात्मन आध्या- । पुरुषको सम्पूर्ण आत्माका--आध्या- 
त्मिकस्य कायंकरणसंषातस्य आ- निक कार्य-करणसंघातरूप आत्माका 
र्मनः परमयनं पर आश्रयस्तं- | परम अयन यानी परम आश्रय जानता 
परायणम्‌। माठ्जेन त्वड्मांस- | है भर्यात्‌ मातृजनित क्षेत्रस्थानीय 
रुधिररूपेण ्षेत्रखानीयेन | लचा, मांस और रुधिररूपसे पितृ- 
बीजस्थानीयस्य पितृजस्य अस्थि- ¦ जनित बीजस्थानीय अस्थि-मजा और 


७९६ 


इृदवारष्वकोषनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


[न - वक - , पका, वव, वा - नर्मिय-- गारमिर० बारिटेक नलिटि 0 १ क 4 0 2. 


मन्जाश्ुक्ररूपसखय परमयनम्‌, 
करणात्मनश्र, स बै वेदिता खात्‌। 
य एतदेवं वेत्ति स वे वैदिता 
पण्डितः सादित्यमिप्रायः । 
गावल प॒ त्व॑ तमजानन्नेव 


पर्टिताभिमानीत्यमिप्राषः । 
यदि तद्विज्ञाने पाण्डित्यं 


कम्यते, वेद वे अहं तं पुरुष 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ यं 
कथयसि तमहं षेद । तत्र शाक- 

स्यस्थ वचन द्रष्टव्यम--यदि तवं 
वेत्थ तं पुरुषम्‌, त्रूहि-किंविशेषणो- 
ऽसो १ शृण यद्विशेषणः सः- य 


वीर्वहूपका तथा इन्द्रियात्माका बह 
परम अयन है-रेसा जानता है, वही 
जाननेवाला है । तात्पयं यह है कि जो 
इसे इस प्रकार जानता है, वही वेत्ता 
यानी पण्डित है | 'हे याज्ञवल्क्य | 
तुम तो उसे बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान करते हो'-ऐसा 
इसका अमिप्राय है । 

[ यज्ञवल्क्य-] "यदि उसके 
विज्ञानसे दी पाण्डित्यकी प्राप्ति होती 
है तो म उस पुरुषको तो जानता 
हूँ; तुम जिसे सम्पूणं आध्यात्मिक 
कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते 
हो उप्त पुरुषका मुझे पता है।! 
यहाँ शाकल्यका यह वचन समझना 
चाहिये-“यदि तुम उस पुरुषको 
जानते द्वो तो बताओ व किन 
विशेषणोवाला है |? [याज्ल्क्य--], 
(अच्छा, वह जिन विशेषणोंसे युक्त है, 


एवायं शारीरः--पार्थिवांशे शरीरे| सो छुनो--जो भी यह शारीर दै- 


मवः झारीरो मातजकोशत्रयरूप 
इत्यर्थः, स एप देवः, यस्तया 
षष्ट, हे शाकस्य । किन्ति तत्र 
वक्तव्य विशेषणान्तरसू, तद्‌ देष 
पृष्छेवेत्य्थ:, हे शाकश्य । 


शरीररूप पार्थिव्रंशमें. दोनेवालेको 
शारीर कट्ते हैं अर्थात्‌ जो मातृ- 
जनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य 
वही षह देव है, जिसके विषयमें 


तुमने पूछा है । किंतु उसके विभ्ये 
एक और विशेषण बतलाना आवश्यक 


है सो हे शाकल्य | उसको कहो 


अर्थात्‌ उसके सम्बन्धमें पूछो |? 


प्राक्षण ५ ] शाङ्करभाष्याथं ७९७ 
स एवं प्रधषोभितोऽमरषबक्चग | इस प्रकार अत्यन्त क्षुमित किये 
जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए 

आइ--वोलाद्दित इव गजः-- | द्वावीके समान क्रोपके वशीमूत हो- 


कर पूछा, “उस शरीरमें होनेवाले 
तख देवस्य शारीरस्य का देवता १ क देवता आने है जिसके 


यसान्निष्पचते यः सा तख देव- | द्वारा जो निषन्न होता है बही 
उसका देवता है-रेसा इस प्रकरण- 
तेत्यसिन्‌ प्रकरणे विवक्षित;; अ- | मे बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके 


किये हुए प्रश्नके उत्तरम ] "वह 
मृतमिति होवाच । अमृतमिति | अपृत है, ऐसा याज्वल्क्यने कहा । 


यो युक्तस्यान्नश्य रसो मातृजसख | लाये इर्‌ अन्नका जो रस मातृ- 


| जनित लोद्वितकी निष्पत्तिका कारण 

लोहितस्थ निष्पत्तिहेतुः । तस्मा- | होता ई, वदी अगत है । उस अन्नके 
हितं , ¦ रससे ष्टी ख्रीमें आश्रित लेहित 
दयन्नरसा्टोहितं निष्पद्यते खतरियां । निष्पन्न होता है । उसीसे बीजका 


¡ शरीरं | आश्रयमूत लोद्वितमय शरीर बनता 
श्रितम्‌, ततश्च लोहितमयं शरीर 'है। भनक अन्य पर्यायोंका अर्थ भी 


बीजाभ्रयम्‌। समानमन्यत्‌॥१ ०॥ इसीके समान है ॥ १० ॥ 





काम एव यस्यायतन* हदयं खोको मनोभ्योतिर्यो 
वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण स बे वेदिता 
स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुषः सर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरूषः स एष वदैव 
शाकल्य तस्य का देवतेति सिय इति होवाच ॥ ११ ॥ 


[ श्षाकल्य-- ] “काम ही जिसका भायतन है, हृदय लोक हे और 
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करण- 


७९८ ` शहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
याकिकि जाए नरमिय जिस ममियि - श - कर्डियि हर्ट बार्लियेक नाप जा०क ० 
समूहका प्रायण जानता है, वही ज्ञाता है । याज्वलक्य | [ तुम तो बिना 
जाने ह पण्डित दोनेका अभिमान कर रहे हो ! ] |! [ याज्वलक्य- ] “जिसे 
तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्य-करएणसंघातका परायण बतलाते हो, 
उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ । जो भी यह काममय पुरुष है, वही यह है। 
है शाकल्य | और बोलो।” [ शाकल्य- ] “उसका कौन देवता है ? तब 
याजवल्क्यने कद्ा--“ल्लियाँ?॥ ११ ॥ 
काम एवं यखायतनम्‌ । क्ञी- | काम ही जिसका आयतन है । 


व्यतिक्षराभिराषः कामः काम- लीप्रसङ्गकी अमिलाषाका नाम काम 
है, अतः तार्यं यह है कि जो काम- 


शरीर इत्यथः । हृदयं लोको हृद- | रूप शरीराय है | हृदय जिसका 


येन बुद्धथा प्यति । य एवायं लोक है- जो हृदय यानी बुद्धिस 
देखता है | जो भी यह काममय 


काममयः पूुरुषोऽष्यात्ममपि पुरुष है अर्थात्‌ जो अध्यात्म भी 


काममय एव । तस्य का देवतेति काममय दी है । [ राकल्य- ] “उसका 
॥ | देवता कौन है !? याह्वत्क्यने 
लिय इति होवाच; खीतो हि | षो, पेल वह, क्योंकि सीसे ही 


कामस्य दीप्िजायते ॥ ११ ॥ ` कामका उदीपन द्वोता है ॥ ११॥ 


नन्वव) 
रूपाण्येव यस्यायतनं च्ुछोको मनोज्योतिर्यो वे 
तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स वे वेदिता स्यात्‌। 
याज्ञवस्क्य वेद वा अहं तं पुरुषः सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव शाकल्य 


तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥ 

[ शाकल्य- ] खूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक है ओर 
मन अ्योति है, जो मी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्॑-करणसमूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है | हे याश्षवल्क्य | [ तुम तो बिना जने ही 





अण ९ ] शाङ्करभाष्याथ ७९९ 


१ ५ व -- ष - ~ षतु - व -- क - व - क म नर बांट नर्पिय नि 
पण्डित दोनेका अभिमान कर रहे हो ! ] [ याहवल्क्य-] “तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-कऋरणसमूइका परायण बतलते हो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यह आदित्यमें पुरुष है, वद्दी यह है। दे शाकल्य ! और 
बोलो ।” [ राकल्य-] “उसका देवता कौन है ? तब याज्वल्क्यने 


“स्य, ऐसा कद्दा ॥ १२ ॥ 
रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । रूपा- 
णि शुकृकृष्णादीनि । य एवासा- 
वादित्ये पुरुष:---सर्वेषां हि रूपा- 
णां विशिष्ट कार्यमादित्ये पुरुष: । 
तस्थ का देवतेति १ सत्यमिति 
होवाच । सत्यमिति चश्षुरुच्यते, 
चक्षुषो ह्यष्यात्मतः आदित्यस्या- 


घिदेवतस्य निष्पत्तिः ॥ १२ ॥ 


रूप द्दी जिसका आयतन है । 
रूप हैं शुकृ-कष्ण आदि | जो भी यद 
आदित्यमे पुरुष है-- सम्पूणं रूपोंका 
जो विशिष्ट कार्य है, वही आदित्यम 
पुरुष है । उसका देवता कौन है ! 
तब याज्ञवल्कयने “सत्य” ऐसा कहा । 
सत्य-इस शब्दसे चक्षु कडा गया है, 
क्योंकि अध्यात्म-चक्षुसे ही अधिदैवत 
आदित्यकी निष्पत्ति होती है ॥१२॥ 





आकाडा एव यस्यायतनः श्रोत्रं लोको मनोज्योतिर्यो 
वे तं पुरुष वियात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स वै वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरषः सर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायरशरौत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष 
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिद इति होवाच ॥१२॥ 


[ शाकल्थ-] “आकाश द्वी जिसका आयतन है, श्रोत्र लेक है ओर 
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ञवल्क्य ! [तुम तो बिना जाने दी 
पण्डित द्वोनेका अभिमान कर रहे हो ! ]।! [ याह्वल्क्य- ] “तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण कहते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता 
द्र | जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यही वह है, हे शाकल्य ! 


“दिशाएँ? ऐसा कडा ॥ १३ ॥ 
आकाश एव यस्यायतनम्‌ । | आकाश ही जिसका भायतन 
य एवायं श्रोत्रे भवः शत्रः, तत्रापि | है | जो भी यह श्रोत्रमें रहनेवाल श्रोत्र 


बणवैलायाँ विशेषतों भव- और उसमें भी जो प्रतिश्रवणके समय 
४ विशेषरूपसे रहता है, बह प्रातिश्रुत्क 


तीति प्रातिश्रुत्कः, तख का देव- है, उसका देवता कौन है! इसपर 

तेति १ दिश इति द्वोबाच | [यावत्वयन] का दिशा क्योकि 

दिग्भ्यो द्सावाध्यात्मिको निष्प- | दिशाओंसे ही य आध्यात्मिक 

बते॥ १३॥ पुरुष निष्पन्न होता है ॥ १३॥ 
~यम 


तम एव यस्यायतनःहदयं लोको मनोभ्योति्ो वे 
तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणश्स वै वेदिता स्यात्‌। 
याज्ञवल्कय वेद वा अहं तं पुरुषश्सवैस्यात्मनः परायणं 
यमात्य य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदैव शाकस्य 


तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४॥ 
। [शाकल्य] "तम ही जिसका आयतन है, इय लोक दै, मन 
व्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्थ-करणसमूहका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो | ] | [ याज्ञवल्क्य ] तुम जिसे समस्त 
आध्यात्मिक कार्य-करणसमूहका पयण बतलते हो, उप पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुष है, वद्दी यड है । हे शाकल्य ! 
और बोलो ।; [ शाकल्य-] “उसका कौन देवता हे १, तब याजञवस्क्यने 
शयु ऐसा कडा ॥ १४ ॥ 

तम एवं यस्यायतनम्‌ । तम | तम ही जिसका आयतन है | 
इति कार्वरायन्धकारः परिगृह्यते | "तम" शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार 


ब्राह्मण ९] शाइरभाष्यार्थ ८०१ 


ग्रेट ¬ 7 - ~ क - नर ~ क प - य ~ श - थ - द "थ 
अध्यात्मं छायामयो5ब्लानमयः | प्रश्ण किया जाता है । अध्यात्मपक्षमें 
छायामय-- अज्ञानमय पुरुष ह्वी तम 
पुरुषः । वस्य का देवतेति : परत्यु] है । उसका कौन देषता है । 
"मृत्युः ऐसा याज्ञवस्क्यने कडा । 
रिति होवाच। मृस्युरधिदेवतं तस्य | अधिदेवत मृस्यु' ही उस ( छायामय 
पुरुष ) की निष्त्तिका कारण 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ है ॥ १४॥ 


रूपाण्येव यस्यायतनं चक्ुर्छखोको मनोज्योतिर्यो वै 
तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणश्स बे वेदिता स्यात्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य॒ एवायमादर्शे पुरुषः स॒ एष वदेव शाकल्य 
तस्य का देबतेत्युरिति होवाच ॥ १५॥ 

[ शाकल्य] “रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र छोक है ओर मन 
ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है । हे याज्ववल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो !] ।? [ याह्ञवल्क्य-] “तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतढछाते हो, उस पुरुषको तो 
मैं जानता हूँ | जो भी यह आदर्श ८ दर्पण) के भीतर पुरुष है, बही 
यह है । हे शाकल्य ! और बोलो ।? [ शाकल्य---] “उसका देवता कौन 
है !? तब याज्ञवल्क्यने “अघः ऐसा कद्दा ॥ १५॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । पूव| रूप ही जिसका आयतन है। 
साधारणानि सूपाण्युक्तानि, इह तु | पहले साधारण रूप कहे गये हैं, 
मृत्यु? शब्दसे यहाँ ईश्वर ( अव्याकृत ) समझना चाहिये; जैसा कि 

यह भ्रुति कहती है--भमृत्युनेवेदमाइतमासीत्‌? अर्थात्‌ पहले यह मृत्युसे ही व्याल 


था । अविवेककी प्रजृत्ति ईश्वरकें ही अधीन है; इसलिये बह अशानमय आध्यात्मिक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण है। 


बु० उ० ५ १-- 


८०२ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यां थ द 


ह - ` - , वव + अ बिक नि नि नर नर्किय बर्जिय- माफ ~ 


प्रकाशकानि षििष्टानि रूपाणि | किंतु यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ट 


_ रूप प्रहण किये जाते हैं । रूप 
गृहनन्ते । रुपायतनस्थ देवस वि जिसका आयतन (आश्रय) है, उस 


शेषायतन प्रतिबिम्बाधारमादर्शादि| देवका विशेष आयतन प्रतिबिम्बके 
तख का देवतेति १ असुरिति | आधारभूत आदर्शादि हैं । उसका 
होवाच । तख प्रतिबिम्बा कौन देवता है ? इसपर याज्ञवल्क्यने 
.| कहा अघ, ( प्राण ) । अर्थात्‌ उस 
ख्यस्य पुरुषस निष्पत्तिरसोः | प्रतिबिम्ब-संज्षक पुरुषकी निष्पत्ति 
प्राणात्‌ ॥ १५ ॥ असं --प्राणसे होती है ॥ १५ ॥ 
आप एव यस्यायतनः. हदयं लोको मनोज्योतियों 
वै तं पुरुष विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स वै वेदिता 
स्यात्‌। याज्ञवल्क्य वेद वा भहं तं पुरुषभसर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य॒ एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव 
शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 


[ शाकल्य--] (जठ ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और 
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंबातका 
परायण जानता है, वद्दी ज्ञाता है । हे याज्ञवल्कय | [ तुम तो बिना जाने ही 
विद्वान्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो [| ।' [याज्ञवल्क्य ]“जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ | जो भी यह जल्में पुरुष है, बी यह है । हे शाकल्य | और 
बोलो | [ शाकल्य-] “उसका कौन देवता है !! तब याज्ञवल्क्यने “वरुण! 
ऐसा कडा ॥ १६ ॥ 

१, प्राणद्वारा घर्षण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेके योग्य 
होते है; इसलिये असुको प्रतिबिम्बसंशक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना 
उचित ही है। 
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आप एव यस्य आयतनम्‌ । | जठ ही जिसका आयतन है । 


॥ है सभी साधारण जर जिसका आयतन 
साधारणाः सर्वा आप आयतनम्‌; हप दप और तडागादियें खने- 
वापीकूपतडागाद्याश्रयाखप्सु वि- वाले जलम जिसकी विशेष स्थिति है। 


शेषावस्थानम्‌ । तस्य का देवतेति ९ | उसका देवता कौन दै ? इसपर 
वरुण इति; वरुणात्‌ सह्ृातकत््यों- या्ञवल््यने कका, "वरुणः; क्योकि 


। वरुणके द्वारा संघात करनेवाख 
ऽन्मात्मिजाप एत वाप्यां अध्यात्म जल ही वापी भदिके जङ- 
निष्पत्तिकारणम्‌ | १६ ॥ । की निष्पत्तिका कारण दै# ॥१६॥ 


रेत एव यस्यायतन* हृदयं छोको मनोज्योतिर्यो 
वे तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणः स बे वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरषः सर्वस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदेव 
साकल्य तस्य का देवतेति भरजापतिरिति होवाच ॥ १७॥ 


[ शाकल्य--] वीर्य ही जिसका भायतन है, हृदय छोक है ओर मन 
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य | [तुम तो बिना जने दही विद्वान्‌ 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! ]' [याज्ञवल्क्य-] “जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य करण-संघातका परायण बताते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो 
भी यह पुत्ररूप पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! और बोलो । [शाकल्य] 
“उसका कौन देवता है ?? तब याज्ञवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कका ॥१७॥ 

# वापी एवं कूपादिसे पिया हुआ जल जो शरीरमें मृत्रादि संघातको करता 

है वह वरुणसे ही होता है। रश्मियोंद्वारा प्रथिवीपर गिरा हुआ जल प्वरुण$ 

: शब्दसे कटा जाता दै; क्योकि वह सूर्यकिरणोंसे प्रथिबीपर गिरनेवाला जल ही पिये 

जानेबाले बापी-कृपादिके जलकी उत्पत्तिका कारण हैं; इसलिये वह जलमय अध्यात्म 
ध) 4 2022 
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व" -. पक + र र 8 नपिंफ्र नें 2 बियर - व बईडियि गाए ७ 
` रेत एवं यस्यायतनम्‌ । य | वीर्य दी जिसका आयतन है । 


+ ५ जौ भी यङ वीयरूप आयतनवाले 
एवायं पुत्रमयों विशेषायतन रेत (पक पलक विशेष! आपतन है 


आयतन पृत्रमय इति च अखि- पुत्रमय अर्थात्‌ पितासे उत्पन्न इए 
मज्जाशुक्राणि पितुर्जातानि | तस्य | असि, मजा और जक | उसका 


_ | देवता कौन है?! “प्रजापति? ऐसा 
का देवतेति १ प्रजापतिरिति हो याज्ञवलक्यने कडा । “प्रजापति? पिता- 


वाच । प्रजापतिः पितोच्यते, | को कहते है, क्योंकि पितासे ह 
पिठतो हि पृत्रस्योत्पत्तिः ॥ १७॥ | पुत्रकी उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ 


00 

श्राकल्यकर चेतावनी 
अष्टधा देवलोक पुरुषभेदेन ¦ एक-एक देवता ही अपनेको देव- 
| खोक और पुरुषभेदसे# तीन-तीन 
भागेमिं विमक्त करके आ प्रकारसे 
स्थित हुआ है; प्राणमेद अर्थात्‌ 
वयित एकेको देवः प्राणमेद | पृथक्‌ प्रथक्‌ इन्दरिय-समुदाय ही बह 
देवता है, उपासनाकी घुविधके लिये 
एवोपासनाथं व्यपदिष्टः । अधुना यहाँ विभागपूर्वक उनका उपदेश किया 


गया है | भब विभिन्‍न दिशाओंके 
दिग्विमागेन पञ्चधा प्रविभक्तरय भ पौच भाग विगत हुए 


4 ¢ 
आत्मन्युपसंहारा्थमाह । तृष्णी- , उस प्राणमेदका आसाम उपसंहार 
करनेके लिये श्रुति कहती है | अपने 
म्भूतं श्ाकस्यं याज्ञवस्क्यो ग्रहेणे- | प्रश्नोंका उत्तर पाकर मौन हुए 
शाकल्यको म्रहाविष्ट-सा करते इए 
वावेशयन्नाह-- याज्ञवल्क्यने कदा-- 
शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यरत्तां खिदिमे 
"ब्राह्मणा अक्लरावक्षयणमक्रता रे इति॥ १८॥ 
रे # लोकका अर्थ दहै--सामान्य आकार) पुरुषका अर्थ है--विशेष-विशेष 
` आकारमें स्थित चेतन तथा देवताका अर्थ है--इन दोनोंका कारण । 


तरिधा तिधा आत्मानं प्रविभज्या- 
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{शाकल्य |? ऐसा याज्ञवहक्यने कका, “इन ब्राद्मणोंने निश्चय ही 
तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा है? ॥ १८ ॥ 

शाकस्येति होवाच याज्षवल्क्य/। | 'हे शाकल्य !? ऐसा याज्वल्क्पने 
, | कडा । स्त्वां लिद्‌, इसमें “खिद्‌ 
लां खिदति वितके, इमे नूं यह निपात वितर्क अर्थमें है, निश्चय 
जरह्मणाः, अज्जञारावश्यणम्‌-- | दी इन ब्रह्मणेने तुम्हें अन्नारावक्षयण- 
के जिस चिमटे आदिपर अंगारे अवक्षीण 
अङ्गारा अवक्षीयन्ते यसिन्‌ सन्दं- | होते अर्थात्‌ पड़ते हैं, उसे अङ्खारा- 
शादी तदङ्गारावक्षयणम्‌-तद्‌ नूं वक्षयण कते है-सो निश्चय ही 
, | तुम्हें इन ब्राह्मणोने आगमे जङनेवाल 
त्वामक्रत कृतवन्तो ब्राह्मणाः, त्वं | चिमटा ही बना रखा है। 
४ अभिप्राय यष है कि मेरे द्वारा तुम्हारा 
तु त बुध्यसे आत्मानं मया द्य- | दाद ङ रा ह कित तुम्हें इसका 

मानम्‌ शत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ | पता नहीं है ॥ १८ ॥ 


देवता मौर प्रतिष्टित दिश्वाओंके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
याज्ञतल्क्येति होबाच शाकस्यो यदिदं कुरुपश्वा- 
लानां ब्राह्मणानत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद्‌ 
सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः १ ९ 
है याज्ञवल्क्य !' ऐसा शाकल्यने कहा, यष जो तुम इन कुर- 
पाश्चालदेशीय आक्षणोपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम ब्रहवेत्ता हो-- 
ऐसा समझकर करते हो ?› [ याज्ञवल्क्य--मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] “मैं 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंक। ज्ञान रखता हूँ ।› [ शाकल्य- ] 
“यदि तुम देवता और प्रतिषठाके सदत दिशा्ओंको जानते हो? ॥ १९ ॥ 
याष्चवसक्येति होवाच शषाकस्यः-| हे याइवत्क्य !? ऐसा राकल्यने 
यदिदं इरुपष्वालानां आहाणा- का, “तुमने जो यद्द कुरुपाश्चाल- 
कमा देशीय ब्राह्मणोका अतिवाद-भति- 
नत्यवादी ः-अस्ुक्तबानसि--खर्य' भाषण (आक्षेपद्वारा तिरस्कार ) किया 
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भीतास्त्वामङ्गारावक्षयणं कृतवन्त 


इति कव ्रह विद्वान सन्नेवमधि- 


क्षिपसि ब्राह्मणान्‌ १ याज्ञवल्क्य 
आह--बरहषविज्ञानं तावदिदं मम, 
कि तत्‌ ! दिशो वेद दिग्विषयं 
विज्ञानं जाने तच्च न केबल 
दिश एवं, सदेवा देवैः सह दिग- 
घिष्ठातृभि), किश्व सप्रतिष्ठाः प्रति- 
प्टामिश्न सह । इतर आह--यदू 
यदि दिशो वेत्थ सदेवाः, सप्रतिष्ठा 
इति, सफल यदि विज्ञानं खया 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ 


है कि “ये खयं भयग्रस्त होनेके कारण 
तुम्हें अगारे निकारनेका चिमटा बनाये 
हुए है", सो क्या तुम अह्मवेत्ता होने- 
के कारण इस प्रकार ब्राह्मणोंका 
तिरस्कार करते हो !? याज्ञरुक्‍्यने 
कहा, "मेरा ब्रह्मज्ञान तो यह है, क्‍या 
है ! कि मैं दिशाओंको जानता हूँ, 
मुझे दिशाप्तम्बन्धी विज्ञानका ज्ञान 
है | वह भी केवल दिशाओंका ही 
नहीं, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओं- 
का ज्ञान है अर्थात्‌ दिशाओं- 
के अधिष्ठाता देवताओंके साथ 
और दिशाभकि अधिष्ठानसद्वित 
उन दिशाओंका मुझे ज्ञान है। 
इसपर शाकल्यने कडा, “यदि तुम 





| देब और प्रतिष्ठाके सक्षित दिशाओंको 





जानते हो-यदि तुमने फलसद्वित 
| विज्ञानकी प्रतिज्ञा की है तो!॥ १९॥ 





देवता और ग्रातिष्ासहित पूर्यीरि्ाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेबत इति 
.स आदित्यः कसिन्‌ प्रतिष्ठित इति च्चुषीति कसिन्यु 
चष पतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्लुषा हि रूपाणि परयति 
कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये येव रूपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि मवन्तीत्येवमेवैतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥ 


€ 
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“इस पूर्वदिशामें तुम किस देवतासे युक्त हो !” [ या्ञवल्क्य- ] “वहाँ 
मैं आदित्य (सूर्य) देवतावाला हूँ ।”[ शाकल्य] "वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित , 
है ? [ याज्ञवल्क्य-] "नेत्रम । [ शाकल्य- ] "नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवल्क्य- ] “रूपोमें, क्‍योंकि पुरुष नेश्रसे द्वी रूपोंकों देखता है ।? 
[ शाकल्य- ] “रूप किसमें प्रतिष्ठित है !” याह्ववल्क्यने कडा, “हृदयमें, 
क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको जानता है, अतः हृदयम द्वी रूप प्रतिष्ठित 


हैं |? [ शाकल्य- ] “हे याज्ञत्रल्क्य | 
किन्देवतः का देवताख तव | 


दिग्भूवस्थ। असौ हि याज्ञवल्क्यो 


हृदयमात्मानं दिश्लु पश्चथा विमक्तं 


` दिगात्मभूतम्‌, तबृद्वारेण सर्वे जग- 





दात्मत्वेनोपगम्य,. अहमस्ति 
दिगात्मेति व्यवस्थितः, पूर्वा 
भिषुखः- सप्रविष्ठावचनाद्‌, 


यथा याज्ञवस्क्यस्य प्रतिज्ञा तथैव 


पृच्छति--ङिन्देबतस्त्वमस्यां 


दिश्यसीति । 
सर्वत्र हि वेदे यां यां देवता- 


पास्ते, शैव तद्धृतस्तां तां प्रति- 


यह बात ऐसी ही है! ॥ २० ॥ 
तुम किस देवतावाले हो ? अर्थात्‌ 


| दिशाल्तरूपमें स्थित हुए तुम्हारा 


कौन देवता है ! यहाँ इस प्रकार प्रश्न 


| करनेका कारण यह है कि बे याज्ञ- 


वल्क्य दिशाओंमें पाँच प्रकारसे विभक्त 
अपने हृद योपाधिक आत्माको.दिगात्मः 
खूप समझकर ओर उसके द्वार 
सम्पूर्णं जगत्‌को भात्ममावसे जानकर 
भमै दिक्खरूप हूँ! इस प्रकार स्थित 
हैं; बह पूर्वाभिपुख है [ इसलिये 
पहले पूर्वदिशाके विषयमे ही पूछा 
जाता है ] तथा उसका कथन है 
कि प्रतिष्ठासहित दिशाओंको जानता 
हैं, [ इससे यह जान पड़ता है कि 
बढ समस्त जगत्‌को आत्मरूप जान- 
कर स्थित है । ] इसलिये जैसी 
याज्ञवल्क््यकी प्रतिज्ञा है, वैसे दी 
शाकल्य पूछता है-- तुम इस पूर्व- 
दिशामें कौन-से देवतावाले हो ११ 
वेदमे सभी जगइ पुरुष जिस- 
जिस देवताकी उपासना करता है, 
इस लोकमें तदूप हुआ ही वह 
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पद्यत इति; तथा च वक्ष्यति-- 
(“देषो मूत्वा देवानप्येति” ( ब° 
उ३०४।१।२ ) इति । अयां 
प्राय्यां का देवता दिगात्मनस्तवा- 
घिष्ठात्री, कया देवतया तं प्राची 
दिग्रपेण सम्पन्न इत्यथः । 

इतर आह--आदित्यदेवत 
इति । प्राच्यां दिश्चि मम आदित्यो 
देवता, सोऽद्मादित्यदेवतः । 
सदेषा हत्येतदुक्तम्‌, सप्रतिष्ठा 
इति तु वक्तव्यमित्याह स 
आदित्यः स्मिन्‌ प्रतिष्टित इति? 
चक्षुषीति । अध्यात्मतथश्षुप 


आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्र- | 


जराक्षणवादाः- - “चक्षोः र्यो 
अजायत” ( यजु ° ३१। १२) 
(“चक्षुष आदित्यः" ( ऐ० उ० 
१।४) इस्यादयः। कायं हि कारणे 
प्रतिष्ठितं मबति । 

कस्मिन्तु चश्ुः प्रतिष्ठितमिति ! 
रूपेष्विति; रूपग्रहणाय हि रूपा- 


त्मकं चक्षु रूपेण प्रयुक्तम्‌; येहि 


उप्त-उस देवताको प्राप्त शेता है । 
ऐसा द्वी “देव शकर देबोंमें लीन 
होता है?” यह श्रुति कहेगी । [ अतः 
प्रन यह है कि ] दिशारूपमें स्थित 
हुए तुम्द्दारा इस पूर्व दिशामें कौन 
अधिष्ठाता देवता है. ? अर्थात्‌ किस 
देवताके हारा तुम प्राची दिशाके 
रूपमें सम्पन्न हुए हो ? 


इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कडा, 
/ प्राची दिशामें ] मैं आदित्यदेवता- 
बाला हूँ । अर्थात्‌ पूर्वदिशामें आदित्य 
मेरा देवता है, इसलिये मैं आदित्य- 
देवतावा हूँ।” इस प्रकार देवतासद्वित 
प्राची दिशा तो कह दी, अब ग्रतिष्ठा- 
सहित कनी है, इसलिये शाकल्य 
कहता है-‹वह आदित्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? [ याज्ञवल्क्य] “चक्षु- 
में? । अध्यात्म चक्षुसे आदित्य निष्पन्न 
हुआ है-ऐसा (चक्षुसे सूर्य उत्पन्न 
हुआ” “चक्षुसे आदित्य!” इत्यादि 
मन्त्र और ब्राहमण कहते हैं । और 
कार्य कारणमें ही प्रतिष्ठित शेता है; 
[अतः आदित्य चक्षमे प्रतिष्ठित है ]। 


“चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है? 
'हरपोमे, क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप- 
को ग्रद्षण करनेके लिये ही रूपसे 


प्रेरित होता है; और जिन रूपों 
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रूपेः श्रयुक्तं तैरात्मग्रहणायारब्धं 
चक्षु;। तस्मात्‌ सादित्यं चक्षु!सह 
प्राच्या दिशा सह तत्स्थैः सर्वे 
रूपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

चश्ुषा सह प्राची दिक्‌ स्वा 
रूपभूता, तानि च कस्मिन्नु रूपा- 
णि प्रतिष्ठितानीति ? हृदय इति 
होवाच । हृदयारब्धानि रूपाणि। 
रूपाकारेण हि हृदयं परिणतम्‌ । 
यस्माद्‌ हृदयेन हि रूपाणि सर्वो 
लोको जानाति। हृदयमिति बुद्धि- 
मनसी एकीकृत्य निदेशः; तसाद्‌ 
हदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि । 
हृदयेन हि स्मरणं मवति रूपाणां 


द्वारा षह प्रयुक्त होता है, उन्होंने 
अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही चक्षु- 
को उत्पन किया है | अतः आदित्यके 
सष्ित चक्षु प्राची दिशा और उस 
दिशामें स्थित समस्त पदार्थोंके सहित 
रूपमे प्रतिष्ठित है । 

[ शाकल्य-] चक्षुके सहित 
सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र हैं, किंतु 
वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं ? याज्ञ- 
वल्क्यने “हृदयमें” ऐसा कहा । रूप 
हृदयसे आरम्भ ( उत्पन्न ) होनेवाले 
हैं; हृदय ही रूपाकारसे परिणत 
होता है, क्योंकि सब छोग हृदयसे 
ही रूपको जानते हैं । (दयम्‌ इस 
प्रकार मन और बुद्धिको एक करके 
कदा गया है; अतः हृदयमें द्वी रूप 


प्रतिष्ठित है । वासनारूप रूपोंका 
 हयसे ही स्मरण होता है; अतः 
वासनात्मनामू; तस्माद्‌ हृदये | 


तासर्य यह है कि हृदये दी रूप 


रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यर्थ; । | प्रतिष्ठित हैं [ राकल्य-] ्याज- 
एवमेवैतद्‌ याज्ञवर्क्य ॥ २० ॥ | वल्क्य ! यह बात ऐसी ही दै॥२०॥ 





देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिश्ाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत 
इति स यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु 
यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति करिमिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 


८१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


व्या्सिप - ह -- १ 7 ए १ ^ क - ह ~ 8 - गर्ग 
तेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रडत्तेष्थ दक्षिणां ददाति 
श्रद्धायार ह्यव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति 
हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रां जानाति हृदये 
होब श्रद्धा प्रतिष्ठिता मवतीत्येवमेततद्‌ या्ञवस्क्य ॥२ १॥ 
<स दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ? [यज्ञवल्क्य--] 
ध्यमदेवतावाला हूँ? [ शाकल्य--] (वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[याज्ञवलक्य--] 'यज्गमे ।› [ शाकल्य---] यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवल्क्य---] (दक्षिणाम ।' [ शाकल्य---] 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है £ 
[ याज्ञवल्क्य --] “श्द्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा 
देता है, अतः श्रद्धामें द्वी दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य --] श्रद्धा 
किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञप्ल्क्यने कडा, हृदयम, क्योकि हृदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाको जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य---] 
ध्याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही है? ॥ २१॥ 
किन्देवतोऽस्यां दक्षिणायां। 'किन्देवतोअस्थां दक्षिणायां दिशि 
दिश्यसीति पूर्ववत्‌ । दक्षिणायां , असि, इस वाक्यका अर्थपूर्वबत्‌ समझना 
दिशि का देवता तव १ यम- | चाहिये | अर्थात्‌ दक्षिण दिशामें 
देवत इति, यमो देवता मम तुम्हारा कौन देवता है £ “मैं यम देवता- 
। बाला हूँ अर्यात्‌ दक्षिण दिशारूपसे 
दक्षिणादिग्भूत्थ। स यमःकस्सिन्‌ स्थित हुए मेरा यम देवता है।? वह यम 
प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- किसमें प्रतिष्ठित है ?? "यज्ञम्‌? अर्थात्‌ 
यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह | दिशाके सहित यम अपने कारणमूत 
दिशा । कथं पुनरस्य कार्य | य प्रतिठत है। वित यम यहका 


। ऋत्विम्मि कार्य क्यों है ! सो बतछाया जाता है- 
यमः १ इत्युव्यते--ऋतििस्मि- यज्ञ ऋतिजेंद्वारा निष्पन्न किया जाता 


निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया है, उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञ 
यजमानस्तेम्यो यज्ञ निष्कीय तेन ' को ख़रीदकर उस यज्ञके द्वारा यमके 
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यज्ञेन दक्षिणां दिशं सह यमेनाभि- | 
जयति। तेन यज्ञे यमः कायत्वात्‌ 
प्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिशा । 

कसिन्यु यज्ञः प्रतिष्ठित इति! 
दक्षिणायामिति-दक्षिणया स 
निष्कीयते, तेन दक्षिणाकार्य 
यज्ञः | कसिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
तेति १ श्रद्धायामिति-श्रद्धा नाम 
दित्सुलम्‌ आल्िक्यवुद्धिभेक्तिस- 
हिता । कथं तयां प्रतिष्ठिता 
दक्षिणा १ यखाद्‌ यदा देव भ्रद्धत्ते- 
ऽथ दक्षिणां ददाति, नाश्वदधद्‌ 
दक्षिणां ददाति; तसाच्छुद्धायां 
हेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । 


कसिन्नु भरद्धा प्रतिष्ठितेति ! | 


हृदय इति होवाच--हृदयस्थ हि 
कृत्तिः श्रद्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि 


श्रद्धां जानाति, वृत्तिश्व वृत्ति- 
मति प्रतिष्ठिता मत्रति । तस्माद्‌ 
हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्टिता 
भवतीति । एवमेवैतद्‌ याज्ञ- 
वर्क्य ॥ २१ ॥ 
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प ८११ 
सहित दक्षिण दिश्चाको जीत लेता 
है | अतः [ यज्ञका ] कार्य होनेके 
कारण दक्षिण दिशाके सहित यम 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है । 

“यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है !? इसके 
उत्तरमे कहा-्दक्षिणामे; क्योंकि 
बह दक्षिणासे खरीद लिया जाता है, 
इतथ यज्ञ दक्षिणाका कार्य है | 
दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ? श्रद्वा 
म"--श्रद्धापे अभिप्राय है देनेकी 
इच्छा अर्थात्‌ मक्तिसदहित आत्तिक्य- 
बुद्धि । उसमें दक्षिणा किस प्रकार 
प्रतिष्ठित है? क्‍योंकि जब पुरुष श्रद्धा 
करता है, तभी दक्षिणा देता है; 
श्रद्धा किये बिना दक्षिणा नहीं देता | 
इसलिये श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। 

श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है ?› याज्ञ- 
वह्त्यने कद्दा'इृदयमें  -. क्यों कि श्रद्धा 
हृदयकी ही बृत्ति है, हृदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाकों जानता है और इत्ति वृत्ति- 
मानमें प्रतिष्ठित रद्दा करती है। 
इसलिये हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
है । [ शाकल्य-] “याह्षवल्क्य | यह 


। बात ऐसी ही है? ॥ २१॥ 





देवता और ग्रतिष्ठाके सहित पश्चिमदिशाका वर्णन 
. किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स प्ररुणः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इत्यप्खिति कसिन्न्वापः प्रति- 
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छिता इति रेतसीति कसिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हदय 
इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहू्हदयादिव खो हृदयादिव 
निमित इति हदये हेव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतद्‌ 


याज्ञवल्क्य ॥ २२॥ 

(इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो !? [याज्ञवल्क्य--] 
“वरुणदेवतावाला हूँ |” [ शाकल्य-- ] (वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है १ 
[ याज्ववल्क्य---] “जलमें । [ शाकल्य-- ] “जल किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवल्क्प---] “बीर्यमें |! [ शाकल्य-- ] “वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है १, 
[ याज्ञवल्क्य-- ] “इृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रको लोग 
कते हैं कि यद्द मानो पिताके दृदयसे द्वी निकला है, मानो पिताके हृदयसे 
ह्वी बना है, क्योंकि हृदयमें द्वी वीये स्थित रहता है ।' [ शाकल्य-- ] 
धाज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही है, ॥ २२ ॥ 

किन्देवतोऽस्यां प्रतीच्यां | “इस पश्चिम दिशामें तुम किस 
दिश्यसीति ? तस्यां वरुणोऽधिदे- | देवतावाले हो ? “उस दिशामें मेरा 
वता मम | स वरुण; कसिन्‌ प्रति- अधिष्ठातृदेव वरुण है ।› “वह वरुण 


हित इति ? अप्खिति --अपां किसमें प्रतिष्ठित है १, “जस्रं. 
टेव इ अपन बज अल वी कह 


$ 6 4; 
८ 3 जैसा कि “श्रद्धा ही जल है, ”“अद्धासे 
* अद्भाता वरुणमखुजत” | बरुणको रचा” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
इति श्रुतेः | कस्मिन्न्वापः प्रति- होता है | 'जलू किसमें प्रतिष्ठित है १ 
पिता इति १ रेतसीति--“'रेतसो | “वीर्यमें---यह बात “बीय॑से जर्की 
ह्यापः खुश” इति श्रुतेः। रचना हुई” इस श्रुतिसे कही गयी है। 
कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति! | वीर्यं किसमें प्रतिष्ठित है !? 
हृदय हति- यस्माद्‌ हृदयस्य कायं | | 'हृदयमें,--क्योंकि वीं हृदयका दी 


रेतः; । कामो हृदयस्य दृतिः) | कार्य है। काम हृदयकी इति है, 


ब्राह्मण ९. ] शाह्रभाष्याथ ८१४ 
क - ~ बरक ~, व 5 नि 8 नर्किट0- पम्प अरि22७ नयर्थिट 


कामिनो हि ददयाद्रेतोऽधिस्कन्द क्योंकि कामीके इृदयसे ही वीर्य 
दपि स्खञित होता है । इसीसे पिताके 

ति। तस्मादपि प्रतिरूपमनुरूष गति अवल सपन क र 
जातमाहुर्लोकिकाः-- अख पुरुष कं 
श, ¦ पत्रः खो वि हैं. कि यह पुत्र मानो अपने पिताके 
पितुहेदयादिवायं पुत्रः सप्तो वि- हृदयसे द्वी सत-विशेषरूपसे निःसृत 
सृत:,हृदयादिव निर्मितो यथा | इभा है, खर्णसे बने हुए कुण्डलके 
सुवर्णेन निर्मितः कुण्डलः | तस्मात्‌ ध यह उसके हृदयसे दे 
बना है, अतः हृदयमें ही वी 

हृदये हेव रेत; प्रतिष्ठितं भवतीति। | प्रतिष्ठित है । “याज्ञवल्क्य | यह 


एवमेवेतत्‌ याज्ञवल्क्य || २२॥ | बात ऐसी ही है? ॥ २२॥ 





देवता और प्रतिष्ठके सहित उत्तर दिशाका वर्णन 

किन्देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं 
वदेति सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्िन्नु सत्यं प्रतिष्ठित- 
मिति हृदय इति होव।च हृदयेन हि सत्यं जानाति हदये 
होब सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवस्क्य ॥२३॥ 
“इस उत्तर दिशामें तुम किस देवतावाले हो ?? [ याज्ञवल्क्य-- ] 
'सोमदेवतावाला हूँ ।' [ शाकल्य--] “वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ?? 
[ याज्ञवल्क्य-- ] “दीक्षामें ।” [ राकल्थ-- ] "दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित 
है ? [ याज्ञवल्क्य--- ] “सत्यमें, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कते हैं कि 
सत्य बोलो, क्योंकि सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य--] “सत्य 
किसमें प्रतिष्ठित है ? (दयम । ऐसा याहवल्क्यने का, क्योंकि पुरुष 
हृदयसे ही सत्यको जानता है, अतः हृदये ही सत्य प्रतिष्ठित है | 

[ शाकल्य-- ] "याज्ञवल्क्य ) यह बात ऐसी ही है? ॥ २३ ॥ 


८१४ 


शृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


पक बाजिटिक नियिक थं डिक नर्षी2 जमकर वि या 


किन्देवतो5स्यामुदी च्यां दिश्य- 
सीति ? सोमदेवत इति-सोम 


धस्त उत्तर दिशामें तुम कौन 
देवताता हो !” 'पोमदेवताबाला हूँ! 
--सोम” इस शब्दसे सोमठता और 


इति लतां सोमं देवतां चेकीकृत्य सोमदेवताको एक मानकर निर्देश 
निर्देश! | स सोमः कसिन्‌ प्रति- | किया गया है । “वह सोम किसमें 
प्टित इति ? दीक्षायामिति--दी- | प्रतिष्ठित है !” “दीक्षामें'--क्योंकि 


कितो हि यजमानः सोमं क्रीणाति, 


दीक्षित यजमान ही सोमक्षो खरीदता 
है और खरीदे हुए सोमसे यजन करके 


क्रीतेन सोमेनेट्ठा ज्ञानवानुत्तरां | १९ ज्ञानवान्‌ सोमदेवतासे अधिष्ठित 
दिश प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्ठितां सोमसम्बन्धिनी उत्तर दिशाको प्राप्त 
होता हैं 


सौम्याम्‌ । 

कलिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ! 
सत्य इति; कथम्‌ १ थसात्‌ सत्ये 
दीक्षा प्रतिष्टिता, तस्मादपि दीक्षि- 
तमाहुः सत्यं बदति; कारणभ्रषे 
कार्यश्रेषो मा भूदिति; सत्ये होव 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु 


सत्थं प्रतिष्ठितमिति १ हृदय इति 


जानाति; तस्माद्‌ हृदये 
होव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीति । 
एवमेतरेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २३॥ 


9 8 दकमननक- 





दोवाच: हृदयेन हि सत्यं | 





होता है | 


दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? 
ससत्ममें।! किस प्रकार ? क्योंकि 
दीक्षा सप्यमें प्रतिष्ठित है, इसीसे 
दीक्षित पुरुषसे कते हैं. कि 'सत्य 
बोलो! जिससे कि [ सत्यरूप ] 
कारणका नाश होनेसे [ दीक्षारूप] 
कार्यका नाश न हो; अतः सत्यमें 
दी दीक्षा प्रतिष्ठित है | “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है !?” इसपर याज्ञवत्क्यने 
कहा) 'दृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही 
सत्यको जानता है; इसलिये सत्य 
हृदयमें ही प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य-] 
ध्याहवल्क्य | यह बात ऐसी 
ही है? ॥ २३॥ 


€ 
ब्राह्िण ९. ] श्ङ्किरभाष्याथं ८१५ 
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देवता और प्रतिष्ठाके सहित प्रुवा दिश्ाका वर्णन 
किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति 
सोऽग्निः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ प्रति- 
ष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥२४॥ 


“इस धुवा दिशामें तुम कौन देवतावाले हो ? [ याज्ञव््क्य-- ] 
८अग्निदेवतावाख हूँ ।' [शाकल्य--] , बह अप्नि किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवलक्य--] "वाकम ।' [ शाकल्य--- ] 'वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित है £ 
[ याज्ञवलक्य--- ] “हृदयमें |! [ शाकल्य--- ] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित 
है !?॥ २४ ॥ 

किन्देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्य- 'इस धरुवा दिशामें तुम कौन देवता- 
सीति। मेरोः समन्ततो वसताम- वाले हो ? मेरुके चार्ग ओर निवास 

| करनेवाले लोरगोकी दृष्टिसे ऊर्वं दिशा- 
व्यमिचारादुर्ध्वा दिग्‌ धुवेत्यु- का कमी ज्यमिचार नदी ता, इसलिये 
च्यते । अग्निदेवत इृति-ऊर्ध्वायां हि ¦ वह धुवा की जाती ह । [याजव्क्य-) 
। मैं अग्निदेवतावाल हूँ ।? क्योंकि 


प्रकाशभूयस्त्वम्‌, ्रकाञ्चशवाभ्िः । | ऊर्ध्व-दिशामें प्रकाशकी बहुलता है 


सो5प्िः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति १ | और प्रकाश ही अग्नि है । "वह अग्नि 


वाक प्रतिष्ठि- | किसमें प्रतिष्ठित है १” “बाकमें | 
वाचीति । कस्मिन्नु वाक्‌ प्रतिष्ठि 0 


तत्र याज्ञवर्क्यः स्वासु दिक्च | उस समय समस्त दिशामि फैले 


विप्रयुतेन हदयेन सर्वा दिश्च इर हृदयके द्वारा याज्ञवल्क्य सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभावसे प्राप्त था; 


आत्मत्वेनामिसम्पन्नः; सदेवाः अर्थात्‌ नामरूप और कर्मके खरूप- 


सप्रतिष्ठा दिश्च आत्मभूतास्तख | भूत उस याज्वस्क्यकी देवता और 
नामरूपकमौत्मभूतस्य याज्ञवस्क्य- | प्रतिष्ठके सद्दित सम्पूर्ण दिशाएँ 
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शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय $ 


क व 9 नर्रिय- नाक. गर्मिय- गारमिओि- आर्मिक- ६2 चार्मियज 


ख । यद्‌ रूपं तत्‌ प्राच्या दिशा सह 
हृदयभूतं याज्ञवस्क्यख । यत्‌ ` 
कमं पृत्रोत्पादनलक्षणं च ज्ञान- 
सहितं च सहफलेनाधिष्ठात्री मिथ 
देवताभिदंक्षिणाप्रतीच्युदीच्यः 
कर्मफलात्मिका हृदयमेव आप- 
न्नास्तख, ध्ुवया दिशा सह नाम 
सवं बाग््ारेण हृदयमेव आपन्नम्‌। 
 एतावद्धीदं सर्वम्‌, यदुत सूपं 
वा कमे वा नाम वेति तत्‌ सर्वे 
हृदयमेव, तत्‌ सर्वात्मकं हदयं 


पृच्छथते-कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठित" 
मिति ॥ २४ ॥ | 


[ए 





आत्मभूत थीं । जो रूप था, वह 
पूर्वदिशाके सहित याज्ञवल्क्यका। हृदय- 
खरूप द्वो गया था। तथा जो केव 
कर्म, पृत्रोत्पादनरूप कर्म और ज्ञान- 
सहित कर्म थे वे अपने फल और 
अधिष्ठातृदेबोंके सित कर्मफलरूप 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके 
साथ उसका हृदय द्वी द्वो गये थे । 
तथा धुवा दिशाके सहित सम्पूर्ण 
नाम भी वाकके द्वारा उसके हृदयकों 
ह्ीग्राप्त द्वो गये थे । ॥ 
जो कुछ रूप, कर्म अथवा नाम 
है, वह सब इतना ही है और वह 
सब हृदय ही है; उस सर्वात्मक 
हृदयके विषयत प्रश्न किया जाता है-- 
“इृदय किसमें प्रतिष्ठित है १,॥ २४॥ 





हृदय और श्वरीरका अन्योन्याश्रयत्व 


अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतदन्यत्रास्मन्म- 
न्यासे यद्धयेतदन्यत्रासमल्स्याच्छ्वानो वैनददुरवयारसि वेन- 


द्विमथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 


याज्ञवल्क्यने "अहिक ! ( प्रेत | )› ऐसा सम्बोधन करके कहा--- 
“जिस समय तुम इसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे 


अछग द्वो जाय तो इसे कुत्ते खा ज्ये, 


डाले ॥ २५॥ 


अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मय 


अहल्लिकेति होवाच या्ञ- | याइवहक्यने (भिकः ऐसा कडा । 
` ` ३. “अहनि लीयते इति अहल्लिक:” जो दिनमे लीन हो जाता है बह अहिक _ 
अर्थात्‌ प्रेत है । | 


ध्रॉद्यण ९] शाइरभाष्याथ ८१७ 


3७9. वा वा य य 
बस्क्यः, नामान्तरेण सम्बोधनं | भर्यात्‌ [ प्रेतताची ] अन्य नामसे 
कृतवान्‌ । यत्र यस्मिन्काले, एतद्‌ | सम्बोधन किया । जिस समय यह 
हर्दयमारमाख शरीरस्यान्यत्र क्- | हंदय-इस शरीरका आत्मा इमसे 
विहेशान्तरे, अस्मदस्मत्तो व्तत | अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है- 
इति मन्यासै मन्यसे--यद्धि यदि | ऐसा मानते हो; उस समय यदि इस 
होतदू हृदयमन्यत्रास्मत्‌ स्यादू शरीरसे यह हृदय-आत्मा अन्यत्र दो 
श्वानो वैनच्छरीरं तदा अद्युः, | जाय, तो इस शरीरको या तो कुत्ते खा 
वयांसि वा पक्षिणो बैनदू विमध्नी-| जायें या पक्षी इसेविमथित-विलेडित 
रन्‌ विलोडयेयुः विकर्षेरन्निति । | कर दें यानी चोंच मार-मारकर नोच 
तस्मान्मयि,.. शरीरे. हृदय | डे । अतः तायं यह है कि हृदय 
प्रतिष्ठितमित्यथं) । शरीरस्यापि | युश शरीरमें प्रतिष्ठित है। शरीर भी 
नामरूपकर्मात्मकत्वात्‌ हदये प्रति-| नाम, रूप एवं कर्ममय द्वोनेके कारण 
षटितत्वम्‌ ॥ २५ ॥ हृदयमें ही प्रतिष्ठित है ॥ २५॥ 


समानपर्यन्त जरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और 
शाकल्यका धिरःपतन 


हृदयक्षरीरयोरेबमन्योन्यप्रति- | [शाकल्य] इस प्रकार तुमने 





रोक्ता कार्यकरणयोः $ अतस्त्वां कार्य और करणरूप शरीर एवं इृदय- 
की परस्पर प्रतिष्ठा बतछायी; इसलिये 
पर्छामि मैं तुमसे पूछता द्वै - 


कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितो ख इति प्राण 
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्व- 
पानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित 
इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति 
स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि 
शीर्यतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽसितो न व्यथते. न रिष्यति। 
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एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ रोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः 
स यस्तान्‌ पुरुषान्रिरुह्म प्रत्युद्यात्यक्रामत्त त्वोपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूधौ ते विपतिष्यतीति । 
तर ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह सधौ विपपातापि 


हास्य परिमोषिणोऽखथीन्यप जहरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 
तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित हे ।' 
[ याज्ञवल्क्य--] “आणमें ।? [ शाकल्य--] (प्राण किसमें प्रतिष्ठित है !? 
अपानम |! (“अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?” “यानमें । “व्यान किसमें 
प्रतिष्ठित है ® “उदानमें |? “उदान किसमें प्रतिष्ठित है?” “समानमें ।' 
जिसका [ मधुकाण्डमे ] “नेति-नेति! ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, 
वह आत्मा अगृह्य है--वह प्रहण नहीं किया जा सकता, भरशीर्य है--- 
बह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, असङ्ग है---वह संसक्त नहीं हेता, असित 
है--प& भ्यथित और हिंसित नहीं होता । ये आठ आयतन हैं, भाठ 
लोक हैं, आठ देव हैं ओर आठ पुरुष है । वह जो उन पुरुषोंको निश्चय- 
पूर्वक जानकर उनका अपने इयम उपसंद्वार करके औपाधिक धर्मोका 
अतिक्रमण किये हुए है, उस औपनिषद पुरुषको मैं पूछता हूँ; यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया। 
यही नहीं, अपि तु चोरलोग उसकी दृड्डियोंको कुछ और समझश्नवर्‌ चुरा ले 
गये ॥ २६॥ 
करिमन्नु स्वं च शरीरमात्मा | “तुम शरीर और दारा आत्मा- 
च तव हृदयं प्रतिष्ठितौ य इति १ | हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ? (प्रणमे; 
प्राण इति; देहात्मानी प्राणे | देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमें- 
प्रतिष्ठितौ खातां प्राणवृत्तौ । | प्राणबृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं ।” प्राण 
कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इति | किसमें प्रतिष्ठित है ? “अपानमें, 
: अपान इति--सापि प्राणबृत्तिः -- क्योकि वह प्राणशृत्ति भी यदि 





ब्राह्मण ९ | 


शाह्स्भाष्याथ्थ 


८१९. 


ऋ क कु बरडिप् बॉिदि बारउकिफ नि अलिन, आर्ट कसक असन चिक ` 


प्रागेव प्रेयात्‌ अपानस्य चेन्न नि-| पानृतिदारा रोकी न जाय तो वह 


गृह्येत । कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित 
इति ! व्यान इति--साप्यपान- 
वृत्तिर एवं यायात्‌ प्राणबृत्तिथ 
प्रागेव, मध्यस्थया चेद्व्यानदृश्या 
न निगृश्षेत कस्मिन्नु व्यानः 
प्रतिष्टित इति १ उदान इति-- 


सर्बास्तिश्नोऽपि बृत्तय उदाने की- 


लण्यानीये चेन्न निबद्धा विष्वगे- 
वेयुः । कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित 
इति १ समान इति-समानप्रविषठा 
ह्येताः सर्वा वृत्तयः । 

एतदुक्तं मवति--शरीरहदय- 
वायवोऽन्योन्यप्रतिष्ठाः, सहातेन 
नियता वर्तन्ते विज्ञानमयार्थ- 
परयुक्ता इति । सर्वमेतद्‌ येन 
नियतं यस्मिन्‌ 


ऊपर-द्वी-ऊपर बाहर निकल जाय |? 
“अपान किसमें प्रतिष्ठित है १? “व्यान- 
में,-- क्योंकि यदि मध्यवर्तिनी व्यान- 
बृत्तिसे न न रोकी जाय तो अपानवृत्ति 
नीचेको द्वी चली जाय और प्राणबृत्ति 
ऊपरको द्वी निकल जाय । “व्यान 
किसमें प्रतिष्ठित है !” “उदानमें,---- 
यदि ये तीनों दृत्तियाँ कीलस्थानीय 
उदानवृत्तिमें बैंधी न हों तो सब्र 
ओर ह्वी चली जायें |! “उदान किसमें 
प्रतिष्ठित है !! 'समानमे,-- ये सब 
वृत्तियाँ समानमें ही प्रतिष्ठित हैं |? 


यहाँ कडा यह गया है कि शरीर 
हृदय और प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित 
हैं और विज्ञानमयके लिये प्रयुक्त हो- 
कर सद्ातरूपसे नियमपूर्वक प्रवृत्त 
होते हैं । यह सब जिसके द्वारा 
नियत है, जिसमें प्रतिष्ठित है और 


शान्तमोतं च प्रोतं च, ठख निरु- | जिसमें यह आकाशपर्वन्त ओतप्रोत 


है, उस निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष 


पाधिकृख साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मका निर्देश करना है, इसीसे यह 
निर्देशः कर्तव्य इत्ययमारम्भः । आगे आरम्भ किया जाता है। 


स एप१--स यो नेति का 


काण्डम नेति-नेतिः 
निर्दिष्टो मधुकाण्डे, एष सः | | न्रा किया 


स एपः---वह, जिसका कि मधु- 
इस प्रकारं 
गया है, यह है । 


सोऽयमारमागृश्चो न मृषः । | वह यह आत्मा अगृह्य है, प्रदण करने 
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कथमू!यस्मात्‌ सर्वकार्यधर्मातीतः, | योग्य नहीं है, किस प्रकार ! क्योकि 


यह समस्त कार्यधर्मोसे अतीत है, 


तस्मादगृह्म; | इतः? यस्मान्न हि| इसलिये अगृह्य है। क्यों अगृद्य है! 


गृहते । यद्वि करणगोचरं व्या- 
कतं वस्तु, तद्‌ ्रहणगोचरम्‌; ददं 
तु तद्विपरीतमात्मतत्तम्‌ । 

` तथाशच्यः; यद्वि मूतं संहतं 
्षरीरादि तच्छीयंते; अयं तु 


तद्विपरीतोऽतो न हि शीर्थते । 
वथासञ्गो मूर्तो मूर्तान्तरेण 


सम्बभ्यमानः सज्यतेऽयं च वदि- 
परीतोऽतो न हि सज्यते । तथा- 


क्योंकि य प्रहण नहीं किया जा 
सकता । जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियंका 
विषय होती है, वही प्रहणका विषय 
होती है, किंतु यक आत्मतत्व तो 
उससे विपरीत है । । 


ईसी प्रकार यह आशीर्य है; जो 


मूर्त और संहत शरीरादि हैं, वे ही 


शीर्णं होते हैं; यह उससे विपरीत 
है, इसलिये यह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं 
होता । तथा यह असङ्ग है । मूर्त 
पदार्थ ही किसी दूसरे मूर्त पदार्थसे . 
सम्बद्ध होनेपर उसमें संसक्त होता 
है, यद उससे विपरीत खमाववाल 
है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं होता | 


पितोऽवदधः, यद्धि मू द्‌ बध्यते) तथा ह भसित-अगद द, क्योंकि 


जो पदार्थ मूते होता है, बही बैंधता 


अयं तु तद्दिपरीतत्वादबद्धत्वान्न है; कितु यह उससे विपरीत 


व्यथते, अतो न रिष्यति--पग्रह- 
णविशरणसम्बन्धकारयधर्मरह्ित- 


(अमूं ) और अबद्ध द्वोनेके कारण 
व्यथित नहीं होता ओर इसीसे रेष 
(हिसा) को नहीं प्राप्त होता है- 
प्रदण, विशरण,सम्बन्ध आदि कार्य 


स्वान्न रिष्यति न हिंसामापद्यते | धर्मोंसे रहित होनेके कारण यह रेष 


न बिनश्यतीत्य्ः | ` ` 


अर्थात्‌ हिसाको नहीं प्राप्त होता; भाव 
यहू कि वह कमी नष्ट नहीं होता | 
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: क्रममतिक्रम्य ओपनिषदख 
पुरुषख आख्यायिकातो5पसृ त्य 
श्रुत्या स्वेन रूपेण त्वरया निर्देशः 
तः) ततः पुनराख्यायिकामेवा- 
भित्याह-- एतानि यान्युक्तान्य- 
ष्टावायतनानि पृथिव्येव यख- 
यतनम्‌ इत्येवमादीनि, अष्टौ 
लोकाअग्निरोकादयः, अष्टौ देवाः 
(अमृतमिति होवाच हइत्येवमा- 
दयः;अष्टौ पुरुषाः शारीरः पुरुषः, 
इत्यादयः ;स थः कथित्‌ तान्‌ पुरुषा 
ज्यारीरप्रभृतीनू निरुह्य निशयेनोच 
गमयित्वाष्टचतुष्कमेदेन लोक- 
खितिषएुपपाद्, पुनः प्राचीदिगा- 
दिद्वारेण प्रस्युष्य उपसंहत्य खा- 
त्मनि हृ्येऽत्यक्रामदतिक्रान्तवा- 
बुपाधिषमं हृदथाचात्मत्वभूः 
` स्वेनैवास्मना व्यवखितो य औप- 
निषदः पुरुषो5्शनायादिवर्जितः 
उपनिषत्स्वेब विज्ञेयो नान्यप्रमा- 
णगम्यः, तं स्वा त्वां विद्याभिमा- 


निनं पुरुष एच्छामि । त॑ चेद्‌ यदि 


यहाँ श्रुतिने उतावकीके कारण 
क्रमको छोड़कर आर्यायिकासे हटकर 
औपनिषद पुरुषका खहूपतः निर्देश 
कर दिया है; इसलिये अब पिर आछया- 
यिकाका ही आश्रय लेकर कडती है-- 
“ये जो ध्यूषिब्येव यस्यायतनम्‌” इत्यादिः 
प्रकारसे वर्णित आठ आयतन, “अमप्नि- 
लोक” आदि आठ लोक, “अमृतमिति 
दोआाच! इत्यादि प्रकारसे कहे हुए आठ 
देव तथा (शारीर पुरुष, आदि आठ 
पुरुष बतढाये गये हैं; जो कोई इन 
शारीरप्रति आठ पुरुर्षोको निरुद्व- 
निश्चयपूर्वक उषा करके अर्थात्‌ इनका 
ज्ञान प्राप्त कराकर आयतन, लोक, 
देव और पुरुषरूप चार भेदोंके 
समुदायके क्रमसे आठ विभागोद्वारा 
| लोकस्थितिके अनुकूल विस्तारपूर्वक 
उपपादन कर फिर प्राची दिगादिके 
द्वारा उन्हें खात्मामें-अपने हृदयमें 
्हयुह्य अर्थात्‌ उपसंहत कर उपाधि- 
धर्म हृदयादिरूपताका अतिक्रमण 
किये हुए है तया जो श्ुधादिधमरद्वित 
भौपनिषद पुरुष अपने शी खरूपसे 
स्थित और ठपनिषदोंमें ही बिह्ेय 
है, किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना जा 
सकता, उस पुरुषके विषयमे मैं विधाका 
अभिमान रखनेबाले तुमसे प्रश्न करता 
हूँ, यदि तुम मेरे प्रति उस्तका विवि 
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मे न विवक्ष्यसि विस्पष्टं न कथ- | एयान - विशेष स्पष्टकूपसे निरूपण 


यिष्यसि, मूर्धा ते विपतिष्यती- 
स्याह याज्ञवस्क्यः । 
` -तं त्वौपनिषदं पुरुषं शाकल्यो 
न मेने ह न विज्ञातवान्‌ किल 
तख ह मूर्धा विपपात विपतितः । 
संमाप्तार्यायिका । श्ुतेषंचनं 
तेहन मेन स्यादि । वं चापि 
हास परिमोषिणसतस्करा अखयी- 
न्यपि संस्काराथं शिष्यै्नीयमा- 
नानि प्रपर +-अपहत- 
वन्तः किन्निमित्तम्‌! अन्यद्‌ घनं 
नीयमानं मन्पमानाः। 

पूथेवृत्ता द्याख्यायिकेह घचि- 
ता। अशच्याय्यां किल शाकल्येन 
याज्वस्क्यस्थ समानान्त एव 
किर संवादो निर्त्तः; तत्र यज्ञ- 
वरक्येन शापो दत्तः- परेऽतिध्ये 
मरिष्यति न तेऽस्थीनि च न गृहान्‌ 
प्राप्स्यन्तीति। स ह तथैव ममार । 
तस्य हाप्यन्यन्मन्यमानाः परिमो- 
पिणोऽखीन्यपजडः; तसान्नोप- 


नहीं करोगे तो तुम्दारा मस्तक गिर 
जायगाः-ऐसा याज्पल्क्यने कडा | 
उस औपनिषद पुरुषको शाकल्य 
नहीं जानता था-उसे उसका 
स्पष्ट ज्ञान नही थ; अतः उसका 
मस्तक विपपात अर्थात्‌ गिर गया | 
बस, आस्यायिका समाप्त हो गयी | 
तंह न मेने? इत्यादि श्रुतिके वचन 
हैं | यही नहीं, उसके शिष्यगण जो 
उसकी अस्थियोंकों संस्कारके लिये 
घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हें 
परिमोषी-टुटेरोने छीन लिया । कर्यो ? 
उन्हें ले जाये जति इए कोई अन्य 
धन समझकर । 
यह पठे घटी हुई आख्यायिका दी 
यहाँ सूचित की गयी है । अशटध्यायी में 
| शाकल्यके साथ याज्ञवल्क्यका समान- 
| पर्यन्त ह्वी संबाद इभा है; फिर 
याज्ञवल्क्यने उसे शाप दिया है कि 
(तू पुण्यक्षेत्रातिरिक्त देश और पुण्य- 
तिथिशून्य कारम मरेगा और तेरी 
हरयो मी घरतक नहीं पहुँचेंगी |! ` 
बह इसी प्रकार मरा | यहाँतक कि 
अन्य वस्तु समझकर उसकी हड्डियों- 
| को छुटेरे ले गये; इसलिये उपवार्दी 
| ( तिरस्कार करनेवाला ) नहीं होना 








* १" यह बृहदारण्यकसे पूवीं कमंविषयकं ग्रन्थ है| 
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वादी स्यादुत पेव॑बित्‌ प्रो भवती- | चाहिये; क्योकि ब्रह्मेतत श्रेष्ठ शेता 
ति । सैषा आख्यायिका आचा- | दै। यह आस्यायिका यहाँआचार- 
श्थं॑षविता विद्यास्तुतये | प्रदर्शन और वियाकी स्तुतिके वे 
बेह ॥ २६ ॥ सूचित की गयी है ॥ २६॥ 


8 4. ( ८ 
यात्नवत्क्यकां सभातदोको प्रन कनेक लिये आमन्त्रण 


यस्यनेति नेतीत्यन्यप्रतिषेघ- | जिस त्रहका नेतिनेति, इस 
प्रकार अन्य पदार्थौ प्रतिषेषद्ारा 

द्वारेण अक्षणो निदेशः कृतः, तस्य निर्देश किया गया है, उसका विधि- 
विधिमुखेन सथं निर्देश; कतेव्यः, | मुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
९ चाहिये, अतः इस उद्देश्यसे कि 

शति पुनराख्यायिकरामेद आभिः जगत्का मूल बतलाना है, श्रुति पुनः 
त्याह भूलं च जगतो वक्तव्यमि- | आट्यायिकका ही आश्रय लेकर 
कती है । आस्यायिकाका सम्बन्ध 

ति । आस्पायिकरासम्बन्धस्त्व- | तो यही है कि जह आह्षणोंको 


गोषन जीतकर गोधन ले जाना उचित है। 
ब्क्षविदो आह्मणाज्लित्या गोषनं अतः न्याय समझकर याज्ञवल्क्यजी 


हव्यमिति । न्यायं मलाह-- । कहते है- 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते 

त मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत योवः कामयते तं 
वः पृच्छामि सवौन्‌ वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न 
दधृषुः ॥ २७ ॥ 

फिर याजञवल्क्यने कडा, 'पूज्य ब्राह्मणगण ! भापमेसे जिसकी इच्छा 
हो वह मुझसे प्रशन करे, अथवा आप समी मुझसे प्रइन करें, इसी प्रकार 
आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीसे मैं 
रशन करता हूँ ।' किंतु उन ब्राक्षणोंका साइस न इभा ॥ २७॥ 
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अथ होवाच । अथानन्तरं | 


तूष्णीम्भूतेषु ब्राह्मणेषु होवाच) हे 
ब्राह्मणा मगवन्त इत्येवं सम्बोध्य- 
यो वो युष्माकं मध्ये कामयते 
इच्छति-याज्ञवल्कयं प्रच्छामीति, 
स मा मामागत्य पृच्छतु; सर्वे 
वा मा पृच्छत--सर्वे वा यूय॑ 
मा मां पृच्छत । यो वः कामयते 
याज्ञवल्क्यो मां प्रच्छत्विति, 
तं वः पृच्छामि; सर्वान्‌ वा 
वो युष्मान एच्छापि । ते ह बरा- 
क्षणा न दधृषुः-ते ब्राह्मणा एव- 
शक्ता अपि न प्रगस्भाः संश््ताः 


भय होवाचः-- भय - इसके 
अनन्तर ब्रह्मणोकि मौन हो जानेफर 
याजवल्क्यने “हे पूज्य ब्राह्मणगण |! 
इस प्रकार सम्बोधन करके कहा, 
“आपमें जिसकी ऐसी कामना-इच्छा 
हो कि मैं याज्ञजल्क्यसे प्रश्न करूँ, 
वह मेरे सामने आकर पूछ सकता 
है । स्वे वा मा पृष्छतः--अथवा 
आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं।और 
आपमेंसे जिसकी ऐसी श्च्छा हो कि 
याज्ञवल्क्य मुझसे प्रन करे, उससे मैं 
पूछता हूँ अथवा आप समीसे मैं पूछता 
हूँ |! उन बआक्षणोंका साहस न हुआ- 
इस प्रकार कहे जानेपर भी वे आह्मण 
किसी प्रकारका प्रध्युत्तर देनेकी 


किञ्चिदपि प्रस्युत्तरं वक्‍तुम॥॥ २७॥ | प्रगल्मता (धृष्टता) न कर सके ॥२७॥ 
व 5 


याज्नवल्क्यके प्रश्न 


तान्‌ हैतैः शोकैः पप्रच्छ-- 
यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा । 
तस्य रोमानि पणोनि त्वगस्योत्पाटिका बहिः॥ १॥ 


याज्ञवल्क्यने उनसे इन श्ोकोदरासा प्रन किया--वनस्पति ( विशालता 
आदि गुर्णोसि युक्त ) इक्ष जैसा ( जिन धर्मोसे युक्तं ) होता है, पुरुष 
( जीवका शरीर ) भी वैसा ही ( उन्हीं धर्मोंसे सम्पन्न ) होता है - यहं 
बिल्कुल सत्थ है । बृक्षके पत्ते होते हैं और उस पुरुषके शरीरम पत्तोंकी 
जग रो होते हैं; उसके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) उसकी समता- 
में इस बुक्षके बाहरी भागमें छाल होती है ॥ १ ॥ | 
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- तेषु अप्रमरभमूतेषु ब्राह्मणेषु | जब वे बराह्मण कुछ बोलनेका 

वमत साहस न कर सके तो याहवल्क्यने 

तान्‌ हैतैबक्ष्यमाणे।इलोकेः पप्रच्छ | उनसेहन आगे कहे जानेवाले शोको. 
द्वारा पूछा। जिस प्रकार लोकमें 

वान्‌ । यथा लोके इक्षो वन- ¦ बनस्पति भर्यात्‌ तिशाठता आदि 
" वृक्षका विशेषण है-उसी प्रकार 
तिरिति, तथैव पूरुषोऽमृषा- । यानी उस वृक्षके समान धर्मोसे 
| सम्पन्न पुरुष भी है-यह बिल्कुछ 

अर्षा सत्यमेतत्‌-तख लोमानि; | सय बात है । उसके लोम-उस 
| पुरुषके लोम है और उन्हीके समान 

तस्य पुरुषस्य लोमानीतरस्थ बन- | इतर यानी इस वनस्पतिके पत्ते होते 
हैं तथा “्वगस्पोत्पाटिका बहिः इस 


स्यतेः प्णानि; त्वगस्ोत्पाटिका पुरुषके शरीरम जो त्वचा है, उसकी 


बहि)-त्वगस्य परुषख इतरस्ो- समानता रखनेवाली इतर यानी इस 
वनस्पति वृक्षके बाहरी मागमे 


छाल है ॥ १॥ 





त्पाटिका चनस्पतेः ॥ १॥ 





त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि च उत्पटः। 


तस्मात्तदावण्णात्‌ प्रेति रसो वृक्षादिवाहतात्‌॥ २ ॥ 

इस पुरुषकी श्वचासे ही रक्त चूना है और वृक्षकी भी लचा (अक ) 

से दी गोंद निकलता है । दृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण दी 

जिस प्रकार आघात छगनेपर दृक्षसे रस निकछता है, उसी प्रकार चोट 
खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता है ॥ २ ॥ 

त्वच एवं सकाशादस्य पुरुष- | इस पुरुषकी शचाके ही पाससे 

स्य रुधिरं प्रस्यन्दि,वनस्पतेस्त्वच | रक्त चूकर गिरता है और वनत्पतिकी 
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उत्पटः त्वच ए्वोल्स्फुटति | मी तवा ( छाछ ) उतपट, 
हक अर्यात्‌ गोंद निकलता है; क्योंकि 
यस्मात्‌; एवं स्वं समानमेव वन- | वह ( गोंद ) इक्षकी छालसे ही फूट- 
। कर बहता है | ईस प्रकार वनस्पति 
स्पते पुरषस च; तस्माद्‌ आठ- | नौर ध तीज ऐड: 
ण्णात्‌ हिंसितात्‌ प्रैति तद्‌ रुधिरं | जैसी हैं । इसील्‍्यि आइत अर्यात्‌ 
९ रे कटे हुए बक्षसे निकले हुए रसकी 
निगेच्छति वृक्षादिष आहताच्छि- | भौति चोठ खये हुए पुरुष-शरीरसे 
श्नाद्‌ रसः ॥ २॥ भी वह रुधिर निकलता है ॥ २ ॥ 
----<्कैममकीममइ कर. ०7-५० 
मांसान्यस्य शकराणि किनाट*<रनाव तत्स्थिरम्‌। 


अस्थीन्यन्तरतो दारूणि म्ना मज्जोपमा कृता ॥ २॥ 

पुरुषके शरीरमें मां शेते हैँ ओर वनस्पतिके शकर ( छालका 

भीतरी अंश ), पुरुषके सस्‍्नायु--जाल शेते हैं और बृक्षमे किनाट (राकर- 

के भी भीतरका अंशा-विशेष ) | वह किदाट स्नाधुकी ही भाँति स्थिर होता 

है । पुरुषके स्नायु-जालके भीतर जैसे ह्यो होती हैं, वैसे ही इक्षमें 

किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मजा तो दोनोंमें मज़ाके ही समान निश्चित 
की गयी है ॥ ३॥ 


एवं . मांसान्यस्य < इसी प्रकार इस पुरुषके मांस हैं 
और बनस्पतिके मांसस्थानीय शकर-- 


वनस्पतेस्तानि श्चकराणि शकलानी- शाकट ( छालके भीतरका अंश ) ह । 

९, ५ | वृक्षके किनाट होता है, किनाट उसे 
सन! वा ककिनोट (नि के 
नाम श्चकलेभ्योऽम्यन्तरं | छगी हुई छाल होती है, वह [अर्यात्‌ 
हि उसके सदश] पुरुषकी शिराएँ हैं । 
कृष्टसरग्नम्‌ तत्‌ स्नाब परुषस्य; | वह स्थिर है अर्थात्‌ वह किनाट 


तत्‌ खिरम्‌-तश किनाटं स्नाबवद्‌ शिराओंके समान द्द है । पुरुषकी 
। | 
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दं हि तत्‌; असीनि पुरुषस्य, | शिराओंके भीतर अस्थियाँ होती हैं; 
स्नाव्नोऽन्तरतोऽखीनि भवन्ति; इसी प्रकार किनाटके भीतर कष्ठ 
न ॥ होता है; मजा-बनस्पति तथा 

पुरुषकी मजा दी मजाकी उपमा 
काष्टानि;मज्जा, मज्जैव बनस्पतेः | नियत की गयी है, माकी उपमा 
पुरुषख च मज्जोपमा कृता, | ही मनोपमा है, अर्यात्‌ उनमें कोई 


अन्य भेद नही है; जिस प्रकार 
मज्जाया उपमा न्यो | 
या उपमा मज्जोपमा,न वनस्पतिकी मना होती है, वैसे दी 


© 
र यथा वनस्पते | परुषी होती है और जैसे पुरुषकी 
मज्जा तथा परुष) यथा पुरुष- | होती है वैसे ही वनस्पतिकी 
ख तथा वनस्पतेः ॥ ३ ॥ होती है ॥ ३॥ 





यद्‌ रक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 


मतयः लिनपू्युना दृक्णःकस्मानमूलात्‌ प्रोहति ॥ ४॥ 
किंतु यदि वृक्षकों काठ दिया जाता है तो बह अपने मूसे पुनः 
और भी नवीन होकर अङ्कुरित हो आता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको 
मृत्यु काठ डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ! ॥ ४ ॥ 


यद्‌ यदि वृक्षो बृक्णश्छिमोरो- | यदि इक्षकों काट दिया जाय तो 
हति पुनः पुन!प्ररोहति प्रादुर्वति वह पुनः-पुनः अपनी जड़से अतिशय 


९ नवीन-पहलेकी 
मूलात्‌ पुननेवतरःपूव॑सादमिनव- क ध न 
तरः; यदेतसाद्‌ विशेषणात्‌ प्राग्‌ | है । इस विरोषणसे पूर्व वनस्पति 
वनस्पतेः पुरुषख च, सवं सामा- हक रत 2 
न जानी गयी हैं; कंतु कट जानेपर 
वगत; अयं तु बनस्पतो | पुनः अङ्कुरित हो जाना यह वनस्पति- 


विषेषो इश्यते यच्छिन्नसय प्ररोह- | में विशेषता देखी जाती है; परु 
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बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 
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णम; न तु पुरुषे यृत्युना इक्णे 
पुनः प्ररोहणं इश्यते; भवितव्यं 
च कुतश्ित्परोहणेन; तसाद्‌ वः 
पृच्छामि-मर््यो मनुष्यः खि- 
न्मृत्युना बृक्‍णः कसान्मूलात्‌ 


मृत्युद्वात छेदन किये जानेपर पुष 
को पुनः अङ्कुरित होते नहीं देखा 
जाता; किंतु वह किसीसे अड्डरित 
अवश्य होना चाहिये; इसीसे मैं 
आपलोगेसे पूछता हूँ कि यदि शृत्यु- 
द्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय 


तो बह किस मूलसे अङ्कुरित होता 


रोहति १ सतख पष इतः | है ! अर्थात्‌ मरे हुए पुरुषकी उपति 
प्ररोहणमित्यर्थ: ॥ ४ ॥ कोसि होती है ! ॥ ४ ॥ 
-+2६0०ण्ण्क २३0०-८८ 


रेतस इति मा बोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 


धानारुह इव वे बृक्षोऽज्ञसा प्रेत्य सम्भवः ॥ ५ ॥ 

वह वीर्यसे उयन्न होता दै--ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीय॑तो 

जीवित पुरुषसे ही उधन्न होता है [ शरत पुरुषसे नहीं ] । दृक्ष भी [केवल 

तनेसे ही नकी उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उन्न होता है, किंतु बीजसे 

उत्पन्न होनेवाढा वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः अड्डरित होकर उत्पन्न 
होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५॥ 


` यदि चेदेवं वदथ-रेतसः प्रो-+ 


हतीति,मा वोचत मैवं वक्‍तुमहंथ; 
कात्‌ ! यसाजीवतः पुरुषात्तद्‌ 
रेतः प्रजायते, न श्रवात्‌ । अपि 
च धानारुहः, धाना बीजम्‌, बी- 
अरुहोऽपि धो मवति, न केवलं 





यदि तुम ऐसा कहो कि वह 
वीर्यसे उत्पन्न हेता है, तो मत कहो- 
ऐसा कट्टना उचित नहीं है; क्यों 
नहीं है ! क्योकि वीर्य जीवित पुरुषसे 
ही उत्पन्न होता है, मरे हुएसे नदीं 
होता | वृक्ष धानारुद्द भी है, धाना 
बीजको कते हैं,उस बीजसे उत्पन्न 
दोनेवाल मी वृक्ष शता है; बह केवल 


काण्ड एवः इवशब्दोइनर्थक।; तनेसे ही उयन नहीं हेतव, शब्द- 


श्यण ९ ] 


शाइरभाष्याथ 
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वे इधोऽञ्जसा साक्षात्‌ प्रतय मृत्वा 


सम्भवो धानातोऽपि प्रेत्य सम्भ 


वो भवेदञ्जसा पुनवंनस्पतेः॥५॥ 


का कोई अर्थ नहीं है; यह प्रसिद्ध 
है कि वृक्ष मरकर मी पुनः साक्षात्‌ 
उत्पन्न हो जाता है; धाना अर्थात्‌ 
बीजसे उत्पन्न हुए चनस्पतिका भी 
कटनेके बाद पुनः प्रादुमौव हो 
जाता है [किंतु जीवके शरीरका इस 
प्रकार आविर्भाव नहीं देखा जाता]॥॥५॥ 





नसकन - ~ 


यत्‌ समूलमादवृहे युरवृक्षं 


न॒ पुनराभवेत्‌ । 


मर्त्यैः खिन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति॥६॥ 


यदि वृक्षकों मूल्सद्वित उखाड़ दिया जाय तो बह फिर उत्पन्न नहीं 
होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका शभ्ृध्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे 


उत्पत होता है 7 ॥ ६ ॥ 


यद्‌ यदि सह मूलेन घानया वा . 


आइहेयुरुबच्छेयुरुत्पाटपेयुईं धरम, 
न पुनरामवेत्‌ पुनरागत्य न भवेत्‌। 
तसाद वः पृच्छामि स्वस्यैव 


जगतो मूरम्‌-मत्यंः खिन्मृत्युना 


यदि वृक्षको मूल अथवा नीजके 
सहित “आवृहेयु:---आकर्षित कर 
ठ उखाड़ लें तो फिर वह वृक्ष कद्दीसे 
आकर उत्पन्न नहीं शेगा । इसलिये 
मैं तुमलेगोंसे सम्पूर्ण जगतके मूलके 
| सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ---यदि मृत्यु 
मनुष्यका छेदन कर दे तो बह किंस 





वृक्णः कसान्धूलात्‌ प्ररोहति॥६॥ मरुते उतपन होता है ! ॥ ६ ॥ 





जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः। विज्ञा- 


नमानन्दं ब्रह्म रातिदोतु 
इति ॥ ७॥॥२८१. 


परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद 
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[ यदि ऐसा भानो कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर 
उत्पन्न नहीं होता [ तो यई ठीक नहीं; क्योकि बह मरकर पुन; उत्पन्न 
होता ही है ] ऐसी दशामे मृत्युके पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उपपन्न करेगा ! 
[ यहं प्रइन है; आह्म्णोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति खय॑ 
ही उसका निर्देश करती है-- ] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, बह धनदाता 
( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है ओर ब्रह्मनिष्ठ अह्नवेत्ताका भी 


परम आश्रय है ॥ ७॥ ॥ २८ ॥ 


जात एवेति मन्यध्वं यदि | 


किमत्र प्र्टव्यमिति--अनिष्यमा- 
णख हि सम्मवः प्रष्टव्यः, न 
जातस्य, अयं तु जात एवातो- 
ऽसिन्‌ विषये प्रन एव नोपपथत 
इति चेत्‌-न, किं तहिं १ मृतः पुन- 
रपि जायत एवान्यथाकृताम्या- 
गमकृतनाशप्रसज्ञात्‌; अतो बः 
पृच्छामि को न्वेनं रतं 
पुनजेनयेत्‌ १ 

तन्न विजज्ञन्नाक्षणाः--यतो 
गतः पनः प्रोहति जगतो मूल न 

विज्ञातं बाक्षणेः; अतो ब्रिष्ठ- 


यदि तुम ऐसा मानते शे कि 
पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, 
उसके विषयमे क्या पूछना-क्योंकि जो 
उत्पन्न होनेवाहा शेता हैं, उसीकी 
उत्पत्तिके विषयमे पूडा-जाता ह, जो 
उत्पन्न हो चुका है, उसके विषयमे नही 
पूछा जाता; बह पुरुष तो उत्पन्न 
हो चुका है, इसलिये इसके विषयमे 
प्रन करना उचित नही है, तो ऐसा 
कना ठीक नहीं; तो क्‍या बात है ! 
मरनेपर भी तो यह पुनः उत्पन्न 
होता द्वी है, नहीं तो बिना किये- 
की प्राप्ति और किये हुएके नाशका 
प्रसङ्ग आ जायगा; इसीसे मैं तुम- 
लोगेंसे पूछता हुँ कि मरनेपर इसे 
पुनः कौन उत्पन्न करेगा! 

ब्राह्मणोंकी इसका विशेष ज्ञान 
नहीं था, जहाँसे मरनेपर पुरुष 
पुनः जन्म छेता है; उस जगतके 
मूलका ब्राह्मणोंको पता नहीं था। 
अतः ब्रह्मिष्ठ द्ोनेके कारण याज्ञवल्क्य- 


स्वादु हृता गावः; याज्षवल्क्येन ' ने गायोंको हरण कर डिया और वे 


ब्रह्िण ५. ] 


शाह रेभाष्याथ 
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निवा ब्राह्मणाः । समाप्ता आख्या- | ब्रामण जीत लि गये। आर्यायिका 


यिका। 

यञ्जगतो मूलम्‌,येन च शब्देन 
साक्षाद्‌ व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद्‌ 
याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान्‌ पृष्टवांस्तत्‌ 
स्वेन रूपेण श्रुतिरखम्यमाह-- 
विज्ञानं विज्ञप्तिविज्ञानम, त 
आनन्दम्‌, न विषयविज्ञानवद्‌ 
दुःखानुविद्धम्‌, कि 
प्रसन्नं शिवमतुरुमनायातं 
नित्यदपतमेकरसमित्यथः कं तद्‌ 
ब्रक्ष उमयविशेषणवद्‌ रातिः-रातेः 
पष्ठर्थे प्रथमा, घनस्येत्यथेः, धन- 
सख दातुः कमेझृतो यजमानख 
परायणं परा गतिः कमफलस्थ 
प्रदात । किञ्च व्युत्थायेषणाम्य- 
स्तसिन्नेव त्रह्मणि तिष्ठ त्यकमंकृत्‌, 
तद्‌ ब्रम वेत्तीति तद्चिब; तख-- 
तिष्ठमानस्य च तद्विदः; बरह्मविद 
इत्यर्थः, परायणमिति । 


तहि १ | 





समाप्त हुई । 


जो जगत्‌का मूल है, जिस शन्द- 
से ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश किया 
जाता है और जिसके विषयमें याज्ञ- 
वल्क्यने ब्राह्मणेति पूछा था, उसे श्रुति 
हमारे लिये खयं ही बतठाती है--- 
विज्ञान--विज्ञप्तिका नाम विज्ञान है, 
वही आनन्द भी है, विषयविज्ञानके 
समान बह दुःखसे अनुविद्ध नहीं है, 
तो फिर . कैसा है? प्रसन्न, शिव, 
अतुल, अनायास, नित्यतृत्त और 
एकरस है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
जो [ विज्ञान और आनन्द इन ] दोनों 
विरोषर्णोसि युक्त है वह ब्रह्म क्या है ? 
रातिः-रातेः (रातिका) अर्थात्‌ धनका 
इस प्रकार "रातिः" शब्दमें षष्ठीके 
अर्थमे प्रथमा विभक्ति है, तात्पर्य यह कि 
घन देनेवाले अर्थात्‌ कर्म करनेवाले 
यजमानका परायण-पश गति अर्थात्‌ 
कर्मफल प्रदान करनेवाला है । इसी 
प्रकार जो एषणार्ओोसे अछूग होकर 
उस तअह्ममें ही परिनिष्ठित है, कर्म- 
कर्ता नद्ीीं है, और उस अह्मको 
जानता है, इसलिये तद्वित्‌ (ब्रह्मविद्‌) 
है, उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्विद्‌ यानी 
अहवे्ताका भी परायण है | 


< $हदारभ्यकोपनिषत्‌ [अध्याय ६ 
[त - - ता - ~ वा - च - व त य आर्जियेज नारिय- अधि पाई: 2. नेट नर्मियि- 
अत्रेदं विषार्थते--आनन्द- | यहाँ यह बिचार किया जाता 
बह्मानन्दस्य वेष- शब्दों रोके सुख- | दै--छोकमें “आनन्द! शब्द घुख- 
स्वावेधत्व॑मी- वाची प्रसिद्धः; अत्र | वाची प्रसिद्ध है; ओर यहाँ “आनन्दं 
मासते च ब्रह्मणो विशेषण- | ब्रम" इस प्रकार “आनन्द! शब्द 
त्वेन आनन्दशब्दः श्रूयते- आनन्दं महाक विशेषणरूपसे श्रुत है; अन्य 
ब्रह्मेति | श्रुत्यन्तरे च-“आनन्दो | शिम मी यह ब्रहम विशेषणरूपसे 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( तै० उ० ३। | शत हुआ है; जैसे-'“औनन्दो बर्ेति 
६ । १)"आनन्दं ह्मणो विदान्‌” | व्यजानात्‌” “ननद णो विद्वान” 
(वै° उ० २।४ । १ ) “यदेष | “यदेष आकाश भानन्दो न स्यात्‌+ 
आकाश आनन्दो न खात्‌" ( तै० | “यो वै भूमा तद्‌ इम्‌ तयादि तथा 
उ० २।८।१)८ो बे मूमा तत्‌ | ऐसी ही “एवं परम आनन्दः? इत्यादि 
सुखम्‌" ( छा०उ०७।२३। १) | श्रतियों हैं । किंतु “आनन्द! शब्द्‌ 
इति च; “एष परम आनन्दः"! | संवेध (ज्ञेय ) ) छुखके अर्थम ही 
(ब उ० ४ । ३ । ३३) इत्येव- | प्रसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी 
मायाः । संवेधे च सुखे आनन्द्‌- | पेय ( ज्ञेय ) हो तभी ब्रहम ये 
शब्द: प्रसिद्धः; बरक्मानन्दश्च यदि |... सार्थक 
संवेधः स्याद्‌ युक्ता एते बरहष्या- | + सर ज च 
नन्दशब्दाः । सकते हैं । 
नलु च श्रुतिप्रामाण्यात्‌ संवेधा- | ?४०-किंतु श्रुतिके प्रमाणसे 
नन्दखरूपभेव ब्रह, कि ततर | भह संवेध आनन्दखरूप तो है ही, 
विचायंम््‌ १ फिर इसमें विचार क्या करना है ? 
इति न, विरुद्धश्रुतिवाक्य- कि पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
९ च कि इस विषयमे विरुद्ध श्रुतिवाक्य 
वना ` | देखे जाते है--यक्षतो ठीक दे कि 
शब्दो अक्षणि भूयते; | बद्यमें 'आनन्द! शब्द श्रुत हता है; 
१. आनन्द तर्ष है--ऐसा जाना । २. अहाके आनन्दको जाननेबाल । ` 
३. यदि यह आकाश आनन्द न होता | ४. जो भी भूमा है, वही सुख है । ५. 
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विज्ञानप्रतिषेषश्चेकत्वे --““यत्र 
तख सवमात्मैवामूत्त्केन कं 
पश्येत्तत्केन कं विजानीयात्‌” 
° उ ०४।५।१५)यब्र नान्यत्‌ 
पथति नान्यच्छुणोति नान्य- 
द्विजानाति स भूमा" (छा० उ० 
७। २४। १ ) “प्राज्ञेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य॑ किञ्चन 
वैद" (बू० 3० ४ | ३। २१ ) 
हत्यादिःविरुद्ध श्रुतिवाक्यदर्शनाव्‌ 
तेन कतैन्यो विचारः; तस्माद्‌ 
यक्तं वेदवाज्यार्थनिणेयाय 


विचारयितुम्‌ । 

मोक्षवादिविप्रतिपत्तेश--सां- 
ख्या वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो 
नासि मोक्षे सुखं संबेधमित्येवं 
विप्रतिपन्नाः; अन्ये निरतिशयं 
सुखं खसंवेद्यमिति; कि तावद्‌ 
युक्तम १ 

आनन्दादिभ्रवणात्‌ “जक्षत्‌ 


किंतु साथ ही एक होनेके कारण 
उसके विज्ञानका प्रतिषेध भी श्रुत 
होता है । जैसे-(“जहाँ इसके लिये 
सब आत्मा दी हो गया है, उस 
अवस्थामें किसके द्वारा किसको देखे 
और किसके द्वारा किसको जाने १" 
“जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य 
कुछ नकी सुनता और अन्य कुछ नहीं 
जानता वह भूमा है”? “अज्ञानात्मासे 
आलिद्वित (अभिन्न) होकर यह बाह्य 
कुछ भी नहीं जानता” इत्यादि । इस 
प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 
जाते हैं, इसलिये विचार करना 
आवश्यक है; अतः वेदके बचनोंका 
तात्पय निर्णय करनेके लिये विचार 
करना उचित ही है | 


इसके सिवा मोक्षवादिर्योमे मतभेद 
होनेके कारण भी तरिचार करना 
आवश्यक है--सांख्य और वैशेषिक 
मोश्बादियोंका ऐसा विपरीत गिचार 
है कि मोक्षम संवेध सुख है ही नहीं, 
किंतु दूसरे मोक्षवादियोंका मत है 
कि मोक्षमे निरतिशय खसंवेध सुख 
है; सो इनमें कौन-सी बात ठीक है ! 


पूर०-आनन्दादिका श्रवण होने- 


क्रीडनूरममाणः”” (छा०उ० ८ | | से तथा “भक्षण करता हुआ, क्रीडा 
१२।३)“स यदि पितृरोककामो | करता हुआ, रमण करता हुआ” 
अवति (छा० 3०८।२।१) “वह यदि पितृलोककी इच्छावारा 


बू० उ० ५३-- 
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“यश्स्वज्ञःसर्ववित्‌”'(मुण्डक ० १ 
१।९)“र्वान्‌ कामान्‌ समश्लुते' 
(तै० उ० २।५।१ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यो मोक्षे सुखं संवेधमिति | 


नन्वेकत्वे कारकविमागामा- 
वाद्‌ विज्ञानाजुपपत्तिः, क्रियाया- 
आनेककारकसाध्यत्वाद्‌ विज्ञान- 
ख च क्रियात्वात्‌ । 

नैष दोषः; शब्दप्रामाण्याद्‌ 
भवेद्‌ विज्ञानमानन्दविषयेः 
“(विज्ञानमानन्दम्‌'' इत्यादीनि 
आनन्दश्रूपस्यासवेद्यत्वेऽनुषप- 
न्नानि बचनानीत्यवोचाम । 

नज वचनेनाप्यग्नेः शतयञ्द- 
क्सयं चीष्ण्यं न क्रियते एव, 
जञापकत्वाद्‌ वचनानाम्‌ । न च 
देश्वान्तरेऽभ्निः शीत इति शक्यते 
ज्ञापयितुम्‌; अगम्ये वा देशान्तरे 
उष्णमुदकमिति । 

न, प्रत्यगात्मन्यानन्द विज्ञान- 
दर्शनात्‌8 न “विज्ञानमानन्दम' 
इत्येवमादीनां वचनानां श्लीतो- 


होता है”? “जो सर्वज्ञ ओर सर्ववेत्ता 
है” “समस्त कार्मोको प्राप्त करता है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें संवेध 
सुख जान पड़ता है | 
विदान्ती-रकिवे उस समय 
एकश्च होनेके कारण कारकविभाग- 
का अभाव होनेसे विज्ञान होना 
सम्भव नहीं है, क्योकि क्रिया अनेकं 
कारकद्वारा साध्य होती है और विज्ञान 
भी एक क्रिया ही है | 
पूर्व ०-यद्द दोष नहीं हो सकता; 
शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस समय 
आनन्दविषयक विज्ञान रहना ही 
चाहिये; यदि आनन्दखरूप असं- 
वेध होगा तो (“विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः? 
इत्यादि वाक्य अनुपपन हो जायेंगे-- 
ऐसा हम पले कड चुके है । 
पिद्धान्ती-किंतु वचनके द्वारा 
भी अग्निकी शीतछता और जल्की 
उष्णता नहीं की जा सकती, क्योकि 
वचन तो ज्ञापक दी हैं और यह बात 
बतलायी नहीं जा सकती कि किसी 
देशान्तरमें अग्नि शीतल है और किसी 
अगम्य देशान्तरमें जल उष्ण है | 
र्व ०-ऐसी बातनहीं है, क्योकि 
प्रत्यगात्मामें तो अनन्दका विज्ञान 
देखा जाता है । विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म! इत्यादि वाक्य “भगिन शीत है, 
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बिरुद्धार् ' करनेवाले नहीं हैं । इनकी अविर- 
यते त्वविरदवाथताः सुख्यहभिति द्ा्थताका तो अनुभव हेता € । 


सुखात्मकमाट्मानं खयमेव वेद- ¦ शतै छुली ह इस प्रकार चुखख- 
यते; तस्मात्‌ सुतरं प्रत्यक्षा- रूप आ्माको पुरुष खयं ही जानता 
विरुद्धार्थता; तस्मादानन्दं जह | है, इसलिये इनकी अविरुदधता तो 
१4 | 
, | अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है । अतः आनन्द 
विज्ञानात्मक सत्‌ खयमेव वेदयते। ब्रहम विज्ञानात्मक होते हुए खयं ही 


तथा आनन्दप्रतिपादिकाः श्रुतयः | जानता है । हसी प्रकार पहले कद्द 
। हुई “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः” इत्यादि 


समञ्जसः स्युः जक्षत्‌ क्रीडन्‌ | आनन्दका पतिपदन करनेवाली 
रममाण;!हस्येवमादया:पूरवोक्ताः । | तियो इग दो सकती है । 


न, कार्यकरणाभावे5लुपपत्ते- । पिद्वान्ती-नहीं, क्योकि देह 

| इन्द्रियोंका अभाव होनेपर 

विज्ञानय--शरीरवियोगो हि  क्शिनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती- 
शरीरका वियोग हो जाना दी आत्य- 
मोक्ष आत्यन्तिकः; शरीराभावे  न्तिक मोक्ष है और शरीर न रहने- 
| पर॒ आश्रयका अभाव हो जानेके 
| कारण इन्द्रियोंका रहना भी भसम्भव 
वात्‌; ततश्च विज्ञानानुपपत्ति;, | है; अतः देद और इन्द्रियोंका 
अमाव हो जानेसे उस समय विज्ञान 


अकार्यकरणत्वात्‌; देहाद्यभावे | “दीं हो सकता; यदि देशदिके 
' अभाषमें भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी 


च विज्ञानोत्पत्तो सर्वेषां कायंकर- | जाय तो समस्त जीवोंके देह और 
इन्द्रियोंको प्रहण करनेकी व्यर्थताका 
णोपादानानथेक्यप्रसङ्गः । प्रसङ्ग उपस्थित होगा । 








च करणानुपपत्तिः, आश्रयाभा- 
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 एकत्वविरोधाव-परं चेद्‌ 
नल आनन्दात्मकमात्मानं 
नित्यविज्ञानत्वाभित्यमेव ` 
विजानीयात्‌, तन्न, संसार्यपि 
संसारविनि्क्तः खामाव्यं प्रति- 
पयेत; जलाशय इवोदकाञ्चलिः 
क्षिप्तो पृथक्त्वेन व्यवतिष्ठते 
-आनन्दात्मकन्रह्मविज्ञानाय, तदा 
मुक्त आनन्दात्मकमात्मानं बेद- 
यते इत्येतद नकं वाक्यम्‌ । 
अथ ब्रह्मानन्दमन्यःसन्‌ युक्तो 

वेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- 
स्म्यानन्दखसूप इति, तदेकत्व- 
विरोधः, तथा च सति सर्वश्रुति- 
विरोधः, तृतीया च कल्पना 
नोपपद्यते । 


किञ्चान्यत्‌, ब्रह्मणश्च निरन्त 


इसके सिवा एकत्वसे विरोध होनेके 
कारण भी विज्ञान होना अनुपपन है- 
यदि ऐसा मानो कि नित्यविज्ञा- 
नानन्दखरूप होनेके कारण प्रह 
अपने आनन्दमय खरूपको नित्य दी 
जानता रहत है, तो यह ठीक नहीं; 


क्योंकि संसारी जीव भी संसारसे 


मुक्त द्वोनेपर ब्रह्मखरूपताको प्राप्त 
हो जाता है, जलाशयमें डाली हुई 
जलकी अज्ललिके समान वह भी 
आनन्दखरूप ब्रक्मके विज्ञानके लिये 
पृथक्‌ द्वोकर स्थित नहीं हो सकता; 
ऐसी स्थितिमें यहं कना कि मुक्त 
पुरुष आनन्द बरूप आत्माकी जानता 
है, निरर्षक दी दे । 

और यदि ऐसा कद्दो कि मुक्त 


पुरुष ब्रह्मते अछुग रहकर ब्रह्मानन्दकों 


और «मैं आनन्दखरूप हूँ? इस प्रकार 
प्रत्यगात्माको जानता है तो ऐसी 
स्थितिमें एकत्वसे विरोध भाता है; 
और ऐसा द्वोनेपर सभी श्रुतियोंसे 
विरोध द्वोता है | इन दो पंक्षोंके 
सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी 
सम्भव नहीं है । 


एक बात और भी है, ब्रह्मको 
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने 


रात्मानन्द विज्ञाने विज्ञानाविज्ञान- | पर उसके विज्ञान और भ्विज्ञानकी 
१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मते अभिन्न या भिन्न माननेके सिवा । 
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कस्पनानथक्यम्‌; निरन्तरं बेदा- 
त्मानन्द विषयं ब्रह्मणो विज्ञानम्‌, 
तदेव तस खमाव हत्यात्मानन्दं 
विजानातीति कल्पनानुपपन्ना; 
अतद्िन्ानप्रसङ्गे हि कल्पनाया 
अर्थवत्त्वम्‌, यथा आत्मानं परं च 
वेत्तीति, न दीष्वाद्यासक्तमनसो 
नैरन्त्ेणेषुज्ञानाज्ञानकर्पनाया 


अर्थवत्वम्‌ । 
अथ विच्छिन्नमात्मानन्दं बि- 


जानाति-विज्ञानख आत्मविज्ञा- 
नच्छिद्रे अन्यविषयत्वप्रसङ्गः; 
आत्मनश्च विक्रियावस्वं ततथा- 
नित्यत्वप्रसङ्गः; तस्माद्‌ विज्ञानमाः 
नन्द्मिति खरूपान्वाख्यानपरेव 
श्रुतिः, नात्मानन्दसंबेघत्वाथा । 


"जक्षत्‌ क्रीडन! इत्यादिश्रुति 


कल्पना भीः व्यर्थ हो जाती है; यदि 
ब्रह्मको आत्मानन्दविषयक विज्ञान 
निरन्तर रइता है, तो वही उसका 
खमाव समझना चाहिये; अतः बह 
आत्मानन्दको जानता है - यह कल्पना 
नहीं बन सकती । इस कस्पनाक्ती 
सार्थकता तो उसका विज्ञान न 
होनेका प्रसङ्ग होनेपर ही हो सकती 
है; जैसे-- वह अपनेको और दूसरेको 
जानता है; जिसका चित्त निरन्तर 
बाणम लगा हुआ है, उसके विषयमे 
बाणके ज्ञान भौर भज्ञानकी कल्पना 
सार्थक नहीं हो सकती । 


और यदि वह विच्छिन्नरूपसे ही 
आ्मानन्दको जानता है तो आत्म- 
विज्ञानके छिद्रमे अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मानन्दका ज्ञान नहीं रकता, उस 
क्षणमें किसी अन्य विषयके विज्ञानके 
रइनेका प्रसङ्ग होगा; इससे आत्मा 
विकारी सिद्ध होगा और ऐसा शेनेसे 
उसके अनित्य द्वोनेका प्रसङ्गं उपस्थित 
होगा; अतः “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? 
यह श्रुति ब्रहमके खरूपका निर्देश 
करनेवाखी ही है, आत्मानन्दका 
संवेधत्व बतलानेवाढी नहीं है । 

पूव०-किंतु. आत्मानन्दका 
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विरोधोऽसंबेयत्व इति चेत्‌! | असंवेधत्व माननेपर “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ 


| इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा | 
न; सर्वात्मैकत्वे यथाप्राप्तानु-. पिदान्ती-नहीं; क्योंकि यह 
सर्वात्मिकत्वकी अनुभूति द्वोनेपर यथा 
वादित्वात--मुक्तस्य सर्वात्मभावे प्राप मक्षणादिका अनुवाद करनेवाली 
| है। मुक्त पुरुषकों सर्वात्मैकलकी 
सतियत्र क्चिद्‌ योगिषु देवेषु वा प्राति हो जानेपर जहो-कही योगियों 
अथत्रा देवतारओमिं भक्षणादिकी प्राप्ति 
जक्षणादि प्राप्तम्‌, तद्‌ यथाप्राप्त होती है, उस यथाप्राप्त भक्षणादिका 
| ही इसके द्वारा अनुवाद किया गया 
मेवानद्यते-तत्तस्यैव सर्वात्ममावा- है । अर्यात्‌ सर्वात्ममभाव होनेके 
कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुष 


दिति सर्वात्मभावमोक्षस्तुतये |... का ही है इ प्रकार यह कथन 
` मोक्षकी स्तुतिके लिये है | 
यथाप्ाप्तानुवादितवे दुःखित्व- ` पूर्व ०-यदि य श्रुति यथाग्राप् 


मपीति चेत्‌--योग्यादिषु यथा- 


्राप्जक्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु ` 


यथाग्राप्तदःखित्वमपीति चेत्‌ ! 


न, नामरूपकृतकार्यकरणोपा- ' 


घिसम्पकजनितभ्रान्त्यध्यारोपित 


त्वात्‌ सुखित्वदुःखित्वादिविशेष 


' भक्षणादिका अनुत्द करनेवाली है 

तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त 
, होगा-- योगी आदिकोंमें यथाप्राप्त 
भक्षणादिकी प्राततिके समान उसे 
स्थावरादिमें यथाग्राप्त दुःखित्वकी भी 
प्राप्ति होगी-ऐसा कहें तो ? 


पिदान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
! क्योंकि घुखित्व ओर दुःखित आदि 
विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और 
इन्द्रियरूप उपाधिके सम्पर्कसे होने 
| बाली श्रान्तिसि आरोपित है इस. 
प्रकार इन सब्र शङ्काओंका पहले ही 
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स्येति परिहृतमेतत्‌ सर्वम्‌ । | एरिर किया जा चुका है । विरद 
विरुद्धभुतीनां च विषयमबोचाम । | शरति्योका विषथ भी हम पहले क 
तसात्‌ “धषोऽख परम्‌ आनन्दः” | जुके हैं ।# अतः भानन्दप्रतिपादक 
( श्रृ उ० ४।३।३२ ) इति- | समस्त वाक्योको "एषोऽस्य परम 
वत्‌ सर्वाष्यानन्दवाक्यानि द्रष्ट-| आनन्द:” इस वाश्यके समान दी 
व्यानि ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥ | समझना चाहिये ॥ ७ ॥ २८॥ 


इति बुह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
नवमं शाकल्यब्राह्मणम्‌ ॥ .९ ॥ 





इति ्रीमदरोविन्दभगवत्पूज्यपाददिष्यस्य परमहंसपरिश्राजकाचार्यस्य 
अमच्छङ्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धष्ये 
ठृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 





# मधुकाण्डम जो बरहमका वेधत्व दै, वह सोपाधिक हेने$ कारण है। 
निदपाधिक नक्ष तो गे ही दै। ` . 


चतुर्थ अध्याय 


“+“2-५:६७2€68&-4भ-«- 


प्रथम ब्राह्मण 





जनक-याज्ञवल्क्य-संवार 


जनको ह वैदेह आसाश्चक्रे | 
अख सम्बन्धः-- 
शारीराद्यानष्टी पुर 
पान्निरुद्य, प्रतयुद्य॒पुनहदये, 
दिग्मेदेन च पुनः पश्चा व्युहय, 
हृदये प्रस्युष्य; हृदयं शरीरं च 
पुनरन्योन्यप्रतिष्ठं प्राणादिपश्च- 
वृरयात्मके समानाख्ये जग- 
दात्मनि सत्र उपसंहृत्य, जग- 
दात्मानं शरीरहृदयषत्रावखमति- 
क्रान्तवान्‌ य ओपनिषदः पुरषो 
नेति नेतीति व्यपदिष्टः, स 
साक्षा्योपादानकारणखसूपेण च 
निर्दिष्टः शविज्ञानमानन्दम्‌' 
इति । तस्यैव वागादिदेवताद्दा- 


उपोद घातः 


“जनको ह वैदेह आसाश्चकर'इसका 
पहले भध्यायसे इस प्रकार सम्बन्ध 
है-शारीरादि आठ पुर्षोका निरूपण 
करके पुनः उनका हृदयम उपसंहार 
कर तथा फिर दिशाओकि मेदसे 
उन्हें पाँच भागोंमें विभक्त करके 
पुनः उनका हृदयम उपसंद्ार कर 
तथा एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हृदय और 
दादीरका प्राणादि पाँच वृत्तियोंवाले 
समानसंज्ञक जगदात्मा सूत्रमें उप- 
संहार कर जो नेतिनेति इस प्रकार 
बतलाया हुआ औपनिषद पुरुष शरीर, 
हृदय ओर सूत्रमें स्थित जगदात्माको 
अतिक्रमण किये हुए है, उसीका 
अहम विज्ञान और आनन्दरूप है? 
इस प्रकार साक्षात्‌ और उपादान 
कारणहूपसे निर्देश किया गया है । 
इसीका वागादि देवतारूप द्वारसे 


रेण पुनरधिगमः कर्तव्य इत्यधि- | पुनः बोध कराना है, इसीडिये इन 
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गम्रनोपायान्तरार्थोऽयमारम्भो जा- दो ब्रा्णोका आरम्भ किया गया 


हाणठयस्य । आख्यायिका त्वा- | है 
आचार प्रदर्शित करनेके लिये है । 


चारप्रदशनाथौ-- 


। [ यक्षं ] आख्यायिका तो 


जनककी समामे यान्नवल्क्यकां आगमन, जनकका प्रश्न 

ॐ जनको ह वैदेह आसाश्चकेऽथ ह याज्ञवस्क्य 
आवन्राज । तर होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनि- 
च्छन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥ 


विदेद जनक आसनपर स्थित था | तभी [उसके पास] याज्ञवल्क्यजी 
आये | उनसे [ जनकने ] कहा, थ्याज्ञतल्क्यजी ! कैसे आये ? पश्चुओंकी 
इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्न श्रवण करने ] के लिये ? (रजन्‌ ! मैं 
दोनोंके लिये आया हूँ? ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] कद्दा ॥ १ ॥ 


जनको ह वैदेह आसाशक्रे | 
आसनं कृतवानास्थायिकां दत्तवा- 
नित्यथः, दशनकामेम्यो राज्ञः । 
अथ ह तस्मिन्नवसरे याज्ञवल्क्यः 
आवत्राज--आगतवानात्मनो 
योगक्षेमार्थम्‌, राज्ञो वा विविदिषां | 
दृषटानुग्रहाथम्‌ । तमागतं यान्ञ- 
वर्क्यं यथावत्‌ पूजां ऋृत्वोबाच 
 होक्तवाञ्ननकः-- हे याश्चवल्क्य 





षिदेह देराका राजा जनक 
आसनपर स्थित था-आसन लगाये 
हुए था अर्थात्‌ उसने राजाका दर्शन 
करनेकी इच्छावालोंके ढिये अवसर 


| दे रखा था । तब उस समय अपने योग- 


क्षेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा देख- 
कर उसपर कृपा करनेके लिये वहाँ 
याज्ञवल्क्यजी आये | उन याज्ञवल्क्य 
जीको आये देख उनकी यथावत्‌ 


किमथम्‌ अचारी:--आगतोइसि! | पूजा कर राजा जनकने कडा; “हे 


किं पञ्यनिच्छन्‌ पुनरपि, आहो- 


याज्ञर्क्य ! भाप किसलिये आये 
हैं? क्या पुनः पशुओंकी इच्छासे 


खिदण्वन्तान्‌ दषमान्तान्‌ सहम- | ही आये हैं, अथवा मुझसे सूहमान्त- 
बस्तुनिर्णयान्तान्‌ प्रभ्नान्‌ मत्तः | सूक्ष्म वस्तुके निर्णयमें समाप्त होने. 
श्रोतुमिच्छन्निति | वाले प्रशन घुननेकी इच्छासे !? 
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उभयमेष पश्चन प्रहनांश्च हे | हे सम्राट्‌! पञ्च और प्रश्न दोनों- 
- अ _ | दीके लिये [ थाया हूँ] ।? “सम्राट! 
सम्राट-सम्राडिति वाजपेय था पट जाम आज कर लत 
याजिनो लिङ्गम्‌; यश्च॒ आज्ञया सूचक है; जो भी अपनी आज्ञासे राज्य- 


राज्यं प्रशचासिि, स सम्राट्‌; तखा | पर शासन करता है, वह सम्राट होता 
| हे सम्राडिति है; “हे सम्राट” यह उसीका सम्बोधन 
9 समस्तस्य | है; अथवा समस्त मारतवर्षका राजा 


वा भारतस्य वख राजा ॥ १॥ | [ सम्राट कहा गया है ॥ १ ॥ 
शैलिनिके बतलाये हुए वाक्‌ ब्रहमकी उपासनाका फ़ल्सहित वर्णन 

यत्ते कश्रिदबबीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे भित्वा शेलि- 
निवोग्‌ वेब्ह्येति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ ब्ूयात्तथा 
तच्छेलिनिरब्रबीद्‌ वाग्‌ वे बहमत्यवदतो हि कि स्यादित्य- 
ब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽबवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमा- 
काशः प्रतिष्ठा परजञेत्येनदुपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य । 
वागेष सम्राडिति होवाच । वाचा वे सम्राड्‌ बन्धुः 
प्रज्ञायते ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवोङ्गिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः छोकाः सूत्नाण्यनुव्याख्या- 
नानि व्याख्यानानीष्ट£ हृतमारितं पायितमयं च॒ रोकः 
परश्च कोकः सबोणि च भूतानि वाचैव सम्राट्‌ 
प्रज्ञायन्ते वाग्‌ वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं वाग्‌ जहाति सबो- 


ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
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विद्रानेतदुपास्ते । दस्त्यषभ सहस्ं ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 


नाननुरिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 

[ याज्ञवरल्क्य-] “तुझसे किसी आचार्यने जो कहा है, बह दम घुने ।? 
[ जनक] 'मुझसे शिठिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है ।! 
[याङ्वल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस रिलिनके पुत्रने "वाक्‌ ही बरहम है? ऐसा कहा है, क्योंकि न बोडने- 
बालेको क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा मी बतछाये हैं ?? [जनक-] "मुझे नहीं बतलाये |? [याज्वल्क्य-] 
“राजन्‌ ! यङ तो एक द्वी पादवाला ब्रह्म है |, [जनक] ध्याज्वल्क्य ! वह 
हमे आप बतलाइये ।! [वाज्ञवल्क्य-] “वाक्‌ ही उसका आयतन है और 
आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “अ्ज्ञा! इस प्रकार उपासना करे ।' [जनक-] 
'्याज्ञवल्क्य जी ! प्रज्ञता क्या है ?? “राजन | वाक्‌ ही प्रज्ञता है? ऐसा याज्ञ- 
वल्क्यने कदा, "हे सम्राट्‌ ! वाकूसे ही बन्धुका ज्ञान होता है और 
राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुर्ञेद, सामवेद, भयवाङ्गिरसवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, शोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इट, इतः आशित 
(भूखेको अन्न खिलानेसे होनेवलि धर्म), पायित(प्यासेको पानी पिलनेसे होने- 
वाले धर्म), यह लोक, परलोक और समस्त मूत वाकसे द्वी जाने जाते हैं। हे 
सम्राट्‌ | वाक्‌ ही परत्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक्‌ नही 
त्यागता, सम्पूर्ण भूत उसको उपढ्वार देते हैं । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, बह देष होकर देवोंको प्रा होता है ।? विदेहराज जनकने 
कषा “मैं आपको-जिनसे ह्वाथीके समान बैल उत्पन्न हों रेसी-सहस् गौएँ 
देता हूँ ।? उस याज्ञवल्क्यने कहा, भरे पिताका विचार था कि शिष्यको 

उपदेशके द्वारा कृतां किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥२॥ 
किंतु यत्ते तुभ्यं कथिदरवी- | रितु तुमसे जो कुछ किसी 
आचार्यने कहा है, वह दम घुने, 
दावायंः; अनेकाचार्यसेवी हि | क्योंकि तुम बहुत-से आचायोकी सेवा 
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न ९. ब आए, - क बरस, आर्ट नर्पिय नई नि आर्सिस नि 
भवान्‌; तच्छृणवामेति । इतर | करनेवाले हो; इतर ( जनक ) ने 
आह--अन्रवीदुक्तवान्‌ मे ममा- | कहा, मुझसे जित्वा नामवाले शिलिन- 
चार्थः, जित्वा नामतः, शिलिन- | के पुत्र शैलिनिने कद्दा या कि वाक्‌ 
खापत्यं शैलिनिः-वागू. वे [ही अहम हैं? अर्पात्‌. 'बाग्देवता 


ब्रह्मेति वाग्देवता ब्रह्मेति । 


आहेतरः-यथा | | 
स्त्री प्रकार मातृमान्‌-जिप पुत्रका सम्यक्‌ 


यख विदयते पुत्रस्य सम्थगनुश्च 
अनुशासनकत्री स मावमान्‌; अत 
ऊध्वं पिता यस्यानुशास्ता स पित्‌- 
मान्‌; उपनयनादृष्व॑मा समावत. 
नादाचार्यो यस्यानुशास्ता स आ- 
चर्यवान्‌; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु- 
क्तः स साक्षादाचा्थः खयं न 
कदाचिदपि प्रामाण्याद्‌ व्यमिचर्‌- 
ति; स यथा ब्रूयाच्छिष्याय तथा- 
सौ जित्वा शैलिनिरुक्तवान्‌ वाग्‌ 
वे ब्रकषेति; अवदतो हि कि. खा- 
दिति-न हि मूकस्येहार्थमम्नत्रा् 
वा किञ्चन खात्‌ | किंतु, अन 
वीदुक्तवांस्ते तुभ्य॑ तख ब्रक्षण 
आयतनं प्रतिष्ठं च--आयतनं 


अह्न है ।! 
इतर (याज्ञवल्क्यजी) बोले, (जिस 


प्रकारसे अनुशासन करनेवाली माता 
विद्यमान है, वह मातृमान्‌, इसके 
पश्चात्‌ जिसका अनुशासन करनेवाला 
पिता है, बह पितृमान्‌ तथा उपनयन- 
के पश्चात्‌ समावर्तन संस्कारतक 
आचार्यं जिसका अनुशासन करने- 
वाला है, वह आचार्यवान्‌ है; इस 
प्रकार जो तीन प्रकारकी ञुद्धिके 
हेतुओंसे संयुक्त है, वह साक्षात्‌ 
आचार्य कभी भी प्रमाणसे व्यमि- 
चरित नहीं हो सकता; वह जिस 
प्रकार अपने रिष्यको उपदेश करे, 
उसी प्रकार इस शिषिनके पुत्र 
जिताने तुम्हे यह उपदेश किया है 
कि वाक्‌ ही ब्रहम है; क्योंकि न 
बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता 
है ! मूकको तो छौकिक या पार- 
लौकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता; 
किंतु क्या उसने तुण्डे उस बद्मके 
भायतन और प्रतिष्ठा भी बतरावे 
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नाम शरीरम; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि | थे आयतन शरीरको कहते हैं 

और जो तीनों काठ आश्रय हो 
कालेषु य आश्रय: । वह प्रतिष्ठा कहलता है । 


आहेतर+--न मेडब्रवीदिति। | .. दूसरे ( जनक ) ने कडा, कष 
नहीं बतछाये |! 


इतर आह- यथेवमेकपाद वे 
एतत्‌, एकः पदो यद्य अक्षण- 
सदिद एकपाद्‌ ब्रहम तिमिः पादैः 
शून्यम्ुपास्यमानमपि न एलाय 
भवतीत्यर्थः । 

यद्येवम्‌, स त्वं विद्वान्‌ सब्षो- 


ऽखम्यं बूहि हे याज्ञवल्क्येति । 


अन्य ( याज्ञवल्क्य ) बेल "यदि 
ऐसी बात है तो वह एकपाद ब्रह्म 
है, जिस ब्रह्मका एक पाद हो वह 
एकपाद ब्रहम है, ताप्यं यह है कि 
बह तीन पादोसे शून्य ब्रह्म उपासना 
किये जानेपर भी फलप्रद नहीं होता |? 

(जनक-) “यदि ऐसी बात है 
तो है याज्ञवल्क्यजी | आप उसके 
ञाता हैं, इसलिये हमारे प्रति उत्तका 
वर्णन कीजिये ।' 


से चाह--वागेवायतनभ्‌, | यामले कद्वा--बाक्‌ ही 


ध आयतन है-उस वाग्देवरूप ब्रह्मका 
वाग्देवशय त्रह्मणो वागेव करणमा- वाक्‌ ही करण--आयतन अर्थात्‌ 


यतनं शरीरम्‌, आकाशो5व्या- | शरीर है तथा उसकी उलत्ति, स्थिति 


॒ है और लयके समय अब्याकृतसंन्ञक 
इतास्यः प्रतिष्ठोसचिखितिलय आकाश उसकी प्रतिष्ठा है । उसकी 


कालेषु । षेद रे प्रज्ञा” इस रूपसे उपासना करे । 
तीयमुपनिषद्‌ बरह्मणशचतुथेःपाद ;~ श्रज्ञा' य उपनिषद्‌ उस त्रहमका 
प्रेति कृतैनद्‌ ब्रह्मोपासीत । चतुर्थ पाद है । प्रज्ञा ऐसा मानकर 


उस ब्रह्मकी उपासना करे ।! 
का प्रज्ञता याज्ञवस्वय १ कि 





[ ज़नक-] याइवल्क्यजी | प्रज्ञता 
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ठ क्या है ? क्या खयं प्रज्ञा दी प्रहता 
| है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, 
यथा आयतनप्रतिष्ठे बरह्मणो व्य- | [ वह वाक्‌] र्ता है ! जिस प्रकार 


आयतन और प्रतिष्ठा [ वाक्रूपब्रह्म- 
से भिन्न हैं, उसी प्रकार प्रहता भी है 
क्या ? नहीं, तो फिर किस प्रकार है! 
है सम्राट्‌ | वह वाक्‌ ही है? 
ऐसा [ याज्ञवरल्क्यने ] उत्तर दिया, 
“वक्‌ दी प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे मिन्न 
नहीं है- इत प्रकार याज्ञवत्क्यने 
कहा ।! किंतु वाक्‌ ही प्रज्ञा किस 
प्रकार है ! सो बतलाया जाता है, 
हे सम्राट ! वाकूसे ही बन्धुका 
ज्ञान होता है | "यह इमारा बन्धु है! 
ऐसा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान शेता 
है । इसी प्रकार ऋग्वेदादि, इ४-- 
यागसे होनेवाले धर्म, इत-होमसे 
होनेवाले धर्म, आरित--अन्नदान- 
जनित धर्म, पायित-ज्दानजनित 
धर्म, यह लोक, यह जन्म, पररोकः 
आगे प्राप्त दोनेवाला जन्म और सम्पूर्ण 
भूत-हे सम्राट्‌ ! इन सबका वाकूसे 
यन्ते । अतो वाग्‌ सम्राट परम | दी ज्ञान होता है; अतः है सम्राट | 
जहा पेन बसि बाग | बम्‌ ही परम ब्रह्म है । इस उपर्युक्त 
सर्वाय | ब्रहमको जाननेवारेका वाक्‌ त्याग 

जहाति; सवाण्येनं भूतान्यमि- नहीं करती । समस्त मूत उपहारादि- 


्रन्ति बलिदानादिमिःइह देषो के द्वारा इसका उपकार करते हैं। 


तिरिक्ते, वदत्‌ किम्‌ ? न; कथं 
तहिं ! 

वागेव सम्राडिति होवाच; 
वागेव प्रज्ञेति होवाचोक्तवान्‌, न 
व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति | कथं पुनर्वा- 
गेव प्रज्ञा ? इत्युच्यते-षाचा वे 
सम्राड्‌ बन्धुः परज्ञायते--असाकं 
बन्धुरित्युक्त प्रज्ञायते बन्धुः;तथ- 
अदादि, इष्टं यागनिमित्तं धर्म- 
जातम्‌, हतं होमनिमित्तं च, 
आशितमन्नदाननिमित्तम्‌, 
पानदाननिमित्तम्‌, अयं च लोकः, 
इदं च जन्म, परश्च रोकः, प्रतिप- 
लव्यं च जन्म, सर्वाणि च 


भूतानि--बाचेष सम्राट्‌ प्र्ना- 
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भूत्वा पनः शरीरपातोत्तरतक्ा, | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 


देवानप्येति-- अपि गच्छति, य 


एवं विद्वानेतदुपासते । 
विद्यानिष्कयाथं. हस्तितुल्य 

ऋषमो हस््युषमो यिन्‌ गोसहस्र 

तद्‌ दस्तयुषभं सहख्र॑ ददामीति 


म 


होवाच जनको वैदेहः । 

स होवाच याज्ञवल्कयः-अन- 
नुशिष्य शिष्यं कृताथंमकृत्वा 
शिष्याद्‌ धनं न हरेतेति मे मम 
पिता-- अप्रन्यत । ममाप्ययमेवा- 
भिप्रायः ॥ २॥ 





| उपासना करता है वह इस लोकमें 


देव होकर फिर शरीरपातके अनन्तर 
देबोंको प्राप्त होता है | 

तब वैदेह जनकने कडा, “स 
विद्याके बदलेमें में आपको जिन 
सस्र गौओंसे हाथीके समान बैल 


| होते हैं,ऐसे सहल हस्यषभ देता दव 


उस याज्ञवल्क्य कहा, “मेरे पिता- 
का ऐसा विचार था कि शिष्यका अनु- 
शासन किये बिना-उसे कृतार्थ किये 
बिना शिष्यके यहाँसे घन नहीं ले जाना 
चाहिये। और मेरा भी ऐसा ही 
अभिप्राय है! ॥ २॥ 


42 | * 
उदक्लोक्त प्राण-ब्ह्मकी उपासनाका फल्सहिते वर्णन 


यदेव ते करिचद्बबीत्तच्छुणवामेत्यत्रबीन्‍्म उदङ्कः 
शोल्बायनः प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितमानाचार्य- 
वान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छोल्बायनो5बबीत्‌ प्राणो वै अ्षेत्यप्राणतो 
हि किर स्यादित्यवरवीतत ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽबी- 
दित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञ- 
बल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येन- 


दुपासीत का प्रियता याज्ञवस्क्य प्राण एवं सम्राडिति 
होवाच प्राणस्य वे सम्राट्‌ कामायायाअ्यं याजयत्य- 
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प्रतिगरह्यस्य प्रतिगह्वात्यपि तत्र वधाराङ्कः भवति यां 
दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्‌ कामाय प्राणो वै सम्राट्‌ 
परमं बह्म नैनं प्राणो जहाति सवीण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
हरत्यषमः सहस ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य] “तुमसे किसी [आचार्य ] ने जो भी कहा है, वह हम 
छुनें ।” [ जनक] 'मुझ्ससे शुल्बके पुत्र उदङ्कने “प्राण ही ब्रहम है? ऐसा कहा 
है।! [याज्ञवल्क्य --] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कदे, उसी 
प्रकार उस शुल्बके पुत्रने प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि प्राणक्रिया 
न करनेवालेको क्या खम हो सकता है ? किंतु क्या उसने उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?' [जनक] मुझे नक्ष बतखये ।' [ याज्ञवस्क्य-] 
(राजन्‌ | यह तो एक ही पादवाख ब्रह्म है ।! [जनक-] “याज्ञवल्क्यजी | वह 
हमे आप बतलाइये |? [याज्ञत्ल्क्य-] “प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, उसकी “प्रिय” इस रूपसे उपासना करे! [जनक--] याज्ञवल्क्य | 
प्रियता क्या है ? हे सम्राट्‌ | प्राण द्वी प्रियता है? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 
(राजन्‌ | प्राणके लिये द्वी अयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे 
प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधक्षी आशंका करते 
हैं। हे सम्राट्‌ | यद् सब प्राणके ह्वी लिये होता है । हे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे 
प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपद्वार देते हैं और वह देव होकर 
देबोंको प्राप्त होता है ।› “मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न 
करनेवाढी एक हजार गौएँ देता हूँ” ऐसा विदेकराज जनकने कहा । उस 
याज्ञवल्क्यने कहा, 'मेरे पिताक विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा 
कृतार्थं किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ३ ॥ 


प्राह्मण १] शाइरमाष्याथे ८७९. , 


` वा ~ क व त न्ॉर्मियत- -र्िद मिय लिप्त बार्मिय- नर्मिये नामिसि- 

यदेष ते कथिद रवीत्‌, उदङ्क | “यदेव ते कथ्चिदवीतः इत्यादि- 
नामवः शुर्बस्यापत्यं शौल्तायनो- | इसे उदङ्क नामत्राले रो्गयन-- 
उतरीद्‌; प्राणो वैब्र्ति, प्राणो | शल्क एतन कडा है कि प्राण दी 

५ 6 ब्रह्म है | पूववत्‌ “प्राण? वायुदेवता 
वायुदवता-- पूववत्‌ । प्राण एव | ह | राण ही आयतन है और आकाश 
आयतनमाकाशः प्रतिष्ठा; उप- | प्रतिष्ठा है। इसकी “प्रिय” इस रूपसे 


निषत्‌ू--प्रियमित्येनदुपासीत । | उपासना करे-- यह उपनिषद्‌ है । 


८ “किंतु इसकी प्रियता किस 
कथ पुनः प्रियत्वम्‌ प्राणस प्रकार है !? “हे सम्राट्‌ | प्राणकी ही 


बै हे सम्राट्‌ कामाय प्राणस्थार्था- | कामनासे-प्राणके ही लये अयाज्यसे 
यायाञ्यं याजयति पतितादिकमपि$ पतितादिकसे भी यजन करते हैं 

यि | जौर प्रतिग्रहके अयोग्य उम्र (उदण्ड) 
अग्रतिगरृह्यसाप्युग्रातः; प्रप्तगरहा आदिसे मी प्रतिग्रह ठेते हैं तथा चोर 
स्यपि; तत्र तस्यां दिशि वध- | ओर छुटेरों आदिसे आक्रान्त जिस 


निमित्तमाशङ्कम्‌-बधाशङ्कतयर्थः,| दिम जाते हैं, उस दिशामें वके 
4 कारण होनेवाली आशङ्का रखते हैं, 
थां दिशमेति तस्कराद्याकीणों च | उस दिशामें बधकी आशङ्का रहती है; 


तखां दिशि बधाशङ्का;तचेतत्‌ सबं | यह सब प्राणकी प्रियता द्वोनेपर ही 
पियत ` |होता है; हे सम्राट्‌ ¡ प्राणके ही 
प्राणय भवति, प्राणस्थेव | छिये यह सब्र द्वोता है| अतः हे 
सम्राट्‌ कामाय । तस्पात्‌ प्राणो बै | राजन्‌ ! प्राण ही परम ब्रहम है। 
सम्राद्‌ परमं अक्ष । मेनं प्राणो [ जो ऐसी उपासना करता है ] उसे 


प्राण नदीं छोडता |? शेष पूर्व- 
जहाति; समानमन्यत्‌ ॥ ३॥ | षत्‌ है ॥ ३॥ 
5 


बर्कुके बताये हुए चक्षुअं्की उपातनाका फएलपहित वर्णन 


यदेव ते कश्रिदबवीत्तच्छुणवामेत्यअबीन्मे बर्कुबीष्ण॑- 


चक्र ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ नृयात्तथा 
बू० 3० ५४--- । 
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त - ` वक - + प्रकत "^ का ने 


तद्‌ वार्ष्णोऽबवीश्चु बल्मेत्यपश्यतो हि किश्स्यादित्यत्रवीततु 
ते तस्यायतनं प्रतिष्टां न मेऽ्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्रा- 
डिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः 
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्ष 
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुषा वे सम्राट्‌ पश्यन्तमाहुरद्रा- 
क्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्यं भवति च्व सम्राट्‌ 
परमं बह्म नैनं चक्षुज॑हाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते। हर्त्युषमः९ 
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच यान्ञ- 
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य--] (तुमसे किसी भाचार्यने जो भी कका है, वह हम 
सुनें ।› [जनक] 'मुझसे इष्णके पुत्र बर्कुने कहा है कि चक्षु द्वी बह्म है ।? 
[याज्ञवल्क्य -] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस वार्ष्णने “चक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न देखनेवाले 
को क्‍या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ।! [ जनक--] "मुझे नदीं बतछाये ।? [ याज्ञवल्क्य-] 
“हे सम्राट्‌ | यह तो एक ह्वी पादवाला ब्रह्म है | [ जनक-] पयाज्ञवल्क्यजी | बह 
हमें आप बतलाइये |? [ याज्ञवल्क्य] “चक्षु ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी “सत्य” इस रूपसे उपासना करे ।' [ जनक- ] “हे याज्ञवल्क्य | 
सत्यता क्या है ? “हे राजन्‌ | चक्षु ह) सत्यता दहै, ऐसा याज्वल्क्यने 
कहा, हे सम्राट्‌ | चक्षुसे देखनेवारेसे ही “क्या तूने देखा! ऐसा जत कहा 
जाता है ओर वह कद्वता है कि भ्न देखाः तो वह सत्य होता है । राजन्‌ ! 
चक्षु द्वी परम ब्रह्म है | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और 


ब्राह्मण है ||  शोह्कभाष्यारथं ८५१ ` 


0 0 4 7 ~ 8 ~ १ + ए क 7 3 श ` 
बह देव होकर देबोंको प्रात होता है ।” 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट- 
पुष्ट बैठ उत्पन्न करनेवाटी एक इजार गौर देता हूँ! ऐसा विदेहराज जनक- 
ने कहा । उस याज्वत्क्‍्यने कडा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको 
उपदेशके दवार कृतार्थं किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाह्िये! ॥ ४॥ 

यदेव ते कश्निद्‌ बकुरिति ना- | "वदेव ते कश्चित्‌ः-बर्कु इस 


0 नामवाले वार्ण्ण--दृष्णके पुत्रने “चक्षु 
मगर इृष्णस्ापस्य वाण च ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; चक्षमे 
ब्र्ेति; आदित्यो देवता चश्लु- भादित्य देवता है । उसकी (सत्यः 


षि। उपनिषत्‌--सत्यमू्‌; यखमा- | यह उपनिषद्‌ है, क्योंकि कानसे 


पुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता 
च्छत्रेण श्रुतमनृतमपि खात्‌, न है, किंतु नेत्रसे देखा हुआ नहीं हो 


तु चश्लुषा ष्टम्‌; तसाद वे सम्राट्‌ | | सकता; हैं सम्राट्‌ ! इसीसे देखने- 
पश्यन्तमाहुः-अद्राक्षीस्त्वं हस्ति- बालेसे कहते हैं (तुमने हाथी देखा ? 

इसपर यदि वह कहे कि देखा है तो 
नमिति, स चेदद्राश्षमित्याह, तत्‌ वह सत्य ही होता है । यदि को 
सत्यमेव भवति यस्तवन्यो ब्रूयात्‌ अन्य कहे कि मैंने छुना है तो 
--अहमश्रौषमिति; तद्‌ व्यभि- | उसमें तो अन्तर आ सकता है | 


चरति; यत्तु चक्षुषा दृष्टं तद॒व्य- किंतु जो नेत्रसे देखा हुआ होता 
38020 ले कल, है, उसमें अन्तर न आनेके कारण 


मिचारित्वात्‌ सत्यमेव भवति।।४॥ वह सत्य ही होता है ॥ ४॥ 


गदंभीविषीतके कहे हुए श्रोतरबहमकी उपासनाका फ़लसहित वर्णन 
यदेव ते कश्रिदबवीत्तच्छुणवामेत्य्रवीन्मे गर्दभी- 
विपीतो भारद्वाज: श्रोत्र वे ब्रहेति यथा मातृमान्‌ पितृमाना- 
चार्यवान्‌ ब्रयाचथा तद्‌ भारद्वाजोऽवीन्छतं वै ब्रह्ेत्य- 
शृण्वतो हि कि\ स्यादित्यव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
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मेऽ्वीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्ञ- 
वस्क्य श्नोत्रमेवायतनमाकाश्चः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत 
कान्तता याज्ञवल्क्य दिशा एव सम्राडिति होवाच तस्माद्‌ वे 
सम्राउपि यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्य- 
` नन्ता हि दिशो दिशो वे सम्राट श्रोत्रः शरोत्रं वै सम्राट्‌ परमं 
ब्रह्म नैनः श्रोत्रं जहाति सवोण्येनं भूतान्यमि क्षरन्ति देवो 
भूवा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हरत्युषभ९ 
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वदेहः | स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५॥ 


[ याज्ञवल्क्य] (तुमपे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम छुनें। 
[ जनक-] "मुझसे भारद्वाजगोत्रोत्पन्न गर्दभीविपीतने कहा है कि श्रोत्र दी 
ब्रह्म है | [ याज्ञवल्क्य] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, : 
उसी प्रकार उस भारद्राजने श्रोत्र ्ी ब्रहम है? ऐसा कडा है; क्योंकि न घुनने- 
वालको क्या छाम हो सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ? [जनक]'मुझे नी बतराये |? [ याज्ञवल्क्य-] 
'हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रहम है |? [ जनक - ] 'हे याज्ञवल्क्य | 
वह हमें आप बताइये |! [ यज्ञल्क्य- ] “श्रोत्र ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना करे |” [ जनक-- “हे याज्ञवल्क्य | 
अनन्तता क्या है £? हे सम्राट्‌ | दिशाएँ ही अनन्तता दँ? ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कडा “इसीसे हे सम्राट्‌ | कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्‍योंकि दिशाएँ अनन्त हैं. और हे सम्राट्‌ | 
दिशाएँ ही क्रोत्र हैं | श्रोत्र द्वी परम ब्रह्म है । जो विदान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नह्हीं करता, सब भूत उसको 
उपद्वार देते हैं और वद देव होक देबोंको प्राप्त ह्येता है |? “मैं आपको 


आह्यण १ ] ` शाङ्करभाष्यार्थं ८५३ ` 
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हाथीके समान इष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवारी एक जार गौएँ देता हूँ 
ऐसा विदेहराज जनकने का | उस यज्ञवल्क्यने कक, 'मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यकों कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ ५॥ 


“यदेव ते! गदंभीविपीत इति 
नामतः, भारद्वाजो गोत्रतः; भोत्र 
वै ब्रहोति-भरत्रे दिग्‌ देवता, 
अनन्त इत्येनदुपासीत; कानन्तता 


ध्यदेव ते?-गर्दभी विपीत ऐसे नाम- 
वाले गोत्रतः भारद्वाजने श्रोत्र हयी 
ब्रह्म है? ऐसा कहा है । श्रोत्रे दिग्‌ 
देवता है, उसकी “अनन्त” इस रूपसे 


उपासना करनी चाहिये । श्रोत्रकी 
अनन्तता क्या है ? हे सम्राट्‌ ! चूँकि 
दिशाएँ ही श्रोत्रकी अनन्तता हैं, 
इसडिये पूर्व या उत्तर जिस किसी 


। भी दिशाको जाय, कोई उसका अन्त 
गच्छति कश्निदपि; अतोऽनन्ता नहीं पाता; इसलिये दिशाएँ अनन्त 


हि दिशः; दिशो वे सम्राट्‌ है । हे सम्राट्‌ | दिशाएँ ही प्रत्र 
श्रोत्रम; तस्मादिगानन्त्यमेब | हैं; अतः दिशाओंकी अनन्तता दी 
भोत्रखानन्त्यम्‌ ॥ ५ ॥ श्रोत्रकी अनन्तता है ॥ ५॥ 


[> ~ (७ 
जाबालोक्त मनोबह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 


यदेव ते कथिद्तवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो 
जाबालो मनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ 
ब्रुयात्तथा तञ्जाबारोऽबवीन्मनो वे ब्रह्येत्यमनसो हि कि 
स्यादित्यब्वीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽबवीदित्येक 
पाद वा एतत्‌ सम्राडिति सवे नो बहि याज्ञवल्क्य मन एवा- 
यतनमाकाराः प्रतिष्ठानन्द इत्येनदुपार्सःत॒कानन्द्ता 


भ्रोत्रख १ दिश एव भ्रोत्रस्या- 
नन्त्यं यसात्‌, तसाद्‌ वै सम्राट्‌ 
प्राचीमुदीची वा यां काञ्चिदपि 
दिक्षं गच्छति नैवास्था अन्तं 
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याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्राट्‌ 
खियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वै सम्राट्‌ परमं बह्म नैनं मनो जहाति सबोण्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वाने- 
तदुपासते । हस्स्यषभः सहसरं ददामीति होवाच जनको 
वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु- 
शिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 


[याज्ञवल्क्य] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुनें ।? 
[जनक-] "मुझसे जबालके पुत्र सत्यक्षामने कहा है कि मन द्वी ब्रह्म है ।? 
[याज्ञवल्क्य-] “जैसे मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस जबालाके पुत्रने “मन ही ब्रह्म है? ऐसा कडा है; क्योंकि मनोद्दीनको 
क्या लाभ हो सकता है ! किंतु क्या उक्तने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बताये हैं ? [जनक-] "मुझे नहीं बतलाये ।› [ याज्ञवलक्य-] हे 
सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।! [जनक] ह याज्ञवल्क्य | वह 
हमे आप बतलाइये |? [याज्ञव्रस्क्य-] “मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी “आनन्द! इस रूपसे उपासना करे ।' [ जनक -] याज्ञवल्क्य ! 
आनन्दता क्या है १ “हे सम्राट्‌ | मन द्वी आनन्दता है? ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा, हे राजन्‌ मनसे दी ज्ञीकी इच्छा करता है, उसमें अनुरूप पुत्र 
उत्पन्न होता है, वह आनन्द है । हे सम्राट्‌ | मन हयी परम ब्रह्म है । जो 
विद्रान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सब 
मूत उसका उपकार करते हैं तथा वक देव होकर देवोको प्राप्त शेता दे ।? 
तै आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेदराज जनकने कहा । उस याज्ववल्क्यने कडा, "मेरे 
पिताका बिचार था कि शिष्यको उपरेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका 
घन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६॥ 
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सत्यक्राम इति नामतो जबा-| सत्यकाम ऐसे नामवाले जाबाल-- 
लाया अपत्यं जाबालः । चन्द्रमा | जवालके पुत्रने । मनमें चन्द्रमा 
मनसि देवता । आनन्द हत्युप- देवता है । “आनन्द? यह उपनिषद्‌ 
निषत्‌ | यसान्मन एवानन्द हे ॥ क्योकि मन ही आनन्द है, इस- 
तसान्मनसा वै सम्राट्‌ ख्रियम- | व्यि हे समराद्‌ ! मनसे ख्रीकी इष्ठ 
मिकामयमानोऽभिहा्यते प्रार्थ- | करते इए उसका अभिद्दरण अयात्‌ 
यत हत्यर्थः । तसाद्‌ यां खियम- | परायना करता है | अतः जिस ज्ञीकी 
भिकामयमानोऽमिहारथते, वां | कामना करते हुए प्रार्थना करता है, 


, उसीमें प्रतिरूप-अनुरूप पुत्र उत्पन्न 
्रतिरूपोऽलुरूपः पूत्रो जायते; स होता है, वह पुत्र आनन्दका हेतु है । 


आनन्दहेतुः पुत्रः; स येन मन- | जिस मनके द्वारा बह निष्पन्न होता 
सा नि्वत्यते,तन्मन आनन्दः॥६॥| है, वह मन आनन्द है ॥६॥ 





शराकल्योक्त हृदयनह्मकी उपासनाका फ़लसहित वर्णन 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्मे 
विदग्धः शाकल्यो हदयं वे ब्रहयेति यथा मात्‌- 
मान्‌ पित्मानाचायवान्‌ ब्रयात्तथा तच्छाकस्योऽत्रवदुदयं 
वे ब्रहेत्यहृदयस्य हि क स्यादित्यत्रवीत्त ते 
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽ्वीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वै नो ब्रुहि याज्ञवल्क्य हदयमेवायतन- 
माकाशाः प्रतिष्ठा यितिरित्येनदुपासीत का सितता याज्ञ- 
वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हदयं वै सम्राट्‌ 
सर्वेषां भूतानामायतन९ हदयं वे सम्राट्‌ सर्वषां भूतानां 
प्रतिष्ठा हृदये शेव सम्राट्‌ सबोणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति हृद्यं वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैन९ हद्यं जहाति 


८५६ शहदारण्यकोपनिषद्‌ [ भभ्याव ४ 
क व ०2... ४९2 व आर “बर्तियित मिकि बर्फ नदि जिन अमि कन्न 


सर्वाण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवान्येति य एवं 
विद्वानेतदुपास्ते दरतयेषभ सहसरं ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 


नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 

[ याहवलक्य-] “तुमसे किसी आचार्थने जो भी कद्दा है वह हम घुने ।? 
` [जनक-] 'मुझसे विदग्ध शाकल्यने कह है कि हृदय दी ब्रह है |! 
[याज्वल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने (दय ही ब्रह्म है? ऐसा का है, क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है ! किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं?” [जनक-] “मुझे नहीं बतलाये |? [याइ- 
वल्क्य-] हे सम्राट्‌ | यह तो एक पादवाला ही ब्रहम है ।” [जनक-] 'याज्ञ- 
वलक्‍्य | वह हमें आप बतलाइये ।? [याजवल्क्य-] “हृदय टी भायतन है, 
आकार प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति? इस रूपसे उपासना करे |? 
[जनक] “याज्ञवल्क्य | सितता क्या है ? हे सम्राट्‌ | हृदय ही सितता 
है? ऐसा याज्ञवल्कयने कहा, "राजन्‌ | हृदय ही एमसत मूर्तोका आयतन 
है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयम शी समस्त मूत प्रतिष्ठित 
होते हैं । हे सम्राट्‌ हृदय ही परम ब्रह्म है| जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब मूत उसको 
उपहार समर्पण करते हैं और वह देव द्वोकर देवको प्राप्त होता है ।› वैदेह 
जनकने कहा, “में आपको द्वायीके समान हृषट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाटी एक 
हजार गौएँ देता हूँ | उस याजञवस्क्यने कडा, 'मेरे पिताका विचार था कि . 
शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थं किये निना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ ७ ॥ 

विदग्ध! शाकल्यो हृदयं वै| विदग्ध शाकल्यने हृदय ही ब्रह्म 
रक्षेति । हृदयं वे सम्राद्‌ सर्वषां | है! ऐसा कडा है । हे सम्राट्‌ । हदय 
भूतानाम्‌ आयतनम्‌ । नाम- । दी समस्त भूतोंका भागतन है । 
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रूपकर्मारमकानि हि भूतानि हृद- नाम, रूप और कर्मात्मक मूत हृदय- 
याभ्रयाणीस्यबोचाम शाकल्यब्रा- के ही आश्रित हैं और हृदयमें ही प्रति- 

2 प्ठित हैं-ऐसा हम शाकश्यग्राह्मणमे 
हणे हृदयप्रतिष्ठानि चेति । तखाद्‌ कद डमे £ । जतः हें साद 
हदये येव 0 सर्वाणि भू- समस्त भूत हृदयम ही प्रतिष्ठित हैं | 
तानि भरतिष्ितानि भवन्ति । | अतः हृदयी पथति, इस रूपसे 
तसाद्‌ हृदयं सितिरित्युपासीत । | उपासना करे । हृदयम प्रजापति 
हदये च प्रजापतिः देवता ॥७॥ | देवता है ॥ ७॥ 


रीण 


इति बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
प्रथमं पडाचार्यत्राह्मणम ॥ १ ॥ 


~क 

द्वितीय बाह्मण 
जनककी उपपत्ति । 
जनको ह वैदेहः कूचोदुपावसपैन्नुवाच नमस्ते- 
ऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वे 
सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतेवमेवै- 
ताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्मास्येवं वृन्दारक आढ्यः सन्न- 
धीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुव्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेऽहं तद्‌ 

वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति बरवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ 


विदेहराज जनकने वूःचं [ नामक एक विशेष प्रकारके आसन ] से उठ- 
कर [याज्ञवल्क्यके ] समीप जाकर क्वा, 'याज्वहक्य | आपको नमस्कार है, 
मुझे उपदेश कीजिये |? उस ( याज्ञवल्क्य ) ने कद्दा, “राजन्‌ ! जिस प्रकार छने 
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मार्गको जानेवाला पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या नीकाका आश्रय ले, उसी 
प्रकार ठु इन उपनिषदों (उपासना ) से युक्त प्राणादि ब्रह्मांकी उपासना 
कर समाद्वितचित्त द्वो गया है । इस प्रकार त्‌ पूज्य, श्रीमान्‌, अधीतवेद और 
उक्तोपनिषत्क ( जिसे आचार्यने उपनिषद्‌का उपदेश कर दिया है- ऐसा) 
हो गया हे | इतना होनेपर भी व्‌ इस शरीरसे छूटकर कहाँ जायगा १? 
[जनक] (भगवन्‌ ! मैं कहाँ जा ऊँगा, सो मुझे माद्धम नहीं है । [ याज्ञ- 
वल्क्य-] “अब मैं तुझे यही बतलाऊँगा--जहाँ तू जायगा |” [ जनक- ] 
“मगत्रान्‌ मुझे बतलाबें? | १ ॥ 


जनको ह वैदेहः । यखात्‌ | “जनको ह वैदेहः, । चकि 
सविज्ञेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि | याज्ञवल्क्य विरेषणोकि सहित सम्पूर्ण 
जानाति याह्ववस्कयः,तसादा चारय दोक जानता है, इसलिये जनक 
कत्वं हित्वा जनकः कूर्चादासन- आचार्यकत्व ( ञानितामिमान ) को 
विशेषादुत्थाय उप समीपमवसरपन्‌ छोड़कर कू च-आसनव्रिरोषसे उठकर 
पादयोनिपतक्नित्यथं:, उवाचो- सा 
गिरकर बोला, "हे याज्ञवल्क्य | तुम्हें 

क्तवान्‌ नमस्त क है | नमस्कार है; “अनु मा शापः 
याज्ञवरक्यः अयु | साव्युशा- अर्थात्‌ मेरा अनुशासन करो । 
धि मामित्यथः ; इतितचन्द्‌ा वाक्य- | [रवीति इसमें] इति" शब्द वाक्य- 
परिसमाप्त्यथः । की समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 
उस या्ञवल्क्यने कका, हे 
समाट्‌ | छोकमें जिस प्रकार महान्‌ 
यानी लंबे मार्गको जानेबाढा पुरुष 


` सहोवाच याज्ञवस्क्यः - यथा 
वै लोके हे सम्राद्‌ महान्तं दी्घे- 
मध्वानमेष्यन्‌ गमिष्यन्‌, रथं वा 


स्थलेन गमिष्यन्‌, नावं वा जलेन 
गमिष्यन्‌ समाददीत--एवमेनै- 
तानि ब्रहमण्येताभिरुपनिषद्धि- 

शुक्तानि उपासीनः समाहितात्मा- 


स्थर्से जानेपर रथ और जल्से 
जनेपर नौकाका आश्रय के, 
उसी प्रकार तू इन उपनिषर्दो- 
उपासनाओंसे युक्त इन ब्र््मोकी 
उपासना करके समाहितचित्त हो 
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सि, अत्थन्तमेताभिरुपनिषद्धिः | गया है, भर्यात्‌ इन उपासतनाओं- 
ह के से भत्यन्त पंयुक्तवित्त हो गया है; 
संयुक्तात्मासि; ५ केवर्पनि- केवल उपनिषदों ( उपासनाओं ) से 
षर्समाहितः, एवं उृन्दारकः | समाहित ( संयुक्त ) ही नहीं है, इसी 


१३ , | भरञ्मर इन्दारक- पूज्य और आढय 
यबाढयस्वषरोन ददशथ अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भी है, माव यह कि 


अधीतवेदो5धीतो वैदो येन स | दछि नी है; तपा तू अधीतवेद- 


जिसने वेदाध्ययन कर लिया है, ऐसा 
लमधीतवेदः, उक्ताश्रोपनिषद्‌ अधीतवेद शु 


आचार्यस्तुम्यं॑ स॒ल्वमुक्तोपनि- | आचार्योने उपनिषोका उपदेश कर 
ष्कः | दिया है, ऐसा तु उक्तोपनिषत्क है । 

एवं सर्वविभूतिप्तम्पन्नोईपि |. “स प्रकार सम्पूर्ण विभूतियोंसे 
सन्‌ मयमध्यस्थ एव परमालज्ञानेन| सम्यन होनेपर भी परमात्माका बोध 
विनाकृतार्थ एवं ताबदित्य्थ:, | हए बिना त्‌ भयके मध्यमे ही शित 
यावत्‌ परह न बेस । इतो- | द भपाद तनक तो दभ ही है 


ध जव्रतक कि परब्रह्मको नहीं जानता | 
ऽसादेहाद्‌ वषठन्यमान एतामि- | तू यसे इ देहे छूटकर इन 
नौरथखानीयामिः समाहितः क | नौका और रथस्ानीय उपासनाओंसे 
कलिन्‌ गमिष्यसि, कि वस्तु | समाहित होकर का जायगा ! किस 
प्राप्यसीति ! वस्तुको प्राप्त करेगा !? 

नाहं तद्‌ वस्तु मगवन्‌ पूजावन्‌ | [ जनक-] 'हे भगवन्‌ | हे पूज्य [ 

मैं उस वस्तुको नहीं जानता, जहाँ 
वेद जाने यत्र॒ गमिष्यामीति । | कि मैं [देह छोड़नेपर ] जाऊँगा ।' 
अथ यथेदं न जानीषे यत्र [ याङ्वल्क्य--] “अष्छा, यदि तू 
गतः कृतार्थः खाः, अहं वे ते यह नहीं जानता कि कहाँ जानेपर 
तुभ्यं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमि- तु कृताथं होगा तो मैं तुझे वह स्थान 
ष्यसीति | । बतलाऊँगा जहाँ तू जायगा |' 
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ज्रवीतु भगवानिति, यदि | . [ जनक-- ]'यदि सुश्षपर प्रसन्न 
| हैं तो भगवान्‌ मुशे उसका उपदेश 
प्रसन्नो मां प्रति । करें |? 
भृणु-॥ १ ॥ [ याङ्वल्क्य -] 'धुनः---॥ १॥ 
निक 


दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रत॑ज्ञक पुरुषका परिचय 
इन्धो ह वे नामैष योऽयं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तं वा 
एतमिन्धर सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षप्रिया 


इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥ 
यह जो दक्षिणनेत्रमे पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको 
इन्ध होते हुए मी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं; क्योकि देवगण मानो परोक्ष- 
प्रिय हैं, प्रक्षे देष करनेवाले ह ॥ २॥ 
इन्धो ह वै नाम-इन्ध इत्ये- | शधो ह वै नाम--“्ध' ऐसे 


वन्नामा, यत्र्षुवें बरहमति परोक्त | नामराज है, “चक्षु ही ब्रह्म है? 


आदित्यान्तगेतः पुरुषः स एषः, | इ कार जिस आदित्यान्तर्गत पुरुष- 
द्वि विशेषेण का पहले वर्णन किया गया है, वह 

ऽ विशेषरूपसे 
योऽयं दकिणेऽ्न्‌ अक्षणि | यह है जो कि विशेषरूपसे दक्षिण 


व्यवस्थितः--स च सत्यनामा | नेत्रम लित है; वह सत्य नामवाखा 
तं वे एतं पुरुष दीप्तिगुणलवात्‌ है; दीप्ति गुणवाल द्वोनेते इसका 
प्रत्यक्ष नाम अस्येन्ध इति, त- | “ह्ध' य प्रत्यक्ष नाम है, उस इस 
मिन्ध॑ सन्तमिन्द्र हत्याचक्षते परो- पुरुषको, इन्ध होते हुए भी, परोक्ष- 
` क्षेण; यसात परोक्षप्रिया इव हि रूपसे इन्र" ऐसा कहते हैं; क्योंकि 
देवाः अरत्यषदिषः व देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्ष- 
ध , द्वेषी हैं--प्रत्यक्ष नामग्रहणसे द्वेष 
हणं द्विषन्ति । एष स्वं वैश्वानर- | करते हैं । यह तु वैध्वानर आत्माको 


मात्मानं सम्पन्नोईसि ॥ २॥ | प्राप्त हो गया है ॥ २ ॥ 


श्राक्षण २ ] शाङ्करभाष्यं ८६१ 


१ < 0 ~ १ - 2 ए - ~ क, - श -- 7 - ऋ - 2 -,. श 


वामनेत्रस्थ इन्द्रपत्ती तथा वराटका परिचय और उन दोनोके संस्ताव, 
अन्न, प्रावरण एवं भार्यादिका वर्णन 


` अथैतद्‌ वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट्‌ 
तयोरेष सर्स्तावो य एषो5न्तहंदय आकाशो ऽथेनयरेतदन्नं 
य एषोऽन्तहंदये रोहितपिण्डोऽयैतयोरेतत्‌ प्रावरणं यदेतदर्न्त- 
हदये जारकमिवाथेनयोरेषा सतिः सञ्चरणी येषा हदया- 
दुध्वों नाड्चुचरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता 
हिता नाम नाञ्योऽन्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिवौ एत- 
दाख्रवदासत्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भवत्य- 


स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
और यह जो बाये नेत्रमें पुरुषरूप है, बह इस ( इन्द्र) की पत्नी विराद्‌ 
( अन्न ) है; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिटनका स्थान ) है जो कि यह 
हृदयान्तर्गत आकाश है । उन दोनोंकां यह अन्न है जो कि यह 
इृदयान्तर्गत छाल पिण्ड है । उन दोनोंका यद्द आवरण है जो कि यह हृदयान्त- 
गत जाल-सा है । उन दोनोंका यह मार्ग--संचार करनेका द्वार है जो कि 
यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती दैै। जिस प्रकार सस्त भागेमिं विभक्त 
हुआ केश होता है, वैसी द्वी ये द्विता नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित 
हैं | इन्ददींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ शरीरमें ] जाता है; इसीसे इस 
(स्थूढ शरीराभिमानी वैश्वानर ) से यह्‌ ( सूक्ष्मदेद्दाभिमानी तैजस ) सूक्ष्मतर 
आहार प्रहण करनेवाडा ही होता है || ३ ॥ 
अथैतद्‌ वामे5क्षणि पुरुषरूपम्‌, | और यह जो वाम नेत्रमें पुरुष- 


एषासख पती --यं तव वैश्वानरमा- | स्प है? १ इसकी पत्नी है--तुम 
जिस वैश्वानर आत्माको सम्पन्न हुए 


त्मानं सम्पन्नोइसि तस्यास्थेन्द्रस्य | हो, उस इस भोक्ता इन्द्रकी यह 
भोक्तुमोग्येषा पत्नी विराडन्नं | भोग्यरूपा पत्नी है; भोग्य द्वोनेके 


८६९ 
< ५. क - जिया । 
मोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता 


चैकं मिथुनं खप्ने कथम्‌ ! तयो- 
रेप इन्द्राण्या इन्द्र चेष संस्तावः, 
सम्भूय यत्र संस्तवं वति अन्यो- 
न्यं स एष संस्तावः । कोऽसौ ! 
य एषोऽन्तहंदय आकाश, अन्त- 
हदये हृदयख मांसपिण्डस्य मध्ये। 

अधैनयोरेतद्‌ वक्ष्यमाणमन्नं 
भोज्यं स्थितिहेतुः; किं तत्‌ ? 


य एषोऽन्तदहृदये रोहितपिण्डो 
_पिण्डाकारको प्राप्त हुआ शेहित ही 
' लोद्वितपिण्ड है | खाया हुआ अन्नदो 
| प्रकारसे परिणत होता है; जो स्थूछ 
: होता है, वह नीचे चला जाता है 
गच्छति; यदन्यत्तत्‌ पुनरभ्रिना | 


पच्यमानं द्वेधा परिणमते- यो | 


लोहित एवं पिण्डाङाशपन्नो 
लोहितपिष्डः । अन्नं जग्धं द्वेधा 
परिणमते; यत्‌ स्थूलं तदधो 


मध्यमो रसः स लोहितादिक्रमेण 
,पाश्चभोतिकं पिण्डं सरीरगुपचि- 
नोति, योऽणिष्टो रसः स रोहि- 
तपिण्ड इन्द्रख लिझ्लात्मनो हृदये 
मिधुनीभूतस्य, यं तैजसमाच- 


ृदारण्यको पनिषद्‌ 


क अ बह. ये बर्टियित नि जरिए 
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कारण विद्‌ अन्न है | वह यह अन्न 
और भत्ता खप्नमें एक मिथुन होते 
हैं| किस प्रकार ? उन इन्द्राणी 
और इन्द्रका यद संस्ताव है; जहाँ 
दोनों मिलकर एक-दूसरेका संस्तव 
( प्रशंसा ) करते हैं, वह संस्ताव 
कडाता है । वह संस्ताव क्या है ! 
जो कि यह हृदयान्तर्गत आकाश 
हैं। अन्त दयमें अर्थात्‌ मांसपिण्डरूप 
हृदयके भीतर । 


और इन दोनोंका यह आगे कडा 
जानेवाला अन्न-भोञ्य यानी स्थिति- 
का हेतु है, बह क्‍या है ! जो कि यह 
हृदयके भीतर रोदितपिण्ड है-- 


और जो दूसरे प्रकारका होता है, वह्‌ 
पुनः अग्निसे पचाया जाकर दो प्रकार- 
से परिणत हे जाता दै-- जो मध्यम 
रस होता है, बढ ठोहितादि क्रमसे 
पाश्चमौतिक पिण्डरूप शरीरको पुष्ट 
बनाता है और जो सूक्ष्मम रस 
ह्येता है, वह्‌ हृदये मिथुनभावको 


। प्रप्त हर बिल्ञात्मा इन्द्रका यह 


लोहितपिण्ड है, जिसे तैजस कहते 
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ते । घ तयोरिन्द्रेन्द्राण्योहंदये 
मिथुनीभूतयोः सक्ष्मासु नादीष्व- 
लुप्रविष्ट/ स्थितिहेतुर्भवति; तदे- 
तदुच्यते--अधैनयोरेतदन्नमि- 
त्यादि। 

किञ्चान्यत्‌, अथैनयोरेतत्‌ 
प्रावरणम्‌; यृक्तवतोः ख- 
पतोशच प्राषरणं भवति रोके, 
तत्सामान्यं हि कस्पयति श्रुति; 
कि तदिह प्रावरणम्‌ १ यदेतदन्त- 
हृदये जालकमिव--अनेकनाडी- 
छिद्रबहुरताज्ञालकृमिष । 
अथैनयोरेषा वृतिर्मागंः, सञ्च- 
रतोऽनयेति सश्वरणी, खम्ताज्जाग- 
रितदेशागमनमाग:: का सा 
सृतिः ! येषा हृदयाद्‌ हृदयदेशा- 
दृष्वोभिमुखी सती उचरति नादी; 
तस्याः परिमाणमिदयुच्यते-- 
यथा लोके केशः सहस्रधा भिन्नो- 
ऽत्यन्तश्क्ष्मो मवति, एवं सह्ष्मा 


अस्य देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता 





हैं | वह सूक्ष्म नाडियोमे अनुप्रविष्ट 
होकर हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए 
उन इन्द्र और इन्द्राणीकी स्थितिका 
कारण होता है; यदी बात “अथैन- 
योरेतदन्‍नम्‌? इत्यादि वाक्यसे कड्ढी 
जाती है। 

इसके सिवा दूसरी बात यह है-- 
यही इन दोनोंका ग्रावरण है । खोकर 


| भोजन करनेवार्ल और सोनेवारोका 


प्रावण ( आच्छदन ) होता है, 
श्रुति उसीकी समानताकी कल्पना 
करती है । यहाँ वह प्राबरण क्या 
है ? यह्‌ जो हृदयके भीतर जाल-सा 
है--अनेक नाडीछिद्वोंकी बहुुता 
होनेके कारण जालके समान है । 
और यह इनकी सति यानी मारे 
है; इससे संचार करते हैं, इसलिये यह 
सश्चरणी अर्थात्‌ खप्नसे जागरित देशमें 
आनेका मार्ग है | वह मार्ग क्या है! जो 
कि यह हृदयसे--हृदयदेशसे ऊपरकी 
ओर नाडी जाती है; यह उसका 
परिमाण बतलाया जाता है-लोकमें 
जिस प्रकार सहस्रां भार्गो्में बाँटा 


| इ केश अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता 


है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ये ह्िता-हिता नामसे 


नाम हिता हत्येवं स्याता | विख्यात नाडियाँ सूक्ष्म द्वोती हैं, 
नाड्यः; ताश्रान्तहेदये मांसपिण्डे । तथा ये हदयके भीतर मांस-पिण्डमें 
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प्रतिष्ठिता भवन्ति; हृदयाद्‌ विप्र- | प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब.पु्यकी केसर- 
रूढास्ताः सर्वत्र कदम्बकेसरवत्‌; | के समान ये हृदयसे सत्र ओर पैली 
एतामिनांडीमिरत्यन्तसक्ष्मामि- | हुई है इन अत्यन्त सूक्ष्म 
रेतदन्नमास्रवद्‌ गच्छदास्रवति | नाडियोंसे जाता हुआ यह अन्न 


गच्छति । 

तदेतद्‌ देवताशरीरमनेनान्नेन 
दाममूतेनोपचीयमानं तिष्ठति ; 
तसाद्‌ यात्‌ स्थूलेनाननेनोपचितः 
पिण्डः, इदं तु देवताशरीरं लिङ्गं 
ब्रक्ष्मेणान्नेनोपचितं तिष्ठति । 
पिण्डोपचयकरमप्यननं प्रविविक्त- 
मेव मृत्रपुरीषादिस्थूलमपेक्ष्य लि- 
ड्रस्थितिकर॑ तन्नं ततोऽपि घ्म 
तरम्‌; अतः प्रविविक्ताहारः 
पिण्डः; तात्‌ प्रविविक्ताहारा- 
दपि प्रविषिक्ताहारतर एष लिङ्गा 
त्मा इवैव भवति। अस्माच्छरीरा- 
च्छरीरमेव शारीरं तस्माच्छारीरा- 





दात्मनो वेश्वानरात्तेजसः सक्ष्मा- 
न्नोपचितो मवति ॥ ३॥ 


[ शरीरम सर्वत्र ] जाता है | 

वह यह देवताशरीर इस रभ्जु- 
भूत अनसे बढ़ता ( पुष्टि पाता ) 
रहता है; अतः चूँकि पिण्ड स्थूछ 
अनसे वृद्धिको प्राप्त होता है, यह 
देवताशरीररूप लिड्ठदेद् सूक्ष्म अन्नसे 
बृद्धिको प्राप्त होता हुआ स्थित रकता 
है । मलमूत्रादि स्थूल भागकी अपेक्षा 
तो पिण्डकी वृद्धि करनेबाला अन 
भी सूक्ष्म ही है; उससे भी ल्ङ्गदेह- 
की स्थिति करनेवाला अन्न तो 
अत्यन्त सूक्ष्मतर है | अतः पिण्ड 
सूक्ष्माद्वारी है, उस सूक्ष्माद्दारीसे मी यह 
लिङ्गात्मा सृक्ष्मतर आहार करनेवाला 
ही है | इस शरीरसे-शरीर ही शारीर 
है, उस शारीर आत्मा वैश्वानरसे तैजस 
अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उपचित 


होता है ॥ ३॥ 


---- *अकंकाकुआार्ु.8>..-- 
प्राणात्मभूत विद्वानकी सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयप्रापि 
ओर याज्ञवत्क्यके प्रति आत्मसमपण 


स एप हृदयभूतस्तेजसः 
सक्ष्मभूतेन प्राणेन विधियमाणः 
प्राण एव भवति | 


वह यह हृदयभूत तैजस सूक्ष्म- 
भूत प्राणसे धारण किया जाकर प्राण 
ही हो जाता है | 
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तस्य भाची दिक्‌ भाश्चः श्राणा दुक्षिणा दिग्‌ दक्षिणे 
प्राणाः परतीची दिक्‌ प्रत्यश्यः प्राणाः उदीची दिगुदश्ः प्राणा 
ऊध्वो दिगृष्वीः प्राणा अवाची दिगवाश्चः प्राणाः स्वौ 
दिशः सर्वे प्राणाः स॒ एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यत्यभयं वे जनक प्राप्तोऽसीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नमयं वेदयसे नमस्ते5र्त्विमे 


विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 
उस विद्वानके पूर्व दिशा पूरवप्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा ठत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं. और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण 
प्राण हैं | बह यह “नेति-नेतिः? रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृह्य है, 
वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है, शीर्णं ( नष्ट ) नहीं होता, 
असङ्ग है, उसका सङ्ग नहीं होता; वह अबद्ध है, भ्यथित नहीं होता ओर 
क्षीण नहीं होता | हे जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है-रेसा 
याज्ञवलक्यने चा । उस विदेहराज जनकने कषा, “हे मगवन्‌ याज्ञवल्क्य | 
जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अमय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं ॥ 
तस्यास्य विदुषः कमेण वेश्वा- क्रमशः वैधानरसे तैजसको, 
नरात्तेजसं प्रास्य हृदयात्मानमा- उससे हृदयात्माको और हृदयात्मासे 
पजस हद यात्मनश्च प्राणात्मान- प्राणास्ममाबको प्रात हुए उस इस 


मापन्नख प्राची दिष्‌ प्राञ्चः प्रा- 
मगताः प्राणाः, तथा दक्षिणा विशन प्राची दिशा पूर्कात प्राण 


दिग्‌ दक्षिणे प्राणाः, तथा प्रतीची ह तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 
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दिक्‌ प्रत्यञ्चः प्राणाः, उदीची 
दिगुदश्ः आ्रणा:, उघ्वौ दिगू- 
धवाः प्राणाः, अवाची दिगवाश्चः 
प्राणाः, सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः। 

एवं विद्वान्‌ क्रमेण सर्वात्मकं 
प्राणमात्मत्वेनोपगतो मवति | 
तं सर्वात्मानं प्रत्यगात्मन्युपसंहृत्य 
द्रष्टु द्रष्ट्रभाव॑ नेति नेत्यात्मानं 
तुरीयं प्रतिप्यते यमेष विद्वान- 
नेन क्रमेण प्रतिपद्यते, स एप 
नेति नेत्यात्मेत्यादि न रिष्यती- 


त्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । 


अभयं वै जन्ममरणादिनिमि- 
भयशून्यं हे जनक प्राप्तोऽसि, 
इति हैवं किलोवाचोक्तवान्‌ 
याज्ञवल्क्यः । तदेतदुक्तम्‌ । अथ वे 
तेऽहं तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमिष्य- 
सीति। 

स होवाच जनको वैदेहोऽम- 
यमेव त्वा त्वामपि गच्छताद्‌ गच्छ- 
तु यस्त्वं नोऽखाच्‌ हे याज्ञवस्क्य 
भगवन्‌ पूजावनू अभयं बरह्म वेदयसे 
ज्ञापयसि प्रापितवानुपाधिकृता- 
ज्ञानव्यवधानापनयनेन इत्यर्थः । ` 





है; इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, 
ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व प्राण हैं; नीचेकी 
दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण 
दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं । 

इस प्रकार विदान्‌ क्रमशः सर्वा- 
तमक प्राणको आत्मभावसे प्राप्त हो 
जाता है। उस सर्वात्माका प्रत्य- 
गात्मामें उपसंद्वार कर दशके द्रष्टरमाव 
अर्थात्‌ “नेति नेति? इस प्रकार निर्देश 
किये गये तुरीय आत्माको प्राप्त हो 
जाता है | इस क्रमसे यह विद्वान्‌ 
जिसे प्राप्त द्वोता है, वह यह "नेति 
नेति" इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा है | नेति नेति आत्मा? इससे 
लेकर “न रिष्यति? यहाँतककी व्याख्या 
पहले की जा चुकी है । 

है जनक | त्‌. अभयको अर्थात्‌ 
जन्म-मरणादिशून्य ब्रह्मको प्राप्त हो 
गया है-ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्यने 
कहा । इस प्रकार यह कहा गया | 
अब्र तुझे यह बतलाता हूँ जहाँ कि व्‌ 
जायगा । 

उस वैदेह जनकने कहा--हे 
भगवन्‌-पूज्य याज्गवल्क्य | जो आप 
हमें अमय ब्रह्मका ज्ञान करा रहै हैं, 
अर्थात्‌ उपाधिकृत भज्ञानरूप पर्देको 
हटाकर ब्रह्मकी प्राप्ति करा रहे 
हैं, उन आपको मी अभय दी प्राप्त 


ब्राह्मण. ३-] 


` शाड्रभाष्यार्थ 
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किमन्यदहं विद्यानिष्क्रयार्थ प्रय- 
च्छामि, साक्षादात्मानमेव दत्त- 
घते; अतो नमस्तेऽस्तु इसमे 
विदेदास्तव यथेष्टं जुज्यन्ताम्‌; 


अयं चाहमसि दासभावे सितः; 

यथेष्टं मां राज्यं च प्रतिपद्यस्वे- 
€ 

त्यथः ॥ ४ !। 


हो । साक्षात्‌ आत्माका ही. द्वान 
करनेवाले आपको मैं इस विदाके . 
बदलेमें और क्या दूँ! इसलिये आप- 
को नमस्कार है; यह विदेदद-राज्य 
आपका ही है, आप इसका य्थेच्छ 

भोग करें और यह मैं भी आपके 

दासभावमें स्थित हूँ; तात्पर्य यह है 

कि मुझे और इस राज्यको आप 

इच्छानुसार प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 





इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
द्वितीयं कूर्चत्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 





जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगामेत्यस्थाभिस- 


म्बन्धः । विज्ञानमय आत्मा 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सर्वान्तरः पर 


उपक्रमः 


एव-“नान्योऽतोऽतति द्रष्टा नान्य- 
दतोऽस्ि द्रष्ट! इत्यादि श्ुतिम्यः। 


स एप इह प्रविष्टो बदनादिलिङ्गः, 


असि व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- 


ऽजातश्घुसंबादे प्राणादिकर्दत्व- 


जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगाम इत्यादि रूपसे आरम्भ 
होनेवाले ब्राह्मणका. सम्बन्ध इस ` 
प्रकार है-करज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष सर्वान्तर परत्रह्म ही है; 
जैसा कि “इससे भिन कोई दश 
नहीं है, इससे भिन्न कों द्रष्ट्‌ - 
नहीं है? इत्यादि शरुतियेसि सिद्ध 
होता है। इस देहमें प्रविष्ट वह 
भाषणादि लिङ्गबाला विज्ञानात्मा 
शरीरसे भिन्न है-रेसा मधुकाण्डमे 
अजातशत्रुके संबादमें [ गाग्य और 
काश्यके प्रश्नमें:] प्राणादिके कतृत्व- 
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भोक्त त्वम्स्याख्यानेनाधिगतोंडपि | भोक्तुलके निराकरणद्वारा ज्ञात होने- 
; पर भी फिर औषस्त ( उषस्त चाक्रा- 
कह तक यण ) के प्रश्नमें जो प्राणसे प्राणन 


औषस्तप्रश्ने प्राणवादिलिज्ञो यः करता है? इत्यादि वाक्यद्वारा प्राण- 
सामान्येनाधिगतः “प्राणेन प्रा- | नादि टिङ्गका उपन्यास कर सामान्य- 


दष्टे | लड़वाला जाना 
णिति! इत्यादिना, ध्ष्टेट्रशा' | रूपसे प्राणनादि हि जुः नभ्‌ 
| गया है, वही षिका द्टा है! 


इत्यादिना अलछप्तशक्तिखमावो- | (यदि वाक्ये अठ॒प्तशक्तिखभाव 
ऽधिगतः | | ज्ञत हुआ है । 
तख च परोपाधिनिमित्तः | उसे [ अक्ञान और उसके कार्य 
| अन्तःकरणादि इस | अन्य उपापिके 
संसारः-यथा रज्जूपरशुक्तिकाग- | कारण संसारकी प्राप्ति हुई है, जिस 
| प्रकार कि रज्जु, ऊसर, शुक्ति और 
गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन- | आकाशादिमें सर्प, जल, रजत और 
| मलिनता आदिकी प्रतीति दूसरोंके 
त्वादि पराध्यारोपणनिमित्तमेव, | आरोप करनेके कारण ही है, खत: 
नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ समझना 
न खतः, तथा | चाहिये ] | 
निरुपाधिको निरुपाख्यो | इस प्रकार निरुपाधिक,निरुपाख्य 


[> रे का विषय ) "नेति 
तीति व्यपदेश्यः साक्षा- | (मन और वाणीका अविषय ), 
जा ध ^ नेति" इस वाक्‍्यसे निर्देशय, साक्षात्‌ 


दपरोक्षाद्‌ सब्ोन्तर आत्मा जहमा- अपरोक्ष, सर्वान्तर आत्मा, ब्रह्म, अक्षर, 
क्षरमन्तर्यामी प्रशास्ता जौपनिषद्‌ः | अन्तर्यामी, प्रशास्ता, औपनिषद पुरुष 


परुषो विज्ञानमानन्दं बरह्मेत्यधि- | विशिन-आनन्दरूप बह दै-यद्द ज्ञात 
हुआ | वही फिर सूक्ष्माहार करने- 


गतम्‌ । तदेव एनरिन्सं्ः वाल इन्वसंज्ञक वैश्वानर, फिर उससे 
प्रविधिक्तादार, ततोऽन्तहृदये | भी सूक्ष्मतर आहार करनेवाला इदया- 


लिङ्गरमा प्रविषिक्ताहारतरः; ततः | न्तर्व॑र्ता छिज्लात्मा और फिर उससे भी 
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परेण जगदात्मा प्रणोपाधिः; 
ततोऽपि प्रविलाप्य जगदात्मान- 
मुपाधिभूत॑ रज्ज्वादादिव सर्पादिकं 
विद्यया, स एप नेति नेति! इति 
साक्षात्‌ सर्वान्तरं बरह्माधिगतम्‌ । 
एवमभयं परिप्रापितो जनको 
याज्ञवल्क्येनागमतः संक्षेपतः । | 


अत्र॒ च जाग्रत्खप्नसुषप्त-| 
तुरीयाण्युषन्यलतान्यन्यप्सङ्गन- 
इन्धः, प्रविविक्ताहारतरः, सर्वे | 
प्राणाः, स एष नेति नेतीति । 
इदानीं जाग्रत्खप्नादिद्वारेणैव | 
महता तेण बिस्तरतो- | 
ऽथिगमः कतम्यः; अभयं प्रापयि- | 
तव्यम्‌; सद्भावश्रात्मनो विश्रति- | 








सूक्ष्म ग्राणोपाधिक जगदात्मा जाना 
गया । फिर रज्जु आदिमे सर्पादिके 
समान उपाधिभूत जगद्ात्माका भी 
ज्ञानद्वारा लय करके “स एषनेति नेति? 
इस वाक्यद्वारा साक्षात्‌ सर्वान्तर 
ब्रह्म जाना गया है । इस रकार 
संक्षेपतः शाखद्वारा यज्ञल्क्यसे जनक 
अभयको भ्रात कराया गया है | 

यहाँ ( द्वितीय ब्राह्मणमें ) [उपा- 
सककी क्रममुक्तिरूप ] अन्य प्रसङ्गसे 
(इन्ध; !प्रत्िविक्ताहारतर: "सरे प्राणाः? 
प्स एप नेति नेति, हइत्यादिरूपसे 
जाग्रत्‌, खप्न, सुषृप्ति और तुरीयका 
उल्लेख किया गया है | अब जाग्रत, 
खप्नादिके द्वारा ही महान्‌ तकसे 
उसका विस्तापपूर्वक गोध और अमय 
प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी 


ह आशङ्काके निराकरणद्वारा आत्माके 
पत्याशङ्कानिराकरणद्ारेण - व्य-] अस्तित्व, देह्वादिसे भिन्‍नत्व, द्व, 
तिरिक्तत्व॑ शुद्धल॑ खय॑ज्योतिष्ठ-.. खकार, अदुप्तशक्तिखरूपतव, 
तापितं निः | निरतिशयानन्दखभावत्व और अह्दै- 

` ९ | तत्वका भी बोध कराना है; इसीसे 
नन्दखामान्यम्‌ अड्व तत्वं चाधिग- | [आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता 
स्तव्यम्‌--इतीदमारम्यते। तं है । आख्यायिका तो विके दान 
यिका तु॒विद्यासम्पदानग्रहणवि| ओर परहणकी विधि प्रदर्शित कनके 
धिप्रकाशनार्था, विद्यास्तुतये च 


लिये तथा विशेषतः विद्याकी स्तुतिके 
विशेषतः, बरदानादि ष्चनात्‌ । | बात ज्ञात द्वोती है। 





डिये है, वरदानादिकी सूचनासे यही 
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जनकके पास याज्ञवत्कका आना और राजाका पहले ग्राप्त किये 
हुए इच्छानुसार प्रभूय वरके कारण उनसे प्रश्न करना 
जनक ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेनेन 
वदिष्य इत्यथ ह यज्नकश्च वैदेहो या्ञवस्क्यशाग्नि- 
होत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह॒ काम- 
प्रइनमेव वव्रे त हास्मै ददौ त९ ह सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ ॥ १॥ 
। श्देकाज जनकके पास वज्ञवल्क्य गये | उनका विचार था मैं कुछ 
उपदेशा नहीं करूँगा । कितु, पंइले कभी विदेदराज जनक और याज्वल्क्यने 
` अग्निद्दोत्रके विषयमे परस्पर संवाद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे बर दिया 


था और उसने शच्छानुसार प्रन करना ही माँगा था | यह वर याज्ञ 
वह्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ही प्रशन किया ॥ १ ॥ 


` जनकं ह वैदेहं यश्ञवल्क्यो 
जगाम। स॒ च गच्छन्नेवं मेने 
चिन्तितवान्‌-न वदिष्ये किञ्चिद, 
पि रज्ञ; गमन प्रयोजन तु योगक्षे- । 
मार्थम्‌ । न वदिष्य हत्येव॑संकर्पो- 
ऽपि याज्ववल्क्यो यद्‌ यज्ञनकः पृष्ट- 
वांस्तत्तत्‌ प्रतिपेदे; तत्र को हितः 
संकटिषतय्यान्यथाकरणे-इत्यत्रा- 





ख्यायिकामाचष्टे । 





पू्वत्र किल जनकयाज्ञवल्क्ययोः 
संवाद आसीद श्रिहोत्रे निमित्ते । 
त॒त्र जनशयाभरिहोत्रविषयं विज्ञा | 


विदेडगाज जनकके पास याज्ञ- 
वल्क्य गये | उन्होने जाते हुए ऐसा 
विचार किया--यह सोचा कि मैं 
राजके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूँगा; 
जानेका प्रयोजन तो योग-क्षेमके लिये 
था । (कुछ उपदेश नहीं करूँगा! इस 
प्रकार संकल्पवाले होनेपर भी 
याज्ञवल्क्यने जो-जो भी जनकने पूछा 
वह सभी बतलाया; इस प्रकार 
संकल्पित विचारके विरुद्ध करनेमे क्या 
हेतु था, इस विषयमें श्रुति आख्यायिका 
बतलाती है । 

इससे पद ले याज्ञवल्क्य ओर जन क- 
का अनिहोत्रके निमित्तसे संवाद 
हुआ था | उसमें जनकके अनिहोत्र- 
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नप्ुुपलम्य परितुष्टो याज्ञवल्क्य- | विषयक ज्ञानको देखकर उससे संतुष्ट 

स्तस्मे जनकाय ह किल वरं ददौ;| हो याज्ञवल्क्यने जनकको वर दिया 


स च जनको ह कामप्रश्नमेव बरं | या, उस जनकने उस समय इच्छा- 
नुसार प्रशन करनेका वर ही माँगा 


वतर वृतवान्‌; तं च बरं हास्मै ददो था और याज्ञवल्क्यने उसे यह वर दे 
याज्ञवस्क्यः; तेन वरप्रदानसाम- | दिया था; उस वरप्रदानके सामर्थ्यसे 
थर्येन अव्याचिख्यासुमपि याज्ञ- | कुछ केकी इच्छावाले न होने और 
वल्क्यं तृष्णी स्थितमपि सम्राडेव | चुप बैठे रहनेपर भी पहले राजा 
जनकः पूं पप्रच्छ । जनकने ही याज्ञवल्क्यते पूछा । ` ' 

तत्रवाुक्तित्रक्विद्यायाः क | करमते विरुद होनेके कारण उस 


कर्मऋाण्डके प्रसङ्खमे ह ब्रहमविद्याका 
वर्णन नहीं किया गया, क्योकि विद्या 
खातन्त्यात्‌- खतन्त्रा हि ब्रह्म- | तो खतन्तर दै-बह्मत्रिथा खतन्त्र है, 
विद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्षा| अन्य संइकारी साधनकी अपेक्षासे 

रहित है और पुरुषार्थदी साधन- 
पुरुषा्थसाधनेति च॥ १॥ . मूत है ॥ १॥ 


मेणा विरुद्धत्वात्‌; विद्यायाश्च 





पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पतच ज्योतियाँ 
?-आदित्यज्योति 


याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्य- 
ज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते 
कम कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्‌ याक्ञवस्क्य ॥ २ ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है १, “हे सम्राट्‌ ! यह 
आदित्यरूप ज्योतिवाला है? --ऐसा याज्ञवल्क्यने कदा, “यह आदित्यरूप 
ज्योतिसे दही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट जाता है। 
याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही है? ॥ २॥ 


[ अध्याय ४ 


हे याज्ञवल्क्येत्येवं सम्बोध्या- 
मिप्रुखीकरणाय, कि ज्योतिरय॑ 
पुरुष इति--किमस्थ पृरुषल 
ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति, 


सोऽयं कि ज्योतिः १ अयं | 
कार्यकरणसंघातरूपः शिरःपाण्या- 


दिमान्‌ पुरुषः पृच्छयते । किमयं 
खावयवसंषावबाघ्चेन ज्योति- 
रन्तरेण व्यवहरति, आहो चित्‌ 
खावयवसंषातमध्यपातिना ज्यो- 
तिषा अ्योतिष्कारयमयं ` पुरषो 


निवैत॑थति, हत्येतदमिप्रत्य 
पृच्छति । 
किं चातः, यदि व्यतिरिक्तेन 


यदि वाव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा 
ज्योतिष्कायं निरवतंयति । श्रृणु 
तत्र कारणम्‌--यदि व्यतिरिक्ते 
नैव ज्योतिषा ज्योतिष्कायनिव्त- 
कतम्‌ अख खभावो निर्धारितो 
मवति, ततोऽद््टज्योतिष्षायं- 
विषयेऽप्यनुमाखामहे व्यतिरिक्त- 
ज्योति्िमित्तमेवेद॑ कार्यम; 


है याञवल्क्यः इस प्रकार अपने 
अभिमुख करनेके लिये सम्बोधन 
करके जनक पूछता है -यह पुरुष किस 
उयोतिवास है १ अर्थात्‌ इस पुरुषकी 
ज्योति क्या है, जिस ज्योतिसे 
कि यह व्यवहार करता है ! ( इसी 
अभिप्रायसे पूछता है-) सो यह पुरुष 
किस ज्योतितराला है! यहाँ इस 
प्राकृत देहेन्द्रियसंधातरूप शिर और 
हाथ आदि अवयर्वोबाले पुरुषके 
विषयमे प्रस्न किया जाता है | क्था 
यह अपने भवयत्रोंसे बादर रहनवाटी 
किसी अन्य ज्योतिसे व्यवहार करता 
है, अथवा अपने अवयबोके संघाते 
रइनेवाली ज्योतिसे यह पुरुष ज्योति- 
का कार्य पूरा करता है-इस भमि- 
प्रायसे ही जनक पूछता है । 


किंतु देहादि संघातसे व्यतिरिक्त 
अथवा भग्यतिरिक्त किसी भी प्रफार- 
की ज्योतिसे यह ज्योतिका कार्य 
पूर्ण करता हो--इससे क्या हुआ ? 
इसमें जो कारण है, सो घुनो--यदि 
इसका स्वभाव किसी व्यतिरिक्ति 
ज्योतिसे ही ज्योतिका कार्य पूरा 
करनेका निश्चय किया जाय तो जहाँ 
ज्योति नहीं देखी गयी है, उस कार्यके 
विषयमें भी हम ऐसा अनुमान करेंगे 
कि यह कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति- 
के फारण द्वी हुआ है; और यदि 
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अथाव्यतिरिक्तेनैव  सखात्मना | यह भपनेसे अभिन्न श्योतिद्वारा ही 


ज्योतिषा व्यवहरति, ततो- 
ऽप्रस्क्षेऽपि ज्योतिषि ज्योतिष्का- 
यदशनेऽग्यतिरिकिमेव ज्योति- 
रनुमेयम्‌; अथानियम एव- 
व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा ज्योतिः 
पुरुषस व्यवहारहेतुः, ततोऽनष्य- 
वसाय एष ज्योतिर्षिषये--इत्येवं 
मन्वानः पृच्छति जनको याज्ञ- 
वस्क्यमू- कि उयोतिरयं पुरुष 
इति । 

नन्वेवमनुमानकौश्ले जनक- 


सख कर प्ररनेन, खयमेव कस्मान्न 
प्रतिपद्यत इति १ 

सत्यमेतत्‌; तथापि लिङ्ग 
लिड्विसम्बन्धविशेषाणा मत्यन्त- 
सोक्ष्म्याद्‌ दुरवबोध्यतां म्यते 
बहूनामपि पण्डितानाम्‌, किस्ु- 
तेकस; अत एव हि धर्म्म 
निर्णये परिषद्धापार इष्यते, 
पुरुषविशेषश्वपेक्ष्यते--द शावरा 


व्यव्हार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष 
न द्वोनेपर मी ज्योतिका कार्य देखने- 
पर अभिन्न अ्योतिका ही अनुमान 
करना होगा; यदि ऐसा मानें कि. 
पुरुषके व्यवद्वारकी हेतु व्यतिरिक्त 
। या अव्यतिरिक्त ज्योति द्वै--इसका' 
नियम है ही नहीं, तब तो ज्योतिके. 
विषयमे अनिश्चय ही रेगा-- ऐसा 
मानकर द्वी जनक याज्ञवल्क्यसे पूछता: 
| है कि यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ! 
|  झज्ला-कितु यदि जनकमें ऐसा 
| अनुमानकौरा७ है तो उसे प्रश्न 
| करनेकी क्‍या आवश्यकता थी, उसने 
| खयं ही [ अनुमान करके ] क्यो नहीं 
| जान लिया ? 








| समाधान-यहद्द ठीक है; तथापि 
| लिङ्ग और लिङ्गी [ अर्थात्‌ व्यापक 
| और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंकी 
अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण वह उन्हें 
अनेकों विद्वानोंके लिये भी दुर्बोध 
समझता है, एककी तो बात ही क्या 
है; इसीसे धर्म-जैंसे सूक्ष्म विषयका 
निर्णय करनेके लिये परिषदृव्यापार 
( अनेकोंकी गोष्ठी ) की अपेक्षा होती 
है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा 
होती है। कम-से.कम दश पुर्षोकीः 





न्टऊंडे 
रि जडम जि कि 


परित, परयो वैको वेति 


{ ~) 


; वस्माद्‌ | परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचार- 


[ अध्याय ७ 


सम्पन्न ] तीन पुरुषोंकी और [ भध्या- 


्यद्यप्यनुमानकौशल राज्ञः, तथापि | मनिष् ] एक पुरुषकी भी परिषद्‌ हो 


तु युक्तो याज्ञवस्क्यः अष्डुमु, 
विज्ञानकौशलतारतम्योपपत्तेः 


'पुरुषाणाम्‌ । 
अथवा श्रुतिः खयमेव आख्या- 


-यिकाव्याजेन अलुमानमार्गशुप- 
न्यस अस्मान्‌ बोधयति पुरुषमति- 


-मनुरन्ती । 

याज्ञवल्क्योऽपि जनकामि- 
प्रायाभिह्नतया व्यतिरिक्तमात्म- 
ज्योतिर्षोधयिष्यन्‌ जनकं व्यति- 
रिक्तप्रतिपादकमेव णिङ्खं प्रति- 
पेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्योतिः 
-सम्राडिति होवाच । 

कथम्‌ १ आदित्येनेव खावयव- 
संषातव्यतिरिक्तेन चश्ुषोऽनु- 
ग्राहकेण ज्योतिषायं प्राकृतः पुरुष 
आस्ते उपविश्चति, पस्ययते पर्येति 
शषत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म 
कुरुते, विपल्येति विपर्येति च 
यथागतम्‌ अत्यन्तव्यतिरिक्तज्यो- 


सकती है । इसलिये यथपि राजामे 
अनुमान करनेकी कुशलता है, तो 
भी याज्ञवल्क्यसे पूछता उचित ही है; 
क्योंकि पुरुषोके विज्ञान ओर कौशल- 
का तो तारतम्य होना सम्भव है | 

अथवा पुरुषकी बुद्धिका अनुसरण 
करनेवाली श्रुति आख्यापिकाके मिष- 
से अनुमानके मार्मका उल्लेख करके 
हमें खयं द्वी बोध करा रही दे । 


| [ इसमें राजा अथवा मुनि किप्तीकी भी 


| बुद्धिकी कुशलता अभिप्रेत नहीं है ] । 
| ध 
| जनकके अभिप्रायकों जाननेवाले 
| नेसे याज्ञवल्क्यजीने भी देहादिसे 
व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध कराने- 
के टिये जनकको व्यतिरिक्त ज्योतिका 
| प्रतिपादक टिङ्ग टी बतलाया; यथा- 
हे सम्राट्‌ ! वह प्रसिद्ध आदित्य 
उयोतिवादा है, ऐसा उन्नि का । 
किस प्रकार आदित्यज्योतिवाला 

है ! [ सो बतलाते हैं--] यह प्राकृत 
पुरुष अपने अबयवसंघातसे 
व्यतिरिक्त नेत्रेन्द्रिके अनुग्राइक 
आदित्यके द्वारा ही बैठता, 
इधर-उधर क्षेत्र या जंगलमें जाता, 
वहाँ जाकर कर्म-करता और जैसे 
गया या, वैसे छौट भी आता है | 
| पुरुषके अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठकी 





ब्हयन ३ ] शाङ्करभास्याथं ' एत 
तिषटभरसिद्धताप्रदशचनार्थम्‌ अनेक- | प्रसिद्धता प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ 

अनेक विरेषण दिये गये हैं | और 
विशेषणम्‌; बाह्यानेकज्योतिः- | बाह्य अनेक ज्योति्योका प्रदर्शन 
प्रदशचनं न लिड्डस्थाव्यभिचारि- | लिज्ञका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित 
लवप्रदर्शनार्थम्‌ । करनेके च्म है । 


सेनक | 








२-चन्द्र ज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरेवायं 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं 
ज्योतिषास्ते पल्ययते कमं कुरुते विपव्येतीत्येवमेवैतद्‌ 
याज्ञव॒लक्य ॥ ३ ॥ 

[ जनक--] दे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त हो जानेपर य पुरुष 
किस ज्योतिवालां होता है ?? [ याज्वल्क्य. ] “उस समय चन्द्रमा ही उक्तो 
ज्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वार ही यह बैठता, इधर-उधर 
जाता, कर्म करता और लट आता है | [जनक-] “हे याज्ञवल्क्य | यह 
बात ऐसी दी है? ॥ ३॥ 

तथासमिते आदित्ये याज्ष-| (तथा आदित्यके अस्त होनेपर हे 
बल्क्य कि ज्योतिरेवायं पुरुष | याज्ञवल्क्य ! य पुरुष किस ज्योति- 
इति; चन्द्रमा एवास्य | बाला होता है £! “चन्द्रमा दी इसकी 
ज्योतिः ॥ ३॥ ज्योति होता है? ॥ ३॥ 





रे-अग्निज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
कि ज्योतिरिवायं पुरुष इत्यभिरेवास्थ अयोतिभैवतीत्यन्नि- 


८७६ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


वायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरते विपल्येतीत्येवमे- 
बेतद्‌ याक्ञवस्क्य ॥ ४ ॥ 


है याजवलक्य । आदित्यके अस्त शे जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त 

दो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिषाला होता है !? अग्नि द्वी इसकी ज्योति 
होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म 
करता और लौट भाता है ।? 'हे याज्ञवल्क्य ! यद बात ऐसी ही है! ॥४॥ 
अस्तमिते आदित्ये चन्द्रम्य- | आदित्यके अस्त होनेपर और 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर अप्नि ज्योति 


स्तमितेऽभिर्ज्योतिः॥ ४ ॥ होता है ॥ ४० ॥ 


४-वाग्ज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्थ चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्ते5ग्नौ कि ज्योतिरिवायं पुरुष इतिवागे वास्य ज्योतिर्भव- 
तीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्ये- 
तीति तस्माद्‌ वै सम्राडपि यत्र खः पाणिने बिनिज्ञायतेऽथ 


यत्र वागुच्रत्युपैव तत्न न्येतीत्येबमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥५॥ 

हे याज्ञवल्कय | आदित्यके अस्त द्वोनेपर, चन्द्रमाके अस्त द्वोनेपर 
और अग्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है १ षक्‌ 
ही इसकी ज्योति होती है । यद्द वाकरूप अ्योतिके द्वारा ही बैठता, इपर- 
उधर जाता, कर्म करता और छौट आता है । इसीसे हे सम्राट्‌ ! जहाँ 
अपना हाथ मी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया 
जाता है कि पास चला जाता है । “हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी 


ही है! ॥ ५॥ 


शान्तेञ्मी बारज्योति वागिति | _ अम्निके शान्‍्त द्ोनेपर अक्‌ 
ज्योति है । 'बाकः इस शब्दसे 


झब्दः परिगृक्षते; शब्देन विष- | शब्द प्रण किया जाता है; शन्द- 





ज्हाण ३ ] 


शोङ्करभाध्या्थं 


[3 


येणं भोत्रभिन्द्रियं दीप्यते; 


ओ्रोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीष्ते मनसि विवेक 
उपजायते; तेन मनसा बाधं 


चेष्टं प्रतिपद्यते--"“मनसा दयेव 
परयति मनसा शृणोति" (बृ० | 


उ० १।५।३) इति ब्राह्मणम्‌ । | 

कथं पुनर्वाग्ज्योतिरिति, वाचो | 
ज्योतिष्मग्रसिद्धमित्यत आह-- 
तस्माद्‌ वै सम्राड्‌ याद्‌ वाचा 
ज्योतिषानुग्रहीतो 5यं पुरुषो व्यव- | 
इरति, तखात्‌ प्रसिद्धमेतद्‌ बाचो | 
ज्योतिषम्‌; कथम्‌ १ अपि-यत्र 
यसिन्‌ काले प्राइषि प्रायेण मेषा- 
न्धकारे सर्वज्योतिःप्रत्यस्तमये खो- 
ऽपि पाणिहँस्तो न विस्पष्टं निरा 








रूप विषयसे शरोत्रन्द्रिय दीप होती है; 
्रोत्रन्दियके सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त 
होनेपर मनमें विवेकं उत्पन्न होता है; 
उस मनसे बाह्य चेष्टका अनुभव 
करता है; “मनसे ही देखता है, 
मनसे सुनता है” ऐसा प्रथम अध्यायके 
पञ्चम ब्राह्मणणका कथन है । 


किंतु वाक्‌ किस प्रकार ज्योति 
है ? वाकका ज्योति होना तो प्रसिद्ध 
नहीं है; इसीसे श्रुति कहती है;- 
इसीसे हे सम्राट्‌ ! चूँकि यह पुरुष 
वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत होकर 
व्यवहार करता है, इसलिये इस वाणी- 
का ज्योति होना प्रसिद्ध है किस 
प्रकार ? [ सो बतलाते है] जब- 
जिस समय वर्षाकालमें मेघके अन्ध- 
कारमें प्राय: समस्त ज्योतियेकि अस्त 
हो जानेपर अपने हाथका भी 


यते-अथ तसिन्‌ काले सर्वचेष्टा- | स्पश्तया मान नहीं होता, उस 
निरोधे प्राप्ते बाह्यज्योतिषोऽभावादू समय समस्त चेष्ठाओंका निरोध प्राप्त 
यत्र वागुच्चरति, श्वा वा भषति, होनेपर बाह्मज्योतिर्योका अभाव होने- 
गर्दभो वा रौति, उपैव तत्र | से जद्ाँ बाणीका उच्चारण शेता है, 

2 | कुत्ता भोकता है अथवा गधा रेकता 
पि तेन नदेन ज्योतिषा है वहीं उसके समीप पुरुष चला 
आत्रमनसोनेरन्तयं भवति, तेन | जाता है; उस शब्दरूप उ्योतिसे 
ज्योतिष्कायंत्व॑ वाङ्‌ प्रतिपद्यते, | श्रोत्र और मनकी निरन्तरता हो 
तेन वाचा ज्योतिषोपन्यत्येव- । जाती है, इससे वाक्‌ ज्योतिकी 


<७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यायः 


उपगच्छत्येव तत्र॒ संनिहितो | कार्यताको परा हो जाती है, ताय 
यह है कि उस वाणीरूप ज्योतिसे 


मवतीत्यर्थः; तत्र च कर्मं कुरुते, | पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात्‌ 
निकटवर्ती हो जाता है और वह कमै 

विपर्येति । करता तथा पुनः लौट आता है । 
तत्र वाग्ज्योतिषो ग्रहणं गम्धा- | जहो बाक्रूप ज्योतिका ग्रहण 
दीनामुपलक्षणार्थभू; गन्धादि | गन्धादिके उपलक्षणके व्यि है; 
भिरपि हि धराणादिष्वुगृहीतेषु व व 
प्रवृत्तिनिवृत््यादयो मवन्ति; तेन गृह।त दवॉनपर प्रदृत्ति और निर्2वोत्त 


॥ आदि होते हैं; अतः उनसे भी 
तैरप्यनुग्रहो भवति कार्यकरण- देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता है; 


संघातय; एवमेबेतद्‌. याज्ञ- [ जनक--] 'हे याज्ञवल्क्य | यह बात 
वरक्य ॥ ५॥ देसी ही है? ॥ ५॥ 


५-आत्मज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन््रमस्यस्तमिते 
रान्तेऽमो शान्तायां वाचि किं अयोतिरेवायं पुरुष इत्या- 


त्मेवास्य अ्योतिभ॑वतीत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म 
कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥ 


४ह याज्ञवल्क्य | आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अग्निके शान्त होनेपर और वाकके भी रान्त द्वोनेपर यह पुरुष किस ज्योति- 
वाला रहता है !” “आत्मा ही इसकी ज्योति होता है। यह आत्रज्योतिके 
द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है,॥६॥ 
श्न्तायां पुनवाचि, गन्धादि- | वाणीके शान्त हो जानेपर तथा 
गन्धादि बाह्य अनुग्राहकोंके भी 

ष्वपि च झ्ास्तेषु बाह्लेष्वजुग्राह- | निवृत्त हो जनिपर इस पुरुषकी 


केषु, सर्वप्रवृत्तिनिरोधः प्राप्तोडस्य | सम्पूर्ण परदृतिर्योका निरोध प्राप्त होताः 
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` परुष । एतदुक्तं मवति-- | है । यहाँ यह कहा गया है-- 
जाग्रद्विषये बहिष॑खानि करणानि | जिस समय जाग्रत्‌-अबस्थामें आदि- 
चकषुरादीन्यादित्यादिज्योतिर्भिर- । त्यादि ज्योतिर्येसे अनुगृहीत होने- 
| बाली चक्षु आदि इद्धि बहिर्मुखः 

नुगृह्ममाणानि यदा, तदा स्फुट- | | 
। होती ह, उस समय इस पुरुषका 
तरः संम्यवहारोऽख पुरुषख व्यवहार स्पष्टतर होता है; इस प्रकार 
भवतीति; एवं तावज्जागरिते जापर अवस्यमे तो इस पृरुषके 
खावयबसंघातव्यतिरिक्तेनेव ज्यो- | ज्योतिसम्बन्धी कार्योकी सिद्धि अपने 
तिषा ज्योतिष्कायसिद्धिरस्य पुरु-| अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त ज्योतिके 
प दृष्ठा तसात्ते वयं मन्यामहे दवारा ही देखी गयी है; अतः इम 


सर्ववाह्मज्योति:प्रत्यस्तमयेडपि. ते हैं कि लपन और ुपुतिकाल्मे 
सम्पूणं बाह्य ज्योतियोके अस्त हो 
ल'नठुषुतिकाले जागरिते नाइ । जानेपर तथा जाग्रत्कालमें भी ऐसी 


गवस्थायां खावयबसंघातव्यति- ! अवस्था आनेपर अपने अवपवसंधातसे 
रिक्तेनेव ज्योतिषा ज्योतिष्काये- | व्यतिरिक्त ज्योतिके द्वारा ही इसः 
: पुरुषके उयोतिसम्बन्धी कार्यकी सिद्धि 


22206 , | होती हैं; खप्नमें बन्धुओंके संयोग- 
ज्योतिष्कायंसिद्धिः-बन्धुसंगसन- : वियोग दिखायी देने और देशान्तरमें 


वियोगदशनं देशान्तरगमनादि | जाने आदि ज्योतिके कार्योकी सिद्धि 


हि घुषृत्तिसे उठना और मैं | 
खाप्सं न किश्िदवेदिषमिति; | “` | व न 
उस समय कुछ भी भान नहीं रहा 


तसादस्ति व्यतिरिक्तं किमपि | ऐसा अनुभव भी देखा ही जाताहै ॥ 
ज्योतिः । ¦ ; भतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है। 





सिद्धिरस्पेति, दृश्यते च खप्ने 
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फिं पुमस्तच्छान्तांयाँ वाचि 
ज्योतिर्भवति ? इत्युच्यते-आत्मै- 
चास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मेति 
-कार्यकरणखावयवसंषातव्यतिरि- 
क्तं का्यकरणावमासकम्‌, आदि- 
स्यादिबाह्मज्यो तिवत्‌ स्वयमन्येना- 
नवमास्यमानममिधीयते ज्योतिः; 
अन्तःस्थं च तत्‌ पारिशेष्यात-- 
कार्यकरणव्यतिरिक्तं तदिति 
तावत्‌ सिद्धम्‌; यच्च कार्यकरणव्य- 
'तिरिक्त कार्यकरणसंषातानुग्राहकं 
च ज्योतिस्तद्‌ बाह्येश्रश्लुरादिकरणै- 
रुपलम्यमानं चमूः न तु तथा 
तच्क्षुरादिभिरुपलम्यते, आदि- 
त्यादिज्योतिःषुपरतेषु; कायं तु 
ज्योतिषो दृश्यते यखात्‌, तसादा- 
र्मनेवायं ज्योतिषा आस्ते पल्ययते 
कर्म कुरुते विपल्येतीति; तसा- 
भ्नूलमन्तःस्थं ज्योतिरित्यवगम्य- 
ते। कि च आदित्यादिज्योतिर्बि- 


क्ति उस वाणीकै कान्तं कषनेषर ` 
कौन ज्योति होती है ? सी बतसया 
जाता है---उस समय आत्मा ही इस 
पुरुषकी ज्योति होता है | आत्मा-यद्द 
देहेन्दरियरूप अपने अवयवसंघातसे 
व्यतिरिक्त, देह और शइद्धि्योका 
अवभासक तथा आदित्यादि बाह्य 
ज्योतियोंके समान स्यं किसी अन्यसे 
मासित न होनेवाटी ज्योति का 
जाता है । तथा [किन्हीं बाह्य ज्योतिर्यो- 
में न होनेके कारण ] बह पारिशेष्य 
न्यायसे अन्तःस्थ है; व देह और 
इन्द्रियोंसे मिन है--यह्द तो सिद्ध द्वी हो 
चुका है; और जो ज्योति देहेन्द्रियसे 
भिन्न तथा देहैन्दियप्तघातकी उपकारक 
होती है, बह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होती देखी जाती है; किंतु 
आदित्यादि ज्योतियोंके निदृत्त हो 
जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु 
आरिसे उपलब्ब नहीं शेता; किंतु तो 
भी चूँकि ज्योतिका कार्य देखा ही 
जाता है, इसलिये यह पुरुष आत्म- 
ज्योतिसे की वैठता, इबर-उधर जाता, 
कर्म करता और फिर छोट आता है; 
अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय 
ही आत्मा अन्तःस्थ ज्योति है; यही 
नहीं, वह आदित्यादि ज्योतिर्योसे 


लक्षणं तदमौतिकं च; स एव । बिलक्षण और अभौतिक भी है; यही 


आह्न हे. ] 
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जोकः वो, कका क>न नसि नरि जिरि गदितो "यिकः अद्रिम विक 


हेतु श्रक्षुराय््राद्मलम्, आदित्या- 


दिवत्‌ । 

न, समानजातीयेनेबोपकार- 
आत्मज्योतिषों- दर्शनातू--यदादि- 
अनयज्योतिवेंकक्ष- व्यादिविलक्षणं ज्यो- 
ण्ये आक्षेप: लिराम्तरई सिद्ध- 
मिति, एतदसत; कणात्‌ ! 
उपक्रियमाणतमानजातीयेमैव आ- 
दित्यादिञ्योतिषा . कार्यकरण- 
संघातस्य भौतिकख भौतिकेनै- 
बोपकारः क्रियमाणो दश्यते; 
यथादृष्टं चेदमनुमेयम्‌; यदि नाम 
कार्यकरणादर्थान्तरं तदुपकारक- 
मादित्यादिवञज्योतिः, तथापि 
कार्यकरणसंघातसमानजातीयमे- 
वालुमेयम्‌, कार्यकरणसंघातोपका- 
रकत्वात्‌, आदिस्यादिज्योतिषत्‌। 
यत्‌ पुनरन्तःखत्वाद्रत्यक्षत्वाच्च 
वैरक्षण्यमुच्यते १ तच्नक्षुरादिज्योति- 
मिरनेकान्तिकम; यतोऽप्त्यक्षा- 
प्यन्तःखानि च चक्षुरादिज्योतीं- 


कारण है कि वह. आत्मज्योति 
आदित्यादिके समान चक्षु आदिसे 
ग्राह्म नद्ीं है | 

पूर्व ग्रह नहीं हो सक्ता, क्योंकि 
समान जातिवाले पदार्थसे ही उपकार 
होता देखा जाता है, आदित्यादिसे 
भिन्न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी 
है, बह ठीक नहीं है; क्यों ! क्योंकि 
जिनका उपकार किया जाता है, उन 
भौतिक देहेन्द्रिसंघातका अपने 
समान जातिबाले भौतिक आदित्यादि 
ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता 
है; और जै्ता देखा गया है, वैसा 
ही इसका अबुमान करना चाहिये । 
यदि देह और इन्द्रियोंकी उपकारक 
ज्योति आदित्यादिके समान उनसे कोई 
मिन पदार्थ है, तो भी उसे देहेग्द्रिय- 
संघातसे समान जातिबाली वी अनुमान 
करनी चाहिये; क्योंकि भादित्यादि 
ज्योतियोंके समान वह देहेन्द्रियसंघात- 
का उपकार करनेवाली है । इसके सिवा 
अन्तःस्थ और अप्रत्यक्ष होनेके कारण 
जो उसकी विक्षणता बतढायी 
जाती है, वह तो नेत्रादि ज्योति्योकि 
द्वार व्यभिचरित है; क्योंकि अप्रत्यक्ष 
और अन्तःस्थ द्वोनेपर भी नेत्रादि 


पि मौतिकान्येव। वाच मनो- | ज्योतियाँ मौतिक इ) है । अतः “भात्म- 
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रथमात्रम-विलक्षणमात्मज्योतिः | ज्योति इनसे विलक्षण है--यह सिद्ध 
होता है, ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी 


सिद्धमिति । | कल्पनामात्र है | 


कार्यकरणसंघातभावमावित्वा-| इसके सिवा देहेन्द्रियसंघातके 
मलनःसगचच॒संषातधर्मैलम्‌ रहनेपर ही रहती है, इसलिये यह 
चैतन्यञ्योति [रूप आदिके समान ] 

साथम्यें उक्त्य अनुमीयते ज्योतिषः | संघातका धर्म है, ५ भी अनु- 
मौन होता है | सामान्यतो दृष्ट अनु- 

न्स सामान्यतो चट मोन व्यभिचारी होता है, इसलिये 
चानुमानख व्यभिचारित्वादग्रा- | उसकी प्रामाणिकता खीकार नहीं 
की जा सकती । आप सामान्यतो. 

माण्यम्‌; सामान्यतो दृ्टबलेन । च॒ अनुमानके बल्से ही तो 


१. अनुमान वाक्य इस प्रकार है--चैतन्यं शरीरधर्म;, तद्धावभावित्वात्‌; 
रूपवत्‌ । । 

२. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका होता है--१. पूववत्‌, २. शेषवत्‌ 
और ` ३. सामान्यतो दृष्ट कारण देखकर जो का्यंका अनुमान किया जाता है) वह 
(पूर्ववत्‌? है, जैसे मेघकी घिरी हुई घटा देखकर इष्टिका अनुमान । कार्य देखकर 
जो कारणका अनुमान होता है, वह “शेषवत्‌, कहलाता है; जैसे नदीमें बाढ़ आयी 
देखकर पव॑तपर बृष्टि होनेका अनुमान । तथा प्रतयक्षमूख्क साधारण नियम या 
व्यासिके अनुसार जो परोक्षवस्तुका अनुमान किया जाता है, वह सामान्यतो ट 
अनुमान है; जैसे प्रत्येक कार्यका एक कर्ता देखा जाता है; चूँकि यह जगत्‌ मी 
एक कायं है, अतः इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा ।जो इसका कर्ता है, वही 
ईश्वर है। यहाँ “विमतं चेतन्यज्योतिः तंघातादू भिन्नम्‌; तद्धासकत्वात्‌ आदित्यादि- 
वत्‌, (विवादकी विषयभूत चैतन्यज्योति संघातसे भिन्न है; क्‍योंकि यह संघातको 
प्रकाशित करनेवाली है, जैसे आदित्य)--इस प्रकार “प्रकाशक प्रकादयते भिन्न होता 
है, इस व्यासिके अनुसार परोक्ष “चैतन्यज्योति? को संघातसे भिन्न सिद्ध किया जा 
रहा है; अतः यह सामान्यतो दष्ट अनुमान है । 

३. नेत्र देहका प्रकाशक होकर मी देहसे प्रथक्‌ नहीं है; अतः संघातकी 
प्रकाशिका होनेके कारण जो चैतन्यज्योतिको संघातसे भिन्न सिद्ध करते हैं; उनका 
यह हेतु नेत्र आदिके विषयमे अनैकान्तिक ( व्यभिचरित ) हो गया है--इसी 
युक्तिसे पूर्बपक्षीने सामान्यतो दृष्ट अनुमानको व्यभिचारी कहा है । 


ब्राह्मण हे ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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हि मवानादित्यादिवद्‌ व्यतिरिक्तं 
ज्योतिः साधयति कायंकरणेभ्यः; 
न च प्रत्यक्षमनुमानेन बाधितुं 
शक्यते; अयमेव तु कार्यकरण- 
संघातः प्रत्यक्षं पश्यति भृणोति 
मयुते विजानाति च; यदि नाम 
ज्योतिरन्तरमस्योपकारकं खादा- 
दित्यादिवत्‌, न तदात्मा खात्‌, 
ज्योतिरन्तरम्‌, आदित्यादिबदेव; 
य एव तु प्रत्यक्षं दशनादिक्रियां 
करोति, स एवात्मा खात्‌ कार्य- 
करणसंघातः, नान्यः, प्रत्यक्ष 
विरोधेऽलुमानस्याप्रामाण्यात्‌ । 
नन्वयमेव चेदशनादिक्रिया- 
यभोक्तयुक्तेरनै- कर्ता आत्मा संघातः, 
कान्तिक्वम, क्थमविकलस्येवास्य 
दर्शनादिक्रियाकर्दत्व॑ कदाचिद्‌ 
मवति कदाचिन्नेति । 
नेष दोषः, दृष्टत्वात्‌; न हि 
तन्निरासपूवकं दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, 
स्वभावस्य नि- न हि खद्योते प्रका- 


निभित्तत्न- 


निरूपणम्‌ शाप्रकाश्चकत्वेन 


आदित्यादिके समान उ्योतिको देह 
और इन्दि्योसे भिन्न सिद्ध करते हैं; 
किंतु अनुमानके द्वारा ग्रत्यक्षका बाघ 
नहीं हो सकता; यह देहेन्द्रियसंघात 
ही तो प्रत्यक्ष देखता, घुनता, मनन 
करता और विशेषरूपसे जानता है; 
यदि आदित्यादिके समान इसका 
उपकार करनेवाली कोई अन्य ज्योति 

हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती, 

अपितु आदित्यादिके समान द्वी कोई 
अन्य ज्योति होगी; जो भी प्रत्यक्ष 
दर्शनादि कर्म करता है,वह देहेन्द्रिय- 
संघात ही आत्मा होना चाहिये, कोई 
दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
हो सकती । 


षिदान्ती-र्वितु यदि यह संघात 


ही दर्शनादि क्रियाओंका करनेवाला 
आत्मा हो तो ऐसा क्यों द्ोता है कि 


इसमें कोई विकार न आनेपर भी 
कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओंका 
कर्तृव रहता है और कमी नहीं 
रहता है ? 

पूर्व ०-यह्द कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि ऐसा देखा गया है और 
देखी हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं 
होती; खथोत॒को प्रकाशक, और 
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इश्यमाने -कारणान्तरमनुमेयम्‌, 


अप्रकाशकरूपसे देखनेमे किसी अन्य 
कारणक्ा अनुमान नहीं करना 


अनुमेयत्वे च केनचित्‌ | चाहिये; यदि किसीसे समानता 


सर्वे सवत्रानुमेयं खात्‌; तच्चा- ` 


निषटम्‌; न च पदाथंखभाषो 


नालि; न धग्नेरुष्णखाभाव्यम्‌ 


अन्यनिमित्तमू,उदकस्य वा रेत्यम्‌! 


प्राणिधमांधमांचपेक्षमिति वेत्‌; 
धर्माधर्मादेनिंमित्तान्तरापेश्रखभा- 
बप्रसङ्गः। अस्त्विति चेत्‌, न; तद- 


नवस्थाप्रसङ्गः स चानिष्टः । 
न, स्प्नस्मृत्यो्टस्यैव दर्श- 
खभावत्रादि- नात्‌- यदुक्तं ख- 
पशनिरतनम्‌ भाववादिना देह- 
स्यैव दशनादिक्रिया न व्यति- 
रिक्तस्येति, तन्न; यदि हि 
देदस्यैव दशनादिक्रिया खप्ने 
इृष्टस्येव दशनं न खात्‌; अन्धः 


- खप्नं पश्यन्‌ इष्टपू्ंभेव पश्यति 


होनेके कारण उसके विषयमे भी 
अनुमान किया जाय तब ` तो सब 
जगह सबके विष्यमें अनुमान ही 
करना होगा; ओर यष च नहीं है, 
क्योंकि पदार्थका कोई खभाव द्वी न 
हो-ऐसी बात नहीं है; जनिषत 
उष्णखभाव होना अधत्रा जलका 
शीतल होना किसी अन्य कारणसे 


नहीं है | यदि कहो कि खभाव भी 


प्राणियोंके धमधिर्मकी अपेक्षासे होता 
है, तो धर्माधर्मादिका भी किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला खभाव 
माननेका प्रसङ्ग होगा । यदि 
कहो कि होने दो, तो यह्‌ ठीक 
नहीं; क्योंकि इसे -अनवस्याका 
प्रसङ्ग होगा और वड ३९ नहीं है । 
तिदान्ती--दिम्शारा कथन ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि खष्न और स्मृतिमें 
देखे हुएका ही दर्शन हेता है-- 
खभावबादीने जो कदा कि दर्शनादि 
क्रिया देहके ही हैं, उससे मिन्नके 
नहीं हैं, सो ऐसी बात नहीं है; 
यदि दर्शनादि क्रिया देहकी दही 
होती तो खप्नमें देखे हुएकों ही 
न देखा जाता | अन्धा पुरुष खप्न 
देखनेके समय पहले देखे हुए पदार्ों- 
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न॒ शाकद्वीपादिगतमद््टरूपम: 
ततश्चैतत्‌ सिद्धं भवति-यः खप्ने 
पश्यति दृ्टपूवं बस्तु, स एव पूर्व 
विद्यमाने चक्ु्यदरा्षीत्‌, न देह 
इति; देदश्चेद्‌ द्रष्ठा, स येना- 
द्राक्षीतृ तसिन्तुद्शते चक्षुषि खप्ने 
तदेव दृष्टपूब न पश्येत्‌; अस्ति 
च लोके प्रधिद्धिः-पूवं दष्टं मया 
हिमवतः धृड्मद्याहं खप्ने5द्राक्ष- 
मित्युदधतचश्वुषामन्धानामपि; 
तसाद नुद्धृतेऽपि चक्षुषि यः खप्न- 
द्द्‌ स एव द्रष्टा, न देह इत्यव- 
गम्यते । 

तथा स्मृतो - द्रष्टसत्रों रेकस्वे 

द्ष्डदेंदेखियादि- सति य एव द्रष्टा 

व्यतिरि्लम्‌ स एच र्ता; यदा 
चैवं तदा निमीरिताक्षोऽपि 
सरन्‌ दृश्पूरव यद्‌ रूपं तद्‌ द्टवदेव 
पश्यतीति; तस्माद्‌ यन्निमीरितं 
तन द्रष्ट/ यश्निमीटिते चक्षुषि 


को दी देखता है, जिन्हे पहले कमी 
नहीं देखा, उन. शाकद्रीपादिके 
पदार्थोको नहीं देखता; इससे यह 
सिद्ध होता है कि खप्नमे जो पहले 
देखे हुए पदार्थोको देखता है, उसीने 
पहले नेत्नोके रते हुए उन पदार्थौ 
को देखा था, देहने नहीं; यदि देह 
ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा 
उसने पहले देखा था उन नेन्रोंके 
निकाल ल्यि जानेपर उन पूरव 
पदार्थोकी खप्नमें न देखता; किंतु 
जिनके नेत्र निकाल लिये गये हैं, उन 


'अन्धोंके विषयमें भी छोकमें ऐसी 


प्रसिद्धि है कि आज खप्नमें मैंने पहले 
देखा हुआ हिमालयका शिखर देखा । 
इससे यह ज्ञात होता है कि जो खप्न 
देखनेवाला दे, वी नेत्रोंक न 
निकालनेपर भी द्रश है, देद दष्ट 
नहीं है । 

इसी प्रकार स्मरणमें समझना 
चाहिये--द्रष्टा और स्मरण करनेवाले- 
की एकता हेनेपर जो दश होता है, 
वही स्मरण करनेवाला होता है। 


जब कि ऐसी बात है तमी आँख 


मूँदकर स्मरण कटनेवाख भी जो 
पहले देखा हुआ रूप है, उसे देखे 
हुएके समान ही देखता है; भतः 
जिन्हें मूँद रखा है, वे नेत्र द्रष्ठा नहीं 
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खरद्‌ रूपं पश्यति तदेवानिमीलि- 
तेऽपि चक्षुषि द्रष्ट आसीदित्यव- 
गम्यते । 

मृते च देहेडविकलस्येव च 
रूपादिदर्शनाभावात्‌-- देहस्यैव 
दष्टृत्वे मृतेऽपि दशेनादिक्रिया 


खात्‌। तसाद्‌ यदपाये देह क्‍ 


न भवति, यद्धावे च भवति, 
तदू दर्शनादिक्रियाकर्द न देह 


इत्यवगम्यते । 

चश्ुरादीन्येव दशनादिक्रिया- 
छतु णीति चेन्न, यदहमद्राक्ष तत्‌ 
स्पृशामीति भिन्‍नकतकत्वे प्रति- 
संधानानुपपत्तेः मनन्ति चेन्न; 
मनसोऽपि विषयत्वाद्‌ रूपादिवद्‌ 
द्रष्टत्वाद्यनुपपत्ति: | तसादन्तः- 
स्थं व्यतिरिक्तमादित्यादिव- 
दिति सिद्धम्‌ । 


हैं, जो नेत्रोंके मूँदनेपर स्मरण किये 
जानेवाले रूपको देखता है, वही 
नेत्रोंके न मूँदनेपर भी द्ृष्टा था-ऐसा 
जाना जाता है । 


इसके सित्रा शरीरके मर जानेपर 
उसमें कोई विकार न द्वोनेपर भी वह 
रूपादिका दर्शन नहीं करता---यदि 
देह ही द्रष्ट होता तो उसके मरने- 
पर भी उसमें दर्शनादि क्रिया होती । 
अतः जिसके देहम न रहनेपर दर्शन 
नहीं द्वोता और रहनेपर होता है, 
वह्दी दर्शनादि क्रियाका कर्ता है, देह 
नद्वी -- ऐसा ज्ञात होता है । 


यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियाँ ही 
दर्शनादि क्रिया करनेवाली हैं, तो ऐसी 
बात नहीं है, क्योकि [ वैसी स्थिति- 
में ] दर्शन और स्पर्श मिन्न कर्ताओं- 
की क्रिया होनके कारण "जिसे मैंने 
देखा था, उसका स्पश करता हूँ? ऐसा 
अनुभव नहीं द्वो सकता था; अच्छा 
तो, मन ही द्रष्टा है-- ऐसा मानें तो 
यह भी ठीक नहीं,क्योंकि रूप आदिकी 
भाँति विषय ( इश्य ) होनेके कारण 
मनका मी दष्ट होना सम्भत्र नहीं है | 
अतः यद्द सिद्ध हुआ कि चैतन्य- 
ज्योति अन्तःस्थ है और आदित्यादिके 


। सुमान शरीरसे भिन है | 
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यदुक्तम्‌- कार्यकरणसंघात- | 


समानजातीयमेव ज्योति- 
रन्तरमनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः 
तत्समानजातीयैरेव उपक्रिय- 
माणत्वादिति-- तदसत्‌, उप- 
कार्योपकारकमावस्यानियमदशे- 
नात्‌; कथम्‌ १ पार्थिवे- 
रिन्धनैः पाथिवत्वसमानजाती- 
यैस्तृणोरपादिमिरग्नेः प्रज्व- 
लनोपकारः क्रियमाणो दश्यते; 
न॒ च तावता तत्समान- 
जातीयेरेवाग्नेः प्रज्वलनोपकारः 
स्त्राुमेयः ख्यात्‌, येनोदके- 
नापि प्रज्वलनोपकारो भिन्नजाती- 
येन बैशुत्याग्नेः जाटरख च 
क्रियमाणो दश्यते; ताद्‌ उप- 
कार्योपकारकभावे समानजाती- 
यासमानजातीयनियमो नास्ति; 
कदाचित्‌ समानजातीया मनुष्या 
मनुभ्यैरेबोपक्रियन्ते, कदा- 
चित्‌ स्ाबरपश्वादिभिश्च मिन्न- 





ऐसा जो कहा कि देहैन्दिय- 
संघातके समान जातिवाडी दही 
किसी अन्य ज्योतिका अनुमान 
करना चाहिये, क्योकि आदि- 
स्यादि तथा उसके समानजातीय 
ज्योतिसि ही संघातका उपकार 
होता है, सो भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि. उपकार्य-उपकारकभावका 
कोई नियम नहीं देखा जाता; किस 
प्रकार ! [ सो बताते हैं--] पार्थिव 
इन्धनसे एवं पार्थिवतमे समान जाति- 
वाले तृण और उच्प (घास) आदिमे 
अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार शेता 
देखा जाता है, किंतु इतनेद्दीसे 
सर्वत्र रेता अनुमान नहीं कर लेना 
चाहिये कि उनके समानजातीय 
पदार्थोसे ही अग्निका प्रज्वलनरूप 
उपकार होगा, क्योकि उनसे भिन्न 
जातिवाले जरसे भी बिजलीरूप अग्नि 


का तथा पेटके भीतरकी भग्निका 


प्रज्वलनरूप उपकार हेता देखा जाता 
है; अतः उपकार्योपकारकमावमे 
समानजातीय भथवा असमानजातीय 
होनेका नियम नहीं है; कभी तो 
समानजातीय मनुष्य मनुष्योंसे ही 
उपकृत हेते हैं और कभी स्थावर 
एवं पशु आदि भिन्न जातिवारसे ही 
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जातीये;; तसादहेतुः फार्यक्रण- | उनका उपक्र होता है; भतः 
| कार्थकरणसं पातके समानजातीय 
संघातसमानजातीयरेव आदित्या- | आदित्यादि ज्योतियोंसे उपकत होनेके 

दिज्योतिर्मिरुपक्रि ~ कारण ही आत्मञ्योति संधातके 

४ ॥ समानजातीय ही होनी चाद्दिये-यद्द 
दिति। कोई हेतु नही है । 

यत्‌ पुनरात्थ-चक्षुरादिमिरा- |. और तुमने जो ऐसा कहा कि 

आदित्यादिकी ज्योतिके समान चक्षु 

अदश्यत्वादि- | आदि इन्द्रियोंसे दिखायी देनेवाली न 

+ होनेके कारण [ आत्मज्योति अन्तःख 

और भिन्न प्रकारकी है ]-- यह हेतु 

त्ययं हेतुर्योतिरन्तरखान्तःखत्वं | तो चक्षु आदिसे व्यभिचरित होनेके 

कारण उस अन्य ज्योतिका अन्तःस्थ 

कम दे और विलक्षण होना सिद्ध नहीं कर 

बेलक्षण्यंच न साधयति, चक्षुरादि- सकता, सो देषा कना दीक नकष 

है, क्योंकि “चक्षु आदि इन्द्रियोसे 

मिरनेकान्तिकत्वादिति--तदसत्‌, भिन्न होते इष, [ उनसे न दिखायी 

देनेके कारण आत्मज्योति अन्तःख 


च्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतीति | एवं विलक्षण है ] इस प्रकार उपर्युक्त 
हेतुमें विशिषण लगा देनेसे उसकी 


हेतोविशेषणत्वोपपत्ते! । उपपत्ति हो सकती ह ।* 


# तासं यह है कि पडले अनुमानका खरूप यो था (आत्मज्योतिः अन्तः- 
खम्‌, आदित्यादिवश्चक्षुरादिभिरदश्यत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ आत्मञ्योति अपने भीतर दैः 
क्योकि वह सूर्य आदिकी भाँति आँखोंसे नहीं दिखायी देती । यह हेतु नेश्रके विषयर्म 
व्यमिचरित था; क्यौंकि अपना नैत्र भी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता । 
इस दोषको मिटानेके लिये सिद्धान्तीने हेतुमें चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतिः यह 
विशेषण जोड़ दिया । अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया--“आत्मज्योतिः 
अन्तःस्धम्‌, चश्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सति चश्षुरादिमिरद्श्यत्वात्‌ ।? अर्थात्‌ 
आत्मज्योति अपने भीतर स्थित है; क्‍योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भिन्न होती 
हुई उन इन्द्रियेंसे देखी नहीं जाती--ऐसा हेतु माननेपर कहां मी दोष नहीं आता। 
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कार्यकरणसंघातधमंत्व॑ ज्यो- 
तिष इति यदुक्तम्‌, तन्न, अनु- 
मानविरोधात्‌; आदित्यादिन्यो- 
तिर्त्‌ कार्यकरणसंघातादर्थान्तरं 
उयोतिरिति झनुमानमुक्तम; 
तेन विरुष्यते इयं प्रतिज्ञा-कार्ये- 
करणसंघातधमंत्व॑ ज्योतिष इति। 
तद्भावभावित्व॑ त्वतिद्धम्‌, मृते 
देहे ज्योतिषो5दशनात्‌ । 

सामान्यतो दृष्टस्यानुमानस्था- 
प्रामाण्ये सति पानभोजनादिसवे- 
व्यवहारलोपप्रसज्न;; स चानिष्टः; 
पानमोजनादिषु ही श्ुत्पिपासा- 
दिनिवृत्तिमुपलब्धवतः तत्सामा- 
नाद्‌ पानभोजनाधुपादान श्य 
मानं लोके न प्राभरोति; दृश्यन्ते 


तथा उस ्योतिको जो देहेन्द्रिय- 
संघातके धर्मवाली बतलाया, सो भी 
ठीक नहीं है; क्योकि ऐसा माननेसे 
अनुमानसे विरोध आता है; आदि- 
व्यादि ज्योतिके समान यह ज्योति 
देहेन्द्रियसंघातसे भिन्न पदार्थ है, 
ऐसा अनुमान कश गया है; उस 
अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका कि उस 
ज्योतिमें देहेन्द्रिय८ंघातका धर्मत्व है, 
विरोध आता है; देह तद्भावभातित 
है [ अर्थात्‌ जबतक देह है, तबतक 
उसके धर्मरूपसे चैतन्यञ्योति भी 
रहती है ] यह तुम्हारा हेतु तो असिद्ध 
है, क्योकि मृत देहम वह ज्योति नहीं 
देखी जाती | # 

सामान्यतो दृष्ट अनुमानकी 
अग्रामाणिकता माननेपर तो भोजन 
और जख्पानादि सभी व्यवक्षरोंके 
लोपका प्रसङ्गं उपस्थित होगा; और 
बढ इष्ट नहीं है; क्योकि तब तो, जल- 
पान और भोजनादि करनेपर भूख 
और प्यासकी निवृत्ति देखनेवालेको 
उसीकी समानतासे लोकमें जलपान 
और भोजन्न ग्रहण करते दिखायी 
देना सिद्ध नहीं हो सकता [ क्योंकि 
सामान्यतोी दष्ट नियमको वह 


$ अतः इस देतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है, इससे 
आत्मज्योतिको देहेन्द्रियतंघातका धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता | 
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हापलब्धपानभोजना; सामान्यतः | अप्रामाणिक मान लेगा] किंतु जिन्होंने 
जलपान और भोजन किया है, वे लोग 
फिर भी जल्पान और भोजन करनेसे 
क्षुधा-पिपासादिकी निवृत्तिका भनुमान 
करके उसके य्यि प्रदत्त होते देखे 
ही जाते हैं । 

ऐसा जो कहा कि द्वी देह 
दर्शनादि क्रियाका कर्ता है; इसका 
तो खप्न और स्पृतिर्योक। देहसे भिन्न 
कोई अन्य द्रश् है? ऐसा कहकर 
पहले ही परिहार कर दिया गया है। 
तथा इसीसे [अर्थात्‌ संघातके द्रषटव- 
का निराकरण करके ] उस अन्य 
ज्योतिके अनात्मत्वका भी निषेध कर 
दिया है तथा खथोतका जो कभी 
प्रकाशकत्व और कभी अप्रकाशकत्व 
बतलाया, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो 
पंख आदि अवयवोंके सिकोड़ने और 
खोलनेके कारण हैं तथा यह जो 
कहा कि “अवश्य फल देना!-यह धर्म 
और अधर्मका खमाव हयी स्वीकार कर 
लेना चाहिये; सो ऐसा खीकार 
करनेपर तुम्हारे द्वी सिद्धान्तकी हानि 
होगी । और इसीसे ( सिद्धान्तमें 
विरोध होनेके द्वी कारण ) तुग्दारे 
द्वारा आशङ्कित अनवस्था-दोषका भी 
निराकरण कर दिया गया | भतः 


पुनः पानभोननान्तरैः श्षत्पिपासा- 
दिनिवत्तिमनुमिन्वन्तस्तादर्थ्येन 
प्रवरतमानाः । 
यदुक्तम्‌-अयमेव तु देह | 
दिक्रियाकतेति, तत्‌ प्रथममेव परि 







हृतं खभस्परसयरदेहादर्थान्तरभूतो 
द्रष्टेति । अनेनैव ज्योतिरन्तरख 
अनात्मत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ । यत्‌ पुनः 
खधोतादेः कादाचित्कं प्रकाशा- 
प्रकारकत्वम्‌, तदसत्‌, पक्षाचव- 
यवसंकोचविकासनिमित्तत्वात्‌ प्र- 
काशचाप्रकाशकत्वख । यत्‌ पुनरु- 
क्तमू,धर्माधमयोखश्यं फएलदादृतव 
खभावोऽभ्युपगन्तव्य इति--तद- 
भ्युपगमे भवतः सिद्धास्तदानात्‌। 
एतेनानवस्थादोषः प्रक्तः। वसा 
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दति व्यतिरिक्तं चान्तःस्थं | संघातसे एयक और अपने भीतर ही 
. | सित आत्रज्योति है-यह सिद्ध 








ज्योतिरात्मेति ॥ ६ ॥ इभा ॥ ६॥ 
आत्माका स्वरूप 
यद्यपिव्यतिरिक्ततवादि सिद्धम्‌ यथपि आत्माका देहादिसे मिन 
होना इत्यादि बातें सिद्ध शे गयीं तो 


तथापि समानजावीयानुग्राहकत्व- | भी आदित्यादि समानजातीय पदार्थों- 


वृननिमिचम्रानत् | | का ही अनुग्राइकत्व देखनेके कारण 
दशननिमित्तआन्त्या करणानामे- | यना हुई भान्तिते “आत्मा इन्दियो- 


बान्यतमो व्यतिरिक्तो वा हत्य- | भसे दी कोई एक है अथवा उनसे 
भिन्न है? इसका विवेक न होनेसे 
विवेकतः पृच्छति- जनक पूछता है- 

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त- 


ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ खोकावनुसश्चरति ध्याय- 
तीव लेलायतीव स हि खभो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति 


मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ 
आत्मा कौन है?” [याज्ववल्क्य-] “यह जो प्राणमं बुद्धिइृत्तियोंके 
भीतर रहनेवाला विज्ञानमय जयोतिः स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिदृत्तियोंके 
सश ) हुआ इस छोक और परलोक दोनोंमें संचार करता है । वह [ बुद्धि- 
बृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ प्राणबृत्तिके अनुरूप होकर ] 
मानो चेष्टा करता है । वद्दी स्वप्र होकर इस लेक ( देदेन्दियसंघात ) का 
अतिक्रमण करता है और [ शरीर तथा इन्द्रियरूप ] मृत्युके रूपोंका मी अति- 
क्रमण करता है ॥ ७॥ 
कतम इति; न्यायसक्ष्मताया। “कतम इतिः-सूक्ष्म युक्तियाँ 
प्रशनस्यौचित्य॑ दुर्विज्ञेयत्वादुपपद्यते | कठिनतासे समझमें भाती हैं; इस- 
बीज च भ्रान्तिः. । अथवा | डिये भान्ति होनी सम्मव ही है। 
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शुरीरव्यतिरिक्ते सिद्धेऽपि करणा- | अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त सिद्ध 


नि सर्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे- 


होनेपर भी समस्त इन्द्रिय विज्ञान- 
बती-सी जान पडती है क्‍योंकि: 


कृत॒ आत्मनोऽनुपलग्धत्वात्‌ ; | आत्मा उनसे प्रथक्रूपसे उपलब्ध 


अतोऽहं एृच्छामि-कतम आत्मेति; 
कतमोऽसौ देहेन्द्रियप्राणमनःसु, 
यस्त्वयोक्त आत्मा, येन ज्यो- 


तिषास्त इत्युक्तम्‌ । 

अथवा योऽयमात्मा ल्या- 
मितो विज्ञानमयः, सर्व इमे 
प्राणा विज्ञानमया इव, एषु 
प्राणेषु कतमः १ यथा समुदितेषु 
जाह्मणेषु, सवं इमे तेजखिनः 
कतम एषु षडङ्कविदिति । 

पूवंसिन्‌ व्याख्याने कतम आ- 
स्मेत्येतावदेव प्रक्षवाक्मम्‌, यो- 
ऽयं विज्ञानमय इति प्रतिवचनम्‌ ; 
द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्वि- 
स्येवमन्तं प्रश्नवाक्यम्‌ । अधवा 
सर्वमेव प्रश्नवाक्यम-विज्ञानमयो 
हयन्तज्योतिः पुरषः कतमह्ये- 
तदम्तम्‌ | योऽयं विज्ञानमय इस्मे- 
तख शब्दस्थ निधोरितायेविशेष- 





नहीं होता । इसलिये मैं पूछता हूं 
कि आत्मा कौन-सा है! जिसका 
आपने उल्लेख किया है, बह आत्मा 
शरीर,इन्द्िय, प्राण और मन--हनममे- 
से कौन-सा है, जिस ज्योतिके द्वारा 
पुरुष बैठता है-रेसा कहा गया है। 


अथवा जो यह आत्मा आपको 
विज्ञाममयरूपसे अभिप्रेत है, सो ये 
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, 
इन प्राणोंमें वह कौन-सा है ! जिस 
प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोमें ये सभी 
तेजस्वी हैं, इनमें छ्हों वेदाङ्गोका 
जाननेवाडा कौन है ! [ऐसा प्रश्न किया 
जाय | ] 

[इन दोनों ब्याख्याओंमेंसे ] पूर्व 
व्याख्यामें 'कतम आत्मा? ( कौन-सा 
आत्मा है ) इतना ही प्रइनवाक्य है, 
और “योऽयं विज्ञानमयः, इत्यादि 
उत्तर है; तथा दूसरी व्यास्यामें 
“प्राणेषु? यहाँतक प्रश्नवाक्य है अथवा 
“विज्ञानमयो हषन्त्योतिः पुरुषः 
कतमः यहाँतक सारो ही प्रह्नवाक्य 
है | किंतु भ्योऽयं विज्ञानमयः, इस 
आब्दका निश्चित अर्थविशेषसे सम्बन्ध 
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विषयत्वम्‌, कतम आत्मेतीतिशब्द-] रखनेबाल होना तया "कतम आसेति' 


सय प्रशवाक्यपरिसमाप्त्ययतम्‌- 
व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्त 
मिति छता, कतम आत्मेतीत्ये- 
वमन्तमेव प्रश्षताक्यम्‌, योऽयमि- 
त्यादि प्रं सर्वमेव प्रतिवचन- 
मिति निश्चीयते । 
योऽथमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वा- 
आत्मनो विशन- निर्देशः; विज्ञान- 
मयल्विशेषे मथो विज्ञानप्रायो 
हेतः. बुद्धिषिज्ञानोपाधि- 


सम्पर्काविवेकाद विज्ञानमय हत्यु- 
च्यते--बुद्धिविज्ञानसम्पक्त एव 
हि यत्मादुपलम्यते,राहुरिव चन्द्रा 
दित्यसम्पक्तः; बुद्धिं सर्वार्थ- 
करणम्‌, तमसीव प्रदीपः पुरोऽब- 
सितः; भनसा ह्यव पश्यति 
मनसा शृणोति! इति हाक्तम्‌ । 
बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्टमेव हि 
सवं विषयजातमुपलभ्यते, पुरो- 
ध्वस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव त- 
मसि; द्वारमात्राणि त्वन्यानि 


इसमें इति शब्दका प्रश्नवाक्यकी 
समात्तिके ढिये होना किसी व्यवहित 
सम्बन्धके ब्रिना द्वी उचित है-ऐसा 


समझकर 'कतम आत्मेति! इसके 


इति रन्दपर्यन्त ही प्रश्नत्राक्य है; 
ध्योऽयम्‌' इत्यादि आगेका सारा वाक्य 
उत्तर ही है-ऐसा निश्चय होता है | 

आत्मा प्रत्यक्ष है, इसच्िये “यो5- 
यम्‌, (जो यह ) ऐसा निर्देश किया 
गया है; बिज्ञानमय-विज्ञानप्राय, 
बुद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पर्कका 
विवेक न होनेके कारण यह विज्ञान- 
मय कहा जाता है; क्योंकि जिस 
प्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्यके 
छम्प्कमें आकर ही उपलब्ध होता है, 
उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विज्ञानसे 
सम्पक रखकर ही अनुभवमें आता है; 
अन्धकारमें सामने रखे हुए दीपकके 
समान बुद्धि ही सब प्रकारके व्यापारों- 
का साधन है; “'मनद्वीसे देखता है, 
मनद्वीसे छुनता है? ऐसा कदय भी 
दे । जिस प्रकार अन्धकारमें समस्त 
पदार्थ सम्पुखस्थ दीपकके प्रकाशसे 


युक्त होकर. ही उपलब्ध हेते हैं, 


उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धिरूप 
विज्ञाकेक आलोकसे विशिष्ट होकर 
ही उपलब्ध होते हैं । अन्य इन्द्रियाँ 
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करणानि उद्धः; तसात्तेनेव | तो बुद्धिकी द्वारमात्र है । इसडिये 


विशेष्यते- विज्ञानमय इति । 
येषां परमात्मविज्ञप्तिविकार 
मवयो विकार इति व्याख्यानम्‌, 
त्वनिराकणम्‌ तेषं “विज्ञानमयः! 
मनोमयः" इत्यादौ विज्ञानमय- 
शम्दख अन्या्थदशनादभौतारथ- 
तावसीयते; संदिग्धश्च पदा- 
थोडन्यत्र निश्चितप्रयोगदर्शनान्षि- 
धारयितुं शक्यः; वाक्यशेषात्‌, 
निश्चितन्यायवलादू वा; सधीरिति 
चोत्तरत्र पाठात्‌, न्तः! इति 
वचनाद्‌ युक्तं विज्ञानप्रायत्वमेब । 
प्राणेष्विति व्यतिरिकप्रदर्श- 


आत्माको उस ( बुद्धि ) के द्वारा ही 


- | विज्ञानम्य इस प्रकार विशेषित क्रिया 


जाता है | 

जिनके मतम “विज्ञानमय? शब्द- 
की व्याख्या “परमात्माकी विज्ञप्तिका 
विकार! है, उनका यह अर्थ, “विज्ञान- 
मयः) (मनोमयः, इत्यादि तैत्तिरीय 
श्रुतियोंमें विज्ञानमय शब्दका दूसरा अर्थ 
देखे जानेके कारण, श्रुतिविरुद्ध सिद्ध 
हेता है |# जहाँ किसी पदके भर्थमें 
संदे हो वहाँ अन्य स्थानम निश्चित 
प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही 
निश्चय किया जाता है; इसके सिवा 
वाक्यरोषसे अथवा निश्चित न्यायके 
बलसे भी उक्तका निश्चय हो सकता 
है । तथा भगे सीः, ( बुद्रिके 
सहित ) ऐसा पाठ है ओर यन्तः” 
ऐसा बचन भी है; इनसे भी उसका 
विज्ञानप्रायता-- विज्ञानाधिक्य ही 
उचित है । 

श्राणषुः यह सप्तमी व्यति- 


भ्र" नाथों सप्तरी--यथा | रेक. प्रदर्शित करनेके विमि 
इत्यादिप्रयोगाना- 
ममरायः वृक्षेषु पाषाण इति ` है; जैसे “बृक्षेप्र पराषाण: यहाँ 


# तात्पयं यह है कि इन तैत्तिरीय-श्रुतियोमि मयर्‌ प्रत्यय प्राचुयं ( प्रायः 
अथवा आधिक्य ) अर्थम ही हो सकता है विकारार्थक नहीं हो सकता; इसलिये 
यदि यहाँ इसका अर्थं विकार किया जायगा तो इसका उन श्रुतियोसे विरोध होगा; 
इसलिये यहाँ भी इसे प्राचरयाथ॑क ही समझना चाहिये । 

| क्योंकि यदि आत्मा विशानका विकार होगा तो उसे मोक्ष नहीं 
मिल सकता । । 
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सामीप्यरध्षणा; प्राणेषु हि 
व्यतिरेकाव्यतिरकता संदिद्यत 
आत्मनः; प्राणेषु प्राणेभ्यो 
व्यतिरिक्ते हत्यर्थः; यो हि येषु 
भवति, स तद्रथतिरिक्तो भवत्येव- 
यथा पाषाणेषु वृक्ष! । 

हदि तत्रेतत्‌ स्यात;प्राणेषु प्राण- 
जातीये बुद्धिः ख्ादित्यत आह- 
हृचन्तरिति । हच्छब्देन पृण्डरी- 
काकारो मांसपिण्डम्‌, तास्थ्याद्‌ 
बिद, तस्यां हृदि बुद्धौ; अन्त- 
रिति बुद्धिवृत्तिव्यतिरेकप्रदर्श- 
नार्थम्‌, ज्योतिरवमासात्मकता- 
दात्मोच्यते; तेन द्ववमासकेन 
आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्ययते 
कर्म इुरुते, चेतनावानिष हयं 
कायंकरणपिण्डः--यथा आदित्य- 
प्रकाशणो धटः । 


यथा वा मरकतादिमेणिः 
धीरादिद्रव्ये प्रधिप्तः परीक्षणाय, 


सामीप्य अर्थको लक्षित करनेवाटी 
सप्तमी है# प्राणोमे ही आस्माकी 
भिन्नता या अभिन्नताके विषयर्मे 
संदेह होता है; अतः भप्रणिषु 
अर्थात्‌ प्राणोसे भिन है, क्योंकि 
जो जिनमे होता है, वह उनसे 
भिन्न होता द्वी है; जैसे पाषाणोंमें 
होनेवाय वृक्ष [ पपरणेति भिन्न 
होता है ] | 

(इदि!-- हृदयमे, वहाँ यह रहता 
है; श्राणेमिं प्राणजातिकी ही बुद्धि 
रहेगी, इसलिये श्रुति कहती है- 
“इधन्तः? | यहाँ इत्‌" शब्दसे पुण्डरी- 
काकार मांसपिण्ड कहा गया है, 
उसमें रइनेके कारण बुद्धि इत्‌ है, 
उस इतमें भर्थात्‌ बुद्धिम; “अन्तः? 
यह बुद्धिवृत्तिसि उसकी भिन्नता 
प्रदर्शित करनेके च्वि है, प्रकाश- 
खरूप होनेके कारण आत्मा “्योतिः? 
कहा गया है; उस प्रकाशखरूप 
आ्मञ्योतिसे चेतनावान-सा होकर 
दी य देहेन्द्रियसंधात सूर्यके प्रकाशमे 
स्थित घटके समान रहता, इधर-उधर 
जाता और कर्म करता है | 

अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये 
दुग्धादि द्रव्यमें डाली हुई मरकतादि 


आत्मच्छायमेव तत्‌ क्षीरादिद्रब्यं मणि उस दुग्धादि दरव्यको अपनी ही 
# अतः वृक्षेषु पाषाणः, का अथं होता है-दृक्षके निकट पत्थर है। 


८९६ 


शृहवारण्यक्रोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


लिये - - चक - - हा -, व - क न्र्जिय 0 4 नय्लियिक.- 


करोति, तादगेतदात्मज्योतिबुद- 
रपि हृदयात्‌ वक्ष्मलाद ¦ 
मपि हृदयादिकं कार्यकरणसंघात॑ 
चैीकृत्य आत्मन्योतिश्छायं 
करोति, पारम्पर्येण स्क्ष्मस्थूल- 
तारतम्यात्‌, सर्बान्तरतमत्वात्‌ । 
 बुद्धिस्तावत्‌ खच्छत्वादान- 
अनात्मम्यात्मचैत- उतुर्याश्चात्मचैतन्य- 
४ अयोतिः प्रतिच्छाया 


मवति; तेन हि विवेकिनामपि 
तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा; 
ततोऽप्यानन्तर्यान्मनसि चैतन्या- 
बमासता, बुद्धिसम्पर्कात्‌; तत 
इन्द्रियेषु, मनः संयोगात्‌; ततो- 
ऽनन्तरं शरीरे, इन्द्रियसम्पकौत्‌ । 
एवं पारम्पर्येण त्स्नं कायकरण- 
संषातमात्मा चैतन्यखरूपज्योति- 
षावमासयति । तेन दि सर्वख 
लोकस का्यकरणसंघाते तद्तिषु 
चानियतात्मामिमानबुद्धियेथाबि- 


वेकं जायते । 
वथा च भगवतोक्तं गीतासु- 


'कान्तिवाला कर देती है, उसी प्रकार 


यह आत्मञ्योति बुद्धि अर्थात्‌ हृदयसे 
भी सूक्ष्म द्वोनेके कारण हषििण्डमें 
स्थित हृदयादिक और देहेन्ह्रियसंघात- 
को भी अपनेसे अभिन्न करके आत्म- 
ज्योतिकी कान्तिसे युक्त ही कर देती 
है, क्योंकि परम्परासे सूक्ष्म-स्थू 
तारतम्यसे यह सव्रकी अपेक्षा 
अन्तरतम है | 

बुद्धि तो खच्छ है और आत्माकी 
समीपवर्तिनी है, इसलिये वह आत्म- 
चैतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त हो जाती 
है; इसीसे विवेकियोंको भी पद ले उसीमें 
आत्माभिमानबुद्धि होती है; उसका 
भी समीपवर्ती होनेसे बुद्धिके सम्पक- 
से मनमें चैतन्यावमासता भाती है 
और मनका [इन्ह्रियेंसि] सम्पर्क द्वोने- 
के कारण मनसे इन्द्रियोमें; फिर 
इन्द्रियोंका शरीरसे सम्पर्क होनेके 
कारण उनसे शरीरमें चैतन्यावभासता 
आ जाती है; इस प्रकार परम्परासे 
आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रियसंघातको 
चैतन्यखरूप प्रकाशे प्रकाशित कर 
देता है, इसीसे सब लोगोंकी 
देहेन्द्रियसंघात और उसकी बृत्तियोंमें 
अपने-अपने विवेकके अनुसार अनियत 
भात्मामिमाननुद्धि उत्पन्न हो जाती है । 

ऐसा ही भगवान्‌ने भी गीताम 
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“यथा प्रकाश्चयत्येकःृतस्ं लोक-| कडा है. «हे भारत ! जिस प्रकार 
मिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं| एक सूर्य इस सम्पूर्ण छोकको प्रकाशित 
प्रकाशयति भारत ॥”” ( १३ | | करता है, उसी प्रकार क्षेत्री [आत्मा ] 
३३ ) “यदादित्यगतं तेजः” | सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है” 
(१५ । १२ ) इत्यादि च । | “जो आदित्यगत तेज है [ वह मेरा 


“नित्योऽनित्यानां चेतनइचेतना- | दी जानो )” हयादि । “जो अनियम 


नाम्‌" (२।२। १४) इति 


च काठके । “तमेव भान्तमनु- 
माति सब तख भासा सर्वमिदं | 


विभाति" (क० उ० २।२। 
१६ ) इति च । भयेन ष्य 
स्तपति तेजसेद्धः! इति च मन्त्र- 
वर्णः । तेनायं हचम्तर्ज्योतिः। 

पुरुषः-- आकाशवत्‌ सवंगत- 
त्वात्‌ पूर्ण इति पुरुषः; निरतिशयं 
चाख खयंज्योतिषटम्‌, सर्वावभास- 
कत्वात्‌ खयमन्यानवमाख्यत्वाचच | 
स एप पुरुषः खयमेव ज्योतिः. 
स्वमावः, यं तवं एच्छसि-- कतम 
आल्मेति । 


बाह्यानां ज्योतिषां स्ेकरणा- 

आत्मनः सवेब्य- नुग्राहकाणां प्रत्य- 

वहारहेतुतत्म स्तमयेऽन्तःकरण- 

द्वारेण हृथन्तर्ज्योतिःपुरुष आत्मा- 

लुग्राहकः करणानामित्युक्तम्‌ । 
बृ० उ० ५७--- 








नित्य और चेतनम चेतन है?” ऐसा 
कठोपनिषदूमें भी कहा है और ऐसा 
भी कहा है कि “घब उसीके 
प्रकाशित होनेसे प्रकाशित होता है 
तथा यह सब उसीके तेजसे प्रकाशित 
है ।” इनके सिवा “जिसके तेजसे 
तेजोमय होकर सूर्य तपता है!” ऐसा 
मन्त्रवर्ण भी है । अतः यह आत्मा 
हृदयान्तर्गत ज्योति है । 

पुरषः, आकाशके समान सवै- 
गत होनेके कारण पूर्ण है, इसलिये 
पुरुष है; सबका प्रकाशक और 
खयं दूसरोसे अप्रकाश्य होनेके कारण 
इसकी खयंप्रकाशता सबसे बढ़कर 
है | वह यह पुरुष, जिसके विषयमे 
तुम पूछते हो कि आत्मा कौन-सा 
है ?' खयं ही ज्योति:खभाव है। 

समस्त इन्द्रियोंकी उपकारक बाह्य 
ज्योतिर्योके अस्त हो जानेपर हृदयके 
भीतर अन्त््योति:खरूप पुरुष-पूर्ण 
आत्मा अन्तःकरणके द्वारा इन्द्रियोंका 
उपकारक है-ऐसा पहले कहा गया 
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यदापि बाह्मकरणानुग्राहकाणा- | है जिस समय बाह्य इन्द्रियोंकी उप 


मादित्यादिज्योतिषां भावः,तदा- 
प्यादित्यादिज्योतिषां पराथंत्वात्‌ 
कायंकरणसङ्घातस्याचैतन्ये खा- 
नुपपतेः खार्थज्योतिष आत्म- 
नोऽनुग्रहामावेऽयं कार्यकरण- 
सङ्कातो न व्यवहाराय कल्पते; 
आत्मज्योतिरनुग्रहेणेब हि सर्वदा 
सवं; संव्यवहारः, “यदेतद्‌ हृदयं 
मनश्चैतत्‌ संज्ञानम्‌” ( ऐ० उ० 
३।२) इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌; 
सामिमानो हि सर्व्राणिसं- 
व्यवहार;; अभिमानहेतुं च मर- 
कतमणिदृष्टान्तेनावोचाम । 
यद्यप्येवमेतत्‌, तथापि जाग्र 
दविषये स्वेकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिषो बुद्धयादिबाद्याम्यन्तरः 
का्ंकरणव्यवहारसन्निपातव्या- 
कुलत्वान्न क्षक्यते तज्ज्योतिरा- 
त्माख्यं पुस्जेषीकावन्निष्कृष्य 
दक्चवितुमित्यतः खप्ने दिदरशयिषु! 


कारक आदित्यादि ज्योतियोंकी भी 
सत्ता रहती है, उस समय भी 
आदित्यादि ज्योतियाँ परां होनेके 
कारण और कार्यकरणसङ्खात अचेतन 
है, इसलिये उसमे खार्थका भाव 
सम्भव न द्वोनेसे खार्थज्योति: (जिसका 
प्रकाश अपने द्वी लिये है उस) 
आत्मके अनुग्रह्वके बिना यह देहेन्द्रिय- 
सद्भात व्यवद्वारमें समय नहीं हो 
सकता; सारा व्यवद्वार सबंदा आत्म- 
ज्योतिके अनुग्रहसे ही होता है, 
“जो यह हृदय है, वही मन है और 
वही संज्ञान हैः, ऐसी एक अन्य 
श्रुतिसे मी यद्दी सिद्ध होता है। 
प्राणियोंका सारा व्यवहार अमिमान- 
पूर्वक ही होता है और अभिमानका 
हेतु इमने मरकतमणिके दृशन्तसे 
बतला दिया है | 

यथपि यह बात ऐसी ही है, 
तथापि जाप्रत-कालमें आत्मज्योति 
सारी ही इन्द्रियोंकी अविषय तथा बुद्धि 
आदि बाह्य ओर आम्यन्तर देह एवं 
इन्द्रिय आदिके व्यत्रद्दारसमूहसे चश्चट 
रहती है, इसलिये उस आत्मसंज्ञक 
ज्योतिको मूँजमेंसे सीकके समान 
निकालकर प्रथकरूपसे नही दिखाया 
जा सकता, अतः उसे खन्नमें 
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प्रकमते -- 


स समानः सन्नुभौ लोकावनु- 
सश्वरति। यः पुरुषः खयमेव 
ज्योतिरात्मा; स समानः सदशः 
सन्‌-केन ! प्रकृतत्वात्‌ सन्नि- 
हितत्वाच् हृदयेन; हदि” इति च 


हच्छब्दवाच्या बुद्धिः प्रकृता 
सन्निहिता च; तसात्तयैव 
सामान्यम्‌ । 

कि पुनः सामान्यम्‌ १ अश्- 
महिषवद्‌ षिवेकतोऽदुपरन्धिः; 
अवभाखा बुद्धिः, अवभासकं 
तदत्मञ्योतिः, अ लोकवत्‌; अब- 
भास्यावभासकयोर्विंवेकतो 5लुप- 
रन्धिः प्रसिद्धा; विशुद्वलाडया- 
लोकषोऽवभास्येन सदो भवति; 
यथा रक्तमवमाम॒यन्‌ रक्तसदशों 
रक्ताकारो मषति, यथा हरितं नीलं 


लोहितं च अवभासयन्नालोकः 








दिखानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ 
करती है | 

वह पुरुष समान रहकर इस 
लोक और परलेक-दोनोमिं सञ्चार 
करता है । जो पुरुष खयंज्योति:ख- 
रूप आत्मा ही है, वह समान-एक- 
जैसा रहकर; किसके समान रक- 
कर ? प्रकरण-प्राप्त और समीपवर्ती 
होनेके करण हृदयके; दि इससे 
“हत्‌? शब्दवाच्य बुद्धि द्वी प्रकरण- 
प्राप्त है और वद्दी समीपवर्तिनी भी 
है; अतः उसीसे आत्माकी समानता 
रहती है । 

वह समानता किप प्रकारकी 
है ? घोडे ओर मैंसेके समान उनका 
अलग-अछा उपलब्ध न होना; 
बुद्धि प्रकाश्य है ओर प्रकारके 
समान आत्मज्योति प्रकाशक हे; 
प्रकाश्य और प्रकाराकका अछग- 
अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध हयी 
है; क्योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके 
कारण प्रकाश्यके समान द्वो जाता है, 
जिस प्रकार लर रंगकी वस्तुको 
प्रकाशित करते समय वह 
छालके समान--छाल आकाराल 
हो जाता है । एवं हरे, नीले और 
रोहित पदार्थोकी प्रकाशित करते 
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तत्समानो भषति, तथा बुद्धि 


मवमासयति--इत्युक्तं मरकत- ` 
मणिनिदशनेन । तेन सर्वेण 
समानो बुद्धिसामान्यद्वारेण । 
 सवंमयः' इति चात एव 
ष्यति; तेनासौ इतथित्‌ प्र- 
विभज्य मुड्जेपीकावत्‌ स्वेन 
ज्योतीरूपेण दशेयितुं न शक्यत 
इति, सर्वव्यापारं तत्राध्यारोप्य 
नामरूपगतम्‌, ज्योतिधम च 
नामरूपयोः, नामरूपे चात्म- 
ज्योतिषि, स्वो लोको मो- 
यृद्यते-अयमात्मा नायमात्मा, 
'एवंधर्मा नेवंधर्मा, कर्वाऽकर्ता, 
'शुद्बोड्शद्घो बद्धो भक्तः, 
गत आगतः, अति नास्तीत्या 
दिविकल्पेः । 

अतः समानः सन्युमौ लोको 


प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्यौ इहलोकपर | 





समय वह तद्रूप हो जाता है । इसी 
प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 
समय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र- 
को प्रकाशित करने लगता है; यह 
बात मरकतमणिके दृष्टान्तसे बत 
दी गयी है। इसीसे बुद्धिकी समानताके 
द्वारा वह सबके समान हो जाता है | 
इसीसे श्रुति उसे (सर्वमयः ऐसा 
कहेगी; अतः यह मूँजसे सीकके 
समान श्िसीसे भी अलग करके अपने 
ज्योति:खरूपसे नहीं दिखाया 
जा सकता। उसमें नाम-रूपके सारे 
व्यापारेंका, नाम-रूपमें ज्योतिके 
धर्मका तथा आत्मज्योतिमें नाम-रूप- 
का आरोप करके सम्पूणं छोक यह 
आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा 
ऐसे धर्मोवाला है, ऐसे धर्मोत्राछा 
नहीं है, कर्ता है, अकर्ता है, शुद्ध 
है अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है, 
स्थित है, गत है, आगत है, सद्र 
है, असदरूप है इत्यादि विकल्पोसे 

अत्यन्त मोहित हो रहा है | 
अतः यह समान रहकर प्राप्त 
इबलोक और प्राप्त करने योग्य पर- 
इन दोनेमें प्राप्त देहेन्द्रिय- 


। लाकाबुपात्तदेहेन्द्रियादिसङ्घात- | सङ्खातके त्याग ओर अप्राप्त देहेन्द्रिय 


त्थागान्योपादानसन्तानप्रबन्ध- 
` शतसन्निपातैरलुक्रमेण सअरति। 





सङ्खातके प्रह्णकी परम्परासे निरन्तर 


| सैकड़ों सम्बन्धोके क्रमसे सञ्चार करता 


रक्ता है | तवपर्यं यह है कि उसके 
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धीसादश्यमेबोभयलोकसश्चरणहे- 
तुन खत इति । 

तत्र॒ नामरूपोपाधिसादश्यं 
आआन्तिनिमित्तं य- 
तदेव हेतुनं खतः, 
इत्येतदुच्यते-- यस्मात्‌ स समानः 
सन्नुभौ लोकावनुक्रमेण सञ्चरति- 
तदेतत्‌ प्रत्यक्षमित्येतदशयति-- 
यतो ध्यायतीव ध्यानव्यापारं 
करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान- 
व्यापारवतीं बुद्धि स ततस्थेन चि- 
त्खभावज्योतीरूयेणावमासयन्‌ त- 
स्सदृशस्तत्समानः सन्‌ ध्यायतीव, 
आलोकवदेव--अतो भवति 
चिन्तयतीति भ्रान्तिर्लोकख; न 


तु परमार्थतो ध्यायति । 
तथा लेङायतीव अत्यथं चल- 


तीव, तेष्वेव करणेषु बुद्धयादिषु 
वायुषु च चलत्सु तदवभासक- 
त्वात्‌ तत्सद्शं तदिति-लेला- 
यतीव, न तु परमार्थतश्ररनधमंकं 
तदात्मज्योतिः । 


जान्तिरेवाह्मनः 
संसरणहेतुः 





दोनों लोकोंमें सश्चारका कारण 
बुद्धिकी सदशता ही है, वह खयं 
सच्चार नहीं करता । 

इस सश्चारमे जो भ्रान्तिजनित 
नामरूपोपापिकी सदृशता है, बही 
हेतु है, वह खतः सश्चार नहीं 
करता-यही बात अब बतलायी जाती 
है; क्योकि वह समान रहकर क्रमश: 
दोनों लेकोंमें स्वार करता है--- यह 
बात प्रत्यक्ष ही है, सो श्रुति दिखलाती 
हदै-क्योंकि वह मानो ध्यान करता 
है-ध्यानव्यापार-सा करता है, चिन्तन- 
सा करता है । तात्पर्य यह है कि बह 
प्रकारके समान ही अपने चित्ख- 
भाव उयोतिःखरूपसे ध्यानव्यापार- 
वती बुद्धिको तटस्थरूपसे प्रकाशित 
करता हुआ उसीके समान होकर 
मानो ध्यान करता है | इसीसे छोक- 
को ऐसी श्रान्ति होती है कि वह 
चिन्तन करता है; किंतु वह वस्तुतः 
ध्यान नहीं करता | 

इसी प्रकार “लेलायतीव”-मानो 
अधिक चल्ता है | उन इन्द्रियोंके 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि वायुओंके चलने- 
पर उनका अवभासक दोनेके कारण 
वह उनके समान जान पडता है; 
इसीसे मानो अधिक चलता है। 
वास्तवमें तो बह आत्मज्योति चलन- 
घ॒र्मवाली नहीं है । 


९०२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ह - + चा : : वा क बार नाफिट -४ ७ ९2७ नए [४ 


कथं पुनरेतदवगम्यते, तत्स- 
मानत्वभ्रान्तिरेबोमयलोकसश्चर- 
णादिदेतुरनं॑खतः--इत्यसयार्थस 
प्रदर्शनाय. हेतुरुपदिश्यते--स 
आत्मा हि यसत्‌ खप्नो मूत्वा, 
स यया धिया समानः, सा धीयेद्‌ 
यद्‌ मवति तत्तद्सावषि मवतीव; 
तसाद यदास खप्नो भवति खाप- 
वृत्ति प्रतिपद्यते धीः, तद सोऽपि 
खप्नबृत्ति प्रतिपधते; यदा धी- 
जिजागरिषति, तदा अप्तावपि । 


अत आह-खप्नो भूत्वा खप्न- 
बृत्तिमवमासयन्‌ धियः खापवृरथा- 
कारो भूत्वेमं लाकं जागरितन्य- 
वहारलधणं कायंकरणसङ्खातातमकं 
लोकिकशास्रीयव्यवहारास्पदम्‌, 
अतिक्रामत्यतीत्य क्रा्रति, वि- 


विक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा 
खप्नात्मिकां धीवृत्तिमवमासयन्न- 





किंतु यह कैसे जाना जाता है 
कि उन बुद्धि आदिको समानताकी 
शान्ति ही आत्मके दोनों लोकॉमें 
सश्चारादि केका हेतु है, वह खतः 
सश्चारादि नहीं करता-इसी भर्थको 
प्रदर्शित करनेके लिये हेतु बतलाया 
जाता है-'क्योंकि वह आत्मा ही 
खप्न होकर [ इस लोकका अतिक्रमण 
करता है ]।! वह जिस बुद्धिके 
समान होता है, वह बुद्धि जो-जो 
होती है, वढी-वढ्ढी मानो यह भी 


हो जाता है; इसलिये जिस समय 


वह खप्न होती है अर्थात्‌ जिस समय 
बुद्धि खप्नवृत्तिको प्राप्त होती है, उस 
समय यह आत्मा भी खपष्नवृत्तिको 
प्राप्त हो जाता है; और जिस समय 
बुद्धि जागनेकी इच्छा करती है उस 
समय यह्‌ भी जागना चाहता है | 

इसलिये श्रुति कती है-- खप्न 
होकर-बुद्धिकी खप्नवृत्तिको प्रकाशित 
करता हुआ अर्थात्‌ खप्नवृत्त्याकार 
होकर छौकिक एवं शाल्लीय व्यवद्वारके 
योग्य इस देहेन्दियसंधातमय जागरित 
व्यवहाररूप लोकका अतिक्रमण कर 
जाता है अर्थात्‌ इसको पार करके चला 
जाता है, उस समय चूँकि यह अपने 
विश्ुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी खप्ना- 
स्मिका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ 
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वतिष्ठते यसात्‌-तसात्‌ खयंज्यो- | सित रहता है, इसलिये य ख्य॑- 


तिःखमाव एवासौ; विशुद्धः स 
कठक्रियाकारकफरशल्यः परमा- 
थतः, धीतादृश्यमेव तु उमय- 
लोकसश्ारादिसंम्यवहारम्रान्ति- 
हेतुः । 

मृत्यो रूपाणि, मृत्युः कर्मा- 
विद्यादि), न तखान्यद्‌ स्यं खतः, 
कार्यकरणन्येवाय स्पाणि; 
अतस्तानि मृत्यो रूपाण्यतिक्रा- 
मति क्रियाफलाश्रयाणि । 


ननु नास्त्येव धिया समान | 


व्यतिरिक्तात्म- मन्यद्‌ धियोऽवभा- 
सतायामाेपः सकपात्मज्योतिः, 


धीव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण घा अनु- 
मानेन बानुपरम्भात्‌-यथा- 
न्या तत्काल एव द्वितीया धीः। 
यत्ववभास्यावभासकयोरन्यत्वेऽपि 
विवैकानुपरम्भात्‌ सादृश्यमिति 
घराद्यालोकयोः-तत्र मवत्वन्यत्वे 
न आलोकस्योपलम्भाद्‌ घटादेः 
संशिष्टयोः सादृश्यं भिन्नयोरेव; 
न च तथेह षटादेरिव धियोऽव- 


ज्योतिःखरूप ही है; वह वस्तुतः 
कर्ता, क्रिया, कारक एषं फठते रदित 
शुद्धखरूप है, उसके दोनों लोकमि 
सश्चारादि व्यवहाररूप श्रान्तिकी हेतु 
बुद्धिके समान होना ही है । 
मृत्युके रूपोंको-कर्म एवं अबि- 
चादि ही मृत्यु हैं, इनके सिवा उसका 
खतः कोई रूप नहीं है; देह और 
इन्द्र्यो ही उसके रूप हैं; अतः 
कमे और फलके आश्रयमूत उन 
मृत्युके रूपोंको वह पार कर जाता है । 
पूव॑ं०-किन्तु बुद्धिकि समान 
| बुद्धिको प्रकाशित करनेवाढी कोई 
अन्य आत्मज्योति तो है नदी, क्योंकि 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धिसे 
व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं 
होती जिस प्रकार कि उसी कालमें 
[ अर्थात्‌ एक बुद्धिकी उपलबग्धिके 
समय ] दूसरी बुद्धिको उपलब्धि नहीं 
होती । और ऐसा जो कहा किं अव- 
मास्य घट आदि ओर अवभासक 
आलोकका मेद होनेपर भी विवेक न 
हो सकनेके कारण सादइश्य है, सो 
वहाँ आलोककी भिन्नहूपसे उपलब्धि 
होनेके कारण उन दोनोके भिन्न होने- 
पर भी घठदिके साथ मिलनेगर 
सदशता हो सकती है, किंतु यहाँ 
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भासकं ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण 
वालुमानेन बोपलमामहे; धीरेव 
हि चित्खरूपावमासकत्वेन खा- 
कारा विषयाकारा च; तसान्ना- 
सुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धियो 


ऽवभासकं ज्योतिः शक्यते | 


पादयितु व्यतिरिक्तम्‌ । 

यदपि दृष्टान्तरूपममिहितम, 
अवभास्यावभासकयोमिन्नयोरेव 
घटाद्यालोकयोः संयुक्तयोः साह- 
इयमिति-तत्राभ्युपगममात्रमसा- 
भिरुक्तम्‌; न तत्र षटाद्यवमाखाव- 
मासक मिन्नौ; परमार्थतस्तु 
षटादिरेवावमासात्मकः सालोकः; 
अन्योऽन्यो हि घटादिरुपचते; 
विज्ञानमात्रमेब सालोकघटादिवि- 
पयाकारमबमासते; यदेवम्‌, तदा 
न बाह्यो दृष्टान्तोऽस्ति, विज्ञान- 
लक्षणमात्रत्वात्‌ सर्वख । 





तो षटादिके समान प्रत्यक्ष या भनु- 
मान प्रमाणसे भी बुद्धिकी प्रकाशक 
कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं 
द्वोती; अपि तु चित्खरूपसे प्रकाशक 
होनेके कारण बुद्धि ही बुद्धधाकार 
और विषयाकार हो जाती है | अतः 
बुद्धिकी अवभासक उससे भिन्न कोई 
अन्य ज्योति न तो अनुमानसे और 
न प्रघ्क्षसे ही बतलयी जा सकती है । 


इसके सिव [ खरूपतः ] भिन्न 
किंतु परस्पर मिले इए भवभास्य 
घटादि भौर अवभासक आलोकका 
जो टृष्टान्तरूपसे सादृश्य बतलाया 
गया है, उसे भी हमने एक प्रकारकी 
मान्यतामात्र कडा है; किंतु वहाँ 
घटादि अवभास्य और उनका अव- 
भासक भिन्न नहीं हैं; वास्तवे तो 
आलोकके सहित धटादि ही भव- 
मासखरूप है । अन्य-अन्य घटादि 
उत्पन होते रहते है, केवल विज्ञान 
ही आलोकसहित घटादिरूप विषयके 
आकारमें भासित होता रहता हे । 
जब कि ऐसी बात है, तो वस्तुतः 
कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योकि 
सब कुछ विज्ञानखरूपमात्र ही है |# 


# यहाँतक विज्ञानवाद बौद्धोंका मत कहा गया; इससे आगे इस मतका 
अनुवाद करते हुए शून्यवादी बौद्धोंका मत बतलाते हैं । 
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एवं तस्यैव विज्ञानख ग्राहथ- 
शुन्यवादिमता- ग्राहकाकारतामलं 
वारः परिकरप्य, तस्यैव 
पुनर्विशुद्धि परिकर्पयन्ति; तद्‌ 
ग्राह्ग्राहक विनि्क्तं विज्ञानं 
खच्छीभृतं क्षणिक्रं॒ व्यवतिष्ठत 
इति केचित्‌ | तस्यापि शान्ति 
केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञानं 
संडृतं ग्राग्राहकांशविनिक्त 
शुन्यमेष घटादिवाह्मवस्तुवदि त्य- 
परे माध्यमिका आचक्षते । 


सवा एताः कल्पना बुद्धि- 


तन्निरासः 
विज्ञानावमासकस्य 


व्यतिरिक्तस्थात्मज्यो तिषोऽपह्वबा- 
दस्य श्रेयोमार्गस्य प्रतिपक्षभृतावे- 
दिकख | तत्र येषां बा्योऽर्थोऽस्ति, 
तान्‌ प्रस्युच्यते-- न तावत्‌ खा- 
तमावमासकत्वं घटादेः, तमस्यव- 


सितो घटादिस्ताबन्न कदाचिदपि 
खात्मनावभाखते; प्रदीपाद्या- 


लोकसंयोगेन तु नियमेनेवावभा- 
स्मानो दृष्टः सालोकों घट इति; 
संश्लिष्टयोरपि घटालोकयोरन्य- 





पिद्धान्ती-इस प्रकार उस विज्ञान- 
की ही ग्राह्य-प्राहकाकारताकी पूर्णतया 
कल्पना कर फिर उसीकी अत्यन्तः 
शुद्धिकी कल्पना करते है; वह प्राह्म-. 
ग्राहइकभावसे रहित विज्ञान खच्छ 
और क्षणिकरूपसे स्थित है--ऐसाः 
किन्दीं-किन्द्दींका मत है | कोई तो 
उस क्षणिक विज्ञानकी भी शान्तिः 
करना चाहते हैं; अवियासे आच्छा- 
दित वह विज्ञान भी घटादि बाह्य 
वस्तुक समान प्राह्मय-प्राहकांशसे: 
रहित झन्यमात्र ही है-ऐसा दूसरे 
माध्यमिक बौद्ध कहते हैं । । 

ये सारी कल्पनार्प बुद्धिरूपः 


| विज्ञानकरे अवमासक एवं उससे: 


ब्यतिरिक्त आत्मज्योतिका त्याग करने- 
वाली द्वोनेसे इस वैदिक कल्याणमार्ग- 
की विष्नरूपा हैं । अब जिनके मतमें 
घटादि बाह्य पदार्थकी सत्ता है, 
उनसे कहा जाता है-घटादि खयं 
ह्वी अपने प्रकाशक हों-ऐसी बात 


तो है नहीं; अँपेरेमें रखे इए घटादि 
तो कमी अपने-आप प्रकाशित होते 
ही नहीं; हाँ, दीपकादिके प्रकाशसे 
संयोग होनेपर तो “यह घट प्रकाश- 
युक्त है, इस प्रकार उसका नियमसे 
प्रकाशित होना देखा जाता है; मिले 
हुए घट और प्रकाश भी एक-दूसरे- 
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त्वमेक; पुनः पुनः संब्लेपे 
विश्लेपे च विशेषद्शनाद रज्जुघट 
योपि । अन्यत्वे च व्यतिरिक्ता- 
बभासकतवमू्‌; न॒ खात्मनेव 


स्वमात्मानमकमासयति । 
नलु प्रदीपः खात्मानमेवाव- 
बिकशानस्य स्वरप्रका- भासयन्‌ दृष्ट इति 
दते प्रदीपदधन्तो- न हि घटादिवत्‌ 
प्रदीपदशनाय प्र 
काशान्तरमुपाददते लौकिकाः; 
तसात्‌ प्रदीपः स्वात्मानं प्रका- 
श्यति । 
न, अवमाखत्वाविशेषात) 
तन्निससनम्‌ यद्यपि प्रदीपोऽन्य- 
सखावभासकः स्वयमवभासात्मक- 
त्वात्‌, तथापि व्यतिरिक्तचेतन्या- 
वभाखस्वं न व्यमिचरति, घटा- 
दिषदेव यदा चैनम्‌; तदा 
व्यतिरिक्तावभाखत्वं तावदव- 


श्यम्भावि । 
ननु यथा पटश्चेतन्यावभा- 


पनन्‍्यार 





स्स्वेषपि व्यतिरिक्तमालोकान्त- 


से हैं भिन्न ही; क्योंकि रस्सी भौर घट: 
के समान उनका पुनः-पुनः संयोग 
और वियोग होनेपर उनमें विशेषता 
दिखायी देती है | इस प्रकार, यदि 
उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थोंका 
कोई अन्य प्रकाशक है-यह भी सिद्ध 
हो जाता है; वे खयं ही अपनेको 
प्रकाशित नहीं करते | 

पूर्व ०-किंतु दीपक तो खयं ही 
अपनेको प्रकाशित करता देखा जाता 
है; क्योकि लोकिक पुरुष घटादिके 
समान दीपकको देखनेके लिये कोई 
अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते; 
इसलिये दीपक खयं ही अपनेको 


| प्रकाशित करता है । 


पिदान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योंकि प्रकाश्यलमें दीपककी घटादिसे 
समानता है, यद्यपि खय॑ प्रकाश- 


खरूप द्वोनेके कारण दीपक दुसरों- 
का प्रकाशक है, तथापि घटादि- 
के समान ही वह अपनेसे भिन्न 
चैतन्यद्वारा प्रकाशित द्वोनेकी योग्यता- 
का त्याग नहीं करता; जब कि 
ऐसी बात है, तो अपनेसे भिन्नसे 
प्रकाशित होना तो अनिवार्य ही है । 

पूर्व ०-किंतु जिस प्रकार चैतन्य- 
से अवभासित होने योग्य होनेपर भी 
घढको अपनेसे भिन्न दृप्त आल्ेककी 
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स्मपेक्षते, न त्वेवं प्रदीपोऽन्यमा- 
लोकान्तरमपेक्षते; तसात्‌ प्रदीपो- 
ऽन्यावभास्योऽपि सन्नात्मानं घटं 
चावभासयति । 


न, स्वतः परतो वा विशेषा- 


मावात्‌--यथा चैतन्यावमाखत्वं 


घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चेत- 


न्यावमाख्यत्वमविचिष्टम्‌ । 
यत्तच्यते, प्रदीप आत्मानं 
घरं चावभासयतीति, तदसत्‌; 
कंसात्‌ १ यदा आत्मानं नाव- 
भासयति, तदा कीरशः स्यात्‌ ! 
नहि तदा प्रदीपस्य खतो वा 
परसो वा विशेष! कशिदुपर- 
भ्यते; स॒ ्यवभाखो भवति, 
यस्यावमासकसननिधावसन्निधो च 
विशेष उपरम्यते; न हि प्रदीपस्य 
स्वारमसनिधिरसननिधिर्वा शक्यः 


कल्पयितुम्‌; असति च कादा 


अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपकको 
तो किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं होती; अतः अन्यसे अवभासित 
होनेबाखा होनेपर भी दीपक अपने- 
को और घटको प्रकाशित करता है । 


पिड्ान्ती-नहीं, उसमें खतः 
अथत्रा परतः कोई भी विशेषता नहीं 
है; जिस प्रकार घट चैतन्यसे अव- 
भासित द्वोनेवाला है, उसी प्रकार 
उसके समान ही दीपक भी चैतन्य- 
से अवभासित होनेवाला है । 

तथा ऐसा जो कहा जाता है कि 
दीपक अपनेको और घटकों भी 
| प्रकाशित करता है, सो य भी 
| ठीक नहीं है; क्यों नहीं है! सो 
| बतलाते है-जिस समय दीपक 
| अपनेको प्रकाशित नहीं करता, उस 
समय वह कैसा रहता हैः उस 
अवस्थामे तो दीपकका अपनेसे अथवा 
अन्यसे कोई भी अन्तर नी देखा 
जाता; अवभास्यतो वही द्वोता है, 
जिसमें अवभासककी सन्निधि अथवा 
असनिपि होनेपर कोई अन्तर देखा 
जाय । किंतु दीपककी अपनेसे ही 
सन्निधि अथवा असभन्रिधि होनेकी 


कल्पना नही की जा सकती; अतः 
इस प्रकार कभी-कभी [सन्निधि अथवा 


असन्रिषिके कारण ] द्वोनेवाले अन्तर- 
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चित्के बिशेषे, आत्मान अदीपः / के न शोनेपर “दीपक अपनेको 


प्रकाशित करता है? ऐसा मिथ्या दी 

प्रकाशयतीति सृषेवोच्यते । का जाता है। 
चैतन्यग्राह्यत्वं तु घटादिमि- | दीपकका चैतन्यप्राह्म होना तो 
रविशिष्टं प्रदीपरय; तमाद्‌ विज्ञा- 


घठादिके समान ही है; अतः 

| विज्ञानके अपने ही प्रादय और ग्राहक 

नस्थास्मग्राह्मग्राहकत्वे न प्रदीपो | होनेमें दीपक दान्त नहीं हो सकता। 

दृष्टान्तः | चेतन्यग्राह्मत्ंच वि- हों, विज्ञानका चैतन्य ग्राह्य होना तो 
ज्ञानस्य बाह्मविषयैरविशिष्टम्‌। | बा विके समान ही है । 

चेतन्यग्राह्म॑त्वे च विज्ञानस्य, विज्ञानकी चैतन्यप्राह्मता सिद्ध 

किं ग्राह्मविज्ञानग्रह्मतैव, किं वा , होनेपर भी क्या ग्राह्य ( विषयविषयक ) 


दयतेति विज्ञानकी ग्राह्यता है अथवा ग्राहक 
ग्राहकविज्ञानग्रा तत्र | (व्िषपिविषयक ) विज्ञानकी ! इस 


सन्दिष्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र | प्रकार वस्तुक विषयमे संदेह होनेपर 
ष्टो न्यायः स॒ कस्पयितु युक्तो जो न्याय अन्य पदाथेकि विषयमे देखा 

गया है, उसीकी यहाँ भी कल्पना 
न तु दृष्टविपरीतः; तथा च | करनी चाहिये, दृश्न्यायसे विपरीत 

कल्पना करनी उचित नहीं है; 
सति यथा व्यतिरि्तेनेव ग्राहकेण | ती सिते, जिस प्रकार अपनेसे 
बाह्यानां प्रदीपानां ग्रायतवं इष्टम्‌ | व्यतिरिक्त ग्राहकके द्वारा बाह्य प्रदीपो. 


चैनन्यग्राह्यतवात्‌। की ग्राह्यता देखी गयी है, उसी 
तथा विज्ञानस्यापि चैत ग्राह्यत्वात्‌ प्रकार विज्ञानकी भी चैतन्यम्राह्यता 


होनेके कारण, प्रकाशक द्वोनेपर भी 
दीपकके समान अपनेसे भिन्न चैतन्य- 
द्वारा द्यी ग्राह्यता कल्पना करनी 
चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्यता 
( विज्ञान ग्राह्यता ) माननी उचित नहीं 


ग्रकाशकस्वे सत्यपि प्रदीपवद्‌ 
व्यतिरिक्तचेतन्यग्राध्चस्वं युक्तं 
करपयितुम्‌, न त्वनन्यग्राह्यत्मू; 





यश्चान्यो विज्ञानस्य ग्रहीता, स 


है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रद्दीता 
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आत्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ । | है, बह आत्मा विज्ञानसे मिन्न ज्योति है। 


तदानवस्थेति चेन्न, ग्राद्यत्व- 
मात्रं हि तद्ग्राहकस्य वस्त्वन्तर- 
स्वे लिङ्गघुक्तं न्यायतः; न 
सवेकान्ततो ग्राहकत्वे तदग्राहका- 
न्तरा्ितवे वा कदाचिदपि रिङ्गं 
सम्भवति; तसरान्न तदनवस्था- 
प्सङ्कः । 

विज्ञानस्थ व्यतिरि्तग्रा्मत । 
करणान्तरपेक्षायामनवस्थेति चे- 
न्न, नियमाभावात्‌- न हि सवं 
भवति; 
वस्तन्तरेण गृह्यते वस्त्वन्तरम्‌, 


॥ 


त्रायं नियमो 


तत्र ग्र्यग्राहकन्यतिरिक्तं कर- 
णान्तरं खादिति नैकान्तेन नि- 


यत्र 





यन्तुं शक्यते, वै चितपदर्शनात्‌; 
कथम्‌ ? घटस्तावत्‌ स्वाटमव्यतिरि- | 
क्तेनारमना गृह्यते; तत्र प्रदीपा- 


दिरालोको ग्राह्मग्राहकव्यतिरिकतं 


यदि कहो कि तब तो अनवस्था 
दो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है । 
किसी वस्तुक ग्राह्म होना ही उसके 
ग्राहकके अन्य पदार्थं होनेमें न्यायतः 
लिङ्गि कहा गया है; किंतु उस 


| आत्मके अव्यभिचारी प्राहकत्व और 


उसके किसी अन्ग्राहकके अस्तिलमें 


| कभी कोई लिड् होना सम्भव नहीं 
| है, इसलिये उस अनवस्थाका प्रसङ्ग 
। नहीं हो सकता । 


यदि कष्ठ कि विज्ञानो किसी 


| अन्यसे ग्राह्य माननेपर इन्द्रियान्तरकी 
। अपेक्षा द्ोनेके कारण अनवस्था होगी 


तो ऐसी बात भी नहीं है; क्योकि 
ऐसा नियम नहीं है- सर्वत्र यदी 
नियम नहीं द्वोता, जहाँ किसी अन्य 
वस्तुसे कोई अन्य वस्तु ग्रहण की 
जाती है, वहाँ प्राह्य ओ! ग्राइकसे 
भिन्न कोई अन्य इन्द्रिय भी होनी 
चाहिये-ऐसा कोई अनिवार्य नियम 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसमें 
विचित्रता देखी जाती है; किस 
प्रकार ! [ सो बतलाते हैं-] घट 
अपनेसे भिन्न आत्माके द्वारा ` गृहीत 
होता ही है; वढ्दों ग्राह्य ओर ग्राहक 


से भिन्न प्रदीपादि प्रकाश उसका 


करणम्‌, न हि प्रदीपाद्यालोको । करण है; क्योकि ग्रदीपादिका 
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घटांशश्रश्लुरंशों वा; घटवच्चक्षु- 
ग्रहयतवेऽपि प्रदीपस्य, चह्लु- 
प्रदीपव्यतिरेकेण न बाह्ममालो- 
कसथानीयं किञ्चित्‌ करणान्तरमपे- 
कते । तसान्नैव नियन्तुं श्षक्य- 
ते- यत्र यत्र व्यतिरिक्तग्राह्मलं 
तत्र तत्र करणान्तरं स्थादेवेति। 


तसाद्‌ विज्ञानख व्यतिरिक्तग्राहक- 


ग्राह्मत्वे न करणद्वारानवस्था, नापि 
ग्राहकत्वद्वारा कदाचिदष्युपपाद- 
यितुं शक्यते; तखात्‌ सिद्धं वि- 


ज्ञानव्यतिरिक्तमात्मज्योतिरन्तर- 
मिति । 
नलु नास्त्येव बद्योऽर्थो 


विज्ञानातिरिक्त- धृटादिः प्रदीपो वा 
ाक्याहकस्यासत्नो- विज्ञानव्यतिरि- 
पपादनं तक्षिरासश्च क्तः) यद्धि यदृव्य- 
तिरेकेण नोपलभ्यते, तत्तावन्मात्र 
वस्तु दृष्म--यथा खप्नविश्वान- 
ग्राह्यं घटपटादिवस्तु खप्नवि- 
ज्ञानव्यतिरेकेणानु पलम्मात्‌ खप्न- 
धटप्रदीपादेः खम्मविज्ञानमात्र- 
तावगम्पते, तथा जागरितेऽपि 
घटप्रदीपादेजग्रडिज्ानव्यतिरेके- 
भारुपलम्भाज्जाप्रदिन्ञानमात्रतेव 


आलोक न घटका अंश है और न 
नेत्रका दी; किंतु दीपक घटके 
समान नेत्रसे प्राह्य होनेपर भी नेत्र 
और दीपकते व्यतिरिक्त बाह्य प्रकाश- 
स्थानीय किसी अन्य करणकी अपेक्षा 
नहीं करता । इसलिये ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता कि जहाँ-जहाँ 
अपनेसे भिन्न वसतुद्वारा प्राह्मता होती 
है, वहाँ-वहाँ कोई अन्य करण द्वोना 
दी चाहिये । अतः विज्ञानकी व्यति- 
रिक्तग्राहकग्राह्मता द्वोनेपर भी न तो 
करणके कारण और न ग्राहकल्वके 
द्वारा द्वी कमी अनवस्था सिद्ध की जा 
सकती है; अतः विज्ञाने पृथक्‌ आत्म- 
ज्योति दूसरी ही है---यह सिद्ध हुआ। 

विज्ञानवादी-किंतु घटादि अथवा 
दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ 
विज्ञानसे व्यतिरिक्त तो है द्वी नहीं, 
जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं 
होती, वह _तत्खरूप ही देखी गयी 
है- जिस प्रकार खप्नविज्ञानसे गृहीत 
होनेवाढी घट-पटादि वस्तु खप्नविज्ञान- 
से अल्ग उपलब्ध न हौनेके कारण 
खप्रदृष्ट घट-प्रदीपादिकी खप्नविज्ञान- 
मात्रता ज्ञात हेती है; इसी प्रकार 
जागरित-अवस्यामे भी घट एवं 
प्रदीपादिकी जाग्रद्िज्ञानके सिवा 
उपलब्धि न हशेनेके कारण जाग्रदिङ्ान- 
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युक्ता भवितुम्‌ । तसखान्नाल्ति । 


बाद्मोऽर्थो षरग्रदीपादिः, विज्ञान- 
मात्रमेव तु सर्वम्‌; तत्र यदुक्तम्‌- 
विज्ञानख  व्यतिरिक्तावमाख- 
त्वाद्‌ विज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति 
ज्योतिरन्तरं षटादेरिषिति, 
तन्मिथ्या, स्वस्य विज्ञानमात्रत्वे 


दृष्टान्ताभावात्‌ । 
न, यवत्तावदभ्युपगमात्‌-- 


नतु बाह्योऽरथो भवता एकान्तेनैव 
नाभ्युपगम्यते; 


ननु मया नास्युपमम्यत एव । 


न, विज्ञानं घटः प्रदीप इतिच 
शब्दार्थप्रथक्त्वाद्‌ यावत्‌, तावदपि 
बाद्यमथान्तरमवयमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । विज्ञानादथान्तरं वस्तु न 
चेदम्युपगम्यते, विज्ञानं घटः 
पट इत्येवमादीनां शब्दानामेका- 
थंत्वे पर्यायश्चम्दस्वं प्राति । 


| 


। 


मात्रता ही होनी उचित है 
अतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थ 
हैं दी नही, सव कुछ विज्ञान- 
| मात्र द्वी है; ऐसी स्थितिमें जो यज 
। कहा गया कि घटादिके समान विज्ञान: 
भी अपनेसे मिन्न साक्षीद्वारा मास्य. 
| है, इसलिये उससे ब्यतिरिक्त कोई 
¦ अन्य ज्योति है, सो यह ठीक नही). 
| क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र है, तोः 
| [ उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है; 
| इसमें ] कोई दृष्टान्त नही हो सक्रता । 
| िदन्ती-रेसी बात मत कहो, 
| जद्ाँतक तुम बाद्यार्थकी सत्ता खी- 
' कार करते द्वो वहाँतक तो दै ददी । 
| तुम सर्वया ही बाह्यार्थ न मानते हो- 
ऐसी बात तो है नहीं । 

विज्ञान ०-६ाँ, मैं तो नहीं ही 
मानता । 

पिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है,. 
क्योंकि “विज्ञान, धट, प्रदीप" इत्यादि 
शब्द और इनके अयं पृथक्‌ हैं, 
जबतक ऐसा है, तबतक भी तुम्हें 
बाह्य अर्थान्तर भव्य खीकार करना 
होगा । यदि विज्ञानसे भिन्न कोई 
अन्य पदार्थ नहीं माना जायगा तो 
विज्ञान, घट, पट इत्यादि शब्दोंका 
एक (ज्ञानमात्र ) ही अर्थ माननेपर 
इनका पर्याय शब्द होना तिद्ध होगा ।. 
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-तथा साधनानां फलख ,चेकत्वे, 
साध्यसाधनमेदोपदेशशाख्रानर्थ- 
क्यप्रसङ्गः; तत्कतुरज्ञानप्रसड़ो 
चा। 
किश्वान्यत्‌--विज्ञानव्यति- 
रेकेण वादिश्रतिवादिवाददोषा- 
म्युपगमात्‌; न द्यात्मविज्ञानमा- 
जमेव वादिप्रतिवादिवादस्तदोषो 
वामभ्युपगम्यते, निराकत॑व्यत्वात्‌ 
श्रतिबाद्यादीनामू; न श्यात्मीय॑ 
विज्ञानं निराकतंव्यमम्युपगम्यते, 
-खयं वा आत्मा कस्यचित्‌; तथा 
च सति सधसंन्यवहारलोपप्रसङ्गः। 
न ग्रतिवाद्यादयः खात्मनैव 
गृह्यन्त इत्यम्युपगमः; व्यति- 


रिक्तग्राह्मा हि तेऽभ्युपगम्यन्ते । 


तसात्‌ तद्त्‌ सवमेव व्यतिरिक्त 
ग्राद्म॑ वस्तु जाग्रदिषयत्वात्‌ 


| इस प्रकार साधन और फठ्की भी 
एकता शोनेपर तो साध्य-साधनरूप 
| भेदका उपदेश करनेवाले शाखकी 
 वयर्थताका प्रसङ्गं उपस्थित होगा, 
| तथा उनके रचथिताओंके भी अज्ञान- 
| का प्रसङ्ग द्वोगा ! 
। इसके सिवा दूसरी बात यह है 
| कि वादी-प्रतिवादीके वाद और दोष 
¦ ये विज्ञानसे व्यतिरिक्त द्वी खीकार 
| किये जाते हैं; वादी और प्रतिवादी- 
| के वाद्‌ अथवा दोष-आत्मत्िज्ञानमात्र 
ही नीं लीकार किये जाते; क्योंकि 
। प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा- 
करण करना आवश्यक होता हैं; 
| किंतु किसीके भी ल्यि अपना 
¡ विज्ञान अथवा खयं आत्मा ही निरा- 
करणके योग्य नहीं होता, यदि 
ऐसा हो तब तो सब प्रकारके सम्यक्‌ 
व्यत्रहारके लोपका ही प्रसङ्गं उपस्थित 
हो जाय | 
प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप आत्मा- 
से द्वी ग्रहण किये जाते हैं-ऐसा 
विज्ञानादीकोी खीकार भी नहीं है; 
वे अपनेसे भिन्न वादी आदिके द्वारा दी 
ग्रहण किये जाते दँ-- ऐसी मान्यता 
है | अतः उन्दींके समान सब बस्तुएँ 
| अपनेसे भिन्न प्राहकद्वारा ही ग्राह्म 
हैं, क्योंकि वे जाग्रतके विषय हैं, 
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जाग्रदरस्त॒ प्रतिवाद्यादिवदिति | जाग्रत-कालकी वस्तु प्रतिवादी आदिके 
समान, इस प्रकार यह [ प्रतिज्ञा और 
सुलभो दृष्टान्तः; सन्तस्यन्तरबद्‌ | हेवसदित ] दृषान्त छुछम है; इसके 
सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे 
विज्ञानान्तरवच्वेति। तसाद्‌ विज्ञा. किशानके समान भी वे वस्तुएँ अपने- 
से मिनन ग्राहकद्वारा म्रहण केरने 
नवादिनापि न शक्यं विज्ञानव्य- | योग्य द ।# अतः विज्ञानवादी भी 
विज्ञानसे प्रथक्‌ अन्य ज्योतिका निरा- 


तिरिक्त ज्योतिरन्तरं निराकतुम्‌। | करण करनेमे समर्थ नहीं है । 


स्वप्ने विज्ञानग्यतिरेकाभावाद्‌- यदि कटो कि खष्नमें तो विज्ञान- 
के सिवा दूसरी वस्तुका अमाव है तो 
युक्तमिति चेन्न,अभावाद्पि मावस्थ| ऐसा कना ठीक नहीं; क्योंकि 


वश्तवन्तरत्योपपततेः-मवतेव तावत्‌ | अभावसे भी भावका भिन्न वस्तु होना 


स्वप्ने धटादिवि  । तोसिद्धहौतादी है-खप्नमे घटादि 
त विज्ञानकी भावखरूपता तो आप भी 


भूतत्वमभ्युपगतम्‌; तद भ्यु पगम्य | खीकार करते ही हैं, वैसा मानकर 
तद॒थतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते, | दी उससे भिन्न घटादिका अभाव 
स॒ विज्ञानविषयो षटादिर्थचमाबो | बतलाया जाता है, उस विज्ञानका 


यदि वा मावः खात्‌, उभयथापि विषय घटादि अमाव हो अथवा भाव, 
रे की दोनों ही प्रकार घटादि विज्ञानकी भाव- 


घटादिविज्ञानस मावभूतस्वमम्यु- हवत तो मानि ही: छो गयी. सका 
पगतमेव; न तु तन्निवतयितुं | तो निराकरण किया नहीं जा सकता; 
शक्यते, तन्निवतंकन्यायाभावात्‌। | क्योंकि उसकी निद्ृत्ति करनेबाढी 


# जिस प्रकार व्यवह्वारमें रामकी संतानते इयामकी संतानका तथा अतर्कि 
ज्ञानसे सर्वशके ज्ञानका अनुमान होता है; उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके 
विज्ञानके भेदसे विशन और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान 
किया जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है । 
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कोई युक्ति नहीं है । इससे सबकी 


एतेन सर्वस्य शन्यता प्रत्युक्ता | 


प्रत्यगात्मग्राह्यत. चात्मनो5ह- 


मिति मीमांसकपक्षः प्रत्युक्तः । 
यक्तक्तम्‌, सालोकोऽन्यथान्यश्च 


धटो जायत इति, तदसत्‌, 
क्षणान्तरेऽपि स एवायं घट इति 


प्रत्यभिज्ञानात्‌; सादृश्यात्‌ प्रस्य- 


मिन्नानं कृत्तोत्यितकेशनखादि- 


ष्विवेति चेन्न, तत्रापि क्षणिकत्व- 


सखासिद्धत्वात्‌, जात्येकत्वाच् । 
कृततेषु पुनरुत्थितेषु च 
केशनखादिषु केशनखत्वजाते- 








शुन्‍्यताका निराकरण हो गया | तथा 
आत्मा (अहम्‌? इस प्रकार प्रत्यगात्मा- 
द्वारा ग्राह्म है- ऐसा मीमांसकोके पक्षका 
भी खण्डन हो गया |#% 

ऐसा जो कडा कि प्रेकाशसद्दित 
दूसरा-दूसरा घट उदन होता रता 
है, यह भी ठीक नहीं है; क्योकि 
दूसरे क्षणे भी यह वही घट हि? 
रेसी प्रतिज्ञा होती है; यदि कहो 
कि काट देनेपर पुनः बढ़े हुए केश 
और नखादिके समान उन धढेमें 
समानता होनेके कारण ऐसी प्रत्य- 
भिज्ञा होती है तो ऐसी बात भी 
नहीं है, क्योकि वहाँ भी उनकी 
क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा 
सकती; इसके सिवा उन केश और 
नखादिकी एक ही जाति होनेके 
कारण मी रेसी प्रत्यभिज्ञा होती है । 

काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश 
और नखादिकी केशल और नखत्व- 
रूपसे एक दही जाति द्वोनेके कारण 


रेकत्वात्‌ त्व । 
रेकत्वात्‌ केशनखत्वप्रत्ययस्त उसमे होनेवाली केशत्व और नखत्वकी 


निमित्तोऽग्रान्त एव 


। न | प्रतीति अश्रान्त ही है। सक्षात्‌ 


हि दश्यमानदनोत्थितकेश- | काटे और बढ़े हुए केश एवं नखादि- 
नखादिषु व्यक्तिनिमित्तः स | में “यद वही है" ऐसी प्रतीति व्यक्ति 


व 
# क्योंकि एक ही आत्माका मह्य ओर ग्राहक उभयरूप होना सम्भब नहीं है 
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। एवैति प्रत्ययो भवति; कस्यचिद्‌ | के लिये (एक-एक नख या केशके 


च्ि ) नह्य होती । किसी-किसीको 


दीधकालग्यवहितद्ष्टेषु च तुस्य- | दीर्धकाटके पश्चात्‌ देखे हुए समान 


परिमाणेषु, तत्कालीनवालादि 


तुल्या इमे केशनखाद्या इति- 


प्रत्ययो भवति, न तुत एवेति; 


घटादिषु पुनर्भवति स एवैति "यड व 
, इसलिये यह (कटकर बढ़े हुए केश 


प्रत्ययः; तस्मान्न समो दृष्टान्त: । 


प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिज्ञायमाने | 
बस्तुनि तदेवेति, न चान्यस्वम- | 


नुमातु युक्तम्‌, प्रत्यक्षविरोधे लिङ्ग- 
स्याभास्षलखोपपत्तेः; सादृश्य 
प्रत्ययानुपपत्तेथ, ज्ञानख क्षणिक- 
तात्‌; एकस्य हि वस्तुदर्शिनो 
वस्त्वन्तरदशने सादृश्यप्रत्ययः 
स्यात्‌; न तु वस्तुदर्शी एको 
वस्त्वन्तरदशनाय क्षणान्तरमव- 
तिष्ठते; विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ 


सकृदस्तुदशेनेमैव क्षुयोपपत्तेः । 


' परिमाणवाले केश-नखादिमें तो ये 
केश और नखादि उस समयके केश- 
नखादिके समान हैं-ऐसा प्रत्यय 
: द्वोता है, परंतु ध्ये वही हैं? ऐसा 


' नहीं होता; रितु घयदिमें तो 


"यह वह्दी है! ऐसा प्रत्यय होता है; 
| भादिका ) दृशन्त ठीक नहीं है | 


यदि किसी वस्तुके विषयमें प्रत्य- 
' क्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
| यह्‌ वही दे तो उसके अन्य होनेका 
। अनुमान करना उचित नहीं है, 
| क्योकि प्रतयक्षसे विरोध होनेपर 
| ङिङ्गका आभासत्व सिद्ध होगा; तथा 
ज्ञान क्षणिक है, इसलिये सद्शताका 
भान होना भी सम्भव नहीं है । 
| एक ही वस्तुदर्शीको किसी दूसरी 
वस्तुके देखनेपर साद्श्यप्रस्यय हो 
सकता है; और [ तुम्दारे सिद्धा 
न्तानुसार ] एक बस्तुदर्शी दूसरी 
वस्तुको देखनेके लिये दूसरे क्षणे 
| रहता नहीं है, क्योकि विज्ञान क्षणिक 
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु 
देखनेसे दी क्षय होना सिद्ध हो जाता 
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तेनेदं सदृशमिति हि सादृश्यप्र- 
त्ययो भवति; तेनेति दृष्टमरणम्‌, 
इदमिति वर्तमानप्रत्ययः; तेनेति 
दृष्टं स्त्वा, यावदिदमिति तै. 
मानक्षणक्रारमवतिष्टेत, ततः 
क्षणिकवाद्हानिः; अथ तेनेत्ये- 


वोपक्षीणः खातः प्रत्ययः, इद- 


मिति चान्य एव वार्तमानिकः 
प्रत्ययः क्षीयते, ततः सादश्यप्र- 
त्ययानुपयत्तिस्तेनेदं सदृशमिति 
अनेकदरिन एकस्याभावात्‌; 
` व्यपदेशचानुपपत्तिश्च--द्रष्टव्य- 


द्षनेनैबोपक्षयाद्‌ विज्ञानस्येदं प- 
श्याभ्यदोऽद्राक्षमिति व्यपदेशान- 
पपत्ति:,रृष्टवतो व्यपदेशक्षणनव- 


स्थानात्‌; अथावतिष्ठेत, क्षणिक- 
वादहानिः; अथादृष्टवतो व्यप- 
देश्चः सादृश्यप्रत्ययश्च, तदानीं 
जात्यन्धस्येव रूपविशेषव्यपदेश- 





है, यह उसके समान है? ऐसा 
सादक्षयप्रव्यय हुआ करता है, “उसके? 
यह्‌ पहले देखे हुएका स्मरण है और 
“यह! इस पदसे वर्तमानकी प्रतीति 
होती है; यदि "वेन, इस प्रकार 
पहले देखे हुएको स्मरण रखकर 
देखनेवाला “इदम्‌, ऐसे अनुभव- 
पर्यन्त बतमान क्षणकालतक रहेगा तो 
क्षणिकबादकी हानि होगी; और 


| यदि 'तेन' इतनेक्ीसे स्पृतिङ्ञान क्षीण 
| हो गया और “इदम्‌, ऐसा दूसरा ही 


वार्तमानिक ज्ञान क्षीण होता है तो 
ऐसी अब्रस्थामें साहइश्यज्ञान द्वोना 
सम्भव नहीं है, (क्योकि यह उसके 
समान है? इस प्रकार [ इस और उस ] 
अनेक वस्तुरओंक्ो देखनेवाला कोई 
एक नहीं है । 

[ विज्ञानकी क्षणिकता मानने पर ] 
व्यवहारकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि विज्ञान तो दश््यको देखकर 
ही क्षीण हो जाता है। “मैं यह देखता 
हूँ “मैंने इसे देखा? ऐसा व्यत्रद्वार 
सम्भव नहीं है, क्योकि जो देखनेवाल 
है, वह ऐसा कहनेके क्षणमें नहीं 
रहता; यदि मानें कि रद्दता है तो 
क्षणिकवरादकी हानि होती है; यदि 
बह कथन न देखनेवालेका है और 
कहो कि उसीको साटश्यप्रत्यय होता 
है तो उस भवस्थामें वह जन्मान्धक 
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सत्साद्स्यपरत्ययश; सर्वमन्धपर- 
म्परेति प्रसज्येत सर्वज्ञशास्रप्रणय- 
नादि; न चेतदिष्यते; अकृता- 
म्यागमङ्तविग्रणाशदोपौ तु प्रसि- 


ड्वतरो क्षणवादे । 

दृष्टव्यपदशहेतुः पूर्वोत्तरसहित 
एक एव हि शृह्नलावत्‌ प्रत्ययो 
जायत इति चेत्‌, "तेनेदं सदम्‌" 
इति च; न वर्तमानातीतयो- 
भिन्नकालत्वात्‌--तत्र वर्तमान- 
प्रत्यय एकः शृहुलावयवसानीयः, 
अतीतआपरः, तौ प्रत्ययौ 
 भिन्नकालो; तदुमयप्रस्ययविषय- 
स्पृक्‌ वचेच्लह्वराप्रत्ययः, ततः 
क्षणद्वयन्यापित्वादेकख विज्ञानख 
पुनः क्षणवादहानिः; ममतवता- 
दिविशेषानुपपत्तेश्व सवेसंब्यवहार- 


लोपग्रसङ्कः । 


सबंस्य च खसंवेधविज्ञानमा- 
त्र॒त्वे, विज्ञानयय च खच्छावबो- 





रूप-विशेषकथन और उसीका सादश्य- 
ज्ञान होगा; तब तो सर्वज्ञ बुद्धके शाख्- 
प्रणयनादि सब-के-सब अन्धपरम्परा 
ही हैं-ऐसा कहनेका प्रसंग द्वोगा 
ओर यह बात इष्ट नहीं है; इस 
क्षणिकब्रादमें त्रिना कियेकी प्राप्ति और 
किये हुएका नाश-ये दो दोष तो 
अव्यन्त प्रसिद्ध है । 

पूवदषटके निर्देशका हेतु पूर्वोत्तर 
प्रत्ययसे युक्त श्रङ्खखके समान एक 
ही ज्ञान होता है तथा “उसके समान 
यह है? ऐसा भी प्रत्यय होता दै- यदि 
यह्‌ कहो तो ठीक नद्ीं,क्योंकि वर्तमान 
और भूत तो भिन्न काल है उनमें 
श्रह्खसका अवयवरूप एक वर्तमान 
त्यय है ओर दूसरा अतीत प्रव्थय 
है | वे दोनों प्रत्यय मिन्नकालिक है; 
यदि वह श्रङ्खंरके समान प्रत्यय 
उन दोनों प्रत्योके विषर्योको स्परी 
करनेवाल्य है तो एक हयी विज्ञानके 
दो क्षणोमिं व्यापक होनेके कारण 
पुनः क्षणिकवादकी हानि होती 
है तथा मेरा-तेरा आदि भेदकी 
उपपत्ति न द्वोनेके कारण सम्पूर्ण 
व्यवहारके छोपका प्रसङ्ग उपस्थित 
हेता है । । 

सब खकतवेध विज्ञानमात्र शेनेपर 
तथा विज्ञानको खच्छ ज्ञानप्रकाशख- 
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धावभासमात्रस्वाभाव्याभ्युपगमा- | रूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
त्‌, तदरिनश्रान्यस्यामावे, अनि- | मानी जायगी तो उसमें अनित्य, 
त्यदुःखशू्यानात्मत्वाद्यनेकक- | दुःख शुन्यत्व और अनात्मत्व आदि 
॥ . | अनेकों कल्पनाओंकती उपपत्ति नहीं 
व्यनुपपचिः । न च दाडिमा , | हो सकेगी । अनार आदिके समान 
देरिव विरुद्धानेकांशवत्त्य॑ विज्ञान- | विज्ञान बहुत-से विरुद्ध अंशेसि 
स्य, स्वच्छावभासस्वामाव्याद्‌ | उत हो-ऐसी बात भी है नहीं, 
क्योंकि विज्ञान तो खच्छ प्रकाशख- 
ज्ञानस्य । अनित्यदुःखादीनां | रूप है। यदि अनित्य दुःखादि- 
विज्ञानांशत्वे च सति--अलुभूय- को विज्ञानका अंश माना जाय 
तो अनुभूत द्वोनेवाले होनेके 
मानत्वाद्‌ व्यतिरिक्तविषयत्वम्र | कारण उन्हे किसी दूसरेका विषय 
` सङ्गः । माननेका प्रसङ्ग होगा ।# 
अथ अनित्यदुःखाद्यात्मेकत्व- हे हे विज्ञानकी अनित्य 
द्वियो दुःखादिरूप ही माना जाय तो उनकी 
मेव विज्ञानस्थ, तदा पल | निवृत्तिद्वारा उसकी बिशुद्धिकी 
विशुद्धिकल्पनालुपपत्ति:; संयो- | कल्पना करनी सम्भव नही है, 
गिमरवियोगाद्वि विशुद्धिमंवति, | क्योकि विद्धि तो छगे हुए मलको 


यथा आदर्शश्रभृतीनाम; न तु त है र 
दपणादिकी; किंतु अपने खाभाविक 
खाभाविकेन धमण कस्यचिद्‌ धर्मे किसीका भी वियोग होता नष्टीं 
वियोगो दृष्टः; न ह्य्नेः स्वाभावि- | देखा जाता; अग्निका अपने खामा- 
केन प्रकारोन ओष्ण्येन वा वियोगो | बिक प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग 

# क्योकि विशान ही अनुभव करनेवाखा और अनित्यत्वादि विज्ञानके अंश 
ही उसके अनुमवके विषय हों--यद्द सम्भव नहीं है। कारण प्रमेब और प्रमाणका 
अंशाशिभाव अथवा धर्म-धर्मिभाव किसी भी प्रकार नहीं हो सकता) वे अवश्य 
'भ्रथक्‌ एथक्‌ दी होने चादिये । 
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दृष्ट; यदपि | पुष्पगुणानां रक्त- | होता कभी नहीं देखा गया; पुष्प- 


ं द्रष्यान्तरयोगेन वियो के गुण डलिमादिका जो अन्य 
त्वादीनां द्र॒व्यान - | द्ब्योके योगसे वियोग होता देखा 


५ संयोगपूर्वत्व- | जाता है, बहोँ मी उनकी संयोगपूर्वता- 
दह्यते, तत्रा त्व 
जनं यते, तत्रापि संयोगपूरव का अनुमान किया जाता है, क्योंकि 
मनुमीयते-- बीजभावनया पुष्प- | बीजकी भावनासे ( संस्कारे ) पुष्प 
५ एवं फलादिमे अन्य ग्रुर्णोकी उत्पत्ति 
फलादीनां गुणान्तरोत्पत्तिदशे- | होती देखी जाती है; अतः [ अनित्य 
। | | दुःख आदिको विज्ञानका खरूप 
नात्‌; अतो विज्ञानस विशुद्धि | माननेपर] विज्ञानके विशुद्ध (दुःखादि- 


कल्पनानुपपत्तिः । रहित)होनेकी कल्पना असम्भव होगी । 


विषयविषय्यामासरवं च घन्मठं | जिज्ञानके विषय और विषयीरूपसे 

' प्रकाशित होनारूप जिस मल्की 
परिकस्प्यते विज्ञानस्थ, तद- , 

न. | कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे- 

प्यन्यसंसर्गाभावादनुपपन्नम्‌; न | का संसर्ग न होनेपर सम्भव नहीं है; 


ओर जो पदार्थ नहीं, उ 
हयविद्यमानेन विद्यमानस्य संसगः ५0 श, ससे 
किसी विद्यमान वस्तुका संसर्ग हो 


स्यात्‌; असति चान्यसंसर्गे यो नहीं सकता; इस प्रकार यदि 
किसी दूसरेका संसर्ग नहीं है तो जो 
धर्मो यस्य दृष्ट;, स तत्स्वमावत्वा- | जिसका धर्म देखा गया है, वह उसका 


न्न तेन वियोगमहंति-यथा- | खमाव दोनेके कारण उससे वियुक्त 


धित नही हो सकता; जैसे अग्निकी 
स्नेरीष्ण्यम, सबितुर्वा प्रमा; तसाः उष्णता भौर सूर्यकी प्रभा; अतः 


दनित्यसंसर्गेण मलिनत्वं तद्िशु- | अनित्य वस्तुओंके संसर्गसे विज्ञानकी 


# विज्ञानवादीके मतमें विशानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही नहीं; 
इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसर्ग होना सर्वया 
असम्भव है । | 
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द्विश ॒विज्ञानस्येतीयं कल्पना 
अन्धपरस्परेव प्रमाणशन्येत्यव- 
गम्यते । 

यदपि तस्य विज्ञानस्य 
निर्वाणं पुरुषां कल्पयन्ति, 
तत्रापि फलाश्रयानुपपत्तिः;कण्टक- 
विद्धस्य हि कण्टकवेधजनित- 
दुःखनिवृत्तिः फलम्‌;न तु कण्टक- 
विद्धमरणे वद्दुःखनिवृत्तिफल- 
स्वाश्रय उपपद्यते; तदत्‌ सर्वनि- 
बाणे, असति च फलाश्रये, पुरुषा- 
थंकल्पना व्यर्थैव; यस्य हि पुरुष- 
शब्दवाच्यस्थ सत्वस्य आत्मनो 
विज्ञानख चार्थः परिकस्प्यते, 
तख पुनः पुरुषस्य निर्वाणे, 
कस्याः पुरुषार्थं इति स्यात्‌ । 

यस्य॒ पुनरस्त्यनेकार्थदर्शी 
विज्ञानव्यतिरिक्त आत्मा, तख 


दसरणट्‌ःखसंपोगतिोगादि | 


मलिनता और [ उनके वियोगसे ] 
विशुद्धि होती है-यह कल्पना अन्ध- 
परम्परा ही है तथा इसका कोई 
प्रमाण भी नहीं है-रेसा ज्ञात होता है । 


इसके सिवा उस विज्ञानका 
निर्वाण ही पुरुषार्थं है-रेसी जो वे 
कल्पना करते हैं, उसमें भी कोई 
उस फलका आश्रय होना सम्भव 
नहीं है; जो कोटिसे बिधा हुआ है, 
उसीको कण्टकवेधजनित दुःखकी 
निवृत्तिरूप फल मिल सकता है; 
यदि कण्टकविद्ध मर जाय तो वह 


। उस दुः खनिृत्तिखूप फलका आश्रय 


नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी 
निवृत्ति हो जानेपर कोई फलका 
आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी 
कल्पना करना व्यर्थं द्वी है; क्योंकि 
जिस “पुरुष? शब्दवाच्य जीव, आत्मा 
अथवा विज्ञानका अर्थ कल्पना 
किया जाता है, उस पुरुषका ही 
निर्वाण हो जानेपर किसके अर्थको 
पुरुषार्थ" एेसा कंहा जायगा | 


हाँ, जिसके मतम अनेकों अर्थों- 
का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई 


आत्मा है, उसके सिद्धान्तानुसार 
देखे हुएका स्मरण, दुःखके संयोग- 
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सर्व मेवोपपश्मम्‌,अन्यसंयोगनिमित्त वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारणः 


काष्यम्‌, तद्ियोगनिमित्ता च ह्ोनेवाटी मलिनिता और उसके 
उप वियोगसे होनेवाटी शुद्धि-ये समी 
विशुद्धिरिति। शल्यवादिपश्षस्तु | हो सकते हैं । किंतु शून्यवादीका 
९ प्रतिषिद्ध पक्ष तो सभी प्रमाणोसे विरुद्ध है, अतः 
सबवप्रमाणवि इति तन्नि- उसके निराकरणके लिये और प्रयत्न 
राकरणाय नादरः क्रियते ॥७॥ | नहीं किया जाता || ७ ॥ 





आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेख्रियरूप पापको यहण 
और त्याग करता है 
यर्थवेहेकसिन्‌ देहे स्वभो भूत्वा जिस प्रकार यद्ाँ एक देहमें 
त्यो रूपाणि कार्यकरणान्यति- | न होकर आत्मा पृक रूप देद 


और इन्द्रियोंका अतिक्रमण कर स्वप्ने 
कम्प स्वपन स्व आत्मज्योतिष्या अपने आत्मज्योतिःस्वरूपमे ही स्थितः 


स्ते, एवम्‌- रहता है, उसी प्रकार-- 


स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः 
पाप्मभिः ससृञ्यते स॒ उत्कामन्‌ म्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ < ॥ 

वह यह पुरुष जन्म ठेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त होता 
हुआ पापेसे ( देह और इन्द्रियोंसे ) संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते 
समय----उत्क्ररण करते समय पापको त्याग देता है ॥ ८ ॥ 

स वै प्रकृतः पुरुषोऽयं जाय- | वह यह परकृत पुरुष जन्म छेते 
मानः-कथं जायमानः १ इत्यच्यते. | समय; किस प्रकार जन्म ठेते समय 
शरीर देहेन्द्रियसंघातमभिसम्प- सो बतलाया जाता है--शरीर यानी 

यसंघातको प्रा 
मानः, शरीरे आत्मभावमापद्य- ।देन्दयातको प्रात होता हुआ 


अर्यात्‌ शरीरमें आत्मभाव करता हुआ, 
मान कत्यथः, पाप्मभिः पाप्मसम- | पापोसे अर्थात्‌ पापके समवायी कारण 


वायिमिधमाधर्माश्रयैः कायंकरणे- | धर्म ओर अधर्मके आश्रयभूत देह 
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रित्यथः, संसज्यते संयुज्यते, | ओर इन्दर्योसि संसृष्ट-संयुक्त हो 
जाता है | तथा बह्ी उत्क्रण करते 
स एवोत्कामन्छरीरान्तमूष् समय--शरीरान्तरप्रा्तिके स्मि 


क्रामन्‌ गच्छन्‌ भ्रियमाण इत्येतस्य | ऊपरकी ओर जाते समय, श्रुतिमें 

(प्रियमाण:? ( मरते समय ) इस पद- 
व्याख्यानमुत्कामन्निति। तानेव | की ही व्याख्या 'उत्क्रामन! इस पद- 
संश्लिष्टान्‌ पाप्मरूपान्‌ कार्यकरण- 


' से की गयी है, उन संश्लिष्ट देहेन्द्रिय- 

तैवियज्यते | रूप पापरूर्पोंको व्याग देता है, उनसे 
लक्षणान्‌, विजहाति तैरविंयुज्यते, वियुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उन्हें 
तानू परित्यजति । | छोड़ देता है । 


० =© तै | 
यथाय स्रम्रजाग्रदुषच्यवित- जिस प्रकार यह जीव, इस एक 


माने एवैकस्मिन्‌ देहे पाप्मरूपका- वर्तमान शरीरमे ही बुद्धिकी समानता- 
| को प्राप्त होकर स्वप्न ओर जाग्रत्‌ 


यंकरणोपादानपरित्यागाम्यामन- | दोनों इृततियोम पापरूप देह तथा 
। इन्द्रियोंका ग्रहण और व्याग करता 
वरतं संचरति धिया समानः | हुआ निरन्तर संचार करता रहता 
ध वि है, उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और 
सन्‌, जप परुषः उभावे- | मरणके द्वारा देहेन्द्रियका निरन्तर 
रं जन्ममरणाभ्यां | प्रहण और त्याग करता हुआ इह- 
कार्यकरणोपादानपरित्याभी अन 

लोक और परलोक दोनोंमें तबतक 

वरतं प्रतिपद्यमानः, आ संसारमोः व त 
| संचरति । तस्मात्‌ सिद्धमख चार करता रहता 2; जबतक इस 
बाद दय सं्तार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता। 
आत्मज्योतिषोऽन्यत्वं कायकरण- | अत; इन संयोग और वियोगके कारण 
रूपेम्यः पाप्मभ्यः, संयोगवियो- | इस आत्मज्योतिका देहन्धियरप पापों 
गाम्याम्‌, न हि तद्धमेतवे सेति, | से अन्यव सिद्ध होता है; उन्दी 
तरव संयोगो वियोगो वा | धर्म होनेपर तो इसका उन्हींसे संयोग 
-युक्तः ॥ ८॥ या वियोग द्वोना बन ही नीं सकता।८। 


[4 ( १ 
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आत्माके दो स्थानोका वर्णन 
नलु न स्तोड्योभौ लोकौ, यौ ¦ किंतु खप्न और जाम्रत्के समान 
। । यह्‌ पुरुष जन्म और मरणके द्वारा 
जन्ममरणाभ्यामनुक्रमेण संचरति | क्रमाः जिनमें संचार करता है, 
¦ इसके वे दोनों लोक तो हैं. नहीं; 
खप्नजागरिते शव, खभजागरिते | खप्न और जाग्रत्‌ तो प्रत्यक्ष जने 


तु प्रत्यक्षमवगम्येते, न सिहलोक- | जति है, विंतु इहयेक और पर- 


 लोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान 
परलोकौ केनचित्‌ प्रमाणेन, तमा- | नहीं होता, अतः ये खष्न और 
देते एव स्वभरजागरिते इहलोक- | जागरित ही इदडोक और परलोक 
परलोको । इत्युच्यते-- । हैं इसपर कहा जाता है-- 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दवे एव खाने भवत इदं च 
परलोकस्थानं च संध्यं तृतीय खप्नस्थानं तस्मिन्‌ संध्य 
स्थाने तिष्ठन्नेते उमे खाने पदयतीदुं च परलोकस्थानं च। 
अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो- 


मयान्‌ पाप्मन आनन्दा पश्यति स यत्र प्रखपित्यस्य 
लोकस्य सबोबतो मात्रामपादाय खयं विहत्य खयं निमीय 
स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रखपित्यत्रायं पुरुषः खयं 


अ्योतिर्भवति ॥ ९ ॥ 


उस इस पुरुपके दो ही स्यान दै--य लोक और परलेकसम्बन्धी 
स्थान; तीसरा खप्नस्थान संध्यस्थान है। उस संध्यस्थानमें स्थित रहकर 
यह इस छोकरूप स्थान और परछोकस्थान--इन दोनोंको देखता दै। 
यह पुरुष परलोकस्थानके डिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन- 
का आश्रय लेकर य पाप ( पापका फलरूप दुःख ) और आनन्द दोनों- 
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हीको देखता है | जिस समय यह सोता है, उस समय इस ॒सर्वावान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं दी इस स्थूलशरीरको भचेत 
करके तथा स्यं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ 
अपने जयोतिः खरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामे यह पुरुष स्वयं 


ज्योति:स्वरूप होता है ॥ ९ ॥ 
तस्यैव पुरुषख वे द्वे एव 
खाने भवतः, न वतीयं चतुथं 
वा, के ते {इदं च यत्‌ प्रतिपन्नं 
वर्तमानं जन्म शरीरेन्द्रियविषय- 
बेदनाविशिष्टं खानं प्रत्यक्षतो- 
ऽलुभूयमानम्‌ परलोक एव खानं 
पररोकय्थानम्‌- तच्च श्वरीरादि- 
वियोगोत्तरकारानुभान्यम्‌ । 
नञ स्वभोऽपि परलोकः, 


तथा च सति दे एवेत्यवधारण- 
] 


मयुक्तम्‌ 

न, कथं तहिं १ संध्यं तत्‌- 
इहरोकपरलोकयोयंः संभिस्तसिन्‌ 
भवं संध्यं यत्‌ तृतीयं तत्‌ स्वभ- 
स्यानम्‌, तेन खानद्वित्वावधारणम्‌? 
न॒ हि ग्रामयोः संधिस्तावेव 
ग्रामावपेक्ष्य ठृतीयत्वपरिगणनम- 
हेति । 





उस इस पुरुषके निश्चय दोही 
स्थान द्वोते हैं; न तो तीसरा होता 
है और न चौथा ह्वी। वे कौन-से 
हैं? यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म हे, 
अर्थात्‌ जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और 
वेदनायुक्त प्रत्यक्षतया अनुभव 
होनेवारा स्थान है तथा परलोक- 
स्थान-जिसमे परलोक हयी स्थान है, 
वह रारीरादिके वियोगके पश्चात्‌ 
अनुभव होनेवाख है | 

शक्का-किंतु खप्न भी तो परलोकः 
है और यदि ऐसी बात है तो दो 
ही इस प्रकार निश्चय करना उचित 
नहीं है | 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
तो फिर कैसी बात है ? वह संध्य 
है-- इदलोक और परलोककी 
जो संधि है, उसमे रहनेवख जो 
तीसरा संध्यक्यान है, वह स्वप्न-स्थान 
है । इसीसे स्थानके दो होनेका 
निश्चय किया गया है; क्योंकि दो 
प्रा्मोकी संधि उन ग्रामोंकी अपेक्षा 
तृतीयरूपसे गिनने योग्य नहीं मानी 
जाती । 
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कथं पुनस्तस्य परलोकयथान- | किंतु उक्ष परछोकस्थानके अस्ति- 
तवका ज्ञान कैसे होता है ! जिसकी 

स्थास्तित्वमवगम्पते  यदेक्ष्य अपेक्षासे खप्तस्थान संध्यस्थान होता 
स्वम्स्थानं संध्यं मवेत्‌-यतस्त- | है ! [ इसका उत्तर देते हैं ] क्योंकि 
उस संध्य ख्नस्थानमें स्थित अर्थात्‌ 
| वर्तमान रहकर पुरुष इन दोनों 
वतमानः एते उभे स्थाने पश्यति; , स्थानोंको देखता है; वे दोनों स्थान 
| कौन-से हैं ?-यह लोकरूप स्थान 
| और परलोकस्थान । अतः खप्न और 


च।तस्मात्‌ स्तः सखप्नजागरितव्य- | जागरितसे मिन्न दोनों रोक हैं ही, 


॥ 


तिरेकेणोमौ लोको, यौ धिया जिनमे कि अपनी बुद्धिकी समानताको 


प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरणपरम्पशके 
समनः सन्ननुसंचरति जन्ममरण- क्रमते निरन्तर संचार करता रहता है । 
संतान प्रबन्ध॑ंन | | 


कथं पुनः स्वप्ने खितः सन्नु- त॒ पुरुष खप्नमे स्थित रहकर 
स्वप्रस्पुरुपस्यो- भौ सोको परयति, | किंस प्रकार, किस आश्रयमे रहकर 
अयलानावलोकन. किमाश्रयः, केन | और किस विधिसे दोनों लछोकोंको 
भकारः विधिनााहत्युच्यते- देखता है! सो बतलाया जाता है-भब 
अथ कथं पश्यति १ इति भृणु-- ' गह किस प्रकार देखता है ! सो घुनो- 


यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रमः- | याकम," जिससे जीव आक्रमण 
करता है, उसे आक्रम-आश्रय अर्यात्‌ 
आश्रयोज्वष्टम्भ इत्यथः । यादश  अवष्टम्म(आधार) कहते हैं । इस जीव- 
हो 

आक्रमोऽख, सोऽयं यथाक्रमः; का जैसा आक्रम हो, उसके अनुसार यड 

ध्यथाक्रम' कहलाता है;यह पुरुष अपने 
अयं पुरुषः परलोकस्थाने प्रतिप- | प्राप्त करने योग्य परलेकस्थानरूप 
्तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो भवति | निमित्तमें जैसे आक्रमवाला होता है 
यादृशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन | अर्थात्‌ विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञारूप 
विद्याकमंपू प्रज्ञालक्षणेन युक्तो । जिस प्रकारके परडोकप्राप्तिके साधनसे 


सिन्‌ संध्ये स्रप्नस्थाने तिष्ठन्‌ भवन्‌ 


केतेउमे १ इदं च परलोकस्थानं 
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भवतीत्यर्थः; तमाक्रम॑ परलोक- 


स्थानायोन्मुखीभूत॑ आप्ताइुरी- 


भावमिव बीजं तमाक्रममाक्रम्या- | 
| छटम्भ अर्थात्‌ आश्रय लेकर दोनों 


वष्टभ्याभित्योभयान्‌ पश्यति-- | 


बहुवचनं धर्माधमंफलानेकत्वात्‌- 


उभयानुभयप्रकारानित्यथः । 


| 
॥ 
| 


कांस्तान्‌ ? पाप्मनः पाप- | 


युक्त होता है, उस आक्रमको-अङ्कर- 
भावको प्राप्त हुए बीजके समान पर- 
छोकस्थानके प्रति उन्मुख हुए उस 
आक्रमको आक्रान्त कर, उसका अब- 


ल्ेकोंको देखता है | (उभयान्‌? इस 
पदमें बहुबचन धर्माधर्मके फलकी 
अनेकताके कारण है ।# उभयान्‌ 
अर्थात्‌ उभय प्रकारके । 

उनको किनको ट पापको अर्थात्‌ 





फलानि- न तु पुनः साक्षादेव 
पाप्मनां दशनं सम्भवति, तसात्‌ | 
पापफलानि दुःखानीत्यथंः-- | 
आनन्दांश्च धमेफरानि सुखानी- 
्थेतत्‌, तानुमयान्‌ पाप्मन आ- 
नन्दां श्च परयति जन्मान्तरद्टवा- 
सनामयान्‌; यानि च प्रतिपत्त- 
व्यजन्मविषयाणि छ्लुद्रधर्माधमं- 
फलानि, धर्माधमंप्रयुक्तो देवता- 
नुग्रहाद्‌ वा पश्यति । 

तत्‌ कथमवगम्यते परलोकसया- 
नमावितपाप्मानन्ददश्चनं खप्ने १ 
इत्युच्यते--यसादिह जन्म 


न्यननुमाव्यमपि प्यति बहु; 


पापके फलोंको । साक्षात्‌ पार्पोका 
ही दर्शन होना तो सम्भव है नहीं 
इसडिये पार्पोके फर अर्थात्‌ दुःखं 
को ओर आनन्दोको अर्थात्‌ धमके 
फलरूप सुखांको-इन जन्मान्तरटृष्ट 
बासनाओंके कार्य पाप ( दुःख ) और 
आनन्द दोनोहीको देखता है | इनके 
सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मोसे 
सम्बद्ध धर्म और अधरमोकि क्षुद्र फल 
हैं, उन्हें भी धर्माधर्मसे प्रेरित होकर 
अथवा देवताके अनुप्रहसे देखता है । 

किंतु यद्द कैसे जाना जाता है कि 
खप्नमें परलोकस्थानमें होनेवाले सुख- 
| दुःखोंका दशन होता है, सो बतलाया 
जाता है-क्योंकि जिनका इस जन्ममें 
अनुभव नहीं हो सकता, ऐसी भी 





न च स्वप्नो नामापूर्व दशनम्‌ 


बहुत-सी बातें देखता है; और खष्न 
अपूर्वदशन हो-पेसी बात है नही, 


# क्योंकि वे दोनों खोक हैं तो धर्माधर्मके परिणाम ही । 
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पूर्वद्टस्मतिहिं स्वप्नः प्रायेण; 
तेन स्रप्नजागरितखानन्यतिरेकेण 
सतत उभौ लोको । 


यदादित्यादिबाह्यज्योतिषाम- | 

४ | अमावमे यह देहेन्द्रियसंघातरूप पुरषः 
भावेऽयं कायंकरणसंघातः पुरुष | ० 

येन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्यो- | 


तिषा व्यवहरतीस्ुक्तम्‌- तदेव 


नास्ति, यद्‌ आदित्यादिज्योति- 
पामभावगमनम्‌, यत्रेदं विचिक्त 
स्वयंज्योतिरुपलम्येत; येन स्वदे- 
वायं कार्यकरणसंघातः संसृष्ट 
एवोपलभ्यते तसादसत्समो- 
ऽसन्नेव वा स्वेन विविक्तस्वभावेन 
ज्यो दीस्पेणात्मेति । अथ कचिद्‌ 
विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेणोप- 
लम्येत बाह्याध्यात्मिकमभृतमौति- 
कसंसगंशून्य;, ततो यथोक्तं सं 
भविष्यतीत्येतदथंमाह-- 


सयः प्रदृत आत्मा यत्र 
यसिन्‌ काले प्रस्वपिति प्रकर्षण | 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 


९२७ 
ह 4. बियर नाम) हरि नासिक 
अधिकतर तो पहले देखे हुएकी 
स्मृतिका नाम द्वी खप्न है। अतः 
दोनों छोक खप्न और जागरितिस्थानेसि' 


| भिन्न हैं | 


जिन आदित्यादि बाद्यञ्योतियकि. 


| जिस अपनेसे भिन्न आत्मज्योतिके 
द्वारा व्यवहार करता है-ऐसा क 
। गया है, सो उन आदित्यादि ज्योतियों- 
' का जो अमाव होना है, जहाँ कि 
इस विशुद्ध खयंज्योति आत्माकी उप. 
लब्धि होती है, वह स्थान ही नहीं 
। है; क्योंकि यह देहेन्द्रियसंघात सवदा 
| बाह्यज्योतियोंसे संश््टि दी देवा 
| जाता है; अतः अपने विविक्तश्नभावः 
' ज्योतीरूपसे यह आत्मा असतके 
समान अर्थात्‌ असत्‌ ही है । यदि 
यह कमी बाह्य, आध्यात्मिक तथा 
| भूत और भोतिक पदार्थोंके संसर्गसे 
शून्य अपने विशुद्ध ज्योति:खढूपसे' 
उपलब्ध होता तो ऊपर कद। हुआ 





| सब कुछ हो सकता था-इसीलिये 
 श्रुत कती है-- 


जो प्रकृत आत्मा है, वह जिस 
समय 'प्रखपितिः-प्रकर्षतया खाप 
( निद्रा ) का अनुभव करता है, उसः 








स्वापमनुमवति; तदा किमुपादानः | समय वह किस उपादानवाला होकर 
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केन विधिना स्वपिति संध्यं किंस. विधिसे सोता यानी संध्य- 


थानं प्रतिपद्यते! इष्यते स्थानको प्राप्त होता है ? सो 
स्थान प्रतिपद्य त्युच्यत-अख बतलाया जाता है-हइस जागरितिरूप 


दृष्टस्य लोकस्य जागरितलश्चणस्य, | दृष्ट छोककी सरवावान्‌-जो सबका 
९ , | अवन (पालन ) करता है, वह यह 
सर्वावतः सवमवतीति सरवावानयं लोक मत एवं इड-दुःखादि 
लोकः कार्यकरणसंघातो विषय- | वेदनायुक्त देदेन्दियसंषात, इसके 
| सर्वावत्वकी व्याख्या “अथो अयं वा 
सर्वावच्वमस्य | आत्मा” इत्यादि वाक्यद्रारा अन्नत्रयके 
व्याख्यातमन्नत्रयप्रकरणे “अथो प्रकरणम कर दी गयी है । अथवा 
! : सम्पूर्ण भूत मौतिक मात्रा [ अध्यात्मादि 
अयं वा आत्मा” इत्यादिना । भार्गोके साथ] इसके व कारण- 
सर्वा वा भूतमौतिकमात्रा अस्य॒ भूता है, इसलिये यह सर्ववान्‌ दै 
` और स्ववान्‌ ही 'सर्वावान्‌? कहा गया 
: है, उस सर्वावानकी मात्रा-एकदेश 
वान्‌, सववानेव सर्वावान्‌, तख : अर्थात्‌ अवयवका अपादान-अपच्छे- 
सर्वावतो मात्रामेकदेशमवयवम्‌, । दन-आदान अर्थात्‌ प्रहरण कर यानी 
अपादायापच्छिद्य आदाय | दृष्ट जन्मकी वासनाओंसे सम्पन्न हो, 
ग्रह्दीत्वा-दृष्टजन्मवासनावासितः | लयं अर्थात्‌ आप ही देहको विदत -- 
सन्नित्यथ: स्वयमात्मनैव विहत्य ' चेतनाशून्य कर-जागरित वस्मे 


वेदनासंयुक्तः; 


संसर्गकारणभूता विद्यन्त इति सर्वे- 


देहं पातयित्वा निःसम्बोधमा- | 
पाद्य--जागरिते चयादित्यादीनां | 
चश्षरादिष्वनुग्रहो देहभ्यवहा- | 
राः, देदग्यवहारशात्मनो | 
धर्माधमंफलोपभोगग्रयुक्त :,तद्धर्मा- 
धर्मफलो पभोगोपरमणमसिन्‌ देहे 


आत्मकर्मोपरमकृतमित्यात्मास्य 





दी देहके व्यवद्वारके लिये चक्षु आदि 
इन्द्रियोमें आदित्यादिका उपकार होता 
है ओर देका व्यवद्वार आत्माके धर्मा- 
धर्मके फलोपभोगके कारण होता है, 
तथा इस देहमें वह्‌ धर्माधमके फठो- 
पमोगकी उपरति आत्मके कर्मकी 
उपरतिके कारण हैं, इसलिये आत्मा 
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विदन्तेत्युच्यते- खयं निर्माय 


इसका इनन करनेवाला कहा जाता 


निर्माणं कृता वाप्तनामयं खप्न- | दै-तथा खयंनिर्माण कर-मायामयके 


देहं मायामयमिव, निर्माणमपि त- 
त्कमपिक्षस्वात्‌ खयंकवृकषुच्यते- 
स्वैन आत्मीयेन, मासा मात्रोपा- 
दानलक्षणेन मासा दीप्त्या प्रका- 
शेन, सबंवासनात्मकेन अन्तः- 
करणवृततिप्रकारोनेत्यथः- सा हि 
तत्र॒ विषयभूता सर्ववासनामयी 


प्रकाक्षते, सा तत्र स्वयं मा 
उच्यते-- तेन स्वेन भासा विषय- 


भूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विष- 
यिणा विविक्तरूपेण अल॒प्तटक्स्व- 
भावेन तद्‌ भारूपं वासनात्मकं 
विषयीकुबेन्‌ प्रस्वपिति । यदेवं 
वतनम्‌, तत्‌ प्रस्वपितीत्युच्यते । 


अग्रैतस्यामवस्थायाम्‌ एतसिन्‌ 
काले, अयं पुरुष आत्मा, स्वयमेव 
विविक्तज्योतिर्मबति - बाह्याध्या- 
त्मिकमूतभौतिकसंसर्गरदितंज्यो- 
तिरभवति । 


समान वासनाभय खप्नदेह रचकर 
[ शयन करता है |] देदका निर्माण 
मी आत्माके कर्मोंकी अपेक्षासे है, 
इसलिये वह आत्मकतुंक का गया 
है | खकीय यानी अपने माससे-मात्रो- 
पादानरूप भास-दीपति अर्थात्‌ प्रकाश- 
से यानी स्वत्रासनात्मक अन्तःकरण- 
बृत्तिरूप प्रकारासे, क्योंकि वह सर्व- 
वासनामयी इृत्ति ही वहाँ विषयभूता 
होकर प्रकाशित होती है, उस अब- 
स्थामे वह खयं मा ( प्रकाश ) की 
जाती है | उस अपनी विषयमूता भासे 
तथा उसको विषय करनेवाडी विशुद्ध- 
रूपा अदु सटक्खभावा आत्मज्योतिसे 
उस अपने बासनात्मक प्रकाञ्च- 
खरूपको विषय करता इभा प्रस्वाप 
( शयन) करता है | इस प्रकार जो 
रहना है, हयी पप्रखपिति? ऐसा कका 
जाता है। 


यहाँ-इस अवस्थामें-इस कामे 
यह पुरुष अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही 
विशुद्धज्योति:खरूप होता है भर्थात्‌ 
बाह्य आध्यालिक् भूत एवं भौतिक 
संसर्गसे रदित ज्योति होता है । 


१. जिसके बोधस्वरूपं या साक्षीख मावका कमी खोप नहीं हुआ है । ` 
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नन्वस्य लोकस मात्रोषादानं 
तम्‌, कथं तसिन्‌ सत्यत्रायं 
पुरुषः स्वयज्योतिर्भवतीव्युच्यते ? | 
नेष दोषः; विषयभूतमेव हि 
तत्‌, तनैव चात्रायं पुरुष; स्वयं- 
ज्योतिदंशयितु शक्यः; न त्वन्य- 
थासति विषये कर्सिश्वित्‌ सुपृप्त- 
काल शव; यदा पुनः सा भा 
वासनात्मिका विषयभूता उपल- 
स्यमाना भवति, तदा अपिः 
कोश्चादिव निष्कृष्ट: सर्व॑संस्ग- 
रहितं चप्ुरादिकार्यकरणव्यावृत्त- 
खरूपमटुप्तद्गात्मज्योति; स्वेन 
रूपेणावभासयद्‌ गृहथते। तेनात्रा- 
य॑ पुरुषः स्वयंज्योति्भवतीति 
सिद्धम्‌ ॥ ९॥ 





शङ्का-किंतु इसने तो इस लोक- 
की [ विषय-वेदनासंयुक्त ] मात्राको 
ग्रहण किया है; फिर उसके रहते 
हुए यक पुरुष खयंज्योति होता है-- 
ऐसा कैसे कहा जाता है ? 

समाधान-यद्द कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि वह मात्रा तो विषयभूता 
दी होती है। इसीलिये यहाँ यह 
पुरुष [आत्मा] 'खयंज्योति:” खरूपसे 
दिखाया जा सकता है, नहीं तो 
चुषुप्तावस्थाके समान, जब कि कोई 
भी विषय नहीं रहता, इस स्वयंज्योति- 
का दोन नहीं कराया जा सकता | 
ओर जिस समय कि बह वासनात्मि- 
का ज्योति विषयमूता होकर उपलब्ध 
होती है, उस समय म्यानसे निकाली 
हुई तल्वारके समान सर्वसंसर्गशून्य, 
चक्षु आदि कार्य-करणसे व्यावृत्तस्व- 
रूप तथा जिसके बोध-स्वभावका 
कभी छोप नहीं होता, वह आत्म 
ज्योति अपने खरूपसे प्रकाश 
करती हुई खयं गृहीत होती है । 
भतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि इस अव- 
स्थामे यह पुरुष खयंज्योति होता 
है ॥९॥ 


[न शव 0 -फ-त-»-+न्‍>+ 


स्वप्नावस्थामें रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय 
आत्मा सय॑ज्योति है 


नन्वत्र कथं पुरुषः खयंज्यो- 


तिर्येन जागरित इव ग्राह्मगाहऊफ़ा- | 


श़द्भा-किंतु इस अवस्थामें पुरुष 
स्वयंज्योति कैसे हो सकता है! 
क्योंकि जांगरितके समान इस समय 
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दिलक्षणः सवो व्यवहारो दश्यते, 
चह्षुराचनुग्राहकाथ आदित्याद्या 
लोकास्तथैव दृश्यन्ते यथा जा- 
गरिते- तत्र कथं विशेषावधारणं 
क्रियते--अत्रायं पुरुषः खयंज्यो- 
तिर्मवतीति ! 
उच्यते-वैलक्षण्यात्‌ खमदर्श- 
नख; जागरिते हि इन्द्रियबुद्धि- 
मनआलोकादिव्यापारसंकी्णमा- 
स्मन्योतिः; इह तु खप्ने इन्द्रि 
यामावात्‌ तदनुग्राहकादित्याथा- 
लोकामाबाच्च विविक्तं केबलं 


भवति तखाद्‌ विलक्षणम्‌ । 
नलु तथैव विषया उपलब्य- 


न्ते स्वप्नेऽपि, यथा जागरिते; 
तत्र कथमिन्द्रियामावाद्‌ बैरक्षण्य- 
ष्यत इति! 

भृणु-- 


भी ग्राह्म-प्राइकादिरूप सारा व्यवहार 
देखा जाता है तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि छोक 
भी उसी प्रकार देखे जाते हैं, जैसे 
कि जागरित-अवस्थामें - देखे जाते 
थे, फिर “इस अबस्थामें यह पुरुष 
खयंज्योति होता है? इस प्रकार 
विशेषरूपसे निश्चय क्यों किया 
जाता है? 


समाधान-बतलाते हैं--क्योंकि 
खप्नदर्शनकी जागरितसे विलक्षणता 
है, जागरित-अवस्थामे आत्मज्योति 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन और आलोकादि 
व्यापारसे व्याप्त रहती है किंतु 
यहाँ खप्नमें तो इन्द्रियोंके अमाब तथा 
उनके उपकारक आदित्यादिके 
प्रकाशके भभावके कारण वह विशुद्ध 
अर्थात्‌ केवल रहती है, इसलिये यह 
विलक्षण है । 


शक्का--किंतु जिस प्रकार जाग- 
सितम दिखायी देते हैं उसी प्रकार 
खप्नमे भी विषर्योकी उपलब्धि होती 
ही है, फिर इन्द्रियोके भभावके कारण 
ही उसकी विलक्षणता क्‍यों बतायी 
जाती है ! 


समाधान-सुनो--- 
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न तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खजते न तत्रनन्दा मुदः प्रमुदो 
मवन्त्यथानन्दान्सुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः 
पुष्करिण्यः सवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः सरवन्तीः 


खजते स हि कतो ॥ १० ॥ 
उस अवस्थामे न रथ हैं, न रथे जोते जानेवाले [अश्वादि] हैं. और 
न मार्ग द्वी है | परंतु बह रथ) रथमें जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके 
मार्गोंकी रचना कर लेता है | उस अवस्थामें आनन्द, मोद और प्रमोद 
- भी नहीं हैं, किंतु बह भानन्द, मोद ओर प्रमोदकी रचना कर लेता है | 
बढों छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं; वह कुण्ड, सरोवर 
और नदियोंकी रचना कर लेता है--बह्दी उनका कर्ता है॥ १०॥ 


न तत्र विषयाः स्वप्ने रथादि | वहाँ-उस खप्नावस्थामें रथादि- 
लक्षणाः; तथा न रथयोगाः) | रूप विषय नही हैं और न रथयोग 
। रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ- हैं, जो रथमें जोते जाते हैं, वे रथ- 
शादयः, तत्र न विदन्त; न च | योग अर्थात्‌ अश्नादि वरहो मौजूद 
पन्थानो रथमार्गा मबन्ति । अथ | नही हैं; और न पष-रथके मार्ग ही 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश्च चुजते | द । कित यद रथ, रययोग और 
स्यम्‌ । मार्गोकी खयं रचना कर लेता है 
कथं पुनः सृजते रथादिसाध- | शङ्का-किति रयादिके साधन 

बृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह 
नानां वृक्षादीनामभावे, उनकी रचना कैसे कर लता है ! 
उच्यते--ननूक्तम्‌ अख लोक समाधान-बतलाते हैं, ऐसा का 


सख सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं | है न कि “स सर्वावान्‌ छोककी 
मात्राको लेकर अपनेकी चेतनाशून्य 


) ४ $. 
वहत्य खयं निमाय" इति; अन्तः कर तथा दूसरा शरीर रचकर' इत्यादि; 
करणवत्तिरस्य लोख वासना- | सो अन्तःकरणकी इत्ति शी इस 
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मात्रा तामषादाय, रथादिवासना- | छोककी बासनाकी मात्रा है, उसे 


रूपान्तःकरणबृत्तिस्तदुपलब्धि- 


निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना 
इश्यत्वेन व्यवतिष्ठते; तदुच्यते-- 
खयं निर्मायेति; तदेवाह--रथा- 
दीन्‌ वृत इति । 

न तुतत्र, करणं वा करणाजु- 
ग्राहकाणि वा आदित्यादिन्यो- 
तींषि, तदवभाखा वा रथादयो 
विषया विद्यन्ते; तद्रासनामात्र 
तु केवलं तदुपलग्धिकर्मनिमित्त- 
चोदितोद्धतान्तःकरणब्स्याश्रयं 
दह्यते । तद्‌ यस्य ज्योतिषो दश्यते- 
इछप्ततदशः, तदात्मज्योतिरखतर 
केवरमसिरिव कोश्चाद्‌ विविक्तम्‌। 

तथा न तत्रानन्दाः सुखबि- 
शेषाः, शदो हर्षा; पूत्रादिराभ- 
निभित्ताः, प्रग्म॒दस्त एष प्रकर्षो- 
पेताः; अथ चानन्दादीन्‌ सुजते। 
तथा न तत्र वैशचान्ता; परखलाः, 


पृष्करिण्यस्तडागाः, स्रवन्त्यो नद्यो 


लेकर रथादिकी वासनारूपा जो 
अन्तःकरणकी बृत्ति है, वह उसकी 
उपलब्धिके निमित्तमूत कर्भसे प्रेरित 
होकर दृश्यरूपसे स्थित होती है । 
उसीको “स्वयं निर्माय" इस प्रकार 
कहा है और उसीको “रथादीन्‌ सृजते? 
इन राब्दोंसे कहा है । 

उस अवस्थामे इन्द्रिय, इन्द्रियोंके 
अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश अथवा 
उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं 
हैं; उनकी उपलब्धिके हेतुभूत जो 
कर्म हैं, उन कर्मरूप निमित्तसे प्रेरित 
जो अन्तःकरणकी उद्भूत दृत्ति है, 
उसके आश्रित रहनेवाटी केवल 
उनकी वासनामात्र तो देखी जाती 
है | वह जिस नित्यज्ञानस्वरूप ज्योति- 
को दिखायी देती है, वह आत्मञ्योति 
इस अवस्थामें म्यानसे निकाली हुई 
तलवारके समान शुद्ध होती है । 

इसी प्रकार उस समय आनन्द- 
घुखविशेष, मुदू-पुत्रादिकी प्रापिते 
दोनेवाले हषं और श्रमुदू-प्रकर्षको 
प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं हैं; किंतु 
यह आनन्दादिको रच लेता है। 
तथा उस अवस्थामे न वेरान्त- 
पल्चल ( छोटी तलैया ), न पुष्करिणी- 
तडाग और न स्रबन्ती-नदियाँ ही 


९३४ 


दृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भ्रध्याय 


ए चक - , चका - - ष: क 4 गॉमियिण ह , + क - \ व - , क 3 ~ बमिय 


भवन्ति; अथ वेशान्तादीन्‌ सृजते 
वासनामात्रसूपान्‌, थखात्‌ स हि 
कता; तदवासनाभ्रयचित्त््ुद्ध- 
बनिमित्तकमहेतुत्वेनेत्यवोचाम 

तख कर त्वमु; न तु साक्षादेव तत 


क्रिया सम्भवति, साधनाभावात्‌। 

न हि कारकमन्तरेण क्रिया 
सम्भवति; न च तत्र दस्तपादा- 
दीनि क्रियाकारकाणि सम्भवन्ति; 
यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते, 
तत्र आत्मज्योतिरवमापितैः का- 


यंकरणे रथादिवासनाध्रयान्तः- 
करणवृच्युद्धवनिमित्त कर्म निर्व 


सयते; तेनोच्यते-स हि कर्तेति, 

तदुक्तमू-- आत्मनेवायंज्यो- 
तिषास्ते पर्ययते क कुरुते! इति; 
तत्रापि न परमार्थतः खतः कतं 
चैतन्यज्योतिषोःवमासकलब्य- 


विरेकेण -यचैवन्यात्मज्योतिषा- 


हैं; किंतु यद्ष उन वासनामात्ररूपी 
पल्वछादिकी रचना कर लेता है क्यों 
कि वही कर्ता है; उन विषर्योकी 
बासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति 
है उसके परिणामके कारण द्वोने- 
वाले जो कर्म हैं, उनके कारण ही 
उसका कर्तृ बतलछाया गया है, 
साक्षात्रूपसे ही उसमे क्रियाका 
होना सम्भव्र नहीं है; क्योकि उसके 
पास क्रियाके साधनोंका अभाव है | 

कारकके बिना क्रियाका होना 
सम्मत्र नहीं है और वहाँ क्रियाके 
कारक द्वाय-पैर भादि हैं नहीं; जहाँ 
जागरित-भवस्थामें वे रहते हैं वहाँ 
आत्मञ्योतिसे प्रकाशित देह और 
इन्द्रियों के द्वारा रयादिकी वासनाओं- 
की आश्रयभूता अन्तःकरणकी वृत्तिके 
उत्थानसे होनेवाल कर्म निष्पन्न हो 
सकता है, इसीसे ऐसा कहा जाता 
है कि वही कर्ता है | 

ओर हसीसे वह आत्मञ्योतिसे 
ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म 
करता और फिर लौट आता है! ऐसा 
कश है; वहाँ भी अवभासक होने- 
के सिवा इस चैतन्यभ्योतिका वास्तवे 
स्वतः कोई कतृत् नहीं है; क्योकि 
आत्मा भन्तःकरणके द्वारा चैतन्यात्म- 
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। उससे प्रकाशित 
करणानि, तदवमभासितानि कर्मसु हर जे के र ७१ 


व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र | इसीसे उनमें आत्माके कतलका 
उपचार किया जाता है | ऊपर जो 


कठसवपुपचयंत = आत्मनः । | भानो ध्यान करता है, मानो अत्यन्त 
यदुक्तम्‌-^्यायतीव लेलायतीव | चंचल होता है? ऐसा कदा है, उसी- 


का कर्तृत्वमें हेतु दिखानेके लिये यहाँ 
इति, तदेवानूधते--'स हि कर्ती" ध्वही कर्ता है! इस प्रकार अनुवाद 
इतीह हेत्वथेम्‌ ॥ १० ॥ किया गया है ॥ १०॥ 





स्व्नसष्टिके विषयमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति । खप्नेन शारीरमभिप्रहत्या- 
सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुकमादाय पुनरैति स्थान 
हिरण्मयः पुरुष एकहभ्सः ॥ १ १ ॥ 
इस विषयमे ये छोक हैं---आत्मा खप्नके द्वारा शरीरको निश्चेष्ट कर ` 
स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करता है | वह 
शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपफो लेकर पुनः जागरित स्थानमें जाता है । हिरण्मथ 
८ ञ्योतिः स्वरूप ) पुरुष अकेला ही [ दोनों स्थानम ] जानेवाला है ॥११॥ 
तदेते--एवसिन्नुक्तेष्थ एते | इस उक्त अर्थम ये छोक-- 
छोका मन्त्रा भवन्ति-- मन्त है-- | 
 खप्नेन खप्नभावेन, शारीरं श्च-| सखप्नसे--स्वप्नमावते शारीर- 
रीरम्‌, अमिग्रहत्य निश्वेष्टमापा- | शरीरको अभिप्रदत्य-निश्येष्ट कर 
द्यासुप्तः खयमलप्तदगादिशक्तिखा- | स्वयं अद्धप्ज्ञनादिशक्तिखकप होनेके. 
माव्यात्‌, सुप्तान्‌ वासनाकारोद्धू- | कारणं असुप्त रहकर छुप अर्थात्‌ 
तानन्तःकंरणबृष्योश्रयान्‌ू_ वा- | वासनात्पसे उदूमूत अन्तःकरंणइंतति- - 
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झाध्यात्मिकान्‌ सवनिव भावान्‌ 
स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान्‌ सुप्तान्‌, 
अभिचाकशी ति, अल॒प्तया आत्म- 
दृष्टया पश्यत्यवमासयतीत्यथः । 

शुक्र शुद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रिय- 


मत्रारूपम्‌, आदाय गृहीत्वा, पुनः 
कर्मणे जागरितस्थानमैत्यागच्छति, 
हिरण्मयो हिरण्मय इव चैतन्य- 
ज्योतिःखमावः, पुरूषः, एक- 
हंसः--एक एव हन्तीत्येकदंसः- 
एको जाग्रत्खप्नेहलोकपरलोका- 
दीन्‌ गच्छतीत्येकहंसः ॥ ११ ॥ 


के आश्रित बाह्म और आध्यात्मिक सभी 
भावोंको, जो अपने स्वरूपसे प्रत्यस्त- 
मित अर्थात्‌ सोये रहते हैं, प्रकाशित 
करता है । ताथर्य यह है कि उन्हें 
अपनी अछुप्त आत्मदष्टिसे देखता 
अर्थात्‌ अवभासित करता है | 

तथा शुक्र --शुद्ध ज्योतिष्मान्‌ 
इन्द्रियमात्रारूपको ग्रहणकर वह पुनः 
कर्म अर्थात्‌ जागरित स्थानमें आ 
जाता है | वह हिरण्मथ-हिरण्मयके 
समान चैतन्यञ्योतिःस्वरूप पुरुष 
एकहंस है;अकेला ही इन्ति- चलता है, 
इसलिये एक हंस है । वह अकेला ही 
जाम्रत्‌,रवप्न तथा बह॒लोक-परलोका दि- 
मे जाता है, इसलिये एकहंस है ॥११॥ 


----वक अक -- 
प्राणेन रक्षन्नवरं कुछायं बहिष्कुटायादभृतश्चरित्वा । 
स ईयतेऽस्रतो यत्र कामः हिरण्मयः पुरुष एकह शसः ॥ १ २॥ 
इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीर- 
से बाहर त्रिचरता है | बह अकेला विंचरनेवाखा हिरण्मय अमूत पुरुष 
जहाँ वासना होती है, वहाँ चला जाता है ॥ १२॥ 


तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना 5 


इसी प्रकार प्राणापानादि पाँच 
वृत्तियोंवाले प्राणसे रक्षण-परिषालन 


परिपालयन्‌--अन्यथा मृतआन्तिः| करता हुआ, नहीं तो मरनेकी मान्ति 
स्थात्‌, अवरं निदुष्टमनेकाशुचि- हो जाती, अतः इस अवर-निकृष्ट- 


संघातत्वादत्यन्तत्ीभत्सम्‌,इुल 


अनेको अपवित्र वस्तुरओंका संघात 
होनेके कारण अत्यन्त बीभत्स कुलय 
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नीडं शरीरम्‌, खयं तु बहिस्तसात्‌ | --धोंसले अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा 

करता हुआ, किंतु खयं उस कुखयसे 
लायात्‌, चरित्वा- यद्यपि | बाहर विचरकर; यथपि वह शरीरम 
रीरस्य एवं खप्नं पश्यति | रहकर ही खप्त देखता है, तथापि 


तथापि तत्सम्बन्धामावात्‌ तत्ख उसके सम्बन्धसे रिति होनेके 
कारण तदन्तर्वतीं आकाशके समान 


व आकाशो बहिशरित्वेयुच्यते, मानो बाहर विचरकर-ऐसा कष्टा जाता 
अमृतः खयममरणधर्मा, ईयते | 8, लयं अमृत-अमरणधर्मा रहकर 


१ ई्यते-जाता है, जहाँ कामना हेती 
गच्छति, यत्र कामम्‌-यत्र यत्र है अर्यात्‌ जद्दाँ-जहाँ विषयोंमें कामना 


कामो विषयेषु उद्धृतइत्तिमंवति तं उद्धृतबृत्ति रहती है, वासनारूपसे 
त॑ काम वबासनारूपेणोद्‌ मूतं | उद्धृत उस-उस काम ( कामनाके 
गच्छति ॥ १२॥ | विषय ) के प्रति जाता है ॥ १२॥ 





खप्रान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । 
उतेवस्रीभिः सह मोदभानो जक्षदुतेवापि भयानि पदयन्‌।१३। 


बह देव खभ्रावस्थामे ऊँच-नीच मार्वोको प्राप्त होता हुआ बहुत-से 
रूप बना लेता है | इसी प्रकार वह्‌ क्षियोके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मित्रोंके साथ ] हसता हुआ तथा [ व्याप्रादि भय देखता हुआ-सा 
रहता है॥ १३॥ 
किश्व सपम्तान्ते खञ्खाने, | इसके सिवा खमरान्तमे-खम- 
उच्चावचम्‌--उच्च देवादिभावम्‌ | स्याने ऊँच-नीच---उँच देवादिमाव 
अबच॑ तिर्यगादिभाव॑ निं | और नीच तिर्यगादि निकड्भाव-ऐसे 
तदु बात उम्र, ईयमानो गम्यमानः ऊँच-नीच भावोकों प्रात्त होता हुआ 
प्राप्नुवन्‌) रूपाणि, देवो द्योतना- 
वान्‌ कुरुते निर्ववबति बासना- | बड देव-धोतनावान्‌ पुरुष “बहूनिः- 
रूपाणि बहुन्यसंख्येयानि | उतापि . असंरूप वासनामय रूप बना लेता है। 


९३८ शह॒दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
[2 ~ 2 आफ, गर्म बसियिक नये ~ - १ | १ 4. द -. “फेक 
खरीभिः शह मोदमान इव, जक्ष- | वह कियोके साथ आनन्द मोनता 


दिव हसन्निव वयस्यैः, उतेवापि | इआ, मित्रके साथ हसता इभा और 
भय-जिनसे व डर जाता है, ऐसे 


भयानि विभेत्येभय इति भयानि | सिंह-व्याप्रादि मोको देखता इआ- 
सिंहव्याप्रादीनि, पश्यन्निव॥१३॥ सा रहता है ॥ १२ ॥ 





स्वसस्थानके विषयमे मतभेद ओर उसके स्वय॑ज्योतषटुका निश्चय 
आराममस्य पश्यन्ति न तं परयति कथनेति । तं 
नायतं बोधयेदित्याहुः । दुमिषज्यश हास्मै भवति यमेष 
न प्रतिपयते । अथो खल्वाहुजोगरितदेश एवास्यैष इति 
यानि ह्येव जाग्रत्‌ पयति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः खयं- 
उयोतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस ददाम्यत ऊध्व॑ विमो- 
क्षाय ब्रृहीति ॥ १४ ॥ 
सब लोग उसके आराम ( क्रीडाकी सामग्री ) को ही देखते हैं, 
उसे कोई नहीं देखता ! उस सोये हुए भ्माको सहसा न जगावे--ऐसा 
[ वैथलोग ] कहते हैं। जिस इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया हुआ होता है, उसमें प्राप्त 
न द्ोनेसे इसका शरीर दुश्चिकिल्य शो जाता है । इसीसे अवश्य ही कोई- 
कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( खप्तस्यान ) इसका जागरितदेश ही है; 
क्योंकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर देखता है, उन्हीको सोया हुआ भी 
देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है. ]); क्योंकि इस अवस्थामें यह पुरुष 
खयंज्योति होता है। [ जनक---] वह मैं जनक श्रीमानक्षो सहस मुद्रा 
देता हूँ, अब भागे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये ॥ १४ ॥ 
आराममारमणमाक्रीडामनेन सब छोग इस आत्माके आराम- 
निमितां गथ आरमण अयात्‌ भाक्रीडाको यानी 


,_ 8 | इसकी रची हुई वासनारूप क्रीडाको 
पश्यन्ति सर्वे जनाः ग्राम नगर देखते हैँ । वे प्राम, नगर, ज्ञी 


ज्ञियम्‌ अन्नायमित्यादिवासनानि-| और कष्य भनरूप॒वासनानिर्ितः 
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मितम्‌ आक्रीडनरूपमू; न तं 
प्यति तं न पश्यति कश्चन । 
कष्टं मो वर्तते5त्यन्तविविक्त दृष्टि- 
गोचरापन्नमपि-अहो माग्यदहीनता 
लोक्षख; यच्छक्यदशनमप्यात्मा- 
नं न पश्यति--इति लोकंश्रत्यनु- 
= $ © 

क्रोशं श्चयति श्रुति! । अत्यन्त- 
विविक्तः खयंज्योतिरात्मा खप्ने 
भवती त्यमिप्रायः । 


तं नायतं बोधयेदित्याहुः-- | 


प्रसिद्धिरपि लोके बिद्यते, खम्र 
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे; 
कासी १ तमात्मानं सुप्तम्‌, आयतं 
सहसा भृशम्‌, न बोधयेत्‌--इस्या- 
हुरेवं कथयन्ति चिकित्सकादयों 
जना रोके; नूनं ते पश्यन्ति-- 
जाग्रहेहादिन्द्रियद्वारतो5पसृ त्य 

केवलो बहिवेतंत इति, यत 


आहुः-- तं नायतं बोधयेदिति । 
तत्र च दोषं परश्यन्ति- भृशं 
ह्यपो बोध्यमानस्तानीन्दियदाराणि 


सदसा प्रतिबोध्यमानो न. प्रतिप- 


आक्रीडनके रूपको देखते है; उसे 
नहीं देखते-उस आत्माको कोई नहीं 
देखता । अहो | बड़ा कष्ट है; जो 
अत्यन्त मित्र और दृष्टिकी विषयताको 
प्राप्त है, जिसका दर्शन मी किया 
जा सकता है, उस आत्माको कोई 
नहीं देखता | अहो ! जीर्वोका कैसा 
दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीबोके प्रति 
श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है। 
तात्पयं यह्‌ है कि खप्नावस्थामें यह 
खयंज्योति आत्मा अत्यन्त संसर्गशून्‍्य 
द्दोजाता है । 

'्तं नायतं बोधयेदित्याहु!?-- 
खप्नमे आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्तताके 
बिषयमें छोकमें प्रसिद्धि भी है; वह 
प्रसिद्धि क्या है-उस सोये हुए आत्मा- 
को आयतम्‌--सहसा-एकाएकी न 
जगावे ऐसा चिकित्सकादि छोग लोकम 
कते हैं निश्चय ही वे देखते हैं 
कि आत्मा जाग्रदेह से उसके इन्द्रियरूप 
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर 
विद्यमान है; इसीसे “उसे सहसा न 
जगावे? ऐसा कते हैं । 


उसमें वे यद्द दोष भी देखते द 
स्सा जगाये जानेपर वह एकाएकी 


जगाया हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त 


९७४० 
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चत इति; तदेतदाह-दुर्भिषज्यं | नहीं शे सकता । निस इदियहार- 


हास्मै भवति पमेष न प्रतिपयते; 
यमिन्द्रियद्वारदेशमू-यसाद्देशा- 
च्छुक्रमादायापदुतस्तमिन्दियदे- 
्मू्‌-एष आत्मा पुननं प्रतिपद्यते, 
कदाचिद्‌ व्यत्यासेनेन्द्रियभात्रा; 
प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधियादि- 
दोपप्राप्ती दुर्भिपज्यं दुःखभिषक- 
मंता हासम देहाय मवति, दुःखेन 
चिकित्सनीयोऽसौ देहो मवती- 
त्थः । तसात्‌ प्रसिद्धधापि खप्ने 
खयंज्योतिष्रुमख गम्यते । 


खप्नो भूतवातिकरान्तो मृत्यो 
रूपाणीति तसात्‌ खप्ने खयंज्यो- 


देशको-जिस देशसे कि वह शुक्र 
( इन्द्रियमात्रा ) को लेकर इट गया या, 
उप्र इन्दियदेशको यह आत्मा फिर 
प्राप्त नहीं देता । इसीसे श्रुति कती 
है, 'दुर्मिषज्यं हास्मै भवतिः जिसे कि 
यह प्राप्त नदी होता । जिस इन्द्रिय- 
दारदेशक्षो-- जिस देशसे कि यह शुक्र 
(इन्द्रियमात्रा ) लेकर इट गया है, उस 
हन्दियदेराको यह आत्मा फिर प्राप्त 
नहीं होता | यदि कभी विपरीतरूपसे 
इन्द्रियमात्राओंको प्रविष्ट कर देता है 
तो अन्धल-बधिरव आदि दोषकी 
प्रापि होनेपर इस देहके लिये दुर्भि- 
षज्य-कष्टकर वैथक्रिया हो जाती है, 
अर्थात्‌ तब यह देह कठिनतासे 
चिकित्साके योग्य हो जाता है। 
अतः प्रसिद्विसि भी खप्नमें इसकी 
खयंप्रकाशता ज्ञात हेती है | 

यह खप्न होकर [ शरीरादि ] 


ृषयुके ूपोसे पार हो जाता है, 
इसलिये खप्नमें आत्मा खयंभ्योति है। 


तिरात्मा । अथो अपि खल्वन्य | इसीसे अवश्य ही कोको छोग 


आहुः-जागरितदेश एवास्यैष यः 
खप्नः --न संध्यं खानान्तरमिह- 


कहते हैं कि यह जो खप्त है, इस 
आत्माका जागरितदेश ही है । इह- 
लेक और परलोकसे भिन्न कोई 


रोकपररोकाभ्यं व्यतिरिक्तम्‌, व॑ संध्यस्थान नहीं है; तो फिर क्या है ! 


तहं १ इ६रोक एव जागरितदेश 


एवेक अर्थात्‌ जागरितदेश ही है। 
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यदेवम्‌, किश्वातः १ शृण्वतो 


यद्‌ भवति--यदा जागरितदेश 
एवायं खप्नः, तदायमात्मा कार्य- 
करणेम्यो न व्यावृत्तस्तेमिंश्री- 
भूतः, अतो न स्तरयंज्योतिरात्मा- 
इत्यतः स्वय॑ज्योतिश्वबाधनाय 
अन्ये आहुः--जाग रितदेश एवा- 
स्थैष इति। तत्र च हेतुमाचक्षते-- 
जागरितदे तवे यानि हि यखाद्‌ 
हस्त्यादीनि पदार्थजातानि, जा- 
ग्रज्जागरितदेशे, पश्यति लौकिकः, 
तान्येव सुप्ोऽपि पर्यतीति । 
तदसत्‌, इन्द्रियोपरमात्‌, उप- 
रतेषु हीन्द्रियेषु स्वभान्‌ पश्यति; 
तसान्नान्यस्य ज्योतिषस्तत्र सम्म- 
वोऽस्ति; तदुक्तम्‌--न तत्र रथान 
रथयोगाः' इत्यादि; तसादत्रायं 
पुरुषः स्वयंज्योतिभवत्येव । 
| स्वयंज्योतिरात्मा कट अस्तीति 
खम्ननिदशनेन प्रदशितम्‌, अति- 


यदि ऐसी बात है, तो इससे 
क्या हुआ ! इससे जो होता है, सो 
सुनो-- यदि यह खप्न जागरित देश 
दी है तो उस समय यह आत्मा देह 
और इन्द्रियोंसे प्रथक्‌ नहीं होता, 
उनसे मिला ही रहता है, अतः 
आत्मा खयंज्योति नहीं है, इसलिये 
उसके खयंज्योतिष्ठको बाधित करनेके 
ढिये कोई योग कदते हैं कि यह्‌ 
इसका जागरितदेश ही है | उसकी 
जागरित-देशतामें वे यह हेतु बतलते 
हैं; क्योंकि लौकिक पुरुष जागरित- 
देशमें जिन कधी आदि पदार्थोक्रे 
देखता है, उन्दींको वह स्वप्मे भी 
देखता है । 


यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस 
समय इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं । 
इन्द्रियोंके उपरत द्वोनेपर द्वी पुरुष 
खप्त देखता है; इसलिये उस 
अबस्थामें किसी अन्य ज्योतिका होना 
तो सम्भव नहीं है, इसीसे कक्षा 
है-८वहाँ न रथ हैं, न रथयोग हैं? 
इत्यादि; श्सलिये इस अबस्थामें यह 
पुरुष खयंज्योति होता ही दे । 


खयंज्योति आत्मा दै-यद्द बात 
खप्तके दश्न्तसे दिखा दी गयी और 
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क्रामति म्ृत्यों रूपाणीति च; | यह भी दिखा दिया गया कि वह 


करमेण संचरन्रिहलोकपरलोकादी- 
निहलोकपरलोकादिन्यतिरिक्तः, 
तथा जाग्रत्सप्कुलायाभ्यां व्य- 


तिरिक्तः, तत्र च क्रमसंचारान्नि- 
त्यश्च--इत्येतत्‌ प्रतिपादितं या- 
ज्ञवसक्येन। अतो विध्यानिष्कयार्थ 
सहसरं ददामीत्याह जनकः; 
सोऽहमेवं बोधितस्त्वया भगवते 
तुभ्यं सहस्रं ददामि; विमोक्षश्च 
कामप्रश्नो मयाभिप्रेतः; तदुष- 
योग्यं ताद््यात्देकदेश एवः 
अतस्त्वां नियोक्ष्यामि समस्तकाम- 
्रभनि्णयश्रवणेन- विभेक्षायात 
उव ब्रृहीति, येन संसाराद्‌ 
वगरषचयेयं त्वत्मसादात्‌ । नमोः 





युके रूपोंको पार कर जाता है | 
बह क्रमशः इइटोक और परलोकादिमे 
संचार करता हुआ मी इहलेक और 
पररकादिसे व्यतिर्क्ति है तथा 
जाप्रत्‌ ओर सके ररीरोसे षक्‌ 
है ओर उनमें क्रमशः संचार केके 
कारण नित्य भी है-रेसा याज्ञवल्क्य- 
ने प्रतिपादन किया; अतः विधा- 
दानसे उऋण होनेके लिये जनकने 
वै आपको सहस्र मुदा देता हूँ! 
ऐसा कषा | आपके द्वारा इस 
प्रकार उपदेश किये जानेपर मैं 
आपको सख मुद्रा देता हूँ। अब 
मद्ये अपने मनोवाश्छित प्रइन मोक्षके 
विषयमे घुनना अभीष्ट है; यह आत्म- 
प्रत्ययका उपदेश मोक्ष या सम्यग्बोध- 
में उपयोगी है; भतः उसका साधन 
दोनेके कारण यह उस यथार्थं बोध- 
का एकदेश (अङ्ग) दी है, इसलिये 
समस्त इच्छित प्रश्नोंका निर्णय छुनने- 
के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता 
हूँ; अब आगे मोक्षके लिये 
उपदेश कीजिये, जिससे कि आप- 
की कृपसे मैं संत्तारसे विमुक्त दो 


राह्मण ३] 


शॉक्टरभाष्यार्थ 
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वा ध - च | 


क्षपदार्यैकदेशनिणयददेतो! सहस्र- | जाओ, यह सदइस्तदान तो जो 


दनम्‌ ॥ १४॥ 


विमोक्षपदा्थके एकदेशका निर्णय 
किया गया है, उसके चयि है ॥ १४॥ 





यत्‌ प्रस्तुतम्‌-- आत्मनैवायं 
भात्मनो सतवोरति- उयोतिषास्ते,इति, 
क्रान्तिराशइूथते तत्‌ प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादितम्‌--अत्रायं पुरुषः 


खयंज्योतिर्मवति, इति खप्ने । 
यत्तक्तम--'सप्रो मूेमं लोक 
मतिक्रामति मृत्यो रूपाणि! इति 
तत्रेतदाशचडक्यते-मृत्यो रूपाण्ये- 
बातिक्रामति, न मृत्युम्‌; प्रत्यक्षं 
शेतत्‌ स्वप्न कारयकरणव्याटृ्सा- 
पि मोदत्रासादिदशनम्‌$ तसा- 
ननूतं नैवायं भृत्युमतिक्रामति । 

कर्मणो हि मृत्योः काथं मोद- 
त्रासादि दृश्यते; यदि च सृत्यु- 


ना बद्ध एवायं स्वभावतः, ततो 
विमोक्षो नोपपद्यते; न हि स्वभा- 


(आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते इस 
प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, 
उसका खप्रमे ध्यहाँ यह पुरुष खयं- 
ब्योति होता है? इस प्रकार प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादन कर दिया । किंतु ऐसा 
जो कहा कि “यह खप्त होकर इस 
लोकको अतिक्रमण कर जाता है- 
मृत्युके रूपोको पार कर जाता है? 
उसमें यह आशङ्का रहती है कि वह 
मृत्युके रूपोंको ही पार करता है, 
मृत्युको पार नहीं करता; खरम 
देह और इन्द्रियोसे व्यावृत्त हुए पुरुष- 
को भी आनन्द और भय आदिका 
दर्शन होता है, यह बात प्रत्यक्ष भी 
है; अतः निश्चय ही यह मृत्युका 
अतिक्रमण नहीं करता। 


आनन्द और भय भादि कर्मरूप 
भृत्युके ही कार्य देखे जते हैं; यदि 
यह जीव खभावतः मृत्युसे ही बधा 
हुआ है तो इसका मोक्ष होना सम्भव 
नहीं है, क्योकि खभावसे किसीकी 





१, यह पुरुष अपने खरूपभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है। 
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वात्‌ कचिद्‌ विशुच्यते; अथ र भी मुक्ति नहीं हो सकती, यदि 


मृत्यु खभाव न द्वो तभी उससे मोक्ष 
ति भृत्युः, ततस्तसान्मोक्ष 
220 ४ होना सम्भव होगा । जिस प्रकार 


उपपत्खते । यथासो मृत्युरात्मीयो | यह मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है, वह 
धर्मो न मवति, तथा प्रदर्शनाय | दिखानेके लिये “अब आगे मोश्षके 


अत उर्ध्वं विमोक्षाय ब्रहीत्येव॑ लिये उपदेश कीजिये! इस प्रकार 
जनकद्वारा प्रश्न किये जानेपर याज्ञ- 


जनकेन पर्यज॒युक्तो याज्ञवल्क्य- | वल्क्यजी उसे दिखानेकी इच्छासे 
स्तदिदश्चयिषया प्रवशृते-- | प्रदत्त हुए । 
सुषप्तिके भोगसे आत्माकी असज्जता 
स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दष्ठैव पुण्यं 
च-पापं च । पुनः प्रतिन्यायं परतियोन्याद्रवति खभायेव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ परयत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो श्यं 
पुरुष इत्येवमेवैतद्‌ याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस ददा- 
म्यत उर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रूहीति ॥ १५ ॥ 


वह यह आत्मा इस सुषुक्तिमे रमण भौर विहार कर पुण्य और पापको 
केवर देखकर, जैसे आया था और जद्दाँसे आया था, पुनः खपनस्थानको ही 
लौट आता है । बर्हो वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । [ जनक --] "याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी 
दी है, मे श्रीमान्‌को स्क मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्षके लिये ही 
उपदेश कीजिये! ॥ १५॥ 


स वे प्रकृतः स्वयंज्योतिः | वह यह प्रकृत खयंज्योति पुरुष, 
पुरुषः, एष यः खप्ने प्रदर्शित, | जिसे कि खप्नावस्थामें प्रदर्शित किया 
. एतसिन्‌ सम्प्रसादे-सम्यक्‌ प्रसी- है, इस सम्प्रसादमें-इसमें पुरुष 


आयण ३ ] शॉक्षरमाष्याथ ९७५, 


उत्यसिन्निति सम्प्रसादः; जाग- व न्‍फफी (प्रसन्न ) 
.. | होता है, इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद 
रत ददनदर्यापारपतसन्निपा कहते हैं; जागरित-अवस्थामें जो दे 
तजं हित्वा कालुष्यं तेभ्यो विप्र- | | और इन्द्रियोंक लैकड़ों व्यापारोंके 
श षीदति सम्बन्धसे हुआ क्लेश था, उसे छोड- 
त ईवत्‌ खप्ने, इद तु कर उन देह और इन्द्रर्योसे मुक्त 
| सम्यक प्रसीदति- हो जनेके कारण खमे बह थोड़ा 
४ प्रसन होता है, किंतु इस छुषुतता- 
इत्यतः सुषु सम्प्रसादं उच्यते; | बस्थामें वह सम्यक्तया प्रसन्न हो 
८4 ब्शोका १ | जाता है; इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद 
ती दि सदा सब ४ कहते हैं; छुघुप्तस्थ आत्माके विषयमे 
(४।३।२२ ) इति “सलिल | श्रुति “उस. अवस्थामें वह सम्पूर्ण 
रे शोकोसे पार हो जाता है” “जल्में 

एको द्रा" (४। ३ । ३२) प्रतिबिम्बके समान एक दी द्रष्टा है?” 


इति हि पक्ष्यति सुषुप्तस्थमात्मानम्‌। ऐसा कड्ढेगी भी ।# 


# शाङ्करभाष्ये प्रायः अनेकों जगह सुषुप्तिके द्शन्तसे मुक्त आत्माके 
खरूपका कुछ आभास दिया गया है; इससे कुछ रोम इस अ्रममें पड़ जाते हैं कि 
सुषुप्तावस्थामें स्थित और मुक्त पुरुषकी प्रायः एक ही स्थिति होती है; किंतु 
ऐसा समझना भारी भूल है; मुक्त पुरषका सभी अवस्थाओं और स्थूलः 
सूक्ष्म एवं कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है; उसके सभी मायिक 
बन्धर्नोका अत्यन्त अभाव हो जाता है; छोकदृष्टिमं उसके शारीरिक व्यवद्ारोंकी 
प्रतीति होती रइनेपर भी मुक्त पुरुषका उनसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रहता । परंतु 
सुषुत्ति एक अवस्था है; जो स्वयं बन्धन है; अतः सुषुप्त जीवकी मुक्त आत्माके 
साथ कोई वास्तविक समानता नहीं है । इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता है कि 
जिस प्रकार मुक्त आत्मा सभी प्रकारके इर्ष-शोक आदि विकारोंसे सदाके लिये 
सम्बन्धरद्वित हो जाता है, उसी प्रकार सुषुप्त जीव भी कुछ क्षणके लिये दर्ष-शोक 
आदिकी अनुभूतिसे रदित होता है; क्योंकि उस समय वह अव्याकृत मायाके अंश- 
भूत कारण शरीरके सित ही ब्रह्मम स्थित होता हैः इसलिये उसे कुछ मान नहीं 
होता । यदि वास्तव मुक्तकी-सी ही उसकी स्थिति होती तो पुनः संसारमें उसका 
प्रत्यागमन नहीं होता, अतः सुषुस्तिके सुखकों मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभव- 
के लिये रात-दिन सोये पढ़े रहनेकी भूर कभी नहीं करनी चाहिये | 


ब" उ० ६०-- 





स वा एप एतसिन्‌ सम्प्रसादे 


कमेण सम्प्रसन्नः सन्‌ स्ते स्थि- 
त्वा; कथं सम्प्रसन्‍नः १ स्वप्नात्‌ 
सुपुप्तं प्रविविक्षुः स्वभ्ावख एव 
रत्वा रतिमनुमूय मित्रबन्धुजन- 
दर्शनादिना, चरित्वा विहृत्याने- 
कथा चरणफलं अ्रमम्ुपलम्ये- 
त्यथः, दैव न इृतेत्यथंः, 
पुण्यं च पुण्यफलम्‌, पापं च पाप 
फकम्‌; न तु पुण्यपापयोः सा- 


ध्ाइर्शनमस्तीत्यवोचाम; तस्मान्न 


ण्यपापाम्यामनुबद्धः; यो दहि 
केरोति पुण्यपापे, स तामभ्यामनु- 
बध्यते; न हि दशनमात्रेण तद- 
सुबद्धः खात्‌ । 

तखात्‌ खो भूखा सृत्युमति- 
क्रामस्येव, न मृत्युरूपाण्येव केव- 
लम्‌ । अतो न मृत्योरात्मखभाव- 
स्वाशङ्का; मर्युश्वेत्‌ स्वभावोऽख, 
स्वप्नेऽपि ड्यत्‌; न तु करोति; 


[सि 


क्रमश: सम्यक्‌ प्रकारे प्रसन्न केता 
हुआ इस घुएप्तातस्थामें स्थित रहकर 
किस प्रकार सम्यक्‌ प्रसन्न होता 
हुआ ? खप्रसे घुषुप्ावस्थामे 
प्रवेश करनेकी इच्छाबाला आत्मा 
खप्रावस्थामे रहनेपर ही मित्र 
ओर बन्धुजनोके दरौनादिसे-रतिका 
अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे 
विहार कर अर्थात्‌ उस विहारके 
फलखरूप श्रमकी उपर्न्धि- 
कर; तात्पर्य यह है कि केवल 
देखकर, करके नहीं [ किंसे-?-] 
पुण्य--पुण्यफल्को और पाप--- 
पापफछको; यद हम कड चुके 


हैं कि पुण्य और .पापका साक्षात्र्‌ 
दशन न्धी शता; ` इसलिये. वह 


पुण्य-पापसे अनुबद्ध नहीं होता; जो 
पुरुष पुण्य-णप करता है, वदी उससे 
अनुबद्ध होता है; केवल दर्शनमात्र- 
से उसका अनुबन्भन नहीं हेता | 

अतः स्वप्न होकर बढ गृत्युको ही 
पार कर जाता है, वेवलू मृत्युके 
रूपोंकी ही नहीं; अतः मृत्यु आ- 
त्माका स्वभाव दै-ऐसी आशङ्का नहीं 
दो सकती; यदि मृत्यु इसका 
स्वभाव होता तो यह स्वप्नमें भी 
[ पुण्य-पापरूप कर्म ] करता; किंतु 


धिह्मण ३] 


षङ्करेमाष्याथै ` 
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स्वभावश्रेत्‌ क्रिया खात्‌; अनिर्मो 
शतैव श्यात्‌; न ठु समावः, 
स्प्नेऽमावात्‌; अतो विमोश्षो- 
इस्योपपद्चते मृत्यो; पृण्यपापा- 


भ्याम्‌ । 
ननु जागरितेऽख खमाव एव। 


न, बुद्धयाद्यपाधिकृतं हि 
तत्‌; तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात्‌ 
“व्यायतीव लेलायतीव, इति । 
तखदेफान्तेनैव स्वप्ने सृत्यु- 


सूपातिक्रमणान्न स्वामाविकत्वा- 
शङ्का अनिर्मेक्षता वा । 

तत्र चरित्वा! इति-चरणफलं 
श्रमघुपलम्येत्यथ;, ततः सम्प्रसा- 
दानुभवोत्तरकाल पुनः प्रतिन्यायं 
यथान्यायं यथागतमू--निश्रित 


आयो न्यायः, अयनमायो 








यह करता नहीं है; यदि स्वभाव 
होता तो क्रिया भी हेती भर फिर 
इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता 
था; किंतु स्वप्तमें क्रियाका अभाव 
होनेके कारण वह इसका स्वभाव 
नहीं है; इसलिये इसका पाप-पुण्य- 
रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्भव दी है। 

शह्ला-किंतु जागरितमें तो यह 
इसका स्वभाव है दी । 


समाधान-नहीं, यद्द तो बुद्धि 
आदि उपाधिके कारण ही है। यह 
बात ध्यान-सा करता है, अत्यन्त 
चच्चल्-सा होता है? इस वाक्यमें 
साइश्यद्वारा प्रतिपादित कर दी गयी 
है । अतः स्वप्नाबस्थामें मृत्युके रूरपों- 


का नियमतः अतिक्रमण करनेके 


कारण उसके खाभाविकत्वकी आराङ्का 
अथवा आत्माके अनिर्मोक्षकी आराङ्का 
नहीं हो सकती । 


वहाँ ८ स्वप्रावस्थामे ) विहार 
करके अर्थात्‌ विद्वारके फछ श्रमको 
उपलब्ध करके फिर सम्प्रसादके 
अनुभवके पश्चात्‌ पुनः प्रतिन्थाय- 
यथान्याय-जिस प्रकार कि आया था; 
निश्चित आयको न्याय कहते हैं तथा 
अयन-निर्गमनका नाम आय है, 


९४७ ` 
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दृहवारण्यकोपनिषत्‌ 


[ अध्याय ४ 


निर्गमनम्‌, पुनः पूर्वेगेमनवेप- 
रीत्येन यदागमनं स॒प्रति- 
न्यायः-- यथागतं पुनरागच्छती- 


त । है । प्रतियोनि-यथास्थान । स्वम- 


खमस्थानाद्धि सुप्तं प्रतिपन्नः स्थानसे ही पुपतिको प्राप्त होकर 


सन्‌ यथायानमेव पनरा- 
गच्छति- प्रतियोनि आदरषति, 
स्वप्नायैव स्वम्खानायेव । 
नु खष्ने न करोति पृण्यपापे 
तयोः एरमेव पर्यतीति कथम- 
करगम्यते १ यथा जागरिते तथा 
करोत्येव स्वप्नेऽपि, तुल्यत्वाद्‌ 
दर्शनस्य-इत्यत आह-स आमा, 
यत्‌ किञ्चित्‌ तत्र स्वप्ने पश्यति 
पृष्यपापफलम्‌, अनन्वागतीऽन- 
जुबद्धस्तेन द्ष्टेन भवति, नेवा- 
बुद्धो भवति । 

-यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन 


स्यात्‌, तेनालुबष्येतःस्वभरादुत्थितो- 


ऽपि समन्वागतः खाद्‌; न च 


तछोके-स्वम झृतकर्मणा अन्वागत- 


पुनः पहले जानेके विपरीत-ऋमसे 
अर्यात्‌ जाकर जो फिर उल्टे लौट आना 
है, उसे प्रतिन्याय ` कते है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उसी 
प्रकार उल्टे वापस भा जाता 


वह यथाखान पिरि आ जाता हैं, 
अर्थात्‌ बह प्रतियोनि ( ययास्थान ) 
सप्र यानी सप्रस्थानके लिये दी लौट 
आता है | 

किंतु यह कैसे जाना गया कि 
वह स्वम पाप-पुण्य करता नहीं, 
केवल उनके फच्को ही देखता है ए 
जिस प्रकार जागत्तिमें वैसे ही सपमे 
भी वह कर्म करता ही है, क्योंकि 
इन दोनों अवस्थाओंका दशन समान 
रूपसे ही होता है; ऐसी शङ्का 
होनेपर श्रुति कहती है- वह आत्मा 
सप्तम जो कुछ पुण्य-पापका फक 
देखता है, उस देखे हुए-से वह 
अनन्त्रागत-तिना बधा हुआ ही रद्दता 
है अर्थात्‌ वह उससे बँधता नहीं है । 

यदि उसने स्वप्तमें वैसा किया ही 


होता तो वह उससे बंध जाता और 


स्वपरसे उठनेपर भी उससे संश्िष्ट 
रहता; किंतु छोकमें स्वप्में किये 
हुए कर्मसे संइलेष द्वोनेकी प्रसिद्धि 


आहाण द ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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स्वप्रसिद्धिः) न हि खप्नकृतेना- 
गता आगस्कारिणमात्मानं मन्यते 
कथित्‌; न च खप्नइश आगः 
श्रुत्वा लोकस्तं गेति प्रिदरति 
वा; अतोऽनन्वागतर एव तेन 
मवति | 

तसात्‌ स्वप्ने कुर्व झ्रिवोपलम्यते, 
न तु क्रियास्ति परमार्थतः; 
“उतेव ख्रीमिः सह मोदमानः! 
इति छोक उक्तः; आख्यातारथ 


खम्नस्य सह इवक्षब्देनाचक्षते- 
हस्तिनोष्ध घटीकृता धाबन्तीव 
मया दृष्टा इति; अतो न तख 
कत्वमिति । 

कथं पुनरस्याकर्तत्वमिति- 
कायेकरणैमर्तैः संश्लेषो पू्तख, 
स तु क्रियातः; न मूतः 
कथित्‌ क्रियावान्‌ दस्यते; अभूत 


वहीं है; खप्नमें किये हुए अपराधसे 
कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी नहीं 
मानता और खोक भी खप्न देखने 
वालेके भपराधको छुनकर उत्तका 
तिरस्कार या त्याग नहीं करता; 
अत: वह उससे असंशिलिष्ट द्वी रइता 
है । 


अतः खप्रम पुरुष केवल करता 
हुआ-सा दिखायी देता है, वस्तुतः 
उस समय कोई क्रिया नहीं होती । 
सीसे मानो बह जियकि साथ 
आनन्दानुभव करता रहता है? ऐसा 
मन्त्रे कट्ठा है । स्वप्नका वर्णन करने- 
वाले भी उप्तका (इवः शब्दके साथ 
ही वर्णन करते हैं---“आज मैंने 
हायि्ोको एकत्रित होकर दौइते 
इए-से देखा"; इसलिये स्वप्नद्रष्टामे 
क्ते नहीं है । 

अच्छा तो इसका अकतंत्व किस 
प्रकार है ! मूर्त पदार्थका जो मूर्त 
देह और इग्द्रिय आादिसे संश्लेष है, 
वही क्रियाका कारण देख गया है; 
कोई भी अमूत पदार्थ क्रियावान्‌ नहीं 


आत्मा, अतोऽसङ्गः;याश्चासङ्को-| देखा जाता; और आत्मा अमूत है, 


ऽयं पुरुषः, तसादनन्वागतस्तेन 
स्वम्रदष्टेन; अतत एव न्‌ क्रिया- 


इसलिये वह असङ्ग है; चूँकि यह 
पुरुष असङ्ग दै, इसलिये उस खप्न- 
इट पुण्य-पापसे असंश्लिष्ट है; इसीसे 


९५० हवारण्यकोपनिषव्‌ ( ५ 
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कर्देलमसख कथश्िदुपपद्यते; | किसी मी प्रकार इसे क्रियाका कर्तूल 
रतस हि करलं | णम नह है देह हर र 

कई संश्लेषसे ही कर्तृत्व द्वोता है और 

खात्‌; स च संब्लेपः सङ्गऽल इस पुरुषको वह संश्लेष है नहीं, 
नालति, यतोऽसङ्गो हयं पुरुषः; | क्‍योंकि यह पुरुष असझ् है; भतः 
¦ सोऽहं | [ जनक-] याज्ञवल्क्य | यह 

एवमेष क र बात ऐसी ही है; मैं श्रीमानको 
भगवते सदतं ददामि; अत उ | सत्न मुद्दा देता हूँ, अब आगे मोक्ष 
विमोक्षायैव ब्रूहि; मोक्षपदार्थेक- | के डिये ही वर्णन कीजिये; क्योकि 
देशस्य कर्मप्रविवेकस सम्पगृदर्शि- | उपर मोक्षपदार्थक एकदेश कर्म- 
६ विवेकका अच्छी तरद दिग्दर्शन करा 

तत्वात्‌; अत ऊर्ध्व॑ विमोक्षायैव | दिया गया है, इसलिये अब आगे 
हीति ॥ १५॥ मोक्षके लिये ही वर्णन कीजिये ॥१५॥ 


क्वि क 

स्वप्नाकरथके भोगोंसे आत्माकी असक्गता 
तत्र॒ अपङ्ग ह्ययं पुरुषः, | शङ--यहोँ (पूर्व मन्त्रमें) अ- 
त ,. | सङ्गो ह्ययं पुरुषः, इस वाक्यद्वारा 
इ्यङ्गताकदत्वे \हत्रक्तः असङ्गता ही अकरतमे हेतु बतलायी 
उक्तं च पूवम-कर्मवशात्‌ स ईयते | गयी है ओर पहले यह भी कहा 
है कि यह कर्मवशा जहाँ इसकी 
यत्र काममिति; काम सङ्गः; इच्छा होती है वहाँ चल जाता है, 


अतोऽसिद्धो हेतुरुक्तः “असङ्गो | तथा रुष्छा ही सङग है, इसडिये 
(क्योंकि यह पुरुष भसङ्ग है, यह 


हयं पुरुष! इति। = | तो भतिद हेतु ही कडा गया है । 
न त्वेतदस्ति; कथं तहिं {| तमाधान--ऐसी बात नहीं है; 
तो फ़िर यड भतङग ही किस प्रकार 


असङ्ग एवेतयेतुष्यते-- - `` 


आह्ाण ३ | शाङ्करभाष्यं ९५१ 


सवा एष एतस्मिन्‌ खप्ने रत्वा चरिता दृष्टैव पुण्यं 
च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्वति बुद्धान्तायैव 
स यत्तत्र किञ्चित्‌ पयत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो छायं 
पुरुष इत्येवमेषैतद्‌ या्षवस्क्य सोऽहं भगवते सहस 
ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १६ ॥ | 


वह यह आत्मा इस खध्नावस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य 
और पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आधा था और जद्दाँसे आया था 
उस जागरित-स्थानक्ो ही लौट जाता है; बह वहाँ जो कुछ देखता है, 
उससे अतंश्िषट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है । (जनक- ) 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । मैं श्रीमानको सहत मुद्रा भें करता 
हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये॥ १६ ॥ 


म्स वा एष:?-वह यह पुरुष इस 
स्वप्नावस्थामें चुषुप्तिसे लौटकर स्वप्नमें 
रमण और विहा कर इच्छानुसार 
पुण्य और पापको देखकर ही इत्यादि 


स॒ वा एप एतस्मिन्‌ स्वप्ने 
था एप पुरुष: सम्प्रसादात्‌ प्रत्या- 
गतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथा- 


कामम्‌,दषट्रेव पुण्यं च पापं च-इति 
सं पूवत; बुद्धान्तायैव जागरि- 
तस्थानाय । तस्मादसङ्ग एवायं 
परुषः; यदि खप्ने सङ्गवान्‌ 
स्यात्‌ कामी, ततत्तत्सङ्ग- 
्जैदोषैबुंद्धान्ताय 
'लिप्येत ॥ १६॥ 


सब्र अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये 
बुद्धान्तायैब-जागरितिस्थानके ले ही 
[ लौट आता है ]। भतः यह पुरुष 
असङ्ग ही है । यदि यह इष्छावान्‌ 
होनेके कारण स्वभ्रमे सङ्गवान्‌ शेता 
तो जागरित-अवस्थामें लौटनेपर. यह 


प्रत्यागतो | उन सङ्गजनित दोषोंसे लिप्त शे 


जाता ॥ १६॥ 


९५२ 


शृद्ददारण्यकोपनियत्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्ॉजिय आलिसि, - - ष्ठ -. क ब्र्पिय न्र्पकिय गार्जिये 9 - ए ह 
जागरित-अवस्थाकरे भोगोंसे आत्माकी असज़ता 


यथासो स्वप्ने5सद्गत्वात्‌ स्व- 
मसड्जजैद पैर्जागरिते प्रत्यागतो 


जिस प्रकार यक सप्नावस्थामें 
भसङ्ग दोनेके कारण .जागरितस्थानमें 
टौटनेपर उन स्वप्नसन्न जनित दोसे 


न रिप्यते, एवं जागरितसङ्गजैरपि | लिप्त नकी द्वोता,उसी प्रकार जागरित- 


दोषैन  लिप्यत एव बुद्धान्ते 
तदेतदुव्यते-- ` 


अवल्यामे भी यह जामस्तिसङ्गजनित 


दोषोंसे छिप्त नही हो सकता-बद्दी 
बात अब कही जाती है-- ` 


स वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति ख- 


आन्तायैव ॥ १७ ॥ 


वह यह पुरुष इस जागरित-अवस्थामें रमण और विहार कर तथा 
पुण्य ओर पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्गसे यथा- 
स्थान स्वप्नस्थानको द्वी लौट जाता है ॥ १७ ॥ 


सवा एप एतसिन्‌ बुद्धान्ते 
जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पूर्व- 
वत्‌ । स यत्तत्र बुद्धान्ते किञ्चित्‌ 
परयत्यनन्वागतस्तेन भवति-- 
असङ्गो ह्ययं पुरुष इति । 

ननु दृष्ट्वेवेति कथमवर्धायंते ! 


करोति च तत्र पृण्यपापे; तत्फलं 


च पश्यति। 
... में, कारकात्रभासकत्वेन कहे- 


त्वोपपतेः; 'आत्मनेवाय ज्योतिषा 





क्योंकि इसका कतत 


वह यह पुरुष इस बुद्धान्त- 
जागरित-स्थानमें रमण और विहार 
कर-इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | वह उस जागरित-अवस्था- 
में जो कुछ देखता है, उससे असंशिष्ट 
रहता है, क्योकि यह पुरुष असङ्ग है | 

शङ्का-किंतु यङ्क कैसे निश्चय 
किया जाता है कि वह उन्हें देख- 
कर ही [कौट आता है] ? वहाँ 
तो बड पुण्य-पार्पोको करता भी है 


-और उनका फल भी देखता है | 


समाधान-देसी बात नहीं है, 

कर्ता-कर्मदि ` 
कारककि अवभासकरूपसे दी है । 
"यह पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा षी 


झाइरभाष्यार्थ 
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आस्ते हत्यादिना आत्मज्योति- 
वावमासितः का्य॑शरणसंषातो 
व्यवहरति । तेनाख कर्तृत्वभुप- 
चर्यते, न खतः तत्वम्‌; तथा 
चोक्तम्‌ “ध्यायतीव लेलायतीव 
इति-बुद्धादयुपाधिकृतमेव न 
खतः; इद त॒ परमा्थपिक्षयोपा- 
धिनिरपेक्ष उच्यते-दुप्नेव प्य 
च पापं च न हृत्वेति; तेन न 
पूर्वापरब्यावाताशङ्का; यसा- 
निरुपाधिकः परमार्थतो न करोषि, 
न रिष्यते क्रियाफलेन; तथा 
च मगवतोक्तम्‌--““अनादित्वा- 
भिगणतवात्‌ परमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थोषषि कौन्तेय न करोति 
न रिष्यते ॥'"(गीता १३। ३१) 
इति । 


तथा सदक्लदानं तु कामप्रं 


विवेकस्थ दर्शितत्वात्‌ । तथा भ 


रहता है? इ्यादि उक्तिके अनुसार 
आअत्मभ्योतिसे अवभाप्तित देहेन्द्रिय- 
संघात व्यवद्वार करत है। उसके कारण 
उसके कतृत्वका आरोप किया जाता है, 
इसमें सखतः कर्तृत्व नहीं है; ऐसा दी 
कहा भी है- ध्यान करता हुआ-सा, 
अत्यन्त चञ्चङ होता हुआ-सा? इत्यादि 
इसका कतंत्व बुद्धि आदि उपाधिके 
कारण ही है, स्वतः नहीं है। यहाँ तो 
उपाभिकी अपेक्षा न रखकर परभार्थ- 
की अपेक्षासे ही ऐसा कश जाता 
है कि वह पुण्य-पापको देखकर ही 
टौट आता है, करके नदी; इसलिये 
यहाँ पूर्वापरके व्याघातकी आशङ्का 
नहीं है, क्योकि निरुपाधिक होनेके 
कारण वह परमार्थतः नहीं करता 
और न क्रियाफल्से लिप्त द्वी होता 
है; ऐसा ही श्रीमगवानने भी कश 
है-“हे कुन्तीनन्दन ! यह्‌ अविनाशी 
परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके 
कारण दरीरमें रहते हुए भी न 
करता है भौर न र््िहोता है, 


इत्यादि । 


तथा स्त मुद्राका दान तो 


 कामविवेक प्रदर्शित किये जानेके 
कारण है. | इस प्रकार “वहू 
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न आप अ न बिग सो विः ज सोन रि अरोक 


वा एप एतसिन्‌ खप्ने! सवा 
एप एतसिन्‌ बुद्धान्ते! इत्येताभ्यां 


| य पुरुष इस खपावस्थामे?“वह यह्‌ 
| पुरुष ईस जागरित-अवस्थामे इत्यादि 
इन दो कण्डिकाओंद्वारा आत्माकी 


कण्डिकाभ्पामसङ्गतैव प्रतिपादि- -असङ्गताका ही प्रतिपादन किया गया 


ता; साद्‌ बुद्धान्ते इनेन 
स्वभरन्तं गतः सम्प्रसन्नोऽसम्बदधो 
भवति स्तैन्यादिकार्यादशनात, 


तसात्‌ त्रिष्वपि यानेषु स्वतोऽसङ्ग 
एवायम्‌; अतोऽमृतः ख्थानत्रय- 
धर्मविलक्षणः | 


प्रतियोन्याद्रबति स्वप्नान्ता- 
यैव, सम्प्रसादायेत्यथः:--दशन- 
वृत्तेः स्वप्र स्वप्त शब्देनाभिधान- 
दनात्‌, अन्तक्ब्देन च विशेष- 


णोपपत्तेः; “एतस्मा अन्ताय 
धावति, इति च सुषुप्तं दश- 
यिष्यति । 


यदि पुनरेवमुच्यते--“स्वप्ना- 
न्ते रता चरिसा! एतावुभाव- 
न्तावनुसंचरति खभ्रान्तं च 
बुद्धान्तं च' इति दशनात्‌, 'स्वप्ना- 


है, क्योंकि खभावस्थामे जाकर सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रसादको प्राप्त इजा यह 
पुरुष जागरितस्यानमे किये हुए 
कर्मसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण, 
उस समय इसके चोरी आदि कार्य 
नहीं देखे जाते, अतः तीनों स्थार्नो- 
में यह खयं असङ्ग ही है; इसलिये 
यह अमृत और तीनों स्थानकि 
धर्मोसे विलक्षण है | 


यह 'प्रतियोनिः--यथाधथान 
सप्तान्त यानी सम्प्रसादके प्रति दही 
लौट आता है, दर्चनवृत्ति स्वप्रका 
'स्वप्त' शन्दसे उल्लेख देखा गया है, 
अत; “अन्त? शब्द से उसके विशेषण- 
की उपपत्ति होती है; (एतस्मा 
अन्ताय धावति इस वाक्यसे 
( वाक्यके (अन्ताय पदसे ) श्रुति 
घुषृप्तको प्रदर्शित करेगी । 

और यदि ऐसा कहा जाय कि 
(स्प्ान्ते रत्वा चरखा, और “एता. 
बुभावन्तावनुसंचरति स्वान्तं च 
बुद्धान्तं चः ऐसा देखे जानेके कारण 


न्तायेव' इत्यत्रापि दशेनबृत्तिरेव | “लप्नान्तायैव? इस प्रयोगें भी दर्शन- 


प्राह्मण ३ ] 


शाइरभआष्याथ 
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स्वप्न उच्यत इति-तथापि न 
किश्विद्‌ दुष्यति; असड्भता हि 
पिषाधयिषिता सिध्यत्येव; यस्मा- 
ज्ञागरिते दृष्टैव पुण्यं च पापं च 
रत्वा चरित्वा च खप्नन्तमागतः, 
न जागरितदोषेणानुगतो 
भवति ॥ १७॥ 


एवमयं पुरुष आत्मा सयं 


ज्योतिः कार्यकरणविलक्षणलत्म- 
योजकाम्यां कामकर्मभ्यां वि- 
रक्षणः-यस्मादसङ्खो ययं पुरुषः 
असद्भस्वात्‌-इत्ययमर्थ/'स वा एप 
एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे इत्याद्याभिलि 
घुमिः कण्डिकराभिः प्रतिपादितः; 
तत्रासङ्गतैव आत्मनः; कतः ! 
यस्मज्ञागरितात्‌ खम्‌, खमा 


सम्प्रसादम्‌, सम्प्रसादाब पुनः 


वृत्तिको ही स्वप कहा गया है तो भी 
कुछ दोष नहीँ आता; क्योकि असङ्गता- 
की सिद्धि अभीष्ट है और वह सिद्ध 
हो ही जानी है;कराएण यह कि जागरित- 
अबस्थामें पुण्य और पापको देखकर ही 
तथा रमण और विहार कर यह सप्रान्त- 
में आता है, किंतु उस समय जागरितिके 
दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १७ ॥ 


~क 270 आई 


इस प्रकार यह पुरुष आत्मा 
स्वयंज्योति, देह और इन्द्रियोंसे 
विलक्षण और उनके प्रयोजक काम 
एवं कर्मसे भी विलक्षण है, क्योंकि 
यह पुरुष असङ्ग ही है, असङ्ग 
होनेके कारण दीवा एष एत- 
स्मिन्‌ सम्प्रसादे! इत्यादि तीन मन्त्र 
द्वारा इस अर्थका प्रतिपादन किया 
गया है; इससे आत्माक्री असङ्गता 
ही सिद्ध हेती है; क्यो? क्योंकि 
वह जागरिते स्वप्तको, खमसे सुषु्ति- 





सखमम्‌।कमेण बुद्धान्तं जागरितम, 
बुद्धान्ताब पुनः स्वप्नान्तम्‌ शत्येव 
मनुक्रमसंचारेण. ख्ानत्रयय 


व्यतिरेकः साधितः । पूर्वमप्युप- 
न्यलोध्यपथः (सपो भूमं 
-लोकमतिक्रामति मृत्यो स्पाणि' 


को और सुषृप्तिसे पुनः स्वप्तकों तथा 
क्रमश: बुद्धान्त यानी जागरितको 
और जागरितसे पुनः खप्तको--हस 
प्रकार क्रमिक संचारके द्वारा उससे 
तीनों स्थानोंका व्यतिरेक सिद्ध किया 
गया है| पहले भी “स्वप्तो भूतें 
लोकमतिक्रामति भृत्यो रूपाणि! इस 
-ब्राक्यदारा इस भरथका उल्लेख किया 
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इति-तं विस्तरेण प्रतिपाद्य, केवलं | गया है । उका विस्तारसे प्रति- 
पादन कर अब जो केबल दृशन्त- 
दृष्टान्तमात्रमवशिष्टम्‌, तद्‌ वक्ष्या- | मात्र र गया है, उसका वर्णन 
करूँगी-इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ 
मीत्यारभ्यते-- करती है- । 


पुरुषके अवस्थान्तर-संचारमें महामत्स्यका दृष्टान्त 
तद्‌ यथा महामत्स्य उभेकूले अनुसंचरति पूर्व चा- 
परं चैवमेवायं पुरुष एताबुभावन्तावनुसंचरति खप्तान्तं च 


बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ 

जिस प्रकार कोई बड़ा भारी महस्य नदीके पूर्व ओर अपर दोनों 
तीरोंपर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्तस्थान और 

जागसितिश्यान इन दोनों ही सानो क्रमशः संचार करता है ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रैतसिन्‌ यथा प्रदर्शितेष्थे तत्का अर्थ है; तत्र ( वहाँ ) 
इृ्टान्तोध्यघ्ुपादीयते--यथा अर्थात्‌ इस ऊपर दिखाये हुए विषयमे 
यह दृष्ट न्त बताया जाता है-जिप्त 
लोके महा।भत्यः, महांशा्ौ | प्रकार लोकमें महामत्स्थ-जो महान्‌ 
मत्यश्र, नादेयेन ख्रोवसाहार्य हो और मत्स्य हो अर्थात्‌ जो नदीके 
स्ोतसे अक्षुण्ण रइनेवाला हो तथा 
इत्यरथः, स्रोतश्च विष्टम्भयति, | ज्ञोतको भी रोक देता हो, बह 
, | स्वष्छन्द विचरनेवाला महामत्स्य 
स्वच्छन्दचाती, हल हैंड ना! जैसे नदीके पूर्व और अपर दोनों 
पूर्व चापरश्वानुक्रमेण संचरति; | दीरोपर क्रमशः संचार करता है और 
संचरन्नपि करद्वयं तन्मध्यवतिना' संचार करता हुआ भी उन दोनों 
४९ . । तीर्तेके बीचमें रहनेवाले जलप्रवाह्के 
उदकस्रोतोवेगेन न॒ परवश्ञी- वेगत्रे विव् नहीं होत, इसी प्रकार 


क्रियते--एवमेवायं पुरुष एता- | यड पुरुष इन दोना स्थानोंमें क्रमश; 


| ब्राह्मण दे || शाइरभाष्यार्थ ९५७ 


बुमौ अन्तो अनुसंचरति; कौ | संचार करता है; वे दोनों स्थान 
कौन से हैं? खप्नस्थान भौर 


तौ १ स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । | जागरित-स्थान । 
दृष्टान्तप्रदश्चनफलं तु-- | इशन्त-प्रदर्शन करनेका फल तो 


मृतयुरूपः कार्यकरणसंघातः | यद है कि अपने प्रयोजक काम और 


सहतत्मयोजकाम्यां कामकर्मम्याम्‌ | कमेकि सित सृत्युरूप देहेन्द्रिय- 
अनात्मधर्मः, अयं चात्मा एतखादू | संकात अनात्मपर्म दै और यह आत्मा 
विरक्वणः-- इति विस्तरतो व्या- | इससे षिरक्षण है-इस प्रकार इसकी 


ख्यातम्‌ ॥ १८ ॥ 


विश्तारसे व्याख्या कर दी गयी ॥ १ ८॥ 


-----~0ज््0्ल््--- 


अत्र च खानत्रयानुसंचारेण 
खयंज्योतिष आत्मनः कार्य- 
करणसंघातव्यतिरिक्तस्स4काप- 
कर्मम्यां विविक्ततोक्ता; खतो 
नायं संसारधर्मवान्‌, उपाधि- 
निमित्तमेव त्वख संसारित्वम्‌ 
अविदयाध्यारोपितम्‌ू--इत्येष स- 
मुदायाथ उक्तः । 

तत्र च जाग्रत्खप्नसुषुप्तयाना- 


नां त्रयाणां विप्रकीर्णरूप उक्तः, 


न पुश्ीकृत्येकत्र दर्शितः-यस्मा- 
ज्जागरिते ससङ्धः समृत्युः स- 
कार्यकरणसंघात उपलक्ष्यतेडईवि- 
धया; खप्ने तु कामसंयुक्तो 





यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक सं वारके 
द्वारा देदैन्द्रियसंघातसे व्यतिरिक्त 
खयंप्रकारा आत्माकी काम और 
करमोति भिन्नता बतलायी गयी है; 
यह स्वयं संसारधर्मवान्‌ नहीं है, 
इसका संसारित्व अवियासे आरोपित 
उपाधिके कारण ही है-इस प्रकार 
यह समुदायका सारांश बतलाया 
गया | 

परंतु यहाँ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्त तीनों स्थानोंका पृथकपृथक्‌ 
रूप कड्या गया है, सबको मिलकर 
एक स्थानमें नहीं दिखाया गया; 
क्योंकि जागरित-अबवस्थामें वह अतरिधा- 
वरा, ससङ्ग ( आसक्तियुक्त ); मृत्यु- 
युक्त और कार्यकरणसंघातके सहित 
देखा जाता है, किंतु खष्नमें 


९५८ 


इहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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मृत्युरूपविनिर्मक्त उपलभ्यते; 
सुषुप्ते पुनः सम्भरसननोऽसङ्गो मव- 
तीत्यसज्ञतापि दयते; एक- 
वाक्यतया तुपसंहियमाणं फलं 
नितयष्तबुदधद्धसवमावताख नै- 


कत्र पुञ्जीकृत्य प्रदर्शिता, इति 
तत्प्दशनाय कण्डिका आरभ्यते । 


सुषुप्ते धेव॑रूपताख वक्ष्य- 
माणा (तद्‌ वा अस्येतदतिच्छन्दा 
अपहतपाप्मामयं सूपम्‌' इति; 
यणादेबसूपं विलक्षणं ... सुषु 
प्रविविक्षति; तत्‌ कथम्‌ ९ हत्याह- 
दृष्टान्तेनास्याथंस प्रकटीभावो 
भवतीति तत्र दृष्टान्त उपा- 
दीयते-- 





कामयुक्त तथा मृत्युके रूपोसे 
विनिर्मुक्त दिखायी देता है और फिर 
सुषृ्तिमं संम्प्रसादको प्राप्त द्ोकर 
असङ्ग हो जाता है- इस प्रकार 
उसकी भसङ्गता भी देखी जाती है। 
अतः एकवाक्यतारूपसे जो उपसंहार 
किया जनेवाला फल है, वह इसकी 
नित्य जुद्ध-बुद्धमुक्ततभावता एक 
स्थानपर संगृहीत करके नही दिखायी 
गयी; अतः अब उसे दिखानेके लिये 
यह कण्डिका आरम्भ की जाती है। 


इतका ऐसा रूप (तद्‌ वा अस्थैत- 
दतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं रूपम! 
इस वाक्यद्रारा सुषृप्तिम हौ बतलाया 
जानेवाला है; क्योंकि ऐसे विलक्षणरूप- 
वाले मुषुपतस्थानमें आत्मा प्रवेश करना 
चाहता है; वह किस प्रकार, सो 
श्रुति बतछाती है--दृशन्तसे इस 
अर्थकी स्पष्टता होती, है, इसलिये 
इस विषयमे दृष्टान्त दिया जाता है-- 


. १, यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है; चित्तका लय होनेसे सब प्रकारकी 
चिन्ताओं और क्लेशौंका बोध न होनेके कारण प्रसन्नता रहती है; उस समय 
मानसिक विकारोंका सम्पर्क न रहनेसे षह असङ्ग होता है; इसी असङ्गताको बतानेके 
लिये यह दृष्टान्तमात्र है; वास्तविक असज्ञता तो तत्व-बोधसे ही होती है; और 


उसकी पूर्णतया समानता कहीं नहीं है। 


२, जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंकी अपेक्षा सुधु्तिमें विलक्षणता अवश्य है; 
क्योंकि उसमें वह कामनाः पाप और मय आदिसे रहित होता है; किंतु इसकी 
यह अकामता आदि क्षणिक ही है । वस्तुतः अकामः निष्पाप एवं निर्भय तो मुक्त 
आत्मा ही है, जो स्र अवश्याओँसे परेकी सिति है । । 
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सुषुपि आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें श्येनका दृष्टान्त 


तद्‌ यथासिन्नाकाश श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
श्रान्तः सश्हृत्य पक्षौ संलयायेव परयत एवमेवायं पुरुष 
एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते 
न कञ्चन खप्नं प्रयति ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार इस आकाशे श्येन ( बाज ) अथवा सुपर्णं ( तेज 
उड़नेवास बाज ) सब ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फैलाकर धोंसले- 
की ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यद्द पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता 
है, जहाँ सोनेपर यक किसी भोगकी इच्छा नही करत। और न कोई स्वप्न 


ही देखता है ॥ १९ ॥ 


तद्‌ यथा-अखिनन्‍्नाकाशे | जि प्रकार इस भौतिक आकाश- 


भौतिके श्येनो वा सुपर्णो वा, 
सुपणंशब्देन श्षिप्रः श्येन उच्यते; 
यथा आकारेऽसिन्‌ बिहृत्य विप- 
रिपत्य श्रान्तो नानापरिपतन- 
लक्षणेन कर्मणा परिखिन्नः)संहत्य 
पक्षौ सङ्गमय्य सम्प्रसाय॑ पकौ; 
सम्यग्लीयते असिननिति संलयो 
नीडः; नीडायैव पियते स्वात्मनैव 
धायते खयमेव; यथायं दृष्टान्तः; 
एवमेवायं पुरुषः; एतसा एतस्मै 

अन्ताय धावति । अन्तश्चब्द्‌- 
वाच्य विरोषणम्‌-यत्र यसिन्न- 
न्ते सुप्तः, न कथचन न फजिदपि; 





म श्येन अथवा सुपर्ण-सुपर्णं शब्दसे 
वेणवान्‌ श्येन कहा गया है, जिस 
प्रकार इस आकारमे विहार कर- 
संब ओर उड़कर थक जनेपर कई 
बार उड़ान भरनारूप कर्मसे चिन्न 
होकर पंखोंके संहत-सङ्गत अर्थात्‌ 
कैटाकर्‌ संछ्य--जिसमें सम्यक्‌ 
प्रकारसे लीन होता है, उस पधोंसले- 
का नाम संख्य है, उस धोंसलेके 
प्रति खयं ही अपनेको धारण करता 
है; जैसा यह दृष्टान्त है, इसी प्रकार 
यह पुरुष एतस्मै-इस स्थानके 
प्रति दौडता है | अन्तशब्दवाच्य 
स्थानका विशेषण-जिस स्थानमें 
शयन करनेपर यह किसी 


१६० 
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कामं कामयते; तथा न कश्चन 
स्वप्नं प्यति | 
“न कथन कामम्‌! इति खप्न- 


ुद्धान्तयोरविरेषेण स्व॑ः कामः 
प्रतिषिध्यते, कश्चनः हत्यविशेषि- 
तामिधानात्‌; तथा न कश्चन 
स्वभम्‌, इति-जागरितेऽपि यद्‌ 
दशनम्‌,तदपि स्वप्नं मन्यते शरुतिः, 
अत आह--न कश्चन स्वप्न 
पक्ष्यतीति; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌- 
५“तख त्रय आवसथाख्रयः खषप्नाः"' 
(ऐ० 3० १।३। १२ ) इति। 

यथा दृष्टान्ते पक्षिणः परिप- 
तनजश्रमापनुत्तये स्रनीडोपसप- 
णम्‌, एवं जागरत्छप्नयोः कायं 
करणसंयोगजक्रियाफलेः संयुज्य- 
मान्य, पक्षिणः परिपतनज इव, 
अमो भवति; तन््रमापनुत्तये 
स्वात्मनो नीडमायतनं स्वसंसार- 
धर्मविरक्षणं सर्वक्रियाकारक- 
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मोगकी इच्छा नहीं करता और इसी 
प्रकार न किसी खप्नको ही देखता है| 

“न कञ्चन कामम्‌” इससे सप्र 
और जागरितके सभी भोगोका समान- 
रूपसे प्रतिषेध किया. जता है, 
क्योंकि “कश्चनः (किसी भी) 
इस पदके द्वारा किसी भोगविशेषका 
नाम न लेकर समानरूपसे ही कहा 
गया है| इसी प्रकार “न कश्चन 
स्वप्तम! इस वाक्यसे भी समझना 
चाहिये; जागरितमें भी जो कुछ 
देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वप 
ही मानती है, इसीसे कहती है कि 
कोई सप्र नहीं देखता; ऐसी ही एक 
अन्य श्रुति भी है--“उसके तीन 
आवसथ (स्थान) टै और तीन सप्र 
हैं? इत्यादि । 

जिप्त प्रकार इृशन्तमें उड़ानसे 
उत्पन हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये 
पक्षीका अपने घोंसलेमें जाना दिखाया 
है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ नौर सप 
अवस्थार्ओमे देहेन्द्रियके संयोगसे 
होनेषले क्रियाफलेसे संयुक्त हुए 
जीवको, पक्षीके उड़नेसे होनेवाले 
श्रमके समान ही) श्रम होता है; उस 
श्रमक्षी निदृत्तिके लिये वह अपने 
घोंसले-निवासस्थान अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
संसारघमेसे विलक्षण तथा सब प्रकार- 
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फलायासशुन्यं खमात्मानं प्रवि- | के क्रिया, कारक और फक्के श्रमसे 


शति ॥ १९ ॥ 


रहित अपने अस्मा प्रवेश करता 
हे ॥ १९ ॥ 





स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हिता नाम्नी नाडियोंका वर्णन 


यद्यखायं स्वभावः- सवं- 
संसारधमंशून्यता, परोपाधि- 
निमित्तं चाख संसारधर्ित्वम्‌; 
यन्निमित्तं चास्य परोपाधिकृत॑ 
संसारधर्मित्वम्‌, सा चाविद्या-- 
तस्या अविद्यायाः कि खामाविक- 
त्वम्‌ १ आहोस्वित्‌ कामकर्मादिव- 
दागन्तुकत्वम्‌ १ यदि चागन्तु- 
कत्वम्‌, ततो विमोक्ष उपपद्यते; 
तस्याथागन्तुकत्वै कोपपत्तिः ९ 
कथं वा नात्मधर्मोऽबिद्या १ इति 
सर्वानर्थनीजभूताया अविद्यायाः 
सतत्वाबधारणाथं परा कण्डिका 
आरम्यते-- 


यदि यह सबसंसारधर्मशून्यता, 
इस आत्माका स्वभाव है तो इसका 
सांसारिक धर्मोंसे युक्त होना अन्य 
उपाधिके कारण है; और जिस हेतुसे 
इसका परोपाधिकृत संसारधर्मित्व है, 
वड अविधा है | अब प्रश्न होता है-- 
वह अव्रिधा स्वाभाविक है अथवा 
काम एवं कर्मादिके समान आगन्तुक 
है १ यदि आगन्तुक है, तब तो उससे 
मोक्ष होना सम्भव है । किंतु उसके 
आगन्तुक होनेमे युक्ति क्या है? 
अविधा आत्माका ही धर्म क्यो नहीं 
है ! अतः सम्पूर्ण अनर्थोंकी बीज- 
भूता अविद्याका स्वरूप निर्णय करने- 
के ल्यि आगेकी कण्डिका आरम्भ 
| की जाती है- 


ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः 
हर सुषुप्तिमें जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कदा दैः इससे यह नहीं 


समझना चाहिये कि बह मुक्त आस्माकी भाँति स्वरूपमें स्थित हो जाता है, यह स्थिति 
तो पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकती है। सुषु जीवका अव्याकृत मायाके अंशभूत 
कारण-शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्त कथनका तात्पर्य ब्रहम कारण 
शरीरके सहित प्रवेश करना है-ऐसा समझना चाहिये । 


च उ० ६१-- 


पिडुलस्य हरितस्य रोहितस्य पूर्णा भथ यत्रैनं न्तीव 
जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गरत॑मिव पतति यदेव 
जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यत्न देव इव 
राजेवाहमेवेद सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो 


रोकः ॥ २० ॥ 
उसकी वे ये हिता नामकी नाडियाँ, जिस प्रकार सद्दत्न भगोमिं 
विभक्त केश होता है वैसी द्टी सूक्ष्मतासे रक्ती हैं | वे शु, . नीट, पीत, 
इप्ति और छाल रंगके रससे पूर्ण हैं । सो जं इस पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वदाम करते हैं और जक्षँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा 
जहाँ यह मानो गड़्हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाप्रदवस्थाके 
भय देखता है, उन्हें इस खप्नावस्थामें अविधासे मानता है और जहाँ यह 
देवताके समान, राजाके समान अथवा मैं ही यह सब हूँ-ऐसा मानता है, 
बह इसका परमधाम है ॥ २०॥ 
ता वे, अख शिरःपाण्यादि- 
क्षणख पुरुषस्य, एता दिता नाम 


इस शिर एवं हाथ आदि अव- 
यवोबाले पुरुषकी ये हिता नामकी 


नाब्यः, यथा केशः सदहसधा 
भिन्नः, तावता 
म्ना अणुत्वेन तिष्ठन्ति; ताथ 
शङ्खस्य रसस्य नीलख पिङ्गरख 
हरित रोहितख पूरणाः, एतैः 
च॒ङ्कत्वादिभी रसविशेषेः पूरणा 
इत्यर्थः; एते च रसानां वर्ण- 
विशेषा वातपित्तलेष्मणाम्‌ इत- 
रेतरसंथोगवेषम्य विशेषाद्‌ विचित्रा 


बहवश्च मवन्ति | 





नाद्यो, जिस प्रकार सहस्र मागेमिं 
विभक्त हुआ केश रहता है, उतने 
ही परिमाण यानी सूक्ष्मतासे रहती 
हैं; और वे शुरू, नील, पीत, इत 
एवं लोहित रसकी भरी हुई हैं अर्थात्‌ 
इन शुद्नत्वादिविशिष्ट रसेसे पूर्ण हैं; 
ये रसेंके वर्णविशेष वात, पित्त और 
कर्फोंके पारस्परिक संयोगकी विशेष 
विषमताके कारण विभिन्न और बहुत 
प्रकारके शेते हैं । 
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तास्वैवंविधामु नाडीषु सक्ष्मा- | हन इस प्रकारकी छादि रसोंसे 
सु॒वालाग्रसहस्रभेदपरिमाणासु पण सम्पूर्ण शरीरम फैली हुई और 


शुक्लादिस्सपूर्णास सकलदेह- गलम्रके सदक्नांश परिमाणवाली 
व्यापिनीषु सपदशक लिङ्क बर्तते। : सूक्ष्म नाडियॉमें वह सतह तक्तोंका 
९ ! लिब्नशरीर रक्ता है | उसीके अधीन 


तदाधिताः स्वां वासना उच्चाव- | संसारके ऊँच-नीच धमेकि अनुभवसे 
चसंसारधर्मानुभवजनिताः; तद्धिङ्गं उत्पन्न हुई सारी वासनाएँ हैं । 
वासनाश्रय॑ सक्ष्मत्वातव॒ ख- | बासनाओंका आश्रयमूत वह शद्ग 


; स्फटिकमणिकल्प , शरीर सूक्ष्म होनेके कारण सष्ठ 
च्छं स्फटिकम नाडीगत- | और स्फटकमणिके समान है, वह 


रसोपाधिसंसगवशाद्‌ धर्माधम्रे- | नादीगत रसरूप उपाधिके संसर्गसे ' 
रितोद्धतवृत्तिविशेष॑ स्रीरथदस्त्या- ¦ धर्माधर्मप्रेरित उद्धृतबृत्तिबिशेषवाला 


वैवासनामि: _ तथा खत्री, रथ, हाथी आदि आकार- 
धाकारविश्ेषवासनामिः पतय | बाली विशेष वासनाओंसे युक्त भासित 


बमासते। | हता है । 
अथैवं सति, यत्र यस्मिन्‌ काले | ऐसी सितिमे, जिस समय 
निषापतयो केचन शत्रवोऽन्ये | वासनाओंके कारण “कोई शत्र अथवा 
ऋडतावनवः बरा तस्करा मामा- | भन्य चोर आदि आकर मुझे मारते 
प्रदर्शनम्‌ 


हैं? ऐसा अविधासंज्ञक बृथा दी प्रत्यय 
गत्य ध्नन्ति-इति मैव वासना- | हो जाता है, उसके विषयमें यह कडा 


निमित्तः प्रत्ययोषविद्याख्यो जायते,, जाता है-इस स्वप्नद्रशको मानो 
तदेतदुच्यते- एनं स्वप्नश्च ध्न- | मारते हैं, तया “जिनन्तीवः-मानो 
न्तीवेति; तथा जिनन्तीव वशी- | वशम करते हैं। [ बास्तवमे ] उस 
कुवेन्तीव; न केचन घ्नन्ति, नापि | समय न कोई मारते हैं और न 


। वशमें ही करते हैं, यह तो केवल 
वशीकुबेन्ति, केवरं त्वविद्यावास- अविधाजनितवासनाके उद्धबके कारण 


नोद्धवनिमित्तं आन्तिमात्रमू; | श्रान्तिमात्र हो जाती ह; इसी प्रकार 
तथा हस्तीवेनं विच्छाययति बि-  दाथीके समान कोई इसे विष्छायित- 
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च्छादयति विद्रावयति धावयती- 
वेत्यथ; गतैभिव पतति--गतं 
जीर्ण॑कूपादिकमिव पतन्तमात्मा- 
नपुपलक्षयति; ताइशी धय 
मृषा वासनोद्भवत्यत्यन्तनिक्ृष्टा- 
धर्मोद्धासितान्तःकरणवृस्याभ्या, 
दुःखरूपत्वात्‌ । 

कि बहुना, यदेव जग्रह्यं 
पश्यति हस्त्यादिलक्षणम्‌, तदेव 
भयरूपम्‌ अत्रासिन्‌ खप्ने विनैव 
दस्स्यादिरूपं मयमबिद्यावासनया 
सृषैचोद्धृतया मन्यते । 
अथ पुनर्यत्राविद्यापकृष्यमा- 
वियत्येव. णा विद्या चोरछ- 


देवात्मलप्रदर्शनम ष्यमाणा-किविषया 
किंलक्षणा च ? इत्युच्यते--अथ 
पुनयंत्र सिन्‌ काके, देव इव ख्यं 
मवति, देवताविषया विद्या यदो- 
दूता जागरितकाटे, तदोद्धतया 
वासनया देवमिवात्मानं मन्यते; 
खण्नेऽपि तदुच्यते-देव श्व,राजेव; 








विद्रावित करता अर्यात्‌ दौड़ाता 
( पीछा करता ) है तथा यह मानों 
गर्ते गिरता है अर्थात्‌ अपनेको गत- 
पुराने कृपादिमें गिरता-सा देखता है; 
इसे इस प्रकारकी मिथ्या वासना 
पैदा द्वो जाती है, जो दुःखरूपा 
होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट और 
अन्त:करणकी अधर्मोद्भासिता बृत्तिके 
आश्रित रहती है । 


अधिक क्या, जागरित-अवस्थामें 
जो कुछ यह हाथी आदिरूप भय 
देखता है, इस स्वप्नावस्थामें भी 
दस्त्यादिरूप भयके बिना ही जाग्रत्‌ 
हुई अविधावासनासे उस भयरूपको, 
जो मिथ्या ही है, सच मानने लगता है। 


. और फिर जब भविधाका अपकर्ष 
और विद्याका उत्कर्ष होने लगता है, 
तो उसका क्या विषय और क्या 
लक्षण होता है ! सो बतलाया जाता 
है-फिर जब-जिस समय वह खयं 
देवताके समान हो जाता है; अर्थात्‌ 
जब जागरितकालमें देताविषयिणी 
विधाका उद्भव शेता है, तब उस उद्धृत 
इई वासनासे वह अपनेको देवताके 
समान मानता है, स्वप्नमें भी रेसा्ी 
कहा जाता है कि बह देवताके समान 
तथा राजाके समान होता है; 


है 
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राञ्यस्योऽभिषिक्तः स्वप्नेऽपि | [ तात्पय यह है शि ] जागरित- 
| अवस्थामे अभिषेकपूर्वकं राज्यपर 
राजाहमिति मन्यते राजवासना- | खित हुआ पुरुष उस राजवासनासे 
॥ युक्त होनेके कारण खप्नमे भी मैं 
वासितः । राजा हूँ? ऐसा मानता है । 
एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाविद्या | इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त 
उद्धता च विद्या सर्वात्मबविषया ४ है कर हक 
यदा, वदा स्वप्नेषपि तद्भाव- विष का उद्धव हो जाता है, 


समदं उस समय उस भावसे भावित रहने- 
भावितः- अहमेवेदं सर्वोऽस्मीति के कारण वह खपमेभी “मैं ही यह 


मन्यते; स यः स्ोत्मभावः, ऐसा मानता है; यह 
भाव = 
सोऽलयासमनः परमो लोकः परम | जो गाव है, वद इस आत्मा 


का परम लोक-स्वाभाविक परम 
आत्मभावः स्वाभाविकः । आत्मभाव है । 


यतत सर्वात्ममावादवांग्‌ और जो सर्वास्मभावसे उतरकर 
विणनिोमेदः ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन अपनेको वााग्रमात्र भी “मैं यह नहीं 


हूँ! इस प्रकार अन्यरूपसे देखता है, 
दृश्यते--नाहमस्मीति, तदबसा- | वह॒ अवस्था अविधा है, उस 


बिद्या; तया अविद्यया ये प्रत्युप- | अविद्याद्ारा प्रस्तुत किये गये जो 
स्थापिता अनात्मभावा लोकाः, ५ हैं, वे ०९ लेक 

४ स्ताः; अपरम हैं; उन व्यवद्वारविषयक 
तेऽपरमाः ध. तान्‌ | लोककी अपेक्षा यह सर्वात्ममाव 
संब्यवहारविषर्योररोकानपे्यायं 


हरति , पूर्ण तथा अन्तर-बादामशून्य है, 
।समस्तोध्नन्तरोध्बाह्मः| बह इसका परम शोक है; अतः 


सोऽख परमो लोकः । तस्मादप- | अविधाका अपकर्ष और विद्याकी 
कृष्यमाणायामविद्यायां विद्यायां | पराकाष्ठा होनेपर सर्वात्ममावकी प्रापि 
च काष्ठं गतायां सर्वात्मभावो | 8 मो दै, ताय॑य है कि 
मोक्षः, यथा स्वयंज्योति्ठ | जिस ४ स्वे स व 
सप्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तदद्‌ ध ग 
विद्याफरषुपलम्यत शत्यः ।  प्रलक्ष उपलब्धि होती है । 
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तथाविद्यायामप्युत्कृष्पमा- 
णायाम्‌, तिरोधीयमानायां 


विद्यायाम्‌,अविद्यायाःफर्ल | 


इसी प्रकार अत्रिधाका उत्कर्षं 


| ओर विधाका तिरोभाव होनेपर भी 


“जिस समय मानो इसे कोई मारते 
हैं अथवा वामे करते हैं? इत्यादि 


एवोपलम्यते-^अथ यत्रैनं ध्नन्तीव| रूपसे अविधाका फल प्रत्यक्ष ही 


जिनन्तीव! इति । ते एते विद्या 
विद्याकार्ये सर्वात्ममावःपरिच्छि- 
मात्मभावश्च; विद्यया शुद्धया 
सर्वात्मा भवति; अविद्यया चा- 
सर्वो भवति; अन्यतः ` कुतश्चित्‌ 
प्रमिभेक्तो भवति; यतः प्रवि 
भक्तो भवति, तेन विरुध्यते; 
विरुद्धत्वाद्‌ हन्यते जीयते विच्छा 
चते च । असवंविषयत्वै च 
भिन्नलखरादेतद्‌ भवति; सम्स्तस्तु 
सन्‌ डतो भिद्यते येन विरुध्येत; 
विरोधामाषे केन हन्यते जीयते 
बिच्छाधते च १ 

अत इद मविद्यायाःसतत्लश्क्तं 
भवति- सर्वात्मानं सन्तमसर्वा- 


त्मत्वेन ग्राहयति, आत्मनोऽन्यद्‌ 
वस्त्वन्तरमविद्यमान प्रत्युपस्थाप- 
यति, आत्मानमसबंमापादयति; 


उपलब्ध होता है । वे ये सर्वात्ममाव 
और परिष्छिन्नात्ममाव क्रमशः विद्या 
और भविद्यके कार्य हैं; शुद्ध 
विद्यासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है 
ओर अविद्यासे अस्वं होता है; वह 
किसी अन्यसे विभक्त ह) जाता है 
ओर जिससे विभक्त होता है, उससे 
विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रश्ने 
कारण मारा जाता है, जीता जाता 
है तथा खदेड़ा जाता है । असर्वका 
विषय रहनेपर द्वी भिन्न होनेके कारण 
यह सब होता है; यदि सर्वरूप 
रहता तो किससे मिन होता, जिससे 
कि उसका विरोध हो सकता और 
विरोध न होनेपर बह किसके द्वारा 
मारा जाता, जीता जाता अथवा 
खदेड़ा जाता ! 


अतः यह अविधाकां स्वभाव 
बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा 
होते इए अपनेको असर्वात्मरूपसे 
ग्रहृण कराता है, आसासे भिन्न कोई 
दूसरी वस्तु न होनेपर भी उसे 
उपस्थित करता है तथा आत्माको 
अस्वरूप बना देता दहै; फिर 
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ततस्तद्विषयः कामो भवति 
यतो मिचयते, कामतः क्रियामुपा- 
दत्ते ततः फलमू-तदेतदुक्त 
वक्ष्यमाणं च--यत्र हि दैतमित 
भवति तदितर इतरं परयति 
इत्यादि । 

इदमविद्यायाः सतत्वं सह 
कार्येण प्रदर्शिम्‌; विधायाथ 
कायं सर्वात्मभावः प्रदर्शितो- 
ऽबिद्याया विपयंयेण। सा चाविद्या 
नारमनःस्वामाविको 


जिससे भेद मानता है, उसके बिषयमें 
कामना होती है, कामनासे क्रिया 
खीकार करता है और उससे फल 
होता है, इसीसे यह कहा है और 
आगे कहा भी जायगा कि. (जह 
द्वैत-सा होता है, बक्षी अन्य अन्यको 
देखता है? इत्यादि । 


यह अविधाका खरूप उसके कार्थ- 
के सहित दिखाया गया तथा अविद्याके 
विपरीतरूपसे व्रिधाका कार्य सर्वात्म- 
भाव दिखाया गया । वह अविधा 
आत्माका खाभाविक धर्म नहीं है, 
क्योकि विधाका उत्कर्ष कोनेपर वह 


विद्यायारुक्छृप्यमाणायां खयम- | स्वयं क्षीण होने उगती है ओर जिस 
पचीयमाना सती, कष्टं गतायां | समय विधाकी पराकाष्ठा तथा सबा 
विद्यायां परिनिष्ठिते सर्वात्ममावे | स्मभावकी पूणं प्रतिष्ठा शे जाती है, 
सर्वात्मना निवर्तते, रज्ज्वामिव | उस समय रण्छुका निश्चय होनेपर 

<, तणोस्तम रज्जुमें सर्पज्ञानके समान उसकी सर्वथा 
लक रज्जनिश्रये । ` | निवृत्ति हो जाती है । ऐसा दी कदा 

यत्र त्ख सवे मात्मेवायूत्त्‌ केन | भी द्वै--.““जदों इसके व्यि सब 
कं पच्येत्‌! (बू ० उ०४।५। १५ ) आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके 
इत्यादि; तस्मान्नात्मधर्मोंडविद्या; | शारा क्या देखे !” इत्यादि; इसडिये 
न हि स्वाभाविकसो-| भविया आत्माका धर्म नहीं है, 


क्योंकि सूर्यके उष्णता और प्रकाशके 
च्छिततिः कदाविदप्युपप्यते, | समान स्वाभाविक धोका कमी 


सबितुरिवोष्ण्यप्रकाशयो! | तसात्‌ उष्डेद नहीं शे सकता । भतः 
तखा मोक्ष उपपद्यते ॥ २०॥ | उससे मोक्ष शेना सम्भव है ॥२०॥ 
- मणी 
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मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमे जीसे मिले हुए पुरुषका दानत 
हदानीं योऽसौ सर्वात्मभावो | भव, यह जो विदयाका फठ क्रिया- 


; क्रियाकारकफ़ल- | कारक एवं फल्से रित सर्वात्ममाव- 
0 रूप मोक्ष है, जिसमें कि अविधा, 


निर्दिश्यते # ३ 
श्यम्‌, स प्रत्यक्षतो ! | काम ओर कैका अमाव है, उसका 
यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति । | प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है । 
तदेतत्‌ प्रसतुतम्‌-- “यत्र सुप्तो न | 'जिस अबस्थामें सोया हुआ पुरुष 


किसी मोगकी इच्छा नहीं करता 
कश्चन कामं कामयते न कथचन और ने को जल तन हे पस 


स्वप्नं पश्यति! हति-- प्रकार जिसका प्रकरण चला था--- 


तद्‌ वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहृतपाप्माभय*रूपम्‌ । 
तद्‌ यथा प्रियया लिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किश्वन वेद्‌ 
नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाहां 
किञ्चन वेद्‌ नान्तरं तद्‌ वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकामम- 

श्रूपश्शोकान्तरम्‌ ॥२ १ ॥ 
बह इसका कामरहित, पापशश्ित और भमयल्प है । व्यवहारम्‌ 
जिस प्रकार अपनी प्रिया मार्याको आटि्गन करनेवाले पुरुषको न कुछ 
बाइरका ज्ञान रहता दै और न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञाप्मासे 
भालिल्लित होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है और न भीतरका; 
यह इसका आतकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकशून्य रूप है ॥ २१॥ 
तदेतद्‌ वा अख ००७ इसका यह रूप, जो कि सर्वास्म- 
| भाव एवं "यह इसका परम शोक 

४ ५ 

त्ममावः.सोऽस परमो रोक है?! इस प्रकार कडा गया है, 


क्तः- तदतिच्छन्दा अतिच्छन्द्‌- | वह अतिष्ठन्दा भर्यात्‌ भतिष्छन्द-रूप 
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मित्यर्थः, रूपपरत्वात्‌; छन्द: का- | है; क्योकि अतिच्छन्द शब्द रूपका 
\,अतिगतदछन्दो यसाद्‌ रूपात्‌ विशेषण है ।# छन्द कामको कहते 
तदतिच्छनदं हैं, अत: जिस रूपसे छन्द (काम )की 
तदतिच्छन्दं सरूपम्‌; अन्योऽसौ | निति हो गयी है, वह अतिष्छन्द- 
वान्तद्छन्दशब्दो गायत्र्यादि-| रूप कदलाता है; जो सान्त छन्दस. 
छन्दोबावी, जर , शब्द है, बह इससे भिन्न है, जो गायत्री 
चौ; अय तु कामवचनः, | आदि छन्दोका वाचक है; यह छन्द 
अत; स्व॒रान्त एव; तथाप्यति- | शब्द तो कामवाची है, इसलिये 
री खरान्त ही है । फिर भी (अतिच्छन्दाः 
न्दा इति पाठः स्वाध्यायधर्मो ऐेप्ता दीथन्त पाठ तो स्वाध्यायपर्म 
द्रष्टव्यः । अस्ति च लोके काम- | ही समझना चाहिये । छोकमें “स्व- 
वचनप्रयुक्तस्ठन्द्शब्दः (ख- च्ठन्द, “परच्छन्द! इत्यादि शब्दों 
छन्द शब्दका काम अर्थम प्रयोग 
च्छन्दः परच्छन्द "इत्यादौ; | प्रसिद्ध है; अतः कामवर्जित इस 
(अतिच्छन्दम!' इत्येवमुपनेयम्‌, अर्थमे इस रूपका अतिब्ठन्दम्‌? 
मे इस प्रकार परिवर्तन कर लेना 
कामवर्जितमेतदू रूपमित्थसिन्नरथे | चाढिये । 


तथापहतपाप्म-पाप्मशब्देन | इसी प्रकार वह अपहतपाप्म ( 
धर्माधमाुच्येते, “पाप्मभिः | यहो पाप्म शब्दसे धर्म-अधर्म दोनों 
संघुञ्यते" (० उ० ४। ३।८ ) | ही कहे गये हैं. जैसा कि “पाप्ममिः 
“पाप्मनो विजहाति" ( ४ ।३।८ ) | संसृज्यते, +8 पपाप्मनो विजहाति" 
इत्युक्तत्वात्‌; अपहतपाप्म धमी- इन वाक्यभे कक गया है; अतः “अप- 
धर्मैवजितमित्थेतत्‌ । इतपाष्म” अर्थात्‌ धर्माधर्मसे रहित । 

किञ्च, अभमयमू्‌--मयं हि| तया अमय ह--मय तो लविथा- 
नामाविदयाकार्यमू,. अविद्यया [का दी कार्य है, अविषासे 


[गी 


~ 
# इसलिये इसका “अतिच्छन्दम? ऐसा नपुंसकलिङ्ग प्रयोग होना चाहिये । 
| “धर्माधर्मके आभ्रयभूत देह और इन्द्रियाँसे संयुक्त हो जाता है।! 
[८८मोचमके आश्रयभूत देह-इन्द्रियोंको त्याग देता है।”? 
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मयं मन्यतेः इति दयक्तमू्‌ | तः 
त्कायद्वारेण कारणप्रतिषेधोऽयम्‌; 
अभयं रूपमित्यविद्यवर्जितमित्ये- 
तत्‌। यदेतद्‌ विद्याफलं सर्वात्म- 
मावः, तदेतदतिच्छन्दापहत- 
पाप्मामयं रूपमू--सर्वसंसारधर्म- 
वर्जितम्‌, अतोऽभयं रूपमेतत्‌। इदं 
चपूर्वमेबोपन्यस्तमतीतानन्तर- 
ब्राह्मणसमाप्तो “अमयं वे जनक 
प्राप्तोप्पि” (४ ।२।४) इत्या- 


गमतः | इह तु तकतः प्रपञ्चितं 


¢ ¢ 
दश्चितागमाथप्रस्ययदार्व्याय | 

अयमात्मा स्वयं चैतन्यन्योतिः- 
स्वभाव; स4 स्वेन चैतन्यज्योति- 
पावभासयति--स यत्तत्र कि- 
श्वित्‌ पश्यति,रमते,चरति, जानाति 


चेत्युक्तम्‌; खितं चैतन्न्यायतो 
नित्यं स्वरूपं चेतन्यज्योतिष्ठ- 


मात्मनः। 
सत यद्यात्मा अत्राषिनष्टः स्वेनैव 


रूपेण वतेते, कस्मादयम्‌--अहम- | 


भय मानता है! ऐसा पडले कशा जा 
चुका है | यह उस (अविधा ) के कार्य- 
के द्वारा कारणका प्रतिषेध किया गया 
है; अभयरूप अर्थात्‌ जो अविद्यासे 
रहित है। [ इस प्रकार ] यह जो 
विद्याका फल सर्शत्मभाव है, वह 
कामरहित, पुण्यपापरद्वित एवं अमय- 
रूप है, यह सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे 
रहित है, इसलिये अमयरूप है । 
इसका इससे पूर्ववर्ती ब्राह्मणकी 
समाप्तिमें “हे जनक | तू अभयको 
प्रप्त ह्यो गया हैः, इस वाक्यद्वारा 
पहले शी वर्णन कर दिया गया है | 
यहाँ तो पूर्वप्रदर्शित वेदार्थे प्रत्यय 
( विश्वास ) की हढताके डिये ही 
उप्तका युक्तिपूवंक विस्तार किया 
गया है | 


यह खय॑ चैतन्यज्योति:स्वरूप 
आत्मा सबको अपने चैतन्यप्रकारासे 
प्रकाशित करता है---'बद्द जो कुछ 
उस अग्रस्थामें देखता, रमण करता, 
विहा करता एवं जानता है [ उस 
सबसे असङ्ग रकता है ] ऐसा पहले 
कहा जा चुका है; यह चैतन्य 
योतिष्ट आत्माका नित्यस्वरूप है--- 
ऐसा युक्तिसे भी निश्चय हेता है । 

इस सुषृप्तावस्थामें यदि वह आत्मा 
नष्ट न होकर अपने स्वरूपसे दी विध- 
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स्मित्यात्मानं बा, बहिवा--हमानि 
भूतानीति! जाग्रस्छप्नयोरि न 
जानाति ! ह्यत्रोच्यते; शृण्वत्रा- 


ज्ञानहेतुम्‌- -एकतवमेवाज्ञानहेतः; 


हि प्रत्यक्षीमवति विव्ितोऽथं 
, शृत्याह-- 


लिया सम्परिष्वक्तः सम्यङ्‌ परि 


वेद--मत्तोऽन्यद्‌ वस्त्विति, न 
चान्तरम्‌--अयमहमस्मि सुखी 
दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तया 
प्रनिभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यम्‌ 
आभ्यन्तरं च; परिष्वद्गोत्तरकारं 
त्वेकत्वापत्तेन जानाति--एवमेव, 








मान रकता है तो जाग्रत्‌ और खप्नके 


समान मैं यह हूँ! इस प्रकार अपने 


को और अपनेसे बाकर इन मूर्तोको 
क्यों नहीं जानता ?-इसपर यहाँ 
का जाता है-इस अबस्थामें उसके न 


' जाननेका जो हेतु है, सो घुनो-उसके 
तत्‌ कथम्‌? हत्युच्यते। दशान्तेन | 


न जाननेका कारण एकल ही है; सो 
किस प्रकार ! यह बतलाया जाता 
है । विवक्षित अर्थ दशन्तसे स्पष्ट हो 


| जाता है इसडिये शति कहती है- 
तत्तत्र यथा कोके प्रिययेष्टया | 


इस विषयमें ऐसा समझना 
चाहिये किं जिस प्रकार लोकें 


| अपनी कामना करनेवाली प्रिया-हृष्ट 
ष्वक्तः कामयन्त्या कामुक: सन्‌ | 


न वाह्ममात्मनः किश्चन किञ्चिदपि | 


जीसे स्वयं भी कामुक होकर सम्यक्‌ 
प्रकारे आलिङ्गित हुआ पुरुष अपने- 
से बाहर 'मुझ्नसे मित्न कोई मी वस्तु 
है? ऐसा नहं जानता ओर न भीतर 
ही “यह में घुखी अथवा दुःखी हूँ! 
ऐसा ही जानता है; उससे आलिङ्गित 
न होनेपर तो उससे अलग रहकर 
बाहरी और भीतरी सब बार्तोको जानता 
है; आरिङ्गनके बाद तो एकाकारता 
हो जानेसे वह कुछ नहीं जानता-- 


यथा दृष्टान्तोऽयं पुरुषः क्षेत्रज्ञो | इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, 

१. यहाँ एकलका अर्थ आत्माका अद्वेत-बोध नहींसमझना चाहिये; क्योंकि 
सुषुसिमें यह बोध नहीं होता? बोध होनेपर तो किसी अवस्थाषिरोषसेः जिसका शब्द- 
द्वारा निर्देश किया जा सके) सम्बन्ध रहता ही नहीं । सुषुतिमे चित्तका लय होनेसे कुछ 
क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं शेता; इसी आशये एकलको कारण बताया है। 


९७२ शहददारण्यकोपनिषद्‌ [ भ्ध्याय ४ 


भूतमात्रासंसगंतः सनन्‍्धवखिल्य- , क्षेत्र पुरुष भूतमात्राके संसर्गसे लबण- 
षत्‌ प्रविभक्तः, जलादौ चन्द्रादि- | ख्ण्डके समान विभक्त होकर) जलादियें 
प्रतिविम्पवत्‌ कार्यररण चन्द्रमादिके प्रतिबिम्बके समान इस 


डे पट | देहगदियमे प्रि हो रहा है, वह 
प्रविषटः,सोश्य पुरुष; प्रहे परमा- यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ- 


थेन स्वाभाविकेन स्वेनात्मना परेण खवरूप परण्योति प्राइसे सम्यक्‌ 
ज्योतिषा, सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ | प्रकारसे परिष्वक्त भर्त पएकीमूत 
परिष्वक्त एकीमूतो निरन्तरः होकर निरन्तर ओर स्वासा होनेके 


४ ण न तो किसी बाह्य वस्त्वन्तरको 
सर्वात्मा, न बाहं किन वस्त्व- | कारण न त। भि बाह्य वसन्त 


न जानता है ओर न आन्त भर्थात्‌ 
# त्मान-अय- आत्मामे ही "यह घुखी अथवा दुःखी 


महमसि सुखी दुःखी वेति वेद । | मे टः ऐसा समझता है ।* 
तत्र चेतन्यञ्योतिःखमावत्वे व प्रकार तुमने जो पूछा या 
कि चेतम्यात्मज्योतिःस्वरूप द्वोनेपर 
कशादिह न जानातीति यद- भी वह इस अवश्यामे क्यों नहीं 
प्राषी/तत्राय हेतुमेयोक्त एकल, जनता, सो उसमें मैंने एकल यह 
हतु बतलाया, जिस प्रकार कि 
यथा ल्लीपुंतयोः सम्परिष्वक्तयो!। । परस्पर आलिङ्गित क्षी ओर पुरुषका 





# इस प्रसइ़से कोई यह न समझ ले कि सुपूतम जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ 
एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवान्‌का स्वरूप है। जो किसी 
अवस्थाविशेषते परिच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा केसे हो सकता है! इस प्रकरणका 
तात्पर्य, जषा कि पहले टिप्पणीमें बताया गया है, इतना ही है कि उस समय 
कुछ भी मान नहीं रहता; सुघुस्तिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि 
कं सुखसे सोया, कुछ नहीं जाना? इत्यादि | उसको सर्वात्मभावका बोध नहीं रहता; 
क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जानेपर 
आवरण रहता नहीं; सुघुसिसे जीव पुनः जाग्रत्‌-अबस्थामे आता है; इससे इसकी 
स्वरुपस्थिति नहीं मानी जा सकती; ली-पुरुषके मिकनका दृष्टान्त अथवा सुषुतिका 
हशान्त वस्तुको समझानेके लिये सब एकदेशी दृष्टान्तमात्र है; मुक्त पुरुषकी किसी 
दूसरेसे वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती । 


श्राह्मण ३ ] 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 
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तत्राथान्नानातवं विशेषविज्ञानहेतु- 
रित्युक्त मवति; नानात्वे च 
कारणम्‌-- आत्मनो वस्तवन्तरख 
्रत्युपखापिकाविदयत्यक्तम्‌ । 
तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो 
मवति, तदा स्वेणेकत्वमेवाख्य 
भवति; ततश्च ज्ञानज्ञेयादिकारक- 
बिभागेऽसति, इतो विशेषविज्ञान- 
प्रादर्माघ/ कामो वा सम्भवति 
खामाविके खरूपसथ आत्म- 
ज्योतिषि ९ 

` यसादेव॑ स्कत्वमेवाख रूपम्‌ 
अतसतद्‌ वा अस्यात्मनः खयंज्यो- 
तिःखमाषस्येतव्‌ रूपमाप्तकामम्‌ । 
यसत्‌ समस्तमेतत्‌, तस्मादाप्ताः 
कामा अस्मिन्‌ रूपे तदिदमाप्त- 
कामम्‌; यख न्यत्वेन प्रविभक्तः 
कामः, तदनाप्तकाम भवति, यथा 
जागरितावस्थाया देवदत्तादिरूपम्‌; 
न त्विदं तथा ङतथित्‌ प्रविभज्यते; 
अतस्तदाप्तकामं भवति । 


एकत्य केता है । इससे खतः ही 
यह बात व्रत दी गयी कि नानात्व 
विशेष विज्ञानका हेतु है और 
नानातका कारण आत्मासे भिन्न कसतु- 
को प्रस्तुत करनेवाली अविद्या है- 
यह बतलाया जा चुका है। सो 
जिस समय यह अवियासे अलग हो 
जाता है, उस समय इसकी सबके 
साथ एकता ही हो जाती है; तब 
आत्मज्योतिकि अपने स्वाभाविक 
स्वरूपम स्थित हो जानेपर ज्ञान- 
्ञेयादि कारकबिभागके न रहनेपर 
विशेष विज्ञानका प्रादुर्भाव तथा 
कामना कैसे हो सकते हैं ! 


क्योंकि इस प्रकार सबके . साथ 
एकता ही इसका रूप है, इसलिये 
इस स्वयंज्योति:स्वरूप आत्माका यह्‌ 
रूप आप्तकाम है । चूँकि यह 
इसका समस्त रूप है, इसलिये इस 
रूपमें समस्त काम प्राप्त रहते हैं, 
अतः यह आप्तकाम है; जिसकी 
इच्छा उससे अन्य रूपसे विभक्त 
रहती है, वइ अनाप्तकाम होता है, 
जिस प्रकार जागरित-अवस्थामे देव- 
दत्तादि रूप; किंतु यह आत्मत्व 
उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं 


ह, है; इसलिये यह आप्तकाम है | 


९७४ 


शहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


किमन्यस्माद्‌ वस्तवन्तरान्न | 
मज्यते!आहो खिदात्मेव तद्‌ वस्त 
न्तरम्‌ १ अत आह--नान्यदस्त्या- 
स्मनः,कथम्‌ १ यत आत्मकामम्‌-- 
आत्मैव कामा यरिमन्‌ रूपे, अन्यत्र 
प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना 
यथा जाग्रत्खप्नयोः, तस्यात्मैतर 





अन्यलप्रत्युपस्थापकहेतोरविद्याया 
अमावात्‌-आत्मकामम; अत एवा- 





काममेतद्रूपं काम्यविषयाभावात्‌; 
श्लोकान्तरं शोकच्छिद्रं शोकशन्य- 
मिस्येवत्‌, श्ोकमध्यमिति वा, 
सर्वथाप्यशोकमेतद्‌ रूपं शोक- 
वर्जितमित्यथंः ॥ २१ ॥ 


कष्या यह ( आत्माका ज्योतिर्मय 
रूप ) किसी अन्य वस्तुसे विभिन्न 
नहीं है ! अथवा आत्मा ही वह 
वस्वन्तर है ! इसपर श्रुति ककती 
है-आत्मसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु दी 
नहीं है-- कैसे नहीं है ! क्योंकि बढ 
रूप आत्मकाम है; जिस प्रकार स्वप्न 
और जागरित-अस्थार्ओमे आत्मासे 
अन्यत्र विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे 
कामना किये जानेवाले काम शेते हैं, 
उस प्रकार घुषुप्तिमें अन्यत्वको प्रस्तुत 
करनेवाले अविद्यारूप हेतुका अमाव 
होनेके कारण आत्मा द्वी उसके काम 
हैं, इसलिये वह रूप आत्मकाम 
है । इसीसे काम्य विषयोंका अमाव 
होनेके कारण यह रूप अकाम है; 
तथा शोकान्तर---शोक च्छिद भर्थात्‌ 
शोकशून्य है अथवा यह्‌ शोकमध्य है; 
तात्पर्यं यह कि यहं रूप सर्वया ही 
अशोक अर्थात्‌ शोकरक्ित है ॥२१॥ 





सुषुतिस्थ आत्माकी नि"तक्ग और निःशोक स्थितिका वर्णन 


प्रकृतः खयंञ्योतिरात्मा- 
विदयाकामकरमविनिर्धुक्त हत्य 





जिसका प्रकरण चल रका है, 
वह्‌ स्वयंज्योति आत्मा अविधा, काम 
और कर्मसे रहित है-रेसा कहा जा 


१. यहाँ अविधाका तात्ययं सांसारिक रागद्वेष, सुख-दुःख आदिसे है उसका 


अभाव हो जानेका अर्थ है; उसका मान न होना । सुषुप्तिमं जैसा कि पहले 
बता आये ई, अव्याकृत मायासे सम्पर्क तो बना ही रहता है। मान तो 
इसलिये नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है; अन्यथा अविद्याका अत्यन्तामाव 
मान लेनेपर तो मुक्त और सुषुत्तमें अन्तर ही नहीं रह जायगा । 


श्राह्मण द ] 
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क्तम्‌,असङ्गत्वादात्मनः, आगन्तु- 
कत्वाच्च तेषाम्‌ । तत्रेवमाशङ्का 
जायते; चैतन्यस्वभावत्वे सत्य- 
प्येक्षीभावान्न जानाति ख्री- 
पुंसयोरिव सम्परिष्वक्तयोरित्यु- 
क्तम्‌, तत्र प्रासङ्गिकमेतदुक्तम्‌-- 
कामकर्मादिवत्‌ स्वयंज्योतिष्मप्य- 
स्थात्मनो न स्वमावः, यस्मात्‌ 
सम्प्रसादे नोपरुम्यते -हत्याश्ङ्का- 
यां प्राप्तायां तन्निराकरणाय ख्री- 
पंसयोः दृष्टान्तोपादानेन विद्य- 
मानस्येव स्वयंज्योतिष्टय सुषुप्ते- 
5ग्रहणमेकी मावाद्वेतो।' न तु काम- 
कर्मादिवदागन्तुकस्‌ । 

इत्येतत्‌ प्रासङ्गिकमभिधाय यत्‌ 
प्रकृत॑ तदेवालुप्रवर्तमति । अत्र 
चैतत्‌ प्रकृतम-अविद्याकामकर्म- 
विनि्क्तमेव तद्‌ रूपम! यत्‌ 
सुषुप्ते आत्मनो शयते प्रत्यक्षत 





चुका है, क्योकि आत्मा असङ्ग है 
और वे (अविदादि ) आगन्तुक है । 
इसमें यह आराङ्का होती है-- ऊपर 
यह कक गया है कि चैतन्यरत्रभाव 
होनेपर भी परस्पर आच्द्गित खी जीर 
पुरुषोंके समान एकीमाव होनेके 
कारण आत्मा नहीं जानता; वहाँ 
प्रसड्डानुसार यह क॒ह्दा गया था कि 
काम और कर्मादिके समान स्यं 
ज्योतिष्ठ भी इस आत्माका स्वभाव नहीं 
है, क्योंकि सुषुत्तिमं इसकी उपलब्धि 
नहीं होती, इस आशङ्काके प्राप्त 
होनेपर उसका निराकरण करनेके 
डिये “ज्ली-पुरुष” का दशन्त देकर 
[ यह बतखया गया था कि ] एऐकी- 
भावरूप हेतुके. कारण चुषृप्तिमें 
विधमान स्वयंज्योतिष्टठका ही प्रहण 
नहीं होता, वह क्राम-कर्मादिके 
समान आगन्तुक नहीं है | 

इस प्रकार इस प्रासङ्खिक स्वयं- 
ज्योतिष्ठका निरूपण कर जो प्रकृत 
है, उसका ही श्रुति उल्लेख करती 
है | यहाँ प्रकरण यह है कि सुपुतिमे 
आत्मके जिस रूपका प्रत्यक्षतया 
ग्रहण किया जाता है, वह अविधा, 
काम और कर्मसे रहित ही है ।* 


१,इस एकीमाव या एकत्वका तालय॑ पहले टिप्पणी (पृष्ठ ९७ १) में बताया जा चुका है। 
# इस प्रसज्ञकों समझनेके लिये पृष्ठ ९४५ और ९७२ की टिप्पणी देखिये। 
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शति । तदेतद्‌ यथाभूतमेवा- | अतः य बात ठीक ही की गयी 
मिहितम्‌-सवंसम्बन्धातीतमेतद्‌ है कि यह रूप सव प्रकारके सम्बन्धोसे 
रूपमिति; यस्मादग्रैतस्मिन्‌ | परे है; दूँकि यहाँ इस छुषुप्त- 
सुपुप्तयाने अतिच्छन्दापह्त- | स्थानमे यह रूप कामरहितः धर्माधर्म- 
पाप्मामयमेतद्‌ रूपम्‌, तस्मात्‌-- रदित ओर अभय होता है, इसलिये- 
अन्न पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका 
देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोऽस्तेनो मवति अ्रूणहा- 
भूणहा चाण्डालोऽचण्डालः पौर्कसोऽपोर्कसः श्रमणो- 
$श्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन 
तीर्णो हि तदा सवौञ्छोकान्‌ हदयस्य भवति ॥ २२ ॥ 


इस घुषुप्तावस्थामं पिता अपिता ह्यो जाता है, माता अमाता द्वो जाती 
है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो 
जाते हैं । य्दा चोर भचोर हो जाता है, भूणहत्या करनेवाला अभृणहा हो 
जाता है, तथा . चण्डाल अचाण्डाढ, पौल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण 
और तापस भतापस हो जाते हैं | उस समय यह पुरुष पुण्यसे असम्बद्ध 
तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है भौर हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार कर 
लेता है ॥ २२॥ 


अन्न पिता जनक+--तस्य च | यहाँ पिता अर्थात्‌ जनक-जन्म 
९, देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति 
जनयिठत्वा्‌ यत्‌ पित्वं पुत्र प्रति, पिताका भाव होता है, वह “कर्मः 


तत्‌ कमेनिमित्तम्‌, तेन च कमेणा- $ £ उस कर्मसे इस 

कामे ( घुषृत्तिमें यह असम्बद्ध 
यमसम्बद्धोऽस्मिन्‌ काले । तस्मात्‌ | रहता है। अतः पिता-पत्र-सम्कयके 
पितापुत्रम्बन्धनिमित्तात्‌ कर्मणो हेतुभूत कर्मसे रदित होनेके कारण 
इस .अवस्थामे पिता भी अपिता शे 


बिनिषक्तलात्‌ पिलाप्यपिता जाता है; इसी प्रकार पुत्र भी 
भवति; तथा पुत्रोऽपि पितुपुत्रो | पिताका अपुत्र हो जाता है-ऐसा 
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भवतीति सामर्थ्याद्‌ गम्यते; उम- | बाक्यके सामर्थ्यसे जाना जाता है; 
हि 6 क्योंकि दोनोंद्वीके सम्बन्धका कारण 
योहि सम्बन्धनिमित्त कम, तद- | करम है, उसका यद्द अतिक्रमण कर ` 
ममतिकान्तो वर्ते; “अपहृत- | जाता दै; क्योंकि इसके स्वरूपको 

| अपह तपाप्मः ( पापरहित ) ऐसा 
पाप्म! इति (४।३।२१) हुक्तम्‌ । | कडा गया है । 


तथा मातामाता; लोकाः | इसी प्रकार माता भमाता शे 
कमणा जेतव्या जिताश्च-तत्कर्म- | जाती है | कर्मसे जीते जानेवाले 
सम्बन्धाभावार्लोका अलोकाः । | तथा जीते हुए छोक, उस कर्म- 
सम्बन्धके न. रहनेके कारण अलोक 

तथा देवाः कर्माडभूताः-तत्कर्म- 


हो जाते हैँ । और कर्मके अङ्गमूत 
सम्बन्धात्ययाद्‌ देवा अदेवाः । | देवता, उस कर्मसम्बन्धका अतिक्रमण 


तथा वेदाः साष्यसाधनसम्बन्धा- | हो जानेके कारण देव अदेव हो जाते 
भिधायकाः,मन्त्ररक्षणाथाभिधाय-| हैं । तथा साष्यसापनसम्बन्धका 


ह बर्णन करनेवाले और भमिधायक- 
कत्वेन कमाङ्गमूताः, अधीता पते के ेकत 


अध्येतव्याश्व--कर्मनिमित्तमेष | वेद, वे अध्ययन किये हुए हो अथवा 
सम्बध्यन्ते पुरुषेण; तत्कमोति- | अध्ययन किये जानेवाले हो, कर्मके 


कारण दी पुरुषसे सम्बद्ध हैं; उस 
कमणादेतसिन्‌ काले वेदा अप्य- | कर्मक अतिक्रमण करनेके कारण इस 


वेदाः सम्पद्यन्ते । अवस्थाने वेद भी भवेद हो जाते है । 
न केवल श्चमकर्मसम्बन्धा- | [ उस अवष्यामे ] यह केबल 
शुभ कर्मके सम्बन्धसे ही परे नहीं 

तीतः, कि तहिं अशुमेरप्यत्य- होता, तो क्या बात है ? यह अशुभ 


न्तघोरेः कर्ममिरसम्बद्ध एवायं | भाव अत्यन्त बोर केति भी 
असम्बद्ध ही रहता है-यद्दी बात 


वर्तत इस्येतमथमाह--अत्र स्तेनो | श्रुति ब्तछाती है-यहाँ चोर अर्थात्‌ 
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ब्राक्षणसुवर्णहर्ता, अणध्ना सद 
पाठादवगम्यते--स तेन घोरेण 
कर्मणेतसिन्‌ काले बिनिशक्त 
मवति, येनायं कर्मणा महा- 
पातकी स्तेन उच्यते । 
क्था अणद्वाश्रणहा; तथा 
चाण्डालो न केवरं प्रत्युत्पन्नेनेव 
कर्मणा बिनिर्मुक्तः, कि तहिं १ 
सहजेनाप्यत्यन्तनिृष्टजाति- 
प्रापकेणापि विनिर्मुक्त एवायम्‌; 
चाण्डालो नाम शूट्रेण ब्राह्षण्या- 
प्रुत्पन्नश्रण्डाल एवं वाण्डालः; 
स जातिनिमित्तेन कर्मणासम्ब- 
द्त्वाद चाण्डालो भवति । पौल्क- 

$, पुल्कस एव पौसकसः;शद्रेणेव 
क्षत्रियायासुत्पन्न; सोऽप्यपौरक- 
सो मवति । 

तथा आश्रमलक्षणेश्व कर्ममिर- 





ब्राह्मणका इवर्ण चुरानेवाला, यह, 
बात स्तेन राब्दका-भूण्षके साथ 
पाठ द्वोनेसे जानी जाती है,# वह 
इस काठमे उस- घोर. कर्मसे 
मुक्त हो जाता है, जिस कर्मके कारण 
कि यद्द मद्दापापी स्तेन ( चोर ) का 
जाता है । 

इसी प्रकार भ्रूणहत्या ( श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकी हत्या ) करनेवाला अभूण- 
हा दहो जाता है; तथा चाण्डाल 
केवल आगन्तुक कर्मसे ही मुक्त नदीं 
होता, तो फिर क्या-क्या होता है ? 
बद्द अत्यन्त निकृष्ट, जातिकी प्रापि 
करानेबाले अपने स्वाभाविक कर्मे 
भी मुक्त हो जाता है; चाण्डाल- 
शूदसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न + हुए 
चण्डाठ्को कहते हैं, . वह 
चण्डाक ही चाण्डार है | वह अपने 
जातिक्षम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध होनेके 
कारण अचाण्डाङ को जाता है। 
पौल्कस-सद्रसे क्षत्राणीम्‌ उत्पन्न 
हुआ पुल्कस दवी पौल्कस कता 
है; वह भी अपौल्कस द्वो जाता है | 

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी 
कर्मोसे भी असम्बद्ध हो जाता है, 


सम्बद्धो भवतीत्युच्यते; श्रमणः | सो बतछाते है-श्रमण अर्थात्‌ जिस 


# भ्रूणहा? श्रेष्ठ बाह्मणकी इत्या करनेवालेको कहते है, इसलिये स्तेनः 
'शब्दसे मी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मणका सुवणं चुरामेवाला समझना चाहिये । 
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परिव्राट्‌ यत्कमेनिमित्तो भवति) कर्मके कारण पुरुष परिरट्‌ होता 
सतेन बिनिमुक्तलादश्रमणः; है, उससे मुक्त होनेके कारण वह 


तथा तापसो वानप्रथोडतापसः। | +न हो जाता है तथा तापस 
सर्वेषा वर्णाश्रमादीनाम्‌ उपलक्ष- 
णारथभुमयेो ग्रहणम्‌ । 

(4 = 
गतमनन्वागतम्‌ असम्बदधमित्येतत्‌, 
पुण्येन शाखविहितेन कमेणा, 
तथा पापेन विहिताकरणग्रतिषिद्ध- 
क्रियारक्षणेन; सूपपरस्वानन- 
पुंसकलिङ्गम्‌; “अमयं रूपम्‌' 





इति शनुबतंते । . 

कि पुनरषम्बद्त्वे कारणम्‌ ! 
इति तद्धतुरुच्यते-तीर्णोऽति- 
क्रान्तः, हि यस्मात्‌ एवंरूपः, 
तदा तस्मिन्‌ कले 
सर्वाञ्छोकान्‌- शोकाः कामाः, 
इष्टविषयप्रार्थना हि तद्विषयियोगे 
शोकत्वमापथते । इष्टं हि विषय- 
मप्राप्त बिथुक्तं चादिश्य चिन्तया- 
नस्तद्रुणान्‌ संतप्यते पुरूषः, अतः 
शोश्ोऽरतिः काम इति पर्थायाः । 


यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है। 


इन दोनोंका प्रण सम्पूर्णं वर्ण और 
आश्रमोंके उपलक्षके लिये है । 


अधिक क्या, वह पुण्य अर्थात्‌ 
शाज्ञविहित कर्मसे अनन्वागत--- 
असम्बद्ध रहता है तथा विद्वितका 
न करना और अविद्वितका करना- 
रूप पापसे मी असम्बद्ध रहता है; 
रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्‌ 
रेषा नपुंसकलिङ्गं प्रयोग किया गया 
है; क्योंकि "अभयं रूपम! इसकी 
यहाँ भनुद्ृत्ति की जाती है । 

किंतु उसकी असम्बद्धतामें 
कारण क्या है! सो उसका हेतु 
बतढाया जाता है--चूँकि उस 
समय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूर्ण 
शोकोंको पार कर जाता है; शोक 
अर्थात्‌ काम, क्योंकि इष्ट॒विषयकी 
प्रार्थना ही उस विषयका वियोग 


होनेपर शोकरूप हो जाती है । 
अप्राप्त अथवा वियुक्त इए इश्विषयके 
उदेश्यसे उसके गुर्णोका चिन्तन 
करनेबाल पुरुष संतप्त होता है, 
इसलिये शोक, अरति, काम-ये 


पर्याय शब्द ह । 
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यसात्‌ सर्वकामातीतो धत्राय॑ 
भवति, न कञ्चन कामं क्‍ 
यते' “अतिच्छन्दा' इति क्तम, 
तत्प्रक्रियापतितो5यं श्लोकशब्दः 
कामबचन एवं मवितुमहंति । 
काम कर्महेतु;, वक्ष्यति हि-- 
स यथाकामो मवति तत्कतु- 
मवति यत््तुमवति तत्‌ कर्म 
कुरुते! इति । अतः सरवकामाति- 


क्योंकि इस. अवधथामे पुरुष 
सम्पूर्ण कामनाओंसे पार हो जाता 
है, कारण, श्व किसी कामकी 
कामना नहीं करता, (अतिच्छन्दा है? 
ऐसा उसके विषयमें कहा गया है, 
इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ 
यह शोक! शब्द कामका ही 
वाचक होना चाहिये | काम दी 
कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा 
कहेगी भी कि “वद्द जैसी कामना- 
वाल होता है, वैसे संकल्पवाल होता 
है, और जैसे संफल्पवाला होता है 
वैसा कर्म करता है |? अतः समस्त 
कम्मोंसे अतिक्रान्त द्वोनेके कारण 


तीणेत्वादू युक्तमुक्तम्‌-“अनन्वागत॑| शह पुष्यते असम्बद्ध है? हयादि 


पुण्येन! इत्यादि । 
हृदयसख-हृदयमिति पुण्डरीका- 


कथन ठीक ही है |. 
(हृदयस्यः-हृदय कमलके आकार- 


कारो मांसपिण्डः,तत्यमन्तःकरणं| वले मांसपिण्डको कहते हैं, उसमें 


बुद्धिहृंद्यमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्‌, 
मश्क्रोशनवत्‌ । हृदयस्थ बुद्धये 
शोकाः बुद्धिसं्रया हि ते, 
“कामः संकस्पो विचिकित्से- 
त्यादि सवं मन एवं” (१।५।३) 


"सौ 


स्थित अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्ध हृदयस्थ 
होनेके कारण मश्चके विल्खनेकेभै 
समान “हृदय? कही जाती है । हृदयके 
अर्थात्‌ बुद्धिके जो शोक हैं; ३ बुद्धि- 
के ही आश्रित होते हैं; क्योंकि 
“काम, संकल्प, विचिकित्सा-ये सब 


# जिस प्रकार "मञ्चाः क्रोशन्ति, ( मश्न चिछाते हैं ) इस वाक्यके "मञ्चः 


शब्दसे मश्चस्य पुरुष अहण किये जाते हैं; उसी प्रकार यहाँ हृदयः शब्दसे हृदयस्थ 


बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये | 
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इत्युक्तत्वात्‌। वक्ष्यति च - “कामा मन ही है? ऐसा कद्दा गया है। 


येऽख हदि धिताः**(४।४।७)इति। 
आत्मसंश्रयक्रान्त्यपनोदाय 
हीदं वचनम्‌, हृदि श्रिता हृदयस्य 
शोका इति च हृदयकरणसम्बन्धा- 
तीतश्वायमस्मिन्‌ काले “अति- 
क्रामति मृत्यो रूपाणि!!(४।३।७) 
इति क्तम्‌ । हृदयकरणसम्बन्धा- 
तीतत्वात्‌, तत्संश्रयका मसम्बन्धा- 
तीतो भवतीति युक्ततरं वचनम्‌ । 
ये तु वादिनो हृदि भिताः 
सविश्चेषात्मवाद- कामा वासनाश्च 
निराकरणम्‌ हृद यसम्बन्धिनमा- 
त्मानधुपुप्योपशिरुष्यन्ति, हृदय- 
वियोगेऽपि च आत्मन्थवतिष्ठन्ते 
पुटतैलस्थ श्व पुष्पादि गन्ध इत्या- 
चक्षते, तेषां "कामः संकल्पः” 
( १।५।२) “हृदये शेव रूपाणि! 
(३।९।२० ) “हृदयस्य शोकाः" 
इत्यादीनां बचनानामान्थक्यमेव । 


हृद यकरणोत्पाद्यत्वादिति चेद्‌, 


तथा “जो काम इसके हृदयमे आश्रित 
है › ऐसा श्रुति कह्देगी भी । 

(हृदि श्रिताः” (हृदयस्य शोकाः? 
ये वचन शोकादिके आत्माश्रयस्वकी 
श्रान्तिका निराकरण करनेके चयि हैं। 
इस सुषृप्तावस्थामें यह पुरुष हृदयरूप 
इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, 
जैसा कि “ध्य मृस्युके रूपोंको पार 
कर जाता है” इस वाक्यद्वारा कडा 
गया है, अतः हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे 
अतीत द्वोनेके कारण यह हृदयाश्रित 
कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है- 
यह कथन उचित हीह | 


किंतु जो [ मर्तप्रपञ्चादि ]मत- 
वादी ऐसा कते हैं कि इृदयमें 
स्थित काम और वासनाएँ हृदयसम्बन्धी 
आत्मके पांस जाकर उसका आहि- 
ङ्गन करती हैं तथा हृदयका वियोग 
हो जानेपर भी पुटतैल्मे स्थित 
पुष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामें 
विद्यमान रहती है, उनके लिये तो 
“काम: संकल्पः? ८हदये होव 
पाणि?» “इृदयस्य शोका: ” इत्यादि 
वाक्योंकी व्यर्ता ही है । 

यदि कड्डो कि कामादि हृदयरूप 
करणसे उत्पाध होनेके कारण [हृदय- 
से सम्बद्ध हैं] तो यह ठीक नही, 
क्योंकि (इदि श्रिता:? (हृदयमें स्थित) 
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विशेषगात्‌ । न हि हृदयस ऐसा विशेषण दिया गया है । यदि 


मात्रत्वे 'हृदि भिताः" इति वचनं 
समञ्जतम्‌, हदये धव रूपाणि 
प्रतिष्ठितानि" इति च । आत्म- 
विशुद्धेश्व विवक्षितत्राद्‌ हृच्छुय- 
गवचनं यथार्थमेव युक्तम्‌; 
“ध्यायतीव लेलायतीव इति च 


शुतेरन्यथासम्भवात्‌ । 


“कामा येऽख हृदि श्रिताः! | 


इति विशेषणादात्माश्रया अपि 
सन्तीति चेन्न, अनाश्रितापेक्ष- 
त्वात्‌ -- नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य 
ये हृदीति विशेषणम्‌, किं तर्हिं ? ये 
हवनाथिताः कामास्तानपेक्ष्य 
विशेषणम्‌ । ये लवप्ररूढा भविष्या 
भूताश्॒प्रतिपक्षती निवत्तास्ते 


नैव हृदि भिताः । सम्भाव्यन्ते 





हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र 
ही तो दि शिताः” तथा "हृदये 
ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि ये वचन 
यथार्थं नहीं शो सकते; किंतु यहाँ 
आत्माकी बिशुद्धि विवक्षित ढ्वोनेके 
कारण उनका हृदयाश्रयत्न बतलाना 
यथार्थ एवं उचित दी है, क्योंकि 
ध्यायतीव लेलायतीब' इस श्रुतिका 
कोई दूसरा अर्थ होना सम्भव 


नहीं है | 


यदि कहो 'जो काम इसके हृदयमें 
स्थित हैं? ऐसा विशेषण देनेसे ज्ञात 
होता है कि कुछ काम आत्माके 
आश्रित भी रहै, तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंकि य हृदयम अनाश्रित 
कार्मोकी अपेक्षासे है-- यहाँ “ये हदि 
ऐसा विशेषण कार्मोके किसी अन्य 
क्षाश्रयकी अपेक्षासे नहीं है, तो किस 
कारणसे है ? जो काम हृदयके 
आश्रित नहीं हैं, उनकी अपेक्षासे 
यह विशेषण है । भविष्यमें दोनेवाले 
जो काम हृदयमें आरूढ नहीं हैं, 
तथा जो भूतकालमें होकर विरोधके 
कारण निषृत्त हो गये हैं, वे हृदये 
स्थित नहीं हैं | उनकी भी सम्भावना 
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च ते, अतो युक्तं तानपेक्ष्य | हो सकती थी, इसलिये उनकी अपेक्षा- 
| 6 से ऐसा विशेषण देना कि नजो 
विशेषणम्‌--ये प्ररूढा वरतमाना आरूढ अर्यात्‌ विषयमे विद्यमान हैं 
वे सब हो जाते है, उचित 
विषये ते सर्वे प्रषुव्यन्त इति । | छ व व 
तथापि विशेषणान्थंक्यमिति | यदि को ऐसा माननेपर मी यह 
हा विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं, 
चेन्न, तेषु यत्नाधिक्‍्याद्‌ हेयाथे- | क्योंकि हृदयारूढ काम दी हेय हैं, 
| कारण कि उन्दहींकी निवृत्तिके लिये 
त्वात्‌ । इतरथा अश्रुतमनिष्ट च | अधिक यत्नकी आवश्यकता होती है। 
। यदि यह विशेषण न दिया गया होता 
करियतं सखादात्माभ्रयत्वं कामा- | तो “कामनाएँ आत्मके आश्रित हैं? 
। ऐसी कल्पना होती, जिसका न तो 
नाम्‌ । | श्ुतिमे ही प्रतिपादन हुआ है ओर 
' न उसको मानना इट ही है | 
न कञ्चन कामं कामयतेः इति | प्रतिषेष प्राप्त वस्तुका दी होता 
है, अतः “किसी कामकी कामना 
प्राप्तप्रतिषेघादात्माश्रयत्व॑ कामा- | नही करता? ऐसा प्रतिषेध द्वोनेके 
कारण कार्मोका आत्माश्रयत्व तो 
नां श्रुतमेवेति वेन्न, सधीः स्वभरो | श्रुतिसम्मत ही है-रेसा यदि को 
तो ठीक नहीं, क्योकि श्ुद्धिके सहित 
भूत्वा! इति परनि मित्तत्वात्‌ कामा- | खप्न होकर! इस वाक्यके अनुसार 
आत्मको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य 
श्रयत्वश्राप्तः । असङ्गवचनाष; | (बुद्धि) के कारण दे । आत्माको असङ्ग 
बतलानेसे भी यदी सिद्ध होता है; 
कामका . आश्रयमूत 
न हि कामाभयत्वेऽसङ्गवचनध्वप- , आताको असड़ कना अ कर 
हो सकता, सङ्ग ही काम है-ऐसा 
पद्यते, सङ्ग काम इत्यवोचाम । | हम कड चुके है । | 
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(आत्मकामः) इति । यदि को “आत्मकाम:? ऐसी 
श्रुति शोनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी 
तिषयोऽख कामो मवतीति वन्न, | कामना तो हेती ही है, तो यह भी 
५ | ठीक नहीं, क्योकि यह श्रुति आत्म- 
व्यतिरिक्तकामामावाथत्वात्तः | मिन्न कामका अमाव बतलनेके डिये 
खाः । वेशेषिकादितन्त्रन्यायोप- | है; यदि को कि आत्माका कामा- 
श्रयत वैशेषिकादि शार्त्रोंकी युक्तिसे 
पन्‍नमात्मनः कामााश्रयत्वमिति | सिद्ध होताहै तो रसा कहना भी 
बेनन,'हृदि भिताः इत्यादिविशेष- उचित नही है; क्योंकि "रि भरिताः” 
इत्यादि विशेष श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके 
श्विषिरोधादनपेक्ष्यासा . वैशे कारण वे वैशेषिकादि शात्रोंकी उप- 
श्रुति- | पत्तियं उपेक्षाके योग्य हैं; कारण, 
श्रुतिसे विरुद्ध द्वोनेपर उनको न्याया- 
विरोधे न्यायाभासत्वोपगमात्‌ । | भास माना गया है । 


पिकादितन्त्रोपपत्तयः; 


स्वयंज्योतिष्रवाधनाच; का-| सके सिवा ऐसा माननेसे 
आत्माका स्त्रयंज्योतिष्ट भी बाधित 

मादीनां च स्ने केवलदिमात्र हो जाता है; सपने कामादि केवल 
„~~, _ | पाक्षीमात्रके विषय हैं,इससे जो उसका 

विषयत्वात्‌ स्वय॑ज्योति्द सिद्ध सिद्ध एवं विद्यमान स्वयंज्योतिष्ठ है 
सितं च बाध्येत; आत्मसमवा- | वह बाधित हो जायगा; क्योंकि 
उनका आत्मासे समवायसम्बन्ध होने- 

पित्वे दृश्यत्वानुपपत्तेः, चक्षुगंत- | पर वे आत्माका दृश्य नहीं हो 
सकेंगे, जैसे नेत्रगत शुर कृष्णले 

विशेषवत। द्रष्टुं दृश्यमर्थान्तर- | आदि विशेष नेत्रके दृश्य नहीं होते । 
दर्टका दृश्य उससे भिन्न पदार्थ हेता 

भूतमिति द्रष्टुः स्वयंज्योतिष्ठ | है, इसीसे द्रष्ठाका स्वकारात् 
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सिद्धम्‌ । तद्‌ बाधित श्याद्‌ यदि | सिद्ध होता है । अतः यदि आत्मामे 


कामाद्याश्रयत्वं परिङरप्येत । 
सरवश्ाज्ाथविप्रतिषेषाच । 
परस्येकदेशकल्पनायां कामाद्या- 


श्रयते च सर्वशाख्रार्थजातं कुप्ये- 


त । एतच्च विस्तरेण चतुर्थेऽबो- 
चाम । महता हि प्रयत्नेन कामा- 
द्याश्यत्व कट नाः प्रतिषेद्धव्याः, 
आत्मनः परेणैकत्वशास्रार्थसि- 
ड्ये । तत्कल्पनायां पुनः क्रिय- 
माणायां शासत्राथ एव बाधितः 
खात्‌ । यथेच्छादीनामात्मधमत्वं 
करपयन्तो वैशेषिका नेयायिकाश् 
उपनिषच्छाब्लार्थन न सङ्गच्छन्ते, 
तथेयमपि कल्पनोपनिषच्छा- 


कामादिके आश्रयत्वकी कल्पनां की 
जायगी तो वहू बाधित हो जायगा । 

सम्पूर्ण शात्रोंके तात्पर्थसे विरोध 
होनेके कारण भी [ यह सिद्धान्त 
अग्राह्य है] । जीव परमात्माका एक 
देश है तथा आत्मा कामादिका 
आश्रय है-ऐसा माननेसे तो सम्पूर्ण 
शात्रके तात्पयोका व्याकोप हो 
जायगा । य बात हमने चतुर्थ 
अध्यायमे विस्तारसे कटी है; अत 
आत्माका परमात्मासे एकतर है- इस 
शाख-तात्पर्यकी तिद्धिके लिये “आत्मा 
कामादिका आश्रय है! इस कल्पना- 
का पूरा प्रयत्न करके विरोध करना 
चाहिये । पुनः इस कल्पनके करने- 
पर तो शाक्ञका तात्पर्य दही बाधित 
हो जायगा । जिस प्रकार इच्छादिको 
आत्माका धर्म कल्पना करनेवाले 
वैशेषिक और न्यायमतावरुम्बिर्योकी 
ओपनिषद शाह्ञतत्पर्यसे सङ्गति नहीं 
होती, उसी प्रकार औपनिषद 
शात्रार्थदी बाधिका होनेके कारण 
यह कल्पना भी आदरणीय नहीं 


खाथबाधनान्नादरणीया ॥२२॥ | है॥ २२॥ 


[० ० 


| सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दि आदिका अलमव न होनेमें हेतु 


स्रीपुंसयोरिवेकत्वाल पश्यती- | 


१. उपनिषदूके द्वितीय अध्यायमें । 


शङ्का-ज्ली और पुरुषके समान 
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त्युक्तम्‌, सयञ्या 
स्वयंज्योतिई नाम चेतन्यात्म- 


खमावता । यदि हि अन्नयुष्ण- 
तल्वादिवच्चेतन्यात्मखभाव आत्मा 
स॒ कथमेकत्वेषपि हि खमावं 
जद्यातू, न जानीयात्‌ ! अथ न 
जहाति, कथमिह सुघुप्ते न 
पश्यति १ विग्नतिषिद्धमेतत्‌-- 


चैतन्यमात्मखमावों न जानाति 


चेति । 
न विप्रतिषिद्धम्‌, उभयमप्येत- 


दुपपद्यत एवं। कथम्‌-- 





ज्योतिरिति च | | चष्ठप्तिमं जीव और परमात्माकी एकता 


हो जानेके कारण वह नहीं देखता 
तथा आत्मा खयंज्योति है-यह कडा 
गया; स्वयंज्योतिष्ठका अर्थ है चैत- 
न्यात्मस्वरूपता । यदि अप्निके उष्ण- 
लादिके समान आत्मा चैतन्यस्वरूप 
है तो परमात्माके साथ एकल होने- 
पर भी वह अपने स्भावको कैसे छोड़ 
देता है, जिससे कि बह नहीं जानता ? 
और यदि वह स्वभावकों नहीं छोड़ता 
तो यहाँ सुषुप्तिमें देखता क्यों नहीं 
है! वह चैतन्यस्वरूप है और दूसरेको 
नहीं जानता-यह कथन तो सर्वया 
करुद्ध है | 

समाधान-यह विरुद्ध नहीं है, ये 


| दोनों बातें भी सम्भव ही हैं कित 


प्रकार- 


यद्‌ वै तन्न परयति पयन्‌ वै तन्न पयति न हि 
द्रष्टुइ॑ष्टेविपरिलोपो विदयतेऽविनारित्वात्‌ । न तु तदढि- 
तीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पदयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता; द्रष्टठाकी 
दृष्टिका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है | उस समय 
उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नह, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यद्‌ वे सुपुप्ते तन्न प्स्यति, 
पयन्‌ वे तत्‌, तत्र पश्यन्नेव न 


वह जो सुषृप्तिमें नहीं देखता सो 
निश्चय उस अवस्थामें देखता हुआ 
ही नहीं देखता । तुम जो ऐसा 


पश्यति । यत्‌ तत्र सुषुतेन जानते हो कि वह सुषृप्तिमें नहीं 
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पश्यतीति जानीषे तन्न तथा| देखता सो वैसा मत समझो; क्यो 


गृहीयाः; कस्मात्‌ ? पश्यन्‌ वे | क्योकि वहाँ भी वह देखता हीरहता 
मवति तत्र । है । 


नन्वेवं न पश्यतीति सुषुप्ते शङ्कितु वह सुषृप्तिमें इस 
प्रकार नदी देखता-रेसा हम जानते 
वव हैं; क्योंकि वरहो चक्षु या मन कोई 
वा दशने करणं व्याप्तमस्ति । | भी इन्दिय दर्शनमे व्यापार करनेबाली 


व्यापृतेषु हि द्च॑नश्रवणादिषु | नीं होती । दर्शन और श्रवणादि 


. | इन्द्ियोके व्यापार करनेपर ही 'देखता 
पयतीति व्यवहारो भवति भू- | ह, अथवा “सुनता है? ऐसा व्यवहार 


णोतीति वा । न च व्यापृतानि | होता है । और वँ हम इन्द्रियोंको 
करणानि पश्यामः; तस्मा | वक्त नही देखते; इसडिये 


पदयत्येवायम्‌ । यक नहीं द्वी देखता है । 


न हि; ‰ तहिं १ पश्यन्नेव । समाघधान-नहीं; तो फिर क्या 
मवति, कथम्‌ १ न हि यस्माद्‌ | बात है !-यद्द देखता दी दै, किल 
प्रकार ? क्योंकि द्रश-दर्शनक्रियाके 

द्रष्ट्रे्टिकतुर्या दिल्या दष्टेवि- कर्ताकी जो दृष्टि है, उस दृष्टिका जो 
परिलोपो विते त्रिपरिखोप- विनाश है,वह नहीं शेता। 
परिलोपो तनाः , स न विदयते । जिस प्रकार अप्निकी उष्णता भग्निकी 
यथागररोप्ण्यं यावदप्रिभावि, | सत्तातक रहनेवाली है, उस प्रकार 


तथायं चात्मा द्रष्टाविनाशी, | यष ब्रश आत्मा तो अविनाशी है, 


अतो त अतः आत्माके अविनाश्ची होनेके 
अविनाशिल्वादात्मनो दृष्टि कारण आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी 
रप्यविनाशिनी, याबदुद्र्टुमा- | है_ 4६ द्रष्टकी स्थितितक रइनेवाली 


बिनी हिसा। ही है। 


जानीमो यतो न चक्षुवां मनो 
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. नलु विप्रतिषिद्धमिदममिधी- 
यते द्रष्टुः सा दृष्टिन विपरिल॒ुप्यत 
इति च। दृश्टिश्व द्रष्टरा क्रियते; 
दृश्टिकतेलाडि द्रष्टेत्युब्यते; 
क्रियमाणा च दरष्टा दिनं विप- 
रिल॒प्यत इति चाशक्यं वक्तुम्‌ । 
ननु न विपरिलप्यत इति 
वचनादविनाशिनी सात्‌; न, 
वचनख ज्ञपकफ़तात्‌ । न हि 
न्यायप्राप्तो विनाश्चः कृतकस्य 
वचनश्चतेनापि वारयितुं शक्यते; 
वचनख यथाग्राप्तार्थज्ञापकलात । 


श्ङ्का-किंत द्रष्टकी वह दृष्टि है 
और उसका लोप नहीं होता-यह 
कथन तो परस्परविरुद्ध है । दृष्टि तो 
द्रष्द्वारा ही की जाती है; दृष्टिकर्ता 
होनेके कारण ही वह दष्टा कडा जाता 
है; दशके द्वारा दृष्टि की जानेवाली है 
और उसका खेप नहीं होता-यह तो 
कहा दही नहीं जा सकता । यदि 
कहो कि "न॒ विपरिदुप्यते' इस 
वचनके अनुप्तार वद्द अविनाशिनी 
होनी क्ली चाहिये तो यह ठीक नहीं; 
क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है 
कृतक वस्तुका विनाश न्यायप्राप्त है, 
अतः उसका सैकड़ों वचनोसि भी 
निवारण नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त 
इई है, उसे वैसी ही सूचित कर 


| देने है | 
नैष दोषः; आदित्यादिप्रकाश- 


कत्यवद्‌ दशंनोपपत्तेः; यथा | 


समाधान-यह दोष नहीं है; 
क्योंकि आदित्यादिके प्रकाराकस्वके 
समान इसका देखना भी उपपन्न ही 


आदित्यादयो नित्यप्रकाशखभावा | है । जिस प्रकार आदित्यादि नित्य- 


एव सन्तः स्वामाविकेन नित्येनैव 


प्रकाशस्वभाव हेते हए टी अपने 
नित्य स्वाभाविक प्रकाशसे प्रकाश 


प्रकाशेन प्रकाशयन्ति; न ह्मप्र- | करते हैं, वे खयं अप्रकाशखरूप 


काशास्मानः सन्तः प्रकाश कुरव- 
न्तः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्ते; कि | 


होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
उत्पन्न करके प्रकाशित करते हैं-ऐसा 
उनके विषयमे नद्बीं क॒द्दा ज.ता तो, 


श्राह्मण दे | 


शाइरलभाष्याथे ` 
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तहिं { खमवेनेव निवयेन प्रकाशे- 
न । तथायमप्यात्मा अविपरि- 
लुप्ततभावया दृष्टया नित्यया 
द्रष्टेत्युच्यसे । 
= गौणं तहीं द्रष्टृल्वम्‌ । 
न, एवमेव प्रुर्यत्वोपपत्ते;; 
यदि हान्यथाप्यात्मनो द्रष्ट्त्वं 
इष्टम्‌, तदास्य द्रष्टुत्ख गौण- 
त्वम्‌, न त्वात्मनोऽन्यो दश्शनप्र- 
कारोऽस्ि; तदेवमेव धरुख्यं द्रष्ट- 
त्वुपपद्यते नान्यथा--यथा 
आदिस्यादीनां प्रङाश्चयिवृस्वं 
नित्येनैव खामाविकेनाक्रियमाणे- 
न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयित्‌- 
तवं ख्यं प्रकाशयित्त्वान्तरानुप- 
पत्तः,तसामरष्ुदृषटिविंपरिटुप्यते' 
इति न विप्रतिषेधगन्धोऽप्यलति । 
ननु--अनित्यक्रियाक् विषय 


फिर क्या बात है ? वे अपने खमाव- 
रूप निव्यप्रकाशचसे प्रकाशित करते 
हैं । इसी प्रकार यद भासा भी 
अपनी अविनाशस्वरूपा नित्यदष्टिके 
कारण द्रष्टा" ऐसा कडा जाता है | 

स्ङ्का-तब तो इसका दर्ट्व 
गौण है | 

समाधान-नहीं, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यत सिद्ध हो सकता है; 
यदि आत्माका द्रष्टत्व किसी दूसरे भी 
प्रकारसे देखा गया द्वोता तो इसके 
द्रष्टलकी गौणता हो सकती थी, किंतु 
आत्माके दशनका कोई अन्य प्रकार तो 
है नहीं; अतः इसी प्रकार आत्माका 
मुख्य द्रष्ट्त्व उपपन्न हो सकता है, 
किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार 
कि आदित्यादिका प्रकाराकत्व अपने 
खरूपभूत, नित्य एवं अकृत्रिम 
प्रकाशके कारण है, और यही प्रकारा- 
कत्व मुख्य भी है; क्योंकि उसका 
कोई अन्य प्रकाशक होना सम्भव 
नहीं है, अतः “द्रष्ठाकी इष्टिका 
सर्वथा लोप नहीं होता" इस उक्तिमें 
विरोधका लेश भी नहीं है | 

श्रङ्का-किंतु तृच्प्रत्ययान्त शब्द- 
का प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता- 


एवं दष्प्रत्ययान्त्स शब्दस | के विषयमे ही देखा गया है, जैसे 
प्रयोगो दृष्ट), यथा छेत्ता भेत्ता । छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्दींके 


गन्तेति, तथा द्रष्टेत्यत्रापीति | समान द्रष्टा पदमे भी समझना 


चेत्‌ ? 


न, प्रकाश्चयितेति दृष्टत्वात्‌ । 


भवतु प्रकाशकेष्वन्यथासम्भ- 


कात्‌, न त्वात्मनीति चेत्‌ ? 
न, इष्टयविपरिरोपश्ुतेः । 


पर्यामि न पश्यामीत्यनुमव- 
द्चनान्नेति चेत्‌ १ 

न, करणव्यापारविशेषापेक्ष- 
त्वाद्‌; उदृष्टतचश्चुषां च स्वप्न 
आत्मदष्टेरविपरिलोपद श्नात्‌ । 
तसादविपरिट्षस्वभावैवात्मनो 


दृष्टिः, अतस्तयाविपरिल॒प्तया 
` ` १. कभी नष्ट न होनेवाटी । ` 


चाहिये--ऐसा कहं तो ए 
. समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि [ नित्यप्रकाशस्वरूप आदि- 
त्यादिके विषयमे ] 'प्रकाशयिता? ऐसा 
प्रयोग देखा जाता है । 
झक्का-प्रकाशकेमें कोई अन्य 
प्रकार न हो सकनेके कारण वहाँ मले 
दी ऐसा प्रयोग क्षो जाय, परंतु आत्माके 
विषयमें तो ऐसा नहीं दो सकता | 
समाधान-नहदीं, क्योकि यहाँ 
भी आत्मदष्टिके छोप न होनेका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति हे । 
शझ्ला-मैं देखता हूँ, मैं नहीं 
देखता-ऐसा विपरीत अनुमब देखा 
जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य 
नहीं हो सकती--ऐसा कष तो? 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यह अनुभव तो [ चक्षु ] 
इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे 
है; इसके सिवा जिनकी आँखें नष्ट 
हो गयी हैं, उनकी भी स्वप्नमें 
आत्मइष्टिका अविपरिलोप ( सदूभाव ) 
देखा जाता है । अतः आत्माकी दृष्टि 
तो अंबिपरिलुप्तस्वभावा द्यी है, इस- 
लिये यह पुरुष उस अविनाशिनी 
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दथा 
पश्यन्नेव भवति सुषुप्ते । 

कथं तहिं न पश्यतीति १ 

उच्यते न तु तदसि । कि 
तत्‌ १ दवितीयं विषयभूतम्‌ । कि 
विशिष्टम्‌ १ ततो द्रष्ट्रन्यदन्यत्वेन 
विभक्तं यत्‌ पश्येद्‌ यदुपरमेत । 
यद्वि तद्विशेषदशंनकारणमन्तः- 
करणं चकषूरूपं च, तदविद्ययान्य- 


त्वेन प्रत्युपस्थापितमासीत्‌ । तदे- 


तसिन्‌ काल एकीभूतम्‌, आत्मनः 
परेण पंरिष्वज्ञात्‌ । द्रष्ड्हिं परि- 
च्छिन्न विशेषदशंनाय करण- 
मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अयं तु 
स्वेन सर्वात्मना सम्परिष्वक्तः 
स्वेन परेण प्राज्ञेनात्मना प्रिययेव 
पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यव- 
सितानि करणानि विषया | 
तदभावाद्‌ विशेषदशनं नालति, 


करणादिकृतं हि तन्‍्नात्मकृतम्‌; 


सयंज्योतिःखमावया | स्वयंज्योति:स्वरूपा दृष्टिसे स्वप्नमें 


देखता ही रहता है । 

श्रङ्का-तो फिर “नहीं देखता! 
ऐसा क्यो कड्या जाता है £ 

समाधान-बतलते है-यर् तो 
वह वस्तु ही नहीं है वह कौन ? दूसरी 
विषयभूत वस्तु । किस विशेषणसे 
युक्त ? उस द्रष्टसे अन्य अर्थात्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह 
देखे-उपलब्त्र करे। क्योकि जो उस 
विशेष दर्शनका कारण चक्षुरूप अन्तः- 
करण था, बह अविधाके द्वारा अन्य- 
रूपसे प्रस्तुत किया हुआ था | इस 
समय प्रत्यगात्माका परमात्माके साथ 
आरिङ्गन द्वोनेके कारण वह एकरप 
हो गया है । परिष्डछिन्न द्रष्के विशेष 
दर्शनके डिये ही इन्द्र्यो अन्य रूपसे 
खित होती हैं । किंतु इस 
समय, जेसे पुरुष अपनी प्रियासे 
आलिक्वित होता है, उसी प्रकार यह 
खयं सर्वात्ममावसे अपने पररूप 
प्राज्ञात्मासे आलिड्लित रहता है; इस- 
लिये उस अवस्थामें इन्द्रिय और 
विषय प्रृथक्रूपसे विद्यमान नहीं 
रहते और उनका अभाव होनेके 
कारण विशेषदर्शन भी नहीं होता, 
क्योंकि वह तो इन्द्रियादिका किया 


:.हुआ ही होता है, आत्माका किया 
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आत्मकृतमिव प्रत्यवभासते; त- | हुआ नहीं द्वोता; आत्माका किया 
हुआ-सा तो भासता ही है, अतः. 
स्मात्‌ तत्कृतेयं आन्तिरात्मनो | उसीके कारण ऐसी भन्ति होती है 
। कि आत्माकी इृष्टिका लोप होता 

दृष्टि; परिलुप्वत इति ॥ २३॥ | दै ॥ २३॥ 


यद्‌ वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्‌ वे तन्न जिघ्रति न हि घा- 
ठ॒घोतेविंपरिलोपो विदयतेऽविनारित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यजिप्रेत्‌॥ २४ ॥ यद्‌ वे तन्न रसयते 
रसयन्‌ वै तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेरविपरिरोपो 
वि्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं 
यद्‌ रसयेत्‌॥ २ ५॥ यद्‌ बे तन्न वदति वदन्‌ वै तन्न बदति 
न हि बक्तुवैक्तेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वान्न ठु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ बदेत्‌॥ २ ६ ॥ यद्‌ वैतन्न 
श्णोति श्रुण्वन्‌ वै तन्न श्वणोति न हि श्रोतुः श्रुतेविप- 
रिलोपो विद्यतेऽविनाशितवान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ 
विभक्तं यच्छृणुयात्‌ ॥ २७ ॥ यद्‌ वै तन्न मनुते मन्वानो 
वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरिरोपो विधतेऽविनारि- 
त्वान्न तु तदूद्धितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यन्मन्वीत 
॥ २८ ॥ यद्‌ बे तन्न स्पृशाति स्पृशन्‌ वे तन्न स्पृशाति न हि 
सपष्टुः स्ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वाज्न तु तददढितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ स्पृदोत्‌ ॥ २९ ॥ यद्‌ वै तन्न 
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विजानाति विजानन्‌ वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेविपरिलोपो विदतेऽविनाशित्वान्न तु॒तद्द्वितीय- 


मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ ` 

वह जो नहीं सूँघला सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता । सूँघनेत्रालेकी 
गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस 
अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरी बस्तु दे ही नही, जिते सूँघे ॥ २४ ॥ 
वह जो रसास्लाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ ही 
नहीं करता । रसास्त्राद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा रोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी है । उस अबस्थामें उससे भिन कोशं दूसरा 
पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस प्रण करे ॥ २५॥ बह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं. बोलता | वक्ताकी बचन-शक्तिका 
सर्वया लोप नहीं होता, क्‍योंकि व अविनाशी है। उस अवस्थामें 
उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नह्य, जिसके विषयमे वह बोले ॥ २६॥ 
शह जो नहीं नता सो पुनता हुआ ही नहीं छुनता। श्रोताकी 
अवणश्चक्तिका सर्वा लेप नहीं होता, क्योकि वह अविनाशी दे | उस 
अषस्थमिं उससे मिलन दूसरी कोई वस्तु है द्वी नहीं, जिसके विषयमे वह 
सुने ॥ २७ ॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता | मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वया लोप नहीं होता, क्योंकि 
बह अबिनाशी है | उस अवस्थामे उससे भिन कों दूसरी वस्तु हे ही नहीँ, 
जिसके विषयमें बह मनन करे ॥ २८ ॥ वह जो स्यच नहीं करता सो स्पर्श 
करता हुआ ही स्पर्श नवी करता । स्पर्श करनेवालेकी स्पर्शशक्तिका सर्वथा 
लोप नहीं होता, क्योंकि बह भत्रिनाशी है। उस अवस्थामें उससे 
मित्र कोई दूसरा पदार्थ हे द्वी नहीं, जिसे बह स्प करे॥ २९ ॥ 
बह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। 
बिज्ञाताकी विज्ञाति ( विज्ञानशक्ति ) का सर्वथा छोप नहीं होता, क्योंकि 
वई अगिनाशी है। उस अवस्थामें उससे मित्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं 
होता, जिसे वह तिशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥ 


बु० उ० ६इे-- ` 
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समानमन्यत्‌, यद्‌ वे त | थ्‌ वै तज जिप्रति! "वद्‌ वैतत 
प्रति | यद्‌ वै तर रसयते | यद्‌ वे | रसयते? द्‌ ब तन्न बदति" थब्‌ वे तन 
तन्न बदति। यद्‌ वै तन्न श्रृणोति । | श्वणोति' यद्‌ वैं तन्न मनुते! “वद्‌ षै 
यद्‌ वै तन्न मलुते | थद्‌ वे तन्न | तन्न स्पृशाति! और “यदू वैतन्न विजा- 
क्षति । यद्‌ वै तन्न विजाना- | नाति' हत्यादि अन्य मनका अर्थ पू 
तीति । मननविन्ञानयोः द्श्या- वत्‌ है। मनन और विज्ञान यथपि दृष्टि 
_ | भादिके सहकारी हैं, तथापि इनका 
( व चक्षु भादि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रहकर 
भूतमविष्यदतमान- | भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान विषय- 
विषयव्यापारों विद्यत इति पृथ- सम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये 
ग्रहणम्‌ । | इनका प्रयक्‌ प्रहण किया गया है । 


ई पुनरटयादीनाम्‌ अग्नेरौ- | प्रश्न-क्या भग्निके धर्म उष्णता, 
धर्मभेद, प्रकाशन और ज्वछनादिके समान 
१ दृष्धघादि धर्मोका भेद है, अथवा एक 


आद्दोस्विद्मिन्नस्पेष धर्मस परो- । [ धर्मि ] अमिन्न धर्मका ही अन्य 
पाधिनिमित्तं धमोन्यत्वमिति १ | उपाधिके कारण विंबिन्नधर्मत् है ! 
अत्र केचिद्‌ व्याचक्षते-आतम- | उत्त-हस विषयमें कोई-कोई 


वस्तुनः स्वत एवैकल नानात्व च; ऐसी व्याख्या करते है- भामवस्तुका 
यथा गोर्गोदरव्यतयैकत्वम्‌, सा- | 
लादीनां धर्माणां परस्परतो मेदः 
यथा स्थूरेष्वेकत्वं नानात्वं च, 





तथा निरयवेष्बमूतवस्तुष्वेफतं 


एकल और नानात्व स्वतः ही है; 
जिस प्रकार गौका गोदन्यल्पसे एकस 
है और उसके सास्नादि धर्मोंका पर- 
स्पर भेद है। जिस प्रकार स्थूल 
पदार्थों एकल और नानात्व हैं, उसी 
प्रकार निरबयत्र और सूक्ष्म वरतुओमें 
भी एकत्व और नानात्वका अनुमान 


नानात्वं चानुमेयम्‌ | स्वत्राव्यभि- | करना चाहिये । इस नियमका सर्वत्र 


१. गौके गलेकी लटकती हुई खालको सला कहते ह । मीके रल 
सींग, खुर आदि धर्मोका परस्पर भेद है। 
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गिरो, जरिया चिरे न> न> न> विरोक कियो वसि वद्धिः अरोक नकिः 


चारदर्शनादात्मनोएपि तद्वदेव | अव्यभिचार देखा जाता है; भतः 


इष्टयादीनां परस्परं नानात्वम्‌; 
आत्मना चैकत्वमिति। ` 
न, अन्यपरत्वात्‌ । न हि 
आत्मनि दृध्थादि- दष्टयादिधर्ममेदप्र- 
शक्तमिदकसपना- देशनपरमिदं बा- 
क्यं यद्‌ वे तदित्या- 
दि । किं तहिं १ यदि चैतन्यात्म- 
ज्योतिः, कथं न जानाति सुषुपे१ 
नूनमतो न चेतन्यात्मज्योतिः; 
इत्येवमाशङ्कापराप्न, तन्निराकर- 
णायैतदारब्धं यद्‌ वे तदित्यादि । 
यदस्य जाग्रत्खप्नयोश्वक्षुरा्यनेको- 
पाधिद्वारं चैतन्यात्मज्योतिःखा- 
भाव्यप्यपलक्षितं दृ्टयाधमिषेय- 
व्यबहारापन्नम्‌, सुषुप्ते उपाधि- 
मेदव्यापारनिदृत्तावजुद्धाखमान- 
त्वादनुपलक््यमाणस्वमावमप्युपा- 
धिमेदेन भिन्नमिव यथाप्राप्ता- 
लुबादेनेव विद्यमानत्वमुच्यते । 


निरसनम्‌ 


इसी न्यायसे आत्माकी भी दृष्टि आदि- 
का तो परस्पर नानात्व है और आत्म- 
इश्सि एकत्व है | 

विंतु ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि 
इन वारक्योंका तास्प्य और दी है । 
ये ५यद्‌ वै तत्‌, इत्यादि वाक्य इृष्यादि 
धर्मोंका भेद प्रदर्शित करनेके व्यि 
नहीं हैं तो फिर किस लिये 
है १-[ बताते हैं, छुनो--- ] यदि 
चैतन्यात्मज्योति है तो वह्द छुषुप्तमें 
क्यों नहीं जानती ? अतः निश्चय दही 
चैतन्या्मञ्योति है नहीं; ऐसी आ- 
राङ्का प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण 
करनेके लिये ही “यद्‌ वै तत्‌ इत्यादि 
वाक्यका आरम्भ किया गया है। 
जागरित और स्नप्न-अवस्थार्भमिं जो 
इसकी चैतन्यास्मञ्योतिःस्वमावता चक्ष 
आदि अनेकों उपाधियोंके द्वारा दृष्टि 
आदि नामके व्यवहारको प्राप्त हुई 
देखी गयी है, घुषुपतिमे उपाधिभेदरूप 
व्यापारकी निषृत्ति हो जानेपर वह 
अभिव्यक्त नहीं होती और इसलिये 
उसका स्वभाव भी उपलक्षित नहीं 
होता, तो भी यथाप्राप्त भेदका अनु- 
बाद करते हुए उपाधिभेदसे भिन्न हुए- 
के समान ही उसकी त्रिधमानता 
बतछायी गवी है; अतः उस अवस्थामे 
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तत दृष्यादिधममेदकल्पना वि- | दृश्यादि धर्ममेदकी कल्पना विवक्षित 


वक्षितार्थानभिन्ञतया | 


सैन्धवघनवत्‌ प्रश्ञानेकरसघन- 
श्रुतिविरोधाथ; 
नन्दम्‌" ( बृ०3० ३। ९। २८ ) 
“सत्यं ज्ञान” (तै०उ०२।१।१) 
“हानं बह्म" ( ए०३०२।१।२) 


इत्यादिश्ुतिभ्यश्च । 

सब्दप्रशृतेश्च; लोकिकी च 
शब्द प्रवृत्तिअक्षुपा सूपं विजाना- 
वि, श्रोत्रेण शब्दं विज्ञानाति, 
रसनेनन्नख रं विजानाति, इति 
च सर्वत्रेव च दृष्यादिशब्दा- 
भिधेयानां विश्ञानशब्दवाच्यता- 
मेव दर्शयति; शब्दप्रवृत्तिश 
प्रमाणम्‌ । 

दृष्टान्तोपपत्तेश, यथा हि 
लोके स्वच्छखाभाव्ययुक्तः स्फ- 
टिकस्तन्निमित्तमेष केवरं हरि- 
का बी जल 
तदाकारत्वं भजते; न चख 
स्छस्वामान्यव्यतिरेकेण हरित- 


“विशज्वञानमा- 


अर्थो न जाननेके कारण ही है । 

“आत्मा लवणखण्डके समान 
प्रज्ञनैकरसघनस्वरूंप है? ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाडी श्रुतिसे विरोध होने- 
के कारण भी यह कल्पना उचित 
नहीं है | तथा “रह्म विज्ञान और 
आनन्दस्वरूप है? (ब्रहम सत्य ज्ञान 
और अनन्त है? एवं “प्रज्ञान ब्रह्म 
है” इत्यादि श्रुतियेतति विरोध होनेके 
कारण भी यह ठीक नहीं है । 


शब्दकी प्रद॒सिसे भी [ चैतन्यके 
भेदकी कल्पना ठीक नहीं है]; 
क्षेत्रसे रूपको जानता है, श्रोत्रसे 
शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके 
रसको जानता हैः ऐसी शब्दकी 
लौकिकी प्रवृत्ति मी सर्वत्र ही दृष्टि 
आदि शब्दोंके वाध्योंकी विज्ञान 
शब्दकी बाष्यता दिखती है और 
शब्दकी भ्रवृत्ति भी प्रमाण ढ्वी है | 


इस विषयमें दृष्टान्त भी बन 
सकता है, जिस प्रकार लोकमें 
स्वच्छस्वभाबयुक्त स्फटिक मणि दम्ति, 
नील एवं लोहितादि उपाधियोकि 
संसर्गे केवल उन्दींके कारण उनके 
आकारकी हो जाती है; सवतः स्फटिक- 


' के तो स्वष्छस्वहूपत्वके सिवा इरित, 
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नीललोदितादिलक्षणा धममेदाः नील एवं लोहितादि धर्ममेदकी कल्पना 
स्फटिकस्य कल्पयितुं श्चक्यन्ते; | फी ही नहीं जा सकती, उसी. 


तथा चक्षुराद्यपाधिमेदसंयोगात्‌ प्र- 
ब्ञानघनस्वभावस्यैत आत्मज्योति- 
षो दृष्टयादिश्वक्ति मेद उपलक्ष्यते; 
प्रश्ञानघनस्थ स्वच्छस्त्रामान्यात्‌ 
स्फटिकस्रच्छस्वाभाव्यवत्‌ । 


स्वयंज्योतिट्टाथ: यथा च 


आदित्यञ्योतिरवमाखमेदैः संयु- 
ज्यमानं हरितनीरषीतरोहि- 
तादिभेदैरविभाज्यं तदाकाराभासं 
भवति, तथा च त्स्नं जगदवभा- 
सयच्चक्षुरादीनि च तदाकारं । 
तथा चोक्तम--“आत्मनेवाय॑ 
ज्योतिषास्ते”” (४। ३।६) धत्यादि । 
न च निरवयवेष्बनेकात्मता 
शक्यते कल्पितुम्‌, दृष्टान्ता- 
भावात्‌ । यद्प्याकाशस्थ सवंगत- 
त्वादिधमंमेदः परिकरप्यते, पर- 
माण्वादीनां च गन्धरसाधनेक- 
गुणत्वम्‌,तदपि निरूप्यमाणं परो- 
पाधिनिमितमेष भबति । 


प्रकार चक्षु आदि उपाधिभेदके 
संयोगसे द्वी प्रज्ञानवनखरूप आत्म- 
उयोतिके दृष्टि आदि शक्तिभेद डप- 
क्षित होते हैं; क्योकि स्फटिककी 
खब्डखभात्रताके समान प्रज्ञानघन 
भी खच्छखभाव है | 

खयंज्योति द्वोनेके कारण भी 
आत्ममेद अनुपपन्न है, जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकाश्यमेदोसे संयुक्त 
होनेपए हरित, नील, पीत एवं 
लेहितादि भेदोंसे अभिन्‍न और उन्ही- 
के आकारका भासता है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ और चक्षु आदिको 
प्रकाशित करनेवाली चैतन्यात्म- 
ज्योति तदाकार हो जाती है । ऐसा 
ही कहा भी है-- “छुषृ्तिमें यह आत्म- 
ज्योतिके द्वारा ही बैठता है”? इत्यादि । 

इसके सिवा निरवयव पदार्थो 
अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त 
नहीं है। आकाशके जो सर्वगतत्वादि 
धर्ममेद और परमाणु आदिके जो 
गन्ध-रस भादि अनेक गुणयुक्त ढ्वोने- 


की कल्पना की जाती है, वह भी 
विचार करनेपर अन्य उपाधिके 
द्दीदे। 
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आकाशस्य तावत्‌ स्वंगतत्वं 
नाम न सरतो धर्मोऽसि । सर्वो- 
पाधिसंश्रयाद्धि सर्वत्र स्वेन रूपेण 
सर्वमपेक्य सर्वंगतत्वव्यवहारः । 
न त्वाकाशःकचिद्‌ गतो वा अगतो 
वा खतः । गमनं हि नाम देशा- 
न्तरख्यस्य देशान्तरेण संयोगका - 
रणम्‌, सा च क्रिया नेवाविशेषे 
सम्भवति; एवं धर्ममेदा नैष 
सन्त्याकाशे । 

तथा प्रमाण्वादावपि । पर 
माणर्नाम पृथिव्या गन्धवनायाः 
परमघमोऽवयवो गन्धात्मक 
एव । न तस्य पुन्ंन्धव्वं नाम 
शक्यते कटपयितुम्‌ । अथ तस्येव 
रसादिमच्वं स्यादिति वेन्न; तत्रा- 
प्यवादिसंसगनिमित्तत्वात्‌ । त- 
सान्न निरषयवस्यानेकधमेवस्वे 
दृष्टान्तोऽस्ति । 


एतेन दगादिश्चक्तिमेदानां 
पृथक्वकषुरूपादि मेदेन परिणाम- 


आकाशका जो सर्वगतस्व है, वह 
खतः उसका धर्म नहीं है । सम्पूर्ण 
उपाधियोंका आश्रय होनेके कारण 
ही जो उसकी खरूपसे सर्वत्र सत्ता 
है, उसकी भपेक्षासे उसके सर्व 
गतलका व्यवद्वार होता है | स्वतः 
आकाश तो न कीं गया है और न 
नहीं गया है, किसी देशान्तरमे स्थित 
वस्तुके किसी अन्य देशसे संयोग द्वोने- 
का जो कारण है, उसे द्वी गमन कडते 
हैं । वह गमनक्रिया किसी निर्विशेष 
वस्तुमें होनी सम्भव नहीं है, इस 
प्रकार आकाशमें धर्मभेद हैं ही नदीं | 


इसी प्रकार परमाणु आदिमे भी 
समझना चाहिये । गन्धधनमभूता 
प्रथित्रीका जो अत्यन्त सूक्ष्म गन्धात्मक 
अवयव है, उसे ही परमाणु कहते 
हैं। उसीके गन्धवत्त्व (गन्धगुणयुक्त 
द्वोने की कल्पना नहीं की जा 
सकती | यदि को किं उसीका 
रपादियुक्त होना तो सम्भव है दही; 
तो यह्व॒ कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
उसमें जो रसादिमख है, बह जठदि- 
के संसर्गके कारण है । भतः 
निरवयव वस्तुके अनेक धर्मयुक्त होने- 
में कोई दृशन्त नहीं है । 


इसीसे परमाप्मामे दृष्टि आदि 
शक्तिमेदोंके जो चक्षु एवं रूपादि- 
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मेदकर्पना परमात्मनि प्रत्युक्ता । मेदसे परिणामभेदोंकी कल्पना की 
। गवी है, उसका भी खण्डन कर 
॥ २४-३० ॥ दिया गया# ॥२४-३०॥ 


(षो ॐ ~ 
जागारित और स्वप्ने पुरुषको विशेष ज्ञान होनेमे हेतु 


जग्रत्खप्नयोरिष यद्‌ विजानी- जागरित और खप्नके समान जिसे 
द्वितीयं प्रविमक्तमन्यत्वेन | उर्ष जाने, ऐसी उससे अन्यरूपसे 
गा विभक्त कोई दूसरी वस्तु नौ है-यह 
नास्तीत्युक्तम्‌ । अतः सुषुप्ते न | बात ऊपर कदी गयी । इसलिये 
विजानाति विशेषम्‌ । इतिमे उसे किसी विरोषका ज्ञान 
नहीं होता | 

नतु यद्यसयायमेव खभावः | अङ्कित इसका यदि यही 
किमिमित्तमस  विश्लेषविज्ञानं | खमाव है तो अपने खभावको छोड़- 


खमावपरित्यागेन , | कर इसे विशेष ज्ञान होता ही क्‍यों 
र {अथ विके है ! और यदि विशेष विज्ञान ही इसका 


विज्ञानमेबासय खमावः; कसादेष | लमाव है तो इसे दषते विशेषका 
विशेष॑ न विजानातीति ! ज्ञान क्यो नहीं होता १ 
उच्यते, शृणु-- समाधान-बतलते है, घुनो- 
यत्र वा अन्यदिव स्यात तत्रान्योऽन्यत्‌ परयेदन्यो5न्य- 
जिग्रदन्योऽन्यद्‌ रस्येदन्योऽन्यद्‌ वदेदन्योऽन्यच्छृणुयाद- 
न्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत्‌ सपृरोदन्योऽन्यद्‌ विजानीयात्‌ १ 
जहाँ ( जागरित या खभरावस्थामे) भास्मासे भिन्न अन्य-सा शेता है 
वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता है, अन्य 
# मरतृप्रपञ्ञका मत है कि परमात्मामे दृष्टिः भराति इत्यादि मिन्न-मिन्न 
शमितो हैं । उनमें दृष्टिका चक्षु और रूपाकारसे परिणाम होता है तथा प्रातिका 
प्राणेन्द्रिय और गन्धाकारेंसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके मी एयक्‌ थक्‌ 
परिणाम होते हैं। इस कब्पनाकां (परमात्मा निरवयव और एकरस है? इस युक्ति- 
से निराकरण करा दिया गया । ` 
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अन्यको चख सकता है, अन्य अन्पको बोल सकता है, अन्य अन्यश्च 
छुन सकता है, अन्य अन्यक] मनन कर सकता है, भ्य अन्यका स्श्ं 


कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है ॥ ३१॥ 


यत्र यसिज्ञागर्ति खप्ने वा 
अन्यदिव आत्मनो वस्त्वन्तरमि- 
वाविद्यया प्रस्युर्खापितं भवति, 
तत्र तसादविद्याप्रत्युपत्या पिता- 
दन्यः अन्यमित्र आत्मानं मन्य- 
मानः, असत्यात्मनः प्रषिभक्ते 


जर्हो-जिस जागरित या खप्नमें 
अन्यके समान अर्यात्‌ अविधाद्वारा 
उपस्थित की हुई भत्मासे भिन्न कोई 
और वस्तु होती है, वहाँ आत्मासे 
भिन्न क्रिसी अन्य वस्तुके न होनेपर 
तथा आत्मके उससे मिन्न न होने- 
पर भी उत्त अविधयादवारा प्रस्तुत की 
हुई बस्तुसे अपनेको अन्यवत्‌ मानता 


वस्तन्तरे, अपति चात्मनि ततः | _आ अन्य अन्यको देखता अर्थात्‌ 


प्रविभक्ते, अन्योऽन्यत्‌ पश्येदुपल- 
मेत्‌ | तच दर्शितं खम्ने प्रत्यक्षतो 
श्नन्तीव जिनन्तीव' इति। तथा- 
न्योष्न्यज्जिप्रेद रसयेद्‌ वरदेच्छ॒णु- 


यन्मन्वीत स्पृशेदविजानीया- 


दिति॥ ३१॥ 





उपलब्ध करता है । यह बात खप्ना- 
वस्थामे 'मानों मारते हैं, मानो वशमें 
करते हैं? इस अनुभवद्वारा प्रत्यक्ष 
दिखायी गयी है | इसी प्रकार अन्य 
अन्यक सूँघ सकता है, चख सकता 
है, बोल सकता है, घुन सकता 
है, मनन कर सकता है, स्पर्श 
कर सकता है, जान सकता है॥ ३ १॥ 
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सुषुषिगत आत्माग्री अभिन्न स्थिति 


यत्र पुनः साविदया सुषुप्ते 
वस्त्वन्तरप्रत्यु पस्थापिका ध 
तेनान्यत्वेन अविचाप्रविभक्रतख 
वस्तुनोऽभावात्‌ तत्‌ केन क पद्ये 
जिघ्रेद्‌ विजानीयाद्‌ बा १ अतः 


किंतु जर्यो घुषुप्तावस्थामें अन्य 
वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह अविधा 
शान्त हो जाती है, बर्हो उससे भिन्न 
रूपसे अविश्वाद्वारां विभक्त वस्तुका 
अमाव शे जानेके कारण वह कि 
हन्द्रियसे किसे देखे, सूँघे भयञ्म 
जाने ? इृसध्ि-- , 
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सलिल एको द्रष्टादेतो मवस्येष ब्रह्मलोकः सम्रा- 
डिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषा- 
स्य॒ परमा सम्पदेषोऽस्य परमो रोक एषोऽस्य परम 
आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति ॥ ३२ ॥ 


जैसे जलमें वैसे ही सुपू्िमे एक अद्ैत वरटा है । हे सम्राट्‌ ! यह 
ब्रक्षकोक है---ऐसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेश दिया । यह इष 
( पुरुष ) की परमगति है, यह हसकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम 
लोक है, यह इसका परमानन्द है । इस भानन्दकी मात्राके आश्रित ही 
अन्य प्राणी जीवन धारण करते ह ॥ ३२॥ 


स्वेनैव हि प्राज्ञेनात्मना | अपने दी खयंज्योतिःस्वमाव 


ह प्राज्ञास्मासे सम्यक प्रकारसे आलिङ्गित, 
स्वयज्योतिःस्वमावेन सम्प- | अपरिच्छिन्न, सम्यक्‌ प्रसादयुक्त, 


जलके समान 
रिष्वक्तः समर्तः सम्प्रसन्न | भतकामः आत्मकम्‌, 
खच्छ, मानो जलमें [ अर्थात्‌ जैसे 


आप्तकाम आस्मङ्गा्चः सलिल- जख्मे प्रतिविम्बित उसका साक्षी 
वत्खच्छीमूतः सिक शव | छद जलरूप दी है वैसा ही ] एक 
सलिल एको द्वितीयस्याभावात्‌ । | इश है, क्योंकि उससे मिन्न दूसरेकी 

सत्ता नहीं है । दूसरेका बिमाग तो 
अविद्यया हि द्वितीयः प्रविभ- | अविध्याद्वारा ही होता है और वह 
ज्यते; सा च शझान्तात्र अत | यहाँ शान्त हो गयी है; इसलिये एक 


रे दरश है । आत्मज्योतिःखभावा इृष्टि- 
एकः । द्रष्टा द््टेरविपरिलपतत्वा का लोप न होनेके कारण बह ब्रा 


दात्मज्योतिःस्वमावायाः; देतो | है तथा जन्य द्रषटब्यका अभाव होनेके 
द्ष्टश्यसख दविवीयश्यामाषात्‌ । । कारण वह भेत है । 


१००३ 
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` एतदमृतमभयम्‌ । एप ब्रह्ष- 


लोको बहयैव लोको ब्रह्मलोकः । 


यह अमृत और अभय है | यह 
ब्रक्षकोक है-जहाँ ब्रह्म ही टोक है 


पर एवायमसिन्‌ काले व्यावृत्त- ऐसा यह अह्मलोक है । हे सम्राट्‌ 


कायंकरणोपाधिमेदः स्वै आत्म- 
उयोतिषि श्ान्तसर्वसम्बन्धो वतेते 


इस समय अपनी देहेन्द्रियरूप उपा- 
घिसे छूटकर स्र सम्बन्धोंसे मुक्त 
हो परमाप्मा ही अपनी आत्मञ्योतिमें 


हे सम्राट्‌ ! इति हषं हैनं जनक- वर्तमान रहता है । इस प्रकार याज्ञ- 


मनुशशास अनुशिष्टवान्‌ याज्ञ- 


वल्क्य इति श्रुतिवचनमेतत्‌ । 


वल्क्यने इस जनकको अनुशासन- 
उपदेश किया-यह श्रुतिका वाक्य है । 


कथं वानुशशास ! एषा | किस प्रकार उपदेश किया १- 


विज्ञानमयय परमा गतिः । या- 
स्त्वन्या देहग्रहणलक्षणा ब्रह्मा 


इस विज्ञानमयकी यह्‌ परम गति है । 
इससे भिन्न जो ब्रह्माते केकर सम्न- 
पर्यन्त शरीरप्रद्णरूपा गतियाँ हैं वे 


दिस्तम्बपर्यन्ता अविद्याकल्पितास्ता अवरियाकल्पित हैं, अतः अविधाकी 


गतयो5तो5परमा अविद्याविषय- 
त्वात्‌ । हयं तु देवलादिगतीनां 
कर्मविद्यासाध्यानां परमोत्तमा यः 
समस्तात्मभावः, यत्र नान्यत्‌ 
परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ 
विजानातीति । 

एवैष च परमा सम्पत्‌ सर्वासां 
सम्पदां विभूतीनामियं परमा 
खामाकिकित्वादस्याः; इतका 
हन्याः सम्पदः । तरैषोऽख परमो 
लोक, येऽन्ये कर्मफलाश्रया 


| त्रिषय होनेके कारण वे अपरमा 
( निकृष्ट ) हैं | किंतु य जो स्वा 
त्ममाव है, वह कर्म ओर उपासना- 
दवारा साध्य देवघ्ादि गतियोंसे परम- 
उत्तम है, जहाँ कि पुरुष किसी अन्य- 
को नहीं देखता, किसी अन्यको नहीं 
घनता और न किसी अन्यक्रो जानता है | 


यही परम सम्पत्‌ है, सम्पूर्ण 
सम्पदाओं अर्थात्‌ विमूतिरयोमिं यक 
श्रेष्ठ है; क्‍योंकि यक खाभाविक है 
और दूसरे प्रकारकी सम्पत्तियाँ कृत्रिम 
हैं तथा यह इसका परम लोक 
! है, दूसरे जो कर्मफक्के आश्रित 


आह्यण ३ ] शाङ्करभाष्यारथं १००द . 
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लोकास्तैऽसादपरमाः । अयं तु | छोक हैं, वे इससे निमृष्ट हैं । किंतु 
न केनचन कमणा मीयते, खा- | यह खाभाविक होनेके कारण किसी 
भाविकत्वात्‌; एषोऽस्य प्रमो | मी करमंद्वारा प्राप्त नहीं होता; अतः 


लोकः । 

तथषोऽख परम आनन्दः । 
यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्ध- 
जनितान्यानन्दजातानि तान्यपे- 


कष्य एषोऽख परम आनन्दो 
नित्यत्वात्‌ । “यो वे भूमा तत्‌ 
सुखम”'(छा० 3० ७।२३।१) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यत्रान्यत्‌ पश्यत्य- 
न्यद्‌ विजानाति तदल्पं मर्त्यम- 
र्यं सुखम्‌, इदं तु तद्विपरीतम्‌? 
अत एवैषोऽख परम आनन्दः । 


एतस्येवानन्दख मात्रां कला- 
मविद्याप्रत्युपस्थापितां विषयेन्द्रि- 
यसम्बन्धकालविभाव्यामन्यानि 
भूतान्युपजीवन्ति । कानि तानि! 
तत एवानन्दाद विद्यया प्रविमज्य- 
मानखरूपाण्यन्यतेन तानि 
ब्रह्मणः परिकरप्यमानान्यन्यानि 
सन्त्युपजीबन्ति भूतानि विषये- 
न्दरियसम्पकंदरारेण विभाव्यमा- 
नाम्‌ ॥ ३२॥ 


यद्‌ इसका परम लोक है । 

तथा य इसका परम आनन्द 
है । दूसरे जो विषय और इन्द्रियोंके 
सम्बन्धसे द्वोनेवाले आनन्द हैं, 
उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनन्द है, 
क्योंकि यह नित्य है, जैसा कि “जो 
भूमा है, निश्चय वद्दी सुख है” इस 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । जहाँ 
अन्यको देखता है, अन्यको जानता 
है, वह अल्प, मर्त्यै और भमुखूय सुख 
है, किंतु यह उससे विपरीत है, 
इसीसे यह इसका परम आनन्द है। 

इसी आनन्दकी अविद्याद्वारा प्रस्तुत 
तथा बिषय और इद्धियोकि सम्बन्धके 
समय द्वोनेवाली मात्रा करके आश्रित 
दूसरे जीव जीवन धारण करते है । 
वे जीव कौन हैं ! जो उस आनन्दसे 
ही अविध्ावरा विभक्त खरूप तथा 
ब्रह्मसे पृथक्रूपसे परिकल्पित अन्य 
जीवर हैं, वे विषय और इन्द्रियोंके 
सम्पकंशरा उस आनन्दकी कल्पित 
मात्राके उपजीवी होते हैं ॥ ३२ ॥ 


रा दिदि ्िनककू यक 
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निष्पाप और निष्काम श्रोजियके सार्वभोस आनन्दका दिन्‍्दर्शन 


यख परमानन्दख मात्रा अव- | ` ब्रहमासे लेकर मनुष्यपर्यन्‍्त सभी 


यवा अक्षादिभिमेनुष्य प्म नभूत 52 | जीव जिस परमानन्दकी मात्रा-भवयव- 
9 नत र प के उपजीवी हैं उस आनन्दकी 

व्यस्त, तदानन्दसाज्राहा- | मात्रे दारा सथा नमकके दुकड़ेसे 
रेण मात्रिणं परमानन्द मधिजि- | नमकके पर्वतका ज्ञान करानेके समान 


गमयिषन्नाह, सेन्धवलवणशकलै- | उसके मातरी ( अंशी ) परमानन्दका 
रिषि रुषणशैरम्‌ । ` . । बोध करानेकी इच्छसे श्रुति कती है- 


स यो मनुष्याणा९ राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधि- 
पतिः सर्वेमोनुष्यकेभोंगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम 
आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां 
जितलोकानामानन्दो ऽथ ये शतं पितृणां जितङोकानामा- 
नन्दाः स एको गन्धव॑लोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धवं- 
लोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा 
देवलमभिसम्पयन्तेऽथ ये शतं क्मदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽबजिनोऽकामहतोऽथ 
ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स॒ एकः प्रजापतिलोक 
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽबजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजा- 
पतिलोक आनन्दाः स॒ एको ब्रह्मलोक आनन्दो यच 
श्रोत्रियोऽवृजजिनोऽकामहतोऽयैष एव परम आनन्द एव 
ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते 
सदं ददाम्यत उर जिमोक्षायैव ब्रहीत्त्र ह याज्ञवल्क्यो 


ब्राह्मण ३ | शोह्रभाष्यार्थ १००५ 


द्य "म न दि वोः चम जमित नसो जवि टि विरो - - 


बिभयाञ्चकार मेधावी राजां सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उद्रौ 


त्सीदिति ॥ ३२३ ॥ 


वह जो मनुष्योमिं सब अङ्खोसे पूरणं समृद्ध, दूसरोंका अधिपति और 
मनुष्यसम्बन्धी सम्पूरणं भोगसामग्रियोंद्रारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है; वह 
मनुष्योंका परम आनन्द है | अब जो मनुष्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृ- 
लोकको जीतनेबाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृकोकको 
जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द हैं, वह गन्धर्वरोकका एक आनन्द है | 
तथा जो गन्धर्वयेकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा 
देवलको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है । जो कर्मदेवोके सौ आनन्द हैं, 
वह आजान ८ जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप; 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] जो आजानदेबोंके 
सौ आनन्द हैं, ह प्रजापतिकोकंका एक आनन्द है और जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] जो प्रजापति्ोकके 
सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मखोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वक आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द है । है. 
सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक है--रेसा याज्ञवल्क्यने कहा । [ जनक बोलें-] “यै 
श्रीमानको सहस्र [ गए ] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही 
उपदेश करें ।? यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने 
तो मुझे सम्पूर्ण प्रश्नोंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाँध लिया || ३३॥ 
स यः कशथ्िन्मनुष्याणां मध्ये |. मलुष्योंमें जो कोई राद्ध-संसिद्ध- 
राद्धः संसिद्धोऽिकरः समग्रा- | अविकल अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयबोसे 
वयव इत्यर्थः, समृद्ध ऽपमोगो- | युक्त, सम्ृद्ध-मोगसामप्रीसे सम्पन्न 
पकरणसम्पन्नो मवति; किश्वा- | तथा अन्य सजातीय पुरुषोंका अधि. 
न्येषां समानजातीयानामधिपतिः | पति-स्वतन्त्र सामी होता है, माण्ड- 
स्वतन्त्रः पतिन माण्डलिकः, | छिक नहीं; एवं सम्पूर्ण मानुष्यक 
सर्वैः समस्तैः, मानुष्यकेरिति | (मज॒ष्यसम्बन्धी)भोगोंसे-'मालुष्यकै:? 


१. जो सम्पूर्ण भूमण्डछका मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शासक 
हो) उसे माण्डलिक कहते हैं। 
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दिव्यभोगोपकरणनिदृ्र्थम्‌,मतु- 
ष्थाणामेव यानि मोगोपकरणानि 
तैः सम्पन्नानामप्यतिश्षयेन स- 
सम्पन्न! सम्पन्नतमः स मनुष्याणां 
परम आनन्द; । 

तत्र॒ आनन्दानन्दिनोरमेद- 
निर्देशान्नार्थान्तरभूतत्वमित्येतत्‌ 
परमानन्दस्येवेयं विषयविषय्या- 
कारेण मात्रा प्रसृतेति घक्तम्‌*यत्र 
वा अन्यदिव खात्‌” हत्यादि- 
वाक्येन | तस्माद्‌ युक्तोऽयम्‌ "परम 
आनन्द हत्यमेदनिर्देशः । युधि- 
हिरादितुस्यो राजात्रोदाहरणम्‌ । 

दृष्टं मनुष्यानन्दमादिं कृत्वा 
शतशुणोत्तरोत्तरक्रमेणोन्नीय पर- 
मानन्दं यत्र मेदो निवर्तते तम- 
धिममयति। अत्रायमानन्दः शत- 
गुणोत्तरोत्तरक्रमेण वधमानो यत्र 
वृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र गणित- 


भेदो निवर्तते, अन्यदशशनश्रवण- 


इस पदक्षा प्रयोग दिव्यमोगसामग्रीकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ जो मनुष्यों- 
की द्वी भोगप्तामग्रियाँ हैं, उनसे जो 
लोग सम्पन्न हैं; उनमें भी जो सबसे 
अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्यों- 
का परम आनन्द है | 


यहाँ आनन्द और आनन्दवानके 
अभेदका निर्देश किया गया है, इस 
लिये आनन्दी आत्मासे आनन्द कौ 
मिन्न पदार्थ नहीं है | विषय और 
विषयीरूपसे यह परमानन्दका ही 
अंश फैला हुआ है--यह बात “जहाँ 
कोई दूसरेके समान हे” इत्यादि 
वाक्यसे कही गयी है । अतः यहाँ 
ध्यक परम आनन्द है! ऐसी अभेदोक्ति 
उचित ही है । इसमे युधिष्ठिर 
आदिके समान राजा उदाहरण है । 


श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्दसे 
आरम्भ करके उसका उत्तरोत्तर 
क्रमशः सौ-सौगुना उत्कर्ष दिखाते 
हुए जर्शँ मेदकी निवृत्ति हो जाती 
है, उस परमानन्दको प्रदर्शित करती 
है | यह आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर 
सौगुना बढ़ता हुआ जहाँ दृद्धिकी 
पराकाष्ठातक पहुँच. जाता है, 
जहाँ अन्य दरसन; श्रवण और 
मननका अभाव हो जानेके कारण 


श्राह्मण ३ |] 
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मननामावात, ठं परमानन्दं विव- | संख्याका व्यवहार नहीं रइता, उस 


क्षुन्नाह-- 
. अथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकाराः 
शतमानन्दमेदाः स एकः पिवु- 
णाम्‌ । तेषां विशेषणं जितलोका- 
नामिति, श्राद्धादिकर्ममिः पित॒- 
स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो 
लोको येषां ते जितरोकाः पि- 
तरः; तेषां पितणां जितलोकानां 
मनुष्यानन्दशतगुणी कृतपरिमाण 
एक आनन्दो भवति । 

सोऽपि श्षतगुणीढृतो गन्ध. 


रोके एक आनन्दो भवति । स 
च शतगुणीकृतः कमेदेवानामेक 
आनन्दः । अग्निद्ोश्रादिश्रौतकर्म- 
णा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते 
कर्मदेवाः । . तथैव आजानदेवा- 
नामेक आनन्द ः--आजानत एव 
उत्यत्तित एवं ये देवास्ते आजा- 
नदेवाः । यश ्रत्रियोऽधीतवेदः, 
अवृजिनो वृजिनं पापं तद्रहितो 
यथोक्तकषारीत्यर्थः; अकामहतो 
वीतरृष्ण आजानदेवेम्योऽर्ाम्या- 


परमानन्दका वर्णन करनेकी इच्छासे 
यहाँ श्रुति कहती है-- 

मनुष्योके आनन्दके जो इस 
प्रकारके सौ भेद हैं, वह पितृगणका 
एक आनन्द है | 'जितलोक' यह 
उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होंने 
श्राद्धादि करमपि पितरोंको संतुष्ट कर 
उस कर्मसे पितृोकको जीता है; वे 
जितलोक पितृगण होते हैं; मनुष्या- 
नन्दका सौ गुना किया हुआ परिमाण 
उन जितलोक पितृणणक्रा एक आनन्द 
होता है | 

वह भी सौ गुना किये जानेपर 
गन्धरवलेकमें एक आनन्द होता है 
और वह सौ गुना करनेपर कर्मदेवोका 


` एक आनन्द है | अग्निहोत्रादि श्रौत- 


कर्मके द्वारा जो द्रत प्राप्त करते हैं, 
वे कर्मदेव कहलाते हैं । इसी प्रकार 
आजानदेवोंका एक आनन्द [ कर्म- 
देवकि आनन्दसे सौगुना ] हेता है| 
आजान अर्थात्‌ उप्पत्तिसे ही.जो 
देवता होते है, वे आजानदेव कद्टलते 
हैं और जो श्रोत्रिय-वेद पढ़ा हुआ, 
अबूजिन-बृजिन पापको कहते हैं 
उससे रहित, अर्थात्‌ शालोक्त कर्म 
करनेवाला है तथा अकामइत-आ- 
जानदेबोंसे नीचे जितने विषय हैं 
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वन्तो विषयास्तेषु; तख चेव- 
म्भूतस्य आजानदेवेः समान 
आनन्द ह्येतदन्वाकृष्यते 
चदब्दात्‌। 

तच्छतगुणीडृतपरिमाणः प्र 
जापतिलोके ए# आनन्दो बिरा- 
दश्रीरे । तथा तदिब्ञानवाज्भो- 
त्रियोऽधीतवेद श्ावृजिन इत्यादि 
पूर्ववत्‌; तच्छतगुणीडृतपरिमाण 
एक आनन्दो ब्रह्मलोके दिरण्य- 
गर्मात्मनि । यच्चेत्यादि पूर्वव- 
देव । अतः परं गणितनिडृत्तिः । 
एष प्रम आनन्द इत्युक्तः; यख 
च परमानन्दस्य ब्रह्मलोकाधान- 


न्दा मात्राः, उदधेरिव विप्रुषः 

एवं झतगुणोत्तरोत्तरइद्धथपेता 
अनन्दा यत्रेकतां यान्ति, यश्च 
श्रोत्रियप्रत्यक्षोषथेष एव सम्प्रसा- 
दलक्षण; परम आनन्दः | तत्र हि 
नान्यत्‌ पश्यति नान्‍्यच्छृणोति; 


उनमें तृष्णारहित है; उस इस 
प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजान- 
देवोंके समान ही होता है-यह अर्थ 
[ "यश्वः इसके] *च! शब्दसे 


| निकलता है। 


बढ सौगुना किया हुआ आजान- 
देका आनन्द प्रजापतिखोकमे-विरादट्‌ 
शरीरम एक आनन्द दहै । तथा 
विंराट्‌के उपासक श्रोत्रिय-अधीत- 
वेद, निष्पाप, निष्काम पुरुषको भी 
वैसा ही आनन्द होता है-इत्यादि 
सब्र अर्थ पूर्ववत्‌ समक्षना चादिये। 
उसके भी सौगुने किये हुए परिमाण- 
वाडा ब्रह्मलोके अर्थात्‌ हिरण्यगमौ- 
समामे एक आनन्द है | “यश्च, इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | इससे भागे गणनाकी निदृत्ति 
हो जाती है । यह परम आनन्द है-- 
ऐसा कका गया है, समुद्रके बूँदके 
समान ब्रह्मलेकादिके आनन्द जिस 
परमानन्दके केव अंशमात्र हैं। 

इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 
वृद्धिको प्राप्त हुए आनन्द जहाँ एक- 
ताओ प्राप्त हो जाते हैं और जो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वही सम्प्रसाद- 
रूप परम आनन्द है | वहीं न कोई 
दूसरा देखता है, न कोई दूसरा 


आहयण ३ ] 
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रतो भूमा, भूमस्वादतः; इतरे | इनता है; इसल्यि वह मूमा है 


और भूमा होनेके कारण अमृत है । 


` | अन्य आनन्द उससे विपरीत [ अर्थात्‌ 


तद्विपरीताः । 

अत्र च श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 
तस्ये, अकामहतत्वकृतो विशेष 
आनन्दशतगुणबृद्धिहेतुः । अत्र 
तानि साधनानि श्रोत्रियत्वाबजि- 


नत्वाकामहतत्वानि तख तस्यानन्द- 


ख प्राप्ताव्थादभिदितानि; यथा 
कर्माण्यप्रिहोत्रादीनि देवानां दे- 
बत्वप्राप्ती । तत्र च श्रोत्रियत्वा- 
वृजिनत्वरक्षणे कर्मणी अधरम्‌- 
भिष्वपि समाने हति न उत्तरान- 
न्दप्रा्तिसाधने अभ्युपेयेते । अका- 
महतत्वं तु वेराग्यतारतम्योपपत्ते- 
रुसरोत्तरमूम्यानन्दभ्राप्तिसाधन- 
मित्यवगम्यते । स एष परम 
आनन्दो बविवृष्णश्रोत्रियप्रत्यक्षो- 
ऽधिगवः । वथा च बेदन्यासः-- 
“यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं 


महत्‌ सुखम्‌। ठप्णाक्षयसुखस्यते | ये 
नाहतः पोडशीं कलाम!” इति । | 


बूृ० उ० ६४--- 


नाशवान्‌ ] हैं । 
यहाँ [ मिन्न-मिन्न पर्यायोमें ] श्रोत्रि- 

यत्व और निष्पापत्व तो समान हैं, 
किंतु अकामहतलके कारण जो 
विशेषता है, बही भानन्दकी सौगुनी 
वृद्धिका कारण है। जिस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कर्म देवताओंके देवत्वकी 
प्राप्तिक कारण हैं, उसी प्रकार यहाँ 
ये श्रोत्रियत्व, अबृजिनत्व और अकाम- 
हतत्व उस-ठस आनन्दकी प्राप्तिमें 
साधन है यह बात अर्थतः कदी 
गवी | इनमे श्रोत्रियलल और अवूजिनत्व- 
रूप कर्म तो निश्नभूमिर्योमे भी समान 
हैं, इसलिये वे आगेके आनन्दोंकी 
प्राप्तिमं हेतु नहीं माने जाते, कितु 
अकामहतत्व तो वैराग्यका तारतम्य 
हो सकनेके कारण आगे-आगेकी 
भूमियोंके आनन्दोंकी प्रातिका साधन 
दै-ऐसा ज्ञात होता है । वही तृष्णा- 
हीन श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाखा परम 
आनन्द है-ऐसा ज्ञात होता है । 
ऐसा दही ग्यासजी भी कहते है- 
(“लोकम जो भी कामजनित सुख 
है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख है, 
तृष्णाक्षयजनित घुखके सोलहवें 
अंशके समान भी नहीं हैं । 
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एप ब्रह्मलोको हे सम्राडिति 
होवाच याज्ञवर्क्यः । सोऽहमे- 
वमनुशिशो मगवते तुभ्यं सहस 
ददामि गवाम्‌ । अत उवं विः 
मोक्षायैव ब्रूहीति व्याख्यातमेतत्‌ । 


अत्र ह विमोक्षायेत्यसिन्‌ बा- 
क्ये याज्ञवरक्यो बिमयाञ्च्कार 
भीतवान्‌ । याज्ञवल्क्यस्य मयका- 
रणमाह श्ुतिः- न याज्ञवरक्यो 
बक्त्त्वसामर्थ्याभावाद्‌ भीतवान- 
ज्ञानादू वा। किं तहिं ! मेधावी राजा 
सर्वेभ्यो मा मामन्तेम्यः प्रश्ननि- 
णंयावसानेभ्य उदरौत्सीदाबणो- 
दवरोधं कृतवानित्यथः।यदू यन्म- 
या निणीतं प्रश्नरूपं विमोक्षा् 
तत्तदेकदेशत्वेनेव कामगप्रस्नसय 
गृहीत्वा पुनः पुनर्मो पर्य॑जु- 
युदक्त एव, मेधावित्वादिति। 
एतद्‌ मयकारणम्‌-सर्व मदीयं 
वि्षानं काममप्रश्नव्याजेनोपा- 
दित्सतीति ॥ ३३॥ 


“हे सम्राट्‌ | यह अह्लोक है? 
ऐसा याज्ञवल्क्यने क॒द्ठा। [जनक बोले- ] 
ष प्रकार उपदेश किया हुआ मैं 
श्रीमानुओ- आपको शसद्त्न॒गौएँ देता 
हूँ अत्र आगे मोक्षके लिये ही 
किये ।! इस प्रकार इसकी पहले 
व्याख्या की जा चुकी है । 


यहाँ 'मोक्षके लिये ही किये? 
इस वाक्यके कहनेपर याज्ञवल्क्यजी 
डर गये | श्रुति याज्वल्क्यजीके भय- 
का कारण बतलाती है-याज्ववल्क्यजी 
बोलनेका सामर्थ्यं न रहनेसे अथवा 
अज्ञानवश नहीं डरे । तो फिर क्या 
बात थी ! इसलिये कि इस मेधावी 
राजाने मुझे समी अन्तक लिये- 
प्रइ्ननिर्णयोंके लिये उदरौस्सीत्‌-शाद्रत 
कर दिया भर्थात्‌ रोफ लिया । मैंने 
मोक्षके लिये जिस-जिस प्रश्नका 
निर्णय किया है, उसे यह मेघ!वी 
होनेके कारण कामप्रश्नके एकदेश- 
रूपसे ग्रहण करके फिर भी प्रइन 
किये ही जाता है| उनके भयका 
यही हेतु है कि कामप्रश्नके मिषसे 
ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना 
चाहता है ॥ ३३ ॥ 
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अन्न विज्ञानमयः स्वयंज्यो- 
तिरात्मा खप्ने प्रदर्शित: | ख- 
मान्तषुद्धान्तसंचारेण कार्यकरण- 


व्यतिरिक्तता । कामकमंग्रवि- 
वेकशासड्भतया महामत्छदृ्टान्तेन 
प्रदर्शित। । पुनश्चाविद्याकाय॑ 
खम एव ध्नन्तीवेत्यादिना प्रद- 
चितम्‌ । अर्थादविद्यायाः सतच्ं 
निर्धारितम्‌--अतद्धर्माष्यारोपण- 
रूपत्वमनात्मधर्मत्वं च | ` 
: तथा विद्याया कायं प्रदर्शित 
सर्वात्ममावः खम्त एव प्रत्यक्षतः 
“सर्वोद्सीति मन्यते सोऽख परमो 
लोकः! इति । तत्र च सर्वात्ममावः 
खभावोऽख्य, एवम्‌ अविद्याकाम- 
कर्मादिसवेसंसारधमंस म्बन्धातीतं 
रूपमस्य साक्षात्‌ सुषुप्ते ग्यते 
इत्येतद्‌ विज्ञापितम्‌ । 
खयंज्योतिरात्मा, एष परम 
आनन्दः; एष विद्याया विषयः; 
स एप परमः सम्प्रसादः सुख 


. यहाँ स्वप्षमे विज्ञानमय आत्माको 
स्वयंभ्योति दिखाया गया है | खप्र- 
स्यान और जागरितस्थानमे संचारके 
द्वारा उसकी देह ओर इन्द्रियोंसे मिन्नता 
दिखायी गयी तथा महामत्स्यके दृ्टन्त- 
से असङ्गताके काण उसका काम ओर 
केति पार्थक्य मी प्रदर्शित किया गया 
है । फिर शन्तीवः इत्यादि वाक्यसे यह 
दिखाया^गया है कि अविधाका कार्य 
खष्न ही है | इससे खतः हयी आत्मा- 
पर शनात्मधर्मोंका आरोप करना तथा 
अनात्मधर्म होना अविद्याका स्वरूप 
दिखलाया गया । 


इसी तरह «मैं सर्वं हरसा 
मानता है, वह इसका परमछोक है! 
इस वाक्यद्वार प्रत्यक्षतः स्वप्नमें ही 
सर्वात्ममाव विधाका कार्य दिखलाया 
गया | वहाँ सर्वात्ममाव इसका खभाव 
है, इस प्रकार य सूचित किया 
गया कि सुषुप्तावस्थामें इस आत्माका 
अविया, काम और कर्मादि सम्पूर्ण 
सांसारिक धर्मोके सम्बन्धसे अतीत 
रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है | 

आत्मा खयंप्रकाशच है, यह परम 
आनन्दखरूप है; यह ॒त्रिधाका 
विषय है; वहु यह आत्मा ही प्रम 
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च परा काष्ठा -हत्येतदेवमन्तेन 
ग्रन्थेन व्याख्यातम्‌ । तश्चेतत्‌ सर्व 
` विमोक्षपदाथंख दष्टन्तभूतं बन्ध. 
नख च । ते चैते मोश्वबन्धने सं 
हेतुके सप्रपञ्चे निर्दिष्टे विद्या- 
विद्याकायें, तत्‌ सबं दृष्टान्तभूत- 


बन्धने सहेतुके कामप्भाथ 
भूते स्वया वक्तव्ये इति पुनः 
पयेनुयुङ्के जनकः--अत . ऊध्वं 
बिमोक्षायेव ब्रृहीति । 

तत्र महामत्सवत्‌ खमबुद्धन्ती 
असङ्गः संचरत्येक. आत्मा खयं- 
ज्योतिः- इत्युक्तम्‌ । यथा चासौ 
कार्यकरणानि मृत्युरूपाणि परि- 
स्यजन्तुपाददानश्च महामत्खवत्‌ 
स्वप्नबुद्धान्तावनुसंचरति तथा 
जायमानो प्रियमाणश् तेरेव सृत्यु- 
स्पैः संयुज्यते वियुज्यते च । 
(उमो लोकावनुसंचरति, इति 
संचरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसंचारस 
दा्शन्तिकत्वेन ख््चितम्‌। तदिह 


सम्प्रसाद और चुखकी पराकाष्ठा है--- 
| यड स यहाँतकके ग्रन्यद्वारा बतलाया 
| गया और यह सब मोक्षपदार्थ 
त॑या बन्धनकां - ृष्टान्तमूत हैं । 
विद्या और अविधाके कार्यभूत उन इन 
मोक्ष और बन्धनका हेतु और विस्तार- 
के सहित निरूपण किया गया, किंतु 
बह सत्र दष्ान्तरूप ही है, अत 
कामप्रशके विषयभूत तथा उनके 
दार्शन्तिकस्थानीय मोक्ष और बन्धर्नो- 
का आपको हेतुके सहित वर्णन करना 
चाहिये-इसीसे जनक पिर प्रश्न 
करता है कि इससे आगे मोक्षके 
लिये ही उपदेश कीनिये । ` 
ऊपर यह बतछाया गया था कि 
महामस्स्यके समान खक्ष और जागरित 
में एक ही खयंप्रकाश असङ्ग आत्मा 
संचार करता है । जिस प्रकार यह 
मृत्युके रूप देह और इन्द्रियोंको 
त्यागता एवं ग्रहण करता हुआ महा- 
मत्यके समान क्रमशः: खप्न और 
जागरितस्थानोंमें संचार करता है, 
उसी प्रकार जन्म और मरणको प्राप्त 
होता हुआ भी मृत्युके रूपोंसे संयुक्त 
और वियुक्त शोत है। 'दोनों लोकोंमें 
क्रमशः संचार करता है, इस वाक्य- 
द्वारा संचारको खप्न और जागरित- 
के अनुसंचारके दार्शन्तिकरूपसे 
दिखाया है | उस संचारका यहाँ 
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विस्तरेण सनिमित्तं संचरणं वर्ण. | उसके कारणसदित विस्तारपूर्वक वर्णन 


यितव्यमिति तदर्थोऽयमारभ्भः । 

तत्र च बुदधान्तात्‌ खप्नान्तम्‌ 
अयमात्मानुप्रवेशितः । तस्मात्‌ 
सम्प्रसादस्यानं माोक्ष्टान्त- 
भूतम्‌ । ततः प्रच्यान्य बुद्धान्ते 
संसारव्यवहारः प्रदर्शयितव्यः, 
इति तेनाख सम्बन्धः | 


करना है-इसील्यि आगेका प्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है | 

वहाँ ( सतह मन्म ) इस 
आत्माका जागरितसे खप्नान्तमे अनु- 
प्रवेश कराया गया है ।अतः सम्प्रसाद 
(सुषुप्त)-स्थान मोक्षका टृष्टन्तमूत 
है । वहाँसे च्युत करके जागरितमे 
संप्ारका व्यवहार प्रदर्शित करना 
है, अतः उसीसे इस (आगेके वाक्य ) 
का सम्बन्ध है-- 


आत्माकी संताररूप जागरित-स्थानमें पुनरावृत्ति 
स॒वा एष एतस्मिन्‌ खप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव 
पुष्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्ववति बुद्धा- 


 न्तायैव ॥ ३४ ॥ 


वह यह पुरुष इस खप्नान्तमें रमण और विद्वार कर तथा पुण्य और 
पापको देखकर हवी पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको 


ही लौट आता है ॥ ३४ ॥ 

. सब बुद्धान्तात्‌ खप्नान्त- 
क्रमेण सम्प्रसन्ष एप एतसिन्‌ 
सम्प्रसादे खित्वा, ततः पुनरीषत्‌ 
रच्युतः खप्नान्ते रत्वा 
-चरित्वेत्यादि पूवद बुद्धान्तायैव 
आंद्रंवति ॥ ३४ ॥ 





जागरितसे खप्नान्तक्रमद्ारा 
सम्प्रसादको प्रास्त हुआ बह यह पुरुष 
इस सम्प्रसादमें स्थित रहकर फिर 


। बहाँसे थोड़ा ध्युत हो खप्नान्तमें रमण 


और विहार्कर-ह्यादि सब पूर्व- 
वत्‌ समझना चाहिये-फिर जागरित- 
स्थानको ही छौट आता है ॥ ३४॥ 


१०१७ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अंध्याय ७ 


समूर्षुकी दश्चाका वर्णन 
इत आरभ्याख संसारो वण्यते; अब यहाँसे आगे संसास्का वर्णन 
यथायमात्मा खप्नान्ताद्‌ बद्धा किया जाता है; जिस प्रकार यह 


ग्तमागतः, एवमयमखाद्‌ देहाद्‌ | भगा खप्नस्थानसे जागरितस्थानमें 
आया है, उसी प्रकार यह इस देसे 


देहान्तरं प्रतिपत्खत इत्याहात्र | दरे देको रा होग-सो इसमें 
दृश्शन्तमू-- श्रुति दृष्टान्त बतलाती है- 
तद्‌ यथानः छुसमाहितम॒त्स जंद्‌ यायादेवमेवायं शारीर 
आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन्‌ याति यत्रैतदूर्ष्वो- 
दासी भवति ॥ ३५ ॥ 
लोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ खाद हुआ छकड़ा शब्द करता 
चलता है, उसी प्रकार यक देही आत्मा प्राज्ञात्मासे अविष्ठित हो शब्द 
करता हुआ जाता है, जब कि यह ऊर््नोच्छास छोड़नेवाला हो जाता 
है॥ ३५॥ 
तत्तत्र यथा ोकेऽनः र 
सुममाहिनं सुष्टु भश्च बा समाद्दितं 
माण्डोपस्करणेन उलछ्खलग्मुसल- 
शूपपिठरादिनाननाथधेन च 
सम्भारेण आक्रान्तमित्यथः, 
तथा भाराक्रान्तं सदुत्सजेच्छब्दं 
कुवेद्‌ यथा यायाद्‌ गच्छेच्छाकटि 
केनाधिष्ठितं सत्‌, एवैमेव यथोक्तो 
दृष्टान्तोऽयं शारीरः शरीरे मवः, 
१, थाली या मथानी |... 


यहाँ जिस प्रकार लोकमें छुसमा- 
द्वित-पुष्ठु अथत्रा अच्यन्त समाहित 
अर्थात्‌ भाण्डादि गृहसामग्री- 
ऊखल,मूसङ, सूप और पिठरं आदिसे 
तथा खाथ्सामग्रीसे सम्पन्न, तात्पथे 
यह कि अत्यन्त बोझेसे लदा हुआ 
छकड़ा उपर्युक्त प्रकारसे बोझेसे दबा 
होनेके कारण गाड़ीवानके बैठकर 
हॉकनेपर शब्द करता चलता है, इसी 
प्रकार जैसा कि यह दान्त बताया 
गया है, य शारीर अर्थात्‌ शरीरमें 







७ 
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कोऽसौ १ आत्मा लिङ्गोपाधिः, । 9 कौन कस ? ४५५ 
खप्नबुद्धान्ताबिव जन्ममरणा- | “पिंक आत्मा, जो कि ल्न और 
१ । विद । जागरितिस्थानेके समान [ देह और 
म्यां पाप्ससंसगंवियोगलक्षणा „~ _ | इन्द्रियरूप ] पापके संयोग और 
भ्यामिदलोकपरलोकावनुसंचरति। वियोगरूप जन्म और मरणके द्वारा 
यस्योस्ऋ्रमणमनु प्राणाधुत्क्रम- | क्रमशः इस लोक और परलेकरमें संचार 
ण्‌, स प्राहेण परेण आत्मना | करता ह तथा जिसके उत्क्रमणके 
लयन्योति + साथ-साथ प्राणादिका उत्क्रमण होता 
{खभावेन अन्वा है, वह ख्यज्योति:खरूप प्रा 
रूढोऽधिष्टितः-- अवमाखमानः, | 


अर्थात्‌ परात्मासे अन्वारूढ-अधिष्ठित 
तथा चोक्तम्‌ -- “आत्मनैवायं यानी अवमासित हुआ-जैसा कि 


वसि तै । कहा है कि “यह आत्मञ्योतिसे ही 
षृ पट 


उत्सज॑न्‌ थाति । 


तत्र चैतन्यात्मज्योतिषा भास्ये | 


लिड्ले प्राणप्रधाने गच्छति तदु- 
पाधिरप्यात्मा गच्छतीव । तथा 
रुत्यन्तरम्‌--“कसिन्न्वहम्‌'? 

(प्र ०उ०६।३ ) इत्यादि ^“ध्याय- 
तीव" ( र ०उ०४।३।७ ) इति 


च; अत एवोक्तं प्राज्ञेनात्मनान्वा- | 


रूढ इति । अन्यथा प्राशेनेकी भूतः 
शचकटवत्‌ कथघत्सर्जन्‌ याति। तेन 
रिङ्गोपाधिरात्मा उत्सजेन्‌ ममेसु 
निकृत्यमानेषु दुःखवैदनया आतैः 
शब्द कुषेन्‌ याति गच्छति | 


इति, | 


। इधर-उधर जाता हैः-शब्द करता 
। जाता है । 


उस समय चैतन्यात्मञ्योतिसे 
भास्य प्राणप्रधान लिङ्गदेहके जानेपर 
उस लिड्डदेहरूप उपाधिवाला आत्मा 
भी जाता-सा जान पड़ता है। ऐसी 
| ही “किसके उत््रमण करनेपर मैं 
उत्क्रान्त होता हूँ? तथा “ध्यान- 
सा करता है, इत्यादि अन्य 
श्रुतियाँ भी है; इसीसे ्ाज्ञात्मासे 
अधिष्ठित हुआ! ऐसा कका है; नहीं 
तो प्राज्ञात्मासे एकीमूत होनेपर यह 
छकड़ेके समान शब्द करता कैसे 
जाता १ अतः लिल्लोपाधिक आत्मा 
मर्मस्थानकि छेदन किये जानेपर 
( मर्मस्थानेंसि छूटनेपर )दुःख और 
वेदनासे व्याक हो शब्द करता 
हुआ जाता है। 
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तत्‌ कस्मिन्‌ काल इति । उच्यते 
यत्रैतद्‌ भवति | एतदिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । ऊउर््वेच्छासी 
यत्रोध्योच्छूवासीत्वमस्य भव- 
तीत्यर्थः । दृश्यमानस्थाप्यनुवदन 
वैराग्यहेतो;-ईदशः कष्टः खल्वयं 
संसारः, येनोत्कान्तिकाङे मर्मसु 
उत्कृच्यमानेषु स्मृतिलोपो दुःख- 
वेदनातंस्थ पुरूपाथंसाधनप्रति- 
पत्तो चासामथ्यं परवशीकृत- 
चित्तस्य । तस्माद्‌ यावदियभवस्या 
नागमिष्यति, तावदेव पुरुषार्थ- 
साधनकतेग्यतायाम्‌ अप्रमत्तो 
भवेदित्याह कारुण्याच्छरतिः॥ ३५॥ 





[ यदि करे ] रेसा किस समय 
होता है? तो जिस समय ऐसा होता 
है, वह बतलाया जाता है | यहाँ 
“एतत्‌, क्रियाविशेषण हैं। ऊर्ध्बे- 
च्छू[सी अर्थात्‌ जहाँ इसका ऊर्ष्षो- 
च्छास दो जाता है। यह अवस्था 
दिखायी देनेवाली है, तो भी वैराम्यके 
लिये इसका अनुवाद किया जाता 
है-- निश्चय ही यह संसार ऐसा कष्ट- 
प्रद है कि देहत्यागके समय मर्म- 
स्थानोंका छेदन द्वोनेपर दुःख और 
वेदनासे व्याकुल हुए पुरुषकी स्मृति 
नष्ट हो जाती है तथा उस परवश- 
चित्त पुरुषका पुरुषार्थक साधर्नोकी 
प्राप्तिमं कोई सामर्थ्यं नहीं रहता । 
अत: जबतक यह अवस्था न भवे 
तबतक ही पुरुषको पुरुषार्थसाधनों- 
के करनेमें सावधान रहना चाहिये- 
ऐसा श्रुति करुणात्रश ककती दै॥३५॥ 





ऊध्वोच्छुत क्यों और किसलिये होता है ? 


तदस्पोर्ध्वोच्छवासित्व॑ क- 


उसका ऊर्ध्वोच्छास किस समय 
किस कारणसे किस प्रकार और 


स्मिन्‌ काले किंनिमित्त कथं किमथे किस लिये होता है । यह बतलाया 


वा खात्‌ । हत्येतदुव्यते-- 


जाता है- 


स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाणि- 


मानं निगच्छति तद्‌ यथाम्नं 


वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्ध- 
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नात्‌ प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङकेम्यः सम्प्रमुच्य पुनः 

भ्तिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥ ३६ ॥ 

बह यह देह जिस समय कृशताको प्राप्त होता! है, वृद्धावस्था अथवा 
ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर 
अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता है, वैसे ही य पुरुष इन भङ्गोसे 
छूठकर फिर जिस मार्गते आया था; उसीसे प्रत्येक योनिमे प्राणकी विशेष 


अभिव्यक्तिके लिये द्वी चला जाता है ॥ ३६॥ 


सोऽयं प्राकृतः शिरःपाण्यादि- 
मान्‌ पिण्डो यत्र यिन्‌ काले5य- 
मणिमानं अणोर्भावमणुत्वं काश्यं 
मित्यथंः, न्येति निगच्छति, 
क्षिनिमित्तम्‌ ? जरया वा खयमेव 
कालपक्रफलवञ्जीणंः काश्यं 
गच्छति । उपतपतीस्युपतपञज्व- 
रादिरोगः, तेनोपतपता बा, उप- 
तप्यमानो हि रोगेण विषमाभि- 
तयान्नं शक्तं न जरयति, ततो- 


ऽन्नरसेनानुपचीयमानः पिण्डः 
काद्यमापदयते । तदुच्यते उपतप- 


ता वेत्यणिमानं निगच्छति | 
यदा अत्यन्तकाश्यं प्रतिपन्नो 


जरादिनिभितैः, तदो्वोच्छवा- 





बह यह प्राकृत-शिर एवं हाथ- 
पाँव आदि अवयर्वोत्राखा पिण्ड जिस 
समय अणिमा-अणुभाव-भणुत्व 
अर्थात्‌ कृदाताको नेतिः प्राप्त हो 
जाता है । किस कारणसे ! बद्धाव- 
स्थासे-कालद्वारा पकाये हुए फलके 
समान खयं ही जीणै-कशा हो जाता 
है । अथवा उपतपतसे-जो समीप 
रहकर तपाता है, वह ज्वरादि रोग 
“उपतपत्‌” ( उपताप ) कल।ता है, 
उससे; क्योंकि रोगसे उपतप्त हुआ 
पुरुष विषम अग्नि हो जानेके कारण 
खाये हुए अनको नही पचा सकता, 
अतः अन्नके रससे बृद्धिको प्राप्त न 
दोनेवाला पिण्ड कृशताको प्राप्त हो 
जाता है । इसीसे यह कशा जाता है 
कि “उपतपता बा?-भयवा ज्वरादि 
रोगसे कृशताको प्राप्त हो जाता है | 

जिस समय बृद्धावस्थादि कारणोसे 
शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो 


जाता है, उस समय जीव ऊर्ध्वेच्छास 
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सी भवति; 
तदा भृशादितसम्मारशकट- 
बदुत्सजन्‌ याति । जराभिभवो 
रोगादिषीडनं कार्श्यापत्तिथ 


शरीरवतो<्वव्यम्भाविन एते- 
ऽनर्थां इति वैराग्यायग्रेदमुच्यते । 
यदासावुत्सजंन्‌ याति तदा 
कथं शरीरं वियुश्चति ? इति दृष्टान्त 
उच्यतै-- तत्तत्र यथा आम्रं वा 
फरम्‌, उदुम्बरं वा पिप्पल वा 
फरम्‌ - विषमानेकदष्टान्तोपादानं 
मरणस्थानियतनि मित्तत्व ख्याप- 
नर्थ॑मू्‌, अनियतानि हि मरणख 
निमित्तान्यसं ख्यातानि च । एत- 
दपि वैराम्यार्थमेव; यखादयम- 
नेकमरणनिमित्तवांस्तसात्‌ सव॑दा 
मृत्योरास्ये वतंत इति-बन्ध- 
नात्‌-- बध्यते येन बृन्तेन सह 
स बन्धनकारणो रसो यसिन्‌ 
वा बध्यते इति बृन्मेबोच्यते 


बन्धनम्‌, तसाद रसाद्‌ बृन्ताद्‌ वा , 


लेने लगता है; ओर जिस समय 
उर्षवोभ्करास लेने लगता है, उस 
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त छकड़े- 
के समान शब्द करता हुआ प्रयाग 
करता है | देहधारीके लिये जरासे 
अभिभव, रोगादिकी पीड़ा और कृशता- 
की प्राप्ति--ये अनर्थं अवश्यम्मात्री 
हैं; इसलिये वैराग्यके लिये ऐसा 
कहा जाता है | 


जिस समय वहं शब्द करता 
हुआ प्रयाण करता है, उस समय 
किस प्रकार देका त्याग करता है ! 
इसमे दृष्टान्त कडा जाता है-सो जिस 
प्रकार आम्र-फल, उदुम्बर ( गूलर ) 
अथवा पिप्पछठफल-यहाँ कई विषम 
दृष्टान्त भ्रृत्युके अनियतनिमित्तत्वको 
सूचित केके लिये हैं, क्योंकि 
मृत्युके कारण अनिश्चित और अग- 
णित हैं | यद्द कथन भी वैराग्यके 
लिये द्वी है; क्योंकि य देह मरणके 
अनेकों कार्णोवाल है, इसलिये 
सर्वदा मृत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है। 
बन्धनसे-जिसके द्वारा फल बृन्त- 
से बधु रहता है, वह बन्धनका 
कारणभूत रस अथवा जिसमें वह 
वैधा रहता है, वह बृन्‍्त ही बन्धन 
कडा गया है, उस रस या बुन्तरूप 
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बन्धनात्‌ प्रपुव्यते वाताद्यनेक- 
निमित्तम्‌; एवमेवायं पुरुषो 
शिङ्गारमा लिल्लोपाधिरेम्योडड्डे- 
स्यथक्ुरादि देहावयवेभ्यः स- 
अप्रमुच्य सम्यडनिर्लेपेन प्रयुच्य, 
न सुपुप्तममनकाल इव प्राणेन 
रक्षन्‌; कि तर्हिं ? सह वायुनोप- 
संहृत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुनःन्च- 
ब्दात्‌ पूर्व मष्ययं देहाद देहान्तरम- 
सङ गतवान्‌ यथा खमषुद्धान्तो 
पुनः पुनर्गच्छति तथा पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतिगमनं यथागत- 
मित्यर्थः । प्रतियोनि योनिं योनिं 
प्रति कर्मश्रुतादिवशादाद्रवति । 
किमर्थम्‌ ? प्राणायैव ्राणव्यु- 
हायेवेत्यर्थः । सप्राण एव हि 


गच्छति, ततः प्राणायेवेति विश्े- 
पणमनथकम्‌; प्राणव्यृहाय हि 


बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों- 
वरा [ फल ] छूट जाता है; वैसे ही 
यह पुरुष-लिल्लात्मा-छिज्ञोपाधिक 
जीव इन अब्लोंसे अर्थात्‌ शरीरके चक्षु 
आदि अत्रयर्वोसे सम्प्रमुक्त होकर 
अर्थात्‌ सम्थक्‌-निर्टेपमावसे चछ्ुटकर 
जिस प्रकार सुषुप्तावस्थामें जने- 
के समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा 
करता है, उस प्रकार नहीं; तो 
किस प्रकार ? प्राणवायुके सहित 
इन्द्रियोंका उपसंक्षर करके पुनः 
प्रतिन्‍्याय-यहाँ. “पुनः? शब्दसे 
यह आशय है कि जिस प्रकार जीव 
पुनः-पुनः जागरित और खम्न-अब- 
स्थाओंमें जाता है, उसी प्रकार पहले 
भी यह एक देहसे दूसरे देइमें 
बारंबार गया था; अतः पुनः प्रति- 
न्‍्याय--जैसे पहले आया था वैसे 
दी दूसरे देहम चख जाता है । 
प्रतियोनि अर्थात्‌ अपने कर्म और 
विधाके अनुसार प्रत्येक योनिमें 
जाता है | 

किसलिये जाता है ! प्राणके 
डिये ही अर्थात्‌ प्राणब्यूहके लिये ही | 
प्राणके सहित तो जाता ही है, ऐसी 
स्थितिमें “प्राणायैव? यह विशोषण व्यर्थं 
होगा; हिन्ना्माका जो एक देहे 


गमनं देहाद्‌ देहान्तरं प्रति; तेन । दूसरे देम जाना है, बह प्राणके 
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हास्य कर्मफलोपमोगार्थसिद्धि!, न | व्यूडकी विशेष अमिभ्यक्तिके लिये ही 
होता है; ठसीसे इसके कर्मफल- 
प्राणसत्तामात्रेण । तस्मात्ताद- | मोगकी सिद्धि होती है, केवर प्राण- 
की सत्तासे ही नहीं; अतः प्राण 
थ्यार्थ युक्तं विशेषणं प्राणव्यूद्- | मोगका अङ्ग है-यह सिद्ध करनेके 
| लिये “प्राणव्यूद्वाय” यह विशेषण देना 

येति ॥ ३६ ॥ उचित है॥ ३६ ॥ 








देहान्तरयहणका प्रकार 

तत्रास्येदं शरीरं परित्यज्य । _ शङ्का-मरणका्मे इस शरीरको 
गच्छतो नान्यख देडान्तरस्पोपा- ¦ छोड़कर जानेवाले पुरुषमे दूसरे देहको 
ग्रहण करनेका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 

दाने स।म्यमसि, देहेन्द्रियवियो- उसके देह और इन्द्रियोंका वियोग 
हो जाता है ओर राजके लिये घर 
बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेवकंकि 
गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं त्वा | समान इसके ्ि दूसरा देह बना- 


(८ कर प्रतीक्षा करनेवाले इन्द्रियादि हैं 
प्रतीक्षमाणा विन्ते; अथेवं सति नहीं; ऐसी स्थितिमें इसका अन्य देह 


गात्‌; न चान्येञ्ख भृत्यस्थानीया | 


कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति १ | भ्रण करना कैसे सम्भव हो सकता है 


उच्यते- सवं शख जगत्‌ ख- समाधान-बतलाते दै-इस जीव- 


कर्मफलोपमोगसाधनत्वायोपात्तं | के व्यि सारा संसार अपने कर्मफल- 
हा 4 भोगके साधनरूपसे प्राप्त इभा है 
पमोगाय चायं प्रहृतो ¦ | और खकर्मफठमोगके डिये दी यह 


देहाद्‌ देहान्तरं प्रतिपित्युः; तसात्‌ एक देदसे दूसरा देढ प्राप्त करनेका 
संदेश ८ , | इन्छुक होकर प्रदत्त होता है; अतः 
ब जगत्‌ ख़कमणा रुक्तं | खकर्मसे प्रेरित सारा ही जगत्‌ उसके 


तत्कर्मफलोपभोगयोग्यं साधनं | कर्मफलमोगके योग्य साधन नेसे 
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कृत्वा प्रतीक्षत एव; “कृतं लोकं | उसकी प्रतीक्षा करता दी है; जैसा 
कि “पुरुष भूतपञ्चकद्रारा रचे हुए 
पुरुषोऽभिजायते" इति श्रुतेः; | शरीरको सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न 
। | | होता है” इस श्रुतिसे धिद्ध होता है, 
यथा खप्नाज्ञागरितं प्रतिपित्सोः; | जैसे कि खप्नावस्थासे जागरितस्थान- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुषका 


तत्‌ कथम्‌ { इति लोकप्रसिद्धो | | शरीर पले्ीसे तयार रहता €; 
सो कैसे ? इस विषयमे यह लोक- 
दृष्टान्त उच्यते- प्रसिद्ध दृष्टान्त कषा जाता है- 


तद्‌ यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्मण्यो- 
ऽननैः पानेरावसथेः परतिकव्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवः 
दैवविद्‌ ९ सबोणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीद्‌- 


मागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 
सो जिस प्रकार आते इए राजाकी उप्रकर्मा एवं पापकर्ममें नियुक्त 
सूत ओर गाँवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर धये 
आये, ये आये, इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस 
कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत 'यद्द ब्रह्म आता है, यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७॥ 
तत्तत्र यथा राजानं राज्यामि- | उसमे दृष्टान्त -जिस प्रकार अपने 
पिक्तमायान्तं खरार, उग्रा जाति- | र्मे आते हुए राज्याभिषिक्त राजाकी 
विशेषाः क्रूरकर्माणो वा प्रत्येनसः, उप्र-जातिविशेष अथवा क्रूर कर्म 


हे एव प्रयेना-प्रे 
ति अति नि १ १ 
यानी पापकर्ममे नियुक्त अर्थात्‌ 


नियुक्ताः प्रत्येनसस्तस्करादि- | चौरादिको दण्ड देने आदि कामि 
-दण्डनादौ नियुक्ताः ताथ | नियुक्त सूत और प्रामणी-सूत एक 
ग्रामण्यश्च खतग्रासण्य;-सता बणे- | वर्णसंकर जातिविशेष है तथा 
सङ्करजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा- । प्रामणी प्रामवे नेताओं ( मुदिया 
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व - , व क पक ना्जिकि नटि सोक क" मिट नालियि वसिक 


मनेतारस्ते पूवमेव राह़ आगमनं | लगे ) को कहते हं-वे पहलेदीसे 


= _ | राजाके आनेका समाचार जानकर 
इद्वा, अन्नर्मच्यमहयादित भक्ष्यभोज्यादिरूप अन्न और मदिरा 


कर, पानेमदिरादिमिः, आवब- | आदि पन तथा महल आदि 


सथैथ प्रासादादिमिः प्रतिकत्पन्ते 
निष्यन्नैरेव प्रतीक्षन्ते “अयं 
राजा आयात्ययमागच्छति' इत्येवं 
वदन्तः । 

यथायं दृष्टान्तः, एवं हैवंविदं 
कर्मफलस्थ वेदितारं संसारिण- 
मित्यथः, कर्मफल हि प्रस्तुतं 
तदेवंशब्देन परामृइयते, सर्वाणि 
भूतानि शरीरकतृ णि करणानु- 
ग्रहीतणि चादिस्यादीनि, तत्क 
मंप्रयुक्तानि तैरेव कर्मफलोप- 
भोगसाधने!ः प्रतीक्षन्ते । 'इदं ब्रह्म 
भोक्त कठं चास्माकमायाति 
तथेदमागच्छति” इत्येबमेव च 
छटा प्रतीक्षन्त इत्यथः॥ ३७॥ 


आवसथ (निवासस्थान ) के सहित 
अतिकल्पन्‍्ते” अर्थात्‌ तैयार किये 
हुए इन अन्न-पानादिके सित “यह 
राजा भाता है, राजा आता है? इस 
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते है | 

जैसा यह दन्त है, उसी प्रकार 
इस ऐसा जाननेवाले अर्थात्‌ कर्मफल- 
के ज्ञाता संसारीकी-यह कर्मफढका 
ही प्रसङ्ग है, इसलिये “एवं, शब्दसे 
उसीका परामर्श किया गया है-- 
शरीरकी रचना करनेवाले सम्पूर्ण मूत 
और इन्द्रियोंके अनुप्राइक सूर्यादि 
देवता, उसके कर्मोसे प्रेरित होकर 
उसके किये हुए कर्मफछभोगके 
साधनोंके सहित प्रतीक्षा करते हैं | 
वे “यह ब्रह्म अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता जीव 
इमारे पात्त आ रद्दा है तथा यह भा 
रहा है? ऐसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते है-रेसा इसका 
तापय है ॥ ३७॥ 





प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार 


तमेवं जिगमिषुं के सह 


इस प्रकार जानेके लिये तैयार 
हुए उस जीवके साथ कौन जाते 


गच्छन्ति ? ये वा गच्छन्ति ते | हैं! और जो परलेक-दरीरकी रचना 


ब्रह्मण ३ ] 


_शाइरभाष्या्थ 
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कि तत्क्रियाप्रणुन्ना आहोस्वित्‌ | करनेवाले आदित्यादि भूत जति हैं, 


तत्कमंवशात्‌ स्वयमेव 


पररोक्रीरकत्‌ णि च भूता- 


नीति; अत्रोच्यते दशन्त३-- 


गच्छन्ति वे उसके वागादि व्यापार [ यानी 


कट्टने आदि ] से प्रेरित होकर जाते 
हैं अथवा उसके कर्मवशा खयं ही 
जाते हस दृष्टान्त कहा जाता है। 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूत- 

भ्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाठे स्वै प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदूध्वोह्कासी भवति ॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार इए राजाके अभिमुख होकर उग्रकर्मा 

और पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं गाँतके नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब 


यह ऊर्ध्वब्छूस लेने जगता है तो अन्तकाढमें सारे प्राण इस आत्माके 
अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८॥ ४ ४ 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तं 
प्रकरेण यातुमिच्छन्तपुग्राः प्रत्ये- 
नसः तग्रासण्यस्तं यथामिस- 
मायन्त्याभिभरख्येन समायन्त्येकी- 
भावेन तमभिमुखा आयन्त्यना- 
ज्ञप्ता एव राज्ञा केवल तज्जिगमि- 
षामिज्ञाः, एवमेवेममात्मानं मो- 


क्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे 


प्राणा बागादयोऽभिसमायन्ति । 





वह टशन्त-जिस प्रकार जानेकी 
तैयारी करनेवाले अर्थात्‌ प्रकर्षसे 
जनेकी इच्छावाले अर्थात्‌ जानेकी 
अत्यन्त इच्छा रखनेवाले राजाके 
अभिमुख होकर उसके उग्रकर्मा ओर 
पापकर्ममे नियुक्तं सूत एवं गाँवके 
नेतालोग एक साथ मिलकर सामने 
आते हैं; राजाकी आज्ञाके बिना ही 
केवल उसकी जानेकी इच्छा जान- 
करटी तैयार हो जाते हैं, उसी 
प्रकार अन्तकाल यानी मरणसमयमें 
वागादि सम्पूर्णं प्राण भोक्ता आत्माके 
सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं | 
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यत्रतदूर्वोच्छवासी मवतीति | 'यन्रैतदूधवोच्छासी मबतिः इसकी 
व्याख्यातम्‌ ॥ २८ ॥ व्याख्या पहले कर दी गयी है॥ ३८॥ 
इति ब्रद्ददारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
तृतीयं उयोति््रहमणम्‌ || ३ ॥ 
चतुर्थ ब्राह्मण 


मरणोन्य॒ख़ जीवकी दह्ाका वर्णन 
से यत्रायमात्मा--संसारोप- । “स यत्रायमात्माः यहाँ संसारके 


वर्णनं प्रस्तुतम्‌ | तत्रायं पुरुष ए- उपवर्णनका प्रसङ्ग है | उसमें “यह 
म्योऽङ्गभ्यः सम्प्रमुच्य इत्यक्तम्‌ । 
वत्‌ सम्भ्मोक्षणं किन्‌ काले कथं 
वा १ इति सविस्तरं संसरणं वर्ण- 


यितव्यमित्यारम्यते- 
स॒ यत्रायमात्माबस्यं 








आत्मा इन अङ्गो सम्यक्‌ प्रकारसे 
मुक्त होकर ऐसा कहा गया है | 
बह आत्माकी सम्यक्‌ मुक्ति किस 
समय अथवा किस प्रकार होती है- 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
है सीसे आरम्भ किया जाता है--- 


न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथै- 


नमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रैष चाषः पुषः पराङ्‌ 
पयौवतंतेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ 


वह यक आत्मा जिस समय दुर्ैखताको प्रात हो मानो सम्मोहको प्रात 
हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे अते है । वह्‌ 
इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे प्रहण करके हृदयम ही अनु- 
क्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सर्व 
ओरसे व्यावृत्त होता है, उस समय पुमूषु हपज्ञानहीन हो जाता है ॥ १॥ 


आझ्षण ४ ] 
सोऽयमात्मा प्रस्तुतो तश्र य- 


सिन्‌ काले बल्यमबलभाव॑ नि एत्य 


गता, यद्‌ देहख दौष॑ल्यं तदात्मन 
एवं दोर॑ल्यमित्युपचर्यतेध्बल्यं 
न्यत्येति, न सौ खतोऽभूत- 
त्वादबलमावं॑ गच्छति । तथा 
सम्मोहमिव - सम्मूढता सम्मोहो 
विवेकामावः, सम्भूदतामिव न्येति 
निगच्छति । न चाख खतः 
सम्मोहोऽसम्मोहो बास्ति, नित्य 
चैतन्यज्योतिःखमावत्वात्‌ । ते- 
नेबशब्दः सम्मोहमिव न्येतीति; 
उत्क्रान्तिकाले हि करणोपसंहार- 
निमित्तो व्याकुलीभावः, आत्मन 
इव रक्ष्यते कोकिकैः; तथा च 


वक्तारो मबन्ति, सम्मदः 
सम्बूदोऽयमिति । 


अथवा उभयत्र इवश्चब्दप्रयो- 


गो योज्यः, अबल्यमिव न्येत्य 
सम्मोहमिव न्येतीति, उमम 
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वह य प्रस्तुत आत्मा जिस समय 
अबल्य-अबल्भावको प्राप्त होकर, 
यहाँ जो देहकी दुर्बलता है, बढ 
आप्माकी दी दुर्बढता है, इस प्रकार 
उपचारसे कहा जाता है कि अबल- 
भावषको प्राप्त होकर, सर्य अमूर्तं 
होनेके कारण यह अबकमावको प्राप्त 
नहीं होता । तथा मानो सम्मोहकों 
[ प्राप्त होता है ] सम्मूढताको शी 
सम्मोह कते हैं, सम्मोहका अय है 
विवेकका अमाव, इस प्रकारकी 
सम्मूढताको मानो प्राप्त शेता है । 
इसे खतः सम्मोह अथवा असम्मोह्‌ 


. | है भी नह, क्योंकि यह नित्यचैतन्य- 


भ्योतिःखरूप है । इसीसे “सम्मोह- 
मिव न्येति इसमें “श्वः शब्द 
प्रयोग किया गया है; क्योंकि 
लौकिक पुरुर्षोको उत््रान्तिके समय 
इन्द्रियोंके उपसंहारके कारण होने- 
वाटी ब्याकुछता आत्माकी-सी जान 
पडती है और ऐसा ही कनेवाके 
कहते भी हैं कि यद्द सम्मूढ-अत्यन्त 
अचेत द्वो गया है । 

अथवा “अबल्यम? और "सम्मोहम्‌? 
दोनोंद्दके साथ “व, शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये; अर्थात्‌ मानो अब- 
लताको. प्रात होकर मानो सम्मूढता- 
को प्राप्त हयो जाता है; क्योकि दोनों- 
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परोपाधिनिमित्त्वाविरोषात्‌; स- | दीका भन्योपाधिकृत होना समान 


मानकठंकनिर शच । 

अथासिन्‌ काले एते प्राणा 
वागादय शएनमात्मानममिसमा- 
यन्ति । तदाख श्वरीरस्यात्मनो- 
ऽङ्गेभ्यः । कथं 
पुनः सम्प्रमोक्षणम्‌ १ केन वा 
प्रकारेणात्मानममिसमायन्ति १ 
हत्युच्यते-- 


स आत्मा एतास्तेजोमात्राः-- । 


तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजो3व- 
यवा रूपादिग्रकाशकत्वाबक्षुरा- 
दीनि करणानीस्यर्थः, ता एताः 
समम्याददानः सम्यङ्‌ निर्लेपेना- 
भ्याददान आभिमुख्येनाददानः 
संहरमाणः-- तत्खप्नापेक्षया वि- 
शेषणं समिति,न तु स्वप्ने निर्लेपेन 
सम्यगादानम्‌, असि ल्वादान- 
मात्रम्‌, “गृहीता बाग्‌ गृहीतं 
चक्षुः, (बृ० उ० २।१॥ १७) 
“अख लोकस्य सर्वावतो मात्रा- 
मपादाय'' ( ४। ३। १९) 


है, तथा दोर्नोहीका एक कर्ता 
बतलाया गया है | 


इस समय ये वागादि प्राण इस 
आत्माके अभिमुख आते हैं । तब 
इस देद्ी आत्माका अङ्खौसे स्वया 
मोक्ष शोता है । किंतु वह मोक्ष कैसे 
होता है और किस प्रकार ये आत्मा- 
के अभिमुख भते हैं £ सो बतलाया 
जाता है-- 


बह आत्मा इन तेजोमात्राओंको- 
तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके 
भवयव भर्थात्‌ रूपादिकी प्रकाशक 
शेनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
तेजोमात्रा हैं, उन इन इन्द्रियोंका 
समम्यादान- सम्यक्‌ अर्थात्‌ निरठेप- 
भावसे अम्यादान-अमिमुखतया 
आदान अर्यात्‌ उपसंकार कर, हृदय 
यानी पुण्डरीकाकाशमें ही अनु. 
क्रान्त-अन्वागत होता है अर्थात्‌ बुद्धि 
भादिके विक्षेपका उपसंहार हो जानेपर 
हृदयम ही अभिव्यक्तविज्ञानवान्‌ होता 
है । 'समम्याददानः इस क्रियापदमे 
(सम्‌? यह विरोषण खप्नकी अपेक्षासे 
है, क्योंकि खप्नमे निर्लेपभावसे चक्ष 
आदिका उपसंकार नहीं होता, केवर 


“शुक्रमादाय (४ ।३। ११) । भादान ( उपसंहार ) मात्र तो होता 


ब्रह्मण ७ ] 


& 


१०२७ 


[2 १ य" - (+. बा - ~ अ --. व - 


इत्यादिवक्येम्यः- इदयमेव 
पुण्डरीकाकाशमन्ववक्रामत्यन्षा 
गच्छति हदयेऽभिभ्यक्तवि्चानो 
भवतीत्यथंः, बुद्धयादिविकषेपो 
पसंहारे सति । 

न हि तख स्वतश्वलनं विध्षे- 
पोपसंहारादिविक्रिया वा; “ध्याय- 
तीव लेलायतीव/” (४। ३ ।७) 
हत्युक्तत्वात्‌ । बुद्धधाधुपाधिदा- 
रव हि सर्वविक्रियाध्यारोप्यते 
तकिन्‌ । 


कदा पुनत्तख तेजोमात्रा- 


म्यादानम्‌ हत्युच्यते--स यत्रेव 
च्ठुपि भवशक्षुषः पुरुष आदि- 
स्यांशो भोक्तः कर्मणा रुक्तो 
यावद्देहधारणं तावशचश्षुपो5लुग्रहं 
कुबन्‌ वतेते, मरणकाले त्वख 
चश्ुरनुग्रहं परित्यजति, स्वमादि- 
त्यात्मानं प्रतिपदयते। तदेतदुक्तम्‌- 
(“यत्रा पुरुषस्य मृतखाप्नं वाग- 
प्येति वातं प्राणशचक्षुरादित्यम्‌ 

(३। २। १३ ) इत्यादि । 


है, जैसा कि “बाक्‌ गृहीत हो 
जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है" 
“इस सर्वावान्‌ ल्येककी मात्राको 
प्रहण कर?! ५झुक्रको ग्रहण कर” 


` | इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होता है । 


आत्माके चलन अथवा विक्षेपोप- 
संद्वारादि विकार खतः नहीं होते; 
जैप्ता कि “ध्यायतीव लेलायतीबव” 
इत्यादि मन्त्रदार कडा गया है । 
बुद्धि आदि उपाियोक द्वारा ही 
उसमें सब अकारके विकारका आरोप 
किया जाता है । | 

किंतु उसकी तेजोमात्राओंका उप- 
संहार कब होता है ! सो बतखया जाता 
है-जिस समय भी वह चक्षुमें रहनेवाल 
चाक्षुष पुरुष आदित्यांश, जो मोक्ता- 
के वर्मसे प्रेरित होकर जबतक देह 
धारण किया जाता है, तबतक उसके 
नेत्रोंका उपकार करता हुआ विद्यमान 
रहता है, मरणकाढमें इसके चुका 
उपकार करना छोड़ देता है, अर्थात्‌ 
अपने आदित्यखरूपको प्राप्त हो 
जाता है । इसीसे यह कशा है- 
“जब इस मत पुरुषकी वागिन्द्रिय 


८ । दनम प्राण वायुमें और नेत्र आदित्यमें 


' छीन हो जाते हैं? इत्यादि । 
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चुनर्देहग्रहणकाले. संश्रयि- | ये देदम्र्णके समय पुनः 


४ प्रबुध्य- उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही 
भ्यन्ति, तथा स्वप्खतः प्रबु सोने और जागनेवाले पुरुषके विषयमे 


तथ; तदेतदाह--चाक्चुषः पुरुषो | भी शेता है । इसीसे श्रुति कती 
यिन्‌ काले परा परयाते | है जिस समय चाष पुरुष पराक्‌ 
अत भित्‌ ब त पर्यावर्तन-सब ओरसे अपनी ओर 
परि समन्तात्‌ पराङ्‌ व्य व्यावर्तन कर लेता है, उस समय 
इति, अथात्रासिन्‌ कालेऽरूपन्ञो | पुरुष अरूपज्ञ शो जाता है अर्थात्‌ 
नति सुमूर्को रूपका ज्ञान नहीं होता । 
भषति, झमूई स्प न जानाति । उस समय खप्नकाढके समान यह 
तदा अयमात्मा चक्षुरादितेजो- | आत्मा चक्षु आदि तेजोमात्राओंको 
मात्राः समभ्याददानो भवति | सव॒ ओरसे सम्यक्‌-निर्ठेपभावते 
स्वप्नकाल शव ॥ १ ॥ ग्रहण करनेवाख होता है ॥ १॥ 





` लिज्लात्मामें बिभि इद्धियोके ल्य और उसके उत्कमणका वर्णन 
~. . एकीभवति न पद्यतीत्याहुरेकीमवति न जिघ्र- 
तीत्याहुरेकीभवति न॒ रसयत इत्याहुरेकीभवति न 
वदृतीत्याहुरेकीमवति न श्णोतीत्याहूुरेकीभवति न मनुत 
इत्याहुरेकीमवति न स्पृशातीत्याहुरेकीभवति न विजानाती- 
त्याहुस्तस्य हैतस्य हदयस्याभ्रं भरयोतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा 
निष्कामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्त- 
म॒त्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनृत्कामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववकामति 


तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥ 
[ चक्षुइन्दिय लि्गातमासे ] एकरूप हो जाती है, तो लोग “नहीं 
देखता? ऐसा कते हैं, [ घराणन्द्रिय ] एकरूप दो जाती है, तो नहीं 
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सूषताः ऐसा कते है, [ रसनेन्द्रिय ] एक रूप हो जाती है तो नहीं 
चखता” ऐसा कहते हैं, [ वागिन्दिय ] एक रूप हो जाती है तो “नहीं 
बोलता” ऐसा कते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिपय ] एक रूप हो जाती है तो नदीं 
पुनता" ऐसा कते हैं, [ मन ] एकरूप शे जाता है तो 'मनन नहीं 
करता? ऐसा कडते हैं, [ त्वगिन्द्रिय ] एकरूप ह्यो जाती है तो “स्पर्श नहीं 
करता? ऐसा कहते हैं और यदि [ बुद्धि लिब्लात्मासे] एक रूप हो जाती 
है तो “नहीं जानता? ऐसा कते हैं। उस इस हृदयका अग्र ( बाहर 
जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित द्ोने छगता है, उसीसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मूद्धासि अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है। 
उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ दी प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके 
उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते है; उस 
समय यक भात्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको 
दी जाता है; उस' समय उसके साय-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रह्ा 
( अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं॥ २ ॥ 


एकीभवति करणजातं स्वेन 
लिङ्गात्मना, तदेनं पाश्वेस्था 
आहुन पश्यतीति । तथा प्राणदेव- 


तानिबृत्तो प्राणमेकी भवति रिङ्गा- 
त्मना, तदा न जिप्रतीत्याहु। । 


जब इन्द्रियवर्ग अपने लिझ्डदेढके 
साथ एकरूप हो जाते हैं, तब आस- 
पास बैठे हुए छोग कहते ह-- "यह 
नहीं देखता? | इसी प्रकार जब 
प्राणदेवताके निदृत्त द्वोनेपर प्राणेन्द्रिय 
लिङ्गात्माके साथ एकरूप हो जाती 
है, तब “नहीं सूँघता? ऐसा कहते 


बरुणो वा देवता, तन्निवृस्यपेक्ष- 
था न रसयत इत्याहुः । तथा न 
वदति न श्रृणोति न मनुतेन 
स्एृशति न॒ विजानातीत्याहुः । 


जिह्मे सोम या वरुण देवता है, 
उसकी निवृत्तिकी अपेक्षासे “नहीं 
चखता? ऐसा कहते हैं। इसी तरह 
“नहीं बोलता, नहीं सुनता, मनन 
नहीं करता, स्परौ नहीं करता, 
नहीं जानता? ऐसा कहते है । 
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तदोपलक्ष्यते देवतानिशत्तिः करं- | उस समय इन्दियामिमानी देवताओंकी 
। निवृत्ति और इन्द्रियोंका इृदयमें 

णानां च हृदय एकीमावः । .. | एकीमाब उपलक्षित शेता है । 
तत्र हृदय उपसंहृतेषु करणेषु | उस सभय इन्द्रियोंका इदयमे 
| उपकार हो जनेपर जो अन्त- 
योऽन्त्व्यापारः स कथ्यते- तख पर ता को लक पहने 
दैतसख प्रकृत हृदयस्थ हृदय- | किया जाता है-उस इस प्रकृत 
ौिछद्रस्पेत्येतत्‌, अग्रं नादीयुलं | ददयका अर्थात्‌ हृदयच्छिद्रका भग्र 
निर्गा नाडीमुख अर्थात्‌ बाहर निकलनेका 
निगमनद्वारं प्र्योतते खप्तकाल | द्वार प्रयोतित-अत्यन्त प्रकाशित होने 


शव स्वेन भासा तेजोमात्रादान- | गता है, जिस प्रकार खष्नकालमें 
| आत्मञ्योतिसे स्थित रहता है, उसी 
हृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मनैव | प्रकार इस समय भी तेजोमात्राओंके 


च । तेनात्मज्योतिषा प्रद्योतेन | प्रहणके कारण आत्मज्योतिसे तथा 
| हृदयाग्रेणेष आत्मा | खयं अपने-आपसे ही प्रकाशित हो 
| त | जाता है | उस आत्मज्योतिसे प्रका- 


लिड्लोपाधिनिंगंच्छति निष्क्रा- शित हृदयद्वारसे यह टिङ्गोपापिक 


मति। तथा आथवणे “कसिन्न्व- | किज्ञाममय आत्मा निकल जाता है । 
दुस्त उत्क्रान्तो भविष्यामि , रेस ह आयर्बण ( प्रइन ) उपनिषदे 
किन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाया- | ौ कश दै-““[ उने सोचा-] मैं 

'उत्कमण करनेपर उक््रान्त 


मीति" (्र०३०६।३) “ब | 





| होऊँगा भौर किसके प्रतिष्ठित शोनेपर 
ग्राणमसृजत” (प्र० 3०६ । ४ ) | प्रतिष्ठित हो जाऊँगा «उसने प्राणकी 
इति । ` रचना की” इत्यादि । 

तत्र॒ चात्मचैतन्यज्योतिः | उत ्िङ्गासामे आत्मचैतन्यज्योति 





सर्वदा अत्यन्त अभिग्यक्त रहती 


सवेद ४ तदुपाधि- | है । उस उपाधिके द्वारा ही 
द्वारा धात्मनि जन्ममरमगमना-, भात्मामे जन्म, मरण, गसन 
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ग़मनादिसवंबिक्रियालक्षण: सं- 
व्यवहार); तदात्मकं हि द्ादश- 
विधं करणं बुद्धधादि । तत्‌ सत्र 
तज्जीवनं सोऽन्तरात्मा जगतश्त- 
स्थुषश्च । तेन प्रधोतेन हृदयाग्र- 


प्रकाशेन निष्कममाणः केन मार्गे- 
ण निष्कामति ! इत्युच्यते- 
चश्ुष्टो बा आदित्यलोकप्राप्ति- 


निमित्त ज्ञानं कमं वा यदि खात्‌ । 
ू््नो वा बअक्लोकप्राप्तिनिमित्त 
चेत्‌ । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः 
शरीरावयवेभ्यो यथाकमं यथा- 


श्रुतम्‌ । 
तं विज्ञानात्मानमुत्कामन्तं 


परलोकाय प्रयितं परलोकायो- 
द्वूवाकूतमित्यर्थ;; प्राणः सर्वा- 
 धिकारिखानीयो राज्ञ इवानृत्का- 
मति; ` च प्राणमनूत्कामन्तं 
क्ागाद्यः सर्वे प्राणा अनुत्क 
मन्ति । यथाप्रपानान्वाचिख्यासा 


इयम्‌, नतु क्रमेण साथवद्‌ गमन- 
मिह विषक्षितम्‌ | ' 


आगमन आदि सम्पूर्ण विकाररूप 
व्यवहार होते हैं और तदुप ही बुद्धि 
आदि बारह इन्दौ हैं । वह सूत्र है, 
वह जीवन है और बही स्यावर-जंगमका 
अन्तरात्मा है । उप्त प्रयोतसे अर्थात्‌ 
हृदयाग्रके प्रकारासे निकलनेवाला 
आत्मा किस मार्गसे निकलता है, सो 
कहा जाता है-- 

यदि उसका ज्ञान या कर्म 
आदित्यलोककी प्रापिका कारण हेता 
है तो वह चक्षुद्वारसे निकलता है । 
यदि ब्रह्मलेककी प्राप्तिका कारण होता 
है तो मूर्ध देशसे निकलता है । इसी 
प्रकार अपने कर्म और ज्ञानके अनु- 
सार वह शरीरके अन्यान्य देश या 
अत्रयोसि निकक जाता है । 

उस विज्ञानात्माके उत्क्रान्त-पर- 
लोकके लिये प्रस्थित भर्यात्‌ परछोक- 
गमनके लिये वासनायुक्त द्वोनेपर, 
राजाके सर्वाधिकारीके समान प्राण 
उसके साथ-साथ उत्क्रमण करता 
है और उस प्राणके उत्क्रान्त होनेपर 
वागादि सारे दी प्राण उसके साथ-साथ 
उक्रमण करते हैं। यहाँ लोगोंके 
समूहके समान विज्ञानात्मा, प्राण और 
इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमसे 
जाना विवक्षित नही है, बल्कि उनके 
प्राधान्यके अनुसार उसका उल्लेख 
करना अभी है | 
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तदेष आत्मा सविज्ञानो मवति | उस समय यह आत्मा सविज्ञाम 
सप श्व विशेषविज्ञानवान्‌ भवति | शेता है अर्थात्‌ खप्नके समान अपने 
कर्मबथाभ स्वतन्त्र;; स्वातन्त्येण | ये विशेष बिज्ञानवान्‌ होता है, 


( खतन््रतासे नहीं; यदि खतन्ध्रतासे 
हि सविज्ञानत्वै सवे; कृतकृत्यः | विज्ञानवान्‌ हो सकता तो सभी कृत- 


स्यात्‌, नैव तु तरलम्यते; अत | कृत्य तो हो जते; किंतु बद्द कृत- 
एवाह व्यास;--“सदा तद्भावमा-| इयता तो [ सभीको ] प्राप्त नहीं 
वितः” ( गीता ८ । ६ ) इति। ७ स डा है 
€ ““हृदयमें सदा उसी भावका चिन्तन 
कमणा तुद्धाव्यमानेनान्तः- | करतेरहनेसे [बह उसीको प्राप्त होता 
करणबृत्तिविशेषाशरितवासनात्म- है ] | अतः इस समय सब लोग कर्म- 


कविशेषविज्ञानेन सर्वों लोक | हारा उद्धृत अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषके 
आश्रित (हनेवाले बासनात्मक विशेष 


एतसिन्‌ काले सविज्ञानो भवति। | जञानसे सबिज्ञान शते हैं | इस प्रकार 


सविज्ञानमेव च गन्तव्यमन्व- 
वक्रामत्यनुगच्छति विशेषविज्ञानो- 
द्धासितमेवेत्य्थः । 


सबिज्ञान अर्थात्‌ विशेष विज्ञानसे 
उद्वासित होकर षी अपने गन्तव्य 
स्थानको अनुक्रमण-अनुगमन 
करता है । 





तसात्‌ तत्काटे स्वातन्त्या्थं 
योगधर्मानुसेवनं परिसंख्या- 
नाभ्यावश्च विशिषटपुण्योपचयथ 
अद्धाने; परलोकार्थिमिरप्रमत्तेः 
कृतैव्य इति । सर्वश्ञास्राणां यततो 
विधेयोऽ्थो दुअरिताबोपरमणम्‌। 
न हि तत्काले शक्यते किञ्चित्‌ 
सभ्यादयितुप्‌; मणा नीयमा- 


अतः परलेककी इच्छा रखनेवाले 
श्रद्धालु पुरुषोंकी उत्त समय खातन्त्रय 
प्राप्त करनेके लिये प्रमादद्दीन द्वोकर 
निरन्तर योगधर्मोंका सेवन, विवेकका 
अभ्यास और विशेषरूपसे पुण्यका 
संचय करना चाहिये | सम्पूर्ण शाज्ञोकि 
विषेय अर्थका आचरण करना चाहिये 
तथा दुष्कर्मसे दूर रहना चाहिये | 
किंतु उस ( उक्कान्तिके ) समय कुछ 
भी सम्पादन नहीं किया जा सकता; 


अह्यण ४ ] 


शाहर्भाष्याथ 
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नस्य खातन्त्याभावात्‌; “पुण्यो | क्योंकि कमद्वारा ले जाये जाते इए 


वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः 
पापेन'' (३।२। १३ ) ई 
सुक्तम्‌ । एतस्थब्नर्थयोपश- 
मोपायविधानाय सर्वशाखोपनि- 
षदः प्रवृत्ताः । न हि तद्विहितो- 


पायानुसेवनं युक्त्वा आस्यन्ति- 


को$स्थानर्थयोपशमोपायो5स्ति; 
तस्मादत्रेवोपनिषद्विदितोपाये 


इ प्रकर 
णार्थः । 


शकटवत्‌ सम्भृतसम्भार उत्स- 


जन्‌ यातीस्युक्त किं पुनस्तख पर- 
लोकाय प्रवृत्तसय पथ्यदनं शाक- 


टिकसम्भारस्थानीयम्‌, गत्वा वा 


परलोकं यद्‌ शङ्कते! 


` च यत्‌ तत्‌ किमू{इत्युच्यते-तं 


परलोकाय गच्छन्तमात्मानं 


विधाकर्मणी, विद्या च कम च॑ 


विद्याकर्मणी विद्या सर्वप्रकारा 





जीवकी ख़तन्त्रता नही रहती; इस 
विषयमें “पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान्‌ 
होता है और पापकर्मसे पापी” ऐसा 
ऊपर कहा जा चुका है। इस अनर्थ- 
की निशवृत्तिका उपाय बतानेके लिये 
ही समस्त शाखाओंकी उपनिषदं 
प्रवृत्त हुई हैं | उनके विधान किये 
हुए उपायके निरन्तर सेवनके बिना 
इस अनर्थकी आत्यन्तिक निबृत्तिका 
कोई और उपाय नहीं है; अतः इस 
उपनिषद्विहित उपायके अनुष्ठानमें ही 
प्रयत्न करते रहना चाहिये-यद्दी इस 
प्रकरणका तात्पर्य है । 


ऊपर यह कहा गया है कि गाड़ी- 
के समान जिसने बोझा धारण किया 
हुआ है, वह जीव शब्द करता हुआ 
जाता है; किंतु गाड़ीवानके राह- 
खर्चके समान परछोकके लिये जाने- 


| बाले इस जीवकी रास्तेकी भोजन- 


सामग्री क्‍या है, जिसे यह परलोकमें 
जाकर खाता है ! तथा जो उसके 
शरीरादिका आरम्भक है, वह भी क्या 
है १ सो बतलाया जाता है-परडोककरो 
जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या 
और कर्म-सब प्रकारकी विहित और 


विदिता प्रतिषिडा च, अविद्दिता | प्रतिषिद् तथा भविदित भौर 
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अग्रतिषिद्वा च, तथा कमं विहितं 
प्रतिषिद्धं च अविहितमग्रतिषिद्धं 
च, समन्वारभेते सम्यगन्वार- 
भेते अन्वालभेते अनुगच्छतः । 
पूरका च--पूर्वालु भूतविषया 
प्रद्ञा पूरप्र्ञा अतीतकर्म फला- 
बुमव्वासनेत्य्थ; । 

साच वासना अपू्वकर्मारम्मे 
कर्मनिपाके चाङ्गं मवति; तेना- 
सावप्यन्वारभते, न हि तया 
वासनया विना कर्म कतं फलं 
चोपभोक्त' शक्यते; न शनम्य- 
स्ते विषये ट 
भवति। पूर्वानुभववासना प्रवृत्तानां 
लिन्द्रियाणामिहाभ्यासमन्तरेण 

कोशलपघुपपद्चते; दृश्यते च 
केपाश्ित्‌कासुचित्‌ क्रियासु चित्र- 
कर्मादिलक्षणास्‌ पिनेवेहाभ्यासेन 
जन्मत एवं कौशल कासु- 










स्वमावत एव केपाश्ित्‌ दौवरा- 


- कौशल इश्येते। तच्चैतत्‌ वं पूर्व- | 


अप्रतिषिद्ध विद्या ही यहाँ विधा है एवं 
विहित और ग्रतिषिद्ध तथा भविहित 
और अप्रतिषिद्ध कर्म द्वी कर्म हैं-ये 
विद्या और कर्म सम्यक्‌ अन्वारम्भ 
अन्वालम्मन अर्थात्‌ अनुसरण करते 
हैं । तथा पूर्वप्रज्ञा पूर्वानुभवसम्ब- 
न्धिनी प्रज्ञा अर्थात्‌ अतीत कर्मफला- 
नुमवकी वासना भी [साथ जाती है] | 


वह वासना ही अपूर्वं कर्मके 
आरम्म और कर्मविपाकर्मे अङ्ग होती 
है; अतः यह भी उसके साथ जाती 
है; उस वासनाके बिना यहद्द कर्म 
करने और उसका फर भोगनेमे 
समर्थं नहीं होता; क्योंकि जिस 
विषयका अभ्यास नहीं हेता, उसमें 
इन्द्रियोंकी कुशलता भी नहीं होती | 
यहाँ पूर्वानुभवकी वासनासे प्रवृत्त हुई 
इन्द्रियोंकी बिना अभ्यासके कुशलता 
होनी सम्भव है; यह बात देखी ही 
जाती है कि किन्हीं पुरुषोंकी तो चित्र- 
कठादिके समान क्रियाओंमें भी बिना 


, अभ्यासके जन्मसे ही कुशढ्ता होती 
“है और किन्दौ-किन्हीकी अत्यन्त 
रामः क्रियाओंमें, भी शकता नहीं 


होती । जैसे विषयोपभोगमें भी 
किन्हीकी स्वमावतः ही कुशलता या 


-भकुशाक़ता देखी जाती है । सो यह सब 
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्रज्ोद्धवानुद्धवनिमित््‌, तेन पूव पूर्वप्रज्ञाके उद्‌बुद्ध और अलुदूबुद्ध 
होनेके कारण ही होता है । इसढिये 
प्रक्ञया बिना कर्मणि वा फलोपमोगगे| पाके बिना किसीकी मी कर्म या 
सिल्क उसके फलोपभोगमें प्रषृत्ति होनी 

वा न कखचित्‌ | | सम्भव नहीं हे । 
तसादेतत्‌ त्रयं श्चाकटिकस- | अतः गाड़ीवानके राइखर्चकी 
म्पारथानीयं ध्‌ » | सामग्रीके समान ये विद्या, कर्म और 
ध १ | पूर्वप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ ही पर- 
विद्याकमंपूर्व प्रज्ञाख्यम्‌ । यस्माद्‌ | लोके मार्मकी मोजन-सामपरी हैं । 
विद्याकर्म 5 93 | चूँकि विया, फर्म और पूर्वप्रह्ञा-ये 
नी वहाः रबी धति र वते 
देहान्तरप्रतिपर्युपमोगसाधनम्‌, | साधन हैं, इसलिये शुम विधा और 


कर्मादिका ही आचरण करे, जिससे 
तस्मा शुभमेव 
व॒ विधाक्मोदि कि अमीष्ट देहकी प्राप्ति और उपभोग 


समाचरेत्‌, यथष्टदेहसंयोगोपभोगौ हों-यही इस प्रकरणका तात्पयै 
स्यातामिति प्रकरणार्थ' ॥ २॥ है॥ २॥ 





एवं विद्यादिसम्मारसम्भृतो |. इस प्रकार विद्यादिके भारसे छदा 
देहान्तरं प्रतिपधमानः, पक्वा हुआ, देहान्तरको प्राप्त करनेवाख जीव 
र पवदेहको छोड़कर दृक्षसे दूसरे 
पूरव देहं पश्चीव वृक्षान्तरं देहान्तरं | इृक्षको जानेवाले = समान, 
-अतिपधते अन्य देहको प्राप्त करता है अथवा 
पल । जसता भि एक दूसरे आतिवादिक देसे कर्म- 
न शरीरान्तरेण करमेफलजन्मदेश | फे उद्भवस्थान (दवलोकादि) को 
नीयते । । ~: लछेजायाजाताहै। . ` 
 किात्रखस्यैव सर्वगतानां | - शङ्का-क्या ठसे यहाँ स्थित रहते 
: करणानां इत्तिङाभो मबति. | | इए -दी सर्वगत इन्द्रियोंकी इतति प्राप्त 
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आहोखिच्छरीरखस्य संड विततानि | शे जाती है! अपना शरीरस जीवकी 
करणानि मृतसख भिश्नथटप्रदीप- | संकुचित इन्दि मरनेपर, श्रटे हुए 


प्रकाशवत्‌ सर्वतो व्याप्य पुनरदेहा- 
न्तरारम्मे संशोचुपगच्छन्ति ? 
किञ्च मनोमात्र वैशेषिकसमय इव 
देहान्तरारम्भदेशं प्रति गच्छति ! 
कि वा कस्यनान्तरमेव वेदान्त- 


समय इति १ 


उच्यते--“त एते सवं एव 
समाः सर्वेऽनन्ताः” ( ब्ु° उ० 
१।५।१३ ) हति श्रुतेः--स- 
बत्मिकानि तावत्‌ करणानि, सर्वा 
त्मकप्राणसंश्रयाच; तेषामाध्या- 


स्मिकाधिमीतिकपरिच्छेदः प्राणि- 
कर्मज्ञानमावनानिमित्तः । अत- 


स्तदशात्‌ स्वभावतः सर्वगतानाम- 
नन्तानामपि प्राणानां क्मजञानवा- 
सनानुरूपेणेव देहान्तरारम्मव- 
ज्ञात्‌ प्राणानां त्तिः संकुचति 
विकसति च \ तथा चोक्तमू-- 


“समः प्लुषिणा समो मशकेन समो 


घड़ेके प्रकारके समान सर्वत्र व्याप्त 
होकर, देकन्तरका आरम्भ होनेपर 
पुनः संकोचक प्राप्त हो जाती हैं ! 
अथवा वैशेषिक सिद्धान्तवा्टोके मता- 
नुसार केवल मन की देहान्तरके देशमें 
जाता है! किंवा वेदान्तसिद्धान्तके 
अनुसार कल्पनान्तर ही देहान्तरकी 
प्राप्ति है 


प्रमाधान-बतलते हैं-“वे ये 
सभी समान और सभी अनन्त हैं? 
इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वा- 
त्मक प्राणके आश्रित शेनेसे 
हिय तो सर्वात्मक दी हैं; उनका 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद 
प्राणियोंके कम, ज्ञान और भावनाके 
कारण है | अतः उनके अधीन होने- 
के कारण, खभावतः सर्वगत भौर 
अनन्त होनेपर भी मोक्ता प्राणेकि 
कर्म, ज्ञानऔर वासनाके अनुसार ही 
देहान्तरके आरम्भवश प्राणोंकी एि- 
का संकोच या विकास होता है | 
ऐसा ही कशा भी है “यह प्राण 
चींठीके प्रमाणका है, मच्छरके समान 


नायेन सम एमिलिमिलेकेः | है, छीके बराबर है, इन तीनों 
समोऽनेन पर्वण (बु० 8० १। | लेदोंके समान है और इस सबके 


आकषण ७ ] शोह्रभाष्याथ १०६७ 


त - :. वा - ~ छक - ~ व किये - थ नर्मि2७ नर्लिये पाबिकि नगद पटक बिक 
३। २२) ति । तथा चेदं | समान है? | इसी प्रकार “जो मी 
वचनमनुङ्लम्‌-- “स यो हैता- ` अनन्ताकी उपासना करता है”? 
ननन्ताजुपास्ते" (बरु०० १। ५| तथा “उसकी जो जिस प्रकार 
। १६ ) इत्यादि “तं यथा यथो- | उपासना करते हैं” क्यादि वचन 
पासते" इति च भी भनुकूछ हो सक्ते है । 

तत्र॒ वासना पूर्वश्रज्ञाख्या। इनमें कर्म और ज्ञाने अधीन 


संततेव जो पूर्वप्रज्ञा नामकी वासना है, वह 
विद्याकमेतन्त्रा जदक़ाबत्‌ व्‌ संततेष जोंकके समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए 


खकार श्व कमकत देहाद देहा- | दी इदयल्ित रहकर जैसे खप्ना- 
.. | वस्थाके शरीरकी रचना करती है, 
न्तरमारमते हदथस्थैव । पुनर्देद्ा- | उती प्रकार इस देहसे भिन्न दूसरें 


देद्वान्तका आरम्भ हो जानेपर अपने 
ति-इत्येतसिन्न्थे चन्त | पूवि देको त्याग देती है-इस 
उपादीयते- विषयमे य दृष्टान्त बतछाया जाता है- 
देहान्तरुगमनमें जोकका दृष्टान्त 


तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्थान्तं गत्वान्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेद*शरीर॑ निहत्याबियां 
गमयित्वान्यमाक्रममाकम्यात्मानमुपस*हरति॥ ३॥ 
वह दृष्टान्त --जिस्‌ प्रकार जोक एक तृणके भन्ते पहुँचकर दूसरे 
तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती है, इसी प्रकार यह 
आत्मा इस शरीरको मारकर-अविधा ( भचेतनावस्था ) को ग्राप्त कराकर 
दूसरे भाधारका भाश्रय ले अपना उपसंद्दार कर लेता है ॥ ३॥ 
तत्तत्र देहान्तरसंचार इदं उस देदान्तरसंारमे य 
निदश्ेनमू--यथा येन प्रकारेण | उदाहरण दै--पया जिस प्रकार तृण- 
दृणजलायुका ठृणजदका तुण- |जद्धका ( घासपर चढनेवाली जोक ) 
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कर नर्पियिल बर्म्ि गीतं ए व, - य नये -. चा 
खान्तमवसान गत्वा राप्य तृणके अन्त-अन्तिम भागपर १हुँचकर 
दूसरे तृणरूप आक्रमका-जो आक्रान्त 
आक्रम्यत इत्या, * 
५0022 "` | किया जाय उसे आक्रम कते हैं, 
क्मलतमाक्रममाक्रम्याभित्य, आ- 


उस आक्रमः यानी आधारका आश्रय 
समानम्‌ आत्मनः एवायम्‌ उप- | छे अपनेको अर्थात्‌ अपने पूर्वावयवको 
संहरत्यन्त्यावयवस्याने; एवमेव 


पिछले भवयवके स्थानम पकोड़ लेती 
अयमात्मा यः प्रकृतः संसारीदं 


है; इसी प्रकार यह संसारी आत्मा, 
जिसका यहाँ प्रकरण है, इस अपने 
शरीर पूर्वोपात्तं निहत्य खप्नं प्रति- पू्वप्रात्त शरीरको मारकर-खणनप्राति- 
पिस्सुरित पातयिता अविद्यां गम- की इच्छावालेके समान गिराकर, इसे 
र अविधाको प्राप्त कराकर अर्थात्‌ 
यित्वा अचेतनं कृतवा स्वात्मोप- | अपने आत्माके उपसंद्वारद्वारा अचेतन 
संहारेण, अन्यमक्रमं ठृणान्तर- | कर, तृणजद्धकाके एक तृणसे दूसरे 
परीरान्तरं तृणपर जानेके समान दूसरे आक्रमं 
मिव दृणजदका शरीरान्तरं | यानी शरीरान्तरको अपनी फैली हुई 
गृहीत्वा प्रसारितथा वासनया | बासनासे प्रहणकर अपना उपसंहार 
ह कर ठेता है, अर्थात उसीमें आत्म- 
आत्मानपपसंहरति, तत्रात्म- भाव करने छगता है; जिस प्रकार 
भावमारभते; यथा खण्ने देहा- | यह खप्नमे देहान्तरका आरम्म करता 
स्तरमारमते खष्नदेहान्तरथ है उसी प्रकार खप्नदेह्दान्तरस्थ जीव- 
वेह के समान यह शरीरारम्भदेशमे भर्थात्‌ 
शरीरारम्भदेश आरभ्यमाणे देहे | आरम्भ किये हुए जङ्गम या स्थावर 
जङ्गमे खावरे बा | देहमें भात्ममाव कर लेता है । 
तत्र च कर्मबशात्‌ करणानि | वहीं कर्मवश इन्द्रियाँ भी इत्ति- 
लब्धबृत्तीनि संहन्यन्ते, बां च | युक्त होकर संगठित हो जाती हैं 
जपन । ओर कुरा-मृत्तिकास्थानीय बाह्य 
इशमृत्तिकाआनीय॑ शरीरमा- शरीरका भी आरम्भ हो जाता है| 
रम्यते । तत्र च करणव्यूहमपेक्ष्य | फिर उसीमें इस्द्रियव्यूडकी अपेक्षासे 










ब्रह्मण ४] शाङकप्माष्यां १०४९ 


री -. या - , चा. चकत. याः च 


बागाघनुग्रहायागन्यादिदेवताः | वागादि इन्द्रियोंका उपकार करनेके 


संभ्रयन्ते ढिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले 
। एष देहा लेते हैं | यही देहान्तरके आरम्भकी 


विधिः ॥ ३॥ विधि है॥ ३॥ 
। च 
भात्माके देहान्तरनिर्माणमें सुवणकारक्षका दृष्टन्त 

तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा- | उस देहान्तरके आरम्भमें जीव 
त्तमेबोपादानप्ुपमृद्योपमृद्य देहा- | नित्य प्रण किये हुए उपादानको ही 
आद्वोखिदपू बिगाड-बिगाड़कर उसीसे देहान्तर- 
न्तरमारमते, मेष का आस्म्म करता है अथवा पुनः-पुनः 
पुनः पुनरादत्त इति १ अग्रोच्यते | नवीन उपादान ग्रहण करता है। 
दष्टान्तः-- , । इसमें दृष्टान्त बतलाया जाता है- 


तदू यथा पेशस्कारी पेशसो मान्नामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेदश्शरीरं निहत्याविद्यां 
गमयितवान्यन्नवतरं कल्याणतर^ रुपं कुरुते पित्रयं वा गान्धर्व 
वा दैवं वा प्राजापत्यं वा बाह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌॥ ४॥ 
उसमें दशन्त--जिस प्रकार सोनार घुवर्णका भाग लेकर दूसरे 
नवीन और कल्याणतर ( अधिक घुन्दर ) रूपकी. रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा ह शरीरको नष्ट कर--अचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे 
पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्यमूर्तोकि नवीन और कल्याण- 
तर रूपकी रचना करता है ॥ ४ ॥ 


तत्तत्रेतसिन्नथें--यथा पेश्च- उस इस विषयमे यह दन्त 


| है-जिस प्रकार पेशस्कारी-पेशस 
स्कारी पेशः सुवणं तत्‌ करोतीति दुवण॑को कते हैं, उसे जो बनावे 


पेशस्कारी सुधर्णकारः, पेशसः | बह पेशस्कारी-सोनार, पेशस्‌ कर्थात्‌ 


शैव 


शृद्ददारण्यकोफमिपद्‌ 


[ अध्याव ४ 


क का ` च. वा निया गरिस गये कमियित नात जमिय पा जियि- नारलियि 


सुवर्णस्य ष 
गृहीत्वा अन्यत्‌ पूर्वसादू रचनावि- 


शेषान्नवतरमभिनवतरं 
कल्याणतरं रूप॑ तनुते निर्मि- 


नोति । एवमेवायमात्मेत्यादि । 
पूव॑बत्‌ । 
नित्योपात्तान्येव पृथिव्यादी- 


न्याकाश्चान्तानि पश्च भूतानि 
यानि (र बाच ब्रह्मणो रूपे! इति 
चतुर्थे व्याख्यातानि पेश्चःखानी- 
यानि, तान्येबोपसद्योपसद्, 
अन्यदन्यच्च देहान्तरं नवतरं 
कल्याणतरं रूपं संस्थानविशेष॑ 
देदान्तरमित्य्थः, इर्ते । पितं 
बा पिव्म्यो हितं पिवु- 
लोकोपमोगयोम्यमित्यर्थः,गान्धवं 
गन्धवीणा्ुपमोगयोग्यम्‌, तथा 
देवानां देवम्‌, भरजापतेः प्राजा- 
पत्यम्‌,ब्रक्षण ददं नाहं वा; यथा- 
कर्म यथाश्ुतमन्येषां वा भूतानां 
सम्बन्धि शरीरान्तरं कुरुत इत्य- 
मिसम्बध्यते ॥ ४॥ 


१, उपनिषद्‌के द्वितीय अध्यायमें | 


छुवर्णकी मात्राका अपादान-अपभ्छे- 
दन भर्थात्‌ प्रण कर, पूर्वरचना- 
विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर और 
कल्याणसे भी कल्याणतर रूप बनाता 
है, उसी प्रकार यद आत्मा-हत्यादि 
शेष अर्थ पूर्ववत्‌ हे । 

आत्माके नित्यगृद्वीत जो प्रथ्वीसे 
लेकर आकाशपर्यन्त छुवर्णस्थानीय 
पाँच भूत हैं, जिनकी “दे वाव 
ब्रह्मणो रूपे, इस ॒वाक्यसे चतुर्थ 
प्रपाठेकमें व्याख्या की गयी है, 
उन्हींकी बिगाड़-बिगाड़कर दूसरे- 
दूसरे देद्वान्तरको अर्थात्‌ पूर्बपिक्षा 
नवीन और कल्याणतर रूप-संस्थान 


विशेष यानी देक्षन्तरको रच लेता 


है । फिय-जो पितरोके डयि उपयोगी 
हो अर्थात्‌ पितृखेकके उपभोगके योग्य 
हो, गान्धव-जो गन्धरवोके उपमोग- 
योग्य हो, इसी प्रकार देवताओोंके लिये 
उपयोगी--- दैव, प्रजापतिके लिये 
उपयोगी---प्राजापत्य और जो ब्रह्माका 
है, उस ब्राह्म शरीरक्षी तथा इसी 
प्रकार कम और ज्ञानके अनुसार वह 
अन्य भूतोंसे सम्बद्ध शरीरान्तरकी 
रचना कर लेता है- इस प्रकार 
इसका सम्बन्ध है ॥ ४॥ 
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सर्वमय आत्माकी कर्माइसार विभिन गाति्योक्रा निरूपण 

येऽस्य बन्धनसंज्ञका उपाधि-, इस आत्माके जो बन्धनसंशक 
है उपाधिभूत पदार्थ हैं ओर जिनसे 
मूताः, ये; संयुक्तर्तन्मयो 5यमिति संयुक्त द्वोकर यद्द तदप दै-ऐसा 


विभाव्यते, ते पदार्थाः पृज्ञी-| समक्षा जाता है, उन पदार्थोका यहाँ 
| हे जी एक जगह एकत्रित करके निर्देश 


ऊत्येदेकत्र प्रतिनिर्दिश्यन्ते-- । किया जाता दै-- 

स वा अयमात्मा बरह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राण- 
मयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ- 
काशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधम- 
योऽकोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो- 
ऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन । अथो खस्वाहुः-- काममय एवायं 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति 
तत्‌ कर्म कुरुते यत्‌ कर्म ऊुरुते तदभिसम्पद्यते ॥ ५ ॥ 


वह यह आत्मा ब्रह्म है | वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चल्लुमंय, 
श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जङमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमयः, अतेजोमय, 
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, भधर्ममय और सर्वमय 
है । जो कुछ इदंमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही है । 
वह जैसा करनेवाख ओर जैसे आचरणवाख होता है, वैसा ही हो जाता 
है | शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है ओर पापकर्मा पापी होता है | 
पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है | 
कोई-कोई कह्दते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जसी कामनावाव्ण 


बु० उ० ६६-- 
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होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला होता है वैसा ही 
कर्म करता है ओर जैसा कम करता है, वैसा द्वी फल प्राप्त करता है ॥५॥ 


स वा अयम्‌, य एवं संसरत्या- 
र्भा, ब्रह्मैव पर एवं, योऽशनाया- 
तीतः । विज्ञानमयो विज्ञानं 
बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मयः । 
“(कतम्‌ आत्मेति योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु", ( ४ ।३। ७ ) 
इति हाक्तम्‌। विज्ञानमयो विज्ञान- 


प्रायः, यसात्द्धरमत्वमसय 


व्यते “ध्यायतीव टठेलायतीव 
(४।३।७) इति। 

तथा मनोमयो मनःसंनिकर्षा- 
न्मनोमयः। तथा प्राणमयः प्राणः 
पश्चवृत्तिस्तन्मयः, येन चेतन 
लतीव लक्ष्यते । तथा चक्षुमेयो 


रूपदर्शनकाले । एवं भोत्रमयः 
शब्दअ्रवणकाले। एवं तख त्ये- 
न्द्रियस्य व्यापारोद्धवे तत्तन्मयो 
मवति । 


एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चक्षुरा- 
दिकरणमयः सञ्लरीरारम्भक- 


जो आत्मा इस प्रकार संसरित 
होता “( बहलोक-परलोकेमें गमना- 
गमच करता ) है, वह य परतह्म दी 
है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मोसे 
परे हे । वह विज्ञानमय-विज्ञान बुद्धि- 
को कहते हैं, उससे उपलक्षित 
होनेवाला अर्थात्‌ तन्मय है | उसके 
विषयमे “यह भात्मा कौन है ? जो 
य प्राणम विज्ञानमय है” ऐसा 
कडा जा चुका है | विज्ञानमय अर्थात्‌ 
विज्ञानप्रायः क्योकि “यायतीव ले- 


' छायतीव” इत्यादि वाक्यसे इसको 


विज्ञानधमंत्व प्रतीत होता है । 
.... हसी प्रकार व मनोमय दै-मन्‌- 
की संनिधिके कारण वह मनोमय 
है तथा प्राणमय है-प्राण पाँच 
वृत्तियोवाख है, तन्मय वह है, 
जिससे कि वह चेतन चलता हुआ- 
सा देखा जाता है तथा रूपदर्शन- 
के समय वह चक्षुर्मय है | एवं शब्द 
घुननेके समय वह श्रोत्रमय हे । 
इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके 
व्यापारका प्रादुर्भाव द्वोनेपर वह तत्तद्रप 
हो जाता है । 


इस प्रकार बुद्धि और प्राणके द्वारा 
वह चक्षु आदि इन्द्रियमय द्वोकर शरीरा- 
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प्थिव्यादिभूतमयों भवति । तत्र 
पाथिवश्षरीरारम्मे पृथिवीमयो 
भवति । तथा वरुणादिरोकेषु 
आप्यश्षरीरारम्भे आपोमयो 
मवति । तथा बायव्यशरीरारम्मे 
वायुमयो भवति । तथा आकाश- 
शरीरारम्भे आकाश्चमयो भवति । 

एवमेतानि तैजसानि देव- 
क्षरीराणि तेष्वारम्यमाणेषु तन्म- 
यस्तेजोमयो भवति । अतो व्य- 
तिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि 
नरकप्रेतादिशरीराणि चातेजो- 
मयानि । तान्यपेक्ष्याइ--अतेजो- 
मय इति | | | 

एवं कार्यंकरणसङ्कातमयः 
सन्नात्मा प्राप्तव्यं वस्त्वन्तरं 
पश्यज्निदं मया प्राप्तमदो मया 
प्राप्तव्यमित्येव॑ विपरीतप्रत्ययस्त- 
दभिलाषः काममयो भवति । 


तसिन्‌ कामे दोषं पर्यतस्तद्विष- 
याभिलापप्रशमे चित्तं प्रसन्न- 
मकटषं शान्तं भवति, तन्मयो- 


रम्मक पृथिवी आदि भूतमय हो जाता 
है । उस समय वह पार्थिव शरीरका 
आरम्म होनेपर पृथिवीमय द्वो जाता है 


क्‍ तथा बरुणादि छोकोंमें जलीय शरीरका 


आरम्भ द्ोनेपर जल्मय होता है एवं 
वायन्य ररीरका आरम्भ द्वोनेपर वायुमय 
होता है और आकाशरशरीर॒का आरम्भ 
होनेपर आकाशमय हो जाता है । ` 


इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस 
हैं, इनका आरम्भ होनेपर वह तद्रूप 
अर्थात्‌ तेजोमय हो जाता है । इनसे 
मिन्न पञ्च -ओदिके शरीर और नार- 
कीय जीबोंके तथा प्रेतादिके शरीर 
अतेजोमय हैं । उनकी भपेक्षासे श्रुति 
कहती है-- (तेजोमयः । । 


इस प्रकार यह आत्मा देहेन्द्रिय 
संघातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तु- 
को देखता हुआ, (य मैंने प्रा्त कर 
ली दे ओर वह मुझे प्राप्त करनी है! 
इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर 
उसकी अभिराषावाटा अर्थात्‌ काम- 
मय होता है और उस कामनामें 
दोष देखनेपर जब तस्सम्बन्धी 
अभिलाषा निदृत्त हो जाती है, तब 
चित्त प्रसन्न-निष्कल्मष अर्थात्‌ शान्त 
हो जाता है, इसलिये तन्मय अर्थात्‌ 
अकाममय होता है । ` 
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` एवं तिन्‌ विहते कामे केन- 
चित्‌ स कामः कोधत्वेन परिणमते, 


तेन तन्मयो मवन्‌ क्रोषमयः । 
स क्रोधः केनचिदुपायेन निवर्ति- 
तो यदा भवति तदा प्रसननमना- 
इलं चित्तं सदक्रोध उच्यते, तेन 
तन्मयः । एवं कामक्रोधाम्याम्‌ 
अकामाक्रोधाभ्यां च तन्मयो 
भूता  धमेमयोऽधममयश 
भवति । न हि कामक्रोधाद्िभि- 
विना धर्मादिप्रइत्तिस्पपचते । 
“यद्यद्धि कुरुते कमं तत्तत्‌ कामख 
चेष्टितम्‌ इति सरणात्‌ । 

` धमेमयोऽधममयश भूत्वा सव- 
मयो भवति । समस्तं धर्माधर्मयोः 
कार्य यावत्किश्विद्‌ व्याकृतम्‌, तत्‌ 
सव धरमाधर्मयोःफलं तत्‌ प्रतिपच- 
भानसतन्मयो मवति | फं बहुना, 
तदेतत्‌ सिद्धमसख यदथमिदम्भयो 
गृ्यमाणविषयादिमयः, तखादय- 


इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 
कामनाका विधात द्वोनेपर वह काम 
क्रोधरूपमें परिणत द्वो जाता है, 
इसलिये तद्रूप होकर वह करोधमय 
हो जाता है | बह क्रोध जब किसी 
उपायसे निदृत्त शे जाता दै, तब 
चित्त श्रसन्न और भनाकुल द्वोने- 
पर अक्रोध कहा जाता है, उसके 
कारण वह अकोधमय हो जाता है | 
इस प्रकार कामक्रोध ओर अकाम- 
अक्रोधके कारण तन्मय होकर वहं 
धर्ममय और अधर्ममय भी हो जाता 
है, क्योकि काम-करोधादिके बिना 
धर्मादिकी प्रवृत्ति होनी मी सम्भव 
नहीं है । “जीव जो-जो भी कर्म 
करता है, वह-वह कामकी दी चेश 
है? इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध 
हेता है । 

धर्ममय और अधममय होकर वह 
सर्वमय हो जाता है | जितना कुछ 
व्याकृत है वह सब धर्म और अधमे 
का ही कार्य है, वह सब धर्म और 
अधर्मका ही फल है, उसे प्राप्त करने- 
वाला भी तन्मय हो जाता है | 
अधिक क्या. ! इसके विषयमे यह्‌ 
बात सिद्ध ही है कि यह इृदंमय--- 
गृह्यमाण श्रिषयादिमय है, इसलिये 
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मदोमयः 
कार्येण गृषयमाणेन निर्दिश्यते । 
अनन्ता हन्तःकरणे भावना- 
विरोषाः, नैष ते विशेषतो निर्देष्टु 
शक्यन्ते । तर्सिस्तसिन्‌ धणे कार्य- 
तोऽवगभ्यन्ते, इदम हृदि बर्ते- 
तेऽदोऽस्येतिं । तेन गृद्यमाणका- 
येणेदम्मयतया निर्दिश्यते, परो- 
्षोऽन्तःखो व्यवहारोऽयमिदानी- 
मदोमय इति । 

संक्षेपतस्तु यथा कतुं यथा 
वा चरितुं शीलमसख सोऽयं यथा- 
कारी यथाचारी, स तथा भवति । 
करणं नाम नियता क्रिया विधि- 
प्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामा- 
नियतमिति विशेष: । साधुकारी 
साधुमवतीति यथाकारीत्यख 
विशेषणम्‌, पापकारी पापो 
मबतीति चं यथाचारीत्यख । 

 ता्छीरयपत्ययोषादानादु 


। अद इति परोक्षं | भदोमय भी है । "अदः" इस पदसे 


गृह्यमाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तुका 
निर्देश होता है | अन्तःकरणमें 
अनन्त भावनाविशेष हैं, उनका 
विशेषरूपसे निर्देश नहीं किया जा 
सकता। समय-समयपर उनके कार्यसे 
ही यद्द पता चलता है कि इसके 
हृदयमें यह भावना है और उसके हृदयमें 
यह | उस गृह्यमाण कार्यसे उनका 
इृदंमयरूपसे निर्देश किया जाता है 
और जो अन्तःकरणमें स्थित परोक्ष 
व्यवद्वार है, वह इस समय अदोमय है। 


संक्षेपतः तो, जिसका जैसा करने 
था आचरणमें लानेका खभाव है, वह 
यथाकारी और यथाचारी होता है, 
जो यथाकारी ( जैसा करनेवाला ) 
है वह वैसा ही हो जाता है | विधि 
और प्रतिषेघसे ज्ञात होनेवाटी जो 
नियत क्रिया है, उसका नाम (करना? 
है ओर अनियत आचरणका नाम 
'आचरणमे लाना? है, यह इन दोनों- 
का भेद दे | साधु करनेवाज साधु 
होता है--यह् "यथाकारी इस 
पंदका विशेषण है और पाप करेंने- 
वाला पापी होताः है-यह “यथाचारी! 


| इस पदका विशेषण है । 


` -यधाकारी और यथाचारी इन षदो 
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अत्यन्ततात्पयतैव तन्मयत्वम्‌, | 'णिनि! इस तोष्छील्य प्रत्ययको 
ग्रहण किया गया है, इसछिये कर्ममें 


ने तु तत्कर्ममत्रेणे्याचचङ्कथाह-- | अत्यन्त परायण होनेका खमाव दी 


पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः 
पापेनेति । पुण्यपापकर्ममात्रेणेव 
तन्मयता स्यान्न तु ताच्छील्यमपे- 


क्ते । ताच्छीरये तु तन्मयत्वा- 


तिशय इत्ययं विशेषः । 


तत्र कामक्रोधादिपूबेकपृषण्या- 
पण्यकारिता सर्वमयत्वे हेतुः, 
संसारख कारणम्‌, देदादेहान्तर- 
संचारस्य च । एतत्म्रयुक्तो 
शन्यदन्यद्‌ देदान्तर्पादत्ते | त- 
खात्‌ पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम्‌। 
एतद्विषयी हि विधिप्रतिषेधौ । 
अत्र शाद्लस्य साफरयमिति । 


तन्मयता है, केवल उस कर्ममात्रसे 
तन्मयता नदीं द्वोती-ऐसी भशङ्का 
करके श्रुति कहती है--पुण्यकमेसे 
पुरुष पुण्यवान्‌ हो जाता है और 
पापकर्मसे पापी हो जाता है अर्थात्‌ 
पुण्य-पापरूप कर्मसे की पुरुषको 
तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उसे वैसे 
खमाव होनेकी अपेक्षा नहीं रहती | 
ताच्छील्य ( वैसा खभाव ) होनेपर 
तो तन्मयताकी अधिकता होती 
है-- इतना ही अन्तर है | 


ऐसी स्थितिमें कामक्रोधादिपूर्वक 
पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 
ही जीवके सर्वमयत्वका हतु, उसके 
संसारका कारण तथा एक देसे 
दूसरे देष््मे जानेका हेतु सिद्ध होता 
है । इससे प्रेरित होकर द्वी जीव 
दूसरे-दूसरे देढको ग्रहण करता है । 
अतः पुण्य और पाप संसारके कारण 
हैं। इन्दीके विषयमे विधि और 
प्रतिषेध शेते हैँ ओर यहीं शात्रकी 
सफलता है । । 


१. वह इसका स्वभाव है--इस अर्थम होनेवाले प्रस्ययको ताच्छीद्य-प्रत्यय 
कहते है । यहाँ “सुप्यजातौ णिनिस्ताब्छील्ये! ( ३। २ । ७८ ) इस पाणिनि 


सुत्रके अनुसार «णिनि प्रत्यय हुआ हे । 
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नईग्येत थ क य ष च गए नदिया नर च व व. क- 


अथो अप्यन्ये बन्धमोक्ष- 
इशलाः खस्वाहुः--सत्य कामा- 
दिपक पृष्यापृष्ये शरीरग्रहण- 
कारणम्‌, तथापि कामप्रयुक्तो हि 
पुरुषः पुण्यपुण्ये कर्मणी उपचि- 
नोति । कामप्रहाणे तु कम विद्य- 
मानमपि पूुण्यापुण्योपचयकरं न 
मवति । उपचिते अपि पुण्यापुण्ये 


यह दूसरे बन्धमोक्षङुश पुरुष 
कहते है यह्‌ ठीक है कि कामादि. 
पूर्वक पुण्य और पाप दी शरीरप्रदण- 
के कारण हैं तो भी कामनासे 
प्रेरित हुआ पुरुष ह पुण्य-पापरूप 
कर्मोंका संप्र करता है | कामनाका 
नाश होनेपर तो विद्यमान कर्म भी 
पुण्य-पापकी वृद्धि करनेवाढ्ा नहीं 
होता तथा कामनारद्वित द्वोनेपर 
संग्रह किये हुए धुण्य-पाप-कर्म भी 
फलके आरम्मक नहीं होते । | अतः 
कामना ही संसारका मूल है । ऐसा 


कर्मणी कामशुन्ये फलारम्भके न | दी आय्र्वणश्रुतिमें भी कहा है-- 


मवतः। तस्मात्‌ काम एवं संसार 
मूलम्‌ । तथा चोक्तमाथर्वणे-- 


“जो पुत्रपञ्ञु आदि कामनाओंको 
ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उनकी 
इच्छा करता है, वह उन कामनाओं- 


“कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स | के कारण उन-उन सानो जन्म 
कामभिर्जायते तत्र तत्र (प्रु | लेता है ।” अतः यह पुरुष काममय 


उ० ३।२।२ ) इति। तस्मात्‌ 
काममय एवायं पुरुषो यदन्य- 
मयत्वं वदकारणं विद्यमानमपी- 
त्यतोऽवधारयति काममय एवेति। 

यस्मात्‌ स च काममयः सन्‌ 
यादृशेन फामेन यथाकामो भवति, 


तत्रतु्मबति । स काम इषदभि- | 


ही है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह 
वधमान रहते इए भी [ इसके सर्व- 
मयत्वका ] कारण नहीं दहै, इसीसे 
श्रुति निश्चय करती है कि यह काम- 
मयहीहै। 

क्योंकि वह काममय होकर जैसी 
कामनासे युक्त अर्थात्‌ “्यथाकामः 
होता है (तत्तु, होता है । थोड़ी- 
सी अभिलाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई 


ऊाषमात्रेणाभिष्यक्तो यस्मिन्‌ विषये वड कामना जिस विषयमे होती है, 
भवति, सोऽबिहन्यमानः स्फुटी- | बह उससे आइत न शेकर सुट 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


मवन्‌ क्रतुत्वमापद्यते। क्रतुर्नामा 


ध्यवे्ायो निश्चयो यदनन्तरा 
| जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है। 


क्रिया प्रवतंते । 

ˆ यत्कतुर्भवति यादकामकार्येण 
करतुना यथारूपः करतुरख सोऽयं 
यत्क्रतुर्भवति, तत्‌ कर्म कुरुते, 
यद्विषयः करतुस्तत्फलनिर्ये यद्‌ 
योग्यं कमे, तत्‌ कुरुते निर्वर्तयति, 
यत्‌ कमं कुरुते तदभिसम्पचते, 
तदीयं फलममिसम्पद्यते। तस्मात्‌ 
सरवमयतवेऽ्य संसारित्वे च काम 
एव हेतुरिति ॥ ५ ॥ 


होनेपर कुरूप हो जाती है | “ऋतु! 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्वयको कहते, 


यह 'यत्कतु? होता है अर्थात्‌ 
कामनाके कार्यरूप जिस प्रकारके 
क्रतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार 
यह जैसे क्रतुवाछा होता है, वही 
कम करता है | इसका जिस विषय- 
को लेकर क्रतु होता है, उत्तका फल 
सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म 
होता है, उसीको करता है और 
जैसा कर्म करता है, बही अभिसम्भन्न 
होता अर्थात्‌ उसीका फर प्राप्त 
करता है । अतः इसके सर्वमयत्व 
और संसारित्वमें कामना हयी कारण 
है॥ ५॥ 


^+ 


कामनाके अनुतार शुभाशुभ गति तथा निष्काम बह्नज्ञके मोक्षका निरूपण 

देष इलोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
लिङ्क मनो यत्र॒ निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किज्चेह करोत्ययम्‌ । तस्मा्टोकात्‌ पुनरैत्यस्मै खोकाय 
कर्मण इति. जु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति 


ज्येव सन्‌ बह्याप्येति ॥ ६ ॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है-- इसका लिङ्गं अर्थात्‌ मन जिम्तमें अत्यन्त 
आसक्त होता है, उसी फलको यह सामिलाष होकर कर्मके सहित प्रपत 
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3 ~ नआर्टिट 2७ न्यापिट त नि? - र - नार्फिये बिक, 


करता है | इस लोकें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर 
उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस छोकमें आ जाता है; अवश्य ही 
कामना कटनेवाख पुरुष ही रेसा करता है । अब जो कामना न करनेवाछा 
पुरुष है [ उसके विषयमे कहते हैं] जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नही होता; वह ब्रह्म 
ही रहकर बह्मको प्राप्त हेता है ॥ ६॥ 
तत्तस्मिन्न्थं एप श्लोको | तत्‌--उस विषयमे यह श्छोक 
अर्थात्‌ मन्त्र भी है | तदेवैति-उसी- 
मनोऽपि मवति । तदेवैति तदेव को जाता है, सक्त-आसक्त होकर 
गच्छति, सक्त आसक्तसत्रोदधता- | अर्थात्‌ उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट 
¦ सचित्यर्थः कर, किस प्रकार जाता है ! कर्मैके 
भिकाषः ९१ कथमेति! व आर अकेले, मल 
सह कर्मणा यत्‌ कमं फएलासक्तः | फलासक्त होकर किया या, उस 


सममकरोत्तेन कर्मणा सदैव तदेति | क्के सद्दित ही वद उसके फलके 

लिङ्ग प्रति जाता है | वह ( जानेवाडा ) 
तत्‌ फलमेति। कि तत्‌ ६ ल्ग कौन है ! लिङ्ग-मनः, लिङ्गदेह मनः- 
मनः--मनःप्रधानत्वारिलिङ्गसख | प्रधान है, इसलिये मनको "लिङग 


मनो लिङ्गमित्युच्यते । | ऐसा कक जाता है । 


अथ वा लिङ्कयतेऽवगम्यते- | अथवा जिसके द्वारा लिब्नन--. 
अवगम होता है अर्थात्‌ जिससे 


ऽवगच्छति येन तरिलङ्गं तन्मनो | साक्षी जानता है, उसे णिङ्ग कते 
हैं, इस संसारीका जिसमें 
यत्र यस्मिश्रिपक्त निश्रयेन सक्त- की मिसयपोक बा भर्थात्‌ 


५ है उद्‌मूतामिल #ी 
दभूताभिलाषमख संसारिणः, | अमिरापा व 


_ | अभिदाषासे युक्त होकर ही उसने वह 
तदमिलाषो हि तत्‌ कम छृत न 
वान्‌, तस्मासन्मनोऽमिषङ्गवश्चा- | विचकी भासक्तिके कारण ही 
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श्हदारण्यकोपनिषत्‌ 
का क य क 


देवास ते शा तत्फल- , से उस करमते उस लकी 


[ मध्याय ४ 
ब, 
प्राप्ति हो 


पीति सति,कामो | ज है । इसे यह हिद शेता 


मूल संसारस्येति । अत उच्छिन्न 


कामस विद्यमानान्यपरि कर्माणि 


ब्रह्मविदो वन्ध्याप्रतवानि 
भवन्ति; “पर्याप्करामस कृता- 
त्मनश्च इदैव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामाः" ( मु उ०३।२।२) 
इति श्रुतेः । 

किच प्राप्यान्तं कर्मणः- प्राप्य 
क्तवा अन्तमदसानं यावत्‌ कर्मणः 
फलपरिसमाप्तिं कृत्वेत्यर्थः; कख 
क्मेणोऽन्तं ्राप्येरयुच्यते- तख 
यत्किश्व कर्मेहारिमेस्लोके करोति 
नि्तैयत्ययम्‌, तख कर्मणः फलं 
क्त्वा अन्तं प्राप्य तस्मारलोकात्‌ 
पूनरेत्यागच्छत्यस्मै लोकाय 
कमेणे। अयं दि लोकः करमप्रधानः, 
तेनाह-“कमणे' इति, पुनः कर्म- 
करणाय । पुनः कर्म कृत्वा 
फलासङ्गवशात्‌ पुनरयं लोकं याती- 
त्येवमू । इति लु एवं लु कामय 


्‌ है कि काम ही संसारका बूढ है । 


अतः जिसकी कामना निदृत्त हो 
गयी है, उस अल्यत्रेत्के विद्यमान 
कर्म भी वन्ध्याकी संतति शे जाते 
हैं; जैसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- 
चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं 
लीन हो जाती हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध 
हेता है । 


तथा कर्मके अन्तको प्राप्तकर 
अर्थात्‌ जद्दाँतक कर्मका अन्त यानी 
अवसान द्वो वहाँतक उसे पाकर--- 
मोगकर यानी कर्मफलकी परिसमाप्ति 
करके; किस क्र्मका अन्त पाकर ! 
सो बतलाया जाता है--इस भेके 
यह जो कुछ कर्म करता है उसका 
अर्थात्‌ उस कर्मका फल भोगकर-- 
उसका अन्त पाकर उस छोकसे, 
कर्म करनेके लिये, पुनः इस लोकमें 
आ जाता है। यह लोक दी कर्म- 
प्रधान है, इसीसे श्रुति कहती है-- 
(कर्मणे अर्थात्‌ पुनः कर्म करनेके 
डिये । इसी प्रकार पुन।कर्म करके 
फलासक्तिके कारण पुनः परलोकमें 
जाता है | इस प्रकार जो कामना: 
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षसो वदो निक किक वकि असम बिक सोऽ वसि जसि विरि सिक 


मानः सं सरति । यसात्‌ कामयमान | करनेवाला है वह संसार-बन्धनको 


एवैवं संसरत्यथ तस्मादका 


मयमानो न कचित्‌ संसरति । 
फरासक्तस् हि गतिरुक्ता । 


अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरका- 
मयमानो मुच्यत एव । कथं पुनर- 
कामयमानो मवति १ योऽकामो 
मवत्यसावकामयमानः । कथम- 
कामतेत्युच्यते-- यो निष्कामो 


प्राप्त दोता है | चूँकि कामना कएने 
बाढ्ा दी इस प्रकार संसरित शेता 
है, इसलिये जो कामना करनेवाला 
नहीं है, वह कमी संसार-बन्धनमें 
नहीं पड़ता । 

फलासक्तकी गति तो बतला दी 
गयी; किंतु जो निष्काम है, उसकी 
क्रिया सम्भव न होनेके कारण 
कामना न करनेवाल्य पुरुष तो मुक्त 
ह्वी हो जाता है, किंतु जीव कामना 
न करनेवाला कैसे होता दै! जो 
अकाम होता है, वही कामना न 
करनेवाला है। अकामता कैसे होती 
है? सो बतलाया जाता है---जो 


यस्मान्निगंताः कामाः सोऽयं | निष्काम है अथात्‌ जिससे कामना 


निकल गयी हैं, शह पुरुष निष्काम 


निष्कामः । कथं कामा निगेच्छ- | कहलाता है । कामनाएँ किस प्रकार 


न्ति ? य आप्रकामो भवत्याप्ताः 
कामा येन स आप्तकामः । 
कथमाप्यन्ते कामाः १ आत्म- 


कामत्वेन । यस्यात्मैव नान्यः 
कामयितव्यो वस्तवन्तरभूतः 
पदार्थो भवति । आत्मैवानन्त- 
रोध्वाह्मः कृत्खः प्रज्ञानघन एक- 


निकल जाती हैं ! जो आप्रकाम द्वोता 
है अर्थात्‌ जिसने सब कामनाओंको 
प्राप्त कर लिया होता है, वह आप्तकाम 
है [ उसकी कामनाएँ नहीं रहती ] 

कामनाओंकी प्राप्ति कैसे होती 
है ! आत्मकाम दोनेसे। जिसकी 
कामनाका विषय आत्मा ही होता है, 
कोई अन्य षस्तुरूप पदां नहीं 
होता । आत्मा ही भन्तर-बाह्मरहित, 
पूरणं प्रज्ञानघन और एकरस है; 
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॥ नोध्वं न तिर्यङ्‌ नाध आत्म. | आत्मासे मिनन कामनाके योग्य कोई 


नोऽन्यत्‌ कामयितव्यं 
यख सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं 
पश्येच्छृणुयान्मन्वीत विजानीया- 
हा, एवं विजानन्‌ कं फ,मयेत | 
कायमानो हन्यत्वेन पदार्थः 
कामयितव्यो मवति, न चासा- 
वन्यो ब्रह्मविद आप्रकामस्यास्ति | 
य एवात्मकामतया आप्तकामः स 
निष्कामोऽङामोऽकामयमानःवेति 
च्यते । न हि यख आत्मैव सर्वे 
भषति, तस्थानात्मा कामयितव्यो- 
ऽस्ति । अनात्मा चान्यः कामयि- 
तव्यः सर्व चात्मैवाभूदिति वि- 
प्रतिषिद्म्‌ । सर्वात्मदर्शिनः का- 
मयितव्यामाबात्‌ कर्मानुपपत्तिः। 

ये तु प्रत्यवायपरिहाराथं कर्म 
करपयन्ति ब्रह्मविदो5पि, तेषां 
नात्मैव सवं भवति; प्रत्यवायस 
जिद्दासितव्यस्थ आत्मनोऽन्यस्य 


~~~] ब~ ~~~] 


अन्य वस्तु न ऊपर है, न इधर-उधर 
है और न नीचे है | जिसके च्वि 
सब आत्मा ही हो गया है, वह 
किसके द्वारा किसे देखे,सुने, मनन करे 
अथवा जाने? इस प्रकार जाननेवाल 
किसकी कामना करे | जो पदार्थ 
अन्यरूपसे जाना जाता है, वही 
कामनाके योग्य होता है और यहद्द 
अन्य पदार्थ आप्तकाम ब्ह्मवेत्ताकी 
दृष्टम है नहीं | अतः जो भी आत्म- 
काम होनेके कारण आप्तकाम होता है, 
वही निष्काम, अकाम और कामना 
न करनेवाला भी है; इसलिये मुक्त 
हो जाता है । जिसके लिये सब कुछ 
आत्मा द्वी हो जाता है उसके लिये 
कामनाके योग्य कोई भनात्मा नहीं 
रहता । कोई दूसरा कामनाके योग्य 
अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा 
भी हो गया--ऐसा कथन तो 
विपरीत ही है । अतः सर्वात्मदर्शाके 
लिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेके कारण कर्म सम्भव नहीं है। 


जो लोग प्रत्यवायकी निश्ृचत्तिके 
ढिये बह्मवरेत्ताके भी कर्मकी कल्पना 
करते हैं, उनके लिये सब आत्मा 
ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो 
आत्मासे मिनन कों अन्य त्यागने 
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अभिप्रेतत्वात्‌ । येन चाशनाया- 
दयतीतो नित्यं प्रत्यवायासम्बद्धो 
विदित आत्मा, तं वयं ब्रह्मविदं 
ब्रमः । नित्यमेव अशनाय।धती- 
तमात्मानं पश्यति । यसाच्च 
जिहासितन्यमन्यष्ुपादेयं वा यो 
न प्यति, तख कमे न शक्यत 


एव सम्बन्धुम्‌, यस्तवत्रहमवित्तख 
मवत्येव प्रस्यवायपरिहारा्थं कर्में- 
ति न विरोधः ।अतः कामामाबा- 
दकामयमानो न जायते, मुच्यत 
एवं । 

 तस्ैवमकामयमानख कममामवि 
गमनकारणामावात्‌ प्राणा बागा- 


दयः, नोत्क्रामन्ति नोध्व क्रामन्ति 


देहात्‌ । स च विद्वानाप्तकाम 


आत्मकामतयेहैव रहषमूतः । सर्वा- 
त्मनो हि ब्रह्मणो दृशान्तत्वेन 
्दरितमेतदरपम्‌ दवा अस्यैत- 
दाप्रकाममात्सकाममकामं रूपम्‌” 
( बृ० 3० ४।३।२१ ) इति। 


योग्य पदार्थ द्वी माना गया है । 
ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते हैं, जिसने 
आत्माको क्षुधादिसे अतीत और 
प्रत्यायसे असम्बद् जाना है | वह 
सर्वदा क्षुधादिसे अतीत आत्माको 
ही देखता है; क्योंकि जो भात्मासे 
मिन्न किसी हेय या उपादेय वस्तुको 
नहीं देखता उससे कर्मका सम्बन्ध 
हना सम्भव ही नहीं है; जो ब्रह्म 
वेत्ता नहीं है, उसीको प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये कर्मकी आवश्यकता 
है, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है | अतः कामनाका अमाव होनेके 
कारण कामना न करनेवाला पुरुष 
जन्म नहीं लेता, वह मुक्त ही हो 
जाता है । 

इस प्रकार कामना न करनेवाले 
उस पुरुषके कर्मोका अभाव हो जानेके 
कारण गमनका कोई कारण न 
रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्करमण 
नहीं करते-देसे ऊपरकी ओर 
नहीं जाते ओर आत्मकामताके 
कारण आप्तकाम हुआ वह विदान्‌ 
यहीं ब्रहममूत शो जाता है | “वह 
यह निश्चय ही इसका आप्तकाम, 


| आत्मकाम और अकामरूप है?” इस 


प्रकार यह दृशन्तरूपसे उस ब्रह्मका 
ही रूप दिखाया गया है। “अथा- 
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तख हि दारछान्तिकमूतोऽयमथं 
उपसंहियतेऽथाकामथमान हत्या 
दिना। | 

स कथमेवम्भूतो पुच्यत हत्यु- 
व्यते--यो रि सुूप्रावयमिव 
निर्विशेषमदैतमटपतचिदरपन्योतिः- 
खभावमात्मानं परयति, तस्यैवा- 
कामयमानख कर्मामावे गमन- 
कारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो नो- 
त्क्रामन्ति । किंतु विद्वान्‌ स हदैव 
ब्रह्म, यद्यपि देहवानिव लक्ष्यते, 


स ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । यसान्न 
हि तखान्रह्मत्वपरिच्छेदहेतवः 
कामाः सन्ति, तस्मादिहैव जक्षेव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति न शरीरपातोत्तर- 
कालम्‌ । 
न हि विदुषो मृतख माबान्त- 
मोक्षस्य भावान्तर- रापत्तिजीवतो5न्यो 
त्वश्रतिषिध.. भावों देहान्तर- 
परतिसन्धानामावमात्रेणैव तु 
ब्ह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा- 
पत्तो हि मोक्षख सर्वोपनिषद्विव- 
धितोऽथं आत्मैकलाख्यः स 





कामयमानः, इत्यादि वाक्यसे यह 
उसीके दार्शन्तिकभूत अर्थका उप- 
संहार किया गया है | 

वह इस प्रकारका साधक किस 
प्रकार मुक्त शेता है? सो कहा 
जाता है-जो सुषुप्ति-अवस्थामें स्थितकी 
भाँति निर्विशेष, अद्वैत, अदप्तचिद्रप 
ज्योति :खरूप आत्माको देखता है, उस 
कामना न करनेवाले पुरुषके करमो 
का अमात्र हो जानेके कारण गमनका 
कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि 
प्राण उत्क्मण नहीं करते; किंतु 
वह विद्वान्‌ यहीं ब्ह्मरूप हो जाता 
है, यद्यपि वह देहवान-सा दिखायी 
देता है, किंतु वह ब्रह्म ही रहकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता है; क्योकि 
उसके अत्रहम्वके परिष्छेदकी हेतुभूता 
कामनाएँ नहीं रहती, इसलिये वह 
यहीं ब्रह्म दी रहकर ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है,शरीरपातके पश्चात्‌ नहीं | 

मरे हुए विद्वान॒की भावान्तरकी 
प्राप्ति नहीं होती अर्थातु उसका 
जीवितावस्थासे भिन्‍न भाव नहीं 
होता, देह्वान्तरका संयोग न द्वोनेसे 
ही “बह ब्रह्मको प्राप्त होता है? ऐसा 
कडा जाता है | यदि मोक्ष कोई 
भावान्तरधराति मानी जाय तो सम्पूर्ण 
उपनिषद्‌का विवक्षित जो आत्मैक्यरूप 
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बाधितो मवेत्‌ कमेहेतुकश्च 
मोक्षः प्राभ्रोति, न ज्ञाननिमित्त 
इति । स चानिष्टः, अनित्यत्वं 


च मोक्षख प्राोति, न हि 
क्रियानिईत्तोऽर्थो नित्यो दृष्ट 
नित्यश्च मोक्षोऽम्युपगम्यते, 
“एप नित्यो महिमा? ( ° उ० 
४।४।२३ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 
न चस्वामाविकात्‌ स्वमावाद्‌- 


न्यननित्यं कस्पयितुं शक्यम्‌ । 
स्वाभाषिकश्वेदग्न्युष्णवदात्मनः 
स्वमावः, स न शक्यते पुरुषव्या- 
| पारानुमाबीति वक्तुम्‌ । न 


दयमनेरीष्ण्यं प्रकाशो धापिव्यापा- 
रानन्तरानुमावी । अग्रिव्यापारा- 
नुभावी स्वाभाविकश्चेति विप्रति- 


षिद्धम । 


ज्वलनव्यापारानुभावित्वम्‌ 
उष्णप्रकाशयोरिति चेन्न, अन्यो- 


पलन्धिव्यवधानापगमाभिव्य- 





सिद्धान्त है,वह बाधित हो जायगा तथा 
मोक्ष कमनिमित्तक हो जायगा, ज्ञानः 
निमित्तक नहीं रहेगा और यह इष्ट 
नहीं है, क्योंकि इससे | मोक्षकी 
अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्मसे 
निष्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं 
देखा गया और मोक्ष तो नित्य 
ही माना गया है, जैसा कि यह 
“ब्राह्मणक्री नित्य महिमा है?” इस 
मन्त्रतर्णसे सिद्ध होता है । 

इसके सित्रा खामाविक्र (अक्ृत्रिम) 
खरूपसे भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
नित्य है--ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती । यदि भअग्रिके उष्णत्वके 
समान मोक्ष आत्माका खाभाविक 
खरूप है तो उसके विषयमें यह नहीं 
का जा सकता कि बह. पुरुषके 
व्यापारद्रारा पीछेसे होनेवला है । 
अग्निका उष्णत्व या प्रकाश भी 
अग्निके भ्यापारके पीछे होनेवाल 
नहीं है । वह अग्निके व्यापारके पीछे 
होनेवाल है और खामाविक भी 
है-रेसा कदना तो विरुद्ध है। 

यदि कहो किं अग्निके उष्णत्व 
और प्रकारका ज्वलन न्यापारके पीछे 
होना तो सिद्ध होता ही है- तो 
यह्‌ भी ठीक नहीं, क्योकि वह तो 
दूसरेकी उपलब्धिके व्यवधानकी 
निवृत्तिकी अभिव्यक्तिकी भपेक्षासे 


क्त्यपेक्षर्वात्‌ । ज्वलनादिपृवक- | है ।*# ज्वलनादि व्यापारपूर्वक जो 
| # आगे इसी वाक्यकी व्याख्या की जातिहै। 
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मनिः उष्णप्रकाशगुणाम्यामभि- 
व्यज्यते तन्‍्नाग्न्यपेक्षया, कि 
तहान्यच्ष्टेरग्नेरोष्ण्यप्रकाशो धर्मो 
व्यवहितो, कखचिद्‌ दृष्ट्या 
त्वसम्बभ्यमानी, ज्वलनापेक्षया 
व्यवधानापगमे दृष्टेर भिव्यज्येते । 
तदपेक्षया आन्तिरुपजायते-- 
ज्वलनपूर्वकावेती उष्णप्रकाशो 
धर्मों जाताविति । 
यद्युष्णप्रकाशयोरपि स्वाभावि- 
कत्वं न स्थात्‌ । यः स्वामाविको- 
ऽनेर्धमः, तषदाहरिष्यामः। न च 
स्वाभाविको धर्म एव नासि पदा- 
थानामिति शक्यं वक्तुर्‌, न च 
निगडभङ्गं इ्वामावभूतो मोक्षो 
बन्धननिदृत्तिरुपयद्यते, परमा- 
त्मेकत्वाभ्युपगमात्‌“एकमेवा- 


द्वितीयम्‌" (छा० उ०६।२।१) 


इति श्तेः | न चान्यो बद्धोऽसि, 





अग्नि अपने उष्ण और प्रकारागुणोके 
सहित अभिव्यक्त होता है, वह 
अग्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो फिर 
क्या बात है १--अग्निके उष्णत्व 
और प्रकाशरूप धर्म दूसरेकी दृष्टिसे 
व्यवहित ( ओझ्ल ) हैं अर्थात्‌ 
किसीकी दश्टिसे असम्बद्ध हैं, अतः 
ज्वलनकी भपेक्षासे दिके उस 
व्यवधानकी निवृत्ति द्वोनेपर वे 
अभिव्यक्त हो जाते है । इसीसे यष 
भ्रान्ति हो जाती है कि ये उष्ण 
और प्रकाश-धर्म उटनपूरवक उत्पन्न 
हुए हैं । 


यदि उष्णत्व और प्रकाश भी अग्नि- 
के खाभाविक धर्म नहीं हैं तो जो 
भी अग्निका खाभाविक धर्म दो हम 
उसीको इसमें उदाइरण देंगे। 
पदार्थोका खाभाविक धर्म है ही 
नहीं--ऐसा तो कद्दा ही नहीं जा 
सकता । बेढ़ियोंके ट्ूट्नेके समान 
मोक्ष भी बन्धननिवृत्तिरूप भमावमय 
धर्म है--ऐसा कना भी उचित 
नहीं है, क्‍योंकि “एक ही भद्वितीय 
ब्रह्म है? इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माकी एकता खीकार की गयी 
है । परमात्मासे मिन्न कोई दूसरा 
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, नाटक वसि वसिक 


यस्य॒ निगडनिडृत्तिवद्‌ बन्धन- 
निवृत्तिर्मोक्ष; खात्‌ । परमात्मव्य- 
तिरेकेणान्यस्यामावं विस्तरेणा- 
बादिष्म। तसाद बिानिषृत्तिमात्र 
मोक्षव्यवह्दार हृति चावोचाम । 
यथा रज्ज्वादौ सर्पा्ज्ञाननिघत्तो 
सर्पादिनिशृ्तिः । 

येऽप्याचकषते मोक्षे विज्ञानान्त- 
रमानन्दान्तरं चाभिन्यज्यत इति 
तर्वक्तम्योऽभिव्यक्तिशचब्दार्थः । 
यदि तावस्लोकिक्येष उपलब्धि- 
विंषयव्याप्तिरभिव्यक्तिशब्दार्थ:, 
ततो वक्तव्यं कि विद्यमानमभि- 
व्यज्यतेषविद्यमानमिति वा 
विद्यमानं॑ चेद्‌ यख क्तख 
तद्भिन्यज्यते तखात्मभूतमेव 
तदिति, उपलब्धिव्यवधानानुप- 
पत्तेर्नित्याभिव्यक्तत्वान्युक्तस्पा- 
भिव्यज्यत इति विशेषवचन- 
मनर्थकम्‌ । 

बृ० उ° ६७-- 


बद्ध है नहीं, जिसकी बेड़ियोंके 
टूट्नेके समान बन्धननिवृत्तिरूप 
मुक्ति हो । परमात्मासे मिन्न किसी 
अन्य वस्तुका अभाव हम पहले 
विस्तारसे बतछा चुके हैं | अतः 
अविधाकी निवृत्तिमात्रसे दी मोक्ष- 
व्यवहार होता दै--ऐसा हमारा 
कथन है, जिस प्रकार कि रज्जु 
आदिमे सर्पादिके अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर सर्पादिकी भी निवृत्ति हो 
जाती है | 

जो छोग ऐसा कहते हैकि 
मोक्षमे किसी विज्ञानान्‍्तर या 
आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती है, 
उन्हें (अभिव्यक्तिः शब्दका अर्थ 
बतलाना चाह्विये। यदि लौकिकी 
उपलब्धि अर्थात्‌ षिषयन्याति ही 
“अभिव्यक्ति! शाब्दका अर्थ है तो यह 
बतलाना चाहिये कि विद्यमान सुखकी 
अभिव्यक्ति होती है या अविधमानकी ? 
यदि करे विद्यमान सुखकी अमि- 
व्यक्ति होती है तो जिस मुक्तके 
प्रति उस विद्यमान सुखकी अभिव्यक्ति 
होती है, उसका तो वह्द आत्मखरूप 
ही है, अतः निव्याभिग्यक्त द्वोनेसे 
उसकी उपलब्धिमें कोई व्यवधान 
न हो सकनेके कारण वह मुक्तको 
अभिव्यक्त होता है--ऐसा विशेष 
वचन कहना व्यर्थ ही है| 
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प ~ प्व - 

अथ = ` भोर यदि बह कभी-कभी ही 
अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उपलब्धिमें भ्यवधान रद्दनेके कारण 
वह अनात्ममूत है, तब तो उसकी 
दूसरे ८ साधन ) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसङ्गं उपस्थित होता है 
ओर इस प्रकार अभिव्यक्तिके साधन- 
की भी अपेक्षा हो जाती दे | यदि 
उपलब्धिसमानाश्रयत्त माना जाय# 
तो व्यवधानकी कल्पना न हो सकने- 
के कारण या तो उसकी सर्वदा अमि- 






उपलब्धिव्यवधानादनात्मभूत॑ त- 
दिति, अन्यतोऽमिव्यक्तिपरङ्गः | 
तथा चामिव्यक्तिसाधनापेक्षता । 
उपलब्धिसमानाश्रयत्वे तु व्य- 
वधानकल्पनालुपपत्तेः सर्वदामि- 
व्यक्तिरनमिव्यक्तियां न त्- 

व्यक्ति ही होगी या अनभिव्यक्त ही | 


न्तरारुकस्पनायांप्रमाणमस्ति। न | इन दोनोके बीचकी कल्पनामें कोई 
5 _ | प्रमाण नहीँ है। एक ही आश्रयवाले 
च समानाश्रयाणामेकसखात्ममूता- त आल पत धमाका 


नां धर्माणामितरेतरविषयविषयि- | परस्पर विषय-विंषयीमाव होना सम्भव 
नहीं । 
त्वं सम्भवति । 


विज्ञानसुखयोशच प्रागभिव्य- धूर्व०-विज्ञान और आनन्दी 
आत्मनो ब्थमेक्ष- कते; संसारिखमू, अभिव्यक्तिसे पूर्व जिसका संसारित्व 

विचारः  अमिव्यक्त्युत्तर- | और अभिव्यक्तिके -पश्चात्‌ सुक्तत् 
कालं च भुक्तत्वं यख -सोऽन्य; | बतछाया जाता दै, वह भव्यन्त 
परसखाननित्याभिग्यक्तन्नञानख- विलक्षण होनेके कारण नित्यामिव्यक्त- 
रूपादत्यन्तवैलक्षष्यात्‌, शैत्य- | ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न है, जैसे 
मिवीष्ण्यात्‌; उष्णतासे शीतर्ता । 


# अर्थात्‌ उपलब्धि और उपलब्धिके विषय विशान एवं आनन्द--इन 
दोनोंका एक आत्मा ही आश्रय है--एेसा माना जाय । 


ब्राह्मण ४ ] 


` शाइरसाष्यार्थ 
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| परमात्ममेदकल्पनायां च वै- : 


दिकः कृतान्तः परित्यक्तः सखात्‌। 
-मोक्षख इदानीमिव निर्विशे- 
षत्वे तद्थाधिकयलानुपपत्तिः 
आाखवैयध्ये च प्रामोतीति वेत्‌। 


न, अविदयभ्रमापोहा्त्वात्‌; 


.न हि परस्तुतो मुक्ताउक्तत्वविशे- 
' घोडस्ति, आत्मनो नित्यैकरूपत्वा- 
त्‌; किंतु तदिषया अविद्या 
'अपोष्नते शास्रोपदेश्जनितविज्ञा- 


नेन; आक्तदुपदेशग्राप्तेस्तद्थश के प्राप्त होनेसे पहले उसके च्वि 


प्रयल उपपद्यत एव । 

अविद्यावतो5विद्यानिषृत्त्यनि- 
वृत्तिक्तो विशेष आत्मनः 
सादिति चेत्‌ ! 


न, अविद्याकल्पनाविषयत्वा- 


भ्युपगमात्‌, रज्जूषरशुक्तिका- 


सिद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मासे 
मेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक 


| सिद्धान्तका परित्याग हो जाता है । 


पूं ° ०-यदि इस समयके समान 
मोक्षकी कोई विशेषता न मानी 
जायगी तो उसके लिये अधिक प्रयत 
करना . सम्भव नहीं होगा . तथा 
शात्रकी व्यर्थता भी प्राप्त दोगी-यदि 
ऐसा कटं तो ! व 

शिदान्ती-रेसी बात नहीं दहै; 
क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निवृक्तिके 


'लिये होनेके कारण उनकी सार्थकता 


है । परमार्थतः मुक्तत्व और अमुक्तत्व- 
में कोई भेद नहीं दे, क्योकि आत्मा 
सर्वदा एकरूप ही है । किंतु शात्र- 
जनिते व्िज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानका 
नाश होता-है ओर उस शाज्ञोपदेश- 


प्रयत ` करना भी : उचितं ही है । 


ूर्व०-अश्रिधावान्‌ `आत्माका 
अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृत्तिके 
कारण रहनेवारा भेद्‌ तो रहेगा द्वी ! 


,पिद्ान्ती-नदीं, क्योकि आत्मा- 


" को अविधाजनित कल्पनाका विषय 


माना गया है; इसल्यि रज्जु; ऊद्लर, 
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गगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वा- | शुक्ति और आकाशमें मासनेषाले 


दिबददोष इत्यबोचाम । 


तिमिरातिमिरदृष्टिबदविद्या- 
करठत्वाकरेत्वकृत आत्मनो भरि 


शेषः खादिति चेत्‌ ! 
न, “ध्यायतीव लेलायतीव” 


इति खतो5विद्याकतेत्वस्थ श्रति- 


सिद्धत्वात्‌; अनेकव्यापारसंनि- 
पातजनितत्वाच्च अविद्याभ्रमखः; 
विषयत्वोपपत्ते्; यसय च अ- 
विद्याश्रमो षटादिवद्‌ विविक्तो 
गृह्यते, स न अविद्याभश्रमवान्‌ । 


अहं न जाने युग्धोऽकि' इति 


सर्प, जछ, रजत और माडिन्यसे 
जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता, 
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या- 
जनित कंल्पनासे कोई दोष नहीं आ 
सकता--ऐसा हम कह चुके हैं। 


पूर्वं ०-तिमिर-रोगयुक्त और तिमिर- 
रोगमुक्त दृष्टिसे जैसे चन्द्रमाका भेद 
प्रतीत शेता है, वैसे ही अविद्या- 
के कर्ता ओर अकर्ता होनेसे आत्मामें 
भी मेदे जायगा ! 


पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि “ध्यान- 
सा करता है, चश्चर-सा होता है? 
इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अविद्या- 
कर्ता होनेका निषेध किया गया है | 
इसके सिवा भविधारूप श्रम तो 
अनेक ब्यापारोंके मेलसे उत्पन्न शेता 
है तथा वह आत्माका विषय भी है | 
अतः जिसके द्वारा अविद्यारूप श्रम 
घटादिके समान प्रत्यक्षतया ग्रहण 
किया जाता है, वह अविदारूप 
श्रमबाला नहीं हो सकता | 


पूर्व ०-मैं नहीं जानता, मूढ हूँ? 


ऐसा अनुभव देखा जानेके कारण 


प्रत्ययद्शनाद विद्याभ्रमवस्वमेवेति तो आत्मा अवियारूप भ्रमवाला ही 


चेत्‌ ! 


सिद्ध होता है ! 
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न, तस्यापि विवेकष्रहणात्‌;  घिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


न दि थो यख विवेकेन ग्रहीता; 
सतसिन्‌ भ्रान्त इत्युच्यते; तख च 
विवेकग्रहणम्‌, तखिन्नेव च 
भ्रमः-इति विप्रतिषिद्धम्‌; न 
जाने ुग्धोऽखीति दृश्यते इति 
्रवीषि-तदरििनश्च अन्ञानं 
मुग्धरूपता दश्यत इति च-तदशे- 
नस्य विषयो मवति, कमेतामाप- 
यत इति। तत्‌ कथं कमेभूतं सत्‌ 
कतंखरूपदशि विशेषणम्‌ अज्ञान- 
रुग्धते खाताम्‌ १ अथ दृशिवि- 
शेषणत्वं तयोः, कथं कमे खा- 
तामू-दशिना व्याप्येते ? कर्म 


क्योंकि उस अनुभवका भी प्रथक्‌ 
करके ग्रहण होता है और जो 
जिसका प्रथक्‌ करके प्रहण करने- 
वाख है, बह उसमे न्त है---ऐसा 
का नदीं जा सकता । उसीका तो 
पृथक्‌ करके प्रण होता है और 
उसीमे भ्रान्ति है-रेसा कना तो 
विरुद्ध है | “मैं नदौ जानता, मुग्ध 
हूँ? यह अनुभव दिखायी देता है-- 
ऐसा तुम कहते हो ओर ऐसा मी 
कते ह्यो किं उसे देखनेवालेकी 
अज्ञान एवं मुग्धरूपता देखी जाती 
है--इस प्रकार तो बे भज्ञानादि 
दर्शनके विषय अर्थात्‌ कर्मरूपताको 
प्राप्त द्वो जाते हैं । तब कर्मभूत 
होकर वे अज्ञान आर सुग्ता कतृ- 
खरूप साक्षीके विशेषण किस प्रकार 
दो सकते हैं ! और यदि वे साक्षीके 
विशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे 
हो सकते हैं अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त 


हि कर्वेक्रियया व्याप्यमानं भवति; कैसे होंगे कर्म तो कर्ताकी क्रियासे 


अन्यच्च व्याप्यम्‌, अन्यद्‌ व्याप- 
कमू; न तेनैव तद्‌ व्याप्यते; 
बद कथमेवं सति, अज्खान- 
घग्धते दश्चिषिेषणे स्याताम्‌ ९ 
न चा्ञानविवेकदक्षीं अज्ञान- 


व्याप्त द्वोनेवाला होता है तथा व्याप्य 
दूसरा शेता है और व्यापक दूसरा; 
वह उसीसे व्याप्त नहीं शेता । 
ऐसी सतिम बताओ, अह्ान 
और मुग्धता साक्षीके विरोषण किस 
प्रकार हो सकते हैं ! तथा अश्ञानको 
भपनेसे प्रथक्‌ देखनेवाला---अश्लान- 
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मात्मनः कर्मूतष्टपरममान | को अपना कर्मभूत अनुभव करने 
। तन गरहाति- शरीर वाला उसे शरीरान्तर्गत कशता और 
8. रूपादिके समान साक्षीके धर्मरूपसे 


स॒खदुः सेच्छाप्रयत्नादीन्‌ सर्वो शरव०-उल-दुःख, इच्छा और 
प्रयलनादि [ आत्मके धर्मों ] को तो 


लोको गृह्णातीति चेत्‌ ! सभी लोग ग्रहण करते हैं ! 
ये तथापि ग्रद्तुलोंकल विधि- तिदान्ती- प्रकार भी र्ण 
क्ततैवाभ्युपगता सयात्‌ । 'न करनेवाले परुषकी प्रयक्‍्ता ही 


१ खीकार की जाती है | और तुमने 
जानेऽहं त्वदुक्त मुग्ध एवं, इति जो कषा कि “मैं नहीं जानता, मुग्ध 
चेद्‌ भवत्वज्ञो १ ही हूँ, सो तुम भले ही अज्ञया 

3० 2500 ५ क सुग्ध रहो, किंतु जो. इस प्रकार 
एवंदर्कषी, तं ज्ञम्‌ अघं प्रति- देनेवाला है वह तो ज्ञाता ओर 
जानीमहे वयम्‌। तथा च्या अमुख्ध दी दै--ऐसी हमारी प्रतिज्ञा 

। ्‌। तथा व्यासेनो है। व्यासजीने भी ऐसा ही कडा 
क्तम्‌-- इच्छादि कृत्स क्षेत्र क्षेत्री है कि "क्षेत्री ( आत्मा ) इच्छादि 
प्रकाशयति' हति, “सम सम्पूर्ण क्षेत्रोंको प्रकाशित करता है | 
| हि इत, (समं सवष भूतेष “समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित 

तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । विनश्यत्ख और उनके नष्ट होनेपर भी नष्ट न 
. विनश्यन्तम्‌ _ +) शनेवाले परमेश्वरको”” इत्यादि सैकड़ों 
| प” (वा १३। प्रकारसे उसका वर्णन किया गया 
२७) इत्यादि भ उक्तम्‌ । है | अतः खयं आप्माकी बद्धमुक्त एवं 
तसान्नात्मनः खतो बद्धमुक्त- ज्ञान-अङञानके कारण कोई विशेषता 

'सैबेंदा नहीं शती; क्योंकि उसे सर्वदा समान 


समेकरसखाभाव्याभ्युपपमात्‌ | और एकरस्खरूप,माना गया है 


श्राह्मण ४ ] 
निग निक वसिक पार्ट न 


ये तु-अतोऽन्यथा आत्मवस्तु 
परिकरप्य बन्धमोक्षादिशास्त्रं च 
अर्थवादमापादयन्ति, ते उत्स- 
हन्ते खेऽपि शाकुन॑ पदं द्रष्टुम्‌) 
खं बा श्ुष्टिना आक्रष्टुम्‌, चमेबदू 
वेटितम्‌; षयं "तु तत्‌ कतुंम- 
शक्ताः; सर्वदा समैकंरसम्‌ अद 
तम्‌ अविक्रियम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ 
अमरम्‌ असृतम्‌ अभयम्‌ आत्म- 
.तत््य॑ ब्रह्केव खसः- इत्येष सबे- 
वेदान्तनिशरितोऽथं इत्येवं प्रति- 
पद्यामहे । तस्माद्‌ ब्र्माप्येतीति 
उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रहव- 
देहसंततेर्विच्छेदमात्रं विज्ञान 
फलमपेक्ष्य ॥ ६॥ 

खमनबुद्धान्तगमनदृष्टान्तस 
दार्शन्तिकः संसारो वर्णितः । 
संसारहेतुश्च विद्याकर्मपू प्रज्ञा ब- 
णिता । यैश्नोपाधिभूतेः कार्य- 
करणलक्षणम्‌ परिवेष्टितः; 
संसारित्वमनुभवति, तानि चो- 


बाकद्वुण्लाज्यार 
द ० 
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किंतु जो छोग आत्मतत्छको 
अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध- 
मोक्षादि-शाज्ञको केव अर्थवाद 
बतलाते हैं, वे तो आकाशम भी 
पक्षीके चरणचिह् देखना चाइते हैं 
अथवा आकाशको मुद्ठीसे खींचना 
और उसे चमड़ेके समान लपेटनेकी 
इच्छा करते हैं; हम तो ऐसा करने- 
में समर्थ हैं नहीं; हम सर्वदा सम, 
एकरस, अद्वैत, अविकारी, अजन्मा, 
भजर, अमर, अमृत, अभयरूप 
आत्मतत्त ब्रह्म ही है यदी सम्पूर्ण 
वेदान्तोका निश्चित अर्थ है-- 
ऐसा समझते हैँ । अतः विपरीत- 
प्रहणसे होनेवाटी देदसंततिका 
विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फक है, 
उसकी अपेक्षासे श्रह्मको प्रा होता 
है? यह कथन उपचारमात्र है ॥६॥ 


खप्र ओर जागरित अवस्थाओंमें 
जानेका जो दृष्टान्त दिया गया था 
उसके दार्शन्तिक संसारका वर्णन 
कर दिया गया। संसारके हेतु- 
भूत विधा, कर्म और पूर्वप्रज्ञाका 
भी निरूपण किया गया; ओर जिन 
उपाधिभूत देह एवं इच्द्रियलक्षण- 
भूर्तेसे परिविष्टित हुआ जीव संसारित्व- 
| का अनुभव करता है उनका भी 


क्तानि । तेषां. साक्षात्प्रयोजको उल्लेख कर दिया गया । उनके 
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धर्माधमांविति पू्वपक्ष॑ कृत्वा काम 
एवेत्यवधारितम्‌। यथा च ब्रा- 
कषणेन अयमर्थोऽवधारितः, 
एवं मन्तरेणापीति बन्धं बन्ध- 
कारणं चोकत्वोपसंहतं प्रकर- 
णप्‌ इति नु कामयमानः 
इति। 

(अथाकामयमानः, इत्यारभ्य 
सुषुप्तद्शन्तस्य दारटान्तिकभूतः 
सर्वात्मभावो मोक्ष उक्तः । मोक्ष- 
कारणं च आत्मकामतया यद्‌ 
आप्तकामत्वमुक्तम्‌, तन्न॒ साम 
्यान्नात्मज्ञानमन्तरेण आत्म- 
कामतयाप्तकामत्वमिति- 
साम्याद्‌ ब्क्षविद्येव मोक्षकारण- 
मित्युक्तम्‌ । अतो यद्यपि कामो 
मूलमित्युक्तम, तथापि मोक्ष- 
कारणविप्ययेण बन्धकारणम- 
 बिदया-इत्येतदप्युक्तमेव मवति | 
अत्रापि मोक्षो मोक्षसाधनं च 
आहमणेनोक्तम्‌; तस्यैव दृढीकर- 
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साक्षाव्‌ प्रेरक धर्म और अधर्म रै - 
ऐसा पूर्वपक्ष करके यह निश्चय किया 
गया कि काम ही उनका प्रेरक है | 
जिप्त प्रकार ब्राह्मणभागके द्वारा इस 
अर्थका निश्चय किया था, वैसे ही 
मन्त्रके द्वारा मी बन्ध और बन्धके 
कारणका वर्णन कर (इति जु कामय- 
मान ः› इत्यादि पदांसे इस प्रकरणका 
उपसंहार कर दिया गया | 


फिर “अथाकामयमानः, इस 
प्रकार आरम्म कर सुषुप्तावस्थारूप 
दृशन्तके दार्शन्तिकमूत सर्वात्ममाव- 
रूप मोक्षका वर्णन किया गया । यहाँ 
मोक्षका कारण जो आत्मकामत्वके 
द्वारा आप्तकामत्व बतलाया गया है, 
वह आत्मकामलद्वारा आप्तकामत्व 
प्रकरणकी सामथ्यसे आत्मज्ञानके 
बिना हो नहीं सकता; अतः 
सामर्थ्यसे अह्मत्रिधा ही मोक्षका 
कारण बतलायी गयी है । इसलिये 
यथपि संसारका मूल काम है-.. 
यह बतलाया गया है, तथापि यह 
बात भी कद्दी हुई हो ही जाती है 
कि मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत 
अज्ञान ही बन्चनका कारण है । 
यहाँ भी मोक्ष और मोक्षका साधन-- 
ये ब्राह्मणभागद्वारा बतलाये गये हैं। 


ह्मण ४ ] शाइरभाष्यार्थ श्ण्द्५ 
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णाय मन्त्र उदाहियते छोकशब्द- उसीको इढ करनेके ल्यि छोक- 
शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया 
| जाता है... 
विद्रानका अनुत्कमण 
तदेष श्छोको भवति । यदा स्वँ प्रमुच्यन्ते कामा 
येऽस्य हदि श्चिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समदनुत इति। त्यथाहिनिल्वयनी वद्मीके मरता प्रत्यस्ता 
रायीतेवमेवेद्‌ < शरीर रोतेऽथायमशरीरोऽम्रतः प्राणो बह्नैब 
तेज एव सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको 


वदेहः ॥ ७ ॥ 

उसी अर्थम यह मन्त्र है-- जिस समय इसके हदयमे आश्रित सम्पूर्ण 
कामनाओंका नाश ह्यो जाता है तो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता 
है और यहीं ( इस शरीरे ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । इसमें 
दृष्टन्त--जिस प्रकार सर्पकी काँचुली बॉबीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा 
परिव्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और 
यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रहम ही दै--तेज द्वी है। तब विदेहराज 
जनकने कडा, “वह मैं जनक श्रीमानको सदन्त गँ देता हूँ? ॥ ७ ॥ 


वाच्यः- 


तत्‌ तसिन्नेवार्थे एप शोको 
भन्त्रो भवति | यदा यसिन्‌ काले 
सर्वे समस्ताः कामाः वष्णाप्रमेदाः 
प्रमुच्यन्ते, आत्मकामस्य ब्रक्म- 
विदः समूलतो विशीर्यन्ते, ये 
प्रसिद्धा रोके इद्मामृत्रा्थाः पूत्र- 
बित्तरोकेषणालक्षणा अख प्र 


'तत्‌,--उसी अर्थम यह शोक 
यानी मन्त्र है-- जब - जिस समय 
सर्व अर्थात्‌ समस्त काम-- तृष्णाओं- 
के मेद सर्वथा छूट जाते हैं, 
आत्मकामी ब्रह्वेत्चाकी वे समस्त 
कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं; 
जो लोकमें प्रसिद्ध पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
और लोकैषणारूप रेहिक और 
पारछोकिक कामनाएँ इस पुरुषके 


सिद्धख परुषख हदि बुद्धौ भिता | हृदय--बुद्धिमें भाभ्रित हैं [ बे जब 
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(य क नाजियि नि आए: कर्फिये बर्थ बर्जिय निप- 


आभित(;-अथ तदा मर्त्यों मरण- 
धर्मां सन्‌, कामवियोगात्‌ 


समूकतः, अगतो भवति। 
अर्थादनात्मविषयाः 
अविद्यालक्षणा मृत्यव इत्येतदुक्तं 
मवति; अतो सृत्युवियोगे विद्वान्‌ 
जीवन्नेव अमृतो मवति । अत्र 
असिन्नेव शरीरे वतेमानो ब्रह्म 
समश्नुते, ब्रह्मभावं मोक्षं प्रतिपद्यत 
इत्यर्थः । अतो मोश्षो न देशान्तर- 
गमनाद्यपरे्षते । तसाद्‌ वि- 
दुषो नोत्क्रामन्ति प्राणाः, यथा- 
वस्थिता एव खकारणे पूरुषे 
समवनीयन्ते; नाममात्रं हि अव- 


शिष्यते-हत्युक्तम्‌ । 


कथं पुनः समवनीतेषु प्राणेषु 


देहे च खकारणे प्रीने विद्वान्‌ 
युक्तोऽत्रैव सर्वात्मा सन्‌ बते- 
मानः पुनः पूर्ववद्‌ देहित्वं सं- 
सारित्वलक्षणं न प्रतिपद्यते १ इत्य- 
श्रोच्यते-- तततत्रायं॑दृषटान्तः- 
यथा रोके अहिः सर्पः, तख 


कामा 


समूढ नष्ट हो जाती हैं ] तब यह 
मर्त्य मरणधर्मा होनेपर भी 
कामनाओंका समूछ नाश हो जानेके 
कारण भगत हो जाता है । 

यहाँ अर्थतः यह बात कह दी 
गयी कि अनात्मविषयक कामनाएँ 
ही अविद्यारूप मृत्यु हैं, अतः मृत्यु- 
का वियोग शो जानेपर विद्वान्‌ जीवित 
रहते हुए ही अमृत ह्यो जाता है । 
वह यहाँ--इस शरीरमें ही रकता 
हुआ ब्रह्मको अर्थात्‌ ब्रह्मभावरूप 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है। अतेः 
मोक्षको देशान्तरमे जाने आदिकी 
अपेक्षा नहीं है; इसलिये विद्रान्‌के 
प्राणका उक्रमण नहीं होता| वे 
जैसेके तैसे ही अपने कारण पुरुषमे 
पूर्णतया लीन हो जाते हैं, केवल 
नाममात्र ही बच रहता है--ऐसा 
ऊपर कहा गया है । 

किंतु प्राणोकि छीन हो जानेपर 
तथा देहके अपने कारणमें - मिड 
जनेपर विद्वान्‌ किस प्रकार मुक्त 
होकर अर्थात्‌ यहीं सर्वात्मा होकर 
विधमान रहते हुए पूर्ववत्‌ पुनः 
संसारित्वरूप देहिमावको प्राप्त नहीं 
होता ? इस विषयमे अब कहा जाता 
है--उसमे यह इशन्त है--जिस 


्आह्मण ४ ] 
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निल्वंयनी- निर्मोकः, सा अहि- 
निल्वेयनी, वल्मीके सर्पाश्रये 
बल्मीकादा वित्यथे;, मृता प्रत्यस्ता 
प्रक्षित्रा अनात्मभावैन सर्पेण 
परित्यक्ता, क्चयीत वर्तेत एव- 
मेव यथायं दृष्टान्तः, इदं 
शरीरं सपस्थानीयेन भुक्तेन अना- 
त्ममाषेन परित्यक्तं मृतमिव शेते। 

अथेतरः सर्पस्थानीयो शुक्तः 
स्वात्मभूतः सर्पवत्तत्रेव वते- 
मानोऽप्यश्चरीर एव, न पूर्वत्‌ 


पूनः सक्चरीरो भवति ¦ कामकर्मे- 


्रयुक्तश्चरीरात्ममावेन दहि पूवं 
सशरीरो मत्यंथ; तद्वियोगादथ 
इदानी मश्चरीरः, अत एवं च 
अमृतः; प्राणः प्राणितीति प्राणः- 
श्राणख प्राणम्‌ (४।४। १८ ) 
इति हि वक्ष्यमाणे छोके, “श्राण- 
बन्धनं हि सोम्य मनः” ( छा० 
उ०६।८ । २) इति च श्रुत्यन्तरे; 
प्रकरणवाक्यसामर्थ्याच्च पर एष 
आत्मा अग्र प्राणशचब्दवाच्यः; 
रहे परमात्मैव | कि पुनस्तत्‌ १ 
तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन 


शाहुरभाण्यार 
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निल्बयनी---काँचुली अर्थात्‌ सर्पकी 
काँचुली . बल्मीक--प्तर्पके आश्रय 
यानी बाँत्री आंदिपर मृत और 
प्रघ्यस्त--सर्पद्रारा अनात्ममावसे 


प्रक्षित-- परित्यक्त होकर पड़ी रहती 
है; इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, यह शारीर सर्पस्थानीय मुंक्त 
पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परित्यक्त 
होकर मरे हुएके समान पड़ा रहता है । 

और उससे भिन्न जो सर्पस्यानीय 


सर्वात्मभूत शुक्त पुरुष है, वह सर्पके 
समान वदं रकता इ भी अशरीर 
ही रहता है, पूर्ववत्‌ पुनः शरीरयुक्त 
नहीं होता | | वह पहले कामकर्म- 
प्रयुक्त शरीरात्ममावसे द्वी सशरीर 
और मरणधर्मा था; उसके न 
रइनेसे अब वह अरारीर है और 
इसीलिये अमृत है; वह प्राण-- 
प्राणक्रिया करता है, इसलिये प्राण 
है | "वह प्राणका प्राण है? ऐसा 
आगे कहे जानेवाले मन्त्रम ओर “हे 
सोम्य | मन प्राणरूप बन्धनवाला 
है?” ऐसा एक अन्य श्रुतिमे कहा भी 
है | प्रकरणके वाक्यकी सामर््यसे 
भी यहाँ परमात्मा ही “प्राण! शब्दका 
वाध्य है | ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 
दी है| और वह क्या है ! तेज ही 


` १०६८ 
2 प १ नए । 
आत्मञ्योतिषा 


मानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत्‌ 
सद्विभ्रंशद्‌ वतते । 

यः कामप्रश्नो विमोश्षार्थो 
याज्ञवस्कयेन वरो दत्तो जनकाय; 
सहेतुको बन्धमो्ाथंलक्षणो 
दृष्टान्ददार्शन्तिकभूतः स एप 
निर्णीतः सविस्तरो जनकयाज्ञ- 


वल्क्‍्याख्यायिकारूपधारिण्या श्रु- 
त्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः 
प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुतिः खय- 
मेवाह-विद्यानिष्कयार्थ जनकेनैव- 
क्तमिति; कथम्‌ ? सोऽहमेवं 
विमोक्षितस्त्वया भगवते तुभ्यं 
तरिद्यानिष्कयार्थं सहसरं ददामि- 
इति द एवं किल उवाच उक्तवान्‌ 
जनको वैदेहः । 

अत्र॒ काद्‌ विमोक्षपदार्थे 


निर्णीते, बिदेहराज्यमात्मानमेव 
च न निवेदयति, एकदेशोक्ताविव 
सदमे ददाति १ तत्र कोऽमि- 
प्राय इति १ 


जगदवभाख- 


बृहदारण्यकोपनि' 


[ अध्याय ४ 


कॉर्ट पक 

आत्मज्योतिसे अवभात्तित होता हुआ 
जगत्‌ ग्रज्ञानेत्र और विज्ञानज्योतिर्मय 
होकर विशेषरूपसे ध्युत न हेता 
हुआ वियमान रहता है ! 

याज्ञवल्क्यने विमोक्षके डिये 
जनकको जो कामप्रश्नरूप षर दिया 
था, उस इष्टन्तदार्शन्तिकमूत बन्ध- 
मोक्षार्थलक्षण सहेतुकं प्रश्नषका जनक- 
याज्ञवल्क्य-- आस्यायिकारूपधारिणी 
श्रुतिने विस्तारपूर्वक निर्णय कर 
दिया तथा प्राणियोंकों संसारसे मुक्त 
होनेका उपाय भी बतला दिया। 
अब श्रुति खयं ही ककती दे कि 
इस विद्याका बदला चुकानेके लिये 
जनकने इस प्रकार कद्दा | किस 
प्रकार ? आपके द्वारा इस प्रकार 
विमुक्त किया हुआ मैं इस विद्या- 
दानसे उऋण द्वोनेके लिये आप 
श्रीमान्‌को एक सद्ृत्न [ गौएँ ] देता 
ह ऐसा विदेहराज जनकने कष्टा । 

यहाँ मोक्षतत्तका निर्णय हो 
जानेपर भी जनक विदेहराज्य और 
अपनेको दी समर्पण क्वो नहीं कर 
देता १ उसका जैसे एकदेश ही का 
गया ्ो-- इस प्रकार केवल सकत 
[ गौएँ ] शी क्यों देता है ! इसमें 
उसका क्या अभिगप्राय है ! 


ब्राह्मण ७ ] 

अगमि वर्णयन्ति--अध्या- 
त्मविद्याससिको जनकः श्रुतमप्यथ 
पुनमेन्त्रे! शुभ षति; अतो न सर्वे- 
मेव॒ निवेदयति; श्रुत्वाभिप्रेतं 
याज्ञवल्क्यात्‌ पुनरन्ते निवेद पिष्या- 
मीति हि मन्यते; यदि चात्रैव 
स्वं निषेदयामि, निवृत्ताभिलाषो- 
ऽयं श्रवणादिति मसा, छोकान्‌ 
न वक्ष्यति--इति च भयात्‌ 


सहस्रदानं शुभ्रूषालिब्जज्ञाप- 
नायेति | 
सं्वमप्येतदसत्‌, पुरुषस्येव 


प्माणमूतायाः श्रुतेब्योजानुप- 
पत्तेः । अर्थशेषोपपतेश्च-विमोक्ष- 
पदार्थे उक्तेऽपि आत्मज्ञानसाधने 
आत्मज्ञानशेषभूतः सर्वेषणापरि- 
त्यागः संन्यासाख्यो वक्तव्योऽथं- 
शेषो विद्यते; तसाच्छ्लोकमात्र- 
शुश्रूषाकल्पना अनुज्बी; अमति- 


शाइ्रभाष्याथ 
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यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते है-- 
जनक अध्यात्मविद्याका रसिक है, 
बह सुनी हुई बातको भी पुनः-पुनः 
मन्त्रोंके द्वारा छुनना चाहता है। 
इसलिये वह सारेको द्वी समर्पण नहीं 
करता । वक ऐसा समझता है कि 
याज्ञवल्क्यसे अपना सारा अभिमत 
त्रिषिय घुनकर अन्तम सर्बल्ल समर्पण 
करूँगा तथा उसे यद्ट भय भी है कि 
यदि मैं यहीं सब कुछ दे डाहँगा तो 
याज्ञवल्क्यजी यह्‌ समझकर कि अब 
इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त हो 
गयी है, मन्त्रोंद्ार इसका वर्णन नहीं 
करेंगे अतः यह सहस्रदान उसकी 
छश्रूषाके लिड्रको सूचित करनेके 
लिये है । 

किंतु ये सब बातें ठीक नहीं हैं; 
क्योंकि साधारण मनुष्योंकी भाँति 
प्रमाणभूत श्रुतिके लिये किसी बहानेकी 
आवश्यकता नी हो सकती । इसके 
सिवा, अभी कुछ वक्तव्य अर्थ रोष है, 
इससे भी सहस्रमात्र दान संत है 
मोक्षतचखका निरूपण हो जानेपर भी 
आलज्ञानका साधन और आत्मज्ञान- 
का रोषभूत सर्वेषणात्यागरूपसंन्यास- 
संज्ञक वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट 
है ही । अतः मन्त्रश्रवणमात्रकी 
इच्छाकी कल्पना करना 


१०७० शृदद्रण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
का हि गतिः | है । एक बार कहे हुए विषयके पुनः 
कद्नेकी कल्पना करना तो अगतिक्- 
गति है | गति रहते हुए तो वैसी 
कल्पना करनी उचित नहीं है | 
और यह [ संन्यासादि ] स्तुतिमात्र है 











सा चायुक्ता सत्यां गतौ । न 


च तत्‌ स्त॒तिमात्रमित्यवोचाम | | नहीं--यद्द हम पहले कह चुके हैं। 
ननु--एवं सति अत उवं प्र०-किंतु यदि ऐसा होतातो 
विमोक्षायैव __ | इसके आगे विमोक्षके लिये ही 
विमो इति वक्तव्यम्‌ किये, ऐसा ककना चाहिये था ? 


नेष दोषः; आत्म्ञानवद्‌ 
अप्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रति- 
पत्तिकमंबत्‌-इति हि मन्यतेः 
“संन्यासेन तनुं त्यजेत्‌", इति 


उ०-यहाँ यह दोष नहीं है, 
क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि 
आत्मज्ञानके समान संन्यास मोक्षका 
प्रयोजक ( साक्षात्‌ साधन ) नहीँ 
है, प्र॑तिपत्तिकर्मके समान उसका 
पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सक़ता 
है, जैसा कि “'संन्यासके द्वारा 
शरीर त्याग करे” इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है। यदि उसे ( विविदिषा- 
संन्‍्यासको ) साधनपक्षमें माना जाय 
तो भी उसके विषयमें'ह्ससे आगे 
मोक्षके लिये ही किये" ऐसा प्रश्न 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
संन्यास तो मोक्षके ही साधनभूत 
ज्ञानपरिपाकार्थत्वात्‌ ॥ ७ ॥ | आसज्ञानके परिपाकके लिये है ॥ ७ ॥ 


स्छतेः । साधनत्वपक्षेऽपि न 
“अत ऊध्वं॑बिमोक्षायैव' इति 


प्रश्षमहति, मोश्षसाधनभूतात्म- 


आत्मकामी श्रहमवेत्ताको मोक्ष पराप्त होता है--इसमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति । अणुः पन्था विततः पुराणो 


१. ज्ञानके साधनभूत कर्मोको यहाँ प्रतिपत्तिकमं का गया है। 


आहाण ४ ] 
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मा९ स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति बह्यविदः 


खर्ग लोकमित उर्ध्वं विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 

, उष विषयमे ये मन्त्र हैं--यद्द ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्णं ओर पुरातन 
है । वह मुझे स्पर्शं किये हुए है और मैंने ही उसका फल साधक ज्ञान 
प्राप्त किया है। घीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ह मुक्त होकर 
शरीर-त्यागके बाद उती मार्गसे खर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त कोते हैं ॥८॥ 


आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष 
इत्येतरिममर्थे मन्रत्राक्षणोक्त, 
विस्तरप्रतिपादका एते श्चोका 
.भवन्ति । अणुः ब्ष्मः पन्था 
दुर्विज्येयत्वात्‌; विततः विस्तीणंः, 
विस्पष्टतरणहेतुत्वाद्वा वितर” 
| इति पाठान्तरात, मोक्षसाधन 
ज्ञानमार्गः । पुराणश्रिरंतनो नि- 


त्यक्षुतिप्रकाशितत्वात्‌, न ताकिक- 


बुद्धिप्रमवकु दृष्टिमार्ग वदवाकालि- 
कः | मां स्पृष्टो मया रन्ध 
इत्यथः; यो हि येन कम्यते, 


तं स्पृशतीव संबध्यते । तेनायं 
ब्रह्मविद्यालक्षणो मोक्षमार्गो मया 


कन्धत्वात्‌ “मां स्पृष्ट:! इत्युच्यते । 


आत्मकाम ब्रहवेत्ताका मोक्ष होता 
है-- मन्त्र और ब्राह्मणद्वारा के इए 
इस अर्थम उसके विस्तारका प्रतिपादन 
करनेवाले ये मन्त्र हैं---यह ज्ञानमार्ग 
दुर्विज्ञेय होनेके कारण अणु-- सूक्ष्म 
है तथा वितत यानी विस्तीर्ण है, अथवा 
जहाँ [ माध्यन्दिनी शाखके अनुसार 
“बितत:? के स्थानम ] "वितरः*पसा 
पाठान्तर है, वहाँ विस्प्टतरणका 
हेतु होनेके कारण ज्ञानमार्ग मौक्षका 
साधन है [--रेसा अर्थ समझना 
चाहिये ] । यदह पुराण अर्थात्‌ 
नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित शोनेके 
कारण पुरातन है, तार्किकोंकी बुद्धिसे 
उत्पन्न हुए कुदृष्टिरूप मार्गोके समान 
अर्वाचीन नहीं है । यह मेरे द्वारा 
स्पृष्ट है अर्थात्‌ मुझे प्राप्त है । जो 


जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, बह 


उसे स्पर्श-सा करता है--उससे 
संबद्ध होता है। इसीसे यह ब्रह्मविदा 


रूप मोक्षमार्ग ` मुझे प्राप्त होनेके 


कारण भमुझे सरा किये हुए है! 
ऐसा कहा जाता है | " 


न केवलं मया ठन्धः कि 
त्वनुवित्तो मयेव; अनुवेदनं 
नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया 


फलावसानतानिष्ठाप्राप्ि), यजे- 


रिव तृप्त्यवसानता; पूर्व तु ज्ञान- 
प्राप्तिसम्बन्धमात्रमेवेति विशेष! । 
किम्‌ असावेव मन्त्रदंगेको 
ब्रह्मविद्याफल प्राप्ठः, नान्यः 
प्राप्तवानू, येन “अनुवित्तो मयेव! 
इत्यवधारयति १ 
सैष दोषः, अखाः फलम्‌ आ- 


त्मसाक्षिकमलुत्तममिति बक्षविद्या- 


याः स्तुतिपरवात;ः एवं 
हि कृताथात्माभिमानकरम्‌ 


आत्मप्रत्ययसाक्षिकमात्मज्ञानम्‌ , 
किमतः परमन्यत्‌ खातू--६ति 
ब्रहमविधां स्तीति । न तु पुनरन्यो 
ब्रह्मवित्‌ तत्फलं न प्रामोतीति, 
“तदू्‌ यो यो देवानाम्‌" ( बृ 
उ०१।४।१० ) इति सवार्थे: । 


मैंने इसे केबल प्राप्त ही नहीं किया 
है अपि तु मैंने दी इसका अनुत्रेदन भी 
क्रिया है। विद्याके पत्पिककी 
अपेक्षासे जो उसकी फलपर्यन्त 
स्थितिकी प्राप्ति है, उसे अनुवेदन 
कहते हैं, जैसे भोजनका पर्यवसान 
तृप्तिमं द्वोनेवाला है| “मां स्पृष्टः, 
इस पूर्ववाक्यमें तो केवल ज्ञानश्रापि- 
का सम्बन्धमात्र द्वी बताया गया 
है---इतना उससे इसका अन्तर है। 

्ङ्का-क्या अकेले इस मन्त्रद्रश् ने 
ही ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त किया है, 
किसी दूसरेने प्राप्त नहीं किया, 
जिससे कि वह 'मेरेद्वारा दी अनुवित्त 
है? ऐसा निश्चय करता है ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योकि यह वाक्य “इस विद्याका 
अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है? इस 
प्रकार ब्रह्मविधाकी स्तुति करनेवाला 
है। इस प्रकार आत्मज्ञान “मैं कृतार्थं 
हूँ” ऐसा आत्मामिमान करनेवाढा 
और खानुभवसिद्ध है, इससे बढ़कर 
और क्या हो सकता है !--इस 
प्रकार श्रुति ब्रह्मविद्याकी स्तुति करती 
है। कोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फलको 
प्रात्त नहीं करता-ऐसी बात नहीं 
है; क्योकि ““देवताओंमेंसे जिस- 
जिसने उसे जाना? ऐसी सबके कृतार्थ- 
त्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है। 


`आ ४ ] शाह्रभाष्याथ १०७६ ` 
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तदेवाह--तेन भक्षविद्या- | यही बात श्रुति बत्ती है--- 
मार्गेण धीराः परञावन्तः--अन्ये- | उस ॒ब्रहनिधारूप मार्गते धीर-- 


€ 
ब्रह्मविद ‡, अपियन्ति | उद्धिमान्‌ अर्थात्‌ दूसरे भी ब्रहवे्ता 
व 2८० पा अह्मविद्ाके फल मोक्ष--सर्गलेकको 
9 


प्रात करते ह । 'सर्गलोक' शब्द 
मोक्ष खगं लोकम्‌; खर्गलोक- | देवटोकका वाचक होनेपर भी यहाँ 
अब्दक्ञिविटपवाभ्यपि सभि | भकरणभ्य मोक्षका वाचक है । 
प्रकरणान्मोक्षाभिघायकः । शतः इतः--इस शरीरक। पतन होनेके 

पश्चात्‌ जीवित रदते इए ही विमुक्त 
असाच्छरीरपातादृष्वे जीवन्त होकर [ शरीरपातानन्तर मोक्ष प्राप्त 
एव विभक्ताः सन्तः ॥ ८ ॥ | कते हैं ]॥ ८॥ 





मोक्षमार्गके विषयमे मत-मेद 
तस्मिज्छुकुमुत नीलमाहुः पिङ्गर हरितं रोहितं 
च । एष पन्था बह्मणा हानुविन्तस्तेनेति बह्मवित्‌ पुण्यकृत्तै- 
जसभ् ॥ ९ ॥ 

उस मार्गके विषयमे मतमेद है । कोई उसमें शुक ओर कोई नीलवर्ण 
बतलाते हैं तथा कोई पिङ्गखर्ण, कों इरित और कोई लोद्वित कहते हैं । 
किंतु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्मढ्वरा अनुभूत है । उस मार्गसे पुण्य करनेषाख 

परमात्मतेज:खरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ ॥ 
तखिन्‌ मोक्षसाधनमार्गे वि-| उस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमार्गमें 
भिद्य मुमुक्षुओंका मतभेद है; किस प्रकार १ 
तसिन्‌- शङ्खं शुद्धं विमलभाहु | निर्म ( उज्ज्वल वर्ण ) बतलाते हैं, 


भ दूसरे नील वर्ण कहते हैं तथा भपनी- 
केचिन्यधठकषवः; नीरम्‌ अन्य, अपनी दृष्टिके अनुसार अन्य सुसुक्षुगण 


पिङ्गलम्‌ अन्ये, हरितं रोहितं उसमे पिङ्गल, इरति ओर लेहित 


बु० उ० ६८--- 


१०७४ 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


0 - ` चा. : चा - ~ चर - + चा, अ क 2 च 


च यथादशनम्‌ । नाव्यस्तु 
सुषुन्नाधाः श्ेष्मादिरससंपूणाः 
“दुक्कय नीलख पिङ्गलख' ( ४। 
३। २० ) ह्त्यायुक्तत्वात्‌ । 
आदित्यं वा मोक्षमार्गम्‌ एवं- 
विधं मन्यन्ते--“एप शुक्ल एप 
नीलः” ( छा०3० ८।६।१ ) 
इत्यादिश्ुत्यन्तरात्‌। दरनमागंख 
च शुक्लादिवर्णासंभवात्‌, सव 
थापि तु प्रृताद्‌ ब्रह्मविद्या 
मार्गादन्‍्य एते शुङ्कादयः 


ननु शुक्कः शद्धोऽद्वेतमागेः । 


न, नीपीतादिशब्देव्ण- 
वाचकैः सहानुद्रवणात्‌; यान्‌ 
शुङ्कादीन्‌ योगिनो मोक्षपथान्‌ 
आहुः, न ते मोक्षमार्गां;; संसार- 
विषया एव हि ते-“चल्लुष्टो वा 
मर्धो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः") 


(ज ०उ०४।४।२ ) इति शरीरदेशा- 


निःसरणसंबन्धाद्‌ ब्रह्मादिरोक- 
प्रापका हि ते तसादयमेव मोक्ष- 
मार्ग:-य आत्मकामत्वेन आप्त- 
कामतया स्वफामक्षये गमनानुप- 


वर्णं बतलते हैं । किंतु ये श्लेष्मादि 
रससे परिपूर्ण घुषुन्नादिं नाडियाँ ही 
हैं, क्योंकि उन्हीके विषयमे (शुकस्य 
नीख्ल्य पिङ्गलस्य इत्यादि कका 
गया है | 


अथवा वे आदित्यरूप मोक्षमार्ग- 
को ऐसा मानते हैं, जैसा कि ““यद्द 
शह है, य नीक है"? इत्यादि भन्य 
श्रुतिमें कद्दा गया है | ज्ञानमार्गके 
तो शुक्वादि वर्ण होने असम्मव हैं; 
सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्मविधारूप 
मार्गसे तो ये शुक्वादि भिन्न ही हैं। 


पूर्व ०-किंतु श्च अर्थात्‌ शुद्ध 
तो अद्वेतमाग हो सकता है ! 

` सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि इसका 
वर्णवाचक नीरु-पीतादि इाब्दोंके 
साथ उच्चारण किया गया है | 
योगीलेग जिन शुह्लादि मोक्षमार्गोंके 
विषयमें कहते हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं 
हैं; उनका त्रिषय तो संसार ही है- 
“चक्षुसे, मूर्धासे अथवा शरीरके 
किन्हीं अन्य भागो इस प्रकार 
दारीरके भागोसे जीवके निकलनेका 
सम्बन्ध होनेके कारण वे तो ब्रह्म 
लोकादिकी प्राप्ति करानेवाले दी हैं । 
अतः जो आत्मकामत्वके द्वारा आप्त- 
काम हो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओंका 


ब्राह्मण ४ ] 


शाङ्करभाष्या्थं 
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पत्ती प्रदीपनिर्बाणवचवक्षुरादीनां | क्षय शे जानेपर कहीं जाना सम्भव 


कार्यकरणानामत्रेव समवनथः-इति 
एप ज्ञानमार्गः पन्थाः, ब्रह्मणा 
परमात्मखसूपेणेव ब्राह्मणेन त्य- 
्तसर्वैषणेन, अनुवित्तः । तेन 
बक्षविद्यामार्गेण बहमनिदन्यः 
अपि एति। 

कीदृशो ब्रह्मवित्‌ तेन एति १ 
इत्युच्यते- पूवं पृण्यक्ृद्‌ भूत्वा 
पुनस्त्यक्तपुत्रायेषणः, परमात्म- 
तेजसातमानं संयोज्य तसिन्रभि- 
निर्वततस्तैजसश्च-आत्ममूत इदेव 
इत्यर्थः; ईद्शो ब्रह्मवित्‌ तेन 
मार्गेण एति । 

न पुनः पृण्यादिसमुच्चयका- 
रिणो ग्रहणम्‌, विरोधादित्यवो- 
चाम; “अपुण्यपुण्योपरमे यं पुन- 
म॑वनिर्भयाः । शान्ताः घंन्यासि- 
नो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः॥”! 
( महा० शा० ४७। ५५ ) इति 
च स्मृतेः; “त्यज धममधम च” 


न होनेसे दीपकके बश्च जानेके 
समान चक्षु आदि देह और इन्द्रियों- 
का यहीं लीन हो जाना है-- यही 
मोक्षमार्ग है | (एष पन्‍्या:? यह ज्ञान- 
मार्ग ब्रह्मके द्वारा अर्थात्‌ जिसने समस्त 
एषणाएँ त्याग दी हैं, उस परमात्म- 
खरूप ब्रह्मज्ञके द्वारा दी अनुवित्त 
है । उस ब्रहमविधारूप मार्गसे अन्य 
ब्रह्मवेत्ता भी ब्ह्मको प्राप्त हो सकता है | 
उस मार्गसे किस प्रकारका 
ब्रह्मवेत्ता जाता है ? सो बतलाया जाता 
है---पहले पुण्य करनेवाला होकर 
फिर पुत्रादि एषणाओंसे मुक्त हो जो 
परमाध््मतेजमें अपनेको जोड़कर उसीमें 
उपशान्त शे गया है अर्थात्‌ इस 
ररीरमें दी उस परमात्मतेजसे 
सम्पन्न आत्मभूत हो गया है, ऐसा 
ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे जाता है । 
यहाँ "पुण्यकृत्‌" शब्दसे पुण्यादि- 
समुशच्चय करनेवालॉको ग्रहण नहीं 
किया गया; क्योंकि ज्ञान और कर्मका 
परस्पर विरोध है--ऐसा इम क 
चुके हैं इस विषयमे “पाप और 
पुण्यकी निवृत्ति द्वोनेपर जिसे पुनर्जन्म- 
से निर्मय एवं शन्त संन्यासी 
पराप्त करते हैं, उस मोक्षात्माको 
नमस्कार है”? ऐसी स्मृति भी है 
तथा “धर्म और अधर्मकात्वाग करो? 
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इस्यादिपुण्यापुण्यत्थागोपदेश्चात्‌; 
“निराशिषमनारम्भं निन॑मस्कार- 
मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं 
तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ “नैतादश 
आष्षणस्यासि वित्त यथैकता 
समता सत्यता च । शीलं खिति- 
दंण्डनिधानमार्जब॑ ततसततथोपर- 
मः क्रियाभ्यः ।।' इत्यादिस्मृति- 


स्यथ । 

उपदेक्ष्यति च इहापि तु-- 
“एव नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न 
बर्धते कमणा नो कनीयान” (४। 
४ । २३ ) इति कमंप्रयोजनामावे 
हेतुमुक्त्वा, “तसादेवं विच्छान्तो 
दान्तः, ( ४। ४। २३ ) इत्या- 
दिना सवक्रियोपरमम्‌ । तस्माद्‌ 
यथान्याख्यातमेव पुण्यकम्‌ । 

अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन एति, 
स पुण्यञ्त्‌ तेजसश्च-- इति ब्रहम 


वित्सतुतिरेषाः पुण्यक्रति तैजसे च 
योगिनि महामाग्यं प्रसिद्धं रोके, 





इत्यादि प्रकारसे पुण्य-पापके त्यागका 
भी उपदेश दिया गया है | ““जो सब 
प्रकारकी आशाओंसे रहित, आरम्भ- 
शून्य, नमस्कार और स्तुति आदि न 
करनेषाछ, निषिद्धाचरणसे रहित 
और क्षीणकर्मा है, उसे देवगण 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) मानते हैं? 
तथा “अह्ववेत्ताका ऐसा कोई धन 
नहीं है जैसे कि एकता, समता, 
सत्यता, शीर, स्थिति, अहिंसा, 
सरलता और विभिन्न प्रकारकी क्रियाओं- 
से निवृत्त होना है!” इत्यादि स्मृतियों- 
से भी यद्दी बात सिद्ध होती है । 
यहाँ भी “यह ब्ह्मवेत्ताकी नित्य 
महिमा है, जो कर्मले न तो बढ़ती 
है और न घटती दी है?” इस प्रकार 
कर्मके प्रयोजनके अमावमे हेतु बत 
कर “अतः इस प्रकार जाननेषाय 
शान्त,दान्त [उपरत होकर]? इत्यादि 
वाक्यसे सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरतिका 
उपदेश दिया जायगा | अतः यहाँ 
जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गयी है, 
वही "पुण्यकृत्‌, का खरूप दहै । 
अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे 
जाता है व पुण्यकर्मा ओर तैजस 
है--इस प्रकार यह त्रहमेत्ताकी 
स्तुति है । पुण्यज्ृत्‌ ओर तैजस 
योगीमें महाभाग्य रहता है-- यह 
येकम प्रसिद्ध है; अतः लछोकमें 


ब्राह्मण ४ | शाङ्करभाष्यारथं १०७७ ` 
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ताभ्यामतो जब्रक्षवित्‌ स्तूयते | प्रख्यात मद्गाभाग्यशाली होनेके कारण 
इन दोनों विशेषणोंसे बह्वेत्ताकी 
प्रस्यातमहाभाग्यत्वास्लोके ॥९॥ | स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥ 
न), कारक >बी०+०न 


विद्या और अविधारत पुरुषोंकी गपि 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया९ रताः ॥ १०॥ 
जो विधां ( कमं ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानसंज्ञक अन्ध- 
कारम प्रवेश करते हैं और जो विद्या (कर्मकाण्डरूप त्रयीविधा) में रत है, 
वे उनपे भी अधिक अन्धकारमे प्रवेश करते हैँ ॥ १० ॥ 
अन्धम्‌ अदशनात्मकं तमः | अन्ध अर्थात्‌ संसारके नियामक 
संसारनियामकं प्रविश्चन्ति प्रति- | अदर्शनात्मक (अज्ञानरूप) अन्धकार- 
पद्यन्ते; के १ ये अविद्यां विद्यातो- में प्रवेश करते हैं; कौन! जो 
ऽन्यां साध्यसाधनलक्षणाम्‌ | अविधा--विद्यासे भिन्न साध्य-साधन- 
उपासते,कर्म अयुवतन्त इत्यर्थः । | रूप कर्मकी उपासना अर्थात्‌ अनुगमन 
ततत्तसादपि भूय इव बहुतर- करते ह; ओर उससे भी भूयः इव- 
ए मानो अधिकतर अन्धकारमे वे प्रवेश 
मित्र तमः प्रविशन्ति; के ये उ करते ह कौन १ जो तिमे अयाद्‌ 
विद्यायाम्‌, अविद्यावस्तुप्रति- 


ययो अविद्यारूप वस्तुक्ता प्रतिपादन करने- 
पादिकायां कम ्रययामेव | वाटी कर्मार्या त्रयीविधामें रत यानी 


अभिनिविष्ट हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 


विद्यायाम्‌, रता अभिरताः। विधि- 


प्रतिषेधपर एव वेदः, नान्यो 


समझकर कि वेद तो विधि-प्रतिषेष- 


ऽस्ति इति, उपनिषदर्थानपेक्षिण | परक दी है, उससे भिन्न नही,है, उप- 


इत्यथः ।॥१०॥ 


निषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले हैं॥ १०॥ 


मस 
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बहदारण्यकीपनिषद्‌ 
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अन्नानियोंकों भात होनेवाठे अनन्द लोकोंका वर्णन 


यदि ते अदशनलक्षणं तमः 


यदि वे अदर्शनात्मक अन्धकारमें 


प्रवेश करते हैं तो दोष क्या है? 


प्रविशन्ति, को दोषः ? इत्युच्यते-। यद्द बतछाया जाता है-- 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावूताः । 
ताश्सते प्रेत्याभिगचन्त्यविद्ठा१सो5बुधो जनाः॥ १ १॥ 


वे अनन्द ( असुख ) नामके खोक अन्धतमसे व्याप्त हैं; वे अविद्वान्‌ 
और अज्ञानीरोग मरकर उन्हीको प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 


अनन्दा अनानन्दा असुखा 
नाम ते लोकाः, तेन अन्धेना- 
दशनलक्षणेन तमसा आइता 
व्याप्ता:--त.. तखाज्ञानतमसो 
गोचराः । तान्‌ ते प्रेत्य भृत्वा 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के १ 
ये अविद्वांसः; कि सामान्येन अ- 
विद्वत्तामात्रेण १ नेस्युच्यते-- 
अबुधः, बुपरेः अवगमनार्थख 
धातोः क्षिप्प्रत्ययान्तस्थ रूपम्‌, 
आत्मावगमवर्जिता हत्यर्थः; जनाः 
प्राकृता एष जननधर्माणो वा 


इत्येतत्‌ ॥११॥ 


अनन्द्---अनानन्द अर्थात्‌ अघ्ुख 
नामके वे लोक उस अन्ध-अदर्शन- 
रूप अन्धकारसे आवृत--्याप्त हैं; 
अर्थात्‌ वे उस अज्ञानान्धकारके विषय 
हैं। उन्हें बे मरकर प्राप्त होते हैं; 
कौन ! जो भ्रविद्वान्‌ हैं; क्या 
सामान्य अविदरत्तामात्रसे ही उन्हें प्राप्त 
होते हैं | नदी; यह बतलाया जाता 
दै--जो अबुध्‌ हैं, यह अवगतयर्थक 
बुध्‌ घातका क्षिपप्रत्ययान्तरूप है, 
अर्थात्‌ जो आममज्ञानसे रहित हैं 
वे जना--डपर्युक्त प्राकृत लेक ही 
अथवा जननधर्मीं [ मनुष्यादि ही उन 
छोकोंको प्राप्त शेते हैं ]॥ ११॥ 





| आत्मन्ञकी निश्चिन्त स्थिति 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१२॥ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


१०७९. ` 


' यदि पुरुष आत्माको 'मैं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय 


तो फिर स्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे संतत 


दो !॥ १२॥ 

आत्मानं सवं परं सर्वप्राणि- 
मनीषितन्ञं हत्खमशनाया- 
दिधर्मातीतम्‌, चेद्‌ यदि, विजा- 
नीयात्‌ सदसेषु कथित्‌; चेदिति 
आत्मविद्याया दुलंमत्वं द्यति; 
कथम्‌ १ अयं पर आत्मा सर्व- 
प्राणिप्रस्ययसक्षी, यो नेति 
नेतीत्याधुक्तः, यस्मान्नान्योऽस्ति 
द्रष्टा रोता मन्ता विज्ञाता, समः 
सर्वंभूतस्थो नित्यशुड्बुद्धमृक्त- 
खमावः--अस्मि मवामि-इति; 
पूरुषः पुरुषः, स किमिच्छन्‌- 
तत्खरूपव्यतिरिक्तम्‌ अन्यद्रस्तु 
फलमूतं किमिच्छन्‌ कख वा 
अन्यस आत्मनो व्यतिरिक्तख 
कामाय प्रयोजनाय; न हि. तस्य 
आत्मन णएष्टव्यं कलम्‌ न 
चाप्यात्मनोऽन्मः . अत्ति, यस 


यदि सहस्रम कोई एक आत्मा- 
को-- अपने परखरूपको-- सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी बुद्धिब्ृत्तिको जाननेबाले 
हृदयस्थ और क्षुधादि धर्मोंसे अतीत 
आत्माको विशेषरूपसे जान जाय, 
“चेत्‌? इस निपातसे श्रुति आत्मविद्या- 
की दुर्लभता प्रकट करती है, किस 
प्रकार जान जाय ! यह पर आत्मा 
सम्पूर्ण प्राणियेकि प्रत्ययों ( ज्ञानों ) 
का साक्षी, जो “नेति नेतिः इत्यादि 
वाक्योदारा कषा गया है, जिससे 
भिन्न कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता नहीं है तथा सम,सम्पूर्ण 
भूतोंमि स्थित और नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्ततरूप है, वह मैं हुँ---इस 
प्रकार जो पुरुष [ जान जाय ] बह 
क्या इच्छा करता हुआ---उस अपने 
खरूपके अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत 
वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा किस 
आत्मासे भिन्‍न वस्तुकी कामना अर्थात्‌ 
प्रयोजनके ढिये--क्योंकि उस आत्मा 
के लिये कोई इच्छा करनेयोग्य फछ 
है द्दी नहीं और न आत्मासे मिन्न 
कोई अन्य पदार्थ दी है, जिसकी 
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शहदारण्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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कामा इच्छति, सवख आस्म- 
भूतत्वात्‌; अतः किमिच्छन्‌ कख 
कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌, अंशेत्‌, 
शरीसेपाधिछृतदुःखमनु॒दुःखी 
खात्‌, क्षरीरताषमयुतप्येत । 

अनात्मदर्शिनो हि तद्‌ भ्यति- 


रिक्तवस्त्वन्तरेष्सोः।'ममेदं खात्‌; 
त्रस शम्‌, भायाया इदम्‌, 
इत्येव मीहमानः पुनः पुनजनन- 
मरणग्रबन्धरूदः शरीररोगमनु 


रुज्यते; सर्वात्मद्शिनस्तु तद- 





कामनासे वद्द इच्छा करे, क्योंकि वह 
तो सबका आत्मसरूप हो जाता है। 
अतः वह क्या इच्छा करता हुआ और 
किस कामनाके लिये शरीरके पीछे 
संतप्त--श्रष्ट हो ? अर्थात्‌ शरीररूप 
उपाधिके दुःखके पीछे दुःखी शे-- 
शरीरके तापसे अनुत्त शे । 

जो शरीरादि अनात्मेमें आत्मबुद्धि 
करनेवादय है, भाव्मासे मिन्न वस्तुकी 
इच्छा करनेवाले उस अनामज्ञको ही 
वह ( अनुताप ) [ हो सकता है]। 
'मुझे यह मिल जाय, पुत्रको यह मिल 
जाय,पत्नीको यह हो जाय¶स प्रकार 
इच्छा करता हुआ वह॒ पुनः-पुनः 
जन्म-मरणपरम्परामे पड़ा रहकर 
शारीरके रोगकै पीछे रोगी होता है । 
कितु सर्वबात्मदर्शोकों ऐसा शेना 
अपम्भव है---यही बात श्रुति यहाँ 


सम्भव इत्येतदाह ॥ १२॥ बतछाती है ॥ १२॥ 
नड - 
जत्मन्नका महत्व 
छि च-- | इसके सिवा-- 


यस्यादुवित्तः प्रतिबुद आत्मास्मिन्‌ संदेहो गहने 
प्रविष्टः । स विश्वकृत्‌ स हि सवस्य कतौ तस्य छोकः स 


उ रोक एव ॥१२॥ 


इस अनेकों अनथोंसे पूर्ण और विवेक-विज्ञानके विरोधी विषम 


आहाण ७ ] 


शाहरभाष्यार्थ 
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शरीरमे प्रवरि्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, 
बही विश्वकृत्‌ ( कृतकृत्य ) है | वक्ष सवक्रा कर्ता है, उसीका छोक है ओर 


खयं वही लोक भी है ॥ १३॥ 
यख ब्राह्मणख, अनुवित्तः 


अनुरुन्धः, प्रतिबुद्धः साक्षात्कृतः, 
कथम्‌ १ अहमसि परं ब्रहमत्येवं 
परत्यगात्मत्वेनावगतः; आत्मा 
असिन्‌ संदेशे संदेहे-अनेकानर्थ- 
संकटोपचये,गहने बिषमे-अनेक- 
शतसदसरविवेकविज्ञानप्रतिपधे 
विषमे प्रविष्टः; स यख ब्राक्षण- 
स्यानुवित्तः प्रतिबोधेनेत्यथंः स 
विश्वकृद्‌ विश्वस्य कर्ता; 

कथं विश्वम्‌, तख कि 
विश्वकृदिति नाम इत्णशड- 
क्याइ--स हि यसत्‌ सर्वस्य 
करता, न नाममात्रमू; न केवलं 
विश्वत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, कि 
तर्हिं १ तख लोकः सर्वः; किमन्यो 
लोकः, अन्योऽसौ १ इत्युच्यते-- 
स उ लोक एव; लोकशब्देन 


जिस ब्राह्मणको आत्मा अनुवित्त- 
अनुलूब्ध और प्रतिबुद्ध--साक्षात्कृत 
है, किस प्रकार--५मैं परब्् हूँ? 
इस प्रकार प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञात 
है; इस संदेहा--संदेद अर्थात्‌ 
अनेको अनर्थ-समूद्ोके पुश्न और 
गहन---विषम यानी विवेक-विज्ञानके 
अनेकों शतसह प्रतिपक्षोके कारण 
विषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ जो आत्मा 
है, वह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध--- 
साक्षात्कारके द्वारा उपलब्ध है-- 
ऐसा इसका तात्पर्य दै, वह 
विश्वकृत्‌-- विश्चका कर्ता ( रचने- 
वाला ) है । 

उसका बविश्वकर्तृत्व किस्त प्रकार 
है, क्या “विश्वकृत” य उसका नाम 
है ! ऐसी आशङ्का करके श्रुति 
कहती है--क्योंकि वही सबका 
कर्ता है, यह केवर उसका नाम दही 
नहीं है । बह किसी अन्यके द्वारा 
प्रेस्ति ह्ोनेसे विश्वक्ृत्‌ नहीं है; तो 
फिर क्या बात है ? उसीका सारा 
लोक है। तो क्या रोक दूसरा है 
और वह दूसरा है {-- इसपर कश 
जाता है-- बही लोक भी है | यहाँ 


१०८२ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बर्टिड 42२, जिस - - प - ०. बाफिय बाय य ~ 0 | 
आत्मा उच्यते; तस्य सब आत्मा, | "लोकः शब्दसे आत्मा कडा गया है । 
तात्पर्य यह है कि सब आत्मा उसके 

स च सर्वस्था्मेत्यर्थ: । हैं और वह सबका आत्मा है| 
य एप ब्राह्मणेन प्रत्यगात्मा | भात्मा अनर्थपूर्ण और गद्दन-शरीरमें 
प्रतिबुद्ध8ण अनुवित्त आत्मा प्रविष्ट है-इस प्रकार जिस इस प्रत्य- 


6; गात्माको ब्राह्मणने साक्षास्कारके द्वारा 
अनथंसंकटे गहने प्रविष्टः स न | उपरूब्ध कर लिया है, वह संसारी 


संसारी, किं तु पर एव; यसखाद्‌ | जीव नहीं है, अपि तु पर ही है; 


विश्वस्य कर्ता सर्वस आत्मा, तसय क्योकि वद. विश्वका कर्ता है, सबका 
९ | र आत्मा है और उसीके सब आत्मा 
च सवं आत्मा । "एक एवाहि- | हैं। इत मन्त्रका तात्य यह है कि 


तीयः पर एषासि! इत्यनुसंधातन्य म एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही 
। ह्र एेसा अनुसन्धान करना 


इति छोकाथ:॥ १३॥ चाहिये ॥ १३॥ 


आत्मन्नानके बिना होनेवाली दुगीति 
कि च--- | तथा-- 
इहैव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयं न वेदवेदिर्भहती विनष्टिः। 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१ ४॥ 
इम इस शारीरम रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [ तो कृतार्थ हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है | जो उसे जान लेते हैं, वे 
अभृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे छोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं ॥ १४॥ 
इंदैव--अनेकानर्थसंकुले सन्‍्तो |. यद्वीं--इस अनेकों अनरथपूरणं 


मवन्तः,अज्ञानदी्षनिद्रामोहिताः शरीरम हते इए ही अर्यात्‌ अक्ञान- 
0 रूप दीर्घ निद्रासे मोदित रहते हुए दी 


सन्तः, कथंचिदिव बश्षतत्तम्‌ | किसी प्रकार यदि हम उस ब्रहमतत्वको- 
आत्मत्वेन अथ विद्यो विजानीमः) | प्रकरणप्राप्त इस अक्मको आत्ममावसे 





ब्राह्मण ४] 


शाङ्करभाष्यारथं 


१०८ 


[2 7 ए १ य आर्य 


तदेतद्‌ अक्ष प्रहृतम्‌; अहो वयं 
कृतार्था इत्यभिप्रायः । यदेतद्‌ ब्रह्म 
विजानीमः, वद्‌ न चेद्‌ विदित- 
बन्तो वयम्‌ वेदनं वेदः, 
वेदोऽस्याल्लीति वैदी, वेद्येव 
वेदिः) न वेदिः अवेदिः, ततः 
अहम्‌ अवेदिः स्याम्‌ । यदि 
अवेदिः खाप, को दोषः खात्‌ ? 
महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 
मरणादिलक्षणा विनष्टि:--विन- 
श्नम्‌ । अहो बयमसान्महतो 
विनाशाद्‌ निधयक्ताः, यदद्वयं 
ब्रह्म बिदितवन्त इत्यथः । 

यथा च वयं ब्रह्म विदिता 
असाद बिनशनाद्‌ विप्रयुक्ता ;,एवं 
ये तद्धिटुः, अमृतास्ते भवन्ति; ये 
पुनः नैवं जह्म विदुः, ते इतरे 
जरहमविद्धयोऽन्ये  अन्रह्मविद्‌ 
इत्यथः दुःखमेव जन्ममरणादि- 
लक्षणमेष अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते 
न॒ कदाचिदप्यविदुषां वतो 
विनिष्रचिरित्यथः; दुःखमेव हि 


ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति ॥ १४॥ 


जान ठे तवर तो अहो | हम कृतार्थं 
दो गये---ऐसा इसका अभिप्राय है | 
इम जिस इस ब्रह्मको जानते हैं; यदि 
उसे हमने न जाना होता, वेदः का 
अर्थ वेदन है, जिसे वेद (ज्ञान ) है, 
उसे वेदी कते हैं, वेदीको ही "वेदि 
कहा गया है,जो वेदि न हयो वह “अवेदि! 
है,-- तो इससे में अवेदि हो जाता | 
यदि में “अवेदिः हो जाता तो क्या दोष 
होता ! महती--जन्म-मरणादिखूप 
अनन्त परिमाणवाली विनष्टि---क्षति 
होती । तात्पर्यं यह है कि हमने जो 
अद्रय ब्रह्मतत्ततको जान लिया है, इससे 
अद्दो | इम महान्‌ विनाशसे मुक्त 
हयो गये हैं | 

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर हम 
इस विनाशसे सम्यक्‌ प्रकारसे मुक्त दो 
गये हैं, इसी प्रकार जो उसे जानते 
हैं, वे अमृत द्वो जाते हैं | किंतु जो 
उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे 
इतर---बअद्यवेत्ताओंसे मिन अन्य लोग 
अर्थात्‌ अन्रह्मवेचा जन्म-मरणादिरूप 
दुःखको ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य 
यह है कि अज्ञानियोंकी उससे कभी 
निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे 
दुःखको द्वी ( दुःखमय शरीरको द्वी ) 
आत्मभावसे ग्रहण करते है ॥१४॥ 





१०८७४. 


बृददारण्यकोपनिथय्‌ 


[ अध्याय ४ 


बर्जियिक १; बर्मियि - 9 नईिपक पॉर्मिय 


अमेदद्ी आत्मज्ञकी निर्मयता 


यदैतमनुपदयत्यात्मानं 


ईशानं भूतमव्यस्य 


देवमञ्जसा। 


न ततो विजुगुप्सते ॥ १५॥ 


जब मूत और मविष्यत्‌के खामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म॑- 
फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान केता है तो य उससे अपनी रक्षा 


करनेकी इच्छा नहीं करता | १५॥ 


यदा पुनरेतमात्मानम्‌, कथं- 
चित्‌ परमकारुणिकं कंचिदा- 
चायं प्राप्य ततो लब्धप्रसादः 
सन्‌, अनु पश्चात्‌ पश्यति साक्षा- 
त्करोति खमारमानम्‌, देवं 
द्योतनवन्तं दातारं वा सर्व॑ 
प्राणिकर्मफलानां यथाकर्मालु- 
सूयम्‌, अञ्जसा साधत्‌, इनं 
खामिनं भूतमन्यख कालत्रय- 
स्येत्येतत्‌--न ततस्तसादीक्ञा- 
नाद्‌ देवादात्मानं विशेषेण 

गोपायितुमिच्छति । 
सर्वो हि रोक ईश्वरादू गुप्ति- 


मिच्छति मेददर्ी; अयं त्वेक 
स्वदर्शी न बिभेति इतश्चन; अतो 
न तदा विजुगुप्सते, यदा ईशानं 
देवमज्ञक्षा आत्मत्वेन पश्यति | 
न तदा निन्दति वा कंचित्‌, 


किंतु जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकार किसी परम करुणामय आचार्यके 
पास पहुँचकर उससे प्रप्ताद पाकर 
फिर इस आत्माको देख लेता है भर्थात्‌ 
इस देव--घोतनवान्‌ अथवा कर्मोंके 
अनुसार प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्मफर्ों- 
को देनेवाले तथा भूत-भविष्यत्‌ आदि 
तीनों कार्छोके खामी अपने आत्माका 
साक्षात्कार कर केता है, उसे 
अञ्नसा-- साक्षात्‌ जान लेता है; तो 
उस ईशानदेवसे अपनेको विशेषरूपसे 
सुरक्षित रखनी इच्छा नहीं करता | 
भेददर्शा सभी छोग ईश्वरसे अपनी 
रक्षा चाहते हैं; किंतु यह अभेददर्शा 
किसीसे नद्वीं डरता; इसलिये जब 
य ईशानदेबको साक्षात्‌ आत्मरूपसे 
देंखता है तो भपनेको घुरक्षित 
रखनेकी इच्छा नहीं करता अथवा 
“न विजुगुप्सतेः---ठस समय किसी- 
की. निन्दा नहीं करता, क्योंकि 


आरझ्मण ४ || शाइरभाष्याथ १०८५ 
न्क ह ~. अ - ~ ष" - कु ~ = 4 १ ~ ~ क नर्मिकिक, 
स्वम्‌ आत्मानं हि पश्यति, स एवं | सबको अपना आत्मा ही देखता दै । 
जो इस प्रकार देखनेवाख है, बह 


पश्यन्‌ कमसौ निन्ात्‌ १।१५॥ किसकी निन्दा करे ! ॥ १५ ॥ 





देषोद्रारा उपास्य आयुश्तज्ञक अहम 
कि च-- |. तथा-- 
यस्मादवीकसंवत्सरोऽहोभिः परिवतेते । 


तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽग्रतम्‌ ॥ १ ६॥ 
जिसके नीचे संवत्सरचक्र अद्दोरात्रादि अवयत्रोंके सद्दित चक्कर 
लगाता रहता है, उश्च आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिःखरूप अमृतकी देवगण 
“आयु? इस प्रकार उपासना करते हैं ॥ १६ ॥ 
यसादीश्चानाद्‌ अर्वाक्‌, | जिस ईशानसे अर्वाक्‌ अर्थात्‌ 
यस्मादन्यविषय एवेत्यर्थ:, संब. | जिससे दूसरे ही विषयवाला संवत्सर- 


5 कालात्मा--जो सम्पूर्ण उत्पन्न होने- 
त्सरः जनिमतः 
त्सरः कालात्मा स्वेस्थ जनि आर का पद अवाति १, 


परिच्छेत्ता, यम्‌ अपरिच्छिन्दन्‌ | (ईशान ) का परिष्छेद न करता हुआ 
अर्वागेव वतेते, अहोभिः खा- | “अहोभिः अर्यात्‌ अपने अवयव अदय 
वयवैः-- अहोरातररित्यर्थ:; तद्‌ | रात्रके दारा उससे नीचे ही रहता है, 


तिषां ज्योतिः _ | आदिष्यादि ज्योतिर्योके भी प्रकाशक 
ज्योतिषां जयोतिः आदित्यादि | हके कारण उस भोति ज्योति- 


ज्योतिषामप्यवमासकत्वात्‌, की देवगण “आयु! इस प्रकार उपासना 
आयुरित्युपासते देवाः, अगतं | करते हैं। वह अशत ज्योति है, 
ज्योतिः- अतोऽन्धद्‌ भ्रियते, न | उससे अन्य ज्योति मरती है, परन्तु 
हि ज्योतिः । यह्‌ ज्योति नहीं मरती । 


सवख हि एतज्ज्योतिः आयुः; | यह ज्योति सभीकी आयु है । 


(९ _ | क्योंकि देवगण इस अ्योतिकी 
आयुमुणन यसादू देवास्तद्‌ आयुरूप गुणके कारण उपासना 


ज्योतिरुपासते, तसखाद्‌युष्म्‌- | करते हैं, इसलिये वे आयुष्मान्‌ हते 


१०८६ 


शृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय ७ 


१ ८4 व -- क ~ श ए 7 “्यार्डमियेक- 


न्तस्ते । तस्रादायुष्कामेन आयु- | हैं । अतः तात्पर्य यह है कि जिसे 


आयुकी इच्छा हो वह ब्रह्मकी आयुरूप 


गुंणेनोपास्य॑ अश्लेत्यर्थ/ ॥ १६ ॥ | गुणके द्वारा उपासना करे ॥ १६॥ 





कि च-- 


सर्वाधारभूत बरहको न में अमृत ही हूँ 


तया-- 


यस्िन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ बह्मामरतोऽमरतम्‌॥ १७॥ 
जिसमें पाँच पञ्चजन और [ अव्याकृतसंज्ञक ] आकाश भी प्रतिष्ठित 
है, उस आत्माको हयी मैं अधृत ब्रह्म मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला 


मैं अमृत द्वी हूँ ॥ १७॥ 
यसिन्‌ यत्र ब्रह्मणि, पञ 


पश्चजनाः-- गन्धर्वादयः पश्चेव 
संख्याता गन्धर्वाः पितरो देवा 
असुरा रक्षांसि--निषादपश्चमा 
वा वर्णाः; आकाशश्र अव्यारृता- 
ख्यः--यसिन्‌ शतम्‌ ओतं च 
प्रोतं च-- यसिन्‌ प्रतिष्ठितः“ 

सिन्‌ नु खल्वक्षरे गारग्याकाशः 
( ३।८। ११ ) हत्युक्तम्‌$ तमेव 
आत्मानम्‌ अगतं ब्रह्म मन्ये अहम्‌, 
न॒ चाहमात्मानं ततोऽन्यत्वेन 
जाने । किं तर्हि ? अग्रतोऽदं ब्रह्न 
विदान्‌ सन्‌; अज्ञानमत्रेण तु 
मर््योऽदमासमर; तदपगमादू 


जिसमें--जिस ब्रह्मे र्पोच 
पञ्चजन--गन्धर्वादि , क्योंकि गन्धव, 
पितर्‌, देव, भघुर ओर राक्षस-इस 
प्रकार वे पाँच द्वी गिने गये हैं, अथवा 
निषाद जिनमें पाँचवाँ है, वे ब्राह्मणादि 
वर्णं तथा अब्याकृतसंज्ञक आकाश, 
जिसके विषयमे “जिसमें सूत्र ओतप्रोत 
है? ऐसा कदा गया है, ये सब जिसमें 
प्रतिष्ठित हैं, “है गार्गि | इस अक्षरमें 
ही आकाश ओतप्रोत है?” ऐसा पद्वले 
कहा भी गया है, उस आत्माको ही 
मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उससे 
मिनरूपसे में आत्माको नहीं जानता। 
तो फिर क्या हुआ !----उप ब्रह्मको 
जाननेवाला द्वोनेसे मैं अमृत हूँ, मैं 
अज्ञानमात्रसे ही मरणधर्मा था, उसकी 
निवृत्ति हो जानेसे में ब्रह्मवेत्ता अमृत 





विद्वानहमस्त एवं ॥ १७ ॥ 


दी हूँ॥ १७ ॥ 
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ब्रह्मको प्राणका प्राणारि जाननेवाठे ही उसे जानते है 
किं च तेन हि चैतन्यास्मज्यो- | तथा उस आत्ममूत चैतन्यात्म- 
तिषावमाखमानः प्राण आत्म- | ्योतिसे प्रकाशित होता हुआ ही 
भूतेन प्राणिति तेन प्राणस्यापि | प्राण प्राणक्रिया करता है, इसडिये 
प्राणः सः- बढ प्राणका मी प्राण है-- 


प्राणस्य प्राणमुत चक्लुषश्र्ुरुत श्रोत्रस्य श्रातं 

मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युव्रहय पुराणमग्रयम्‌ ॥ १ ८॥ 

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन 
जानते हैं वे उस पुरातन और अग्र ब्रक्षको जानते हैं ॥ १८ ॥ 

तं प्राणख प्राणम्‌; तथा| उसेजो प्राणका प्राण तथा चक्षुका 


क | मी चक्षु एवं श्रोत्रका भी श्रोत्र जानते 
चक्षुषोऽपि चश्चुः; उत श्रोत्रस्थापि | हैः-- क्योकि ब्रह्मकी शाक्तिसे अधिष्ठित 


श्रोत्रम्‌। अद्मशक्त्यधिष्ठितानां हि चक्षु आदिमे ही दर्शनादिका सामर्थ्य 
चक्षुरादीनां ददचनादिसामर््यमू; | है, चैतन्यारम्योतिसे शन्य॒होनेपर 
खतः काप्ठलो्टसमानि हि वानि | तो १ खतः कष और नके तके 


समान है तथा वह मनका भी 
चैतन्यास्मज्योतिःशन्यानि, मन- | मन है-शस प्रकार जो जानते 
सोऽपि मनः --इति ये विदुः-- | है अर्यात्‌ चक्षु आदिके व्यापारे 
चक्षुरादिग्यापारानुमिता स्तत्वं | जिसके भस्तित्वका अनुमान होता दै, 
रत्यगात्मानमू्‌, न॒ विषयभूतं उस प्रत्यगात्माको जो "वह इन्द्रियोंका 
ये विदुः, ते नि नन विषयभूत नहीं है? इस प्रकार जानते 


तो [नित है उन्होंने पुराण--पुरातन और 
ज्ञातवन्ता रह्म, पुराण नम्‌? | अप्रय--आगे रहनेवाले ब्रह्मको निश्चय 


अग्रथम््‌ अग्रे मवम्‌ । “तद्दात्म- | ही जाना हे । “वह जिसे आस्मवेत्ता 
विदो विदुः" (मु० उ० २।२।९) | जानते हैं? ऐसा आयव॑ण-म्रुतिमें 
इति द्याथवंणे ॥ १८ ॥ भी कद्दा दै॥ १८॥ 

| (धिर 
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नानात्वदर्शीकी दु्गीतिका वर्णन 


तढ़झदशने साधनधुच्यते-- | 


मनसैवानुद्र्टव्यं नेह 


उस ब्रह्मदर्शनमें साधन ब्तखाया 
जाता है-- 


नानास्ि किञ्चन | 


गत्योः स मत्युमा्मोति य इह नानेव पयति ॥ १ ९॥ 
ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये । इसमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको 


प्रात होता है ॥ १९॥ 

मनसैव परमारथ्ञानसंस्कृतेन 
आचार्येपदेशपू्वक॑ चानुद्र्- 
व्यम्‌ । तत्र च दशनविषये 
ब्रह्मणि नेह नाना असि किंचन 
किंचिदपि । असति नानात्वे, 
नानात्वमध्यारोपयत्यविद्यया, स 
सृत्योमेरणात्‌, मृत्यु मरणम्‌ 
आप्नोति । कोऽसौ १ य इह नानेव 
प्यति । अविद्याध्यारोपणव्यति- 
रेकेण नासि परमाथतो दैत 


परमार्थज्ञानसे संत्कारयुक्त हुए 
मनसे हवी आचार्येपदेशपूर्वक उसे 
देखना चाहिये उस दरशैनके 
श्रियभूत ब्रह्मे नाना कुछ भी नहँ 
है | नानालवकरे न रहते इए ही [जो] 
अविधासे उसमे नानाखका आरोप 
करता है, वह मृत्यु यानी मरणसे 
मृत्यु---मरणको प्राप्त शेता है। 
वह कौन है ! जो इसमें नानाके 
समान देखता है । तात्पय यह है कि 
अविधाजनित आरोपके सिवा परमार्थतः 





मित्यर्थः ॥ १९॥ देत नहीं है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मदर्शनकी विधि 
यसादेवं तस्मात्‌ू-- क्योकि ऐसा है, इसलिये-- 
एकजैवानुद्रश्व्यमेतदप्रमय॑ रुवम्‌ । 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ श्रुवः ॥ २ ०॥ 
उस ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
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चाहिये | य ब्रह्म भप्रमेय, ध्रुव, निर्मङ, [ अन्याकृतरूप ] आकाशसे भी 
सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान्‌ भौर अविनारी है ॥ २० ॥ 


एकधैव एकेनैव प्रकारेण | 


विज्ञानषनेरसप्रकारेण आका- 
शावन्निरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम्‌, 
यप्मादेतद्‌ ब्रह्म अप्रमयम्‌ अप्रमे- 
यम्‌, सर्वैकत्वात्‌; अन्येन हि 
अन्यत्‌ प्रमीयते; इदं तेकमेव, 
अतोऽप्रमेयम्‌; धुवं नित्यं 
कूटस्यमविचारीत्यथः । 


ननु पिरुद्धमिदमुच्यते--अ प्र- 
मेयं ्ञायत इति च; ज्ञायते 


इति प्रमाणेमीयत इत्यथः, “अप्र 


मेयम्‌! इति च तत्प्रतिषेधः । 
नैष दोषः, अन्यवस्तुषद्‌ 


अनागमप्रमाणप्रमेयखप्रतिषेधार्थ- 
त्वात्‌; यथा अन्यानि वस्तूनि 


आगमनिरपेश्ैः प्रमाणैविंषयी- 


बृ० उ० ६९ 


एकधा---एक प्रकारे ही अर्थात्‌ 
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र 
विज्ञानघनरसखरूपसे ही अनुदशन 
करना चाहिये ( आचार्योपदेशके 
अनन्तर देखना चाहिये ); क्योंकि 
यहं ब्रह्म अप्रमय--अप्रमेय है, कारण 
ब्रह्ममें सबकी एकता है । अन्यके 
द्वारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमाबुद्धि ) 
होती है, किंतु ब्रह्म तो एक द्वी है, 
इसलिये यह अप्रमेय है तथा 
घुब-- कूटस्थ यानी विचल्ति न 
होनेवाख है । 


शक्ला-किंतु श्रह्म अप्रमेय है 
और वह जाना जाता है? यह कथन 
तो विरुद्ध है । जाना जाता दै-- 
इससे तो यही तात्पर्य है कि प्रमार्णो- 
द्वारा उसका मान होता है और 
अप्रमेष-- ऐसा कहनेसे उसका 
प्रतिषेध होता है | 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं है; 
क्योंकि “अप्रमेयम्‌ यह विशेषण, 
अन्य वस्तुओंके समान उसके 
आगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका 
प्रतिषेध करनेके लिये है । जिस 
प्रकार अन्य वस्तुएँ आगमकी अपेक्षा 
न रखकर अन्य प्रमार्णोका विषय 


, १०९० 
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क्रियन्ते, न तथा शएतदात्म- 
त्वं प्रमाणान्तरेण विषयीकतं 
क्षक्यते; सर्वस्यात्मत्वे केन कं 
पश्येद्‌ विजानीयात्‌--इति भ्र- 
माठ्प्रमाणादिव्यापारप्रतिषेघेनेव 
आगमोऽपि विज्ञापयति, न तु 
अभिधानाभिधेयलक्षणवाक्यघर्मा- 
ज्रीकरणन;  तस्मान्नागमेनापि 
ख्मेवादिवत्‌ तत्‌ प्रति- 
पाद्यते; प्रतिपादयित्रात्ममूतं हि 
तत्‌; प्रतिपादयितुः प्रतिपादनख 
प्रतिपाद्यविषयत्वात्‌ू, मेदे हि 


सति तद्‌ भवति। 
ज्ञानं च तसन्‌ परात्मभाव- 


निवृत्तिरेव; न तस्मिन्‌ साक्षा- 
दात्ममावः कतंन्यः, विद्य- 
मानत्वादात्मभावस्य; नित्यो हि 
आत्ममावः स्वस्थ, अतद्विषय हव 
प्रत्यवभासते; तस्मादतद्विषया- 
भासनिषृततिव्यतिरेकषेण न तस्मि- 
ज्ात्मभावो विधीयते; अन्यात्म- 
 भावनिद्त्तौ,आस्ममावः खात्मनि 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त्व 
किसी अन्य प्रमाणद्रारा विषय नहीं 
किया जा सकता. । समीके आत्मा 
होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 
अर्थात्‌ जाने--इस प्रकार शाश्र भी 
प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहारक प्रतिषेध 
करके ही उसका बोध कराता है, 
प्रतिपा्-प्रतिपादकरूप बाक्यके घर्म- 
को खीकार करके नहीं । अतः 
शात्र भी उसका खर्ग एवं मेर 
आदिके समान प्रतिपादन नहीं 
करता; क्योकि वह तो प्रतिपादन 
करनेवालेका आत्मा ही है | प्रतिपादन 
करनेवालेका प्रतिपादन तो प्रतिपाथ- 
को विषय करनेवाला होता है और 
यह भेद द्वोनेपर ही सम्भव दे | 
यहाँपर अर्थात्‌ देहादि अनात्म- 
वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी 
निवृत्ति ही ब्रह्मविषयकं ज्ञान है। उस 
( ब्रह्म ) मे साक्षात्‌ आत्मभाव करने की 
आकश्यकता नहीं है; क्योकि आत्म- 
भाव तो उसमें विद्यमान ही है। 
सबका ही त्रह्मके साथ आत्मभाव 
नित्य सिद्ध है, केवर अज्ञानवश वह 
अन्रह्मविषयक-सा प्रतीत होता है; अतः 
अन्रह्मदिषयक आत्मावभासकी निवृत्ति- 
के पिबा उसमें आत्ममावका विधान 
नहीं किया जाता । अन्यात्ममावकी 
निदृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें 
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खामाविको यः, स केवलो भव- 
तीति--आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; 
खतश्चाप्रमेयः प्रमाणान्तरेण न 
विषयीक्रियते इति उमयमप्य- 
विरुद्रमेष्‌ । 

विरजो विगतरजः, रजो नाम 
धर्माधमादिमलम्‌, तद्रहित इत्ये- 
तत्‌ । परः- परो व्यतिरिक्तः 
स्मो व्यापी वा आकाशादपि 
अव्याकृताख्यात्‌ । अजः- न 
जायते; जन्मप्रतिषेधाद्‌ उत्तरेऽपि 
भावविकाराः प्रतिषिद्धाः, सवेषां 
जन्मादित्वात्‌ । आत्मा, महान्‌ 
परिमाणतो महत्तरः सर्वस्मात्‌; 
धरुबोऽविनाश्ची ॥ २० ॥ 


जो खाभाविक आत्मभाव है, वद शुद्ध 
हो जाता है; इसलिये आत्मा जान 
लिया गया--ऐसा कडा जाता है; 
किंतु खयं वह अप्रमेय है- किसी 
भी अन्य प्रमाणका विषय नहीं होता; 
अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध नहीं है | 


विरज-..- रजोहीन है, रज धर्म- 
अधर्मादिरूप मलको कहते हैं, उससे 
रहित है | 'आकाशात्पर:'- अव्या- 
कृतसंज्ञक जो आकाश है, उससे 
भी पर--ब्यतिरिक्त-- सूक्ष्म अथवा 
व्यापक है | अज---जन्म नहीं लेता; 
जन्मका प्रतिषेधष करनेसे (अस्ति 
वर्घते, आदि आगेके भावविकारोका 
भी प्रतिषेध हो जाता है; क्योंकि 
सबका आरम्भ जन्मरूप भावविकारसे 
ही होता है | वह भात्मा है, महान्‌ 
है--परिमाणमें सबसे बड़ा है तथा 
घुब--अबिनाशी है ॥ २० ॥ 





बह्मनिष्ठामें आधिक शास्राभ्यात बाधक है 
तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञं कुर्वीत ब्राह्मणः | 
नानुध्यायाद्‌ बह्ूज्‌ढब्दान्‌ वाचो विग्ापनः हि तदिति।२ १। 
। बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी चाहिये | 
बहुत शब्दोका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीका 


श्रम ढी है ॥ २१॥ 
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तमीदशमात्मानमेव, धीरो 
धीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः झाखत्र- 
तथ्,प्रज्ञां शाख्राचार्योपदिष्टविषयां 
जिज्ञासापरिसमा प्तिकरीम, बीत 
्रह्मणः--एवं .प्रज्ञाकरणसाध- 


नानि संन्‍्यासशमदमोपरमति ति- 
क्षासमाधानानि कुयांदित्यर्थः । 
. नअनुध्यायात्‌--नानुचिन्त- 
येत्‌, बहन्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान्‌; 
तत्र बहुत्वप्रतिषेधात्‌ केवलात्मे- 
कतवप्रतिपादकाः खस्पाः शब्दा 
अनुज्ञायन्ते, “ओमित्येवं ध्यायथ | 
आत्मानम्‌'*( गरु० 3० २।२।६ ) 
“अन्या वाचो विमुश्चवथ!! (मु० 
उ०२।२।५) इति च आथर्वणे । 
वाचो विग्छापनं विशेषेण ग्लानिकरं 
श्रमकरम्‌, हि यस्मात्‌, तद्‌ बहु- | 
शब्दाभिध्यानमिति ॥ २१॥ । 








धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उस 
ऐसे आत्माको ही आचार्यके उपदेश 
और शात्रसे जानकर, राज्ञ और 
आचार्यने जिसके विषयका उपदेश 
किया है तथा जो जिज्ञासाकी सर्वथा 
समाप्ति कर देनेवाली है, ऐसी प्रज्ञा 
(बुद्धि ) करे । तात्पर्य यह है कि इस 
प्रकारकी प्रज्ञा उन करनेके साधन 
संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
ओर समधिका पालन करे | 

बहुत-से शब्दोंका अनुध्यान--- 
अनुचिन्तन न करे । यहाँ बहुत्वका 
प्रतिषिश्र करनेसे केवल आत्माका 
एकल प्रतिपादन करनेवाले थोड़े-से 
शब्दोंके अनुशीलनके लिये अनुमति 
सूचित होती है। आधर्वण-श्रुतिमें 
भी कहा है--““आत्माका ॐ इस 
प्रकार ध्यान करे?,“अन्य वाणीका 
व्याग करोः, इत्यादि | क्‍योंकि वह 
अधिक राब्दोंका अनुध्यान वाणीका 
विग्लापन---- विशेषरूपसे ग्लानि करने- 
वाला अर्थात्‌ श्रम उत्पन करनेवाला 
है॥ २१॥ 


~रः २0० ~ 
आत्माके स्वरूप, उसकी उपठन्धिके साधनभूत सन्यास और 
आत्मन्नकी स्थितिका प्रतिपादन 


सहेतुको बन्धमोक्षावभिहिती 


मन््श्रा्णाम्याम्‌; छोकेश् पुन- 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनेकि द्वारा 
बन्ध और मोक्षका कारणक्षहित 
निरूपण किया गया; फिर मन्त्रकि 


आह्याण ७ ] 


शाहरभाष्यार्थ 
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मेक्षखरूपं विस्तरेण प्रतिपादि- 
तम्‌ । एवमेतसिन्‌ आत्मविषये 
सर्वो वेदो यथोपयुक्तो भवति, 
तत्तथा वक्तव्यमिति तदर्थेयं 
कण्डिका आरभ्यते | तच्च यथा 
अस्मिन्‌ प्रपाठकेऽभिहितं सप्रयो- 
जनमन्‌द्य अन्रेवोपयोगः 
कृत्सस्य वेदस्य काम्पराशिवर्जि- 
तख - इत्येवमथं उक्तार्थानुवादः 
“स वा एष्‌ः' इत्यादिः। 


द्वारा विस्तारसे मोक्षके खरूपका/ 
प्रतिपादन किया गया । इस प्रकार 
इस आत्मविषयमे जिस तरह सार 
वेद उपयोगी होता है, उसे उसी 
प्रकार बतलाना है, अतः इसी 
प्रयोजनसे यह कण्डिका आरम्म की 
जाती है । इस प्रपाठकमे सप्रयोजन 
( फलयुक्त ) आत्मज्ञानका जिस प्रकार 
निरूपण किया गया है, उसी प्रकार 
उसका अनुवाद करके, काम्यवेदराशि- 
को छोड़कर शेष सम्पूर्ण वेदका 
इसीमें उपयोग है--यद्द दिखानेके 
ढिये, 'स वा एषः इत्यादि मन्त्रे 
उसका अनुवाद किया गया है-- 


स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्रा- 
णेषु य एषोऽन्तहदय आकाशस्तस्मिञछेते सर्वस्य वशी सर्व- 
स्येशानः सवस्याधिपतिः स न साघुना कर्मणा भूयान्नो 
एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानु- 
वचनेन बाद्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
केनेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रनाजिनो लोक- 

मिच्छन्तः प्रत्र॒जन्ति । एतद स बे तत्पूबें विद्वाश्सः प्रजां 
न कामयन्ते किं परजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 


लोक इति ते ह स 


पुत्रैषणायाथ वित्तेषणायाथ 


लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या हेव 
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पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तैषणा सा लोकेषणोमे 
होते एषणे एव भवतः । स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न 
हि गृह्यतेऽशीयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापम- 
करवमित्यतः कस्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति 
नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोमे विज्ञानमय 
है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमे शयन करता है | बह सबको वहामें 
रखनेवाख, सबका शासन करनेत्राल् और सबका अधिपति है । वह शुभ 
कर्ममे बढ़ता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता | यह सर्वेश्वर है, 
यह मूर्तोका अधिपति और भूर्तोका पालन करनेवाला है | इन लोकोंकी 
मर्यादा भङ्ग न द्वो--इस प्रशोजनसे वह इनको धारण करनेवाला सेतु है। 
[ उपनिषदोमे जिसके खरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस 
आत्माको ब्राह्मण वेदोंके खाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मुनि होता है । इस आत्म- 
लोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते 
( संन्यासी हो जाते ) हैं । इस संन्यासमे कारण यह है--पूर्ववर्ती विद्वान 
संतान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नी करते थे। [ वे सोचते 
थे-..] इमे प्रजासे क्या लेना है ! जिन हमको कि यह आत्मलोक अभीष्ट 
है | अतः वे पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणासे व्युत्यान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे जो भी पुत्रैषणा है, वदी वित्तेषणा है और जो 
वित्तेषणा है, वह्दी लोकैषणा है । ये दोनों एषणाएँ दी हैं । वह यह्‌ नेति 
नेतिः इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है, वह प्रकषण नहीं 
किया जाता, वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग है, वह की 
आसक्त नहीं होताः वैषा नहीं है, इसलिये व्ययित नीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता | | इस आत्मज्ञको ये दोनों ( पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक, 


ब्राह्मण ४ ] च्ाङ्करभाष्यार्थं १०९५ ` 
[ 2 १ ~ - ~ ण "८ - वव - ~ व 3 व - ~ शा ~~ १ ~ ~ 


हर्ष ) प्राप्त नहीं होते । अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [--ऐसा 
'पश्चात्ताप ] और इस निमित्तसे मैंने पुण्य किया है [ ऐसा हर्ष ]--इन दोनों- 
को द्वी वद्द पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फलप्रदान और ग्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता || २२॥ 
स॒ इति उक्तपरामश्ार्थः | “सः यह शब्द पूर्वोक्तके परामर्श- 
के ढिये है | वह पूर्वोक्त कौन है 
जिसका श्रुति परामर्श करती है १ 


प्रतिनिर्दिञ्चति--य एप विज्ञान- | “य एष विज्ञानमयः? ऐसा ककर 
| श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती है । 


मय इति । अतीतानन्तरवाक्यो- | पूर्वोक्त मन्त्रके पदलेवाले वीक्यमे कहे 


क्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य एषः । | इष आत्माको द्वी न समझ लिया जाय, 
इसलिये “य एषः, (जो यह ) ऐसा 
कतम एषः  इत्युव्यते--विज्ञान- | कहा है । यह्‌ कौन-सा १ सो “विज्ञान- 


मयः प्राणेष्विति। मय:प्राणेषु! इस वाक्यसे कडा जाता है । 


उक्तवाक्योरिटिङ्गनं संश्चय- | यहाँ पूर्वोक्त वाक्यका उल्लेख 


निवृत्यर्थम्‌, उक्तं हि पूवं जनक- संशयनिवृत्तिके लिये है । पले 
योऽय जनकके प्रश्नके आरम्भमें “कतम 


प्रश्नारम्मे (कतम आत्मेति योऽयं आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? 
विज्ञानमयः प्राणेषु" ( ४।३।७) | इत्यादि कडा है । यशे कना 
इत्यादि । एतदुक्तं मबति-योऽयमर्‌ | यह है कि वविज्ञानमयः प्राणेषु 
¶विज्ञानमयः प्राणेषु, इत्यादिना | इत्यादि वाक्यसे जिस खयंज्योति 
वाक्येन प्रतिपादितः खयंज्योति- | आत्माका प्रतिपादन किया गया 
रात्मा, स॒ एप कामकर्माविद्या- | है, उस इस आत्माको “काम, कर्म 
नामनात्मधमंत्वप्रतिपादनद्वारेण | और अविधा-ये अनात्माके धर्म हैं, 
` द्र मील मन्‍्त्के विरजः पर आकाशातः इत्यादि ब्म । =` ` 


कोऽसाबुक्तः परामृश्यते १ तं 
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मोधितः,परमात्मभावमापादितः- 
पर एवायं नान्य इति; एष स 


साक्षान्महानज आत्मेत्युक्तः । 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति 


यथाव्याख्याता्थं एव । 

य एषोऽन्तहदये--हदयपुण्ड- 
रीकमध्ये य एष आकाशो बुद्धि- 
विज्ञानसंश्रयः, तस्मिन्नाकाशे 
बुद्धिविज्ञानसहिते शेते तिष्ठति; 





अथवा संप्रसादकाले अन्तहेदये 
य एप आकाश: पर एव आत्मा 
निरूपाधिको विज्ञानमयस्थ ख- 
खभावः, तस्मिन्‌ खखमावे पर- 
मात्मन्याकाश्चाख्ये शेते; चतुर्थ 
एतद्‌ व्याख्यातम्‌-क्रैष तदामूत्‌' 
इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन । 

स च सवख ब्रहन्द्रादेः, वशी 
सर्वो हि असय वशे वतते; उक्तं च- 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने!" 
(३।८९)इति। न केवलं बक्षी, 
स्व इशानः-ईशिता च बक्षेन्द्रप- 
भृतीनाम्‌ । ईशित्त्वं च कदाचि- 


"ण्यी 


- १. उपनिष्के द्वितीय अध्याये । 


ऐसा ककर उन पर्मोसि मुक्त कह 
दिया गया है ओर “य्न पर दी है 
अन्य नहीं है? ऐसा कहकर उसे 
परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गया 
है; वही यह साक्षात्‌ 'मक्षान्‌ अजन्मा 
आत्मा है? ऐसा कहा गया है । (योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु इसका अर्थ 
पूर्व भ्याख्याके समान दी है । 

'्य एषोजन्तहदयेः--हृदयकमख- 
के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका 
आश्रयमूत आकाश है, उस बुद्धि- 
विज्ञानसहित आकाशम यह शयन 
करता अर्थात्‌ रहता दहै अथबा 
सुषृप्तिके समय जो यह हृदयके भीतर 
आकाश अर्थात्‌ विज्ञानमयक्ा खखरूप 
निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस 
अपने स्वरूपभूत परमात्माकाशमे यह्‌ 
शयन करता है । चतुर्थ प्रपाठके 
“उस समय यह कहाँ था ? इस 
प्रश्नके उत्तररूपसे इसकी व्याख्या की 
जा चुकी दै । 

वही ब्रह्म एवं इन्द्रादि सवका 
वरी है; सभी इसके वशम रहते हैं । 
[ हे गिं | ] “इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें”' ऐसा कहा भी है | 
केवल वशी ही नहीं, ब्रह्मा एवं ` 
इन्द्रादि सबका ईशान---ईशन अर्थात्‌ 
शासन करनेवाला भी है । ईशितृत्व 
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ज्ञातिकृतम्‌--यथा राजकुमारस | 


बलवत्तरानपि भृत्यान्‌ प्रति, तद्व- 
न्माभूदित्याह--सर्वस्थाधिपति:- 
अधिष्ठाय पालयिता, खतन्त्र 
इत्यरथः, न राजपुत्रवदमात्यादि- 

भूत्यतन्त्रः । 


त्रयमप्येतद्‌ वश्चित्वादि हेतु- 
हेतमद्रपम्‌ --यसात्‌ स्वस्याधि- 


पतिः, ततोऽसौ सर्वस्येशानः, | 


। ईशान है । जो जिसका अधिष्ठाता 


यो हि यमधिष्ठाय प।लयति, सतं 
प्रतीष्ट एषेति प्रसिद्धम्‌, यखाच्च 
सर्वस्येशानः, तसात्‌ सवख 
वक्षीति । 


कि चान्यत्‌, स एवंभूतो हथ- 








न्तज्योतिः पुरुषो विज्ञानमयो न 
साधुना शाख्विदितेन कमणा 
भूयान्‌ मवति, न वर्धते पूर्वा- 
वसात केनचिद्धर्मेण, नो एव 
शास्रप्रतिषिद्ेन असाधुना कमणा 
कनीयान्‌ अल्पतरो भवति, पूर्वा- 
बस्यातो न दीयत इत्यर्थः । 

# अर्यात्‌ एकमे दूसरा देतु है । 


( शासकत्व ) कमी-कमी जातिकृत 
भी होता है, जैसा कि राजकुमारका 
अपनेसे अधिक बलशाली सेवकोके 
प्रति भी शासन है, परमात्माका 
शासकत्व वैसा न समझा जाय 
इसलिये श्रुति कहती है---सबका 
अधिपति---सबका अधिष्ठाता होकर 
पालन करनेवाला अर्थात्‌ खतन्त्र है, 
राजकुमारके समान मन्त्री आदि 
सेवकोके अधीन नहीं है । 

ये बशिलादि तीनो ही हेतुहेतु- 
मद्रूप हैं ।# क्योंकि यह सबका 
अधिपति है, इसय्ियि यह सबका 


होकर पालन करता है, वह उसके 
प्रति ईशान करता ही है-- यहं प्रसिद्ध 
है । और चूँकि यह सबका ईशान 


| है, इसलिये सबका वशी है । 


इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि वह इस प्रकारका हृदयस्थित 
ज्योति:खरूप विज्ञानमय पुरुष साधु 
अर्थात्‌ शात्रत्रिद्वित कर्मसे भूयान्‌ नहीं 
होता। अपनी पूर्वावस्थाकी भपेक्षा किसी 
धर्मके कारण बढ़ नहीं जाता ओर न 
किसी असाघु अर्थात्‌ शात्रप्रतिषिद्ध 
कर्मसे कनीयान्‌--यानी बहुत छोटा 
ही द्वोता है अर्थात्‌ पूर्वावस्थासे 
हीन नहीं होता । 


र 
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: किंच सर्वो हि अधिष्ठान-| इसके सिवा [ यह देखा जाता 
है कि ] अधिष्ठान और पालनादि 


४ 
पालनादि डवव्‌ परालुग्रहपीडा- करनेवाले सभी लोग दूसरोंपर कृपा 
कृतेन धर्माधर्माख्येन युज्यते, | या कठोरताके कारण धर्म या अधर्म 
= + संज्ञक उनके फर्से युक्त होते हैं, इस 
अस्य तु कथ तद्माब शहत्यु | आत्माको की वे फठ क्यो नहीं प्राप 
च्यते--यस्मादेष सर्वेश्वरः सन्‌ | होते ? सो बतलाया जाता है- क्योकि 


त ४ शील- | यष सबक ईर है, अतः इसका 
ऽपीति भके भील | खभाव कर्मका शासन करनेका मी है, 
मख, तसाद्‌ न कर्मणा संबध्यते । | इसलिये कर्मेसे इसका सम्बन्ध नहीं 
मादि होता । तथा यह भूताधिपति अर्थात्‌ 

किंच एष भूताधिपतिरत्रक्षादि- | हसे छेकर स्तम्बपर्ध्त समस्त 


स्तम्बपर्यन्तानां भूतानामधिपति- अतीक: अभियत्ति है." इस अकार 
इस पदका अर्थ पहले कहा जा 


रिव्युक्तार्थ पदम्‌ । चुका है | 


एष भूतानां तेषामेव पालयिता | उन्ही भूतोंका यह पालयिता-- 

॥ रक्षा करनेवाला है । यह सेतु है; 
इत्याह--बिधरणः-वर्णाश्रमादि- | श्रुति बतछाती है--विधरण अर्यात्‌ 
| __| वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
ज्यवस्थाया बिभारयिता, तदा करनेवाला; यद्वी बात श्रुति कहती 


एषां भूरादीनां जक्षलोकान्तानां है--इन भूलेकिसे लेकर ब्रह्मलेक- 
लोकानाम्‌ असंमेदाय असंभिन्न- | पर्यनत छोकोंके असम्मेदके डिये 
मर्थादायै । परमे _ | अर्थात्‌ मर्यादाका भेदन न द्वोनेके 
| १ सेट लक 


४५ अतो लोकानामसंभेदाय मर्यादा टूट जाय । अतः छोकोंके 
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सेतुमूतोऽयं परमेश्वरः, यः खयं | असम्भेदके लिये यह परमेश्वर, जो 
जयोपिरात्मैव एवंवित्‌ सर्वख | कि खयज्योति आत्मा दी है, सेतु- 


है खरूप दे । इस प्रकार जाननेवाला 
वक्ची--इत्यादि ब्रह्मविद्याया: वी व त 


फलमेतनिदिंटम्‌ । | बिद्याका फल ही दिखाया गया है । 

'किज्योतिरयं पुरुष! इत्येव- | “किंज्योतिरयं पुरुषः" इस शकार 
मादिषष्ठप्रपाठकविद्वितायामेतस्थं | आरम्भ द्वोनेवाले छठे प्रंपाठकर्मे 
ब्रह्मविद्यायाम्‌ एवंफलायां का- | विष्टित इस प्रकारके फ़लछवाली 


वैकदेशववितं करन कर्मकाण्डं ब्रहव्रिधामे काम्यकर्मखूप एकदेशकों 
0 र्न कमकाण्ड | छोडकर शेष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो- 
तादर्थ्येन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- | लत्तिके लिये उपयुक्त होता है; सो 
मित्युच्यते - तमेतम्‌ एवंभूत- | किस प्रकार | यह बतखया जाता 
< वेदालु- | है-- उस इस ऐसे ओपनिषद पुरुषको 
मौपनिषदं परुषम्‌, वेदालु- वेदानुबचन अर्थात्‌ नित्यखाध्यायरूप 
वचनेन मन्तरत्राह्मणाघ्ययनेन नि- | मन्त्र जौर॒ब्राह्मणमागके अध्ययन- 
त्यखाध्यायलक्षणेन, विविदिषन्ति | द्वारा जाननेकी इच्छा करते है । 


, | कौन : ब्राह्मणः यहाँ ब्राह्मण शब्द- 
वेदितुमिच्छन्ति । के  ब्रह्मणाः, | का ग्रहण क्षत्रिय और वैश्यको भी 


ब्राझणग्रदणपुपलक्षणार्थम्‌, अवि- उपलक्षित करानेके लिये है; क्योकि 
शिष्टो हि अधिकारः त्रयाणां | इसमें तीनों ही वर्णोका समान अधिकार 
वणानाम्‌ । अथवा कर्मकाण्डेन | है । अथवा कर्मकाण्डभूत मन्त्र- 


ति ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा उसे 
मन्पर्राक्षणेन वेदालुवचनेन जाननेकी इच्छा करते हैं;किस प्रकार 


विविदिषन्ति,कथं विविदिषन्ति! जाननेकी इच्छा करते हैं; सो “यज्ञेनः 
इत्युव्यते--यज्लेनेत्यादि । इत्यादि वाक्यद्वारा कक्षा जाता है । 
ये पुनमेन्त्रत्राक्षणलक्षणेन | किंतु जो ऐसी व्याख्या करते हैं 

कि मन्त्र-आह्मणरूप वेदानुबचनके 

बेदालुबचनेन प्रकाश्यमानं विवि- | द्वारा प्रकाशित द्वोनेवाले अह्कों - 


१, उपनिषद्के इस चतुर्थ अध्यायमें । 
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दिपन्ति--इति व्याचक्षते, तेषाम्‌ जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके 
आरण्यकमात्रमेव वेदानुवचनं ३४5 हे वेदाजु- 
कलमं वचन है; कर्मकाण्डद्वारा 
स्यात्‌, न हि ; पर | परमात्मा प्रकाशित नहीं होता; जैसा 
आत्मा प्रकाश्यते, “तं त्वौपनिष- | कि “उस औपनिषद पुरुषको पूछता 


दम्‌'*(३।९।२६)8ति विशेषश्ुतेः। | हैं?” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात होता 


वेदानुबचनेनेति च अविशेषि- दे । कितु 'वेदानुबचनेन! यह पद्‌ 
विशेषणयुक्त न द्वोनेके कारण समस्त 


५५ समसतग्राहि इद वचनम, | वेदको ही ग्रहण करनेवाला है, उसके 
न च तदेकदेशोत्सर्गो युक्तः । | एक भागको छोड़ देना उचित नहीं है। 

नसु स्वतपक्षेऽप्युपनिषदञ- शरङ्का-कितु [ दूसरी व्याख्याके 
अनुसार ] तुम्हारे पक्षमे भी (उपनिंषद्‌- 
को छोड़कर” इस प्रकार एकदेरात्व 
हो ही जाता है ! 


समाधान-नहीं, पहली व्याख्यामें 
ऐसा कोई विरोध न होनेके कारण 
हमारे पक्षमें यह दोष नहीं होता | 
जब कि वेदानुवचन शरब्दसे नित्य 
खाध्यायका विधान किया गया है तो 
उसमें उपनिषद्‌ भी आ दी गया; 
इस प्रकार वेदानुवचन शब्दके 
अर्थका एक देश नहीं छूटता। 











मित्येकदेश्षत्वं खात्‌-- 

न, आधदधव्याख्याने ु 
रोधादसत्पक्षे नेष दोषो भवति 
यद्‌ वेदानुवचनशब्देन नित्यः 
खाध्यायो विधीयते, तदा उप- 
निषदपि गृद्दीतेवेति, वेदानु- 
बचनशब्दाथेंकदेशो न परित्यक्तो 
भवति । यज्ञादिसदपाटाच्च-- | इसका यज्ञादिके साथ पाठ दोनेसे 
यज्ञादीनि कर्माण्येव अनुक्र मी यदी सिद्ध द्वोता है | श्रुति यज्ञादि 
वेदानुवचनशब्दं प्रयुङ्के; तसात्‌ | करमोका अनुक्रम करते हुए दी 


कर्मैव वेदानुवचनशब्देनोच्यत | वेदानुवचन शब्दका प्रयोग करती 
है । इससे य ज्ञात है कि वेदानु- 


इति गम्यते; कमे हि निस्य- वचन शब्दसे कर्म ही कहा गया है 
खाघ्यायः । क्योंकि नित्यखाध्याय तो कर्म ही दै। 
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कथं पुननिंत्यघाध्याया- 
दिमिः कमेमिरात्मानं विवि- 
दिषन्ति १ नैव हि तान्यात्मानं 
श्रका्चयन्ति, यथोपनिषदः । 

नैष दोषः, कर्मणां विशुद्धि- 
हेताव्‌; कमेभिः संस्कृता हि 
विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति आ- 
तमानयुपनिषन्प्रकाक्षितमप्रति- 
बन्धेन वेदितुम्‌; तथा ह्याथ- 
वणे ““विशुद्धसच्स्ततस्तु तं 
पयते निष्करं ध्यायमानः" 
(मु०उ० ३।१॥। ८ ) इति; 
स्मृतिश्च “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापसख कर्मणः”' इत्यादि । 

कथं पुननिंत्यानि कर्माणि 


संस्काराथा नीत्यवगम्यते १ 

“सह वा आत्मयाजी यो 
वेदेदं मेऽनेनाङ्खं संस्क्रियत इदम्‌ 
मेऽनेनाङ्गमुपधीयते"'इत्यादिश्ुतेः। 
सर्वेषु च स्मृतिशस्रेषु कमणि 
संस्कारार्थान्येव आचक्षते “अश- 


शङ्क-किंतु नित्यखाध्यायादि 
कर्मोसे भात्माको जाननेकी इच्छा 
किस प्रकार करते हैं ? क्योंकि 
उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको 
प्रकाशित ही नही करते । 

समाधान-यद्द दोष नहीं ओ 
सकता; क्योंकि कर्म चित्तशुद्धिके 
कारण हैं । कमोंसे संस्कारयुक्त हुए 
विशुद्धवित्त पुरुष ही उपनिषद्रकाशित 
आत्माको बिना किसी रुकावटके 
जान सकते हैं । ऐसा ही “तब 
विशुद्धचित्त हुआ पुरुष ध्यान करके 
उस निष्कल आत्माको देखता है?” 
इस आथर्वण श्रुतिसे भी सिद्ध होता 
है तथा “पापकर्मोंका क्षय हो 
जानेसे पुरुर्षोको ज्ञान उत्पन्न होता 
है?” ऐसी स्मृति भी है । 

श्ङ्का-किनु नित्यकर्म चित्तशुद्धि 
करनेके लिये हैं--यह कैसे जाना 
जाता है ! 

समाधान-““वही आत्मयाजी है 
जो ऐसा जानता है कि इस कर्मसे 
मेरा यह अङ्क संस्कारयुक्त होता है, 
इस कर्मसे मेरा यह अङ्ग योग्य होता है? 
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है। 
“अड्ताढीस संस्कार हैं? इ्प्यादि 
समस्त स्प्रतिरा्लोमि भी कर्मोंको 


चत्वारिशस्संस्काराः'इत्यादिषु । | चित्तशुद्धिके व्यि ही बतलाया गया 
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गीतासु च-- “यज्ञो दानं तपश्नेव | है । गीतामें भी---““यज्ञ, दान और 


पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥' 
( १८। ५ ) सर्वेऽप्येते | 
यज्ञक्षपितकल्मपाः |!” (४।२३०) 
इति । यज्ञेनेति--द्रव्ययज्ञा 
ज्ञानयज्ञाथ संस्कारार्था;; संस्कृ- 
तख च विशुद्धसच्वस्थ ज्ञानो- 
त्पत्तिरप्रतिभन्धेन भविष्यति; 
अतो यज्ञेन विविदिषन्ति। 


दानेन-- दानमपि पापक्षय- 
©. (~ 

धमंबृद्धिहेतुत्वाच । 

इत्यविशेषेण 


हेतुत्वाद्‌ 


तपसा, ` तप 


कृच्छूचान्द्रायणादिप्राप्ती विशेष- 
णम्‌--अनाशकेनेति; कामान- 
शनमनाशकम्‌, न तु भोजन- 
निदृत्तिः; भोजननिषृत्तो भ्रियत 


एव, न आत्मवेदनम्‌ । 
वेदानुवचनयज्ञदानतपः शब्देन 


सर्वमेव नित्यं कर्म उपलक्ष्यते; 


तप--ये बुद्धिमान्‌ पुरुषोको पवित्र 
करनेवाले है? “यज्ञोंद्वारा जिनके पाप 
नष्ट द्वो गये हैं--ऐसे ये सभी लोग 
यज्ञवेत्ता हैं” ऐसा कहा है। “यज्ञेन? 
इस पदसे द्रभ्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
लेने चाहिये, ये दोनों ही संस्कारके 
लिये हैं; संस्कारयुक्त बविशुद्धचित्त 
पुरुषको ही बिना किसी प्रतिबन्धके 
्ञानोत्पत्ति होगी । इसीसे यज्ञद्रारा 
जाननेकी इच्छ करते हैं । 

दानके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं, क्योकि पापक्षयका कार्ण 
ओर पधर्मबृद्धिका हेतु होनेके कारण 


दान भी ब्रह्मज्ञाका साधन 
है तथा तपके द्वारा, तपसे 
सामान्यतः कृष्ट चान्द्रायणादिकी 


प्राप्ति होती है, इसलिये “अनाशकेन? 
यह उसका विशेषण दिया जाता है; 
मनमाना भोजन न करना दही 
अनाशक तप है, भोजनका सर्वथा 
व्याग कर देना नहीं । मोजनको 
सर्वथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर ही 
जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता। 

वेदानुवचन, यज्ञ,दान और तप- 
इन शब्दोंसे सारा दही नित्यकर्म 
उपलक्षित होता है | इस प्रकार 


एबं काम्यवजितं नित्यं कमंजातं | काम्यकर्ेरद्धित सम्पूर्ण निश्यकर्म 
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सरथम्‌ आत्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण 
मोक्षसाधनत्व॑ प्रतिपद्यते; एवं 
करमकाण्डेनास्यैकवाक्यतावगतिः। 

एवं यथोक्तेन न्यायेनैतमेव 
आत्मानं विदित्वा यथाप्रका- 


शितम्‌, युनिर्भवति, मननान्घु- 


निः--योगी मवतीत्यथः; एतमेव। 


आलमज्ञानकी उपपत्तिके द्वारा मोक्षके 
साधन होते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड- 
से इस ( ज्ञानकाण्ड ) की एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 

इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे ऊपर 
मन्त्र एवं ब्राह्मणदारा बतलाये हुए 
इस आत्माको द्वी जानकर मुनि होता 
है | तात्पर्य यह है कि मनन करनें- 
के कारण मुनि यानी योगी ह्यो जाता 
है । इसीको जानकर मुनि होता 


विदित्वा युनिरभवति, नान्यम्‌ । | है, किसी औरको नहीं । 


न॒ अन्यवेदनेडपि शनिं | 
; को जाननेपर भी द्वो सकता है, फिर 
| इसीको जानकर--इस प्रकार निश्चय: 
| क्यो किया जाता है ? 


स्यात्‌; कथमवरधायंते--एतमे- 
वेति ? 

बाढम्‌ अन्यवेदनेऽपि घनि- 
मेवेत्‌; भिन्तन्यवेदने न अनि- 
ख स्यत्‌, कि तहिं ? कर्म्यपि 
भवेत्‌ सः; एतं त्वौपनिषदं 
पुरुषं विदित्वा झुनिरेव खात्‌; 
न तु कर्मी; अतोऽसाधारणं 


शह्ला-किंतु मुनि तो अन्य वस्तु- 


सभाधान-टीक दहै, दूसरेको 
जाननेपर भी मुनि हो सकता है, 
किंतु दूसरेको जाननेपर केवल सुनि 
द्वी नहीं होता, तो फिर क्या होता 
है? वह कर्मी भी होता है। किंतु 
इस औपनिषद पुरुषको जाननेपर तो 
मुनि ही द्वोता है, कर्मा नहीं होता । 


अतः इसका असाधारण मुनित्व 


भुनित्वं विवक्षितमस्येत्यवधार- | बतलाना अभीष्ट है, इसीसे "एतमेव? 


( इसीको ) इस प्रकार श्रुति निश्चय 


यति--एतमेवेति । एतस्मिन्‌ हि | करती है; क्योंकि इसे जान लेनेपर 


विदिते, केन कं पश्येदित्येव॑ 


किसके द्वारा किसे देखे ? इस 


श्रुतिके अनुसार क्रिया असम्मव हो! 


क्रियासम्भवान्मननमेव स्थात्‌ । | जानेसे फिर मनन ही होगा । 


किं च एतमेव आत्मानं 
स्वं लोकमिच्छन्तः 
अव्राजिनः प्रचरजनक्चीलाः प्रत्र 
जन्ति प्रकर्षेण व्रजन्ति, सर्वाणि 
कर्माणि संन्यखन्तीत्यर्थः । 

"एतमेव रोकमिच्छन्तः, 
इत्यवधारणान्न बद्यरोकत्रये- 
प्ूनां पारि्रज्येऽधिकार इति | 
गम्यते; न हि गङ्गाद्वारं प्रतिः 
पित्सुः काशीदेशनिवासी पूर्वा 
भिभुखः प्रेति । तस्माद्‌ बाह्य- 
लोकत्रयाथिनां पुत्रकर्मापरत्रह्न- 
विद्याः साधनम्‌, “पुत्रेणायं रोको 


५ 
प्राथयन्तः 








जय्यो नान्येन कमणा ' # इत्यादि- 
श्रुतेः । अतस्तदरथिमिः पूत्रादि- 
साधनं प्रत्याख्याय, न पारित्राज्यं 
प्रतिपत्तुं युक्तम्‌, अतत्साधन- 








की इच्छा--प्राथना करनेवाले 
प्रत्रा जी?--प्रन जनशीर पुरुष 
प्रजन प्रकर्षसे तजन ( गमन ) 


| करते है, अर्यात्‌ सम्पूर्ण कर्मोका 


संन्यास ( पूर्णतया त्याग ) कर 


देते हैं । 
“(सी छोककी इच्छा करनेवाले! 


| ऐसा निश्चय करनेसे जाना जाता 
| है कि बाह्य तीनों लोकॉकी इच्छा 


करनेवालोंका संन्यासमे अधिकार 
नहीं है । गङ्गद्वार ( हरिद्वार ) 
पहुँचनेकी इच्छातआला कोई काशी- 
निवासी पूर्वाभिमुख होकर नहीं 
जाता | अतः जिन्हें बाह्य तीनों लोकों- 
की इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कर्म 
और अपरबत्रह्मविद्या साधन हैं, 
जैसा कि “यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है, किसी और 
साधनपे नहीं?” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः उनकी इच्छा 
रखनेवालोंको पुत्रादि साधनका 
परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना 
उचित नहीं है; क्योकि संन्यास 


त्वात्‌ पारिवराज्यख। तस्मात्‌ 'एत- | उनका साधन नहीं है । अतः “इसी 





# बृहदारण्यकर्में इससे मिलती-जुलती श्रुति इस प्रकार है--“अय॑ मनुष्य- 
रोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणाः ( १। ५। १६ )। 
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मेव लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" | लोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 


इति युक्तमवधारणम्‌ । 

आत्मलोकप्रापिदिं अविद्या- 
निवृत्तौ खात्मन्यवस्थानमेव,तसा- 
दात्मानं चेरलोकमिच्छति यः, 
तस्य सर्वेक्रियोपरम एव आत्म- 
लोशसाधनं अख्यमन्तरङ्गम्‌, 
यथा पुत्रादिरेव बाह्यलोकत्रयस्य । 
ुत्रादिकमेण आत्मलोक॑ प्रति 
असाधनत्वात्‌ । असंमवेन च 
विरुद्धत्वमबोचाम । तसा- 
दात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रव 
जन्त्येव, सवंक्रियाभ्यो निवर्ते- 
रन्नेवेत्य्थः । यथा च बाह्य- 
लोकषत्रयार्थिनः प्रति नियतानि 
युत्रादीनि साधनानि विहितानि, 
एवमात्मलोकाथिनः . सर्वैंषणा- 
निषृत्तिः पारिवान्यं ब्रह्मविदो 
विधीयत एव । 


बृ० उ० ७०- 


करते हैं? ऐसा निश्चय करना 
ठीक ही है । 


अविद्याकी निद्त्ति होनेपर खात्मा- 
में स्थित होना दही आत्मकोककी 
प्राप्ति है, अतः जिसे आत्मोककी 
दी इच्छा है, उसके लिये सम्पूर्ण 
क्रियाओंसे उपरत द्वोना ही आत्म- 
लेकका मुख्य एवं अन्तरङ्ग साधन 
है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनों 
छोकोंका साधन पुत्रादि ही हैं। 
पुत्रादि कर्म आत्मलोकके साधन 
नहीं हैं तथा पुत्रादि कर्म और 
संन्यास दोर्नोका एक साथ होना 
असम्भव दै--- इसलिये इम इन्हें 
परस्परविरुद्ध बतलाते हैं । अतः 
आत्मछलोककी इच्छा करनेवाले 
परिराजक हयो ही जायें, अर्थात्‌ उन्हें 
सम्पूर्ण क्रियाओंसे निवृत्त हो ही जाना 
चाहिये । जिस प्रकार बाह्य तीनों 
लोकोकी इच्छावा्के लिये पत्रादि 
नियत साधनोंका विधान किया गया 


है, इसी प्रकार आत्मलोकके इच्छुक 


ब्रह्मतेत्ताके लिये सम्पूर्ण एषणाओंकी 
निवृत्तिरूप पाखिाञ्य ( संन्यास ) का 
विधान है दी । 
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ङतः पुनस्ते आत्मरोका- 
रथिनः प्रजन्त्येबेत्युच्यते; तत्र 
अर्थवादवाक्यरूपेण हेतुं दश्श- 
यति-एतद्ध सखस वे तत्‌ | 
तदेतत्‌ पारिवाज्ये कारण- 
युच्यते- ह ख वै किल पूर्वे 
अतिक्रान्तकालीना विदांसः-- 
आत्मन्ञाः, प्रजां कमं अपरब्रह्म- 
विद्यां च; प्रजोपलधितं हि त्रय- 
मेतद्‌ बाह्यलोकत्रयसाधनं निदि 
श्यते श्रजाप्र इति । प्रजां 
किम्‌ १ न कामयन्ते, पृत्रादि- 
लोकत्रयसाधनं न अनुतिष्ठन्ती- 
त्यथः | 

ननु अपरभब्रद्मदशनमनुतिष्ठ- 
न्त्येब, तद्वलाद्धि व्युत्थानम्‌ । 


. न/अपवादात; “ब्रह्म तं परा- 
दाद्योऽन्यत्रात्मनो बरहम वेद!'( २। 
४।६ ) “सवं तं परादातू--” 
(२।४।६ ) इति अपरनक्ष- 


दश्च॑नमप्यपवदत्येव, ` अपर- 





किंतु वे भात्मलोकके इच्छुक 
पुरुष संन्यास करते ही दं--ऐसा 
क्यों कहा जाता है ? इसमें श्रुति 
अर्थवादवाक्यरूपसे हेतु दिखलाती 
है--.'एतद्ध सम वै ततः--उस 
पारव्राज्यमे य कारण बतलाया जाता 
है- प्रसिद्ध है कि पूर्व अर्थात्‌ भूत- 
कालीन विद्वान्‌ आत्मज्ञ प्रजा, कर्म 
ओर अपखल्मविद्याकी [ कामना नहीं 
करते ]--प्रजाम/ इस पदसे 
यहाँ इह॒लोक, पितृलोक और 
देबलोक--इन तीनों लेकोंके तीनों 
साधनोंका, जिनको «प्रजा? शब्दसे 
उपलक्षित किया है, निर्देश किया 
जाता है | प्रजाका क्या करते हैं ! 
उसकी कामना नहीं करते । अर्थात्‌ 
बाह्य लोकत्रयके पुत्रादि साधनोंका 
अनुष्ठान नहीं करते । 

शक्ला-किंतु अपखह्योपासनाका 
अनुष्ठान तो करते ही है; क्योकि 
उसीके बलसे व्युत्यान होता है। 

समाधान- नही, क्योंकि उसका 
तो अपवाद किया गया है । “जो 
आत्मसे ब्रह्मको प्रथक्‌ जानता दै, 
ब्रह्म उसको परास्त कर देता हैं” 
८५ जो सर्वको आत्मासे पृथक्‌ जानता 
है ] सर्व उसको परास्त कर देता 
है?” इस प्रकार श्रुति अपरब्रह्मदर्शन- 
का भी अपवाद ही करती है; क्योंकि 
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क्षणोऽपि सर्वमध्यान्तर्भावात्‌; 
“यत्र नान्यत्पहयति' ( छा० उ० 
७। २८) इति च; पू्वोपरबाद्या- 
न्तरदशेनप्रतिषेधाद ““अपूर्वमन- 


परमनन्तरमब्राह्मम/! ( ब° उ० 
२।५। १९ ) इति; “तत्केन कं 
पयेत्‌ ` ` विजानीयात्‌"! ( बू० उ० 
२।४। १४ ) इति चः; तखान्न 
आत्मदशनव्यतिरेकेण अन्यद्‌ 
व्युत्थानकारणमपेक्षते । 

कः पुनस्तेषामभिग्रायः ? इत्यु- 


च्यते--किं प्रयोजनं फलं साध्यं 
करिष्यामः प्रजया साधनेन; प्रजा 
हि बाह्यलोकसाघनं निन्नाता;स 
च बाह्यलोको ` नास्त्यखाक- 
मात्मग्यतिरिक्तः; स्वं हि असा- 


कमात्मभूतमेव, सर्व॑स्य॒ च 
बयमातमभूताः । आत्मा च नः 
आस्मत्वादेव न केनचित्‌ 
साधनेनोत्याद्य आप्यो विकार्यः 
संस्कार्यो बा । 





अपख्रह्मका भी सर्वके भीतर ही 
भन्तर्माव है | ““जद्दाँ अन्यको नहीं 
देखता” ऐसा भी कडा ही है। 
तथा “ब्रह्म अपूर्व, अनपर, अनन्तर 


और अबाह्य है” इस प्रकार ब्रह्मे 


पूर्व, अपर, बाह्य एवं अन्तर दृष्टियों- 
का भी प्रतिषेध किया द्वी है भौर 
“उस समय किसके द्वारा किसे 
जने” ऐसा भी कह्दा द्वी है । 
अतः आत्मदशनके पिवा व्युत्थानके 


| किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नक्ष है। 


तो फिर [ ब्युत्थान करनेमें ] 
उनका क्या अभिप्राय ढ्वोता है ? सों 
बतलाया जाता है । हम प्रजारूप 
साधनसे किस प्रयोजन--फल अर्थात्‌ 
साध्यका सम्पादन करेंगे # प्रजा तो 
बाह्यलोकका साधन समझी गयी है 
ओर वह बाह्यलोेक हमरि लिये 
आत्मासे मिन्न नहीं है; हमारे 
लिये तो सब आत्मखरूप दी है 
और हम भी सबके आत्मखरूप ही 
है तथा हमारा आत्मा भी आत्मा 
दोनेके कारण ही किसी साधनसे 
उत्पाद्य, आप्य, विकार्य अथवा संस्कार 


नहीं है । 
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, यदप्यात्मयाजिनः संस्काराथ 
कर्मेति, तदपि कार्यकरणात्म- 
दश्शनविषयमेव, हृद॑ मे अनेन 
अङ्गं संस्क्रिते--इत्यज्ञाज्नि- 
त्वादिश्रवणात्‌; न हि विज्ञान- 
घनैकरसनेरन्तयंदविनोऽङ्गाङ्गि- 

संस्कारोपधानदर्शनं संभवति । 
तसान्न किश्वित्‌ प्रजादिसाधनेः 
करिष्यामः; अविदुषां हि तत्‌ 
ग्रजादिसाधनैः कर्तव्यं फलम्‌; न 
हि मृगतृष्णिकायाघरुद कपानाय 


तदुदकदर्शी प्रबृत्त इति तत्र 
ऊषरमात्रदुटकाभावं पश्यतोऽपि 
ग्रवृत्तियुक्ता। एवमसाकमपि 
परमार्थात्मरोकदर्धिनां प्रजादि- 
साधनसाध्ये मृगतष्णिक्रादिसमे 





और ऐसा जो कक है कि कर्म 
आत्मयाजीके संस्कारके लिये है, वह 
भी देह और इन्द्रियोंमें आत्मबुद्धि 
करनेको लक्ष्य करके ही है; क्योंकि 
इसके द्वारा मेरे इस अङ्गका संस्कार 
होता है--..इस प्रकार श्रुतिसे उसमें 
अज्ञन्लित्व-भाव ज्ञात द्वोता है जो 
निरन्तर एक विज्ञानघनरसखरूपको 
ह्वी देखता है, उसके लिये अङ्गाङ्गि 
संस्कारोंका अवलम्ब देखना सम्मव 
नहीं है, इसलिये प्रजादि साधनेसे 
हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करेंगे जो अविद्वान्‌ हैं, उन्हें द्वी 
उन प्रजादि साधनेसे फल प्राप्त 
करना है | मृगतृष्णामें जल देखने- 
वाखा जलूपानके डिये उसकी ओर 
जाता है, इसलिये डसे ऊसरमात्र 
और उसमें जलका अभाव देखनेवाले- 
की भी प्रवृत्ति होनी ही चाहिये-- 
ऐसी बात नहीं है । इसलिये जो 


| अज्ञानिर्योकी इश्टिका विषय और 


मुगतृष्णादिके समान है, उस प्रजादि- 
साधनसे साध्य फलमें इम परमार्थं 
आत्मछोकदर्शियोंकी भी प्रवृत्ति होनी 


ऽबिद्दशेन विषये न भ्रवृत्तियुक्ते- | उचित नहीं है--ऐसा इसका 


त्यभिप्रायः 


अभिप्राय है । 
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तदेतदुच्यते--येषामसाकं 
परमार्थदर्शिनां नः, अयमात्मा 
अश्चनायादिविनि्क्तः साध्व- 
साधुम्यामविकार्योऽयं रोकः 
फलममिप्रेतम्‌; न चास्थात्मनः 
साध्यसाधनादिसवंसंसारघमेवि- 
निथक्तस्य साधनं फिञिदेषि- 
तन्यम्‌; साध्यसख हि साधना- 
न्वेषणा क्रियते; असाध्यस्थ साध- 
नान्वेषणायां हि, जलबुद्धया खल 
इव तरणं कृतं खात्‌, खेवा 
शाकुनपदान्वेषणम्‌ । तसा- 
तमात्मानं विदित्वा प्रव्रजेयुरेव 
ब्राक्षणा;,न कर्मं आरमेरन्नित्यथः; 
यस्मात्‌ पूर्वे बराह्मणा एवं विद्वांसः 
प्रजामङामयमानाः । 

त एवं साघ्यसाधनसंन्यवदारं 


निन्दन्तः 
इति कृत्वा, किं कृतवन्तः १इत्यु- 
च्यते--'ते ह स्म किल पुत्रेषणा- 
याश वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
व्युत्थायाथ मिक्षाचयं चरन्ति! 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 


“अविदद्विषयोऽयम्‌' | 


वही बात यहाँ बतलायी जाती 
दै-... जिन दम परमार्थदर्शियोंकों यह 
्षुषादिषर्मते रहित तथा शुभाशुभ 
कर्मसे अविकार्य आत्मलोकरूप फल 
अभिप्रेत है; साध्यताधनादि सम्पूर्ण 
संसारधर्मोसे रदित इस आत्माको 
किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं 
है; जो साध्य होता है, उसीके 
साधनकी खोज की जाती है, 
असाध्यके साधनकी खोज करनेमे तो 
मानो जलबुद्धिसे स्थर्मे तैरना हैं 
अथवा आकाशे पक्षीके प्दोकी 
खोज करना है | अतः इस आत्मको 
जानकर ब्राह्मणलोग सब कुछ त्याग 
कर चले जाये ( संन्यासी हो जाये ), 
किसी कर्मका आरम्भन करे रेषा 


| इसका तात्प है; क्योंकि इस प्रकार 


जाननेवाले पूर्ववर्ती ब्राह्मण मी प्रजाकी 
इच्छ करनेवाले नहीं ये | 

वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप 
व्यवद्धारकी निन्दा करते हुए "यह्‌ 
सब अज्ञानिरयोंका विषय है! ऐसा 
सोचकर, क्या करते थे पो बतलाया 
जाता है---वे निश्चय ही पुत्रैषणा; 
वित्तैषणा और छोकैषणासे प्रथक्‌ 
होकर भिक्षाचर्या करते थे, इस 
प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा 
चुकी है । 


प्रेत जन्ति 
निधिर्बादेन संगच्छते; न हि 
सार्थवादस्थ अस्य लोकस्तत्या- 
मिषठस्पष्ठपपचयतेः प्रत्॒जन्तीत्य- 
खार्थवादरूपो हि “तद्ध स्म' 
इत्पादिरुत्तरो ग्रन्थः । अथवाद्‌- 
ओत्‌,  ना्ेवादान्तरमपे्ेतः 
अपेक्षते तु "एतद्ध स्म॑ इत्यार्थः 
वादं 'प्रत्रजन्ति! इत्येतत्‌ । 
यस्मात्‌ पर्वे विद्वांसः प्रजादि- 
कर्मभ्यो निवृत्ताः प्रत्रजितवन्त 
एव, तस्मादधुनातना अपि 
्र्रजन्ति प्रवजेयु+--इत्येवं 
संबध्यमानं न लोकस्तुर्यमिशखं 
भवितुमदति; िज्ञानसमानकठेक- 
स्वोपदेशादित्यादिना अवोचाम । 
वेदानुवचनादिसहपाठाच, 
यथात्मवेदनसाधनत्वेन. विहि- 
तानां बेदालुवचनादीनां यथार्थ 


त्वमेव, नार्थवादत्वम्‌, तथा तैरेव 


करनेवाले प्र्रजन करे--संन्यासी 
हो जायैं-इस प्रकार यह विधि अर्थ- 
वादसे संगत होती है । इस अर्थवाद- 
सहित विधि-वाक्यका आत्मलोककी 
स्तुतिके लिये होना सम्भव नहीं है; 
प्रत्रजन्ति, इस विधि-बचनका अर्थ- 
वादरूप “एतद्ध स्मः इत्यादि आगेका 
ग्रन्थ है । यदि 'प्रत्जन्ति' यह वचन 
भी अर्थवाद ही होता तो इसे दूसरे 
अर्थवादकी अपेक्षा नहीं हो सकती 
थी | किंतु 'प्रत्र॒जन्तिः इस प्रन्थको 
८एतद्ध सम? इत्यादि अर्थवादकी अपेक्षा 
है ही । 

क्योकि प्रजादि कर्मोंसे निवृत्त 
हुए पूर्ववर्ती विद्वान्‌ प्रत्रजत हुए दी 
थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी 
प्रत्रजन्ति अर्थात्‌ प्रत्रजन (संन्यास ) 
करें, इस प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला 
वाक्य आत्मलोककी स्तुतिके ढिये द्वोना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि विज्ञान और 
व्युत्यानका एक ही कर्ता दै--ऐसा 
श्रुतिका उपदेश है---इत्यादि कथनसे 
हम यह बात पहले कई चुके है । 

वेदानुबचनादिके साथ इसका 
पाठ ढ्वोनेसे मी यद्द स्तुत्यर्थंक नहीं 
हो सकता; जिस प्रकार आत्मज्ञान- 
के साधनरूपसे विद्वित वेदानुवचनादि 
यथार्थ हैं--.अर्थवाद नहीं हैं, उसी 
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आत्मलोक प्रा प्िसाधनत्वेनाथंवाद- 
स्वमयुक्तम्‌। ` 


` फलविभागोपदेशाच; “एव- 
मेवात्मानं लोक॑ विदित्वा” इति 
अन्यस्माद्‌ बाह्याद्‌ लोकादा- 
रमानं एलान्वरस्वेन प्रविमजति, 
यथा “'पुत्रेणेबायं लोको जय्यो 
नान्येन कमणा, कर्मणा पित्‌- 
लोकः ( १।५। १६ ) इति । 

न च प्रत्रजन्ती्येतत्‌ प्राप्तव- 


ररोकस्तुतिपरम्‌, प्रधानवचाथ- । 


शछाङ्करभाव्या्थं 
2 १ ~ व 2 0 टेक १ < 
पारिव्राज्यस्य प्रकार उनके साथ ही पढ़े गवे 


११११ 


पाखिष्य ( संन्यास ) का भी आत्म- 
लोककी प्राप्तिका साधन होनेके कारण 
अर्थवाद होना उचित नहीं है । ` 


फलविमागका उपदेश दिये जानेके 
कारण भी यह्‌ स्तुत्यर्थक नहीं है । 
“इस आत्मठोकको ही जानकर! इस 
वाक्यसे श्रुति अन्य लोकोंसे आत्माका 
फलान्तरल्ूपसे विभाग करती है, जिस 
प्रकार कि “यह्द लोक पुत्रसे ही 
प्राप्तव्य है, किसी अन्य कर्मसे नहीं 
तथा कर्मसे पितृलोक प्राप्तव्य हैः? 
इस वाक्यद्वारा पुत्रादि साधर्नोका 
फलविभाग किया गया है | 


इसके सिवा भ्रमाणान्तरसे प्राप्त 
[ वायु आदि ] के समान भी 
'प्रत्रजन्तिः यक वाक्य स्तुतिपरक 
( अर्थवाद# ) नहीं शे सकता । 
तथा अन्य प्रधान कर्मोंके समान इसे 


# अथंवाद तीन तरहके होते ई--गुणवाद, अनुवाद और भूताथंवाद । 
जहाँ अन्य प्रमाणेसि विरोध हो वह गुणवाद कइछाता दे । जैसे (आदित्यो यूपः? 
इत्यादि वाक्य यहाँ यूप ( पञ्च बॉधनेके लिये स्थापित कष्ठ ) को सूर्य कदा हैः 
जो प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध हे । इसी प्रकार जो अन्य प्रमार्णोदधारा शात अर्थका 
बोध करानेवाला है, उसे अनुबाद कहते ह । जैसे “अभि्िमस्य भेषजम्‌, ( अभि 
शीतकी दबा है ) इत्यादि । अमिसे शीतका कष्ट दूर होना प्रत्यक्ष है । इसके सिवा 
जो अन्य प्रमाणोंवे तो शात हो और न विरुद्ध ही हो, उस अर्थका बोधक वाक्य 
भूतार्थवाद कहत्मत है । जैसे “इन्द्रो इत्नाय बज़मुदयच्छत्‌! ( इन्द्रने इभासुरको 


मारनेके लिये वज्र उठाया ) इत्यादि । 


१११२ 
बॉर्जिय १ बाई 
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[ अध्याय ४ 


वादापेक्षम्‌, सङृच्छरत खात्‌; अथवादकी अपेक्षा भी हे । यदि 


तस्माद्‌ आन्तिरेबेषा-- लोक- 


स्तुतिपरमिति । 

न च अनुष्ठेयेन पारिवान्येन 
स्तुतिरुपपद्यते । यदि पारिवाज्य- 
मलुष्ठेयमपि सदन्यस्तुत्यथ 
स्यात्‌ दशेपूर्णमासादीनाम- 
प्यनुष्ठेयानां स्तुत्यर्थता खात्‌। न 
चान्यत्र कतेव्यतैतस्माद्‌ विष- 
याज्निज्ञोाता, यत इह स्तुत्यर्थो 
भवेत्‌ | यदि पनः कचिद्‌ बिधिः 


इसका श्रुतिमें एक दी बार श्रवण 
होता तो यद्ट भविवक्षित एवं स्तुति 
परक माना जाता, पर इसका तो 
अनेकों बार श्रवण हुआ है। अतः 
यह आत्मछोककी स्तुतिके लिये है-- 
ऐसा विचार शान्ति ही है । 


अनुष्ठान करने योग्य पारिव्राञ्य- 
से किसीकी स्तुति नहीं हो सकती। 
यदि अनुष्ठानके योग्य होकर भी 
पाख॒ज्य दूसरेकी स्तुतिके लिये. हो 
सकता है, तो दश-पूर्णमासादि अनुष्ठेय 
कर्म भी स्तुतिके लिये ही सिद्ध होगे। 
इस आत्मज्ञानरूप विषयको छोड़कर 
और की इसकी कतंव्यता नहीं 
ज्ञात हुईं, जिससे कि यहाँ यक 
स्तुव्यर्थक द्वो यदि कहीं पालिाज्य 


“प्रत्रजन्ति? मे किसी मी प्रकारके अर्थवादकी सम्भावना नहीं है । इसीका 
यहाँ बार-बार समर्थन किया गया दै । “प्रमाणान्तरसे प्राप्षके समान! ऐसा कहकर 
यहाँ अनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है । जैसे ध्वायुवैं क्षेपिष्ठा देवता? 
८ वायु शीघ्र चलनेवाला देवता है ) यह एक वाक्य है । वायुका शीम्रगामी होना 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे षिद्ध है । अतः यह अनुवादमात्र होनेके कारण अर्थवाद है | परंतु 
उसके समान “प्रजजन्ति? ( संन्यास लेते हैं ) यह वचन किसीकी स्तुति करनेवाला 
नहीं है; क्योंकि यह अन्य प्रमाणो ज्ञात नहीं है । 


# इसके सिवा जो प्रधान कर्म होते है, उन्हींकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जाती है; वे स्वयं किसीकी स्तुति नहीं होते; जैसे दर्श-पूर्णणासादि प्रधान कर्मोंकी 
उनके फल खर्गप्रात्ति आदिसे स्तुति की जाती है; उसी प्रकार पारिवराज्यकी भी 
आत्मलोकप्राप्तिद्वारा स्तुति की गयी है और यह स्वयं किसीकी स्तुति नहीं 
करता । इससे भी इसका अर्थवाद होना सम्भव नहीं है । 


आह्यण ७ ] 
[4 ~ 2 ~ य) 


परिकरप्येत पारित्राज्यस्थ, 
हैव धुर्यो नान्यत्र संभवति । 
यदप्यनधिकृतबविषये पारित्राज्यं 
परिकरप्यते, तत्र वृक्षाद्यारोहणा- 
द्यपि पारिवराञ्यवत्‌ क्प्येत, 
करतंव्यत्वेनानिज्ञातत्वाविशेषात्‌ । 
तसात्‌ स्तुतित्वगन्धोऽप्यत्र न 
शक्यः कल्पयितुम्‌ । 
यद्ययमात्मा लोक इष्यते, 


किमर्थं तत्पाप्तिसाधनत्वेन कर्मा- 
ण्येव नारमेरनू, कि पारिरा- 
ज्येनेति १ 


अन्रोच्यते--अस आत्म- 
लोकस्य कमभिरसंबन्धात्‌। यमा- 
त्मानमिच्छन्तः प्रव्जेयुड, स 
आत्मा साधनत्वेन फरत्वेन च 
उत्पादयत्वादिप्रकाराणामन्यतम- 


त्वेनापि क्ममिनं संबध्यते 


शाहरभाष्यार 


श्श्टे 


[7 -- > 

( संन्यास ) की विधिकी कल्पना की 
जाय, तो यहाँ मुख्य विधि होगी । 
उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं 
है । यदि [ कर्मके ] अनषिकारीके 
विषयमे पाखिरा्यकी कल्पना की जाय,. 
तो उसके स्यि तो पारित्राज्यके समान 
वृक्ष आदिपर चढ़ने आदिकी भी कल्पना 
की जा सकती है; क्योंकि कर्तव्यरूपसे 
ज्ञात न होनेमे दोनों समान हैं |# अतः 
इस वाक्यके स्तुतिरूप द्वोनेकी लेशमात्र 
भी कल्पना नहीं की जा सकती । 

श्रङ्का-यदि आत्मरूप लोककी' 
इच्छा की जाती है, तो उसकी प्राप्ति 
के साधनरूपसे कर्मोंका दी आरम्भः 
क्यों नहीं करते, पातित्राज्यसे क्या, 
प्रयोजन है ? 

समाधान-इसपर हमारा यदः 
कथन है कि इस आत्मलछोकका कमि. 
कोई सम्बन्ध न होनेके कारण इसके 
लिये कर्मोका आरम्म नहीं किया 
जाता है । छोग जिस आलाकीः 
इच्छा करते हुए संन्यास करें, उस 
आत्माका साधनरूपसे, फलरूप- 
से अथवा उत्पाथ, आप्य, संस्कार्य, 
विकार्य--इन चार प्रकारोंमेंसे किसी 
भी एक रूपसे कर्मोके साथ सम्बन्ध 


+ अर्थात्‌ अनधिकारीके व्यि न तो संन्यास ही कर्तव्य बताया गया है और 


न वृक्ष आदिपर चढ़ना आदि ही । 
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-तसात्‌ स एष नेति नेत्यास्माऽ- 
ष्मो न हि गृह्यते इत्यादि- 
लक्षणः । 

, यसदेवलक्षण आत्मा कर्म. 
"फलसाधघनासम्बघरू ससारघम- 


विलक्षणः, अशनायाद्यतीतः, अ- 
-स्थूलादिधमेवान्‌, अजोऽजरो- 


ऽमरोऽमरतोऽमपः सैन्धवधनवदूविः 


ज्ञानैकरसखभावः खयंञ्थोति- 
रेक एवाद्यः, अपूर्वोऽनपरो- 
-ऽनन्तरोऽबाह्यः--हत्येतदागमत- 
-सतकंतश्च स्थापितम्‌, विशेष- 
-तश्चेह जनकयाज्ञवल्क्यसंवादे- 
ऽखिन्‌; तस्मादेवंल 
आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नेव 
कर्मारम्म उपपद्यते । तस्मादात्मा 
'निविशेषः । 

न हि चक्षुष्मान्‌ पथि प्रवृत्तो- 


ऽहनि कूपे कण्टके वा पतति; 
'कुत्खस्स च कर्मफलस्य बिद्या- 
-फलेऽन्तर्मावात्‌; न चायलप्राप्य 


नहीं शेता । अतः “बह नेति-नेलि 
इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा 
अगृह्य है, उसका प्रहण नही किया 
जाता--इत्यादि षचनोंसे बताये हुए 
लक्षणवाला है | । 
क्योंकि ऐसे लक्षणवाख आत्मा 
कर्मके फल या साधनसे असम्बद्ध 
सम्पूणं संसारधर्मोसे श्रिलक्षण श्षुधादि 
धर्मोसि अतीत, अस्थू आदि 
धरममोँसे युक्त, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अमय, छवणखण्डके समान 
एकमात्र विज्ञानरसखरूप, खयंज्योति, 
एकमात्र, अद्वितीय, अपूर्व, अनपर, 
( जिससे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट 
तच्छ नहीं हो ) अनन्तर और अबाह्य 
है--रेसा भगम और तकद्वारा निश्चय 
किया गया है और विरोषतः यहाँ इस 
जनक-याज्ञवल्क्यसंवादम इसका निरू- 
पणकिया गया है; अतः ऐसे लक्षणोंवाले 
आत्माको आत्मखरूपसे जान लेनेपर 
कर्मका आरम्म होना सम्भव नहीं है| 
इसलिये आत्मा निर्विशेष दे । 


कोई भी नेत्रवाठा दिनके समय 
मार्गमें चछता हुआ कूएँ या किमि 
नही गिरता; और कर्मके भी सारे 
फलका ज्ञानके फलमें ही अन्तर्भाव 
हो जाता है; तथा जो वस्तु बिना 
प्रय्षके ही प्रात्त दो सकती है, उसके 


चस्तुनि विद्वान्‌ यत्रभातिष्ठति । 
“अङ्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ 
पतं व्रत । श्टला्थस संप्राप्तौ 
को विद्वान्‌ यल्ञमाचरेत्‌ ॥' “सर्वे 
कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमा- 
प्यते" ( ४।३३ ) इति गीतासु । 
इहापि चेतस्यैव परमानन्दस्य 
जहाविपराप्यखान्यानि भूतानि 
मात्राुपजीवन्तीत्थुक्तम्‌ अतो 
ब्रह्मविदां न कर्मारम्भः । 
यस्मात्‌ सर्वेषणाविनिवृत्तः स 
एष नेति नेत्यात्मानमात्मत्वे- 
नोपगम्य तदूपेणेव वर्तते, तस्माद्‌ 
शतमेवंबिदं नेति नेत्यात्म- 
भूतम्‌, उ ह एव एते वक्ष्यमाणे 
न तरतो न प्राप्तुतः--इति 
युक्तमेषेति वाक्यशेषः । के ते १ 
इत्युव्यते--अतो5स्मान्निमिचात्‌ 
झरीरधारणादिहेतोः. पापस्‌ 


लिये समझदार व्यक्ति प्रयत भी नहीं 
करता । जैसा कि कहा है---“यदि 
अपने पास द्वी राहद मिल जाय तो फिर 
पर्वतपर किसलिये जाय ? अपने 
अभीष्ट पदार्थके मिल जानेपर कौन 
समझदार उसके ढिये प्रयास कर 
सकता है ?” तथा गीतामें का 
है-- “हे पार्थं | साराका सारा कर्म 
ज्ञानमें पूर्णतया समाप्त हो जाता 
है ।” यहाँ भी यही कहा है कि 
ब्रह्मवेत्ताके प्राप्त करने योग्य इसी परमा- 
नन्दके अंशके ही सकारे दूसरे समस्त 
भूत जीवित रहते हैं । अतः ब्रहमवेत्ताओं- 
के लिये कर्मके आरम्भकी आवश्यकता 
नहीं है | 

क्योंकि सम्पूर्ण इच्छाओंसे निवृत्त 
होकर वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, 
ऐसा नहीं है, इस प्रकारके आत्माको 
आत्मरूपसे जानकर तद्॒पसे ही विद्यमान 
रहता है,अतःइस प्रकार जाननेवाले इस 
(नेति-नेति' आत्मखरूप हुए पुरुषको 
ये आगे बतलाये जानेवाले दोनों 
प्राप्त नहीं होते, सो उचित ही है-- 
इस प्रकार “तिः शब्दके आगे 
युक्तमेव? यद्द वाक्यशेष है | वे 
[प्राप्त न ह्वोनेवाले ] दो क्या हैं, 
सो बतलाया जाता है--.[ पहली 
बात यइ है कि ] “अतः अर्थात्‌ इस 
निमित्तसे यानी शरीरधारणादिके 
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"ईंट मिट वो वि नाडि सिक नई: 


अपुण्यं कमे अकरवं कृतवा- 
नस्मि, कष्ट खलु मम बत्तम्‌, 
अनेन पापेन कर्म॑णा अहं नरकं 
रतिपत्स्येः--इति योऽयं पश्चात्‌ 
पायं कमं कृतवतः- परितापः 
स॒ श्नं नेति नेत्यात्मभूतं 
न तरति। 

तथा--अतः कल्याणं फल- 
विषयकामान्निमित्ताद्‌ यज्ञदाना- 
दिलक्षणं पुष्यं शोभनं कमे ङृत- 
वानस्मि, अतोऽहमख फर 
सुखभुपभक्षये देहान्तरें! इस्ये- 
षोऽपि हषस्तं न तरति । उभे उ 
ह एव एप बक्षविदेते कर्मणी 
तरति पृण्यपापलक्षणे । एवं 
ब्रह्मविदः संम्यासिन उमे अपि 
कर्मणी क्षीयेते-- पूर्व जन्मनि कृते 
ये ते, इह जन्मनि कृतेयेते च; 
अपूर्वे च नारभ्यते । 

किंच नैनं कृताकृते--कृतं 


नित्यानुष्ठानम्‌, अकृतं तस्येव 
अक्रिया, ते अपि कृताकृते एनं 


कारण मैंने पाप--अपुण्य कर्म 
किया, यह मेरे लिये बड़े ही क्लेशका 
कारण हुआ, इस पापकर्मके कारणं मैं 
नरकको प्राप्त होऊँगा-इस प्रकार 
जिसने पापकर्म किया है, उस पुरुष- 
का जो यह पश्चात्ताप है, बह इस 
'नेति-नेति? इस श्रुतिसे वर्णित आत्म- 
खरूपको प्राप्त हुए पुरुषको नहीं 
प्राप्त होता । । 


इसी प्रकार [ दूसरी बात यह 

है-- ] “अतः:---इस फलविषयक 

कामनाखूप निमित्तसे मैने कल्याण- 

यज्ञ-दानादिरूप पुण्य अर्थात्‌ शुभ करं 

किया है, इसलिये मैं दूसरे शरीरमें 

इसका फलरूप सुख भोगूँगाः--इस 

प्रकारका हषे भी उसे नहीं प्राप्त 
होता । यह ब्रह्मवेत्ता इन पाप-पुण्य- 
रूप दोनों ही प्रकारके कर्मोंसे पार 
हो जाता है। इस प्रकार ब्रहवत्ता 
संन्यासीके जो पूर्वजन्ममें किये शेते 
हैं, वे और जो इस जन्ममे किये 
होते हैँ वे-दोनों ही प्रकारके कर्म 
क्षीण हो जाते हैं तथा नये कर्मोका 
भी आरम्भ नहीं होता । 


इसी प्रकार इसे कृत और अकृत- 
कृत नित्याुष्ठानको कहते हैं और 
अकृत उसे न करनेको--वे .कृत 
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न तपतः; अनात्मज्ञ हि कृतं 
फलदानेन, अतं प्रत्यवायोत्पा- 
दनेन तपतः । अयं तु ब्रह्मविद्‌ 
आत्मविद्याग्निना सर्वाणि कर्माणि | 
भसीकरोति, “वधेधांसि समि- 
द्धोऽभिः' (गीता ४७ | ३७ ) 
इत्यादिस्मृते;; शरीरारम्मकयोस्तु | 





उपभोगेनैव क्षयः । अतो बह्म | 


विदकमंसम्बन्धी ॥ २२ ॥ 


ओर अकृत भी इसे ताप नहीं 
पहुँचाते । जो अनात्मन्न है, उसे दी 
कृत तो फलप्रदानके द्वाराऔर भक्त 
प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पहुँचाते 
हैं । यह ब्रह्मवेत्ता तो आत्मज्ञानरूप 
अग्निसे सम्पूर्ण कर्मोको भस्म कर 
देता है, जैसा कि “जिस प्रकार 
प्रज्वलित अग्नि इंधनकों मस्म कर 
देता है? इस स्मृतिसे सिद्ध शेता 
है । जो [ प्रार्धरूपसे ] नूतन 
शरीरकी उत्पत्ति करानेवाले पाप-पुण्य 
कर्म होते हैं, उनका तो उपभोगसे 
ही क्षय होता है, इसलिये बदह्मवेत्ता- 
का कर्मसे सम्बन्ध नहीं है ॥२२॥ 





बरह्मवेत्ताकी स्थिति और याज्ञवलक्यके प्रति जनकका आत्मसमर्पण 
तदेतद चाभ्युक्तस्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वर्ध॑ते कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्‌ पदवित्तं 
विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवेविच्छा- 
न्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
परयति सवैमात्मानं परयति नैनं पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं 


तरति नैनं पाप्मा तपति सर्व 


पाप्मानं तपति विपापो विर- 


जो्िचिकित्सो ब्राह्यणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सस्राडनं 
प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ 
ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
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यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--यह अह्वेत्ताकी नित्य महिमा 
है, जो कर्मते न तो बढ़ती है और न धटती दी है । उस महिमाके की 
खरूपको जानेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं 
होता । अत: इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरतः तितिक्षु और 
समाहित द्वोकर आत्मामें दी आत्माको देखता है, सभीको आत्मा देखता 
है । उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राति नक्ष होती, यक सम्पूर्ण पार्पोको 
पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यद्द सारे पापोंको 
संतप्त करता है । यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्रह्मण हो जाता 
है । हे सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये शे--रेसा 
याज्ञवल्क्यने कडा | [ तब जनकने कद्ठा--] "वह मैं श्रीमान्‌को विदेह 
देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 
तदेतद्‌ वस्तु ब्राह्मणेनोक्त-| ब्राह्मणके द्वारा की गयी यह 
बात ऋचा अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी 


मृचा मन्त्रेण अभ्युक्तं॒प्रका- 
शितम्‌ । एष नेति नेत्यादि- 
लक्षणो नित्यो महिमा, अन्ये तु 
महिमानः कर्मकृता इत्यनित्याः; 
अयं तु तद्विलक्षणो महिमा खा- 
भाषिकत्वा्नित्यो बह्मविदो आा- 
क्षणसख त्यक्तसवैषणख । 
कुतोष्स्य नित्यत्वमिति हेतु- 
माह--कर्मणा न वर्धते शुमलक्ष- 
भेन कृतेन शृद्विलक्षणां विक्रियां 


कद्दी--ग्रकाशित की गयी है । यह 
"नेति-नेति' इत्यादि श्रुतिके द्वारा रक्षित 
आत्मा नित्य महिमा है; दूसरी जो 
मह्दिमाएँ है वे तो कर्मद्वारा सम्पन्न 
इई हैं इसलिये अनित्य हैं; किंतु 
ब्राह्मण अर्थात्‌ सम्पूर्ण एपणाओंका 
त्याग करनेवाले अ्रह्मवेत्ताकी यक 
उनसे विलक्षण महिमा खाभाविक 
होनेके कारण नित्य है | 

इसकी नित्यता क्यों है---इसमें 
श्रुति हेतु बतछाती है--यह कर्मे 
नहीं बढ़ती अर्थात्‌ किये हुए झुभरूप 
कर्मसे यह दृद्धिरूप विकारको प्राप्त 


न प्राप्नोति; अशुमेन कर्मणा नो नहीं होती | तथा अशुभ कर्मसे 
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कनीयान्‌ नाष्यपक्षयरकणां बि- | कनीयान्‌ --क्षयरूप विकारको प्राप्त 


क्रियां प्रोत । उपचयापचय- 
हेतुभूता एब हि स्वा विक्रिया 
इति एताभ्यां प्रतिषिध्यन्ते | 
अतोऽविक्रियात्वान्नित्य एप 
महिमा । तसात्‌ तस्येव मदिश्नः, 


खाद्‌ भवेत्‌, पदवित्‌-- पदस्य 
वेत्ता, पद्यते गम्यते ज्ञायत इति 
महिम्नः खरूपमेव पदम्‌, तख 


पदस्य वेदिता । 


कि तत्यदवेदनेन स्थादित्यु- 
च्यते--तं विदित्वा महिमानम्‌ 
न रिष्यते न सम्बध्यते कर्मणा 
पापकेन धमोधमंलक्षणेन, उमय- 
मपि पापकमेव विदुषः । 

यस देवमकरममसम्बन्धी एप 
ब्राक्षणस्य महिमा नेति नेत्यादि- 
लक्षणः,तस्मद्‌ एवंवित्‌ श्ान्तः- 
बाह्न्द्रियव्यापारत उपशान्तः, 
तथा दान्तः-अन्तःकरणवष्णातो 
निकृतः, उपरतः सरवैषणाविनि- 


नहीं होती । समस्त विकार बृद्धि 
या क्षयके ही देतुभूत हैं, अतः इन 


दो बिकारोंके प्रतिषेघद्ारा उन 
सभीका प्रतिषेध कर दिया जाता है। 
इसलिये अविक्रिय द्वोनेके कारण यह 
नित्य महिमा है | अतः उस महिमा- 
का ही पदवित्‌-- खरूपको जानने-- 
वाला होना चाहिये | [ “पवते इति 
पदम्‌, इस ब्युत्पत्तिके अनुसार ] 
जिसकी प्रतिपत्ति-अवगम अर्थात्‌ 
ज्ञान होता है, वह पद है; अत: 
यहाँ खरूप ह्वी पद है, उस पदका 
वेत्त (जाननेवादा ) भदवित्‌, 
कहता है | 


उस पदको जाननेसे क्या होगा, 
सो बतलाया जाता है--उस महिमा- 
को जानकर पुरुष पाप--धर्माधर्म- 
रूप कर्मसे लिप्त--सम्बद्ध नहीं 
होता । ज्ञानीके लिये तो [ पाप- 
पुण्य ] दोनों पापके तुल्य द्वी हैं। 


क्योंकि इस प्रकार यह नेतिः 
नेति इत्यादि लक्षणत्राी ब्राह्मणकी 
महिमा कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
नहीं है, इसलिये इस प्रकार जानने- 
वाला शान्त---बाह्य-हन्द्रिय-व्यापारसे 
डपशान्त, दान्त--अन्तःकरणकी 
तृष्णासे निषत्त, उपरत--सम्पूर्ण: 
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क्तः संन्यासी, वितिश्ुदन्द- | एषणाओसि सर्वया निदृत्त संन्यासी, 


सदिष्णुः, समाहितः--इन्दरि- 
यन्तःकरणचरनरूपाद्‌ व्यावृत्या 
ऐकाउयरूपेण समाहितो मूता; 
तदेतदुक्तं पुरस्तात्‌ू--“बाल्यं च 
पाण्डित्यं च निर्विद्य इति; 
आत्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते 
आत्मानं प्रत्यक्वेतयितारं पश्यति। 

तत्र कि तावन्मात्र परिच्छि- 
न्नम्‌ ! नेत्युच्यते- सवं समस्त- 
मात्मानमेव पश्यति, नान्यत्‌ 
आत्मन्यतिरिक्तं वालाग्रमात्रमप्य- 
सतीस्येवं पश्यति; मननान्म॒नि- 
भवति जाग्रत्खप्रसुषुप्तारूय स्ान- 
श्रयं हित्वा । 

एवं पर्यन्त ब्राह्मणं ननं 
पाप्मा पुण्यपापलक्षणस्तरति, न 
प्रप्नोति; अयं तु ब्रह्मवित्‌ सवं 
पाप्मानं तरति--आत्मभावेनेव 


च्याप्नोति, अतिक्रामति । मैनं 
पाप्मा 


तितिक्षु-दवन्द्र (सुख-दुःख, सर्दी र्मी 
आदि ) सदन करनेवाका और 
समादहित-- इन्द्रिय और अन्तःकरण- 
के चलनरूपसे व्यावृत्त केकर 
ऐकाग्यरूपसे समाहित हो-यद्ी बात 
पदले “बाल्य ओर पाण्डिव्यको 
पूर्णतया जानकर? इस वाक्यद्वारा 
की गयी द्दै--आत्मामें अर्थात्‌ 
देहेन्द्रियसंघातरूप अपनेमें अन्तर्वतीं 
चेतन आत्माकों देखता है । 


तो क्या उस शरीरमें वह उतने 
ही परिमाणब्राले परिच्छिन्न आत्माको 
देखता है? इसपर कषा जाता है 
नहीं , वह सबको आत्मा ही देखता 
है । आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वस्तु बाख्के अग्रभागके बराबर भी 
नहीं है--हस प्रकार वह देखता है | 
वह जाग्रत्‌, खप्न और घुषुति संज्ञक 
तीनों अवस्थाओंको छोड़कर मनन 
करनेके कारण मुनि हो जाता है | 


इस प्रकार देखनेवालि इस ब्राह्मण- 
को पुण्य-पापरूपी दोष नहीं तरता-- 
नहीं प्राप्त होता । कितु यह ब्रह्मवेत्ता 
तो सम्पूरणं पापको तर जाता ई-- 
उसे आत्मभावसे ही व्याप्त-आक्रान्त 


कृताकृतलक्षणस्तपति - कर केता है । इसे कृताकृतरूप पाप 


ह्मण ४ | शाङ्करोष्ां १३१३९: 
इष्टफलप्रत्यवायोत्पादनाम्ग्राम; इष्फ़लप्रदान और अत्यवाम्ेत्रादन 


स्व पाप्मानमयं तवति ब्रह्म 
रित्‌ सर्वात्मदर्शनवहिना भी 


नल 


स॒ एवं एवंविद्‌ विपापो 
विग॑तधर्माधर्मः, पिरजो विगत- 
रजः, रजः कामः, विगतकामः, 
अविचिकित्स:-छिन्नसंशयः ,अह- 
मसि सर्वात्मा परं जकषेति निश्चित- 
मतिः, आक्षणो मवति । 

अयं त्वेवं भूत॒ एतस्यामव- 
सायां धुख्यो ब्राह्मणः, प्रागे- 
तसाद्‌ ब्रद्मखरूपावस्थानादू गौ- 
णमस्य ब्रह्मण्यम्‌ । एष ब्रक्ष- 
लोकः- जहौव लोको ब्रक्ष- 
लोको घुख्यो निरुपचरितः सर्वा- 
त्मभावरक्षणः, हे सम्राट्‌ । एनं 
ब्रह्मलोकं परिप्रापितोइसि अमयं 


नेति नेत्यादिलक्षणम--इति 
होवाच याज्ञवरक्यः । 
एवं जक्षभूतो जनको याज्ञ- 
वस्क्येन ब्रह्मभावमापादितः प्र 
स्याह- सोऽहं त्वया अक्षभाव- 
बृ० 3० ७१-- 


के द्वारा ताप नहीं पहुँचाता और यह 
ब्रह्मवित्‌ सम्पूरणं पापको तप्त करता 
यानी सर्वात्मदर्शनरूप अग्निसे भस्म 
कर देता है । । 

वह यह इस प्रकार जाननेवाखा 
विपाप--धर्माधर्महीन, विरिज-- 
विगतरज, “रजः कामको कहते हैं, 
अतः निष्काम, अविचिकित्स--- 
संशयद्ीन और “वँ सर्वात्मा परत्रह्म 
हूँ? इस प्रकार जिसका निश्चय है बह 
ब्राह्मण हो जाता है । 

इस अबस्थामें ऐसी स्थितिक्रो 
प्रात्त हुआ यह ्हवेत्ता ह्वी मुख्य 
ब्राह्मण है । इस अह्मत्वरूपमें सिति 
होनेसे पूर्व तो इसका ब्राह्मणल गौण 
ही है [ मुख्य नहीं ] । यह ब्रह्मलेक 
है ह्म दी खोक है अर्थात्‌ मुख्य 
( प्रधान ) एवं उपचाररदित स्वोत्म- 
भावरूप ब्रह्मलोक यदी है । हे 
सम्राट्‌ | इस नेति नेतिः इत्यादि- 
रूपसे रक्षित अभय ब्रह्मलोकको तुम्हें 
पहुँचा दिया--ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा । 

इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्वारा ब्रह्म- 


भावको प्राप्त कराये हुए ब्रह्ममूत- 
जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा 
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~ 0 2 बटर ० 0 4 0 ८ ~ २ व 5 य" - 
मापादिवः सन्‌ भगवते तुभ्यं | बरह्ममावको प्राप्त कराया हुआ में 
, , | आप श्रीमान्‌को विदेहदेश अर्थात्‌ 
विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्यं समसतं | अपना सारा राज्य देता हूँ. तया 
ददामि, मां च सह विदेदै- | विदेहदेशके अपने-आपको भी 
दास्य--दासकमके लिये देता ह-श्स 
दौसखाय दासकर्मणे--ददामीति प्रकार “चः शब्दसे ददामि हूँ) 
चशृब्दात्‌ सम्बध्यते । इस क्रियाका सम्बन्ध लगाया जाता है 
परिसमापिता ब्रक्मविद्या सह |. संन्यास, अङग और इतिकर्त्तव्यता- 
संन्यासेन साङ्गा त के सहित ब्रह्मविद्याकी सर्वथा समाति 
परिसमाप्तः परमपुरुषाथ!, एता- | हो गयी । परम पुरुषायका प्यवसान 
पुरुषेण कतेन्यम्‌, एषा निष्ठा, | दो गया । पुरुषको इतना ही कर्तव्य 
एषा परा गतिः, एतन्निःश्रेयसम्‌, | है? यदी निष्ठा है, यदी परा गति है 
एतत्‌ प्राप्य छृतकृत्यों ब्राह्मणो | और यही निःश्रेयस है । इसे पाकर 
भवति, एतत्‌ सववेदाजुश्चासन- | ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है और 
मित्रि ॥ २३॥ यही सम्पूर्ण वेदका अनुशासन है |२३। 
न्ध्व 

आत्मा जत्राद और व्सुदान है--हत प्रकारकी उपासनाका फल 
योऽयं जनकयाज्ञवस्क्याख्या- | इस जनक-याज्ञवल्क्य-आल्या- 
यिकामें जिस आत्माकी व्याख्या की 

यिकायां व्याख्यात आत्मा-- | गयी है--- 


स वा एष महानज आत्मान्नादो बछ्ुदानो बिन्दते 


बसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ 

. वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अनन भक्षण करनेवाल और कर्मफल 
देनेवाला है । जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोका फल प्राप्त 
होता है॥ २४ ॥ 


आह्ाण ४ ] 


शाह्रभाष्याथ 
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स॒ वे एष महान्‌ अज 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 


आत्मा अन्नादः सर्वभूतः सर्वा- | अन्ञाद--सम्पूर्ण  भूतोमि सित 


झानामत्ता, बसुदानः-- बसु धनं 
सर्वप्राणिकमंफलम्‌, तख दाता, 
प्राणिनां यथाकमं कलेन योज- 
यितेत्यथः; तमेतमजभमादं 
वसुदानमात्मानमन्नादवसुदान- 
गुणाम्यां युक्तं यो वेद, स 
सर्वभूतेष्वात्मभूतः--अश्नमत्ति, 
विन्दते च वसु स्वं क्फलजात॑ 
कमते सर्वात्मत्वादेव, य एवं 
यथोक्तं वेद्‌ । 

अथवा दृष्टफला्थिभिरप्येव॑- | 
शुण उपास्यः; तेन अन्नादो 
सोश्च रन्धा, दृष्टेनेव फलेन 
अज्नात्तत्वेन गोऽश्वादिना चाख 


योगो भवतीत्य; ॥ २४ ॥ 


रहकर समस्त अर्नोका भोक्ता, 
बघुदान-- वसु---धन अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
प्राणिर्योका कर्मफल उसे देनेवाल है; 
अर्थात्‌ प्राणिर्योको उनके कर्मानुसार 
फलसे संयुक्त करनेवाख है । उस 
इस अजन्मा, अनाद ओर वघुदान 
आत्माको जो ननाद और वहुदान 
गुणोंसे युक्त जानता है, वह समस्त 
भूतमिं आत्मभूत इओआ अन्न भक्षण 
करता है; तथा जो ऐसा अर्थात्‌ 
उपयुक्त विषयको जानता है, वह 
सर्वात्मा होनेके कारण द्वी वछु यानी 
सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त करता है । 

अथवा जिन्हें [अन्न और घनरूप ] 
दृष्टफलकी इच्छा है, उनको भी ऐसे 
गुणोंवाले ब्रह्मकी उपासना करनी 
चादिये। इससे वह अन्नाद और 
धन प्राप्त करनेवाला होता है, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्राप्त होनेवाले ही अनादत्व 
और गौ, घोड़े आदि फलसे उसका 


योग होता है ॥ २४ ॥ 


बह्मके स्वरूप और बरह्मज्ञकी स्थितिका वर्णन 


इदानीं समस्तस्यैवारण्यकस्य 
योऽ्थं उक्तः, स सयुचित्य 


असां कण्डिकायां निर्दिश्यते, | ह कि सारे आरण्यकका 
एतावान्‌ समस्तारण्यकार्थ इति-- ' तात्य है-- 


अत्र इस सारे ही आरण्यकमें जो 
बात कही गयी है, वह संगृहीत 
करके इस कण्डिकामें बतलायी जाती 
इतना ही 
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शददारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय च 


स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो 


अह्याभयं वे अह्यामयर हि वे बरह्म भवति य एवं वेद्‌ ॥ २५॥ 
बही यह महान्‌ अजन्मा अत्मा अजर, अमर, अग्रत एवं अभय ब्रहहै | 
अभयं षी ब्रह्म है, जो ऐसा जानते है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता & ॥२५॥ 


सवा एप महानज आत्मा 
अजरो न जीयत इति, न विप 
रिणमत इत्यर्थः; अमरः यसा 
अजरः, तस्माद्‌ अमरः, न भयत 
-इस्यमरः; यो हि जायते | 
ष्व, स विनश्यति भ्रियते वा; अयं 
तै अज्ञत्वाद्‌ अजरत्वा्च अपिनाशी 
तः, अव एव अमृतः । यसादू 





कनित्रभृतिमिसिभिमावविकरे- 
वैरजितः, तसाद हतरेरपि 
आंवविकारेखिभिस्तत्कृतेश् 
कामकर्ममोहादिमिसंत्युरुपैबजिंत 
शत्येतत्‌ । 

अभयोऽत एवं; यसा श्वैवं पूर्वो- 
क्तविशेषणः, तसाद्‌ भयवर्जितः, 
भयं च हि नाम अविद्याकायम, 
तत्कायंप्रतिषेषेन भावविकार- 
प्रतिषेधेन चाविद्यायाः प्रतिषेधः 


सिद्धो वेदितव्यः । अमय आत्मा | 


वही यह महान्‌ अजन्मा आला 
जीर्णं नहीं शता, इसलिये अजर है 
अर्थात्‌ इसका विपरिणाम नहीं 
होता । “अमरः?-- क्योंकि अजर है, 
इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे 
अभर कहते हैं। जो उत्पन्न होता 
अथवा जीर्णं होता है, वही विन 
होता अथवा भरता है । चूँकि यद 
अज ओर अजर होनेके कारण 
अविनारी है, इसीलिये भमृत है | 
क्योकि यद्द जन्मादि तीन भाव- 
बिकारोंसे रहित है, इसछिये अन्य 
तीन भावविकारोंसे तथा उनसे होने- 
वाले मृत्युरूप काम, कर्म और 
मोहादिसे भी रहित है--ऐसा 
इसका तालार्य है | 

इसीसे यह अमय भी है | इस 
प्रकार चूँकि यह पूर्वोक्त विशेषणों- 
वाखा है, इसलिये भयश्यून्य है; 
भय तो अबिद्याका ही कार्य है, 
अविधाके कार्य और भावबिकारोंके 
प्रतिषेधसे अविद्याका प्रतिषेध भी 
सिद्ध हुआ समझना चाहिये । इस 













बढ़ा हुआ अर्थात्‌ निरतिशय महान्‌ । 
ब्रह्म अभय ही है; लोकमें यह बात 
| है कि ब्रह्म अभय है, इसलिये 
ऐसे गुणोवाला आत्मा ब्रह्म दै--- यह 
कहना उचित ही है । 

जो इस प्रकार उपयुक्त आत्मा- 
रूप अभय ब्रह्मको जानता है, वद 
निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है । 
यह समस्त उपनिषद्‌का संक्षिप्त अर्थ 
कहा गया । इसी अर्थका अच्छी तरह 
ज्ञान करानेके लिये आत्मामें उत्पत्ति; 
स्थिति एवं प्रख्यादिकी कल्पना तथा 
क्रिया, कारक और फलका अध्यारोप 
किये गये हैं | तथा उसके भपोहन- 
के द्वारा अर्थात्‌ “नेति-नेति? इत्यादि 


अभयं वै ब्रह्म, प्रसिद्धमेतद्‌ 
लोके--अभय॑ ब्रह्मेति । तसा- 


दक्तमेवंगुणविचिष्ट आत्मा 
ब्रहेति । 


य एवं यथोक्तमातमानमभयं 
रह्म वेद्‌, सोऽमयं हि वे ब्रह 
भवति । एष सवस्या उपनिषदः 
संधिक्षोऽं उक्तः । एतस्यैवाथेख 
सम्यक्‌ प्रबोधाय उत्पत्तिखिति- 
प्ररयादिकलपना क्रियाकारक- 
फलाध्यारोपणा चात्मनि इता, 


तदपोद्देन च नेति नेतीत्यध्यारो- | रूपसे अध्यारोपित विशेषकी निदृत्ति- 
पितविशेषापनयद्वारेण पुनस्तख्व- | दारा उनः तत्न ज्ञान कराया 

गया है | 

चेदि 

तं म्‌ । स जिस प्रकार एकसे लेकर पराधं- 
थकप्रभृत्यापराधसंस्पाखं तककी संख्याके खरूपका परिज्ञान 
+य करानेके लिये रेखाओंका अभ्यारोपण 
रूपपरिज्ञानाय. रेखाध्यारोपणं | करके { अर्थात्‌ अनेकों रेखां खौंच- 
कर ] यहं ( पहली ) रेखा एक है, 


कृत्वा एकेयं रेखा, देयम्‌, बह ( दूस ) रेखा दशा है, यह्‌ 
( तीसरी ) सौ है, यह ( चौथी ) 
स्तेयम्‌, सदसेयम्‌--इवि प्राइ- | सदत है- इस प्रकार प्रदण करते हैं 
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बददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


यति, अवगमयति संख्याखरूपं 
केवरमर्‌, न तु संख्याया रेखात्म- 
स्वमेव, यथा च--अक्रादीन्य- 
कराणि विजिग्राहयिषुः पत्रमषी- 
रेखादिसंयोगोपायमास्थाय वर्णा- 
नां सतत्वमावेदयति, न पत्र- 
मष्यादात्मतामक्षराणां ग्राहयति- 
तथा चेद्दोषपक्ष्याबनेकोपाय- 
माखायेकं ब्रह्मतखमावेदितम्‌, 
पुनस्तत्कल्पितो पायजनितविशेष- 
परिशोधनार्थ नेति नेतीति 
त्लोपसंहारः कृतः । तदुपसंहतं 
पुनः परिदद्धं केवलमेव सफलं 
जञ(तमन्तेऽलां कण्डिकाया- 
भिति ॥ २५॥ 


तथा उन रेखाओंद्वारा केवल संख्याके 
खरूपका ज्ञान कराते हैं, किंतु वास्तब- 
में संख्या रेखारूप ही नहीं है । तथा 
जिस प्रकार अकारादि कक्षरोंको 
ग्रहण करानेकी इच्छावाला पुरुष 
कागज, स्याही और रेखाओंके संयोग- 
रूप उपायका आश्रय लेकर वर्णोका 
खरूप समझा देता है, कागज-स्याही 
आदि ही अक्षरोंके खरूप हैं-- 
ऐसा नीं समन्नाता, उसी प्रकार 
यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायोंका 
अबवलम्बन कर एक ब्रह्मतत्तका ही बोध 
कराया गया हैं | फिर उस कल्पित 
उपायसे पैदा हुए त्रिशेषका निरास 
करनेके लिये नेति नेति ऐसा 


| कहकर त्का उपसंहार किया है | 


फिर अन्मे वह उपसंहत, परिशुद्ध, 
केवल ज्ञान ही अपने फलके सहित 
इस कण्डिकामें बतलाया गया है २० 


+ ५४ 


इति बृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 


चतुर्थ रारीरकग्राक्षणम्‌ || 9 ॥ 


~~ - ~ 


पक 


ब्राह्मण 


याज्ञवर्कय-मैत्रेयी-संवाद 
आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन |. [ द्वितीय अध्यायमें ] आगमप्रधान 


ब्रक्षतत्व॑ निर्धारितम्‌ । पुनः 
तस्येवोपपत्तिप्रधानेन याह्ञ- 
वल्कीयेन काण्डेन पश्चप्रतिपक्ष- 
परिग्रहं कृत्वा विशृक्षवादेन 
बिचारितम्‌। शिष्याचायंसम्बन्धेन 


च पृष्ठे प्रश्प्रतिवचनन्यायेन 
सविस्तरं भिचार्योपसंहतभ्‌ । अथे- 
दानीं निगमनस्थानीयं मैत्रेयी- 
ब्राद्षणमारभ्यते । अयं च न्यायो 
वाक्यकोविदः परिगृदीवः- 
“हेल्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं 
निगमनम्‌! इति । 


अथत्राऽऽगमप्रधानेन मधुकाण्डेन 
यदमृतत्वसाधनं संन्यासषमात्म- | जिस 


ज्ञानमभिहितम्‌, तदेव तर्के- 
णाप्यतत्वसाधनं ससंन्यास- 
मात्मह्ञानमषिगम्यते । तके- 
प्रधानं हि याह्वस्कीयं 
काण्डम्‌; तस्राच्छाखतका भ्यां 
निश्चितमेतत्‌--यदेतदात्मझ्ान 
सरसंन्यासममृतत्वघाधनभिवि । 


मधुकाण्डद्रारा ब्रह्मतत्तका निश्चय 
किया गया । फिर [ तीसरे अध्याये ] 
युक्तिप्रधान याज्ञवल्कीय काण्डद्रारा 
उसीके पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जल्पन्याय- 
द्वारा विचार किया गया और तदनन्तर 
इस छठे प्रपाठक [अर्थात्‌ चतुर्थ अध्याय- 
में ] गुरु-शिष्यसम्बन्धसे प्ररनोक्तरकी 
शैलीद्वारा उसका विस्तारपूर्वक विचार 
करके उपसंहार किया गया । उसके 
पश्चात्‌ अब निगमनस्थानीय मैत्रेयी- 
ब्रह्मण आरम्भ किया जाता है । 
वाक्यमर्मज्ञोने इस न्यायको खीकार 
मी किया है यथा--“हेतुका उल्लेख 
करके प्रतिज्ञाका पुनः कथन करना 
निगमन है? इति । 

अथवा आगमप्रधान मधुकाण्डने 
संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको 
अमृतत्वका साधन बतलाया है, वही 
सरसंन्यास॒ आत्मज्ञान तक॑से भी 
अमृतत्वका साधन जाना जाता है । 
याज्ञवल्कीय काण्ड तकंमरपान ही है; 
अतः यह जो अमृतत्वका साधन 
संन्यासयुक्त आत्मज्ञान है, वह शाज्ञ 
ओर तर्क दोनोंद्ीसे निश्चित है। 


११२८ 


शहदरण्यकीएनिषञू 


[ भभ्वाय ४ 


र पा. चा, चा = द मिनन जन "अविन 5३% ५८३०. 


तसाच्छाख्रभद्भावद्धिरसततप्रति 
पि्सुमिरेतत्‌ प्रतिपत्तव्यमिति 
आगभोपपत्तिम्यां हि निथितोऽः 
भद्धेयो भवति, अव्यमिचारा- 
दिति। अक्षराणां तु चतुर्थे यथा 
व्या रूवातोऽ्थः, तथा प्रतिपत्त- 
-व्योऽग्रापि । -यान्यक्षराण्य- 
ध्याख्यातानि वानि व्याख्या- 
शापः | 


इसलिये अमृतत्व-प्राप्तिके इच्छुक एवं 
शात्रमें . श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको 
इसे प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
शाञ्च और युक्ति दोनोंदीके द्वारा 
निश्चय किया हुआ अर्थ अव्यभिच्नारी 
होनेके कारण श्रद्धेय होता है । इन 
अक्षरोंके अर्थकी तो चतुर्थं प्रपाठक 
[यानी द्वितीय अध्याय] में जिस प्रकार 
व्याख्या की गयी है, वैसी ही यहाँ 
भी समझनी चाहिये। वहाँ जिन 
अक्षरोंकी व्याख्या नहीं की व 
उनकी व्याख्या हंम यहाँ करेगे । 


याज्नंवलकय और उनकी दो तिर्या 
अथ ह याज्ञवस्क्यस्य दे भार्ये बभूवतुमेंत्रेथी च 
कात्यायनी च तयो मेत्रेयी बह्मवादिनी बभूब खीभक्ञेव 
तर्हिं कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यन्‌॥ १॥ 
यह व्रतिदध है कि याज्ञवलक्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो माय थीं । 
उनमें मैत्रेयी ब्रह्म्रादिनी थी और कांत्यायनी तो लिर्योकी-सी बुद्धिवाली ही 


थी । तब यज्ञवल्क्यने दूसरे प्रकारकी चर्याक्रा आरम्भ करनेकी इच्छासे 
[ कहा--- || १ ॥ 


अथेति हेतुपदेश्वानन्तथग्रदश्च-| (अथः यह शब्द यह्‌ दिखानेके 
लिये है कि यह सिद्धान्तप्रतिपादक 
नार्थ; . हेतुप्रधानानि हि | प्रकरण हेतुका उपदेश करनेके बाद 


आरम्भ किया गया है; क्योकि इससे 
पहले ह्वेतुप्रधान वाक्य कहे जा चुके 
हैं | उनके पश्चात्‌ अब आगमप्रधान 


वाक्यन्यितीतोंनि । तंदंनन्‍्तर- 
भागमप्रधानेन प्रतिब्वातो5्थों 


न ् वत्रेधीत्रर्धणद्रारा पहले प्रतिज्ञ किये 
निंगम्थते मेत्रेयीआाइणेन । ह- | हुए अर्थका निर्गमन किया जाता है | 
५ ध धह, शब्द पूर्वदतको सूचित करने 

: कदो इत्तावयोतकः । ` वासम है | 


ऋहाज ५ ] 


शाइरमाच्यार्थ 


११५२९. 


याश्षपस्क्यसख ऋषि; किल. दे 


प्रसिद्ध है, याशवल्क्य ऋषिकी दो 


भे पत्न्यों बशुवतुः-आस्त/भू--| भार्वाएं--पत्नियाँ था; एक मैत्रेपीः 


मैत्रेयी च नामत एका; अषरा 
कोत्यायनी नामतः । तयोभार्ययो 
तरयी ह ह किल ब्क्षवादिनी ब्रक्ष- 
वदनशीला बभूव आसीत चली 
प्रह्ञा-क्जियां या उचिता सा 
खीप्रज्ञा-सैवे यखाः प्रज्ञा 
गृहप्रयोजनान्वेषणालक्षणा, सा 
खरीप्रज्ञेव तरिं तसिन्‌ काल आसीत्‌ 
कात्यायनी । अथेषं सति ह 
किल याज्ञवरक्योऽन्यत्‌ पूं 
साद्‌ गाहस्थ्यलक्षणाद्‌ बृत्तात्‌ 
पारित्राज्यलक्षणं वृत्तमुपा- 
करिष्यन्नुपाचिकीषुःसन्‌ ॥ १॥ 


नामवाली थी और दूसरी कात्यायनी 
नामवाली | उन दोनों पत्नियोमें मैत्रेयी. 
ब्रह्मतादिनी--अक्षसम्बन्धी भाषण 
करनेवाली थी | किंतु कात्यायनी 
उस समय (लीप्रज्ञा--जो प्रज्ञा 
सि्योके योग्य हो, उसे खीग्रज्ञा 
कंते हैं, जिसकी वह खीप्रज्ञा 
अर्थात्‌ गृहसम्बन्धी प्रयोजनकी ही 
खोजमें रहनेवाली बुद्धि थी, ऐसी 
सप्रज्ञ ही थी। ऐसी स्थितिमें 
याज्ञवल्क्यने अन्य अर्थात्‌ गार्हस्थ्यरूप 
पू्वचर्यासे भिन संन्यासरूप चर्याका 
आरम्भ केके इच्छुक होकर 
{ कहा--- ] ॥ १ ॥ 





याज़वल्क्य-मैत्रेयी-संवाद 
मैत्रेयीति होबाच याज्ञवल्क्यः प्रत्नजिष्यन्‌ वा अरे- 
ऽहमस्मात्‌ स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं कर- 


वाणीति ॥ २ ॥ 


“अरी मैत्रेयि !” ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा-- प इस स्थान (गारहस्थ्य- 
आश्रम) से अन्यत्र सब्र कुछ त्याग कर जानेवाला हूँ, अर्थात्‌ संन्यास लेनेका 
विचार है । इसलिये [ मैं तेरी अनुमति केता हूँ भौर चाहता हूँ] इस 
कात्यायनीके साथ तेरा बैँटवारा कर दूँ?॥ २॥ 


हे मैत्रेबीति ज्येष्ठं भार्यामा- 


“हे कैतरेयि | इस प्रकार 
पाक्षवल्क्यने बड़ी ज्रीको लक्ष्य करके 


मन्त्रयामास, आमनन्‍्ठ्य चोवाच | सम्बोधन किया. और उसे बुलाकर 


११३० बददारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय थे 
न - चा, पा - - च. ; क कि नॉफियि किये, ककं 


ह--प्रवजिष्यन्‌ पारिव्राज्यं करि- | कहा “अरी मैत्रेणि । मैं इस गाईस्थ्य- 
धयन्‌ वै अरे मैत्रेयि । असात्‌ | आशरससे प्रतजन-पारित्राज्य (संन्यास) 
श्याना गा्हस्थ्यादहमस्मि लीकार करनेवाला हूँ। सो है 


मैत्रेषि मैत्रेयि ! ठ्‌ मुझे भपनी अनुमति दे, 
भवामि । मेत्रेषि अलुजानीदि | ओर यदि तेरी ल्छ दो तो इस 
मामू, हन्त इच्छसि यदि, ते कात्यायनीके साथ तेरा बँटवारा कर 


अनया कात्यायन्या अन्तं कर- | दू इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पहले 
बाणि--इत्यादि व्याख्यातम्‌।२। | की जा चुकी है ॥ २॥ 
सा होवाच मैत्रेयी यन्तु म इयं मगोः सवी पृथिवी 

वित्तेन पूण स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनामृताऽहो ३ नेति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथै्रोपकरणवतां जीवितं तथैव ते 
जीवितः स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, “मगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी 
मेरी हो जाय तो क्या शह उससे अमर हो सकती हूँ, अथवा नहीं १ 
याज्ञव्रल्यने कहा, “नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुभ्योका जैसा जीवन 
होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा, धनसे अमृूनघकी तो आशा 
है नहीं!॥ ३ ॥ 


| मेत्रेयीका अम्ृतत्व-साधनविषयक प्रश्न 
सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नामृता सयां किमहं तेन 
कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे बृहीति ॥ ४ ॥ 


. - उस मैत्रेयीने कहा, “जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 
मैं क्या करूँगी £ श्रीमान्‌ जो कुछ अधृतखका साधन जानते हों, वदी 
मुझे तसे" ॥ ४ ॥ 


आह्यण ५ ] शाहरभाष्यार्थ ११३१ 


बॉस त क ~र द ~ 0 8 बाईफिं: 

सा एवधक्ता उवाच मैत्रेयी- | इस प्रकार कदे जानेपर उस 
सर्वयं एथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌, मैत्रेयीने हक (दि व 
द हि साम्‌, कमहं वित्त- | चरे) जापो 

साष्येन कर्मणा अमृता, आहो न | ॐ, तता 4220 
सा १ जाउँगी अथवा नहीं ? याह्ववल्क्यने 
स्यामिति ॥ नेति होवाच याह्- कहा, “नहीं! इत्यादि शेष अर्थ 
वरश््य हत्यादि समानमन्यत्‌ ॥ | पूवत है॥ ३-४ ॥ 


यान्नवत्क्यजीका सान्त्वनपूर्वकं समाधान 


स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो भवती 
सती प्रियमदृधदन्त तर्हिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते व्या- 
चक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥ 


उन याज्ञवल्क्य जीने कहा, “निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रही 

है ओर इस समय भी तूने हमारे प्रिय ( प्रसन्नता ) को बढ़ाया है । अतः हे 

देवि ! मैं प्रसन्‍नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) की व्याख्या 
करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना? ॥ ५॥ 

स ह उवाच-:प्रियेत्र पूरे | उन्होंने कहा, तू निश्चय ही 

खलु नः--असम्यं भवती, भव- | पदे भी हमारी प्रिया रदी है, अब भी 


हमारे प्रियकी की है, 
न्ती सती, प्रियमेव अषृधद्‌ वर्धि- की ५ 


तवती निधारितवती असि; अत- | जनक निश्चय किया है, इसलिये मैं 
खेभम्‌, सत इच्छासि चेद- | षप षन । कब यदि द 
[] अमृतत्वका साधन जानना च 
सृतत्वसाधन शतम्‌ हे भवति, है तो है भवति--हे देष ! मं तेरे 
ते तुभ्यं तदसतत्वसाथन | प्रति उस भमृतत्वके साधनकी 
व्याख्यास्यामि ॥ ५॥ व्याख्या करूँगा ॥ ५॥ 


[५ ८ आय 


११३५ शृहवारण्यकोपनिषद्‌ [ भभ्याय थे 


प्रियतम आत्मके लिये ही सब वस्तुं पिय होती हैं 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै 
कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्म- 
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय 
वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न 
वा अरे पशूनां कामाय परावः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
पशवः प्रिया भवन्ति। न वा अरे बरह्मणः कामाय बह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा 
अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं 
प्रियं भवति । न वा अरे छोकानां कामाय लोकाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः भिया भवन्ति । न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यालमनस्तु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति। न वा अरे वेदानां कामाय वेदः प्रिया मव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः पिया भवन्ति । न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे 
य्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इद सर्व 
विदितम्‌ ॥ ६ ॥ क 


उन्होंने कद्टा--'अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
डिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; 
ख्रीके प्रयोजनके लिये ज्ञी प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके ल्यि श्री 
प्रिया होती है । पुत्रोंके प्रयोजनके व्यि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं 
- होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; पञ्चुओकि प्रयोजनके 
लिये पश्च प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्रयु प्रिय होते हैं; 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
डिये ब्रामण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके डिये क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकेकि प्रयोजनके 
लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयो जनके लिये लोक प्रिय होते हैं; 
देवोंके प्रयेजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, भपने दी प्रयोजनके लिये देव 
प्रिय होते हैं; वेदोंकि प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयो जनके लिये वेद प्रिय होते हैं; मूतेकि प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं 
होते, अपने दी प्रयोजनके लिये भूत प्रिय होते हैं; सबके प्रयोजनके लिये 
सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके छिये सत्र प्रिय द्वोते हैं; भतः 
अरी मैत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रतवरणीय, मननीय और निदिध्यासन 
 ( ध्यान ) करनेयोग्य है । हे मैत्रेयि ! निश्चय ही आत्माका दर्शनः श्रवणः 
मनन और विज्ञान हो जानेपर इन सबका ज्ञान हो जाता है,.॥ ६॥ 


आत्मनि खलु अरे सैत्रेयि | दे मैत्रेयि ! निश्चय दी आत्माका 

५ दर्शन द्यो जानेपर; किस प्रकार 

| ष्टः कथ छ आत्मनि ! भआत्पाका दर्शन हो जानेपर सो 
इत्युर --पूर्वमाचार्यागमाम्यां कहा जाता है-- पहले आचार्य और 
श्रुते, पुनः तकेंगोपपत्त्य मंते | रालद्वारा श्रवण और फिर तकं एवं 
॥ युक्तिसे मनन और विचार करनेपर; 

बिचारिते, रवण त्वागम | शाज्ञमात्रसे तो श्रवण, युक्तिसे मनन 


मात्रेण, मते उपपस्या, पथाद्‌ । भोर पीछे “विशेषरूपसे जान लेनेपर 


११३४ इंदवारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


र्फिये- अर पा.) पक - + नॉजियक बियेत नाजियि १ ~ क ~. ० ८ ९ 


बिहञाते-एवमेतशनान्ययेवि निरा अर्यात्‌ यह ऐसा ही दै, 


प्रकारका नहीं है---ऐसा निश्चय कर 

रिते; किं मवति ! हृत्युच्यते-- | लेनेपर क्या होता है £ सो बतलाया 
विदितं  सर्वमि जाता है- यह ज्ञात हो जाता है 
इदं मिदितं भवति; शं स्मिति अर्थात्‌ यह सब जो कि आतमासे 


मिनन हे, जान लिया जाता है; 
ऽन्यत्‌, आत्मव्यति- ” 
यदात्मनोऽन्यत्‌, आः क्योकि आत्मासे भिन्न कुछ है ही 


रेकेणाभावात्‌ ॥ ६ ॥ नहीं ॥ ६॥ 


मेददश्सि हानि दिखाकर (तव कुछ आत्मा ही है” इस तत्तका उपदेश-- 

ब्रह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनो बह्म वेद कषत्रं तं परा- 
दाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद्‌ छोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो 
लोकान्‌ वेद्‌ देवास्तं परादुर्यो ऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद्‌ वेदास्तं 
परादुर्योऽन्यत्रात्मनोवेदान्‌ वेद भूतानि तं परादुर्यो ऽन्यत्रात्मनो 
भूतानि वेद सर्व तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं ब्रह्मेदं 
क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं 


सर्वं यदयमात्मा ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्रह्मणजातिको आत्मासे 
मिन समझ्नता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको 
आत्मासे मिनन जानता है । लोक उसे परास्त कर देते है, जो लोकोंको आत्मासे 
भिन्न जानता है । देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंको आत्मासे 
भिन्न समझता है । वेद उसे परास्त कर देते है, जो वेदोंको आत्मासे मिनन 
जनिता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो मूर्तोको आत्मासे भिन्न 
समझते हैं । सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न जानता 
है । यह त्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत 
और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ७ ॥ 


कषण ५ ]  शौङ्करभाष्यार्थं ` ११६५ 
निजः वि नरि रि रि नरि वट > नरः नई के वरो न्वसि जरयः 


तमयथाथर्धिनं परादात्‌ | तास्व यह है कि उस अनात्म- 


पराङ्यात्‌, कैवदयासम्बन्धिनं दर्शीको यह मुझे आत्मासे मिन्नरूपमें 
देखता है? इस अपराधसे परादात्‌-- 


झर्यात्‌--अयमनात्मखरूपेण मां पराकृत--परास्त अर्थात्‌ कौवल्यसे 
पश्यतीत्यपराधादिति भावः ।७।। सम्बन्धरहित कर देते हैं ॥ ७ ॥ 





सबको “आत्मा? रूपसे ग्रहण करनेमें दृष्टान्त- 

स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छकनु- 
याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ ८ ॥ 

बह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर छकड़ी आदिसे आधात किया जाता 

है, उस दुन्दुभि ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 

नही कर सकता, किंतु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघातको ग्रहण करनेसे 
उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व 

स यथा इङ्कस्य प्मायमानस्य न बाह्याज्छब्दा- 
ञ्छक्लुयाद्‌ ग्रहणाय शहृस्य ठ ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ ९ ॥ 

वह [ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे मुंहसे टके जाते हुए शङ्खके 
बाह्य रब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किंतु शङ्ख या शङ्खके 
बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९ ॥ 


भ~व ॐ कतै 


स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बाद्याञ्छब्दाञ्छ- 
कनुयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन बीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ १० ॥ | 


2१३६ शैहवारण्यकोपतिषत्‌ [ अभय # 


[व = „क किये ~ नरपियिक आर्सकिट 4० आर्वकिक [0 - 7 क कॉरलिटि 2. | 
वह [ तीसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे बजायी जाती हं बीणाके 

जह्य शब्दोंको रहण करनेमे कोई समर्थं नहीं होता, किंतु बीणा या 

बीणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥१०॥ 





स यथाऽ दरषाग्नेरम्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्वरन्त्येबं 
वा अरे,स्य महतो भूतस्य निश्वतितमेतद्‌ यदग्बेदो यजुरवेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
शोकाः सूत्राण्यनुन्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टशहुतमा- 
शितं पायितमयं च लोकः परश्च छोकः सवीणि च 
भूतान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निश्वसितानि ॥ ११ ॥ स यथा 
 सवौसामपारसमुद्र॒एकायनमेवर्सर्वेषाशस्परीनां त्वगे 
 कायनमेवश्सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव९- 
सर्वेषाश्रसानां जिहेकायनमेवरसरवेषाररूपाणां च्रे 
 कायनमेवशसर्वेषाश्काब्दानारशरोत्रमेकायनमेवः सर्वेषा 
संकल्पानां मन॒ एकायनमेव^सर्वासां विद्याना 
हृदयमेकायनमेवर सर्वेषां कमंणा*हस्तावेकायनमेव सर्वे 
 बामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवध्सर्वेषां विसगाणां पायु 
'रेकायनमेव<सर्वेषामध्वनां पाद्वेकायनमेव सर्वेषां बेदा- 


नां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

वह [ चौथा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईधन गीला 
है, ऐसे आधान किये हुए अग्निसे प्रथक्‌ धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार 
हे मैत्रेयि ! ये जो ऋ्वेद, यजुर्बेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, पुराण, विधा, 
उपनिषद्‌, इलोक ( बराह्मण-मन्तर ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ), सूत्रोंक्ी 


ब्रह्मण ५ ] शाहरभाध्यार्थ ११३७ 


१ - र "र क ८ क ~ व - + व किये नियत 4 प 
व्याख्या, मन्त्रोंकी व्याख्या, इष्ट ८ यज्ञ ), इत ( हवन किया हुआ ), आशित 
( खिलाया हुआ ), पायित ( परिखाया हुआ ) यह लोक, परलोक और 
सम्पूर्ण भूत हैं, सब इसीके निःश्वास हैं ॥ ११॥ वह [ पाँचवोँ ] 
इश्टन्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक 
अयन [ प्रख्यस्थान ] है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्वचा एक भयन है, 
इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त रसोंका जिह्ना एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दोका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगॉका पायु 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मारगोका दोनों चरण एक अयन है और 
इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ एक अयन है ॥ १२॥ 
चतुर्थे शब्दनिश्वासेनेव लो- चतुर्थ प्रपाठक [ अर्थात्‌ द्वितीय 
अध्याय] में शब्द-नि:श्वासके द्वारा दी 
काधर्थनिश्ासः सामथ्योदुक्तो सामर्थ्यसे लोकादि अर्थनिःश्वास भी 
कह दिये गये--ऐसा बिचार 
भवतीति पृथङ्‌ नोक्तः । इह तु कर उन्हें अलग नहीं कडा । किंतु 
यहाँ तो सारे शाक्ञका उपसंहार 
सर्वशास्रार्थोपसंहार इति कृत्वा- करना है, इसलिये अर्थतः प्राप्त 


विषयको भी स्पष्ट कर देना चाहिये, 
थप्रा्ोऽप्यर्थः स्पष्टीकतेव्य इति इसीलिये उन्हें अङ्ग कडा गया. 
पृथगुच्यते ॥११-१२॥ है ॥ ११-१२॥ 
^ 


रु द्वितय अध्यायके चतुर्थ नाह्मणका दसवाँ मन्त्र भी इसी प्रकार है; परंतु 
वहाँ “व्याख्यानानि! तक कष्टा है । ये सब शब्दमय निःश्वास हैं। यहाँ “ष्टं 
हृतं ` 'सर्वाण च भूतानि" इतना पाठ अधिक दे ये सब अर्थरूप निःश्वास है । 
अतः वौ शब्दनिःश्वासोसि ही अर्थनिःश्वांसॉका भी उपलक्षण समझना चाये । 


बृ० उ० र्‌ 
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"बाई < व ह नई: 0 श वा कु 3. गआएमिड पक, 
स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्लो रसघन 
वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः छत्रः प्रज्ञानघन 
एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न परेत्य 
संज्ञास्तीत्यरे बवीमीति होवाच याक्ञवस्क्यः ॥ १३ ॥ 
उसमें [ छटा ] दृष्टान्त इस प्रकार है--जिस प्रकार नमकका डला 
अन्तर और बाह्ये रहित सम्पूर्ण रसधन दी है, हे मैत्रेयि | उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-बाह्य-मेदसे शून्य सम्पूर्ण प्रज्ञानघन ही है । यह इन 
भूतोंसे [ विरोषरूपसे ] उत्थित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है | 
इस प्रकार मर जानेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती । ह मैत्रेयि | इस प्रकार 
मैं कहता हूँ---ऐसा याज्ञवल्क्यने कडा ॥ १३॥ 
सर्वेकार्यप्रलयेडविद्यानिमित्ते , अविधाजनित सम्पूर्ण कार्यका 


€ 
,-_ , सवेथा ख्य हो जनेपर ख्वणखण्डके 
वषनवदनन्तरोऽबाक्ः छृत्लः समान और शत हित 


र्ञानघन एक आत्मावतिष्ठते परिपूर्ण, ज्ञानघन एक आत्मा ही 


४ त _ स्थित रहता है | पहले तो वह मूत- 
त॒ भूतमात्रासंसगविेषारल मात्राके संसर्गविरेषसे विशेष विज्ञान- 


व्यविशेषविज्ञानः सन्‌, तसिन्‌ को प्राप्त रहता है, फिर विके द्वारा 
प्रविलापिते विद्यया विशेषविज्ञाने उस विशेष विज्ञान और उससे द्वोने- 
तभिमितते च भूतसंसे न प्रतय वाले भूतमात्रके संसर्गके सर्वथा 


| | लीन कर दिये जानेपर मरणके पश्चात्‌ 
संज्ञा अल्ि--इत्येवं याज्ञवस्क्ये- उसकी संज्ञा नहीं रहती- रेसा 
नोक्ता ॥ १२ ॥ याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीके प्रति कडा॥ १ ३॥ 


निर्विशेष आत्मके विषयमे मेत्रेयीकी शङ्का और थाज्ञवत्कयका समाधान 
सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमा- 
पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा 


आहांण ५ ] 


शाह्लरभाष्याथ 


११३९. 


अरेऽहं मोहं बवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानु- 


च्छित्तिधमी -॥ १४ ॥ 


वह मैत्रेयी बोली, “यहीं श्रीमानने मुझे मोको प्राप्त करा दिया है । 
मैं इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।› उन्होने कहा, “अरी मैत्रेयि ! मैं 
मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ । अरी | यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी 
और अनुच्छेदख्प धर्मवाल है? ॥ १४ ॥ 


सा होवाचात्रैव मा मगवान्‌ | 
तसिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानघन एव 
न प्रेत्य संज्ञा अतति, इति मोहान्तं 
मोदमध्यमापीपिपत्‌--आपीपदद्‌ 
अवगमितवानसि संमोहितवान- 
सीत्यथः । अतो न वा अहमि 
ममात्मानष्ुक्तरक्षणं विजानामि 
विवेकत इति । 

स होवाच नाहं मोहं बवीम्य- 


विनाशी वा अरेऽयमात्मा । यतो 
विनष्टं शीलमस्येति विनाशी न 
विनाश्यविनाश्ची, विनाशशब्देन 
विक्रिया, अविनाश्चीत्यविक्रिय 
आत्मेत्यथः । अरे मैत्रेय्ययमात्मा 
्रकृतोऽनुष्छित्तिधमा--उच्छि- 
त्िरुच्छेदः, उच्छेदोऽन्तो 
विनाशः, उच्छितिधरमोऽस्येत्यु- 


वह बोली---यहाँ शस प्रज्ञानधन- 
के विषयमें ही, 'मरनेपर इसकी संज्ञा 
नहीं रहती" ऐसा कहकर श्रीमानने 
मुझे मोहमे--मोहके बीचमें “आपी- 
पित्‌ प्राप्त करा दिया है, अर्थात्‌ 
मुझे संमोहित कर दिया है । अतः 
इस उपर्युक्त लक्षणवराले आत्माको मैं 
विवेकपूर्वक नहीं समझती। 

उन्होंने कह्ा--मैं मोहकी बाल 
नहीं कता, क्योंकि हे मैत्रेयि ! 
यह आत्मा अविनाशी है। जिसका 
विनष्ट द्वोनेका खभाव हो उसे विनाशी 
कहते हैं, जो विनाशी न द्वो वह 
अविनाशी कहलाता है, विनाश 
शब्दसे विकार सूचित होता है, अत: 
आत्मा अविनारी भर्थात्‌ अविकारी 
हे । भरी मैत्रेयि | यह आत्मा, 
जिसका प्रकरण है, अनुच्छित्ति- 
धर्मा है---उच्छित्ति उच्छेदको कह्दते 
हैं, उच्छेद-अन्त अर्थात्‌ विनाश, 
उच्छित्ति जिसका धर्म हो इसे 


११४० 


च्छित्तिवर्मा, नोच्छित्तिधर्मा अनु- 
ौचिछत्तिधमा । नापि विक्रिया- 
लक्षणो नाप्युच्छेदलक्षणो विना- 
श्ोऽसय विद्यत इत्यथः ॥ १४ ॥ 


[ अध्याय ७ 
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उच्छित्तिधर्मा कहते हैं, जो उच्छित्ति- 
धर्मा नहीं है वही अनुच्छित्तिधर्मा 
कहा गया है । तात्पर्य यह है कि 
इसका न तो विकाररूप विनाश 
होता है और न उच्छेदरूप दी ॥ १ ४॥ 


उपदेश्का उपसंहार और याज्नवत्क्यका संन्यात्त 


- चतुष्ब॑पि प्रपाठकेष्वेक आत्मा 
तुल्यो निर्धारितः, परं ब्रह्म । 
उपायविशेषस्तु ` तस्याधिगमे- 
इन्यथान्यश्र, उपेयस्तु स एवात्मा 
यथते “अथात आदेशो नेति 
नेति" इति निर्दिष्ट: ।स एव 


पमे प्राणपणोषन्यासेन शाकस्य 


याज्वल्क्यसंवादे निर्धारितः, पुनः 
पशञ्चमसमाप्ती, पुनजेनकयाज्ञ- 
वल्क्यसंवादे, पुनरिददोपनिषत्‌- 
समाप्तौ । चतुर्णामपि प्रपाठका- 
नामेतदात्मनिष्ठता, नान्योऽन्त- 
राले कथिदपि विवक्षितो5र्थः-- 
इत्येतत्प्रद्शनायान्‍्त उपसंहारः 
-स एष नेति नेत्यादिः । 


चारों ही प्रपाठकोम एक ही 
समान आत्माका निश्चय किया गया है; 
वह्‌ परब्रह्म है । किंतु उसके बोधके 
लिये उपायविशेष भिन्न-भिन्न है, उपेय 
तो बह आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ 
प्रपाठक [अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय] में 
“अथात आदेशो नेति नेति? इस प्रकार 
निर्देश किया है। उसीका पञ्चम प्रपाठक 
( तृतीय भ्रध्याय ) में प्राणरूप पणके 
उल्लेखद्वारा शाकल्य-याज्ञवल्क्यसंवादमें 
निश्चय किया गया है; फिर पत्चम 
प्रपाठककी समाप्तिमें, तत्पधात्‌ जनक- 
याज्वल्क्य-संवादमें और फिर यहाँ उप- 
निषद्की समाप्तिमें भी उसीका निर्णय 
किया गया है | इन चारों ही प्रपाठकों- 
का तात्पर्य इस आत्मामें ही है; इनके 
बीचमें कोई और अर्थ विवक्षित नहीं 
है---यह दिखानेके लिये अन्‍्तमें 
स एष नेति नेति, इत्यादि उपसंहार 
किया गया है । 


आह्षण ५ ] शाङ्करभाष्या्थं ११४१ 
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यसात्‌ प्रकारशतेनापि नि- | चूँकि त्का सैकड़ों प्रकारसे 

( 2 निरूपण होनेपर भी उसका पर्यवसान 
रूप्यमाणे तरवे नेति नेत्यात्मैव | “नेति नेति, इस प्रकारसे निरूपण 


किये गये आत्मामें ही है, युक्ति 
| निष्ठा नान्योपरुभ्यते तर्केण | अया शात्रसे कहीं अन्यन उसका 
वागमेनं वा, तसादेतदेवामृतत्व- 


"तात्पर्य नहीं देखा जाता, अतः यह 
जो “नेति नेति, इस प्रकार आत्माका 
साधनं यदेतन्नेति नेत्यात्मपरि- | परिज्ञान होना तथा सम्पूर्ण कर्मोका 
संन्यास करना है, वही भमृतत्वका 


ज्ञानं सबेसंन्यासश्वेत्येतमथम्ुप- | साधन है--इस प्रकार इस अंका 
उपसंहार करनेकी इच्छासे. याज्ञ 


संनिदीष्नाह-- ` वल्क्यजी कहते है - 
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति 
तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर रसयते तदितर 
इतरमभिवदति तदितर इतरः श्वणोति तदितर इतरं 
मनुते तदितर इतरः स्पृशति तदितर इतरं विजानाति 
यत्र त्वस्य सवेमात्मैवाभूव तत्‌ केन क पर्येत्‌ तत्‌ केन 
क जिघ्रेत्‌ तत्‌ केन क* रसयेत्‌ तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ 
केन कशशरणुयात्‌ तत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ केन कर 
सपरशेत्‌ तत्‌ केन कं विजानीयाद्‌ येनेद्‌९ स्वं विजानाति 
तं केन विजानीयात्‌ स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि 
गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽसितो न ` 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्ता- - 
नुशासनासि मैत्रेय्येतावद्रे खल्वम्गरृतत्वमिति . दोक्तवा ` 
याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ ध 
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~ ) 3 ~ आए पैक चिट 7 4 3 9 7 ५ 0 ~ 0 ये 
जहाँ [ अविद्यावस्थामें ] दैत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता 

है, अन्य अन्यको सूघता है, अन्य अन्यका रसालादन करता है, अन्य 

भन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 

करता है, अन्य अन्यका स्परौ करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपसे 

जानता है । कितु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ 

किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसका 

रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अमिवादन करे, किसके द्वारा किसे 

छुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे 

और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, 

उसे किस साधनसे जने ? वह यह नेतिनेति, इस प्रकार निर्देश किया 
गया आत्मा अगृह्य है---उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीर्य है--उसका 
विनाश नहीं होता, असङ्ग है---आसक्त नहीं होता, अवद्ध है- ब्रह व्ययित 
और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? इस 

प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया | अरी मैत्रेयि | निश्चय जान, इतना दी 
अमृतल् है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी पर्रिजक ( संन्यासी ) हो गये॥ १५॥ 
एताबदेतावन्मात्रं यदेतन्नेति | हे मैत्रेयि ! "एतावत्‌, बस, इतना 


, कि यह, । 
नेत्यद्वैतात्मद्शनमिद॑ चान्य- ही जो कि यह "नेति नेति, इस 
प्रकार अद्रैत आत्माका साक्षात्कार 


सहकारिकारणनिरपेक्षमेवारे मैत्र करना है, बही किसी दूसरे सहकारी 
य्यमृतत्वसाधनम्‌ । यत्‌ पृष्टव- | कारणकी अपेक्षासे रहित अपृतत्वका 


स्यसि “यदेव भगवान्‌ वेद तदव मे| साधन है। तने जो पूछा था कि 
| श्रीमान्‌ जो अग्रतत्रका साधन जानते 


बूहयमृतस्वसापनमू' इति, तदेता- हों, वही मुशे बतलावें!, सो वह साधन 
बदेषेति विज्ञेयं त्वयेति दैवं [इतना दी है-रेसा तुझे जानना 


किलामृतत्वसाधनमास्मज्ञान प्रि- | "दिये । इस प्रकार अपनी प्रिया भार्या- 
याये मार्याये , | को यह अमृतत्वका साधनरूप 
याय मायायै उक्ता याज्ववस्क्यः | आमन तलकर यावयेव 


कि तवान्‌ १ यत्‌ पूं प्रतिज्ञातं । किया ! जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा 





ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


११४३ 


व 4 बिक 20० वर्फियेक- 


प्रत्नजिष्यन्नसीति तश्चकार विज- 


हार प्रत्नजितवानित्यथे। । 

परिसमाप्ता ब्रक्नविद्या संन्यास- 
पर्थवसाना । एताबानुपदेश्नः, 
एतद्‌ वेदानुशासनम्‌) एषा परम- 
निष्ठा, एष पुरुषार्थकतेव्यतान्त 
इति । 

इदानीं विचायते शास््रा्- 
शाजार्थपरामशों विवेकप्रतिपत्तये । 
मिवोविर्दवच- यत॒ आकुलानि हि 
नोपन्यासश्च वाक्यानि दृश्यन्ते- 
“यावज्जीवमग्रिहोत्रं जुहयात्‌” 
“यावज्ञीव॑ दर्शपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” “कुबन्नेबेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छत* समाः"! ( ईशा० 
२) “एतद्‌ वे जरामयं सत्र 
यदभिशेत्रम्‌” ( महानारा० 
२५। १ ) इत्यादीन्येकभ्रम्य- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमान्तर- 


प्रतिपादकानि वाक्यानि-““विदि- 


स्वा व्युत्थाय प्रव्रजन्ति" “रह्मचरं 
समाप्य गृही भवेद्‌ गृहाद्‌ बनी 
भूत्वा प्रतजेत्‌” ( जाबालोप० ४) 
“यदि बेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्र- 
व्रजेद्‌ गहाद बा वनादु बा 


की थी कि मैं पर्रिजक (संन्यासी ) 
दोनेवाला हूँ, वही किया अर्यात्‌ 
पर्राजक हो गये । 

इस प्रकार जिसका संन्यासे 
पर्यवसान हुआ है, वह ब्रह्मविद्या समाप्त 
हुई । इतना दही उपदेश है, यही 
वेदकी आज्ञा है, यही परमनिष्ठा है 
और यही पुरुषार्थं अर्थात्‌ कर्तव्यता- 
का अन्त है। 

अब शाखरके तात्पर्यका विवेक- 
ज्ञान होनेके लिये विचार किया जाता 
है, क्‍योंकि परस्परविरोधी वाक्य 
देखे जाते हैं---.““जीवनपर्यन्त अप्नि- 
होत्र करे”', “जीवनपर्यन्त दर्शापूर्ण- 
मासद्वारा यजन करे??, “इस छोकमें 
कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक जीवित 
रहनेकी इच्छा करे", “यह जो 
अग्निहोत्र है, जरा-मरणपर्यन्त होने- 
वाला सत्र है? इत्यादि वाक्य गार्ह- 
स्थ्यरूप एक ही आश्रमके ज्ञापक हैं 
और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य 
आश्रमके प्रतिपादक हैं---“ज्ञान 
होनेपर गृहश्थाश्रमसे ऊँचे उठकर 
पसर्रिजक हो जाते हैं??, (ब्रह्मचर्य 
समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और 
गृहस्थसे वानप्रस्थ होकर पर्रिजक 
हो जाय”, “अथवा इसके विपरीत 
ब्रह्मचर्यसे, गृह्यसे या वनसे ही पखिजकं 
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( जाबालोप० ४ ) शति “द्वावेब , हो जाय,” ये “दो ही मार्ग भम्युदय 
पन्थानावनुनिष्कान्ततरौ भवतः | और निःश्रेयसके प्रधान साधन हैं, 


कि पल पहले कर्ममार्ग और फिर संन्यास, 
| शरत्‌ न्वा | उने संन्यासहीको श्रुति अधिक 


तयो; संन्यास एवातिरेचयति”” | ठहराती है”, “कर्मसे, प्रजासे अथवा 


इति “न कर्मणा न प्रजया धनेन | धनसे नहीं, किन्हीं-किन्हींने एकमात्र 
त्यागेनैकेडमृतत्वमानशुः”” ( महा व्यासे ही अमृतत्व प्राप्त किया है? 


त 0 लग पा प्रकार “ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष 
तथा स्मृतयश्च -“्रहमच्य॑वा । 

॥ ५ र पत्निजक होता है", “जिसका 

व्रजति, “अविशीणन्रक्षचर्यों | ब्रह्मचर्य खण्डित नहीं हुआ है, वह 


यमिच्छेत्‌ तमावसेत” तस्या- | जिस आश्रमे चाहे उसीमें निवास 


हे करे” “कोई-कोई उसके लिये 
भ्रमविकत्पमेके हवते" तथा-- आश्रमका विकल्प बतलाते हैं??ऋतथा 
“वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पृत्र- | “अह्मचर्यके द्वारा वेदाध्ययन कर फिर 
पौत्रानि | तृ व्यि 
पौत्रानिच्छेत्‌ पावना पितणाम्‌ | | पितगणका उद्धार करनेके व्यि पुत्र- 
= च्छेत्‌ पावनाथे हज पौत्रोकी इच्छा करे और विधिवत्‌ 
अग्नीनाधाय विधिवच्चेश्यज्ञो अन्याधान कर यज्ञानुष्ठान है 02 
४22५ अनन्तर वनमें प्रवेश कर [ अ 
त प्रविध्याथ इनिवुमृषेत्‌ ॥* वानप्रस्थ होकर ] मुनि ( संन्यासी ) 
(प्राजनापत्यां निरूप्येष्टिं सर्वेद- | होनेवी इच्छा करे । “जिसमें सर्वख 
(वात्‌) दक्षिणामें दे दिया जाता है, ऐसी प्राजा- 
सदक्षिणाम्‌ । आत्मन्यग्नीन्‌ समा- | पत्य-इृष्टि ( यज्ञ ) करके अभ्रियोंको 
आत्मामें स्थापित कर ब्राह्मणको घरसे 





जा । 
सेप्य आह्ण प्रबजेद गृहात्‌ ॥' निकल [ कर संन्यासी हो ] जाना 
-शत्याधाः।______' चाहिये” हदि स्मृतियोँभी है । 


* अर्थात्‌ वह क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा बिना क्रमके नहम- 
'चर्य॑ते ही संन्यासी हो जाय । ये तीनों स्मृतिब्राक्य आश्रमका विकल्प बतलानेबाले 
हैं । आगेके बाक्य क्रम सूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परस्परविरोध है। 
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बडे डिक क वा व फिट आरिट नासिक पाई बिक आर्पकिटेक 
एवं व्युत्थानविकर्पक्रम- , इस प्रकार व्युत्यानके विकल्प, 


ययेष्टाश्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि | कम ओर यथेष्ट आश्रमम प्रवेश 
करनेका प्रतिपादन करनेवाले एक- 


दि शुतिस्खतिवाक्यानि शतश्ष | दूसरे विरुद्ध सैकड़ों शरुतिवचन 
उपलम्यन्त इतरेतरविरुद्धानि । | और स्पृति-वाक्य देखे जाते है । 
आचारश्च तद्विदाम्‌, विप्रति- | शरति-सपतियोक ज्ञाताओकि आचार भी 
पत्तिथ शाजञापरतिपत्तणां बहु- विभिन हैं तथा [जैमिनिप्रश्ति] शाज्ञ- 
बिदामपि। अतो न “ शक्यते क हनिप भी. बंता 
देखा जाता है । अतः मन्दबुद्धि 
शास्रार्थों मन्दबुद्धिभिविवेकेन | पुरुणुंके लिये विवेकपूर्क शका 
प्रत्तिपत्तुम। परिनिष्ठितशास्रन्या- | मर्म समझना असम्भव है | जिनकी 
यबुद्धिमिरेव देषां वाक्‍्यानां | बुद्धि शात्र और युक्तिमें सब प्रकार 
विषयविभागः क्यतेऽवधारयि- 2 है, क 0 
है का निर्णय कर सकते हैं। 
ठम्‌ । तसादेपां विषयविभाग अतः इनके विषय-विभागको सूचित 
पिष्यामः। सामर््यके अनुसार विचार करेगे । 
“यावजीब' भ्रुत्यादिवाक्यानाम-. (व ०-“यावजीवन अम्निहोत्र करे? 
इत्यादि वाक्योका कोई दूसरा अर्थ 
पूक्षोत्थापनन ल्याथोसंमवात्‌._ | न हो सकनेके कारण वेदका तात्पर्य 
क्रियावसान एव कर्ममें द्वी समाप्त द्वोनेवाला है | यह 
वा इन्व बात “उस (अग्निहोत्री ) को यज्ञपात्रोंके 
वेदाथेः ।“तं यज्ञपात्रैदहन्ति/इत्य-| सहित म्म करते हैं?” इस प्रकार अप्मि- 
न < होत्रीके अन्त्येटिकर्भमे यज्ञपात्रकी 
गणाज्जरानयभवणाप्व | आवयकताका श्रवण होनेसे, जरा- 
लिङ्गा “भसान्त* शरीरम्‌" मरणपर्यन्त अग्निद्ेत्रका विधान होनेसे 
¢ ५ तथा “शरीर भस्मान्त है” ऐसा 


( बृ० उ० ५। १५। १ ) इति | गाईस्थ्ययूचक लिङ्ग होनेसे भी ज्ञात 
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निन नरक आईर्सिटक बार आरिंट जि नि नड चि बिक नदन क 


न हि परिवराज्यपक्षे भसान्तता 
शषरीरख यात्‌ । स्मृतिश्र-- 
“निषेकादिश्मशानान्तो मन्त 
्॑स्योदितो विधिः । तथ्य श्च 
ऽधिकारोऽसिज्ज्ञेयो नान्यस 
कखचित्‌" इति । समन्त्रकं हि 
यत्‌ कर्म वेदेनेह बिधीयते तख 
इमशानान्ततां दशयति स्मृतिः| 
अधिकाराभावप्रद शंनाचात्यन्त- 
मेव ॒श्युत्यधिकाराभावोऽकमिणो 
गम्यते । अग्न्युद्वासनापवादाब् 
“वीरहा वा एप देवानां योऽभि- 
मुद्वासयते” इति । 


नु व्युत्थानादितिधानाद्‌ 
पेषः वैकल्पिकं क्रिया- 

वसानत्वं वेदार्थ 
च|; ~ "6 
न, अन्यार्थत्वाद्‌ व्युस्थाना- 
व्युत्थानादिश्रुतीनाम- दिश्वुदीनाम्‌ ॥ 


न्वायंलप्रतिषादनर ““यावजी वम भिहोत्र 


जुहोति!" “यावज्जीवं दर्शपूर्णमा- 


होती है । संन्यास-पक्षमें तो शरीरकी 
भस्मान्तता हो द्वी नहीं सकती । 
इसके सिवा “जिसके गर्भाधानसे लेकर 
इमशानपर्यन्त सभी संस्कारोंका विधान 
मन्त्रोंद्वारा बताया गया है, उसीका 
इस राल्ञमे अधिकार समझना चाहिये, 
किसी दूसरेका नद्वीं” ऐसी स्मृति भी 
है । यहाँ वेदने जिस कर्मका मन्त्रपूर्वक 
विधान किया है, वह कर्म इमशानपर्यन्त 
होता है, ऐसा स्मृति प्रदर्शित कर 
रही है । अधिकारका अमाव प्रदर्शित 
करनेसे तो कर्म न करनेवालेका श्रुतिमें 
सर्वथा ही अधिकार नहीं है---ऐसा 
जाना जाता है। इसके सिवा “जो अप्मि- 
का उच्छेद करता है, वह देवताओंका 
वीरहा है?” इस प्रकार अन्युच्छेदकी 
निन्दा करनेसे भी यही सिद्ध होता है। 

पिड्ान्ती-[ किंतु हमारे विचारमें 
तो ] ब्युत्यानादिका विधान होनेके 
कारण वेदार्थका क्रियामें समाप्त होना 
वैकल्पिक है। 

पूर्व ०-नहीं, क्योंकि व्युत्थानादि 
श्रतिर्योका तात्पर्य दूसरा ही है । 
[ उसीको विशद करते हैं-] क्योंकि 
(“जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र करे, 
“जीवनपर्यन्त दर्श-पूर्णणासद्वारा यजन 


साभ्यां यजेत", इत्येवमादीनां | करे” इत्यादि श्रुतियाँ जीवनमात्र- 
# क्योंकि संन्यासी शरीरका दादसंस्कार नहीं हेता । | 
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श्रुतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वाद्‌ 
यदा न शक्यतेऽन्याथंता कर्प- 
यितुं वदा व्युत्थानादिवाक्धानां 
कर्मानधिकृतविषयत्वसंभवात्‌ । 
“कुर्वन्नेवेह कमणि जिजी- 
विषेच्छत* समाः” ( ईशा० २) 
इति च मन्त्रवर्णात्‌ “जरया वा द्चे- 
बाखान्पुच्यते मृत्युना बा! इति च 
जरामृत्युम्यामन्यत्र कर्मवियोग- 
च्छिद्रासंभवात्‌ कर्मिणां श्मशा- 
नान्ततवं न॒ वेकल्पिकम्‌ । 
` काणङकन्जादयोऽपि कर्म्यनभि- 
कृता अनुग्राह्या एव श्रुत्येति 
व्युत्थानाद्याश्रमान्तरविधानं नानु- 
पपन्नम्‌ । 
पारिवाज्यक्रमविधानस्थानव- 


काशत्वमिति चेत्‌ । 
न; विश्वजित्सबंमेधयोयाव- 


शाङ्करमाष्यार्थं . 
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निमित्तवाडी होनेके कारणः, ` जब 
कोई अम्य तात्पर्य होनेकी कल्पना 
ह्वी नहीं की जा सकती, तो व्युत्था- 
नादि वाक्योका कर्मके अनधिकारियों- 
के विषयमे होना सम्भव है | 

“कर्म करते हुए ही सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे” इस मन्त्रवर्णसे 
भी द्यी सिद्ध होता है; तथा “इससे 
बद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 
अथवा मृत्युसे” इस प्रकार जरा और 
मृत्युके सिवा अन्यत्र कर्मका त्याग 
अथवा अवकाश सम्भव न होनेसे 
कर्मियोंका स्मशानान्त होना वैक- 
ल्पिक नहीं है | कर्मके अनधिकारी 
काने ओर कूबड़े लोगोंपर भी श्रुतिको 
अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनके 
लिये ब्युत्यानादि अन्य आश्रमोंका 
विधान करना अयुक्त नहीं है। 

पिद्धान्ती-तो फिर [ अक्मचर्यसे 
लेकर ] पाखिज्य ( संन्यास ) तक- 
के आश्र्मोका क्रमविधान निरेवकारा 
होगा ! 


पूवं ०-ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
विश्वजित्‌ और सर्वमेध यज्ञम जीवन- 


न पनन+ “अस+न+ मे >लन+ सनन>+> मन नमन 3 >> +न> 3 +++न न 
१, अर्थात्‌ उस विधिके पाछनका अवसर न मिलनेसे भरुतिमे उखका 


विधान व्यर्थ होगा । 
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बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


द म बिक नये ज न म डि दन न हरि अ 
प्ररिताज्यक्रमविषा- ज्जीवविध्यपवाद- | मर अग्निहोत्र केकी विधिका यह 


नस्थानववाशल- त्वात्‌ | यावज्जी 
वापिहोत्रादिविधे- 
विश्वजित्सबंमेधयोरेवापवाद, 

त॒त्र च क्रमप्रतिपत्तिसम्भवः (्रहष 
चर्यं समाप्य गृही मवेद्‌ गृहाद्‌ 
बनी भूत्वा प्रतजेत' इति । विरो 
धानुपपततेः--न श्यीवंविषयत्वे 
पारिवाज्यक्रमविधानवाक्यय क- 


कारणम्‌ 


ज्जी- क्रमविधायक वचन अपवाद (बाधक) 


है [ अतःन्यर्थं नहीं है ] । यावजीवन 
अग्निहोत्रारिकी जो विधि है, उसका 
विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध यज्ञमें ही 
अपवाद है# इसलिये बहाँ श्रह्मचर्य 
समाप्त करके गृहस्थ बने और गृह्स्थ- 
से वनवासी होकर पखिजक हेः 
ऐसी आश्रमोंक्री क्रमशः प्रतिपत्ति 
सम्भव है । इस प्रकार उन वाक्योंमें 
कोई विरोध नहीं आ सकता--- 
पालखिज्यके क्रमका विधान करनेवाले 
वाक्यका ऐसा विषय मान लेनेपर 


विद्‌ विरोधः क्रमप्रतिपत्तेः । | क्रमप्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं 


अन्यविषयपरिकल्पनायां तु याव- 
ज्जीवविधानश्रुतिः खविषयात्‌ 
संकोचिता खात्‌ । क्रम्रतिपत्तेस्तु 
विश्वजित्सवमेधविषयत्वान्न क- 


षिद्‌ बाधः। 


न, आत्मन्ञानसाम तत्वहेतुत्वा- | 


परमतनिराकरणपूर्व- भ्युपगमात्‌ । यत्‌ 


क लमतसापनम्‌ तावत्‌^ आस्मत्येवो- 





रहता । उसका कोई अन्य विषय 
कल्पना करनेपर तो यावजीषन कर्म- 
का विधान करनेवाली श्रुतिका अपने 
क्ियसे संकोच कर देना होगा । 
क्रमप्रतिपत्तिका विषय तो विश्वजित्‌ 
और सर्वमेध यज्ञ हैं, इसलिये उसका 
कोई बाघ नहीं होता | 
पिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते; 
क्योंकि आत्मज्ञानको अमृतत्वका हेतु 
माना गया है। “आत्मेत्येबोपासीतः 


....._ # क्योंकि विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध--इन दो यशॉमें सर्वस्व दान कर दिया 
जाता है; इसलिये फिर अमिद्योत्रादि कर्ंकी सामग्री न रहनेसे उनका होना असम्भव _ 
हो. जाता है। अतः उन यशॉमेंसे किसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये ही अन्याभम- 
में जानेकी विधि है--ऐसा इसका तात्पयं है। | हि 
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पासीत, इत्यारभ्य “स एप नेति  यहाँसे लेकर 'स एष नेति नेतिः 


नेति! एतदन्तेन अन्येन यदुप- 


यहाँतकके ग्रन्थसे जिस आत्मज्ञानका 
उपसंहार किया गया है, वह अमृतत्व- 


संहृतमात्मज्ञानं तद्गृतत्वसा- | का साधन है-ऐसा आपने खीकार 
धनसू--हत्यभ्युपग्त मवता । | किया है । ह 
तत्र एतावदेवामृतत्वसाधनम्‌,| पूर्व ०-किंतु वहाँ अन्य किसी (कर्म 


अन्यनिरपेक्षम! हत्येतन्न मृष्यते । 
तश्र भवन्तं पृच्छामि किमर्थ- 


मात्मज्ञानं मषयति भवानिति ! 

शृणु तत्र॒ कारणमू- यथा | 
खगेकामस खरग प्राप्त्युपायमजा- 
नतोऽगनिहोत्रादि खगप्रापिखाधनं 
ज्ञापयति, तथेहाप्यमृतत्वम्रति- 
पिस्सोरणतत्वप्राप्त्युपायमजानतः 
“यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे 
बह” इत्येवमाकाह्ितमसृतत्व- 
साधनम्‌ “एतावदरे” इत्येवमादो 


वेदेन ज्ञाप्यत इति । | 
एवं तहिं यथा ज्ञापितमभि- 


होत्रादि खगंसाघनमभ्युपगम्यते 


आदि ) की अपेक्षासे रहित केवल 
ज्ञान ही अगृतत्वका साधन है-यह 
कथन हम नहीं सह सकते ! 

विद्ान्ती-तो मैं श्रीमानसे पूछता 
हूँ कि आप आत्रमज्ञानको किसलिये 
सहन करते हैं ? 

पूर्व ०-इसमें जो कारण है वह 
छुनिये-जिस प्रकार खर्गप्राप्तिका 
उपाय न जाननेवाले खर्गकामी पुरुष- 
को श्रुति अब्लिद्ोत्राद खर्गप्राप्तिके 
साधन बतलाती है, उसी प्रकार 
यहाँ भी अगृतलप्रा्तिका साधन 
न जाननेवाले अम्रतत्प्राप्तेक अमि- 
लाषीको वेदके द्वारा ““एतावदरे खल्ब- 
मृतत्वम्‌? इत्यादि मन्त्रोंमें “यदेव मग- 
वान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि इत्यादि 
प्रकारसे इच्छा किये हुए अमृतत्वके 
साधनका बोध कराया जाता है । 

पिद्धान्ती-इस प्रकार तो, जैसे 
श्रुतिके द्वारा ज्ञात कराये हुए अग्नि- 
ह्रादि ख्गके साधन माने जाते हैं, 
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शृहदारण्यकोपनिषव्‌ 


[ अध्याय ४ 


त „ : प्र ब्िय `, श बजियिक नर राय नमिये नाडियि नर्पियेक कर्क नि बिक, 


तयेहाप्यात्मज्ञानम्‌; यथा ज्ञाप्यते | उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी 


तथाभूतमेवागरतत्व साधनमात्म- 
ज्ञानमम्युपगन्तु युक्तम्‌; तुल्य- 


प्रामाण्यादुभयत्र । 
यद्येवं कि स्यात्‌ ? 


सर्वकर्महेतृपमर्दकत्वादात्म- 
ज्ञानस्य विद्योद्धवे कर्मनिवृत्तिः 
खात्‌। दाराप्रिसम्बद्धानां तावद- 
भिहोत्रादिकमंणां भेदबुद्धिविषय- 
सम्प्रदानकारकसाध्यत्वम्‌। अन्य- 
बुद्धिपरिच्छेधां श्षगन्यादिदेवतां 
संप्रदानकारकमूतामन्तरेण न हि 
तत्‌ कर्म निर्वत्यते । यया हि 
सम्प्रदानकारकबुद्धया सम्प्रदान- 
कारकं कमेसाधनत्वेनोपदिश्यते, 
सेह विद्यया निवत्य॑ते--^“अन्यो- 
ऽसावन्योऽहमसीति न स वेद” 
(ब्०उ० १।४।१०) “देवा- 
स्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्‌ 


समझना चाहिये । जिस प्रकार ज्ञान 
कराया गया है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानको अमृतत्वका साधन मानना 
उचित है; क्योंकि श्रुतिका प्रामाण्य 
दोनों जगह समान है । 

पूर्व ०-यदि ऐसा माना जाय तो 
इससे क्या सिद्ध होगा ? 

शिदान्ती-आत्मज्ञन कर्मके 
सम्पूर्ण हेतुओंका निवर्तक है, इसलिये 
ज्ञानोदय होनेपर कर्मकी निवृत्ति हो 
जायगी । पत्नी और अग्निसे सम्बद्ध 
जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, वे भेदबुद्धिके 
विषय सम्पंदानकारकद्ारा साध्य हैं । 
अन्य बुद्धिसे परिच्छेद्य एवं सम्प्रदान- 
कारकभूता अग्नि आदिदेवताके बिना वह 
कर्म निष्पन्न नहीं हो सकता और जिश्च 
सम्प्रदानकारक बुद्धिसे सम्प्रदानकारक 
कर्मके साधनरूपसे उपदेश किया 
जाता है, वह इस ज्ञानावस्थामें ज्ञानसे 
निदत्त हो जाती है; जैसा कि “वह 
अन्य है मैं अन्य हूँ--ऐसा जो 
जानता है, वद्द नहीं जानता”, “जो 
देवतारओंकी अपनेसे भिन्न समझता 
है, देवता उसे परास्त कर देते है», 


१. जिसके उद्देश्यते कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं । 
अभिसाध्य कर्मोंमें अभिके उद्देश्यसे आहूति दी जाती है; इसलिये अभिमे सम्प्रदान- 
कारकत्व है; अतः वह कर्म॑सम्प्रदानकारक साध्य कहा जाता है। 


आहाण ५] 


शाइरभाष्याथ 
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वेद"! ( ४।५।७) “मृत्योः 
स मृत्युमाप्रोति य हृह नानेव 
पस्यति” (४।४।१९) 
/एकपैवालुद्रष्टव्यम्‌! ( ७ । ४। 
२० ) “सर्वमात्मानं पश्यति” 
(४। ४। २३ ) इत्यादिश्रुतिभ्य:। 


नचदेशकालनिमित्तादपेक्षत्वम्‌ 
व्यवस्यितात्मवस्तुविषयत्वादात्म- 
ज्ञानस । क्रियायास्तु पुरुषतन्त्र- 
त्वात्‌ याद्‌ देशकारनिमित्ता्य- 
पक्षत्वम्‌ । ज्ञानं तु वस्तुतन्त्र- 
त्वान्न देशकालनिमित्तायपेक्षते । 
यथागिरम्ण आकाशोब्मृत॑ इति 
तथात्मविज्ञानमपि । 

नन्वेवं सति प्रमाणभूतख कमे- 
बिधेर्निरोधः खात्‌ । न च तुल्य- 


प्रमाणयोरितरेतरनिरोधो युक्तः । 
न, खामाविकमेदबुद्धिमात्र- 


निरोधकत्वात्‌ न हि विभ्यन्तर- 
निरोधकमात्मत्तानं खाभाविक- 
भेदबुद्धिमात्र निरुणद्धि । 





“जो यहाँ नाना देखता है, वह मृत्यु- 
से मृत्युको प्राप्त होता है", “निरन्तर 
एकरूप ही देखना चाहिये?”,“सबको 
आत्मरूप देखता है” इत्यादि श्रुतियों- 
से सिद्ध होता है ¦ 

आत्मज्ञानका विषयकूटस्थ-नित्य 
आत्म-वस्तु है, इसलिये उसे देश, काल 
एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं है | 
कर्म तो पुरुषके अधीन है, इसलिये 
उसे देश, काल एवं निमित्तादिकी 
अपेक्षा है | किंतु ज्ञान वस्तुतन्त्र 
होनेके कारण देश, काठ, 
निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता। 
जिस प्रकार ग्नि उष्ण है और 
आकाश अमूतं है--इन ज्ञानोंको 
देशादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी 
प्रकार आमज्ञानको भी नहीं है । 

एर्व ०-र्वितु ऐसा माननेपर तो 
प्रमाणभूत कर्मविधिका बाध हो 
जायगा और समान प्रमा्णेमिते एक- 
दूसरेका बाध होना उचित नहीं है । 

विद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि आत्मज्ञान तो खाभाविक भेद- 
बुद्विमात्रका बाधक है, वह अन्य विधि- 
का बाधक नहीं है, वह तो केवल खा- 
भाविक भेदबुद्विका ही बाध करता है | 
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तथापि द्वेत्वपद्दारात्‌ कमौ 
जुपपत्तेबिंधिनिरोध एवं खादिति 


श न कामप्रतिषेधात्‌ काम्य- 
प्रृ्तिनिरोधवद्दोषात्‌ । यथा 
सर्गकामो यजेतेति ख्गसाधने 
यागे प्रवृत्तस्य कामप्रतिषेधविधेः 
कामे विहते काम्ययागाुष्ठान- 
प्रवृत्तिनिसुष्यते न॒ चैतावता 
काम्यविधिर्निरुदधो मवति । 


कामप्रतिषेधविधिना काम्य 
विधेरनथंकत्वज्ञानात्‌ प्रवृस्यनुप- 


पत्तेनिरुद्ध एवं स्यादिति चेत्‌ । 
मत्वैवं  कमविधिनिरो- 
धोऽपि । 
यथा कामप्रतिषेषे काम्य- 


विधेयं ` प्रामाण्यानुपपत्तिरिति 


पूर्व ०-इस प्रकार भी तो हेतुकी 
निवृत्तिसे कर्मोंका होना असम्भव 
होनेके कारण तिधिका ही निरोध 
हुआ। 

सिदन्ती-नक्षी, कामनाके प्रति- 
घेधसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके समान 
इसमें कोई दोष नहीं है। जिस 
प्रकार 'खगकी कामनावाल यजन 
करे,-इस वचनसे जो पुरुष खर्गके 
साधनभूत यज्ञमें प्रवृत्त है, उसकी 
कामनाका कामप्रतिषेषविधिके अनुसार 
बाघ हो जानेपर उसकी सकाम 
यज्ञके अनुष्ठानकी प्रवृत्ति रुक जाती 
है; किंतु इतनेदयीसे सकाम कर्मोंकी 
विधिका बाध नहीं हो जाता ।# 

पूर्व ०-कामप्रतिषेधविधिसे सकाम 
कर्मविधिकी व्यर्थताका बोध हो जानेसे 
काम्यकर्मोमें प्रवृत्ति न हो सकनेके 
कारण उसका निरोध हो द्वी जायगा--- 
ऐसा कहें तो ! 

पिद्धान्ती-इस प्रकार भले द्वी 
कर्मविधिका भी निरोध द्वो जाय । 

पूव०-जिस प्रकार कामनाका 
प्रतिषेध द्वोनेपर काम्यविधिका प्रति- 
षेध ह्यो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 
कर्मबिधिका बाध हो जानेपर उसका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता । कर्म 


# क्योंकि जिनकी कामना नित्त नहीं हुई है, उनके छियेतो वह विधि 


सार्थक रहती ही है । 
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चेत्‌ । अननुष्ठेयत्वे5नुप्ठातुर- | अलुष्ठान करनेके योग्य नहीं है, ऐसा 


भावादनुष्ठानविष्यानर्थक्यादप्रा- 
माण्यमेव कर्मविधीनामिति 
चेत्‌ । 


न प्रागात्मज्ञानात्‌ प्रषच्युप- 
पत्ते | खभाविकख क्रियाकारक- 
फलभेदविज्ञानस प्रागास्मज्ञानात्‌ 
कर्महेतुत्वम्नपपद्यत एवं, यथा 
कामविषये दोष विज्ञानोत्पत्तेःप्राक्‌ 
काम्यकमप्रवृत्तिहेतुत्व॑ खादेव 
खर्गादीच्छायाः खाभाविक्पा- 
स्तद्वत्‌ । 


तथा सत्यनर्थार्थों वेद इति 
चेत्‌ । 
न, अर्थानर्थयोरभिप्रायतन्त्र- 


त्वात्‌ । मोक्षमेकं व्जयित्वान्य- 


स्थाविद्याविषयत्वात्‌।पुरुषामि प्राय - 


सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकर्ताका अभाव 
हो जानेसे जब अनुष्ठान-विधिकी 


सार्थकता ही नहीं रही तो कर्म- 


विधियोंकी अग्रामाणिकता ही होगी- 
ऐसा यदि कहें तो ? 

पिद्वान्ती-यह ठीक नहीं; क्योकि 
आत्मज्ञानसे पूर्व कर्ममें प्रवृत्ति हो 
सकती है । खाभाविक क्रिया, कारक 
और फलरूप भेदज्ञानका आतमज्ञानसे 
पूर्व कर्ममें हेतु होना सम्भव है ही;जिस 
प्रकार कि कामनाके विषयमें दोष-बुद्धि 
होनेसे पूर्व खरी आदिकी खाभाविक 
इच्छा ही काम्यकर्मोमि सकाम मनुष्य- 
की प्रवृत्ति करानेमें कारण हो ही 
सकती है, वैसे ही यहाँ समझना 
चाहिये | 

पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो वेद 
अनर्थका हेतु है-यह सिद्ध होगा । 

विद्धान्ती-नहीं; क्योंकि अर्थ 
और अनं तो उद्देश्यके अधीन हैं । 
एकमात्र मोक्षको छोडकर और सब 
अविद्याके ही विषय हैं | इसलिये अर्थ 
और अनर्थ तो पुरुषके अभिप्रायके 
ही अधीन हैं, कारण [ महाभार- 
तादिमें महाप्रस्थानरूप] मरण आदिकी 


तन्त्रौ हयथानर्थो, मरणादिकाम्ये- | इच्छते भी इश्यों (यज्ञो) का विधान 
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शिदशनात्‌ । तशाद्‌ यावदात्म- 
ज्ञानविषेरामिय्ुख्य तावदेव कमः 
विधयः । तसाम्नात्मज्ञानसहभा 
वित्वं कर्मेणामित्यतः सिद्धमात्म- 
ज्ञानमेवासतत्वताधनम“एतावदरे 
खल्वमृतत्वम्‌! इति, कर्मनिरपेक्ष- 
त्वाञज्ञानखय । अतो विदुषस्तावत्‌ 
पारिव्राज्यं सिदध सम्प्रदानादिकर्म- 
कारकजात्यादि शूल्याविक्रियत्रह्मा- 
त्मदृदग्रतिपत्तिमात्रेण वचन- 
मन्तरेणाप्युक्तन्यायतः । 

तथा च व्याख्यातमेतत्‌ चेषां 
नोऽयमात्मायं लोकः इति हेतु- 
वचनेन पूवे विद्वांसः प्रजामका- 


मयमाना व्युत्तिष्ठन्तीति पाखि- 
ज्यं विदुषामात्मलोकावबोधादेव । 
तथा च विविदिषोरपि सिद्ध 
पारिव्राज्यम्‌, ““एतमेवात्मानं 


लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इति 


बृदारण्यकोपनिषद्‌ 
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देखा जाता है | अतः जबतक पुरुष 
आतज्ञानसम्बन्धी विधिके अभिमुख 
न हो जाय तभीतक कर्मविधियाँ हैं । 
इसलिये कर्मोंका आतमज्ञानके साथ 
रहना सम्भव नहीं है, अतः "हे 
मैत्रेयी ! निश्चय यही अगृतल्र हैं? 
इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि 
आत्मज्ञान ही अमृतत्वका साधन हैं, 
क्योंकि ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा नहीं 
है । इसलिये कोई प्रमाणमूत वचन 
न होनेपर भी उक्त न्यायसे सम्प्रदानादि 
कर्मोंके कारक एवं जाति आदिसे शून्य 
अविकारी ब्रहमे ही सुटढ आत्मभावके 
बोधमात्रसे ही विद्वानके लियेतो संन्यास 
सिद्ध ही हो जाता है । 

इसी प्रकार 'जिन हमको यह 
आत्मछोक अभीष्ट है? इस हेतुवाक्यके 
द्वारा यह भी व्याख्या कर ही दी 
गयी है कि पूर्न॑वर्ती विद्वान्‌ प्रजा आदिकी 
इच्छा न करके गृहत्याग कर देते 
थे; अतः आत्मटोकके ज्ञानमात्रसे 
विद्वानोंके लिये पारित्राज्य ( संन्यास ) 
सिद्ध हो जाता है । ऐसे ही “इस 


आत्मलोककी ही इच्छा रखनेवाले 
परखिजक ( संन्यासी ) होते हैं?” इस 
वचनसेजिज्ञासुकेय्यि भी पाखिज्यसिद्ध 
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वचनात्‌ । कमणां चाविद्द्विषय- | होता है । कर्म अज्ञानियोंके लिये हैं- 
त्वमवोचाम । अविद्याविषये | यह भी हम कह चुके हैं । अविधा- 


चोत्पस्यादि बिकारसंस्कारार्थानि 
कर्माणीत्यत आत्मसंस्कारदा- 
रेणास्मन्ञानसाधनत्वमपि कमेणा- 
मवोचाम यज्ञादिभिर्विविदिष- 
स्तीति । 
अथेवं सति 
श्रमक्मणां बलाबरविचारणाया- 
मात्मज्ञानोत्पादन प्रति यमप्रधा- 
नानाममानिस्वादीनां मानसानां 
च ध्यानज्ञानवेराग्यादीनां सन्नि- 
पत्योपकारकतवम्‌, हिंसाराग- 
देषादिबाहुल्याद्‌ बहु्किष्टकमे- 
भिमिभिता इतरे, इत्यतः 
पारिव्राज्यं मुमक्षूणां प्रशंसन्ति- 
“त्याग एव हि सर्वेषा- 
मुक्तानामपि कर्मणाम्‌ । 
वैराग्यं पुनरेतख 
मोक्षस्य परमोऽवधिः ॥ 
“कि ते धनेन किस बन्धुभिस्ते 
किं ते दारेत्राक्षण यो मरिष्यसि । 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 





के कषत्रम भी उत्पत्ति आदि विकार 
और संस्काररूप प्रयोजनके लिये कर्म 
हैं, इसलिये हमने “यज्ञादिके द्वारा 
आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैं? 
ऐसा कहकर चित्तके संस्कारद्वारा 
कर्मोका आत्मज्ञानमें साधन होना 
भी बतलाया है। 

ऐसी स्थितिमें अज्ञानियोसे सम्बद्ध 
आश्रमकर्मोके बलाबलका विचार 
करनेपर यह सिद्ध होता है कि 
अमानित्वादि यमग्रधान और ध्यान- 
ज्ञान-बैराग्यादि मानस कर्म आत्मज्ञान- 
की उपपत्तिमे सननिपत्योपकारक 
( साक्षात्‌ उपयोगी ) हैं । अन्य 
कम हिंसा एवं राग-देष आदिकी बहु- 
लताके कारण बहुत-से छ्लिष्ट कर्मोंसे 
मिले हुए हैं; इसलिये मुमुश्षुके 
डिये प्राछिज्य ( संन्यास ) की ही 
प्रशंसा करते है; यथा-““सम्पूर्ण 
उक्त कर्मोका भी त्याग ही करना 
चाहिये । इस मोक्षकी परम अवधि 
वैराग्य ही है |? “हे ब्राह्मण | जो 
तू एक दिन मरेगा ही, तो तेरे ढिये 
धनसे, बन्धुओंसे अथवा ब्लियोंसे क्या 
प्रयोजन है? तू अपनी बुद्धिरूपी 
गुहामें प्रविष्ठ आत्माका अनुसंधान 
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एवं सांख्ययोगशास्त्रेष॒ च 
सन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न 
उच्यते । कामप्रृत्यभावाच । 
कामप्रवृत्तेहिं ज्ञानप्र तिकूलता सबे- 


शास्रेषु प्रसिद्धा, तसखाद्‌ विरक्तस्य | 


यषु्षार्धिनापि ज्ञानेन अह्मचर्यादेव 


्र्रजेदित्याद्युपपन्नम्‌ । 
ननु सावकाशत्वादनधिकृत- 


विषयमेतदित्युक्तम्‌, यावजीव- 
श्ुत्युपरोधात्‌ । 

नेष दोषः, नितरां सावकाश- 
त्वाद्‌ “यावज्जीच” श्रुतीनाम्‌ 
अविद्रत्कामिकर्वन्यतां ह्यवोचाम 


सर्वकर्मणाम्‌ । न तु निरपेक्षमेव 


कहाँ चले गये ? 

इसी प्रकार सांख्य ओर योग- 
शात्रोंमें मी संन्यास ज्ञानका समीप- 
वर्ती कहा जाता है | कामनाकी 
प्रवृत्तिका अभाव होनेके कारण भी 
वह ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है । 
सकामग्रवृत्ति ज्ञानके प्रतिकूल है, यह 
तो सभी शात्रोमें प्रसिद्ध है; अतः 
विरक्त मुमुक्षुके लिये ज्ञान न द्वोनेपर 
भी “ह्मचर्यसे ही संन्यास ले लेः 
इत्यादि विधि उचित ही है । 

एर्व ०-कितु हम यह पहले कह 
चुके हैं कि [ सामग्रीके अभावमें ] 
“जीवनभर अग्निहोत्र करे? इस विधि- 
का निरोध हो जानेसे “ब्रह्मचर्यादिव 
प्रत्रजेत्‌” इस श्रुतिको अवकाश मिल 
जाता है, इसलिये यही मानना 
उचित है कि संन्यास कर्मके अनधि- 
कारीके लिये ही है । 

पिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आ सकता; क्योंकि जीवनभर अम्मि- 
होत्र विधान करनेवाटी श्रुतियोंको 
सदा ही अवकाश है [ उनका कभी 
निरोध नहीं होता]; क्योकि 
सम्पूर्णं करमोकी कर्तव्यता अज्ञानी 
ओर सकाम पुरुषोंके लिये है, यह 
हम बता आये हैं | बिना किसी इच्छाके 


ब्रह्मण ५ ] 


शाहरभाष्याथ 
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नसो सिन नटि न टः वटिका विन जिन निक > नि नक 


जीवननिमित्तमेव करव्यं कमं, 
प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुलाः, 
कामथानेकविषयोऽनेककम॑साध- 
नसाभ्यश्च, अनेकफलसाधनानि 
च वैदिकानि कर्माणि दारागि- 
सम्बन्धपुरषकतव्यानि पुनः पुन- 
बहुफलानि 
कृष्यादिवद्‌ वर्षशतप्रमाप्तीनि च 


शालुष्ठीयमानानि 


गाहंस्थ्ये वारण्ये वा, अतस्तद- 
पेक्षया'यावज्ीव' श्रुतय :, “कुवे नने- 
बेह कर्माणि? इति च मन्त्रवर्ण: 
तसिश्च पक्षे विश्रजित्सवेमेधयोः 
कर्मपरित्यागः । यर्सिश्व पक्षे 
यावज्ञीवानुष्ठानं तदा उमश्चाना- 


स्तत्वं मखान्तता च श्षरीरख । 


इतरवर्णपिक्षया वा याबज्ञीव- | 
| करनेवारी श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णोकी 


| श्रुतिः । न हि क्षत्रियवेश्ययो: 
पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति । तथा 
“मन््रय॑खोदितो षिधिः"“ेका- 
शम्यं त्वाचार्याः"” इत्येवमादीनां 








ही केवट जीवनके निमित्त ही कर्म 

कर्तव्य नहीं है, प्रायः लेग अधिक 
कामनाएँ रखनेवाले होते है, कामना- 
के त्रिषय भी बहुत-से हैं और वे अनेकों 
कर्म एवं साधनोंसे साध्य हैं; वैदिक 
कर्म भी अनेक फलेंके साधन हैं 
और वे क्ली ओर अग्निसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरुषके ही कर्तन्य हैं, 
बारंबार अनुष्ठान किये जानेपर वे 
कृषि आदिके समान बहुत-से फल 
देनेवाले हैं तथा गाह॑स्थ्य अथवा 
वानप्रस्थ आश्रममें सौ वर्षोमं समाप्त 
होनेवाले हैं; अतः उनकी अपेक्षासे 
आजीवन अग्निहोत्रका विधान करने- 
वाली श्रुतियाँ और/“कुब॑न्नेवेह कर्माणि? 
यह मन्त्रवर्ण है । उसी पक्षम विश्वजित्‌ 
और सर्वमेधमें कर्मका परित्याग भी 
है और जिस पक्षमें कर्मका जीवन- 
भर अनुष्ठान विहित है, बढ़ीं शरीरका 
अन्त समश्चान और भरमके रूपमें 
होता है । 


अथवा आजीवन कर्मका विधान 


अपेक्षासे भी हो सकती है; क्योंकि 
क्षत्रिय और वैद्यके लिये संन्यासकी 
प्राप्ति नहीं है तथा “जिसकी विधि 
मन्त्रोंद्रारा बतलायी गयी है" “आचार्यों- 
ने इनको एकाश्रमी बतछाया है” 


११५८ 


बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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= इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्यकी 


सामथ्यज्ञानवैराग्यकामादपेक्षया 
व्युत्थानविकल्पक्रमपारित्राज्यप्र- 
तिपत्तिप्रकारा न विरुध्यन्ते अ- 


नधिकृतानां च प्रथम्विधानात्‌ 
पारिव्राज्यस्य “ख्नातको वास्नातको 


बोत्सन्नाग्निरनग्निको वा 
इत्यादिना।तसखात्‌ सिद्धान्याश्रमा- 
न्तराण्यधिङकतानामेव ॥ १५ ॥ 


अवेक्षासे हैं | अत: पुरुषके सामर्थ्य 
ज्ञान, वैराग्य और कामनादिकी 
अपेक्षासे व्युत्थानके विकल्प तथा 
क्रमसे संन्यासम्रहणके प्रकारका 
विरोध नहीं है । स्नातक हो अथवा 
अस्नातके हो, उत्सन्नाग्नि हो अथवा 
अनर्ग्नि हो” इत्यादि वाक्यद्वारा 
अनधिकारियोंके लिये तो पाखिज्यका 
अलग ही विधान किया है अतः 
यह सिद्ध हुआ कि आश्रमान्तर 
अधिकारियोंके लिये ही हैं || १५॥ 
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इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
पश्चमं मैत्रेयीत्राह्मणम्‌ || ५ ॥ 





षह आाह्मण 


याज्ञवल्कीय काण्डकी वंश-परम्परा 
अथ वरदः पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गौपवनः पौति 
माष्यात्‌ पौतिमाष्यो गौपवनाद्‌ गोपवनः कौशिकात्‌ कौशिकः 
कौण्डिन्यात्‌ कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौरिकानच्च 


१. जिसने विद्यासमाप्तिके अनन्तर गुरुणह त्याग किया हो | 
२. जिसने विद्यासमासिसे पूर्व ही गुरुणह छोड़ दिया हो | 
३. जिसने स्त्रीके रहते हुए ही अग्निको त्याग दिया हो । 
४० जिसने खीके न न रहनेपर अग्निको छोड़ा हो । 


आह्षण ६ ] शाङ्करभाष्यार्थं ११५९ . 
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गौतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आमभिवेश्यादाभिवेश्यों गाग्योद्‌ 
गार्ग्यो गाग्यौद्‌ गार्ग्यो गौतमाद्‌ गोतमः सेतवात्‌ सैतवः 
पाराशयीयणात्‌पाराशयायणो गाग्यौयणाद्‌ गाग्यौयण उद्दाल- 
 कायनादुदाककायनो जाबाटायनाञजाबारायनो माध्यन्दि- 
नायनान्माघ्यन्दिनायनः सोकशयणात्‌ सोकरायणः काषा- 
यणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ सायकायनः कौशिकायनेः 
कौशिकायनिः ॥ २ ॥ धृतकोशिकाद्‌ घृतकोशिकः पारा- 
दायीयणात्‌ पाराशयीयणः पाराशयोत पाराशर्यो जातुकण्यात्ना- 
` तूकण्य॑ आघुरायणाच्च यास्काचासुरायणसखैवणेख्ैवणिरोप- 
जन्धनेरोपजन्धनिराघुरेराघुरिभोरद्ाजाद्‌ भारद्वाज आत्रेया- 
दात्रेयो माण्टेमौण्टर्गोतमाद्‌ गोतमो गोतमाद्‌ गौतमो 
वात्स्याद्‌ वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोयोत्‌ काप्यात्‌ 
कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्‌ कुमारहारितो गाख्वाद्‌ गालवो 
विदरभीकोष्डिन्याद्‌ विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ 
` बत्सनपादूबाभ्रवः पथः सोमरात पन्थाः सोभरोऽयास्यादाङ्धिर- 
 -सादयास्य आड्रिरस आभूतेस्त्वा्रादाभूतिस्त्वष्रो विश्वरूपात्‌ 
तवा्राद्‌ बिश्वरूपर्त्वा्टरोऽदिभ्यामदरिवनो दधीच आथर्वणाद्‌ 
दध्यङ्डाथवेणोऽथवेणो दैवादथवौ दैवो मृत्योः प्राध्व२- 
सनान्मरत्युः प्राध्वश्सनः प्रध्वश्सनात्‌ प्रध्वश्सन एकर्षे- 
रेकषिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्यष्टेव्यष्टि: सनारोः सनारुः 
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सनातनात्‌ सनातनः सनगात्‌ सनगः परमेष्ठिनः परमेष्टी 
बरह्मणो बह्म खयंभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका ] वंश बताया जाता है--पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौरिकसेः 
कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और 
गौतमसे तथा गौतमने ॥ १ ॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गाग्यसे, गायने 
गार््यसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पाराशर्यायणसे, पारा- 
शर्यायणने गार्म्यायणसे, गा्ग्यायणने उदाटकायनसे, उद्दालकायनने जाबाटायन- 
से, जाबालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकराथण- 
ने काषायणसे, काषायणने सायकायनसे, सायकायनने कौशिकायनिसे, 
कौरशिकायनिने ॥ २ ॥ घृतकौरिकसे, घृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, 
पाराशर्थायणने पाराशर्यसे, पारारा्यने जातकर्ण्यसे, जातृकर्ण्यने आसुरायणसे, 
और यास्कतसे, आघुरायणने त्रैवणिसे, त्रेवणिने ओपजन्धनिसे, ओपजन्धनिने 
आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे, कैशोर्य काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने 
गालवसे, गालवने विदर्भीकोण्डिन्यसे, विदर्भीकौण्डिन्यने वत्सनपाद्‌ बाश्रवसे, 
वत्सनपाद्‌ बाश्रवने पन्था सौभरसे, पन्था सौभरने अयास्य आइ्विरससे, 
अयास्य आइ्रिरसने आमूति ल्वाप्टरसे, आभूति लाष्टने विश्वरूप लााष्ट्रसे, 
विश्वरूप त्वाप्टने अख़िनीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोंने दध्यडडाथर्वणसे, 
दष्यडढाथर्वणने अथर्वा दैवसे, अथवा दैवने मृत्यु प्राध्यंसनसे, मृत्यु ्राध्वंसनने 
प्रध्यंसनसे, प्रध्वंसनने एकर्षिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिसे, विग्नचित्तिने व्यष्टिसे, 
व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, 
परमेष्ठीने ब्रह्मसे [ यद्द विद्या प्रप्त की] । ब्रह्म खयम्मू है; ब्रह्मको 
नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याथे ११६९ ` 
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अथानन्तरं याज्ञवर्श्रीयख | अथ-आगे याज्वल्कीय काण्डका 


ण्डय वंश आरभ्यते यथा | वैश आसम किया जाता है | जैसा 
, | कि मधुकाण्डका वंश था | इसकी 


= इस बः | का व्याख्या तो पूर्ववत्‌ समझनी चाहिये। 
तु पूववत्‌ । तह्न खयं बक्षणे | जरह स्वयम्भू है, अह्मको नमस्कार 


नम ओमिति॥ १-३॥ है, ॐ इति ॥ १-३॥ 
- “न्यू 2-७२७०क००---० 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाप्ये चतुथोध्याये 
षष्ठं वंशब्राह्मणम ॥ ६ ॥ 





इति शीमदरोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य परमहं सपरिवाजकाचार्यस्य 
ध्रीमच्छङ्करभगवतः तौ बृहदारण्यकोपनिष- 
द्वाष्ये चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्चम अध्याय 
भ~ 


प्रथम ब्राह्मण 





पूर्णवह्य और उससे उत्तर होनेवाला 


पूर्णमद इत्यादि खिलकाण्ड- | 
मारम्यते। अध्यायचतुश्येन यदेव 
“साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा 
सर्वान्तरो निरुपाधिको5शनाया- 
चतीतो नेति नेती'ति व्यपदेश्यो 
निर्धारितः यद्विज्ञानं केवलम- 
सृतत्वसाधनम्‌, अधुना तस्येवा- 





समनः सोपाधिक शब्दाथों- 
दिव्यवहारविषयापन्नख पुरस्ताद - 
नुक्तान्युपासनानि कमेमिरबिरु- 
दधानि प्रृष्टाम्युदयसाधनानि 
क्रमटुक्तिमाल्ञि च तानि वक्त 
व्यानि इति परः सन्दर्भ:, सर्वो- 
पासनशेषत्वेनोङ्कारो दमं दानं 
दयामित्येतानि च विधित्सितानि। 


पूर्ण कार्य 

अब धूर्णमदः' इत्यादि खिंल- 
काण्ड आरम्भ किया जाता है । चार 
अध्यायोंके द्वारा जिस साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस सान्तर, 
निरुपाधिक, क्षुधादिसे रहित और 
पनेति-नेतिः इस प्रकार संकेत किये 
जाने योग्य आत्माका निश्चय किया 
गया है तथा जिसका भलीमाॉँति ज्ञान 
हो जाना ही एकमात्र अमृतलका 
साधन है, शब्दाथदि व्यवहारकी 
विषयताको प्राप्त हुए उसी सोपाधिक 
आत्माकी उन उपासनाओंका, जिनका 
कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो 
कर्मसे अविरुद्ध; परम उत्तम अभ्यु- 
दयकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिकी 
प्राप्ति करानेतली हैं, अब वर्णन 
करना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
है; सम्पूर्ण उपासनाओंके अद्गरूपसे 
ओंकार, दम, दान और दया--इनका 
विधान करना अभीष्ट है । 


१. पूर्वकथित विषयसे अवशिष्ट विषयको 'खिल? कहते ई । अतः खिल- 
काण्डका अर्थ (परिशिष्ट प्रकरणः समझना चाहिये। 
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जब बर्सिये ~ नम ^ 9 बिक बर्पिल 2 रस बिक नि बार्पि2फ > 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ १ ॥ 

वह ( परत्र ) पूर्ण है और वह ( सोपाधिक ब्रह्म भी ) पूर्ण है । यह 

( कार्यात्मक ) पूर्ण ( कारणात्मक ) पूर्णसे ही उत्पन्न होता है। इस पूर्णका 

पूर्ण ( अविदयाकृत अन्यत्वाभास ) निकाल लेनेपर पूर्ण ही बच रहता है ॥ १॥ 


पूणमदः पूर्ण न इतश्‌ | 


व्यावृत्तं व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च 
कतैरि द्रष्टव्या । अद इति परो- 
क्षाभिधायि सवैनाम, तत्‌ परं अल्षे- 
स्थः । तत्‌ सम्पूणमाकाशवद्‌ 


व्यापि निरन्तरं निरूपाधिकं च 


तदेवेदं सोपाधिकं नापरूपस्थं 
व्यवहारापन्नं पूर्ण स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि- 


परिच्छिन्नेन विशेषात्मना । 
तदिदं विशेषापन्न कार्या- 
त्मकं ब्रक्ष पूर्णात्‌ कारणात्मन 
उदच्यत उद्विच्यत उद्गच्छ- 
तीत्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्मनो- 
द्विच्यते तथापि यत्‌ स्वरूपं पूर्ण- 
त्वं परमात्ममाव॑ तर्न जहाति 
पूर्णमेवोद्रिच्यते । 


'पूर्णमद:!-पूर्णम-जो कसि भी 
व्यावृत्त नहीं है, यानी व्यापंक है | 
पर्णं शब्दम जो निष्ठासंज्ञक न्तः 
पर्यय हुआ है, उसे कर्ता अर्थमें 
समझना चाहिये | (अदः यह पद 
प्रोक्ष अर्थको बतलनेवाला सर्वनाम 
है, इसका अर्थ है वह -- परह्य | वह 
सम्पूर्ण है, यानी आकाशके ' समान 
व्यापक, अन्तररहित और उपाधिशून्य 
है | वही यह नाम-रूपमें स्थित 
व्यवहारदशाको प्राप्त सोपाधिकलूप 
भी पूर्ण है अर्थात्‌ अपने परमात्म- 
स्ररूपसे व्यापक ही है---उपाधि- 
परिच्छिन्न ( सीमित ) विशेषरूपसे 
व्यापक नहीं है | 

वह यहं विशेषभावको प्राप्त हुआ 
कार्योत्मक ब्रह्म पूर्णसे कारणात्मक 
ब्रह्मसे “उदच्यतेः-उद्विक्त होता 
अर्थात्‌ उद्रत ( प्रकट ) होता है। 
यद्यपि यह कार्यरूपसे प्रकट होता है 
तो भी इसका स्वरूपभूत जो पूर्णल 
अर्थात्‌ परमात्मभाव है, उसे नहीं 
छोड़ता अर्थात्‌ पूर्ण ही प्रकट होता है। 


पूर्णत्वमादाय गृहीत्वा आत्मस्व- 
खूपैकरसत्वमापद्य; विद्यया अ- 
विद्याकृत॑ भूतमात्रोपाधिसंसर्ग: 
जमन्यस्वावमासं तिरस्क्ृत्य पूर्णेमे- 
वानन्तरमबाह्यं प्रज्ञानघनेकरस- 
समाव केवलं बत्रह्मावशिष्यते । 
यदुक्तम्‌ रह्म वा इदमग्र 
“बह्म वै" श्त्यादि-आसीत्‌ तदात्मान 
मन्त्रेण समाना्॑त- मेवावेत्‌ तसात्तत्‌ 
मदरनम्‌ सर्व॑ममवत्‌, (१। 
४।१० ) इ्येषोऽख मन्त्रखाथेः। 
तत्र अश्षेत्यस्यार्थ: पूणंमद्‌ इति । 
इदं पूरणमिति ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीदित्यस्याथः । तथा च 
श्रुत्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदसुत्र 
यदमुत्र तदन्विह" (क० उ० २। 
१।१० ) इति । अतोऽदःशब्द- 
वाच्यं पूर्ण ब्रह्म तदेवेदं 
कार्यस्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम- 
विद्ययोद्रिक्तम्‌ तसादेव पर- 
मार्थस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवमास- 
मानम्‌ । तद्‌ यदात्मानमेव परं 
पूर्ण रह्म विदित्वा अहमदः पूर्ण 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 





[ अध्याय ५ 
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इस पूर्ण यानी कार्यरूप अह्मका 
सम्पूर्ण पर्ण आदायः-केकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मस्तरूपके साथ एकरस करके 
विद्याके द्वारा अविद्याकृत मूतमात्रो- 
पाधिके संसर्गसे होनेवाली भेद-प्रतीति- 
को मिटा देनेपर पूर्ण ही अर्थात्‌ 
अन्तरबाद्यशन्य प्रज्ञानधनैकरसत्वरूप 
शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है । 

पहले जो यष्ट कहा गया था 
श्रह्मं वा इदमग्र आक्षीत्‌ तदात्मान- 
मेबावेत्‌ तमात्‌ तत्‌ सर्वमभवत्‌” यही 
इस मन्त्रका भी अर्थ है । इसमे श्रह्म? 
इस पदका अर्थ है पूर्णमदः, और 
शद पूर्णम्‌; यह "ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्‌) इस वाक्यका अर्थ है । ऐसी 
ही एक दूसरी श्रुति भी है “यदेवेह 
तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।'› अतः 
अदः शब्दवाच्य जो पूरणब्रह्म है 
वही दं पूर्णम्‌, अर्थात्‌ कार्यवर्गमें 
स्थित नाम-रूपात्मक उपाधिसे युक्त 
अविद्याजनित ( कार्यत्रह्म ) है । वह 
उसी परमार्थस्वरूप परह्मसे अन्यके 
समान प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति- 
में जब अपनेको ही पूर्ण परब्रह्म 
जानकर मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूँ! 


१ आरम्भे यद एक ब्रह्म ही था, उसने जाप झसमी झ एक त्रच स था, उसने अपनेको जाना, इसलिये वह 


सर्व हो गया । 


२, जो यहाँ है, वही परछोकमें है और जो परलोकमें है, वही यहाँ ( इस 


देदेन्द्रियरूप उपाधिमें ) है। 
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ब्रह्मासि, इत्येवं पूणंमादाय तिर- 
स्कृत्यापूर्णस्वरूपतामविद्याकृतां 
नामरूपोपाधिषम्पकंजामेतया ब्र- 
ह्यविद्यया पूणंमेव केवलमब- 
शिष्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
"तसात्तत्सवेममवत्‌' ( १।४। 
१० ) इति । 

यः सर्वोपनिषदर्थो ब्रह्म स 


एषोऽनेन मन्त्रेणानूद्यत उत्तर 


इस प्रकार पूर्णबको लेकर इस 
ब्रह्मविद्याके द्वारा अविदयाकृत नाम- 
रूपोपाधिके संसर्गसे उत्पन्न हुई 
अपूर्णरूपताका तिरस्कार कर दिया 
जाता है तो केबल पूर्ण ही रह जाता 
है | यही बात “तत्मात्तत्सममबत्‌? 
इस वाक्यके द्वारा कही गयी है | 
जो सारे उपनिषद्का अर्धमूत 
[ ब्रह्म है, उसीका आगेके ग्रन्थसे 
सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके लिये इस 


सम्बन्धाथम्‌। त्रक्मविद्यासाधनत्वेन मन्त्रके द्वारा अनुवाद किया जाता है 
हि वक्ष्यमाणानि साधनान्यो- | तथा जो खिल्प्रकरणके सम्बन्धसे 


ङ्ारदमदानदयाख्यानि पिधित्सि- 
तानिखिलग्रकरणसम्बन्धात्‌ सर्वो- 


पासनाङ्गभूतानि च । 
अत्रैके वर्णयन्ति पूर्णात्‌ 
दैतादैतवादिमत- कारणात्‌ पूणं कार्य- 
दशनम्‌ मुद्विच्यते । उद्रिक्तं 


कायं बर्तमानकालेडपि पूणंमेब 
परमाथेवस्तुमूतं द्वैतरूपेण । पुनः 
प्रलयकाले पूणंख कायस्य पूणं - 
तामादायात्मनि यित्वा पूण- 
मेवावशिष्यते कारणरूपम्‌ । एव- 
म॒त्पत्तिसखितिप्रलयेषु त्रिष्वपि 


सारी उपासनाओंके अङ्गमूत हैं, 
उन ओङ्कार, दम, दान और दया- 
संज्ञक साधनोंका भी यहाँ ब्रह्मविधाके 
साधनरूपसे विधान करना अभीष्ट है। 

यहाँ एक पक्षवाले ( द्वेतादैत- 
वादी ) विद्वान्‌ ऐसा वर्णन करते हैं 
कि पूर्ण कारणसे पूर्ण कार्य उत्पन्न 
होता वह उत्पन्न हुआ कार्य 
वर्तमान समग्रमें भी पूर्ण ही है, 
अर्थात्‌ द्वैतरूपसे परमार्थ बस्तुभूत ही 
है । फिर प्रलयकाले पूर्ण कार्यकी 
पूर्णताकों लेकर उसका आत्मामं ही 
आधान करनेपर कारणरूप पूर्ण ही 
रह जाता है| इस प्रकार उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रल्य-तीनों ही काढोंमें 
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कालेषु कार्यकारणयोः पूरणतैव कार्य-कारणकी पूर्णता ही है । यह एक 


सा चैकेन पूर्णता कार्यकारणयो- 
भेदिन व्यपदिश्यते । एवं च 
द्वैताद्वैतात्मकमेक ब्रह्म । 

यथा किल समुद्रो जरतरङ्ग- 
फेनबुद्बुदाद्यात्मक एवं | यथा 
च जलं सत्यं तदुद्धवाशथ तरङ्ग 
फेनबुद्बु दादयः समुद्रात्मभूता 
एवाविर्भावतिरोमावधर्मिणः पर- 
मा्थसत्या एव । एवं सर्वमिदं 
दतं परमार्थसत्यमेव जरतरङ्गादि- 
स्थानीयम्‌ सथुद्रजलस्थानीयं तु 
परं ब्रह्म 

एवं च किल द्वैत सत्यत्वे 


कमेकाण्डसख प्रामाण्यम्‌, यदा 
पुनद्वेंतं देतमिवाविद्याकृतं मृग- 
तृष्णिकावद सृतम्‌ , अद्वेतमेव पर- 
मार्थतः, तदा किल कर्मकाण्डं 
विषयाभावादप्रमाणं भवति । 
तथा च विरोध एव खात्‌-वेदे- 
कदेश्चमूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌, 
परमार्थाद्वेतवस्तुप्रतिपादकत्वात; 
अप्रमाणं कमेकाण्डम्‌, असद्द्वेत- 





पूर्णता ही कार्य-कारणके भेदसे कही 
जाती है। इस प्रकार द्वैताद्वैतरूप 
एक ही ब्रह्म है | 

जिस प्रकार समुद्र जलतरङ्ग 
फेन-बुदूबुदादिरूप ही है और 
उसमें जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार 
उससे होनेवाले आविर्भाव-तिरोभाव- 
धर्मी तरङ्ग, फेन एवं बुदूबुदादि भी 
ससुद्ररूप ओर परमार्थं सत्य ही हैं । 
इस प्रकार यह जलूतरड्डादिस्थानीय 
सारा द्वैत परमार्थ सत्य ही है और 
परज्रह्म तो समुद्रके जटस्थानीय ही है । 

श्स प्रकार द्वैतके सत्य होनेपर 
ही कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता हो 
सकती है | जब द्वैत केवल द्ैत-सा 
तथा अविद्याकृत और मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या है, परमार्थतः अद्वैत 
ही सत्य है-ऐसा कहते हैं तत्र तो 
अपने विषयका अभाव हो जानेके 
कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिक ही हो 
जाता है ओर ऐसा माननेपर पर- 
मार्थं अद्रैत वस्तुका प्रतिपादन करने- 
वाली होनेके कारण वेदकी एक- 
देशभूत उपनिषदे तो प्रामाणिक हैं; 
कितु असत्‌ द्वैतविषयक होनेसे 
कर्मकाण्ड अप्रामाणिक है-यह विरोध 


विषयत्वात्‌ । तद्विरोधपरिजिही- | अनिवार्य होगा, अतः उस विरोधका 
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डिम जसि नि नत रिक सि सिकः नरक पट टि नो नसि 


वैषा श्रुत्येतदुक्त कायकारणयोः 


सत्यत्वं सदरवत्‌ पूर्ण मद: इत्या- 
दिनेति । 
तदसत्‌, विशिष्टविषयाप- 


वाद विकर्पयोरसम्मवात्‌। न हीय॑ 
सुविवक्षिता कल्पना, कखात्‌ १ 
यथा क्रियाविषय उत्सगंप्राप्तस्यै- 
कदेशेऽपवादः क्रियते, 


“अहिंसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थे- 


यथा 


मय! (छा०35० ८।१५। १) 
इति हिंसा सवभूतविषयोत्सगेंण 
निवारिता, तीर्थे विशिष्टविषये 


ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायते; न च 








परिहार करनेकी इच्छसे ही “पूर्ण 
मदः? इत्यादि मन्त्रद्वारा श्रुतिने: 
समुद्रके समान यह कार्य-कारणकी 
सत्यता बतलायी है। 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक. 
नहीं, क्योकि [ निर्विशेष ब्रह्मे ] 
विशिष्टके विपयमूत॒ अपवाद और 
विकल्प सम्भव नहीं है । [ आपकी ] 
यह कल्पना सुविवक्षित ( युक्तियुक्त ) 
नहीं है ! क्यों ?---जिस प्रकार 
क्रियाके विषयमें उन्सरगैसे (सामान्यतः) 
प्राप्त किसी क्रियाका किसी एक. 
देशमें [ विशेष वचनद्वारा ] अपवाद 
कर दिया जाता है; जैसे (तीर्थो 
( पुण्यकर्मों को छोड़कर अन्यत्र 
सभी प्राणियोंकी हिंसा न करता हुआ?? 
इस वायम जिस सब्र प्राणियोंकी 
हिंसाका सामान्यतः निवारण किया है, 
उसकी तीर्थ यानी विशिष्ट विषय-ज्योति-- 
छोमादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जाती है ।# 


% वास्तवमें इस श्रुतिक्रे द्वारा कहीं मी हिंसाका विधान नहीं प्राप्त होता है । 
इसके द्वारा तो सर्वत्र अहिंसाका ही आदेश किया गया है । छान्दोग्य-उपनिषदमे 
श्रीशंकरा चार्यजीने (अन्यत्र तीभ्यः की व्याख्या इस प्रकार की है--५मिक्षानिमित्त- 
मटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आइ--अन्यत्र तीर्थेम्यः । तीर्थ नाम शास्त्रा- 
नुज्ञाविषयस्ततोऽन्यनेत्यर्थः ।! इसका भाव इस प्रकार है--मिक्षाके लिये घूमने 
आदिसे भी तो दूसरोंकों पीड़ा पहुँच सकती है, इसके निवारणके लिये कहा-- 
अन्यत्र तीथेंभ्यः । जो शास्त्राश्ञाका विषय है अर्थात्‌ जितके लिये शासत्रकी आज्ञा हैः 
उस कर्मको करते हुए. यदि किसीको अनायास कष्ट पहुँच जाय तो उसके लिये कोई 
दोष नहीं होता यदि ऐसी बात नहीं होती तो भिक्षाटनका दृष्टान्त नहीं दिया' 
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इदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भष्याय ५ 


न 5 रा या ७० २2७ ९2७, --८ेेट बर्डिये नए 4 बियर, 


तथा वस्तुविषय इहादेत॑ ब्रह्मो- | वैसा उस प्रकार वस्तुके विषयमे यहाँ 


त्सगेंण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशे- 
5पव दितु शकपते, ब्रह्मणो5द्वेतत्वा- 
देवेकदेशानुपपत्तेः । 

तथा विकस्पानुपपत्तेश । 
यथा (अतिरत्रे षोडशिनं गृह्णति" 
“नातिर तरे षोडशिनं गृहण।ति" इति 
ग्रहणाग्रहणयोः पुरुषाधीनत्वाद्‌ 
विकस्पो मवति; न विह तथा वस्तु- 
विषये शैतं वा खाद द्वैतं वा! इति 
विकस्पः सम्भवति, अपुरुषतन्त्र- 
स्वादात्मवस्तुनः; विरोधा दैता- 
दवैतत्वयोरेकसख । तान्न सुबि- 


चक्षितेयं कसपना । 
श्रुतिन्यायविरोधाच--सैन्धव- 


सामान्यतः अद्रौत ब्रह्मका प्रतिपादन 
कर फिर उसके किसी एक देशमें 
ब्रह्मका अपवाद ( बाध ) नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि अद्वैत होनेके 
कारण ब्रह्मका कोई एक देश नहीं 
हो सकता । 

इसी प्रकार विकल्प न हो 
सकनेके कारण भी ऐसा हो ना असम्भव 
है | जिस प्रकार “अतिरात्रयागमें 
षोडशीका ग्रहण करे? “अतिरात्रयागमें 
षोडशीका ग्रहण नहीं करे? इस प्रकार 
ग्रहण और अग्रहण पुरुषके अधीन 
होनेके कारण उनमें विकल्प हो 
सकता है, उस प्रकार यहाँ वस्तुके 
त्रिषयमें वह द्वैत हो अथवा अद्दैत 
हो? ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, 
क्योंकि आत्मत पुरुषके अधीन नहीं 
है | इसके सिवा एक ही वस्तुका 
द्वैतादहैतरूप होना विरुद्ध भी है। 
इसलिये यह कल्पना सुश्विक्षित 
नहीं है । 

श्रुति और युक्तिसे बिरुद्ध होनेके 
कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं 


घनवत्‌ प्रज्ञानेकरसघन निरन्तरं | है । 'सैन्वघनके समान ग्रज्ञनैक 
जाता । मिक्षाटनमें किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अनजानमें पेरसे दबकर किसी 
[ जीवको कष्ट पहुँचनेक्री सम्भावनामात्र रहती है| 
१. विकल्प इस प्रकार है; “क्चिद्‌ अतिरात्रे षोडशिनं गह्णाति कचिद्‌ न 
ह्वाति, अर्थात्‌ “कहीं अतिरात्रमे घोडशीका ग्रहण करे और कहीं न करे |? 
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पूर्वापरबाह्माम्यन्तरमेदविवर्जित॑ , रसधनस्वरूप निरवकाश तथा पूपः 


सबाक्चाम्यन्तरमजं नेति नेत्यस्थूल 


मनण्वहस्वमजरमभयमस्ृतस्‌-- 
इत्येवमाद्याः श्रुतयो निश्चितार्था: 


संशयविपर्यासाशङ्कारहिताः सर्वाः 
सुद्र प्रधिप्ठाः स्युरक्षिशित्कर- 
त्वात्‌ । 

तथा न्यायविरोधोऽपि साव- 
यवखनेकात्मकख क्रियातो 
नित्यत्वाजुपपत्तेः । नित्यत्वं 
चात्मनः स्प्रत्यादिदशनादलु- 
मीयते । तद्िरोधश्न प्राम्तोत्य- 
नित्यत्व, भवत्कर्पनानर्थक्यं च; 
स्फुटमेव च।सखिन्‌ पक्षे कर्म- 
काण्डानर्थक्यमू; अङृतास्यागम- 
कृतव्रिप्रणाशप्रसज्ञाव । 

- ननु बरह्मणो द्वेताद्वतात्मकत्वे 
सथुद्रादिष््टान्ता विद्यन्ते, कथ- 


मुच्यते भवतैकसख द्वेताद्वैतत्वं 
विरुद्धमिति । 


ब्‌ू० 3० ७४-- 








और बाह्याभ्यन्तरमेदसे रहित है? 'स- 
बाह्माम्यन्तर अज है? “नेति नेतिः 
“अस्थूल, अनणु, अहस्व,अजर, अमय 
और अमृत है? इत्यादि श्रुतियाँ, जो 
निश्चितार्थ और संशय-विपर्यय एवं 
शङ्कासे रहित हैं, सारी ही समुद्रमें 
डाल देनी होंगी; क्योंकि रहकर भी 
वे कुछ कर नहीं सकतीं । 


इसी प्रकार युक्तिसे भी विरोध 
आता है; क्योंकि सात्रयव, अनेका- 
त्मक और क्रियावान्‌ पदार्थका नित्य 
होना सम्भर नहीं है । और स्मृति 
आदि देखनेसे आत्मके नित्यत्वका 
अनुमान होता है । उसका अनित्यत्व 
माननेपर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्वसे 
विरोध प्राप्त होता है । [ और यदि 
आत्माका अनित्यत्व स्वीकार भी किया 
जाय तो भी ] आपकी कल्पना व्यर्थ 
दी ठहरती है । इस पक्षमें कम- 
काण्डकी व्यर्थता स्पष्ट ही है, क्योंकि 
[ आत्माको अनित्य माननेपर ] बिना 
कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश 
होनेका प्रसन्न उपस्थित होगा। 

पूर्व ०-किंतु ब्ह्मके द्वैतादैतरूप 
होनेमें समुद्रादि दृष्टान्तं विमान हैं, 
फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि 


 एकका द्वैताद्वैतरूप होना विरुद्ध है ! 
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दृहदौरस्यकोएनिपद्‌ 


[ भध्याव ५ 


नवर विकि जसि वसि नई दि च जदो 


` ज अन्यविषयत्वात्‌ । नित्य- | पिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 


निरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्व- 
मवोचाम द्वेताद्वेतत्वस्थ, न काय 
विषये सावयवे । तसाच्छृति- 
स्पृतिन्यायविरोधादलुपपन्नेय॑ 
कल्पना; अस्याः कल्पनाया वर- 
मझुपनिषत्परित्याग एव । 

अध्येयत्वा्च न शाख्रार्थेयं 
कल्पना । न हि जननमरणादइन- 
थंशतसदख्रमेदसमाकुल॑ सद्र 
वनादिवत्‌ सावयवमनेकरसं ब्रह्म 
ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्योप- 
दिश्यते । 

प्रज्ञानघनतां चोपदिश्चति, 
“एकपेवालुद्रषटच्यम्‌!! ( ° उ० 
४ । ४। २० ) इति च अनेक- 
धाद्चोनापवादाश्च- “मृत्योः स 


 अृत्युमाम्मोति य इह नानेव 


क्योकि [ हम जो विरोध दिखाते 
हैं ] उसका विषय दूसरा है । हमने 
नित्य ओर निरवयव वस्तुके विषयमे 
द्वैताहैतका विरोध बतलाया है, 
सावयव कार्यके विषयमे नहीं | अतः 
्ुति-स्मृति और युक्तिसे विरोध 
होनेके कारण यह कल्पना अनुचित 
है । इस कल्पनाकी अपेक्षा तो 
उपनिषदूका परित्याग कर देना ही 
अच्छा है | 

सावयव ब्रह्मका ध्येयरूपसे 
उपदेश न होनेके कारण भी यह 
कल्पना राञ्लका तात्पर्यं नहीं हो 
सकती । जो जन्म-मरणादि सैकड़ों- 
सहनं अनर्थरूप मेदसे सम्पन्न और 
समुद्र एवं वनादिके समान सावयव 
तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्मका श्रुति- 
द्वारा ध्येय या ज्ञेयरूपसे उपदेश नहीं 
किया जाता | 

इसके सिवा श्रुति उसकी प्रज्ञान- 
घनताका भी उपदेश देती है तथा 
ऐसा भी कहती है कि “उसे निरन्तर 
एक प्रकार ही देखना चाहिये |”? 
“जो यहाँ नानावत्‌ देखता है वह 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता हैः, इस 
प्रकारं अनेकरूप देखनेकी निन्दा की 


पश्यति" (४ |४ । १९ ) इति । | जानेसे भी यही सिद्ध होता है। और 
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यथ शरुत्या निम्दितं तन्न कर्त- 
व्यम्‌, यच्चन न क्रियते न स शा- 
ख्रार्थं: ब्र्मणोऽनेकरसत्वमनेक- 
धात्वं च द्वेतरूपं निन्दितत्वान्न 
द्रष्टव्यम्‌; अतो न शाख्नराथः । 
यत्वे रसत्वं ब्रह्मणः; तद्‌ द्रष्टव्य- 
त्वात्‌ प्रशस्तम्‌, प्रश्स्तस्वाचच 
शात्रार्थों भवितुमहंति । 


यक्तं वेदेंकदेशस्याप्रामाण्यं 


कमेविषये द्वेताभावादद्वेते च 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाग्राप्तोप- 
देशार्थत्वात्‌ । न हि द्वैतमदेतं वा 
वस्तु जातमात्रमेव पुरुष ज्ञाप- 
यित्वा पश्चात्‌ कमं वा ब्रह्मविद्यां 
वोपदिश्वति शाकम्‌ । 

न चोपदेशाह द्वैतम्‌; जात- 


मात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्‌ । न च 


| दैतसादृतत्वबुद्धिः प्रथममेव 





जिसकी श्ुतिने निन्दा की. हो वह 
कर्तन्य नहीं हो सकता तथा जौ 
किया नहीं जाता वह्‌ शाका ताद्व 
नहीं हो सकता । ब्रह्मके दैत्य 
अनेकरसत्व और नानात्वकी निन्दा 
की गयी, इसलिये उसे ब्रह्मे नहीं 
देखना चाहिये, अतएव वह शात्रका 
तातपयै नहीं है | ब्रह्मकी जो एक- 
रसता है, वही द्रष्टव्य होनेके कारण 
प्रशास्त है और प्रशस्त होनेके कारण 
वह शाब्रका त्यर्थ भी हो सकती है । 


ओर ऐसा जो कहा कि दतका 
अभाव द्वोनेके कारण वेदके कर्म- 
विषयक एक भागकी तो अप्रामाणि- 
कता हो जायगी और अद्वैतविषयमें 
प्रामाणिकता होगी, सो ऐसी बात भी 
नहीं है; क्‍योंकि शास्र तो यथाप्राघ 
वस्तुका उपदेश करनेके लिये है । 
जन्म लेते ही किसी पुरुषको द्वैत या 
अद्दैत-तत्तका बोध कराकर फिर 
उसे कर्म या ब्रह्मत्रिध्ाका उपदेश 
शात्र नहीं कर देता । 


इसके सिवा द्वेत तो उपदेशके 
योग्य है. भी नहीं, क्योकि वह तो 
प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्विका 
विषय है। आरम्मसे द्दी किसीकी 
द्वैतमें मिथ्यात्रबुद्धि नहीं होती, 
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कस्यचित्‌ स्यात्‌, येन दतस्य 


सत्यत्वमुपदिश्य पश्मादात्मनः 


ग्रामाण्यं प्रतिपादयरेच्छास्रम्‌ । 
नापि पाषण्डिभिरपि प्रापिताः 
शाख्ख प्रामाण्यं न गृहीयुः । 

तसाद्‌ यथाप्राप्तमेव द्वेत- 
मविद्याकृतें खाभाविकसुपादाय 
खाभाविक्येवाविद्यया युक्ताय 
रागद्वेषादिदोषवते यथामिमत- 
पुरुषार्थशाधनं कर्मोपदिशत्यगे 
पश्चात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफल- 
-खरूपदोषदशेनते तद्विपरीतौदा- 
सीन्यखरूपावस्थानफलार्थिने त- 
हुपायभूतामात्मैकत्वद्ोनात्मिकां 
अक्षविद्याम्पदिशति। अथेवं षति 
तदौद सीन्यखरूपावसाने फले 
प्रापे शालस्य प्रामाण्य प्रत्वथिंतवं 
निवर्तते तदभावाच्छाल्ञस्यापि 


आख़त्वं तं प्रति निवर्तत एव । 
तथा प्रतिपुरुषं परिसमापरं 


' झाख़मिति न शाखविरोधगन्धो- 


जिससे कि शाज्ञ उसे दैतका सत्यतर 


| समझकर फिर अपनी प्रामाणिकता. 


का प्रतिपादन करे । तथा [ बौद्धादि ] 
पाखण्डियोंद्वारा श्रेयोमार्गमें प्रत्त किये 
हुए शिष्यगण भी शात्रका प्रामाण्य 
खीकार न करें--ऐसी बात भी 
नहीं है | 

अतः अविद्याकृत यथाप्राप्त खा- 
भाविक द्वैतको ही ग्रहणकर जो 
खामाविक अविद्यासे युक्त और राग- 
इंषवान्‌ है, उस पुरुषको शाख पहले 
उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषार्थके 
साधनका उपदेश करता है । पीछे जो 
प्रसिद्ध क्रिया, कारक और फलखरूप 
कर्ममें दोष देखनेव्राल तथा उससे 
विपरीत उदासीनरूपसे स्थितिरूप 
फलका इच्छुक होता है, उसे ही 
वह उसकी उपायभूता आत्मैकत्व- 
दर्शनरूपा ब्रह्मविधाका उपदेश करता 
है । फिर ऐसा होनेपर उस ओदा- 
सीन्यखरूपमें स्थितिरूप फलकी प्राप्ति 
हो जानेपर शाख्लके प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाकी निदृत्ति शो जाती है | 
उसका अभाव हो जानेपर उसके 
लिये शासत्रका शात्रत्व भी निवृत्त हो 
ही जाता है। 

इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति 
शासत्रका प्रयोजन पूरा हो जाता है, 
इसलिये शात्रके विरोधकी तो गन्ध 


ब्राह्मण १ ] . 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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ऽप्यस्ि, अद्रैतज्ञानाषसानत्वा- 
च्छाख्रशिष्यशासनादिद्वेतमेदस। 
अन्यतमावस्थाने हि विरोधः 
स्यादवस्थितस्थ,इतरेतरापेक्षत्वात्त 
शास्त्र श्षिष्यशासनानां नान्यतमो- 
ऽप्यवतिष्ठते | सर्वसमाप्तौ तु कख 
विरोध आशङ्कयेताद्रैते केवले 
शिवे धिद्धे १ नाप्यविरोधता अत 
एव । 

अथाप्यम्युषगम्य त्रूभः-- 
द्वेताद्वेतात्मकत्वेडपि शाख्चविरो- 
धस तुस्यत्वात्‌ । यदापि समुद्रा- 
दिवद्‌ दवैतादैतात्मकमेकं ब्रक्षाभ्यु- 
पगच्छामो नान्यद्‌ वस्त्वन्तरम्‌, 
तदापि भवदुक्ताच्छान्नविरोधान्न 
मुच्यामहे । कथम्‌ १ एकं हि परं 
ब्रह्म दैताद्रैतासमकं तच्छोकमोहा- 
द्यतीतत्वादुपदेश न काह्नति । 
चोपदेष्टा अन्यो ब्रह्मणो द्ैता- 


भी नहीं है; क्योकि शास्र, शिष्य और 
शासनादि द्वैतमेदकी तो अद्वैतब्नान 
होनेपर समाप्ति हो जाती है । यदि 
इनमेंसे कोई भी रह जाता तो उस 
रहे हुएका विरोध रहता । किंतु ये 
राख, शिष्य और शासन तो एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले हैं, इस- 
लिये इनमेंसे कोई भी स्थित नहीं 
रहता । इस प्रकार सबकी समापि 
हो जानेपर तो एकमात्र, शिवखरूप, 
नित्यसिद्ध अद्गैतमें किसके विरोधकी 
आशङ्का की जाय ! और इसीसे उसका 
किसीसे अबिरोध भी नहीं है । 


अब हम ब्रह्मको दैताद्वैतरूप मान- 
कर भी बतलाते हैं कि उसके द्वैता- 
द्वैतरूप होनेपर भी शाखका विरोष 
ऐसा ही द्वै । जब हम समुद्रादिके 
समान दैताद्वैतरूप एक ही ब्रह्म 
खीकार करते हैं, उसके सिवा कोई 
दूसरी वस्तु नहीं मानते उस समय 
भी हम आपके बतलाये हुए शात्र- 
विरोधसे मुक्त नहीं होते ! किस 
प्रकार ? [ सो बतलाते हैं--] दैता- 
दैतरूप एक ही ब्रह्म है, वह शोक- 
मोहादिसे अतीत होनेके कारण 
उपदेशकी आकांक्षा नहीं रख सकता । 
इसके सिवा उपदेश करनेवाला भी 
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दैतरूपस ब्रह्मण एङसैवाम्युप- | बरहमसे मिन नहीं हो सकता; क्योकि 


गमात्‌ । 

` अथ द्वैतविषयस्थानेकत्वाद- 
न्योन्योपदेश्चो न ब्ह्मविषय उप- 
देश इति चेत्‌ १ तदा दैतादरैता- 
त्मकमेकमेव ब्रह्म नान्यदस्तीति 
विरुष्यते । यसिन्‌ द्वैतविषये- 
ऽन्योन्योपदेश्षः 
चान्यदेवेति 
विरुद्धः । नच समुद्रोदकेकत्ववद्‌ 
विज्ञानेकत्वे ब्ह्मणोऽन्यत्रोपदेश्च- 
अ्रहणादिकरपना सम्भवति । न हि 
हस्तादिद्वैतादवैतात्मके देवदत्ते 
वाकणयोदेंवदत्तेकदेशसूतयोव॑ा गु- 
पदेष्ठटी कर्णः केवल उपदेशस्य 
ग्रहीता, देवदत्तस्तु नोपदेष्टा 
नाप्युपदेशस्थ ग्रदहीतेति करपयितुं 
शक्यते; सप्रद्रेकोदकात्मत्ववदे- 
कविज्ञानवच्चादू देवदत्तस्य । त- 


सोऽन्यो दतं 
सथद्र्शन्तो 


द्वैताद्रेतरूप एक ही ब्रह्म खीकार 
किया गया है | 


और यदि ऐसा कहो कि द्वैत 
विषय अनेकरूप है, इसलिये उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्ह्य- 
रूप विषयमें उपदेश नहीं होता, तब 
तो द्वैतादैतरूप एक ही ब्रह्म है, 
उससे भिन्न कोई नद्दीं है--इस 
कथनसे विरोध होगा। जिस द्वेत- 


, | विषयमें परस्पर उपदेश होता है, वह 


तो अन्य होगा और द्वैत अन्य होगा- 
इस प्रकार समुद्रका इशष्टान्त बिरुद्ध 
ही रहा । यदि समुद्रके जल्की 
एकताके समान विज्ञानकी भी एकता 
है, तो ब्रह्मसे भिन्न उपदेशग्रहणादि- 
की कल्पना संभव नहीं हो सकती । 
हस्त-पादादि दैताद्ैतरूप देवदत्तमें 
देवदत्तके एकदेशभूत वाणी और 
कर्णमेंसे केवल वाणी उपदेश करने- 
वाली है और अकेला कर्ण उपदेश- 
को ग्रहण करनेत्राला है, देवदत्त न 
तो उपदेश देनेवाल है और न उसे 
ग्रहण करनेवाला--ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योकि जिस 
प्रकार समुद्र एकमात्र जलस््रूप है, 
उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही 
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थीसिद्धि्वैब करनेमें श्रुति और युक्तिसे विरोध तथा 
कल्पनायां स्यात्‌ । | अभिमत अर्थकी असिद्धि मी होगी। 


सलिये पूर्णमदः, इत्यादि इस मन्त्र- 
तसाद्‌ यथाव्याख्यात एवाखाभिः | * । 
५ का अर्थ, जैसी हमने व्याख्या की है, 


“पूणमदः” इत्यसय मन्त्रस्यार्थं: । वदी है । 
ॐ खं बरह्म और उसकी उपासनाका वर्णन 
ॐ खं ब्रह्म !* खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यद्‌ 
वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


आकाश ब्रह्म ॐकार है । आकाश [ यहाँ जड नहीं ] सनातन 
[ परमात्मा ] है । “जिसमे वायु रहता, वह आकाश दही ख है?-ऐसा 
कौरव्यायणीपुत्रने कहा है । यह ओङ्कार वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते 
हैं; क्योकि जो ज्ञातव्य है, उसका इससे ज्ञान होता है ॥ १ ॥ 
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ॐ खं ब्रह्मेति मन्त्रोऽयं | ॐ खं ब्रह्मण यह मन्त्र है । 


चान्यत्र।विनियुक्त इह ब्राक्षणेन | इसका की अन्यतर विनियोग नहीं 
मणि रा हुआ, यहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान- 
च्यानकमेणि विनियुज्यते । अश्न | वर्म विनियोग करता है । इसमें भी 


च रक्षेति विशेष्याभिधानं | श्रह्मः यह विरेष्य-नाम है ओर 
खमिति विशेषणम्‌ । विशेषण- | “खम, यह विशेषण है । इस प्रकार 


(नीर कमः के समान “खं ब्रह्म इस 
विशेभ्ययो्च सामानाधिकरण्येन | विरोप्य और विशेषणका यहाँ समो- 


निर्देशो नीरोत्परुवत्‌ खं ब्रह्मेति । । नाधिकरणरूपसे निर्देश किया गया 


% ^ॐ खं ब्रह्मः यह मन्त्र है। इससे आगे इसका व्याख्यानभूत ब्राह्मण है । 

१, जिन पदोंकी विभक्तिः वचन और लिङ्ग एक-से हा, वे "समानाधिकरणः होते 

है। यहाँ “खः और श्रह्मः-दोनौ ही शब्दोमं प्रथमा विभक्ति, एकवचन और नपुंसक 
किङ्ग है । 


ब्रह्शन्द बृददस्तुमात्रास्पदो- | है । कोई विशेषण न होनेपर रह्म 
, | शब्द बृहत्‌ वस्तुमात्रका वाचक है, 
ऽविशेषितः, अतो विशेष्यते खं | (लिये इसे पलं बरह्म" इस प्रकार 
बदति । विशेषित किया जाता है । 
यत्तत्‌ खं ब्रहम तदो्चब्दबास्य- बह जो खं ब्रहम है वह ॐ शेम्द- 
मोंशब्दखरूपमेव वा, उभयथापि | वाच्य है अथवा ॐ शब्दखरूप ही 
सामानाधिकरण्यमनिरुद्धम्‌ । इह | है, दोनों ही प्रकारसे इनके समाना- 
च बरह्मोपासनश्ाधनत्वार्थमोशचब्द्‌ ; | धिकरणत्मे कोई विरोध नहीं आता | 
प्रयुक्तः । तथा च श्रुत्यन्तरात्‌-- | यहाँ ब्रह्मोपासनाके साधनार्थं होनेके 
“एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं कारण ॐ शब्दका प्रयोग किया 
परम्‌” (क० उ० १।२। | गया है । ऐसा ही “यह श्रेष्ठ आल- 
१७) “ओमित्यात्मानं युञ्जीत? | म्बन है, यह उत्कृष्ट आल्म्बन दैः, 
( महानारा० २४। १ ) “ओ- | “ॐ इस प्रकार उच्चारण कर चित्त- 
मिव्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभि- | को संयत करे”, ^८ॐ० इस अक्षरके 
ध्यायीत ( प्र° उ० ५। ५ ) | दारा ही परत्रहमका ध्यान करः, 
“ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌”” | “ॐ इस प्रकार आत्माका ध्यान करो? 
( भ्रु०उ०२।२।६ ) इत्यादेः । | इत्यादि अन्य श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अन्यार्थासम्भवाचोपदेश्चस्य--| इसके सिवा इस उपदेशका कोई 
यथान्यत्र “ओमिति शंखत्यो- | दसरा अर्थ सम्भव न होनेसे भी उसे 
उपासनार्थं ही मानना चाहिये । 
मित्युद्रायति” ( छा० उ० १। | जिस प्रकार “ॐ ऐसा कहकर 
१। ९.) इत्येवमादौ स्वाध्याया- | शाजपाठ करता है, ॐ ऐसा कह 
तततो लय 
योगादवगम्पते, न च तथार्थान्त- | भन्ते ओोङ्कारका प्रयोग बिदित होता 
रमिहावगम्यते । वाद्‌ ध्या-| ६, उप प्रकार यहाँ इसका कोई 
नल्वेने अर्थान्तर ज्ञात नहीं होता | अतः 
नसाधनतेनेवेहोड्‌रशब्दस्योप- | यहाँ ध्यानके साधनरूपसे ही भद्र 
देश्चः। शब्दका उपदेश किया गया है । ` 








आह्यण १ ] 


शाहरभाष्याथे 


११७७ 


0 बाप बिक - + आर्फियि - व = 3. 


` यद्यपि ब्रह्मात्मादिश्चब्दा अक्ष- 
भो वाचकास्तथापि श्रुतिप्रामा- 
ण्याद्‌ ब्रक्षणो नेदिष्ठमभिषान- 
भोङ्कारः । अत एव ब्रक्मग्रति- 
पत्ताविदं परं साघनम्‌ । तच्च 
दिप्रकारेण प्रतीकत्वेनाभिधान- 
त्वेन च । प्रतीकत्वेन यथा- 
विष्णवादिप्रतिमामेदेनेवमोङ्कारो 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यः । तथा घोङ्का- 
रालम्बनस्थ ब्रह्म प्रसीदति-- 
“४एतदालम्बनं श्रेष्ठ 
मेतदालम्बनं 
एतदालम्बनं ज्ञाता 
ब्रह्मलोके महीयते ॥” 
(क० 3० १।२।१७) इतिश्रुतेः, 
तत्र खमिति भोतिके खे प्रती- 
तिमा भूदित्याह---खं पुराणं 
चिरन्तनं खं परमात्माकाश- 
मित्यर्थ: । यत्तत्‌ परमात्माकाश 
पुराणं खं तचक्षुराद्यविषयत्वान्नि- 


परम्‌ । 





यथपि श्रम" और “आत्मा? जदि 
शब्द ब्रह्मक वाचक हैं, तथापि श्रुति- 
प्रामाण्यसे ब्रह्मका अत्यन्त समीपवर्ती 
(प्रियतम ) नाम ओङ्कार है । इसीसे. 
यद्‌ ब्रह्मकी प्राप्तिमें परमसाधन है | 
बह साधन भी दो प्रकारे है... 
प्रतीकरूपसे और नामरूपसे | प्रतीक- 
रूपसे, जैसे--विष्णु आदिकी प्रति- 
माओंका विष्णु आदिके साथ अभेद- 
रूपसे चिन्तन किया जाता है, उसी 
प्रकार “ओंकार द्वी ब्रह्म है? रेसा 
चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार 
ओङ्कार जिसका आलम्बन है, उससे 
ब्रह्म प्रसन्‍न होता है, जैसा कि “यह 
श्रेष्ठ आलम्बन है, यह परम आल्म्बनः 
है? इस आलरूम्बनको जानकर उपासक 
ब्रह्मलेकमें पूजित होता है,” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


यहाँ “खम! इससे भौतिक आकाश 
न समझ लिया जाय---इसलिये श्रुति 
कहती है --“खं पुराणम---सनातन 
आकाश अर्थात्‌ परमात्माकाश । वह 
जो परमात्माकाशरूप पुरातन आकाश 
है, वह चक्षु आदिका विषय न 


१. इसका विशद विचार ब्रद्यसृत्रके आकाशाद्रधिकरणमें किया गया है। वहाँ 
अनेक युक्तियेकि द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उपनिषरदोमिं आकाशः काटः इन्द्र 


आदि पद परमात्माके लिये ही आये हैं । 


११७८ 
प कि 
राकम्बनमशक्य ग्र 


मक्तिभ्यां भावविशेषेण चोङ्कार 
आवेशयति। यथा षिष्णवङ्गङ्कि- 
तायां शिलादिश्रतिमायां विष्णु 
'लोक एवम्‌ | 

वायुरं खं बायुरसिन्‌ विद्यत 
इति वायुरं खं खमात्रं खमित्यु- 
च्यते न पुराणं खमित्येवमाह 
ख । कोऽसौ १ कौरव्यायणीपुत्रः । 
वायुरे हि खे मुख्यः खशब्दव्य- 
वहारः, तसान्यमुख्ये सम्प्रत्ययो 


युक्त इति मन्यते । 

तत्र यदि पुराणं खं ब्रह्म 
निरूपाधिखरूपं यदि वा वायुरं खं 
सोपाधिकं ब्रह्म सर्वथाप्योङ्ारः, 
परतीकतवेनेव प्रतिमावत्‌ साधनत्वं 


बृहदारण्यक्तेपनिषव्‌ 


म ज नकि वि सिक नि (2. 


हीतुमिति भद्रा इोनेके कारण निरालम्बन है और 





[ अध्याय ५ 


ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस- 
लिये श्रुति श्रद्धाभक्तिपूषक भाव- 
विशेषके द्वारा उसका ओड्डारमें 
आवेशा करती है । जिस प्रकार लोक 
विष्णुके अद्गीसे अङ्कित शिलादिकी 
प्रतिमामे विष्णुका आवेश करता है, 
उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये | 


ध्वायुरं खम्‌-जिसमें वायु रहता 
है, ऐसा यदह वायुर ख अर्थात्‌ 
आकाशमात्र ही "खम्‌? इस पदसे 
कहा जाता है, सनातन आकाश 
नहीं--ऐसा कहा है । वह कहने- 
वाला कौन है --कौरव्यायणीपुत्र । 
ख शब्दका मुख्य व्यवहार वायुर 
आकाशमें ही है, अतः [ गौणं- 
मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अर्थमें 
ही प्रत्यय मानना उचित है-रेसा 
वह मानता है । 

सो यहाँ शम्‌, इस पदका 
अभिप्राय सनातन आकाशरूप 
निरुपाधिक त्रह्मसे हो या कायुर 
आकारारूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी 
प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे 


१. “गौणमुख्ययोभुख्ये कायं सम्परत्ययः--गौण और मुख्य-- इनमेंसे मुख्यमें 
ही कार्यको सम्यक्‌ प्रतीति होती है--इस न्यायके अनुसार मुख्य अर्थमें प्रतीति 


ठीक ही है। 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरमाध्यार्थ 


११७९. 


04 < ~. त ~ +. बिक १ 2 ~ बर्लिय गर्पिक- 


प्रतिपद्यते---/“एतद्‌ वे सत्यकाम 
परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः"! 
(प्र० उ०५।२) इति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । केवल खशब्दा्े 
विप्रतिपत्तिः । 

बेरोऽयमाङ्रो वेद ॒विजा- 
नास्यनेन यद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
तसाद्‌ वेद्‌ ॐकारो वाचको- 
ऽभिधानम्‌ । तेनाभिधानेन यद्‌ 
वेदितव्यं ब्रह्म प्रकाइयमानमभि- 
धीयमानं वेद साधको विजा- 
नात्युपलभते । तखाद्‌ वेदोऽय- 
मिति ब्राह्मणा बिदुः । तसाद 
ब्राह्मणानामभिधानस्वेन साधनत्व- 
मभित्रेतमोङ्कारसख । 

अथवा 'वेदोऽयमित्थाद्थ- 


वादः । कथमोङ्कारो ब्रह्मणः 
प्रतीकत्वेन विहितः १ ॐ खं 
ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यात्‌ तख 
स्तुतिरिदानीं बेदत्वेन । सर्वो 
ह्ययं वेद ओङ्कार एव । एतसप्रभाव 
एतदात्मकः सवं ऋग्यजुः- 
सामादिमेदभिन्न एष ओङ्कारः 














ही जओङ्क(रकी साधनता सिद्ध होती 
है, जैसा कि “हे सत्यकाम | यह 
जो ओङ्कार है यही पर और अपर 
ब्राप्त है? इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । यहाँ जो मतभेद है, वह 
तो शल शब्दके अर्थमें ही है | 

यह ओङ्कार वेद है । जो वेदि- 
तव्य है, उसका जिससे ज्ञान हो उसे 
"वेद्‌" कहते हैं | अत: ओङ्कार बेद- 
वाचक यानी नाम है | उस नामसे 
जो वेदितन्य-ग्रकारित होनेबाला 


| अर्थात्‌ कहा जानेवाला ब्रह्म है, उसे 
। साधक जानता यानी उपलब्ध करता 


है। अतः यह वेद है-ऐसा ब्राह्मण 
जानते हैं । इसलिये ब्राह्मणोंको यह 
मान्य है कि ओङ्कार अभिधान (नाम) 
रूपसे ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन है। 
अथवा “वेदोउयम? इत्यादि वाक्य 
अर्थवाद है । किस प्रकार---ओङ्कार- 
का ब्रह्मके प्रतीकरूपसे विधान किया 
गया है ? क्योंकि “3७ खं ब्रह्म" इस 
प्रकार उनका सामानापिकरण्य है| 
अब वेदरूपसे उसकी स्तुति की जाती 
है । यह सारा वेद ओङ्कार ही है । 
इससे प्रकट होनेवाख भौर इसीका 
खरूपभूत यह सब ऋक्‌, यज्ञ॒ और 
सामरूप भेदोंमें विभिन्न हुआ श्रुति- 
समुदाय भी ओङ्कार दी है; जैसा कि 


११८० 


शुदृदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याव, ५ 


गसि वसि कसि टि निवि निकः आए: दिक जि मिट सिक 


“तद्‌ यथा श्ना सर्वाणि | “जिस प्रकार शङ्कसे सम्पूर्ण पत 


पर्णानि" ( छा० उ० २।२३। 
४ ) इत्यादि श्वुत्यन्तरात्‌ । 

इतशायं वेद ॐकारो यद्‌ 
वेदितव्यं तत्‌ सवं बेदितव्यमो- 
करेणेव वेदेनेनातोऽयमोङ्कारो 
वेदः । इतरस्यापि वेदस्य वेदत्व- 
मत एव तसाद्‌ विशिष्टोऽय- 
मोङ्कारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य 
इति । 

अथवा वेदः सः, कोऽसौ ! 
यं ब्राह्मणा बिदुरोङ्कारम्‌ । आाक्ष- 
णानां ह्यसौ प्रणवोद्धीथादि- 
विकल्‍्पैविज्ञेयः । तसिन्‌ हि प्रयु- 
ज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेदः 
्रणुक्तो भवतीति ॥ १॥ 


व्याप्त रहते हैं? इत्यादि न्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । ` 

यह्‌ वेद इसलिये भी ओङ्कार है, 
क्योंकि जो वेदितन्य दहै, वह सब 
इस ओङ्कारखू्प वेदसे ही जाना जा 
सकता है । अतः यह ओङ्कार वेद 
है इसीलिये इससे मिन वेदका-भी 
वेदत्व है । उससे विशिष्ट जो. यह 
ओङ्कार है, इसे साधनरूपसे जानना 
चाहिये | 

अथवा वह वेद है। वद्द कौन ? 
जिसे ब्राह्मण ओोझाररूपसे जानते हैं, 
क्योंकि यह ओङ्कार ब्राह्मणोंका प्रणव- 
उद्रीथादि विकल्परूपसे विज्ञेय 
( उपास्य ) है । भौर उसका साधन- 
रूपसे प्रयोग करनेपर सारे हय वेदका 
प्रयोग हो जाता है ॥ १॥ 


+---संडबकइकबी-क-- 
इति बृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
प्रथमम्‌. ॐ खं ब्रह्म? ब्राहमणम्‌ ॥ १ ॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 





प्रजापतिका देव, मनुष्य और असुर तीनोको एक ही अक्षर द" से 
पृथक्‌ पृथक्‌ दम, दान और दयाका उपदेश । 


अधुना 


विधानार्थोऽयमारम्भः- 


दमादिसाधनत्रय- 


अब दमादि तीन साधनोंका 
विधान करनेके लिये यह आरम्भ किया 
जाता है- ४ 


ह्मण २ ] शाङ्करभाष्या्थं ११८१ 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि बह्मचर्यमुषुर्ेवा 
मनुष्या अयुरा उषित्वा बरह्मचर्यं देवा उचुव्ैवीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द॒ इति व्यज्ञासिष्टा ३ 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदीम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्याज्ञासिषटेति ॥ ॥ १ ॥ 
देव, मनुष्य और असुर-इन प्रजापतिके तीन पुत्रोंने पिता प्रजापतिके 
यहाँ ब्रह्मचर्यत्रास किया । ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर देवने कहा, “आप 
हमें उपदेश कीजिये ।› उनसे प्रजापतिने द” यह अक्षर कहा और पूछा 
“समझ गये क्या £ इसपर उन्होंने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे दमन 
करो ऐसा कहा है |? तब प्रजापतिने कहा, 'ठीकहै, तुम समझ गये! ॥ १ ॥ 


` त्रयालिसंख्य।काः प्राजापत्याः 

प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते 
कि प्रजापतौ पितरि ब्रक्षचयं 
शिष्यस्ववृत्तेत्रक्चयस्य प्राधान्या- 
स्हिप्याः सन्तो बक्षचयेमूषुरुषित- 
वन्त इत्यर्थः । के ते ? विशे- 
षतो देवा मनुष्या असुराश्च । 
ते चोषित्वा ब्रह्मचयं किमङवंन्‌ ? 
इत्युच्यते तेषां देवा उचुः 
पितरं प्रजापतिम्‌, किमिति १ 
ज्रबीतु कथयतु नः असभ्यं 
यदनुशासन भवानिति | 


“अरया:ः---तीन संख्यावाले धप्राजा- 
पत्या:?-प्रजापतिके पुत्र थे । उन्होंने 
क्या किया--पिता प्रजापतिके पास 
ब्रह्मचर्यपूवक वास किया--शिष्य- 
भावसे बर्तनेत्ाले पुरुषके जितने धर्म 
हैं, उनमें ब्रह्मचर्यकी प्रधानता है, 
इसलिये शिष्य होकर उन्होंने ब्रह्म- 
चय॑पूर्वक निवास किया--ऐसा इसका 
तात्पर्य है । वे कौन थे ? विशेषतः 
देव, मनुष्य और भसुर । उन्होंने 
ब्रहमचर्यपूर्वक निवास करके क्या 
किया ? सो बतलाया जाता है-उनमेंसे 
देवताओंने पिता प्रजापतिसे कदा । 
क्या कहा ? आपका हमारे लये 
जो अनुशासन हो वह आप किये । 
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तैम्य एवम्थिम्यो हेतदक्षरं 
वर्णमात्रभ्ुवाच द इति--उक्त्वा 
च तान्‌ पग्रच्छ पिता कि व्यज्ञा- 
सिष्टा ३ इति मयोपदेशार्थममि- 
हितस्याक्षरस्याथं विज्ञातवन्त आ- 
दोखििन्न १ इति । 

देवा उचुः व्यज्ञापिष्मेति 
विज्ञातवन्तो बयम्‌ । यथेवयुच्यतां 
कि मयोक्तम्‌ ? इति, देवा 
उचुः दाम्यत-- अदान्ता युयं 
स्वभावतः, अतो दान्ता मवत-- 
इति नोऽखानात्थ कथयसि । 
इतर आह--ओमिति, सम्यग्‌ 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १॥ 


इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले उन 
देवताओंसे प्रजापतिने दः यह 
अक्षर--केवल वर्णमात्र कहा । और 
उनसे कहकर पिता प्रजापतिने पुछा, 
समझ गये क्या £ अर्थात्‌ मैंने 
डपदेशके लिये जो अक्षर उच्चारण 
किया, उसका अर्थं तुम समञ्च गये 
या नहीं £ 

देवताओंने कहा, 'समझ गये, 
हम आपका अभिप्राय जान गये ।! 
[प्रजापति बोले---.] यदि ऐसी बात 
है, तो बताओ, मैंने क्या कहा है ?? 
देवताओंने कहा, “आप हमसे कहते 
हैं,दमन---इन्द्रियनिग्रह करो, तुमलेग 
स्वभावसे अदान्त ( अजितेन्द्रिय ) 
हो, इसलिये दमनशील बनो |? इतर 
( प्रजापति ) ने कद्दा, “हाँ, ठीक 
समझे ही? ॥ १॥ 





अथ हैनं मनुष्या ऊजुब्रवीत नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द॒ इति व्यज्ञासिष्टा २ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुदेततेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 


सिष्टेति ॥ २ ॥ 


फिर प्रजापतिसे मनुष्योंने कहा, “आप हमें उपदेश कीजिये |? उनसे 
भी प्रजापतिने “द? यह्द अक्षर द्वी कहा और पूछा, 'समझ गये क्या !? मलुष्योंने 
कहा, “समझ गये, आपने हमसे “दान करो? ऐसा कहा है । तब प्रजापतिने 


श्य समझ गये? ऐसा कहा ॥ २॥ 
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समानमन्यत्‌ । खमावतो | इस मन््रका अन्य सब अर्थ पूर्ववत्‌ 

संवि ह | (तुम खभावत: लोभी हो इसलिये 

न्धा यूयमतो यथाशक्ति संवि- यथाशक्ति संविभाग करो-दान दो- 

भजत दत्त--इति नोऽखानात्थ | ऐसा आपने हमसे कहा है । इसके. 

.| सित्रा आप हमारे हितकी और क्या 

किमन्यद्‌ जूयाज्नो हितमिति बात कहेंगे ?-ऐसा मनुष्योंने 
मनुष्या। ॥ २॥ कहा ॥ २॥ 





अथ हैनमझुरा उचुर्बवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द॒ इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुद॑यध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 
सिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयित्नुर्द द द्‌ 
इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ त्रय* रिक्षेदमं दानं 
दयामिति ॥ ३ ॥ 
फिर प्रजापतिसे असुरोंने कडा, “आप हमें उपदेश कीजिये ।› उनसे 
भी अ्रजापतिने "द, यह अक्षर ही कहा ओर पूछा, 'समझ गये क्या !? 
असुरोंने कद्दा, 'समझ गये, आपने हमसे (दया करो? ऐसा कहा है |? तब. 
प्रजापतिने “हाँ, समझ गये? ऐसा कहा । उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 
मेषगर्जनारूपी दैवी वाक्‌ आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो । अतः दम, दान और दया-- इन 
तीनोको सीसे ॥ ३ ॥ 


तथा असुरा दयध्वमिति, इसी प्रकार अघुरोने अपना 
द „ | अभिप्राय “दया करो? ऐसा बलया, 

करूरा यूयं हिंसादिपराः, अतो | «क्योंकि तुम क्रूर और हिंसा- 
खिल + __ | परायण हो, इसलिये “दयध्वम्‌ः- 
४322 प्राणिषु दयां झरुत प्राणि्योपर दया करो |? प्रजापतिके. 
इति । तदेतत्‌ प्रजापतेरनुश्चासन- | इस अनुशासनकी भाज मी -अनु- 
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भदयाप्यलुवतंत एवं । यः पूवं 
अजापतिर्देवादीननुशशास सो- 
उद्याप्यनुशास्त्येव देव्या सनयि- 
त्नुलक्षणया वाचा । कथम्‌ ९ 
एषा श्रूयते देवी वाक्‌ । कासौ १ 
सतनयितनुदं द द इति दाम्यत दत्त 
दयष्वमित्येषां वाक्यानाप्रपलक्ष- 
णाय त्रिदंकार उच्च यंते5लुक तिन 


तु स्तनगित्लुशब्दख्रिरेव संख्या । 


बनेयमस्थ लोके5प्र सिद्धत्वात्‌ । 

यखादद्यापि प्रजापतिदाम्यत 
दत्त दयध्वमित्यनुशास्त्येव तखात्‌ 
कारणादेतत्रयम्‌ । कि तलरयम्‌ ! 
इत्युच्यते- दमं दानं दयामिति 
शिक्षेदुपादयात्‌. प्रजापतेरनु- 
शासनमस्मामिः करतव्यभित्येवं 
मतिं क्यात्‌ । तथा च स्मृतिः-- 
“त्रिविधं नरकस्येदं 

दवारं नाश्चनमात्मनः। 





कामः क्रोधस्तथा लोभ- 
. स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥! 
( गीता १६। २१ ) इति। 
अस्य हि विधेः शेषः पूर्व: । 


वृत्ति होती ्ठी है | जिस प्रजापतिने 
पूर्वकालमें देवादिका अनुशासन किया 
था, वह आज भी मेघगर्जनरूपी दैवी 
वाणीसे उनका अनुशासन करता ही 
है। सो किस प्रकार ! क्योंकि यह 
देवी वाक्‌ सुनी जाती है। वह दैवी 
वाक्‌क्याहै१८दद द द" ऐसी मेष 
गर्जना । “दमन करो, दान दो, 
दया करो? इन वाक््योको उपलक्षित 
करनेके लिये [ दान, दया, दमनके 
आदि अक्षरोके ] अनुकरणके रूपमें 
यह तीन बार दकारका उच्चारण हुआ 
है । क्योंकि मेघगर्जनका शब्द तीन 
बार द्वी होता हो--ऐसा संख्याका 
नियम लोकमें प्रसिद्ध नहीं है ।.. 

क्योंकि आज भी प्रजापति दमन 
करो, दान दो, दया करो” इस 
प्रकार अनुशासन करता ही है, 
इस कारणसे इन तीनको--तीन 
कौन ? सो बतलाते हैं----दम,दान ओरं 
दया इन तीनको सीखे--म्रहण करे 
अर्थात्‌ हमें प्रजापतिके अनुशासनका 
पालन करना चाहिये--ऐसी बुद्धि 
करे |! ऐसी ही यह स्मृति भी है-- 
“काम, क्रोध और छोम--ये नरकके 
तीन दरवाजे हैं, ये आत्माका नाश 
करनेवाले हैं; इसलिये इन तीनोंको 
त्याग दे ।? इस विधिका ही पूर्व 
ग्रन्थ शेष है । 


आद्षेण २ ] 
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. चथापि देवादीलुदिश्य किमर्थं 
दकारत्रयथुञ्चारितवान्‌ प्रजापतिः 
तृथगनुशासनार्थिभ्यः । ते वा 
कथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजा- 
पते्मनोगतं समानेनैव दकारवर्ण- 
मात्रेणेति पराभिप्रायज्ञा विकरष- 


यन्ति । 
अत्रैक आहुरदान्तलादानत्वा- 


दयाल॒स्वेरपराधित्वमात्मनो मन्य- 

मानाः शङ्किता एव प्रजापतावूषुः | 
कि नो वक्ष्यतीति तेषां च दका- | 
रश्रवणमात्रादेवात्माशङ्कावशेन । 
तदर्प्रतिपत्तिरमूत्‌ । लोकेडपि 
हि प्रसिद्धम्‌--पुत्राः शिष्याश्ानु- | 


शास्याः सन्तो दोषाबित्रतेयित- 





ठ्या इति । अतो युक्तं प्रजापते- 


देकारमात्रोचारणम्‌, दमादित्रये | 
च दकारान्वयादात्मनो दाषानु 
रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- 


तो भी अलग-अलग उपदेरा- 
ग्रहणके इच्छुक देवादिके उद्देश्यसे 
प्रजापतिने तीन दकारोंका उच्चारण 
क्यों किया और उन्होंने भी एक 
अक्षर दकार मात्रसे दही प्रजा- 
पतिके मनोगत भावको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कैसे समझ लिया---इस प्रकार 
दूसरोंके अमिप्रायको समञ्चनेवले 
बादीलोग विकल्प करते हैं | 

यहाँ एक वादीका कथन है-- 
अदान्तता (अजितेन्द्रियता ),अदानता 
( कंजूसी या लोभ ) और अदयाढुता 
( निदयता ) के कारण अपनेको 
अपराधी मानकर राङ्कित रहते हुए 
ही उन्होंने यह सोचकर कि, “देखें ये 
हमें क्या उपदेश देते हैं? प्रजापतिके 
यहाँ ब्रहमचर्यपू्वक वास किया था । 
अतः अपनी आशङ्काके कारण उन्हें 
दकारके श्रवणमात्रसे ही उस अर्थकी 
प्रतीति हयो गयी । लोकमें भी यह 
प्रसिद्ध ही है कि पुत्र और शिष्य, 
जिनका कि अनुशासन करना हो, 


| उन्हे पहले दोषसे ही निदृत्त करना 


चाहिये । अतः प्रजापतिका दकार- 
मात्र उच्चारण करना उचित ही है । 
था दमादि तीर्नोमे दकारका अन्वय 
नेसे अपने दोषके अनुसार देवादिः 
का उन्हे अछंग-अलग समश्च लेना 
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पत्तुं चेति । फल त्वेतदात्मदोष- 
ज्ञाने सति दोषाब्निवर्तयितु 
शक्यते$ल्पेनाप्युपदेशेन यथा 
देवादयो दकारमात्रेणेति । 
नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- 
मनुशासन देवादिमिरप्येकेक- 
मेवोपादेयमद्यत्वेऽपि न तु त्रयं 
मनुष्यैः शिक्षितव्यमिति । 
अत्रोच्यते--पूवैं देवादिभिर्वि- 
शिष्टेरचुष्टितमेवत्‌ त्रयं तसा- 
न्मलुष्येरेव शिक्षितव्यमिति । 
तत्र॒ दयाटुत्वस्यानलुष्टेयत्वं 
स्यात्‌, कथम्‌ १ असुरेरप्रशश्तेरजु- 
छ्वितत्वादिति चेत्‌ । 
न, तुल्यत्वात्‌ त्रयाणाम्‌,अतो- 
ऽन्योऽत्राभिप्रायः प्रजापतेः पुत्रा 


देवादयख्रय), पुत्रेभ्यश्च हितमेव 


पित्रोपदेष्व्यम्‌, प्रजापतिश्च 
हितज्ञो नान्यथोपदिश्षति, तस्मात्‌ 


भी उचित हयी है। इसका फल तो 
यही है कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
पर थोड़े-से उपदेशसे भी दोषसे 
निवत्त किया जा सकता है, जैसे कि 
दकारमात्रसे देवादिको निषत्त कर 
दिया गया था | | 
शज्ला-कितु यह देवता आदि 
तीनोंको उपदेश किया गया और 
उन देवादिकोंके लिये इनमेंसे एक- 
एक ही उपादेय हुआ; अत: आज- 
कल भी मनुष्योंको उन तीनोंढीके 
सीखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
समाधान-यहद्ाँ कहना यह दै 
कि पू*वर्ता देवता आदि विशिष्ट 
व्यक्तियोंने ईन तीनों साधनोंका 
अनुष्ठान शिया था, अतः मनुष्योंको 
भी इन्दे सीखना ही चाहिये । 
श्ङ्का-रेसी स्थितिमें भी दयाटुता 
अनुष्ठानके योग्य नहीं हो सकती; यदि 
कहो क्यों ? तो इसलिये कि इसका नीच 
असुरोंद्वारा अनुष्ठान किया गया था | 
समाधान-नहीं, क्योकि ये तीनों 
समान ही हैं; अत: यहाँ इससे दूसरा 
अभिप्राय है---देबादि तीनों प्रजापति- 
के पुत्र हैं और पुत्रोंकी पिताके द्वारा 
हितकी बातका ही उपदेश क्रिया 
जाना चाहिये । प्रजापति भी उनके 
हितकी बात जाननेबाले हैं, इसलिये 
उन्हें अहितका उपदेश नहीं करते । 
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पृत्रानुशापनं प्रजापतेः परम- 
मेतद्वितम्‌, अतो मनुष्येरेवेतत्‌ 
त्रयं शिक्षितव्यमिति । 

अथवा न देवा असुरा वा 
अन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः, 
मनुष्याणामेवादान्ता येडन्येरुत्तमे- 


गणैः संपन्नास्ते देवाः, लोम- | 


प्रधाना मनुष्याः, तथा दिंसापरा: 
क्रूरा असुराः,त एव मनुष्या अदा- 
न्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देवादि- 
शब्दभाजोी भवन्ति, इतरांध 
गुणान्‌ सच्वरजस्तमां खपेक्ष्य।अतो 
मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमेतत्‌ त्रय- 
भिति, तदपेक्षयेव प्रजापति- 
नोपदिष्टत्वात्‌ । तथा हि मनुष्या 
अदान्ता लब्धाः कूराश्च स्यन्ते, 
तथा च स्मृतिः-- “कामः क्रोध- 
स्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं 
त्यजेत्‌ ।” ( गीता १६। २१ ) 
इति ॥ ३ ॥ 


अतः प्रजापतिका यह पुत्रको दिया 
हुआ उपदेश उनका परम हित है | 
इसलिये मनुष्योको भी इन तीनोंही- 
की शिक्षा लेनी चाहिये । 

अथत्रा यों समझो कि यहाँ 
मनुष्योंसे मिन्न कोई देव या असुर 
नहीं हैं; मनुष्योमिं ही जो दमन- 
शील नहीं हैं, किंतु अन्य उत्तम 
गुणोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहा 
है, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे 
गये है तथा हिंसापरायण और क्रूर 
व्यक्ति असुर हैं । वे मनुष्य ही अदान्तता 
आदि तीन दोषोंकी अपेक्षासे तथा 
सच, रज और तम---इन अन्य गुणों- 
के अनुसार देवता आदि नाम 
धारण करते हैँ । अतः ये तीनों साधन 
मनुष्योंको ही सीखने चाहिये; क्योंकि 
उनके उद्देश्यसे दी प्रजापतिने 
इनका उपदेश किया है । तथा 
मनुष्य जितेन्द्रिय, छोभी और क्रूर 
प्रकृतिके देखे भी जाते ही हैं; ऐसा 
ही यह स्मृति भी कहती है-- 
“काम, क्रोध और छोम [ये तीन 
नरकके द्वार हैं ] अतः इन तीनोंका 
त्याग करना चाहिये? ॥ ३ ॥ 


सी की अककस>-न 5 
इति बृढ॒दारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
द्वितीयं प्राजापत्यव्राह्मणम्‌ || २॥ 


भीः 


तृतीय ब्राह्मण 


हृदय-बल्यकी उपासना 
दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासन- | समस्त उपासनाओंके अङ्गमूत 


शेषं बलुब्घो | दमादि तीन साधनोका विधान किया 
शेषं विदितम्‌ । दान्तोऽलन्धं र 


दयाः सन्‌ सर्वोपासनेष्वधि- | दयालु होनेपर ही पुरुषका सारी 
क्रियते । तत्र निरुपाधिकस्य | उपासनाओंमें अधिकार होता है । 


बरह्मणो दर्शनमतिक्रान्तम, अथा- | तर निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानका निरूपण 
रोपाभिकस तस्वैवाभ्युदय- तो समाप्त हो चुका, अब सोपाधिक 
क १ अ अम्युदयसरूप फल्वाटी 
फूलानि वक्तव्यानि, इत्येवमर्थो- | उपासनाएँ बतलानी हैं, इसीके लिये 
ऽयमारम्भः-- आरम्भ किया जाता है-- 


एष प्रजापतियंद्‌ हृदयमेतद्‌ बद्यैतत्‌ सर्व तदेतत्‌ 
ज्यक्षरर हदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे स्वा- 
श्रान्ये च य एवं वेद्‌ द्‌ इत्येकमक्षरं दद॒त्यस्मे स्वाश्चान्ये 


च य एवं वेद्‌ यभित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोक य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 
जो हृदय है, वह प्रजापति है । यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय 

तीन अक्षराला नाम है । 'ह? यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, 
उसके प्रति खनन और अन्यजन बलि समर्पण करते हैं | “दः यह एक 
अक्षर है । जो ऐसा जानता है, उसे खजन और अन्यजन देते हैं | “यम! 
यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, वह खर्गलोकको जाता है ॥१॥ 
एष प्रजापतियेद्‌ हृदयं प्रजाप- | जो हृदय है वह प्रजापति है | 


~ प्रजापति अनुशासन करता है- यह 
अभी कहा जा चुका है | किंतु यह 
कः पृनरतवयुञ्चास्ता अजा- | अनुशासनकर्ता प्रजापति कौन है ? 


पति! ? हत्यच्यते-एव प्रजापति! । सो बतलाया जाता है... यह प्रजापति 
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कोऽसौ ? यद्‌ हृदयं हृदयमिति | है । वह कौन है ! जो हृदय है । 


हृदयया बुद्धिरुच्यते । यसिन्डा- 
कस्यब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणा- 
मुपसंद्वार उक्तो दिग्विभागद्वारेण, 
तदेतत्‌ सर्वशूतप्रतिष्ठं सबेभूतात्म- 
भूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां 
सरष्टा । एतद्‌ ब्रकष -- बृहत्वात्‌ 
सर्बारमत्वाच ब्रह्म; एतत्‌ सर्वम्‌; 
उक्तं पश्चमाध्याये हृदयस्य सर्व- 
त्वम्‌ । तत्‌ सवं यद्मात्‌ तसा- 
दुषास्यं हृदयं बह्म । 

तत्र॒ हृदयनामाक्षरविषयमेव 
तावदुपासनभ्रुच्यते । तदेतद्‌ 
हृदयमिति नाम न्यक्षरम्‌, 
त्रीण्पक्षराण्यस्येति न्यक्षरम्‌ । 
कानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षराण्यु- 
च्यन्ते १ ह॒ इत्येकमक्षरम्‌, अभि- 
हरन्ति हृतेराहतिक्मणो ह 
इत्येतद्‌ रूपमिति यो वेद यखाद्‌ 
हृदयाय बरह्मणे खाश्चेन्द्रियाण्यन्ये 


“हृदयम! इस पदके द्वारा हृदयस्था बुद्धि 
कही जाती है | जिसमें कि शाकल्य- 
ब्राह्मणके अन्तम दिगिभागके द्वारा 
नाम, रूप और कर्मोका उपसंहार 
बतलाया गया है | वह यह सम्पूर्ण 
मूरतोमि प्रतिष्ठित तथा सबका आत्म- 
खरूप हृदय प्रनापति--प्रजाओंका 
रचयिता है । यह ब्रह्म है-- वहत्‌ 
तथा सवका आत्मा होनेके कारण 
यह ब्रह्म है | यह सर्च है | पञ्चम 
अध्यायमें हृदयके सर्बबका वर्णन 
किया जा चुका है | क्योंकि वह 
सर्वं है, इसलिये वह हृदयरूप ब्रह्म 
उपास्य है । 

अब “हृदयः इस नामके अक्षरोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासना ही 
बतलायी जाती है । वह यह हृदयम्‌? 
ऐसा नाम त्र्यक्षर है, इसके तीन ही 
अक्षर हैं, इसलिये यह त्रयक्षर है । 
वे तीन अक्षर कौन-से हैं, सो बतलाये 
जाते हैं । ह, यह एक अक्षर है | 
“अभिहरन्तिः----आहरण जिसका कर्म 
है, उस 'इ? घातुका श" यह रूप 


है; जो ऐसा जानता है; [ उसको 
मिलनेवाला फक बताते हैं ] 
चूँकि हृदयरूप ब्रह्मके प्रति ही 


च विषयाः शब्दादयः स्वं स्वं । 'ला:--हन्द्रियाँ और शब्दादि दूसरे 
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कार्यममिहरन्ति हृदयं च भोक्त 
थंमभिहरति । अतो हृदयनाम्नो 
ह इत्येतदक्षरमिति यो वेदास्मे 
विदुषेऽभिहरन्ति खाश्व ज्ञात- 
योऽन्ये चासंबद्धाः; बलिमिति 
वाक्यशेषः । विज्ञानानुरूप्येणेतत्‌ 
फलम्‌ । 

तथा द हत्येतदप्येकाक्षरमेत- 
दपि दानाथंस्य द्दातिदं इत्येतद्‌ 
रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्‌ । 
अन्रापि--हृदयाय ब्रह्मणे खाश्च 
करणान्यन्ये च विषयाः खं खं 
वीयं ददति हृदयं च भोक्त्रे 
ददाति स्वं बीय॑मतो दकार 
इत्येवं यो वेदास्मं ददति खा- 
अन्ये च । 

तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्‌) 
इणो गत्यर्थस्य यमित्येतद्‌ रूप- 
मसिन्नाभ्नि निबद्धमिति यो वेद 


स खँ लोकमेति । एवं नामा- 
क्षरादपीद्शं विशिष्ट फलं प्रा- 


विषय अपने-अपने कार्यका अभिहरण 
करते हैं और हृदय उन्हें भोक्ताके 
प्रति ले जाता है। अतः “हृदय! 
नामका “ह? यह एक अक्षर है--- 
ऐसा जो जानता है उस विद्वानके 
प्रति 'खा:ः---उसके सजातीय और 
'अन्ये"--दूसरे असम्बद्ध पुरुष बलि 
अभिहरण करते हैं । (बलिम्‌? यह 
वाक्यशेष है । विज्ञान ( उपासना ) 
के अनुरूप ही यह फल है | 

तथा "दः यह भी एक अक्षर 
है । यह भी दानार्थक “दा? घातुका 
“<द? यह रूप “हृदय? नामके अक्षर- 
रूपसे निबद्ध है | यहाँ भी हृदयरूप 
ब्रह्मको “खा:--इन्द्रियाँ और “अन्ये"- 
अर्थात्‌ अन्यान्य विषय अपना-अपना 
वीरय॑ देते हैं । हृदय भी भोक्ताको 
अपना वीर्यं देता है । अतः जो 
दकार इस प्रकारसे उसे जानता है, 
उसे खजन और अन्यजन देते हैं । 

तथा भ्यम्‌? यह भी एक अक्षर 
है । गत्यर्थक इण्‌" धातुका “यम? 
यह रूप इस नाममे निबद्ध है-- 
ऐसा जो जानता है, वह खर्गलेकको 
जाता ह । इस प्रकार नामके अक्षर- 
मात्रसे जब्र पुरुष ऐसा विशिष्ट फल 
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ओति किष वक्तव्यं हृदयखरूपो- | प्राप्त कर केता है तो हृदयखरूप 
ब्र्मकी उपासनासे जो फर मिलेगा 
उसके विषयमे तो कहना ही क्या 
है ! इस प्रकार हृदयकी स्तुतिके 
। लिये उस नामके अक्षरोका उपन्यास 
श्रोपन्यासः ॥ १ ॥ ` । किया गया है || १॥ 


पासनादिति हृदयस्तुतये नामा- 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्वाष्ये पञ्चमाध्याये 
तृतीयं हृदयब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थं ब्राह्मण 


सत्य-बह्मको उपासना 
` तस्यैव हृदयाख्यसख ब्रह्मणः | उस हृदयसंज्ञक ब्रह्मकी ही “सत्यः 
ऐसी उपासनाका विधान करनेकी 
सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाह-- | इच्छसे श्रुति कहती है-- 
तद्‌ वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्‌ 
यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ह्येति जयतीमंोकाञ्ञित इन्न्व- 
सावसद्य एवमेतन्महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद्‌ सत्यं ब्रह्मेति 
सत्य९ होत्र बरह्म ॥ १ ॥ 
बद्दी-वह हृदय-ब्रह्म ही व्ह था जो कि सत्य ही है | जो भी इस 
महत्‌, यक्ष ( पूज्य ) प्रथम उत्पन्न हुएको “यह सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता 
है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। [ उसका शत्रु ] उसके अधीन हो 
जाता है--असत्‌ ( अमात्रमूत ) हयो जाता है। जो इस प्रकार इस महत्‌, 
यक्ष ( पूजनीय ) प्रथम उत्तन्न हुएको “सत्य ब्रह्मः-इस प्रकार जानता है 
[ उसे उपर्युक्त फछ मिलता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है॥ १॥ 
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तत्‌ तदिति हृदयं बरह्म परा- 
वै इति सरणाथेम्‌, तद्‌ 
यवु हृदयं ब्रह्म सयत इत्येकरत- 
च्छन्दः, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- 
रेणेति द्वितीयस्तच्छन्दः) कि 
पुनस्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ ? एतदेव 
तदित्येतच्छब्देन संबद्धथते तृती- 
यस्तच्छब्दः । एतदिति वक्ष्यमाणं 
बुद्धौ सभिधीकृत्याह--आस 
बभूव । कि पुनरेवदेवास 
यदुक्तं हृदयं ब्रह्मेति तदिति 
वृतीयस्तच्छन्दो विनियुक्तः । 


कि तदिति विशेषतो निदि 
शति--“सत्यमेव सच त्यश्च मूतं 
चामूतं च स्यं ब्रह्म पञ्चभूता- 
त्मकमित्येतत्‌ !! स यः कथित्‌ 





तत्‌--तत्‌, ऐसा कहकर इदमः 
ब्रह्मका परामर्श किया गया है । 
शरैः यह अन्यय स्मरणके लिये है | 
तत्‌--वह अर्थात्‌ जो हृदय-जह्म 
स्मरणका त्रिय हो रहा है, वह--इस 
भावको व्यक्त करनेके लिये प्रथमः 
तत्‌ शब्दका प्रयोग हुआ है । उसी- 
का यह प्रकारान्तरसे वर्णन किया 
जाता है, इसलिये [ अर्थात्‌ जिसका 
स्मरण होता है उसीका यह वर्णन 
है-इस सम्बन्धको व्यक्त करनेके 
लिये ] दूसरा "तत्‌, शब्द दिया है । 
किंतु वह प्रकारान्तर क्या है £ 
इसी बातका [ तीसरे ] (तत्‌? 
राब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, 
इसीसे तीसरा तत्‌, शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । फिर “एतत्‌ इस शब्दसे 
श्रुति कष्टी जानेवाटी बातको बुद्धिमे 
रखकर कहती है--'आस”---था । 
किंतु वह कौन थाट यदी, जिसका 
कि हृदय-बरह्म ऐसा कहकर वर्णन 
किया है- यह बतानेके लिये तीसरे 
धतत्‌! शब्दका प्रयोग किया गया है | 

वह क्या है? इसपर श्रुति उसका 
विशेष रूपसे निर्देश करती है--- 
“सत्यमेव । सत्‌ और त्यत्‌- मूर्त 
ओर अमूर्तं सत्य ब्रहम ही है, अर्थात्‌ 


पञ्चमूतात्मक है,जो कोई इस सत्यात्मा, 


सत्यात्मानमेतं महन्महत्वाद्‌ यक्व॑ महान्‌ होनेके कारण महत्‌, यक्ष- 
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न त नि न्मर्रिफ न्यजियि 


पूज्य प्रथमजं प्रथमजातं सर्वस्मात्‌ 
संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्म, 
अतः प्रथमजम्‌, वेद विजानाति 
सत्यं ब्रह्मेति । तस्येदं फल- 
बच्पते-- 

यथा सत्येन ब्रक्षणेमे लोका 
आत्मसात्‌ ता जिताः, एवं 


सत्यात्मान ब्रह्म महद्‌ यश्च प्रथमजं 
वैद स जयतीमॉल्लोकान । कि च 
जितो वश्चीकृतः, इन्न्वित्थम्‌, 
यथा ब्रह्मणा । असो श््रुरिति 
वाक्यरोषः असच्चासद्भवेदसौ 
्रतुजितो भवेदित्यर्थः । 
कस्यैतत्‌ फलमिति पुनर्निग- 
मयति--य एवमेतन्महद्‌ यथं 
प्रथमजं वैद सत्यं ब्रह्मेति, अतो 
विद्यानुरूपं फलं युक्तम्‌, सत्यं 
होव यखाद्‌ बह्म ॥ १॥ 


पूज्य, प्रथमज अथौत्‌ समस्त संसारियों- 
से पहले उत्पन हुए---यह ब्रह्म ही 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ या, इस- 
लिये यह प्रथमज है--- “यह सत्य ब्रहम 
है! इस प्रकार जानता है, उसके 
लिये यह फल बतलाया जाता है--- 

जिस प्रकार सत्य-्रह्के द्वारा ये 
लेक आत्मसात्‌ किये हुए अर्थात्‌ 
जीते हुए हैं, इसी प्रकार जो सत्यात्मा 
प्रथमोत्पनन, महत्‌, पूज्य ब्रह्मको 
जानता है, वह इन लोकोंको जीत 
लेता है । तथा उसके द्वारा उसका यह 
शत्रु जित होता--ब्रशीभूत कर लिया 
जाता है, जिस प्रकार ब्रह्मके द्वारा 
सब वशीभूत किये हुए हैं । मूलमें 
“असौ”के आगे “शत्रु: यह वाक्य- 
रोष है । तथा असत्‌ अर्थात्‌ यह 
शत्रु अभावरूप यानी पराजित हो 
जाता है। 

यह किसका फल है--यह 
बतलानेके लिये श्रुति पुनः निगमन 
करती है--जो इस प्रकार इस महत्‌ 
पूज्य प्रथमजको 'सत्यअह्मः ऐसा 
जानता है । अतः उपासनाके अनुरूप 
फल मिलना उचित ही है, क्योंकि 


ब्रह्म भी सत्य ही है ॥ १॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुर्थ सत्यत्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 





पञ्चम ब्राह्मण 


-+-<चश्व्य्दि2स 4 
प्रथमज सत्य-बह्म और सत्य नामके अक्षरोंकी उपासना 
सत्यस्य बरह्मणः स्तुत्यर्थमिद- |. सत्यजह्की स्तुतिके लिये यह 


मु | ब्राह्मण उसे "महत्‌, यक्ष, प्रथमज? 
महद्‌ यक्षं प्रथमजमित्युक्त (न 
४५ कु च इस प्रकार कहता है, सो पहले 


तत्‌ कथं प्रथमजत्वम्‌ २ इत्यु- | बतछा दिया । उसका प्रथमजत्व 
च्यते-- किस प्रकार है ! सो बतलाया जाता है-- 


आप एवेदमग्र आ्ुरता आपः सत्यमखजन्त सत्यं 
बरह्म प्रजापति भ्रजापतिर्देवाशस्ते देवाः सत्यमेवोपासते 
तदेतत्‌ च्यक्षर सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षर 
यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदे- 
तदनृतघ्रमयतः सव्येन परिगृहीतः सत्यभूयमेव भवति 


सैवं विद्वाः्समनत*< हिनस्ि ॥ १ ॥ 
यह [ न्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) दी था | उस आपने 
सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है । ब्रह्मने प्रजापति ( विराट्‌ ) को 
और प्रजापतिने देवताओंको उद्यन्न किया । वे देवगण सत्यकी ही उपास्नना 
करते हैं । वह यह स्यः तीन अक्षरबाला नाम है | “सः यह एक अक्षर 
है, न्ती? य एक अक्षर है और “यम! यह एक अक्षर है । इनमें प्रथम 
और अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है । वह यह अनृत दोनों 
ओरसे सत्यसे परिगृद्दीत है । इसलिये यह सत्य बहुल ही है । इस प्रकार 

जाननेवालेको अनृत नहीं मारता ॥ १॥ 

आप एवेदमग्र आसुः । आप , आरम्ममें यह आप ( जल ) ही 
था | “आप? शब्दसे कर्मसम्बन्धी 
इतिकमसमवायिन्यो 5प्निहोत्राद्या- | अग्निद्ोत्र आदिकी आइतियाँ कंडी गयी 
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इतयः, अग्निद्ोत्राद्याहुतेद्रंवात्म- , हैं । अग्निदोत्रादिकी आइति द्रवरूप 


~ | होनेके कारण आप ( जल ) है। 
कतादन्त्वम्‌; ताशापोऽभनिहीत्रा- अग्निद्दोत्र-कर्मकी समपिके पश्चात्‌ 


दिकर्मापवर्गोत्तिरकारं केनचिद्‌- | वह आप किसी अदृष्ट सूक्ष्महूपसे 


९ अपने क्म-सम्बन्धको न छोड़ते हुए 
दृष्टेन द््मेणात्मना कमेसम- | अन्य प वयं दी ला है, 
वापित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूत- | अकेला नहीं रहता । कर्मसम्बन्धित्व 
सदिवा एवं न केवलाः । करम. रहनेके कारण प्रधानता आप ( जल ) 


(की ही है [ इसल्यि यहाँ उसे 
समवायित्वात्तु प्राधान्यमपामिति। ¦ “आप? शब्दसे ही कहा है ] 





सर्वाण्येव भूतानि प्रामुत्प-.. यहाँ “आपः ऐसा कहकर उल्त्ति- 


रव्या < । से पहले अब्याकृत ( अव्यक्त ) रूप- 
रेरवयाङुतावस्यानि कदंसदिवानि | मे लित कर्त्ासहित सभी मूर्तोका 


निर्दिश्यन्त आप इति । ता आपो | निर्देश किया जाता है । जगतका 


बीजमूता जगतोऽन्याढृतात्मना- | बीजमूत वह आप अव्याकृतरूपसे 
बधितास्ता एवेदं सर्व नामरूप- | थित था । यह नाम-रूप विकारको 
विदतं ुरनन्यत्‌ प्राप्त हुआ जगत्‌ आरम्भमें वही था, 
वित॑ बगद्न॒_अआुनान्त्‌ | उसे मिन कोई ओर विकारसमुदाय 
फिञ्चिद्‌ विकारजातमासीत्‌ । | नहीं था । 
ताः पुनरापः सत्यमसृजन्त; | फिर उस आपने सत्यकी रचना 
तस्मात्‌ सस्यं ब्रह्म प्रथमजम्‌, | की । इसीसे सतय ब्रह प्रथमज है । 
तदेतद्‌ दिरण्यगर्भस्य सत्नात्मनो | वदी यढ सूत्रात्मा दिरिण्यगर्भकी 
जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो | उतपि है; जो कि अव्याकृत जगत्‌का 


। ,९ | व्यक्त होना है । बह सत्य ब्रह्म है, 
व्याकरणम्‌ । तत्‌ सत्यं रहम कृतः! क्यों ब्रह्म है? महत्ताके कारण । उसकी 
महस्वात्‌ । कथं महत्वम्‌ ३ | महत्ता किस प्रकार है १ सो श्रुति 


इत्याइ--यस्मात्‌ स्वस्थ सष । | बतछाती है- क्योकि वह सबका 
कथम्‌ १ यत्‌ सत्यं ब्रह्म तद्‌ । सटा है | किस प्रकार १ जो सत्य- 
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पारि प्रजानों पतिं विराज ,अह्ाय वा, उसने रपत र 
हि + जिम्तकी हद्रियाँ हैं, उच्त श्र 

४ । जाओंके 

सप्तत खामी शिट्कों उत्पन्न किया-- 

प्रबापतिदेशान्‌ से = ऐसा इसका सम्बन्ध है । श्रजापति- 


तिर्देवानसुजत । यस्मात्‌ | देगन्‌-- उस विराट्‌ अजापतिने 
कस: देवताओंको उन्न किया । चूँकि इस 


सर्वमेवं क्रमेण सत्याद्‌ ब्रह्मणो क्रमसे सत्र कुछ सत्य-अहमसे ही उत्पन्न 


जातं तस्मान्महत्‌ सत्यं ब्रह । | इभ है,हइसडिये सत्य अन्न मह॒त्‌ है । 
किंतु वह यक्ष ( पूज्य ) क्यो 


| 
कथं पुनरयक्षम्‌ ! इत्युच्यते- | 
| है, सो बतलाया जाता है---वे इस 


त एवं चष्ट देवाः पित 
विराजमतीत्य तदेव सत्यं बद्मो- 
पासते । अत एतत्‌ प्रथमजं 
महद्‌ यक्षम्‌ । तस्मात्‌ सर्वात्मनो 
पास्यं तत्‌, तस्यापि सत्यख 
ह्मणो नाम सत्यमिति । 
तदेतत्‌ व्यक्षरम्‌ । कानि 


तान्यक्षराणि ? इत्याह-स 


इत्येकमक्षरम्‌, तीव्येकमक्षरम्‌-- 
तीतीकारानुबन्धो निर्देशार्थ:-- 
यमित्येकमक्षरम्‌; तत्र॒तेषां 
प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयकारी 
सत्यपरः मृत्युरूपामाबात्‌। मध्यतो 


प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता 
विराटका भी अतिक्रमण करके उस 
सत्य-बरह्मकी ही उपासना करते हैं, 
इसलिये यह प्रयमोत्यन्न सत्य-अह्म 
महत्‌ यक्ष है । अतः वह सब प्रकार 
उपासनीय है, उस सत्य-बह्मका भी 
(सत्यः यह नाम है | 


वह यह नाम तीन अक्षरोवाल 
है । वे अक्षर कौन-से है, सो श्रुति 
बतलाती है--“स” यह एक अक्षर 
है । "ती, यह एक अक्षर है-- 
ती, इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश 
( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है-- 
यम! यह एक अक्षर है। इनमें 
सकार और यकार-ये पहले और 
अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके 


मृत्युरूपका अभाव है | मध्यतः 


आहण ५ ] 


शाहरभाध्यार्थ 
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दा व. - पह फिट - + पा: 


अभ्येऽगृतम्‌, अनृतं हि मृत्युः; 


सृत्य्यनृतयोस्तकारसामान्यात्‌ । 

तदेतदनतं तकाराक्षरं सृत्यु- 
रूपमुमयतः सत्येन सकारयकार- 
लक्षणेन परिगृहीतं व्याप्तमन्तर्मा- 
वितं सत्यरूपाभ्यामतोऽकिञ्ि- 
त्करं तत्‌; सत्यभुयमेष सत्यबाहु- 
स्यमेव भवति । एवं सत्यवाहुलय॑ 
स्वस्थ मृत्योरनृतस्याकिश्वित्करत्व॑ 
च यो विद्वानू, तमेवं विद्वांसम- 
चतं कदाचित्‌ प्रमादोक्तं न 
हिनस्ति ॥ १॥ 


अर्थात्‌ बीचमें अचत है, अनृत मृत्यु 
है; क्योंकि मृत्यु और भृत इनकी 
तकारमें समानता है | 


वह यह मुत्युहप अन्त तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकाररूप 
सत्यसे परिगृहीत--व्यापत है, अर्थात्‌ 
इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्तर्भावित 
है, अतः वह अकिश्वित्कर है; 
इसलिये (सत्यः, यह नाम सत्यभूय- 
सत्पप्राय ही है । इस प्रकार इस 
सम्पूर्ण अक्षरके सत्यबाहुल्‍य और 
मृत्युरूप अनुतके अकिश्विन्कर्वकों 
जो जानता है, उस इस प्रकार 
जाननेवालेको कभी प्रमादसे बोला हुआ 
अनृत ( असत्य ) नहीं मारता ॥ १॥ 





एक दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्यतंज्ञक आदित्यमण्डलस्थ और चाक्षुष पुरुष 


अस्याघुना सत्यस्य ब्रह्मणः ! 
संस्थानविशेष उपासनप्लुच्यते-- 


अब उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थान- 


| व्रिरोषमे उपासना बतलायी जाती है-- 


तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसो स॒ आदित्यो य एष एत- 
सिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तावेता- 
वन्योन्यसिन्‌ प्रतिष्ठितो रदिमभिरेषोऽसिन्‌ प्रतिष्ठितः 
प्राणेर्यमम्ुष्मिन्‌ स यदोत्कमिष्यन्‌ मवति शुदमेवेतन्मण्डलं 
परयति नैनमेते रश्मयः पत्यायन्ति ॥ २ ॥ 


वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है | जो इस आदित्यमण्डले पुरुष 
है और जो भी यह दक्षिग नेत्रम पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें 
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प्रतिष्ठित हैँ । आदित्य रस्मियोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमे प्रतिष्ठित है और चाक्षुषः 
पुरुष प्राणोके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष ) 
उत्कमण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता 
है । फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती ॥ २ ॥ 


तद्‌ यत्‌, कि तत्‌ ? सत्य ब्रह्म | वह जो, वह कौन £ प्रथम 


प्रथमजम्‌, किम ? अतौ सः | | उस्न हुआ सतय जरह, क्या है ! 
ऽतौ १ न स यह वह है | कौन है ? आदित्य; 
आ दत्यः? कः पुनर | वितु यह आदित्य कौन है? जो 


सावादित्यः १ य एषः, क एषः ! | यह है, यह कौन ? जो इस 
य एतसिन्नादित्यमण्डले पुरुषो- | आदित्यमण्डलमे इसका अभिमानी 
ऽमिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म; | पुरुष है, वह यह सत्य-अ्रह्म है; जो 


यश्चायमध्यात्मं योऽयं दक्षिणे-| कि यह अध्यात्म है, अथीत्‌ जो 
यह दक्षिण नेत्रे पुरुष है, वह भी 
वन्नक्षणि पुरुपः; चशब्दात्‌ स | ब्रह है- रेसा “च” शब्दसे सम्बन्ध 
च सत्यं ब्रह्मेति संबन्धः । | छगाना चाहिये । 
तावेतावादित्याक्षिखथौ पुरुषा-। क्योकि वे ये आदित्यस्थ और 
वेकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थान- | नेत्रस्य पुरुष एक सय बकरे दी 
विरोषौ यसात्‌ तखादन्योन्यसिमि- | सान ( आकार ) विशेष हैं, इसलिये 


एक-दूसरेमें अर्थात्‌ आदित्य-पुरुष 
न्नितरेतरस्मिन्नादित्यश्ाक्ुपे चा- | चाशु ओर चाक्षुष पुरुष आदित्यमें 


श्षुपभ्ा दित्ये प्रतिष्ठितो; अध्या- | प्रतिष्ठित हैं, क्योकि अध्यात्म ओर 
त्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योप- | अधिदेैव पुरुष एक-दृसरेके उपकार्यं 
कारकत्वात्‌ । जीर उपकारक होते हैं । 

कथं प्रतिष्ठितौ १ इत्युच्यते| वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो 


४ ५ बतलाया जाता है--रश्मियों अर्थात्‌ 
रश्मिमिः प्रकाशेनालुग्रह ्वन्नेष प्रकाराके द्वारा अनुग्रह करता हुआ 


आदित्यो5स्मिंश्ाश्षुपेष्ष्यात्मे प्र- | १६ आदित्य-पुरुष इस अध्यात्म 
चाक्षुप्र पुरुषमें प्रतिष्ठित है तथा 
विष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राणे- | यह चाक्षुष पुरुष प्राणेकि द्वारा इस 
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रादित्यमनुगृहन्नमुष्मिन्नादित्ये- | आदित्य-पुरुषका उपकार करता हुआ 
डा श्स अधिदेव आदित्य-पुरुषमें प्रतिष्ठित 
ऽधिदेवे प्रतिष्ठितः । | है। 
सोऽखिन्छपिरे शिज्ञानमयो | इस शरीरमें जो यह विज्ञानमय (जीव) 
भोक्ता यदा यसिन्‌ काल उत्क्र- | मोक्ता है, यह जिस काल्मे उत्कमण 
मिष्यन्‌ मवति तदासौ चाश्ुष॒ | कने छगता है, उस समय यह 
आदित्यपुरुषो रच्मीनुपसंहत्य चाक्षुष आरित्य-पुरुष ररमियोंका 


उपसंहार कर अपने शुद्ध ओदासीन्य- 
केवलेनौदासीन्येन सूपेण व्यव- | रूपते स्थित हो जाता है | तब यह 


तिष्ठेते । तदायं विज्ञानमयः | विज्ञानमय इस आदित्यमण्डलको 


प्यति शुद्धमेव केवरं विरदम्ये- | चन्दमण्डल्के समान झुद्ध--केवल 
त वनानि | अर्थात्‌ रश्मिरहित देखता है । यहाँ 

नं प्रसञ्जकं । यह प्रासंगिक अरिश्टदर्शन प्रदर्शित 
तदेतदरिश्द्शन प्रासड्विक प्रद- | किया जाता है, जिससे कि किसी 


स्यते । कथं नाम पुरुषः करणीये प्रकार पुरुष अपने कर्त्तव्यमें सयत 
यत्रवान्‌ स्यादिति । ` रे । 
नैनं चाक्षुषं पुरुपषठररीकृत्य | इस चाक्षुर्‌ पुरुषको स्वीकार कर 


त हि ~ उसके प्रति अनुग्रह करनेके लिये 
तं प्रत्यनुग्रहायते रइमयः खामि- | ~ 
न | ये रश्मियाँ, जो खामीके कर्त्तव्यवश 


९ ९ छ 
कतेव्यवशात्‌ पूष्रमागच्छन्तोऽपि | पहले आती थीं, अब उसके कर्मक्षयके 


पुनस्ततकमे्षयमनुरुष्यमाना इव | पश्चात्‌ अवरुद्ध इई-सी इसके पास 
 प्रत्यागमन नहीं करतीं-- नीं 


नोपयन्ति न प्रस्यागच्छन्त्येनम्‌ । | 

आती | अतः यह ज्ञात होता है 
अतोऽवगम्यते परस्परोपकार्योप- | कि परस्पर उपकार्यं उपकारकमाव 
कारकभावात्‌ सत्यस्यैवैकस्यात्म- रहनेके कारण ये दोनों एक सत्यात्मा- 


नॉडशावेताविति ॥ २ ॥ के ही अंश हैं ॥ २॥ 


[१ दकलमकसः>णन्‍ल»»«. 
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टिक 2 ~ 3 गय नकि जिन विदि 
अहःसज्ञक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याह निरूप अक्यषे 
तत्र योऽसौ, कः १ | रेसी खितिमे जो यह है, कौन ! 


य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 
एक९ शिर एकमेतदक्षरं मुव इति बाह दौ बाहू दवे एते 
अक्षरे खरिति प्रतिष्ठा ड प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योप- 
निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 


इस मण्डलमे जो यह पुरुष है, उसका “मूः यद्द रिर है; शिर एक है 
और यह अक्षर मी एक है | भ्मुषः' यड भुजा है; भुजाएँ दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं; । "खः यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है; प्रतिष्ठा चरण ) दो हैं 
और ये अक्षर भी दो हैं । “अहर्‌? यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; 
जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है ॥ ३ ॥ 


ये एषं एतसिन्‌ मण्डले | जो कि इस मण्डलमें सत्य नाम- 
वाला पुरुष है, उसके अवयव व्या- 
हतियाँ हैं । किस प्रकार ? [ सो 
योऽवयवाः । कथम्‌ १ भूरिति | बतलते हैं--] “भूः, ऐसी जो यह 
येयं व्याहतिः, सा तस्य सिरः, | व्याहति दै, वह प्रथम होनेके कारण 
हि | उसका शिर हैँ । उनकी समानता 
प्राथम्यात्‌ । तत्र सामान्य खय- | श्रुति खयं ही बताती है--शिर एक 
मेवाह श्रुतिः---एकमेकसंख्या- | अर्थात्‌ एक संख्यावाला है, इसी 
युक्त शिरस्तथैतदश्षरमेकं भूरिति । | प्रकार 'भू:? यह भी एक अक्षर है । 


कि व दो होनेमें समानता होनेके कारण 
र इतत बराह दिस्वसामान्याद्‌ | (युवः, यह्‌ सुजा है, दो भुजाएँ हैं 


दवौ बाहू दे एते अक्षरे। तथा | और दो ही ये अक्षर है । तथा भ्ल 
खरिति प्रतिष्ठा द प्रतिष्ठे दवे एते | यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठ हैं 


पुरुषः सत्यनामा तख व्याहत- | 
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अक्षरे । प्रतिष्टे पादौ प्रतितिष्ठ- 


त्थाम्पामिति । 

तस्या व्याटूत्यवयवस्य 
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्रदस्यमभि- 
धान्‌; येनाभिधनेनामिधीय- 
मानं तद्‌ ब्रह्माभिभ्रुखी मवति 
लोश्वत्‌ । कासी १ इत्याह-- 
अहरिति । अहरिति चैतद्‌ रूपं 
हन्तेज॑द्वातेश्व | इति यो वेद स हन्ति 
जद्दाति च पाप्मानं य एवं 
बेद ॥ ३॥ 


ओर दो द्वीये अक्षर हैं। इन 
( चरणों ) से पुरुष प्रतिष्ठित होता 
है---इस व्युपत्तिके अनुार प्रतिष्ठा 
चरणको कहते हैं | 

उस इतत व्याइतिरूप अबय भ्रेंगले 
सत्यअक्षका उपनिषदू--रहस्य अर्थात्‌ 
गूढ नाम, जिस नामसे पुकारे जानेपर 
वह ब्रह्म अन्य लोगोंके समान अभिमुख 
द्वोता है । वह उपनिषद्‌ क्या है, घो 
श्रुति बतलाती है-अहर्‌ । ^ अहर्‌ "यह 
ह॑न्‌, और “हो! इन घातुओंका रूप 
है | जो ऐसा जानता है [ अर्थात्‌ 
अहर्‌ संज्ञक ब्रह्मकी उपासना करता 
है ] वह पापको मारता और त्याग 
देता है ॥ ३॥ 


----+#०~---- 


असंज्ञक चाक्षुष पुरुषके व्याह्मतिरूप अक्यव 


एत्म्‌- 


इसी प्रकार-- 


योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकः 
शिर एकमेतदक्षरं सुव इति बाहू द्वौ बाहू दे एते अक्षरे 
खरिति प्रतिष्ठा दवे प्रतिषे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदह 
भिति हृन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका “भू:” यह दिर है; शिर एक है 
और यद्द अक्षर भी एक है । 'भुतः? यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं । खः य प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं. और ये 


१, “इन दिंसागत्यो ( 'हन? धातु हिला ओर गमन अर्थम है ) । 
२. “ओहाक्‌ स्यागेः ( “हा? घाठु त्याग-अर्थतर है)। 


बु० 3० ७६-- 


१३०२ शुहदारण्यकोपनिषत्‌ [ अध्याथ ५ 


अक्षर भी दो है । “अहम्‌, यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; जोऐसा 
जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ४ ॥ 


योऽयं दधिणेऽश्षन्‌ पुरुषस्तस्य | जो यह दक्षिणनेत्रमे पुरुष हैं, 
५ उसका “भू:” यह रिर है--हत्यादि 
भूरिति शिर इत्यादि सर्वे समा- | सब र पूर्ववत्‌ है । उसका “अहम! 


नमू, तस्योपनिषदहमिति; प्रत्य-| यह उपनिषद्‌ है; क्योंकि वह प्रत्य- 
{च्‌ इन्ते- | गामलूप है । पूर्ववत्‌ यानी अहर्‌! 
गात्ममूतत्वात्‌ | पूचवद्‌ हर प के समान 'अहम्‌' भी षन्‌ और रा" 


जंहातेशवेति ॥ ४॥ इन दोनों धातुओंका रूप है ॥५॥ 
इति च्हदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये पञ्चमं 
सत्यत्रह्मसंस्थानग्राक्मणम्‌ || ५ ॥ 


"~~ ७. किष ~ 


षष्ट ब्राह्मण 





। हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना 

` उपाधीनामनेकत्वादनेकविश्च- | उपापिर्यो अनेक है और उनके 
लाच तस हतस णो ण द हे 
` मनउपाधिविश्िष्टस्योपासनं विधि- | उपासनाका विधान करनेकी इच्छासे 
स्सन्नाइ-- धति कहती है-- 

मनोमयोऽयं पुरुषो भाश्सत्यस्तस्मिन्नन्तहेदये यथा 
ब्रीहिवौ यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
समिदं प्रशात्ति यदिदं किञ्च ॥ १ ॥ | 
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प्रकाश ही जिसंका सत्य ( खरूप ) है, ऐसा यह पुरुष मनोमय है । 
वह उस अन्तहंदयमें जैसा त्रीहि ( धान ) या यत्र ( जौ ) होता है, उतने 
ही परिमाणवाला है। वह यह सबका खामी ओर सबका अधिपति है, 
तथा यह जो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया शासन करता है ॥ १॥ 


मनोमयो मनःभप्रायो मनस्युप- | मनमें उपलब्ध होनेवाज होनेसे 
लम्यमानत्वात्‌ । मनसा चोप- | य मनोमय-मन:प्राय है । इसे 


| मनसे उपलब्ध करते हैं, इसलिये 
लभत इति मनोमयोऽयं पृरुषो यई पुरुष मनोमय है; तथा भाःसत्य 


भाःसत्यो भा एव सत्यं सद्भावः | है- मा ही सत्य- सद्भाव अर्थात्‌ 
खरूपं यस्य॒ सोऽयं भाःसत्यो | खस्प है जिसका, ऐसा यह पुरुष 


खत ¦ सना भा:सत्य अर्थात्‌ भाखर है । मनके 
भाखर इत्यतत्‌ । मनः सव | समी विपर्योका अवभासक तथा 


थावभासकल्वान्मनोमयत्वाधास्य | मनोमय द्वोनेके कारण ही इसकी 
माखरत्वम्‌ । भाखरता है । 


तसिश्नन्तहेदये हृदयस्थान्त-| उस अन्‍्तहंदयमें अर्थात्‌ इृदयका 


जो अन्तर्माग है उसमें, जैसा कि 
स्तस्िल्रित्येतत्‌, यथा त्रीहिा परिमाणत: ब्रीहि या यव होता है, 
यवो वा परिमाणत एवंपरिमाण- | उतने ही परिमाणवाला यह उस 


स्तसिन्नन्तहंदये योगिभिरंश्यत अन्तहँदयमें योगियोंद्वारा देखा जाता 

६ है--ऐसा इसका ताप्य है । बह 
इस्यथः । स एष सेस्ेशानः | «६ सनका ईशान व 
स्वस्थ खमेदजातस्येशानः | [ औपाधिक ] भेदसमुदायका खामी 


५ 


$पि स्ति दै | खामी द्वोनेपर भी कों मन्त्री 
सानी । लामितवे । । आदिके अधीन रहता है, किंतु यह 
कथिदमात्यादितन्तरोऽ्यं तु न रसा नहीं है । तो फिर क्या है ! 


तथा कि तहांधिपतिरधिष्ठाय | यह अधिपति अर्थात्‌ अधिष्ठाता होकर 
पालगरिता । पावन करनेवाला है । 





सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किश्व | [ फल- ] इन सबका प्रशासन 
हि हे ७ | करता है --यह जो कुछ है अर्थात्‌ 
यत्‌ किञ्चित्‌ सवे जगत्‌ तत्‌ स | जितना कुछ भी यह जगत्‌ है, उन 
प्रशार्ति एवं मनोमयस्योपास- | सबका प्रकर्षतया शासन करता है । 
इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपासनासे 
नात्‌ तथारूपापत्तिरेव फलम्‌ | तदरूपताकी प्रारूप ही फल मिलता 
न्तं यथा यथोपासते तदेव है । “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वही हो जाता 
भवति” शति बाक्षणम्‌ ॥ १ ॥ | है”-ऐसा ्रा्मणवाक्य है ॥ १ ॥ 
इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये षष्ठं मनोआह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


-- नव 


सप्तम ब्राह्मण 





विद्युदबन्चकी उपासना 
तथैबोपासनान्तरं सत्यस्य | इसी प्रकार सत्यअक्षकी विशिष्ट 
फल्वाङी एक दूसरी उपासनाका 
अक्षणो विचिष्टफरमारम्यते-- | आरम्भ किया जाता है- 
विद्युद्‌ अद्येत्याहुबिंदानादू विद्युद्‌ विधत्येनं पाप्मनो 
य एवं वेद्‌ विद्युद्‌ ब्रह्मेति विद्युड्येब बरह्म ॥ १ ॥ 
विद्युत ब्रह्म है--- ऐसा कहते हैं | विदान ( खण्डन या बिनाश ) करनेके 
कारण विद्युत है । जो “बिद्युत्‌ ब्रह्म है! ऐसा जानता है, वह इस आत्माके 
प्रतिकूलभूत पार्पोका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म हे ॥ १॥ 
विद्युद्‌ बक्षेत्याहुः । विद्युतों।  'विधुदू बल्ेत्याडु:!-श्रुतित्रियुत्‌- 


ब्ह्मकी निरुक्ति ( ब्युत्पत्ति ) बतलाती 
ब्रह्षणो निर्वचनप्नुच्यते--विदा- है--.अन्धकारके वरिदान-खण्डनके 


नादवखण्डनात्‌ तमसो मेघान्ध- ' कारण, क्योंकि यह मेघके अन्धकार - 
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कारं बिदायं वभासतेऽतो | को विदरणं करके प्रकाशित होती 
विध्युत्‌ । एवंगुणं विधु अक्षेतरि | है, इसलिये विदत्‌ है । ऐसे गुण- 
यो वेदासो विद्यत्यवखण्डयति | बारे वियुद्‌ ब्रह्मकरो जो जानता है, 


वि धनमासानं | पापको “विद्यति-खण्डित अर्थात्‌ 
नाशयति पाप्मन मति | न हु देगा ह) लोहा ध 


प्रति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये | कि इस आत्माके प्रतिकूलभूत जितने 
तान सर्वान्‌ पाप्मनोऽवखण्डय- | पाप होते हैं, उन सबका यह खण्डन 


स्यथः । य एवं चेद विधुद्‌ | क देता है। जो 'विदयुत्‌ भह है? ऐसा 
रक्षेति तस्यानुरूपं फकम्‌ । | जानता है, यह उसका अनुरूप फल 
विधुद्धि याद्‌ बरह्म ॥ १॥ | है। क्योंकि व्रधुत्‌ ही ब्रह दै॥ १॥ 
9... 000७, 7 
इति बृद्वदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये सप्तमं विद्युद्राक्षणण ॥ ७॥ 
नग 
अष्टम ब्राह्मण 


-------न्कैः्-- 


षेदुरूपते बाककौ उपासना 
पुनरुपासनान्तरं तस्यैव | पुनः उस सत्यग्रह्मकी ही वाग्वै 


ब्रह्म रेसी अन्य उपासना आरम्भ 

ब्रह्मणो वाग्‌ वै ब्रक्षेति-- | की जाती दै-- 
वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः खाहाकारो 
वषट्‌कारो हन्तकारः खधाकारस्तस्यै ढौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति छाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
खधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥ 


बाकूरूप चेनुक्री उपासना करे । उसके चार स्तन हैं-खाह्यकार, 
वषट्कार, हन्तकार और खबाकार । उसके दो स्तन खाह्याकार और कषट्‌_ 


१२०६ 


बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ५ 
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कारके उपजीवी देवगण हैं, हन्तकारके उप जीवी मनुष्य हैं और खधाकारके 
पितृगण । उस चेनुका प्राण वृषभ है ओर मन बछड़ा है ॥ १ ॥ 


वागिति झब्दस्रयी तां वाचं | 
बेलं < | (तीन वेद--ऋक्‌, यजुः ओर साम ) 
घेनुरित्र घेनुयथा षेनुधतरभिः | 


स्तनैः स्तन्यं पयः चरति वत्सायैव॑ 
वाम्घेनुवेक्ष्यमाणैः म्तनैः पय 
श्वान्नं क्षरति देवादिम्यः । के 
पुनस्ते स्तनाः एके वा ते येग्यः 
क्षरति १ 

तसा एतस्या वाचो चघेन्वा 
दो स्तनी देवा उपजी्रम्ति वत्स- 
ख्यानीयाः | को तौ ? खाहाकारं 
च बपटुकारं च; आभ्यां हि हविर्दी- 
यते देवेभ्यः । हन्तकारं मनुष्याः- 
इन्तेति मनुष्येभ्योऽन्नं प्रयच्छन्ति। 
खधाकारं पितरः- खधाकारेण 
हि पितृभ्यः खधां प्रयच्छन्ति । 

तस्या घेन्वा वाचः प्राण ऋषभः, 
प्राणेन हि वाक्‌ प्रष्चयते । मनो 


वत्सः, मनसा हि अ्रख्राव्यते 





वाक्‌ यह शब्द अर्थात्‌ त्रयी 


है; उस वाक्रूप घेनुकी जो उपासना 
करे, जो घेनुके समान घेनु है । 
जिस प्रकार घेनु अपने चार स्तनोंसे 
बछड़ेके लिये स्तन्य अर्थात्‌ दूध 
बहाती है,उसी प्रकार वाग्वेनु आगे बत- 
लाये जानेवाले स्तनोंसे देवादिके लिये 
दूधके समान अन्न प्रकट करती है । वे 
स्तन कौन-से हैं ओर जिनके लिये वह 
दूध देती है, वे भी कौन-कौन हैं ? 
उस इस वाक्रूपी धेनुके दो 
स्तनोंके वत्सस्थानीय देवगण उपजीवी 
हैं । वे दो स्तन कौन-से हैं ? 
खाहाकार और वषट्कार; क्योंकि 
इन्हीके द्वारा देवताओंको हृत्रि दी 
जाती है । हन्तकारके उपजीवी मनुष्य 
है, हन्त, ऐसा कहकर मनुष्योंको 
अन देते हैँ । खाकारक्रे उपजीवी 
परितृगण हैं--खघाकारके द्वारा ही 
पितृगणको खधा श्राद्धीय वस्तु) देते हैं। 
उस चेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
है, क्योंकि प्राणके द्वारा ही वाक्‌ 
प्रसत्र करती है । मन उसका वत्स 
है, क्योकि मनसे द्वी वह प्रजवित 
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मन्ता द्यालोचिते विषये वाङ्‌ | होती है [ यानी पन्दाती है ] । मनते 

आलोचना किये हुए विषयमे ही 
प्रवतेते; तखान्मनो वल्सस्थानी- | त्रणीकी प्रवृत्ति होती है, इसलिये 

मन वत्सस्थानीय है । इस प्रकार 
यप्‌ । एवं वाम्थेनपासकस्तद्भा- | वाकूरूपी घेनुका उपासक तदुपताको 

( तदुपाधिक ब्रह्ममावकौ ) दी प्राप्त 
व्यमेव प्रतिपद्यते ॥ १॥ होता है ॥ १॥ 





इति बृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
अमं वाग्ेनुत्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


निषि 


नवम ब्राह्मण 





पुरुषान्तर्गत दति, उसका घोष और मरणकालका सूचक अरिष्ट 
अयमम्मिवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्‌ कणोव- 
पिधाय श्रृणोति स॒ यदोत्करमिष्यन्‌ भवति नैनं घोष 
श्रृणोति ॥ १ ॥ 
जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर है, जिससे कि यह अन, 
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है | उसीका यह घोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है । जिस समय पुरुष उत्क्रमण 
करनेवाखा होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १ ॥ 
अयमभ्निदेशवानरः -पूर्ववहुपास- | 'अयमग्नि: वैश्वानर:?-पूर्वबत्‌ 


नान्तरम ‹ , ७ =. | यह अग्नि वैश्वानर है? यह ब्रह्मकी 
न्तरम्‌ 'अयमभिवैंश्वानरः ।' को- स 


ऽयमग्निः १ इत्याई -- योऽयमन्तः कौन-सा है ! इसपर श्रुति कती 
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शृदददार प्यकोपनमिय द्‌ 


[ अध्याय ५ 
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पुरुषे । | कि शरीरारम्मकः १ नेरपु 
ध्यते येनाभ्रिना वैश्वानराख्ये- 


नेदमन्नं पच्यते । कि तदन्नम्‌ ! 
यदिदमयते शुज्यतेऽन्नं प्रजा- 
भिर्जादरोऽग्निरित्यर्थः । 


तस्य साक्षादुपलक्षणाथंमिद- 
माह--तस्याग्नेरन्नं पचतो जाठ- 
रस्पेष धोपो मति; कोऽसौ ? 
यं घं.पम्‌, ९तदिति क्रियादिशे- 
षणम्‌, कर्णावपिधायाङ्गलीम्या- 
सपिधानं इत्वा शृणोति; ८ प्रजा- 
पतिष्ुपासीत बैश्वानरमभिम्‌ । 
अत्रापि ताद्भाव्यं फलम्‌ । 
तत्र प्रासङ्खिकभिदमरिष्टलक्षण- 
धुव्यते- सोऽत्र शरीरे मोक्ता 
यदोत्क्रमिष्यन्‌ भवति नैनं घोषं 
शृणोति ॥ १ ॥ 


है--जो कि यह पुरुषके भीतर है, 
क्या शरीरका आरम्भक अग्नि ! नहीं; 
कौन-सा है सो बतलाया जाता है- 
जिस वैश्वानरसंज्ञक अग्निसे यह अन 
पकाया जाता है । वह अन कौन- 
सा है ! जो यह अन्न प्रजाओंद्वारा 
'अथ्यते? भक्षण करिया जाता है; [उस 
अनको पचनेत्रा अर्थात्‌ जाठरानि। 


उसक्रा साक्षात्‌ उपलक्षण कराने- 
के लिये श्रुति इस प्रकार कती 
है-अन्न पचनेवाले उस जाठरानिका 
यह धोष होता है; वह कौन-सा 
है ? जिस धोषको पुरुष दोनों कान 
मूँदकर अङ्कुविर्योसे ढक करके सुनता 
है; यहाँ "एतत्‌, यह क्रियातरिरोषण 
है; उस प्रजापतिरूप वैश्वानराग्निकी 
उपासना करे । यहाँ भी तदरुपताकी 
प्राति दी फल है । उसमें श्रुति 
यह्‌ प्रसङ्गप्ाप्त अरि बतलाती है-- 
यहाँ शरीरमे वह भोक्ता पुरुष जिस 
समय उत्क्रमण करनेत्राया होता है, 


` उस समय इस घोषको नहीं छुनता॥ १ ॥ 


री 


इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
नवमं वेश्रानरानितब्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


कन्यकया 


दशम ब्राह्मण 


प्रकरणान्तर्गत उपासनाओंसे प्राप्त होनेवाली गति 
सदेषामसिन्‌ प्रकरण उपास- | इस प्रकरणमें बतलछायी गयी समस्त 
उपासनाओंका यह गतिरूप फल 
नानां गतिरियं फल चोच्यते-- | बतटाया जाता है--- 
यदा वै पु्षोऽस्माष्टोकात्‌ परैति स वायुमागच्छति 
तस्मै स तत्र विजिहीते तथा रथचक्रस्य खं तेन स उर्ध्व 
आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
यथा लम्बरस्य खं तेन स उध्वं आक्रमते स चन्द्रमस- 
मागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन 
स उर्व आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ 
वसति शश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 
जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह 
वायुकओओ प्राप्त होता है । वहाँ बड वायु उसके लिये चिद्रयुक्त हो जाता-मार्ग दे 
देता है, जैसा कि रथके पढ़िये का छिद्र होता है । उसके द्वारा वह ऊर्ध्वं होकर 
चढ़ता है । वह सूर्यडोकमें पहुँच जाता है । वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा ही 
छिद्दरूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके बाजेका छिद्र होता है । उसमें 
होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह चन्द्रढोकमें पहुँच जाता है | वहाँ 
चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्युक्त हो मा देता है, जैसा कि दुन्दुभिका दद्र 
होता है । उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह अशोक ( शारीरिक 
दुःखसे रहित ) और अद्दिम ( मानसिक दुःखशून्य ) लोकमें पहुँच जाता है 
और उसमें सदा --अनन्त वर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास 
करता है ॥ १ ॥ 


१२१० 


बहवारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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यदा वै पुरुषो विद्ानसाह्ो- 
कात्‌ प्रेति शरीरं परित्यजति स 
तदा वायुमागच्छत्यन्तरिक्षे तिये- | 
ग्भूतो वायुः स्तिमितो मेद्यस्ति्ठति, 
स॒वायुरतत्र खात्मनि तस्मे 
संग्राप्ताय विजिहीते खात्मावय- 
वान्‌ विगमयतिष्छिद्रीकरोत्या- 
स्मानमित्यथेः । किंपरिमाण 
छिद्रम्‌ १ इत्युव्यते--यथा रथ- । 
चक्रस्य खं छिद्र प्रसिद्धपरिमाणम्‌ | | 

तेनच्छिद्रेण स विद्वानूघ्बे | 
आक्रमत उ्वैः सन्‌ गच्छति | 
स आदिस्यमागच्छति। आदित्यो 
ब्रह्मलोकं निगमिषोर्मागनिरोधं 
कृत्वा स्थित: सो5प्येवंबिद उपास- 
काय दवारं प्रयच्छति । तस्मे स 
तत्र विजिहीते, यथा लम्बरस्थ 
खं वादित्रविशेषस्यच्छिद्रपरिमाणं 
तेन स ऊध्वं आक्रमते स चन्द्र 
मसमागब्डति । 





जिस समय पुरुष अर्थात्‌ उपासक 
इस टोकसे मरकर जाता है,शरीर-त्याग 
करता है, उस समय वह वायुको 
प्राप्त होता है, आकाशमें तिर्कभूत 
( तिरछा होकर स्थित ) वायु घनीमूत 
अर्थात्‌ अमेचरूपसे विमान है; वह 
बायु वहाँ अपनेमें प्राप्त हुए उस 
उपासकके लिये ५त्रिजिद्वीते! अपने 
अवयर्वोका बिच्छेद कर देता है अर्थात्‌ 
अपनेको छिद्रयुक्त कर देता है । 
कितना बड़ा छिद्र करता है, सो 


। बतलाया जाता है- जैसा कि रथके 


पदियेका चिद्र होता है, बैसे प्रसिद्ध 
परिमाणवाला ढिद्र कर देता है । 


उस ढिद्वद्वारा वह विद्वान्‌ ऊर्व 
होकर चढ़ता है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वोन्मुख 
होकर जाता है, चह आदित्यलोकमें 
पहुँच जाता है | आदित्य ब्रह्मलोकको 
जनेवालेका मार्ग रोककर स्थित है । 
बढ भी इस प्रकार जाननेत्राले उस 
उपासकको मार्ग दे देता है । उसके 
लिये वहाँ वह अपने [ मण्डल ] को 
छिद्ययुक्त कर देता है; जैसा कि लम्बर 
नामक एक वाव्िशेषके छिद्रका 
परिमाण होता है । उसके द्वारा वह 
ऊपरकी ओर चढ़ता है, वह चन्द्र- 
लोकमें पहुँच जाता है । 
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सोऽपि तस्मे तत्र विजिहीते, 
यथा दुन्दुमेः खं प्रसिद्धम्‌, तेनष 
ऊध्वं आक्रमते । स रोकं प्रजा- 
पतिलोकमागच्छति;किंविशिष्टम 
अश्नोकं मानसेन दुःखेन विवर्जि- 


वहाँ वह भी उसके लिये अपनेको 
दिद्दयुक्त कर देता है, जैसा कि 
दुन्दुनिका छिद्र प्रसिद्ध है, उसके 
द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है । 
वह छोक अर्थात्‌ प्रजापतिलोकमें आ 
जाता है; कैसे लोकमें (अशोकम्‌? 


तमित्येतत्‌; अहिम द्विमवर्जितं | अयीत्‌ मानसिक दुःछसे रकित ओर 


शारीरदुःखबरजितमित्यर्थ:; तं 
प्राप्य तखिन्‌ बसति शाश्वती- 
नित्याः समाः संबत्सरानित्यथः । 
ब्रह्मणो बहून्‌ करपान्‌ वसतीत्ये- 
तत्‌ ॥ १॥ 


| (अहिमम्‌--हिमत्र्जित 





अर्थात्‌ 
शारीरिक दु :खसे रहित लोकमें । वहाँ 
पहुँचकर वह उसमे “शाश्वतीः समा: ?-- 
नित्य अर्थात्‌ अनन्त वर्षोतक बसता 
है । तात्पर्य यह कि ब्रह्माके अनेकों 
कल्पोंतक वढाँ निवास करता है ॥ १॥ 





इति ब्रहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये प्चमाध्याये 
दशमं गतिब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 





एकादश ब्राह्मण 





व्याधि, श्मशानगमन और अमिदाहमें परम तपोटका विधान 
एतद्‌ वै परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परमस 
हैव रोकं जयति य एवं वेदैतद्‌ वे परमं तपो यं प्रेत- 
` मरण्य९ हरन्ति परमः हैव रोकं जयति य एवं वेदैतद्‌ 
बै परमं तपो यं प्रेतमस्मावभ्यादधति परम९ हैव रोकं 


जयति य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 
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व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता पै--य निश्चय ही परम तप है, 
जो ऐसा जानता है, बह परम छोकको ही जीत लेता है । मृत पुरुषको जो 
बनको ले जाते है, यह निश्चय द्धी परम तप है; जो ( प्रियमाण व्यक्ति ) ऐसा 
जानता है, वह परम छोकको ही जीत लेता है । मरे हुए मनुष्यको सब 
प्रकार जो भद्निमे रखते है, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता 


है, वह परम लछोकऋको ही जीत केता है ॥ १ ॥ 


एतब्‌ वे परमं तपः। कि तत्‌ ! 
यद्‌ व्याहितो व्याधितो ज्वरादि- 
परिग्रृद्दीवः सन्‌ यत्‌ तप्यते तदे- 
तत्‌ परमं तप हत्येवं चिन्तयेत्‌; 
दुःखसामान्यात्‌ । तस्यैवं चिन्त- 
यतो विदुषः करमश्चयदेतुस्तदेव तपो 
मवस्यनिन्दतोऽगिपीदतः; स एव 
च तेन विज्ञानतपसा दग्ध- 
किल्बिषः परमं देव रोकं जयति 
य एवं वेद्‌ । 

तथा पमूषरादावेव करपयति; 


किम्‌ १ एतद्‌ वे परमं तपो यं परेतं 
मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजो- 
ऽन्त्यङमेमे तद्‌ ग्रामादरण्यगमन- 


सामान्यात्‌ परमं मम तत्‌ तपो 


; बह निश्चय परम तप है | षह क्या 
। है १ ब्यादित-ब्याधित अर्थात्‌ ज्वरादिसे 
| ग्रस्त हुआ पुरुष जो ताप होता है, यह 
परम तप द्ै-ऐसा चिन्तन करे; क्योंकि 
तापऔर तप इनमें समान ही क्लेश है | 
इस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्वान्‌- 
का, जो कि खतः प्राप्त हुए रोगादि- 
की निन्दा नहीं करता तथा उससे 
विषादको प्राप्त नहीं होता, वही तप 
कमक्षयका द्ेतु हो जाता है। जो 
इस प्रकार जानता है, बह उस 
विज्ञानरूप तपके द्वारा पार्पोको दग्ध 
करके परम लोकपर विजय प्राप्त कर 
लेता है । 
इसी प्रकार मरणासन्न पुरुष 
आरम्भमे दी कल्पना करता है; 
क्या कल्पना करता है £ मर जानेपर 
मुझे ऋविगण अन्त्येटिकर्मके लिये 
जो ग्रामसे बनमें ले जायेंगे, यह 
निश्चय ही परम तप द्वोगा---प्रामसे 
बन-गमनमें समानता होनेके कारण 
वह मेरा परम तप हो जायगा | यह 
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भविष्यति । ग्रामादरण्य गमन॑ परमं | तो प्रसिद्ध दही है, कि ग्रामसे बनमें 


+ जाना परम तप है । जो ऐसा जानता 
तप इति हि प्रसिद्वम्‌ । परमं दैव | है, «६ निय ही परम लोकल जीत 


लोकं जयति य एषं वेद । लेता है । 
तथैवद्‌ वै परमं तपो य॑ प्रेत- | तथा जिस शृतकको सब ओरसे 
अग्निमे रखते दै- य भी उसके लिये 
सामान्यात्‌, परमं देव रोक जयति व तक 


जानता हिव निश्चय ही परम छोकको 
य एवं वेद ॥ १ ॥ जीत लेता है ॥ १ ॥ 


~-~वदनम 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
एकादशं तपोब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


पिरे 


दादर ब्राह्मण 





अत्र-प्राणरूप ब्रहमक्गी उपासना और तद्विषयक आख्यान 
अन्नं ब्रक्षेति-तथैतदुपासना- | अन्नं अक्षः--हस प्रकार इस 
अन्य उपासनाका विधान करनेकी 

न्तरं विधित्सब्नाइ-- इच्छासे वेद कहता है-- 
अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते 
प्राणात॒ प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वे प्राण 
ऋतेऽन्नादेते ह त्येव देवते एकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातदः पितरं कि९ सखिदेवैवं विदुषे 
साधु क्या किमेवासा असाधु कुयोभिति स ह स्माह 
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पाणिना मा प्रातृद करत्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि 
सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि 
सवोणि भूतानि रमन्ते स्वणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विशन्ति सबोणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


कोई कहते हैं कि अन ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है; क्योकि 
प्राणके बिना अन्न सड जाता है । कोई कहते हैं-प्राण अह्म है; किंतु 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्के बिना प्राण सूख जाता है । परंतु ये 
दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त ह्येते हैं-- ऐसा 
निश्चय कर प्रातृद ऋषिने अपने पितासे कहा था-इस प्रकार जाननेवालेका 
भै क्या शुभ करूँ अथवा क्या अशुभ करूँ? [ क्योंकि कृतकृत्य हो 
जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ 
ही। ]! पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा--श्रातरद ! ऐसा मत 
को । इन दोनोंकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता 
है ? अत: उससे उस ( प्रातृदके पिता ) ने “वि? ऐसा कहा । “वि? यही अन्न 
हैं | त्रि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं। 'रम? यह प्राण है, क्योंकि 
रं अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सत्र मूत रमण करते हैं । जो ऐसा जानता है, 
उसमें ये सत्र भूत प्रविष्ट होते हैं और समी मूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


अन्नं ब्रक्षाश्षमच्यते यत्‌ तदू | अन ब्रह्म है । अन जो कि 

| खाया जाता है, वह ब्रहम दै--ऐसा 

ब्रक्मेत्येक आचार्या आहुस्तत्न जी कंगन हं। किले 
तथा ग्रद्दीतव्यमन्नं ब्रक्षेति | अन्ये | “अन्न ब्रह्म है? इसे इसी रूपमें नहीं 
हि _, | स्वीकार करना चाहिये । दूसरे कहते 
चाहुः-प्राणो ब्त, तच्च तथा | ॥ सोडा जग मल 


न ग्रहीतस्यम्‌ । .... रूपमे नहीं खीकार करना चाहिये । 


श्राह्षण १२ ] 


शाइरभाध्यार्थ 
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किमथे पुनरन ब्रक्षेति न ग्राहम्‌; 


यसमात्‌ पूयति हिते पूतिभाव- 
मापद्यत ऋते प्राणात्‌, तत्‌ 
कथं ब्रह्म भवितुमहति ? ब्रह्म हि 
नाम तद्‌ यदविनाशि | 


अस्तु तर्हिं प्राणो ब्रह्म, नेवम्‌; 
यसाच्छुष्यति वै प्राणः झ्लोषमु- 
पेति ऋतेऽन्नात्‌, अत्ता हि प्राणः 
अतोऽन्नेनादयेन विना न शक्तो- 
त्यात्मानं धारयितुम्‌; तसाच्छु- 
ष्यति वे प्राण ऋतेउश्नात्‌ अत 
एकक त्रक्षता नोपपद्यते यसात्‌ 
तसादेते ह स्वेवान्नप्राणदेवते 
एकधाभूयमेकधामावं मूर्वा गत्वा 
परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रह्मत्वं 
प्राप्नुतः | 

तदेतदेवमध्यवस इ साह 
सख प्राठदो नाम पितरमात्मनः 


किंखित्‌ खिदिति वितर्के, यथा 


किंतु “अन्न ब्रह्म है? ऐसा क्यो 
नहीं समझना चाहिये ? क्योकि 
प्राणके बिना यह सड़ता है, इसमें 
पानी छूटने लगता है अर्थात्‌ यह 
पूतिभाव--दुरगन्धको प्राप्त हो जाता 
है। फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो 
सकता है ? ब्रह्म तो वही हो सकता 
है, जो अविनाशी हो । 


अच्छा तो आ॥राण द्वी ब्रह्म रहे, 
ऐसा नहीं; क्योंकि अन्नके बिना प्राण 
सूख जाता है--्ुष्कताको प्राप्त हो 
जाता है| प्राण तो अन्न भक्षण 
करनेवाडा है; अतः अपने मक्ष 
अन्नके बिना वह अपनेको धारण 
करनेमें समर्थ नहीं है, इसीसे अन्न- 
के बिना प्राण सूख जाता है । अतः 
इनमेंसे एक-एकका अह्त्व सम्भव 
नहीं है, इसलिये ये अन्न और प्राण --- 
दो देवता एकरूप होकर-- एक- 
भावको प्राप्त होकर परमता--परम- 
भावके प्राप्त होते अर्थात्‌ अह्मत्वको 
प्राप्त हयो जते हैं । 


इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद 
नामके ऋषिने अपने पितासे कहा-- 
“किंखित? ( कौन-सा )- इसमें “खित्‌? 
यद्द वितकंभाव सूचित करनेके लिये 
है, मैंने जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्पना 


मया बह्म परिकल्पितमेबं विदुषे | की है, उस प्रकार जाननेबालेका मैं 
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बृहवारण्यकोपनिषद्‌ 
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किंखित्‌ साधु यां साथु शोभनं 
पूजां कां लस पजं कुर्यामित्यमि- 
प्रायः; किमेवास्से विदुषेड्साधु 
कुया कृत कृत्यो5सा वित्य भिप्रायः। 
अन्नप्राणौ सहमूतो ब्हयेति विद्रा 
भासावरसाधुकरणेन खण्डितो 
भवति, नापि साधुकरणेन 
मद्दीकृतः । 

तमेचंबादिनं स पिता ह खाह 


क्या साधु करं  साधु-- शोभन 
अर्थात्‌ पूजा; तापय यह है कि 
उसकी मैं क्‍या तो पूजा करूँ ओर 
क्या ऐसा जाननेवलिका मैं असाधु 
करूँ ? अभिप्राय यह है कि बहतो 
कृतकृत्य है | अन्न और प्राण-- ये 
मिलकर ब्रह्म हैं-ऐसा जो जाननेवाला 
है वह पुरुष अशुभ करनेसे तो खण्डित 
नहीं होता और शुभ करनेसे महान्‌ 
नहीं होता । 

इस प्रकार कह्ननेबाले उस पुत्रको 


पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा पराहृद। हाथसे रोकते हुए पिते कडा, 


मैवं वोचः । कस्त्वेनयोरभप्राण- 
योरेकधामूयं भूत्वा परमतां कस्तु 
गच्छति न ृषिदपि विद्वाननेन 
ब्रक्षदशनेन परमतां गच्छति । 
तखान्मैवं वक्तुमहेसि कृतकृत्यो- 
इसाविति । 

यदेवं ब्रदीतु भवान्‌ कथं पर- 
मतां गच्छतीति १ तसाउ हैतदू 
वक्ष्यमाणं वच उवाच। कि तत्‌ 
वीति | हि तद्‌ वीस्युच्यते- 
अन्नं वे वि । अन्ने हि यस्मादि- 
मानि सर्वाणि भूतानि विष्टान्या- 


भिढठान्यतोऽन्नं बीस्युच्यते । 


श्रातृद ! नहीं, ऐसा मत कंडो । इन 
अन्न और प्राणकी एकरूपताको प्राप्त 
होकरकौनपरम-भातकोप्राप्तकरता है ; 
इस ब्रह्मदरनके द्वारा कोई भी विद्वान्‌ 
परम-मभावदो प्राप्त नहीं कर सक्ता । 
इसलिये तुम्हें ऐसा नहीं कना 
चाहिये कि यह कृतकृत्य है ।? 

यदि ऐसी बात है तो आप 
बतछाइये कि किस प्रकार परम-भाव 
प्राप्त करता है ? तब उसके प्रति 
उसके पिताने यह आगे कहा जानेत्राला 
वचन कहा । वह वचन क्या था ! 
वह था “वि! | वह «त्रि! क्या है सो 
बतलाते हैं----अन्न ही (वि! है, क्योंकि 
अन्नमें ही ये समस्त भूत विषट--- 
आश्रित हैं, इसलिये अन्न “वि! इस 
प्रकार कडा जाता है । 
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कि च रमिति- रमिति चोक्त- 
वान्‌ पिता । कि पुनस्तद्‌ रम्‌ ? 
प्राणो वे रम्‌; इत इत्याह प्राणे 
हि यखाद्‌ बलाश्रये सत्ति सर्वाणि 
भूतानि रमन्तेऽतो रं प्राणः । 
स्वमूताश्रयगुणमन्नं सर्व॑भूतरति- 
गुणश्च प्राणः । हि कथिदनाय- 
तनो निराश्रयो रमते; नापि सत्य- 
प्यायतनेऽप्राणो दुबेलो रमते; यदा 
त्वायतनवान्‌ प्राणी बलवांश्च तदा 
कृताथंमात्मानं मन्यमानो रमते 
लोकः; “युवा खात्‌ साधुयुवा- 
ध्यायकः”” ( तै० उ० २।८।१) 
इत्यादिश्रुतेः । 


इद्ानीमेवंविदः फलमाह--- 
सर्वाणि ह वा असन्‌ भूतानि 
विशन्त्यन्नगुणह्ञानात्‌ ` सर्वाणि 
भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद्‌ 
य एवं वेद ॥ १॥ 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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इसके सिवा “रम्‌ यह कडा-- 
पिताने 'रम? ऐसा भी कका, सो वह 
स्स्‌? क्या है प्राण ही "र्‌ः है। 
क्यों, सो बतलाते है-- क्योकि बके 
आश्रयमूत प्राणके रहनेपर दी सब 
भूत रमण करते हैं, इसलिये प्राण 
"म्‌ है । इस प्रकार अन्न समस्त 
भूतोंके आश्रयरूप गुणवराला है और 
प्राण समस्त भूतोंके रतिरूप गुणवाला। 
बिना आयतन अर्थात्‌ बिना आश्रयके 
मी कोई रमण नदीं कर सकता और 
आश्रयके होनेपर भी प्राणढीन अर्थात्‌ 
बलटद्टीन भी रमण नहीं कर सकता | 
जिस समय प्राणी आश्रयसे युक्त और 
बलवान्‌ होता है तभी अपनेको कृतार्थ 
मानता हुआ वह रमण करता है; 
जैसा कि “युवक हो, अच्छा युवक 
हो और विद्यावान्‌ होः? इत्यादि श्रुति- 
से ज्ञात होता है । 

अब श्रुति इस प्रकार जाननेवाले 
उपास मका फल बतलाती है---जो 
ऐसा जानता है, उसमें अनगुणका ज्ञान 
होनेके कारण समस्त भूत प्रवेश 
करते हैं तथा प्राणयुणका ज्ञान होनेके 
कारण समस्त भूत रमण करते हैं॥१॥ 


इति बृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्याये 
द्वादशमन्नप्राणब्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदश ब्राह्मण 


उक्थहदष्सि प्राणोपासना 
उक्थं प्राणो बा उक्थं प्राणो हीदर सर्वम॒त्थापय- 
त्यद्धास्मादु क्थविद्‌ वीरस्ति्ठव्युक्थस्य सायुञ्य^ सलोकतां 


जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 


'उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही उक्थ है, 
क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्थापित करता है । इस उपासकसे उक्थ- 
वेत्त पुत्र उन होता है । जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके 
सायुज्य और साटोक्यको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


उक्थं तथोपासनान्तरम्‌। उक्थं 
शेखर; तद्धि प्रधानं महाव्रते 
क्रत । कि पुनसतटुक्थम्‌ १ प्राणो 
वा उक्थम्‌; प्राणश्च प्रधान इन्द्रि- 
याणाष्घक्थं च शज्ञाणामत उक्थ- 
मित्युपासीत । 

कथं प्राण उक्थम्‌ ९ इत्याह- 
पराणो हि यसादिदं सर्वधत्थाप- 
अति; उत्थापनादुक्थ प्राणः; 


न प्राणः कश्िदुत्तिष्ठति । 
तदुपासनफलमाइ--उद्धासा- 


देवं विद उक्थवित्‌ प्राणविद्‌ वीरः 


इसी प्रकार “उक्थः एक अन्य 
उपासना है । उक्थ शक्ल है, वही 
महात्रत क्रतुमे प्रधान होता है । 
अच्छा तो वह उक्थ क्या है ! प्राण 
ही उक्थ है; प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान 
है और उक्थ गबत्रनोंमें प्रधान है; 
इसलिये प्राण उक्थ है-रेसी उपासना 
करे । । 
प्राण उक्य किस प्रकार है! सो 
श्रुति बतलाती है--क्योंकि प्राण ही 
इस सबको उठाता है; उठानेके 
कारण प्राण उक्थ है; क्योंकि कोई 
भी प्राणद्ीन उठ नहीं सकता । 

अब श्रुति उसकी उपासनाका फल 
बतछाती है--इस प्रकार उपासना 
करनेवालेसे उक्थवित्‌-प्राणवित्‌ वीर 
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पुत्र उत्ति्ति ह-दृष्टमेतत्‌ फलम्‌। | यानी पुत्र उत्पन्न होता है--यह इसका 
प्रत्यक्ष फल है । परोक्ष फल यह है 
अष्टं तृक्थल्य सापुज्यं सलोकतां | कि जो ऐसा जानता है, वह उक्यके 
सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ है॥ १॥ 


---+9क०+ 
यजुर्षटिसे प्राणोपासना 
यजुः प्राणो वे यजुः प्राणे हीमानि सवीणि भूतानि 
युज्यन्ते युभ्यन्ते हास्मे सवोणि भूतानि श्रेष्ठयाय यजुषः 
सायुञ्य९ सरोकतां जयति एवं वेद ॥ २ ॥ 
ध्यजुः› इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही यजु है, क्योकि 
प्राणमे ही इन सब भूर्तोका योग होता है । सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके 


कारण इससे संयुक्त होते है । जो रेसी उपासना करता है, बह यजुके 
सायुञ्य ओर सलोकताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


यजुरिति चोपासीत प्राणम्‌; | "यजुः" इस प्रकार भी प्राणकी 


३ यजः; कथं यूज प्राणः? | उपासना करे; प्राण ही यजु है; 
भाणो वें यजुः; कर्थं यजुः प्राण प्राण यजु किस प्रकार है ? क्योकि 
प्राणे हि यसत्‌ सर्वाणि भूतानि | प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग 


युज्यन्ते। न सति प्राणे केनचित्‌ | होता है । प्राणके न रनेपर किसीके 


कस्यचिद्‌ ९ साथ किसीका योग होनेका सामथ्य॑ 
योगसामथ्यमू; अतो नहीं है; अतः योग करता है, 


युनक्तीति प्राणो यजुः । इसलिये प्राण यजु है । 

एवंविदः फलमाह - युज्यन्त | इस प्रकार उपासना करनेवालेका 
उद्यच्छन्त इत्यरथः | हासा एवं- | श्रुति फल बतलाती है-इस प्रकर 
विदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्यं श्रेष्ठ | उपासना करनेवालेको सम्पूर्ण मूल 
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मावस्तस श्ष्टयाय श्रेष्ठ मावायाय॑ | श्रैष्य-श्रेष्ठमावका नाम रेष्ठ है, 
उस त्रैषठ्य यानी श्रेष्ठभावके लिये 
नः श्रेष्ठो भवेदिति। यजुषः प्राणस्य | -यद्द हममे श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे 
युक्त होते अर्थात्‌ उथम करते 
सायुज्यमित्यादि सवं समा- | हैं | तथा वह यजुरूप प्राणका 
सायुज्य प्राप्त करता है---इत्यादि सब 
नम्‌ ॥ २॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 
-- विर 
सामह्सि ग्राणोपासना 


` साम प्राणो वै साम पराणे हीमानि सबोणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मे सवोणि भूतानि श्रैष्ठ्याय कस्पन्ते 
साम्नः सायुज्यश सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
धाम! इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही साम है, क्योंकि 
प्राणम ही ये सत्र भूत सुसंगत होते हैं समस्त भून उसके व्यि सुसंगत 
होते हैं तथा उसकी श्रेष्ठताके लिय समर्थ होते हैं | जो इस प्रकार उपासना 
करता है, वह सामके सायुज्य और संछोकताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
सामेति चोपासीत आणम्‌।| (सामः इस प्रकार भी प्राणकी 
प्राणो वे साम। कथं प्राणः साम्‌ १ | उपासना करे । प्राण दी साम है । 
भरणे हि यसात्‌ सर्वाणि भूतानि | प्राण किस प्रकार है : क्योंकि 
सम्यश्वि संगच्छन्ते; संगमनात्‌ | प्राण ही सब भूत संगत होते हैं; 
साम्यापत्तिहेतुत्वात्‌ साम प्राणः । | स्न अर्थात्‌ साम्यप्रातिके कारण 


। पराण साम है । सम्पूर्ण भूत उसके 
सम्यञ्चि संगच्छन्ते हास्मै सर्वाणि साथ संगत हो जाते है; केवल संगत 


भूतानि । न केवरं संगच्छन्त | ही नही होते, इसके श्रेष्ठभावके लिये 
एवः श्रेष्ठभावाय चास्मे कल्पन्ते भी समर्थ होते हैं । सामके सायुज्यको 
समेध्येन्ते साम्नः सायुज्यमि- | प्राप्त होता है--हत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 
ल्कदि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ है॥ ३॥ 
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क्षत्रं प्राणो वे क्षत्रं भाणो हि वे क्षत्त्र॑ चायते हैनं 

प्राणः क्षणितोः प्र क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यर 
सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

प्राण क्षत्र है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही क्षत्र है | 

प्राण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है | प्राण इस देदकी शखरादिजनित क्षते 

रक्षा करता है । अत्रम्‌--अन्य किसीसे त्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) 

को प्राप्त होता है । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य 


और सटोकताको जीत लेता है ॥ ४ ॥ 


तं प्राणं ध्षतत्रमित्युपासीत । 
प्राणो वे क्षत्रं प्रसिद्धमेतत्‌ प्राणो 
हि वे क्षत्रम्‌ । कथं प्रपिद्धता १ 


इत्याह--त्रायते पालयत्य न पिण्डं 


देहं प्राणः क्षणितोः शर्रादि- 
हंसितात्‌ पनमोसेनापूरयति 
यखात्‌ तसात्‌ क्षतत्राणात्‌ 
प्रसिद्धं क्षत्रं प्राणख । 
विद्त्फरमाह- प्र श्षत्रमत्र 
न त्रायतेऽन्येन केनचिदित्यत्रं 
क्षत्रं प्राणस्तमत्रं श्वतं प्राणं 
प्रामोतीत्यथः । शाखान्तरे वा 
पाठात्‌ कषत्त्रमात्रं प्राप्नोति प्राणो 


उप्त प्राणकी श्षत्र' इस प्रकार 
उपासना करे | प्राण दी क्षत्र है- 
यह प्रसिद्ध है कि प्राण हैं; क्षत्र है । 
यह प्रसिद्ध किंस कारण है, सो श्रुति 
बतलाती है-- इस पिण्ड यानी शर रवी 
प्राण क्षससे--शज्रादिकी पीडासे रक्षा 
करता है अर्थात्‌ उसे पुनः मांससे 
भर देता है, अतः क्षतसे रक्षा 
$ कारण प्राणका क्षत्रत्र प्रसिद्ध 

। 

अब श्रुति उपासकको मिलनेत्रल :. 
फल बतलाती है---प्र क्षत्रम्‌ अत्रम्‌- 
जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं 
किया जाता, बह प्राण अंत्र- क्षत्र है 
उस अत्र क्षत्ररूप प्राणको प्राप्त ` 
होता है । शाखान्तर ( माध्यन्दिनी 
शाखा ) में पाठान्तर द्वोनेके कारण 
क्षत्रमात्रको प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्राण 





१. त्राणहदीन । २. वहाँ “प्र क्षत्त्रमन्रमाप्रोतिः के स्थानमे «प्र क्षत्तरमात्रमा- 


प्नोति, ऐसा पाठान्तर है । 
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[ अध्याय ५ 


[4 या - नर्टिटेक न्सिटिक- 


_ मवतीत्यर्थः । त्रस सायुज्यं 
सलोकतां जयति य एवं 
वैद ॥ 9 ॥ 





हो जाता है--ऐसा अर्थ छोगा। 
जो इस प्रकार उपासना करता है, ` 
वह क्षत्रके सायुज्य और सलेकताको 
प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


0 पीर 
इति ब्हदरण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
त्रयोद शमुक्थत्राह्मणम्‌ || १२ ॥ 





[2 भ 
6 
चतुदश ब्रह्मण 

गायत्युपासना 
ब्रह्मणा हृदया्यनेकोपाधि- | हृदय आदि अनेक उपाधिर्योसे 
> विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलायी 
विशिष्टस्योपासनपुक्तम्‌ । अथे- गयी | अत्र आगे गायत्रीरूप उपाधिसे 
दानीं गायत्र्युपाधिविशिष्टस्थो- | विशिष्ट त्रहमकी उपासना बतटानी है; 


पासनं वक्तव्यम्‌) इत्यारम्यते । 
सर्वेच्छन्दर्सां हि. गायत्रीछन्दः 
प्रधानभूतम्‌, तत्प्रयोक्तगयत्रा- 
णाद्‌ गायत्रीति वक्ष्यति । न 
चान्येषां छन्दसां प्रयोक्तप्राण 
त्राणसामथ्यम्‌; प्राणात्मभूता च 
सा सर्वच्छन्दसां चात्मा प्राणः । 
भ्राणश्च शषतत्राणात्‌ क्षुत्रमि- 
त्युक्तम्‌; प्राणश्च गायत्री; तसात्‌ 
तदुपासनमेव विधित्स्यते । 


इसलिये प्रकरणका आरम्भ किया जाता 
है । सम्पूर्ण छन्दोम गायत्री छन्द ही 
प्रधानमूत है | उसका प्रयोग करने- 
वालेके गयका त्राण करनेके कारण यह 
गायत्री है--ऐसा श्रुति बतलावेगी | 
अन्य छन्दोम अपने प्रयोक्ताके प्राणों- 
की रक्षा करनेका सामर्थ्यं नहीं है । 
वितु बह प्राणकी खरूपभूता है 
और प्राण सम्पूर्ण छन्दोका आत्मा है । 
तथा क्षतसे त्राण करनेके कारण प्राण 
क्षत्र है- ऐसा ऊपर कहा जा चुका 
है | प्राण ही गायत्री है, इसलिये 
उसीकी उपासनाका विधान करना 


| अभीष्ट है। 
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शाहरभाष्यार्थ 


र्य 


दविजोत्तमजन्महेतुत्वाश्-- 
“गायन्या ब्राह्मणमसजत त्रिष्दुमा 


राजन्यं जगत्या वेश्यम!” इति 


दिजोत्तमस्य दवितीयं जन्म गायत्री- 


निमित्तम्‌ । तसात्‌ प्रधाना 
गायत्री । ब्रह्मणा व्युत्थाय! 
श्राह्मणा अभिवदन्ति, 'स ब्राह्मणो 
विपापो षिरजोऽबिचिकित्सो 
ब्रह्मणो भवतिः इ्युत्तमपुरुषा्थ- 


सम्बन्धं बराह्मणस्य दश्ञेयति। तच्च | 


ब्राह्मणल॑ गायत्रीजन्ममूलमतो 
वक्तव्यं गायत्रयाः सतच्म्‌ । 
गायत्र्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमो 
निरङ्श एवोत्तमपुरुषार्थ साधने- 


ऽधिक्रियते, अतस्तन्भूलः परम- 





इसके सिवा ब्राह्मणोके जन्मका हेतु 
होनेसे भी [ इसका विधान किया 
जाता है ] । “ायत्रीसे ब्राह्मणकी 
रचना की, त्रिष्ठुप्से क्षत्रियकी और 
जगतीसे बैश्यकी”” इस श्रुतिके अनुसार 
द्विजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके 
कारण है । इसलिये गायत्री प्रधान 
है । श्राह्मण व्युत्यान करके [ मिक्षा- 
चर्या करते हैं ], (ब्राह्मण अभिवादन 
करते हैः, व्ह ब्राह्मण निष्पाप, 
निर्दोष ओर निःशङ्क ब्राह्मण होता 
है” इत्यादि श्रुतियाँ ब्राह्मणका उत्तम 
पुरुषार्थसे सम्बन्ध प्रदर्शित करती है। 
और वह ब्राह्मणल गायत्रीजन्ममूलक 
है; इसलिये गायत्रीका तच बतलाना 
आवश्यक है । जो गायत्रीद्वारा रचा 
हुआ निरड्ड्श द्विजश्रेष्ठ है, उसीका 
उत्तम पुरुषार्थाधनमें अविकार है । 
अतः परमपुरुषार्थका सम्बन्ध गायत्री- 
मूलक है । इसलिये उसकी उपासना- 


पुरुषार्थसम्बन्धः | तस्मात्तदुपासन-| का विधान करनेके लिये श्रुति कहती 


विधानायाह-- 


है-- 


गायत्रीके प्रथम लोकरूप पदक उपासना 


भूमिरन्तरिक्षं यौरित्य्टवक्षराण्यश्टक्षरर्ह वा एकं 
गायन्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु रोके 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥ 
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भूमि, अन्तरिक्ष ओर धौ--ये आठ अक्षर हैं | आठ भक्षाय दी 
गायत्रीका एक ( प्रथम ) पाद हे । यह ( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका 
प्रथम पाद है । इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, बह इस 


त्रिलेकीमें जितना कुछ है, उस सबको जीत लेता है ॥ १ ॥ 


भूमिरन्तरिक्षं चौरिव्येतान्य- 
श्टावक्षराणि, अष्टाक्षरमष्टावक्षराणि 
यस्य तदिदमशक्षरम; ह वे 
प्रसिद्धाबयोतको, एङ प्रथमं 
गायत्यै गायत्याः पदम्‌, यका- 
रेणैबाष्टत्वपूरणम्‌, एतदु हैभतदे- 
वास्या गायत्याः पदं पाद्‌; प्रथमो 
भूम्यादिलक्षणस्त्रेलोक्यात्मा; अ- 
शाक्षरत्वतामान्यात्‌ । 

एवमेतत्‌ त्रैलोक्यात्मक॑ गाय- 
त्याः प्रथमं पदं यो वेद तस्यैतत्‌ 
फ़लम्‌- स विद्वान यावत्‌ 
किश्विदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यं 
तावत्‌ सधं ह जयति योऽस्या 
एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥ 


भूमि, अन्तरिक्ष, बीः--्स 
प्रकार ये आठ अक्षर हैं। गायत्री 
का एक अथोत्‌ प्रथम पाद अशक्षर-- 
जिसमें आठ अक्षर हों, ऐसा यह 
अशक्षर है । ह और वै--ये प्रसिद्धि- 
के सूचक निपात हैं । “थौ:” इसके 
यकारसे ही आठ संख्याकी पूर्ति होती 
है; यही इस गायत्रीका भूमि आदि 
छक्षणोवाख त्रिटोकरूप प्रथम पाद 
है, क्योंकि आठ अक्षर होनेमें इनकी 
समानता है । 

इस प्रकार गायत्रीके इस 
्रेखोक्यात्मक प्रथम पादकौ जो जानता 
है, उसे यह फल प्राप्त होता है । वह 
उपासक, जो इस प्रकार इसके इस 
पादको जानता है, इस त्रिलोकीमें जो 
कुछ जय करने योग्य है, उस सभीको 
जीत लेता है ॥ १॥ 





गायत्रीके द्वितीय त्रयीरूप पादकी उपासना 


तथा- 


इसी प्रकार-- 


ऋचो यजू<षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरर ह वा 
एकं गायन्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावतीयं त्रयी 
विद्या तावड जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ 
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. श्रचः, यजूंषि, सामानि, ये आठ अक्षर हैं | आठ अक्षरवाखः 
ही गायत्रीका एक ( द्वितीय ) पाद है । यह (ऋक्‌ आदि) ही इसः 
गायत्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 
वह जितनी यह त्रयीत्रिद्या है [ अर्थात्‌ त्रयीत्रियाका जितना फल है ] 
उस सभीको जीत लेता है ॥ २॥ 
ऋचो यजूंषि सामानीति | “चः, यजूंषि, सामानि" ये त्रयी- 
त्रथीविद्यानामक्षराणि, एतान्यप्थ- | जिधाके अक्षर हैं | ये भी आठ दी 
श्वेत; तथेवाष्टाक्षरं ह वा एकं | कै इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात्‌ 


बं द्वितीय पद भी आठ अक्षरोवाख है | 
5यैपदं द्वितीयम्‌ एतदु हैवाखा अशक्षरत्वमें समानता होनेके कारणः 
एतद्‌ ऋग्यजु;।सामलक्षण मष्टा- दी यह ऋग्यजु:सामरूप गायत्रीका 
धरत्वसामान्यादेव । स यावतीयं | द्वितीय पाद है । जो इत गायत्रीके 
श्रयीविद्या त्रय्या विद्यया यावत्‌ | सस भग (तीनो वेद ) रूप पदको 
जानता है, वह भितनी यह त्रयीविद्या 

फरुजातमाप्यते तावद्ध जयति है अर्थात्‌ त्रथीत्रियासे जितना फलः 
योऽसा एतद्‌ गायत्रयास्त्रविद्य- | प्राप्त किया जाता है, वह सब जीत 


क्षणं पदं वेद ॥ २॥ लेता है ॥ २॥ 


«>> ॐ-0 क~~ 

गायत्रीके ततीय प्राणारिषाद और तुरीय दशेत परोरजापादकी उपासना 

तथा-- | तथा-- 
प्राणोऽपानो व्यान इत्य्टावक्षराण्यष्टाक्षरर ह वा 
एकं गायन्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि 
तावद जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्य एतदेव 
तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद्‌ वै चलुर्थ 
तव्‌ तुरीयं दर्शतं पदमिति ददश इव होष परोरजा इति 
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सम द्येवैष रज उपर्युपरि तपत्येबर हैव श्रिया यशसा 
तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३ ॥ 


प्राण, अपान, व्यान--ये आठ अक्षर हैँ । आठ अक्षराटा ही 
-गायत्रीका एक ( तृतीय ) पाद है । यह श्राणादि ही इस गायत्रीका “तृतीय? 
पाद्‌ है । जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितना यह 
श्राणिसमुदाय है, सबको जीत लेता है । और यह जो तपता ( प्रकाशित 
होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शत एवं परोरजा पद है | जो चतुर्थ होता 
है, वही (तुरीय' कहलाता है । दर्शतं पदम्‌, इसका अर्थं है--मानो 
[ यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, “परोरजाः? इसका अर्थ है-- यह्‌ 
सभी रज [ यानी लोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थं पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा 
और कीर्तिसे प्रकाशित होता है | ३॥ 

प्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि 


प्राणाद्यमिधानाक्षराण्यष्टी । तच 


प्राण, अपान, व्यान--ये 
प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर 
हैं | यह गायत्रीका तृतीय पाद है । 


गायत्रयास्वृतीयं पदं यावदिदं 
भ्राणिजातं तावद्ध जयति योऽखा 


एतदेवं गायत्रयास्तृतीयं पद वेद । 

अथानन्तरं गायत्यास्रिप- 
दाया; शब्दात्मिकायास्तुरीय॑ 
पद युच्यतेऽभिधेयमूतमस्याः प्रक- 
ताया गायञ्र्या एतदेव वक्ष्यमाणं 
तुरीयं दशेतं पदं परोरजा य एप 
तपति तुरीयमित्यादिवाक्य- 


जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय 
पदको जानता है, वह यह जितना 
प्राणिसमूह है, उस समीको जीत 
लेता है 

अब आगे दब्दात्मिका त्रिपदा 
गायत्रीका अभिचेयभूत चतुर्थ पद 
बतलाया जाता है । यह जो तपता 
है, वही इस प्रकृत गायत्रीका आगे 
बतलाया जानेवाल तुरीय दर्शत 
परोरजा पद है । (तुरीयम्‌" इत्यादि 
वाक्यकरे पदोके अर्थकी श्रुति खयं ही 


पदार्थ खयमेव व्याचष्टे श्ुतिः-- । व्याख्या करती है । 
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यद्‌ वे चतुर्थ प्रसिद्धं लोके | टोकमे जो चतुर्थ प्रसिद्ध है, वही 
तदिदं तुरीयशब्देनाभिधीयते । | यह 'तुरीय” शब्दसे कहा गया है । 
दशं पदमित्यख कोऽथः ? ह पदम्‌? त क्या अर्थ है, 
हि वतलया जाता है-- यह मण्डला- 
इत्युच्पते--दच्श क हल इन ।ओत' वंदंध: दरों“ इक! जपत्‌ 
स रुषोऽतो | दीखताःसा है, इसल्यि यह दसत 
दशतं पदशुच्यते। परोरजा इत्यसख पदः कहा जाता है । “परोरजा:? 
पदस्य कोऽथ; ! इत्युच्यते-- | इस पदका क्या अर्थ है ? सो बतलाते 
सवं समस्तप्तु होवेष मण्डलस्थः | दै-- यह मण्डल्स्थ पुरुष समस्त 
पुरुषो रजो रजोजातं समस्तं | रजः--रजः समूह अर्थात्‌ सारे ही 
लोकमित्यर्थ:, उपर्ुपर्याधिपत्य- लोकको उपर-ऊपर आधिपत्यमाव- 
भवेन सवं लोक रेजोजोत | 9 समश अल रनःसमूहको 
ध | प्रकाशित करता है । “उपरि-उपरि 
तपति । उपयुंपरीति वीप्सा | यह्‌ द्विरुक्ति उसका समस्त छोकपर 
सर्वलोकाधिपत्यख्यापनाथी । | आधिपत्य प्रकट करनेके लिये है । 
ननु सर्वशब्देनेव सिद्धत्वाद्‌ | आक्षेप-किंतु आधिपत्य तो 'सर्व? 
शब्दसे ही सिद्ध हो जाता है---ऐसी 

वीप्सानथिका । स्थितिमें द्विरक्ति तो व्यर्थ ही है | 
नेष दोषः; येपासुपरिशत्‌ | उत्तर-यह दोष नहीं ॥ आ 
5 | जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता है, 
सविता दश्यते तद्विषय एवं सषे- त विवि होगे 
चन्दः स्थादित्याशज्ानिशवन्य्था इस आशङ्काकी नि बृत्तिके लिये द्विरुक्ति 
वीप्सा । “ ये चामुष्मात्‌ पराञ्चो | की गवी है । यह बात “जो कि इससे 
लोकास्तेषां वेष्ट देवकामानां च!” | उपरे लोक हैं, यह आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष उनका और देवताओंके अभीष्ट 
(छा० ३० १।६ | ८ ) इति फलोंका भी सलामी है?” इस अन्य श्रुतिसे 
श्रुत्यन्तरात्‌ । तसात्‌ सर्वावे- | सिद्ध होती है । अतः सभी लोकोंका 

धार्था वीप्सा । अबरोध करनेके डिये यह द्विरुक्त है। 
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यथासौ सविता सर्वाधिपत्य- | जो गायत्रीके इस चतुर्थ दर्शत 
लक्षणया भिया यशसा च | पदको इस प्रकार जानता है, बह 
ख्यात्या तपत्येवं हैव भिया इसी प्रकार श्री ओर कीर्तिते प्रकाशित 
होता है जैसे कि यह आदित्य 


यसा च तपति योऽखा सर्वाधिपत्यरूपा श्री और कीर्तिसे तप 
एतदेवं तुरीयं दशतं पदं वेद | ३॥ | रा है ॥ ३ ॥ 


गायत्रीकी परम प्रपिष्ठा प्राण हैं, गायत्री” झ्ब्दका निर्वचन और 
वटुको किये गये गायत्र्युपदेशका फल 
सैषा गायज्येतस्मिश्स्तुरीये द्शते पदे परोरजसि 
प्रतिष्टिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चक्लुें सत्यं चक्षि 
वै सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं द्वी विवदमानावेयातामहमदर्श- 
महमश्रोषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद- 
ध्याम तद्‌ वै तत्‌ सत्यं बले प्रतिष्ठितं माणो वै बरं तत्‌ 
प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहूर्बङ\ सत्यादोगीय इत्येबंबेषा 
गायत्यध्यातमं प्रतिष्ठिता सा हैषा गयाश्स्तत्रे प्राणा वै 
गयास्तत्माणार स्त्रे तद्‌ यद्‌ गयाभस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री 
नाम त यामेत्रामू९ सावित्रीमन्वहिवैष सा स यस्मा अन्वाह 
तस्य त्राणाश्खायते ॥ ४ ॥ 
वह यह गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित है । बह 
पद सत्यमे प्रतिष्ठित है । चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है- यह प्रसिद्ध 


है । इसीसे यदि दो पुरुष “मैंने देखा है? “मैंने सुना है? इस प्रकार काद 
करते हुए आरे, तो उनमेंसे जो यह कहता होगा कि “मैंने देखा है? उसीका हमे 
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विश्वास होगा । वह तुरीय पादका आश्रयमूत सत्य बे प्रतिष्ठित है । प्राण 
ही बल है, वह सत्य प्राणं प्रतिष्ठित है | इसीसे कहते हैं कि सत्यकी 
अपेक्षा बल ओजखी है । इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणे प्रतिष्ठित 
है । उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया या | प्राण द्वी गय हैं, उन 
प्राणोंका इसने त्राण क्रिया । इसने गर्योका ताण किया था, इसीसे इसका 
गायत्री? नाम हुआ । आचार्ये आठ वर्षके वदुके प्रति उपनयनके समय 
जिस सात्रित्रीका उपदेशा किया था, वह यही है । वह जिस-जिस बटुको 
इतका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती है ॥ ४ ॥ 


सैषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्य- | पूर्तोक्त तीन पर्दोवाटी वह यह 
र त्रैलोक्य, त्रै्रिय और प्राणरूपा गायत्री 
वेद्यप्रणलक्षणा गायत्येतसि- | इत चतुर्थ तुरीय दर्शत परोरजा पदमे 


अतु तुरीये दते पदे परोरजसि | प्रतिष्ठित है । [ यह मूर्तामूर्तरूप 
गायत्री चतुर्थ पदरूप थादित्यमें 


प्रतिष्ठिता, मू्तामूतरसत्वादादि- | प्रतिष्ठित है ] क्योकि आदित्य मूर्ता- 
मूर्तरसखरूप है । रस न रहनेपर 
समप्रतिष्ठितं भत्रति; यथा काष्ठादि | जाती है; जिस प्रकार जिसका सार 
दग्ध हो गया है, वह काष्ठादि नीरस 
दग्धसारं वद्वत्‌ । तथा मूर्तामूता- | हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
हि समझना चाहिये । इस प्रकार मूतों- 
त्मक जगत्‌ त्रिपदा गायत्यादित्ये मूर्तात्मक जगदूरूपा त्रिपदा गायत्री 
प्रतिष्ठिता तद्रसत्वात्‌ सह त्रिभिः | तीनां पादोके सहित आदिल्में 
प | प्रतिष्ठित है; क्‍योंकि आदित्य उस 
पाद्‌; । | ( जगत्‌ ) का सार है। 
तदू वे तुयं पदं सत्ये प्रति- | वह तुरीय पद सत्यमें प्रतिष्ठित 
षटितम्‌ । कि पुनस्तत्‌ सत्यम्‌ ? | है । बह सत्य क्या है ! सो बतलाया 
इत्युज्यते--चक्षुवैं सत्यम्‌ । कथं | जाता दै-चलु दी सत्य है। किस 
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निक किक बर्फ जर जाए व अर र चदि नि नर किमि 


चुः सत्यमित्वाहइ--प्रसिद्धमेत- | प्रकार चक्षु सत्य है ? सो श्रुति 


चतुहिंवै तयम्‌ । कथं प्रसिद्धता १ बतसती है । यह बात प्रसिद्ध है कि 
वं स्म्‌ छ चक्षु ही सत्य है । ऐसी प्रसिद्धि 
इत्याह-- तसात्‌ यदू यदीदानी- | क्यो है ! सो श्रुति बतजती है- 


मेव दो बिषदमानौ विरुद्धं वद- | इसलिये, यदि इसी समय दो विवाद 


मानावेयात।मागच्छेयातामहमदश | रवा परसपरविरुद्॒बोलनेवाण 
, | आशे; उनमेसे एक कहता हो, कि 
दृष्टवानसीत्यन्य आहाहमश्रौष॑ | क्षैने ऐेसा देखा है? और दूसरा कहे 


त्वया दृष्टं न तथा तद्गस्ट्विति तयोर्थं| कि “मैंने सुना है, तने जैसी देखी 


एवं ब्रुथादहमद्राक्षमिति तसा 
एव श्रदृष्याम न पुनर्थो ब्रूयाद- 
हमश्रोषमिति । भरोतुखषा श्रवण- 
मपि संमवति न तु चक्षुषो सषा 
दक्षनमू्‌; तसान्ना्रौषमिल्युक्त- 
वते श्रदध्याम | तसात्‌ सत्यप्रति- 
पत्तिहेतुत्वात्‌ सत्यं चक्षुस्तसिन्‌ 
सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिरितरेः पादे- 
स्तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमित्यरथः । 
उक्तं च “स आदित्यः कखिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति" ( ३। 
९।२० )। 

तदू वे तुरीयपदाश्रयं सत्यं 


है, वह वस्तु वैसी नहीं है? तो उनमें- 
से जो यह कहेगा कि “मैंने उसे 
देखा है?, हम उसीका क्रित करेंगे, 
जो ऐसा कहता है कि “मैंने सुना हैः 
उसका नहीं । झुननेवालेका श्रत्रण 
तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु 
नेत्रेंकी मिथ्या दर्शन नहीं हो 
सकता इसलिये जो कहताहै कि “ैंने 
सुना है? उसमें हमारा विश्वास नहीं 
होता । अतः सत्यज्ञानका हेतु होनेके 
कारण चक्षु सत्य है । उस सत्यहूप 
चक्षमे अन्य तीन पादोंके सहित 
तुरीय पद प्रतिष्ठित दै--ऐसा इसका 
तापर्य है । कहा भी है--“्वह्‌ 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्षुर," । 


बह तुरीय पदका आश्रयमूत स्य 


व बढमें प्रतिष्ठित है । बह बल क्या 


ब्राह्मण १४७ ] शाइरसाष्यार्थ १५३ १ 
णि बर्फिये ८ ~ प किये <; कर्क नाजिये अर्फिय मर्ििट- 


इत्याह--श्राणो वे बरं तसिन्‌ प्राणे है? सो श्रुति बतलाती है प्राण ही ब 


चले प्रतिष्ठितं सत्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ हे 3 काट १ 


“तर तदोतं च प्रोतं च्‌ इति । सूतमें [ सूत्रसंज्ञक प्राणमें ] यह 
यसाद्‌ बके सत्य प्रतिष्ठितं तखा- | { सवयसंजञक भूतसमुदाय ] ओतप्रोत- 


त वागी है ।” क्योंकि बले सत्य प्रतिष्ठित है, 
दाः अर सत्यादोगीय ओजीय | इतव्मि कद्दा है कि सत्यकी अपेक्षा 


ओजस्तरमित्यर्थः । लोके5पि | बल ओगीय-ओजीय अर्थात्‌ अधिक. 
यसिन्‌ हि यदाश्रितं भवति तस्पा- | भोजखी है । लोके भी जो वस्तु 


भरि , | जिसमें आश्रित होती है, उसकी 
दाौश्रतादाश्रयस्य बलवत्तरत्व | अपेक्षा उतत ओंश्रयक्रा अधिक बल्वान्‌ 


प्रसिद्धम्‌; न हि दुबैरं बलवतः | होना प्रसिद्ध है । कहीं भी दुबल 


५ बलवानूका आश्रयमूत नहीं देखा. 
कचिद्‌ श्रषभूतं दम्‌ | न “न 


एवयुक्तन्यायेन उ एषा गाय- | इस प्रकार उक्त न्यायसे यह 
ज्यध्यात्ममध्यास्मे प्राणे प्रतिष्ठिता || गायत्री अध्यात्म-शरीरस्थ प्राणे 
सैषा गायत्री प्राणः, अतो | प्रतिष्ठित है । वह यड गायत्री प्राण' 
गायतां जगत्‌ प्रतिष्टितम्‌ । | , इव्यि गायत्रीमें जगत पिष्ठि' 


, | है । जिस प्राणमे सम्पूर्ण देव एक 
यसन प्राणे सर्वे देवा पकं | हो जाते है तथा समस्त वेद, कर्म 
भवन्ति, सर्वे वेदाः कर्माणि फं | ओर फल भी जिसमें एक हो जतिः 


च सेवं गायत्री प्राणरूपा सती | हैं, बह गायत्री इस प्रकार प्राणरूपा 
जगत आत्मा । | होनेके कारण जगतकी आत्मा है । 
सा हैषा गयांस्त्रे श्रातववती; उस इस गायत्रीने गर्योका त्राण 


ता > किया था। वे गय कौन हैं ? वागादि 
के पुनगयाः ? प्राणा शमादयो दी यह वा दम 
वे गयाः; शब्दकरणात्‌; तांस्तत्रे | कते हैं । इस गायत्रीने उनका त्राण, 


वैषा गायत्री; तत्तत्र मुथ्स्राद्‌ | किया था । इस प्रकार चूँकि इसनेः 
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डायांस्तत्रे तसाद्‌ गायत्री नाम । | गर्योका त्राण किया थाः इसलिये 
इसका नाम गायत्री है। गयोंका त्राण 


शयत्राणाद्‌ गायत्रीति प्रथिता | | *रनेके कारण यह “गायत्री” इस प्रकार 
प्रसिद्ध हुई । 


स आचार्य उपनीय माणव- उस आचार्यने आठ वर्षके वटुका 
कमष्टवर्ष यामेत्रामूं गायत्रीं | उपनयन कर उसे जिस सविता देवता- 


। सम्बन्धिनी सात्रित्रीका पहले पदशः 
सावित्रीं सवितृदेवताकामन्वाह | पिर आधी-आधी ऋचा करके ओर 


पच्छोऽ्चंशः समस्तां च; एत्र | फिर सम्पूर्णरूपसे उपदेश किया था वह 


सा साक्षात्प्राणा जगत आत्मा | ये प्राण जगत्‌की आत्मा यह 
| गायत्री ही उस बढुको समर्पण की 


माणवकाय समरपितेहेदानीं | गयी थी, जिसकी कि इस समय 
व्याख्याता नान्या । स आचार्यो | व्याख्या की गयी है, कोई और 
हर ~ | नहीं । वह आचार्य जिस बटुको 
-यस्मे माणवकायान्वाहानुब > 
दाव | उसका उपदेश करता है, उस बढुके 
तस्य माणवकख गयान्‌ प्राणां- 


गय यानी प्रार्णोकी बह गायत्री 
जञायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥ | नरकादियें गिरनेसे रक्षा करती दै॥9॥ 











अनुष्टुप्‌ सावित्रीके उपदेशका निषेध और यायत्री-सावित्रीका महत्त 


ताश्हैतामेके साविन्नीमनुष्टुभमन्वाहुवोगनुष्टुबेतद्‌ 
'वाचमनुब्रम इति न तथा कुयौद्‌ गायत्रीमेव साविन्नीमनु- 
ब्रयाद्‌ यदि ह वा अप्येवं विद्‌ बहव प्रतिगति न हैव 

तेद्‌ गायत्र्या एकंचन पद्‌ प्रति ॥ ५ ॥ 
ह कोई शाखावाले उस इस अनुष्ठुप्‌ उन्दवाढी स़राबित्रीका उपदेश करते हैं । 


[ गायत्री उन्दत्राली सावित्रीका उपदेश न करके अंनुष्टुपछन्दकी साबित्रीका 
उपदेश करते हैं. ] । वे कते हैं कि वाक्‌ अनुष्ठुप्‌ है, इसलिये दम वाक्का 
ही उपदेश करते हैं। किंतु ऐसा नही करना चाहिये । गायत्री छन्दवाली 
साधित्रीका ही उपदेश करे । ऐसा जाननेवाछा जो अधिक प्रतिग्रह भी 


करे, तो भी बह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता॥ ५॥ 


- तामेतां सात्रित्रीं हैके शाखि- 


र 


स्कामन्वाहुरुपनीताय । तदभि- 
प्रायमाह--वागलुष्टुपू बाक्‌ च 
शरीरे सरखती, तामेब हि वाचं 
सरखतीं माणवकायालुत्रूम शत्येतद्‌ 
वदन्तः । 

न तथा कुर्यान्न तथा विद्याद्‌ 
यत्त आदुखषैन तत्‌ । कं तहिं ९ 
गायत्रीमेव सावित्री मनुब्रूयात्‌ । 
कखात्‌ ? यसत्‌ प्राणो गायत्री 
त्युक्तम्‌ । प्राण उक्तं घाक्‌ च 
सरखती चान्ये च प्राणाः सवं 
माणवकाय समर्पितं भवति । 


कोई शाखातले उपनीत वढुको 
अनुष्टुप्‌-अनुष्टुष््म्र अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ 
उन्दवाली उस इस सात्रित्रीका उपदेश 
करते हैं । श्रुति उनका अभिप्राय 
बतलाती है-वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है । वाक्‌ 
दी शरीरमे सरखती है, उस वाग्रूपा 
सरखतीका ही हम माणवक (वदु ) को 
उपदेश करते हैं-ऐसा कते इए वे 
उसका उपदेश करते हैं | 

किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये, 
ऐसा नहीं समझना चाहिये; वे जो 
कते हैं, वह मिथ्या द्वी है । तो फिर 
क्या करना चाहिये £ गायत्रीछन्द- 
वाली सावित्रीका ही उपदेश करे। 
क्यों ट क्योकि प्राण गायत्री है-ऐसा 
कक जा चुका है । प्राणका उपदेश 
हयो जानेपर वाक्‌ सरखती और अन्य 
सव प्राण भी बटुको समर्पित हो 
जाते हैँ । 


१. अनुष्टुप्‌ छन्द चार पादोंका होता है और गायत्री छन्द तीन पादोका | 
दोनेौके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते हैं । अनुष्टुप्‌ छन्दमे जो मन्त्र उपलब्ध 
होता है; उसका भी देवता सविता ही है, इसलिये कुछ लोग उसे ही सावित्री 
कहते हैं । अनुष्टुप्‌ छन्दवाला मन्त्र इस प्रकार है-- ` 

: तत्सवितुइंणीमद्दे वयं देवस्य भोजनम्‌ । शरेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीम ॥ इति 


बृ° उ० ७८-- 
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किन्वेदं श्रासङ्गिकक्त्वा | गायत्रीछन्दवाली साविश्रीके विषय- 

गायत्रीषिदं --यदि में यह ग्रासब्ल्‍िक बात ककर अंब 
वा म 

है ६ ही ध श्रुति गाफयुपासककी स्तुति करती 


अप्येबंविद्‌ बह्वि--न हि तख है-यदि इस प्रकार जाननेवाला अधिक 
सर्वात्मनो बहु नामास्ति किंचित्‌ प्रतिपरह भी करे-“अधिक इस- 


सर्वात्मकत्वाद्‌ बिदुषः--प्रति- व्यि कहा कि सर्वात्मक होनेके कारण 
» | उस विद्वानके लिये बास्तवमें बहुत कुछ 
गृहाति, न = व भी नहीं है; तो भी वह प्रतिग्रह 
गायत्र्या एकंचनेकमपि पदं प्रति समुदाय गायत्रीके एक पादके लिये 


पर्यापम्‌॥ ५॥ | भी पर्यात नही है ॥ ५॥ 


गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दि्दरशन 
स य इमाः ख्रीष्टोकान्‌ पूर्णान्‌ प्रतिगरह्णीयात्‌ सो- 
ऽस्या एतत्‌ प्रथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयीविद्या 
यस्तावत्‌ प्रतिगरह्णीयात सोऽस्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्लु- 
यादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ सोऽस्या 
एतत्तृतीयं पदमाप्लुयादथास्या एतदेव तुरीयं दक्चतं पदं 
परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एताव 
प्रतिगरह्णीयात्‌ ॥*£ ॥ ४ 
जो इन तीन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह् करता दै, उसका बह ( प्रतिग्रह ) 
इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है और जितनी यद्द त्रथी- 
बिया है, उसका जो प्रतिग्रह करता है, वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय 
पादको व्याप्त करता है और जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करता 
है, वह ( प्रतिग्रह् ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है ओर यही 
इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किसीके 
द्वारा प्राप्य नहीं है; क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कंसे कर सकता है! ॥ ६॥ 
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सय इमांह्ञीन्‌ स यो गायत्री- 
विदिमान्‌ भ्रादींखीन्‌ गोऽशादि- 
धनपृणोल्कोकान्‌ प्रतिगृहीयात्‌ स 
परतिग्रहोऽस्या गायत्या एतत्‌ 
प्रथमं पदं यद्‌ व्याख्यातमाप्नु- 
यात्‌ । प्रथमपद्‌विज्ञानफठं तेन 
शक्तं स्यान्न त्वधिकदोषोत्पादकः 
स प्रतिग्रहः। | 

अथ पुनर्यावतीयं त्रयी- | 
विद्या, यस्तावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ | 
सोऽसा एतद्‌ द्वितीयं पदमा | 


॥ 


प्नुयात्‌ । द्वितीयपदविज्ञानफलं | 





तेन भक्तं खात्‌ । तथा यावदिदं | 
प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगृहीयात्‌ ' 


सोऽखा एतत्‌ तीयं 
पद माप्नुयात्‌ । तेन ठृतीयपद- 


सय इमांजीन! जो गायश्युपासक 
इन गो-अश्वादि धनसे पूर्ण भूलेकादि 
तीन लोकोंका प्रतिभ्रह ( दान) खीकार 
करता है, वह प्रतिग्रह इस गायत्रीके 
इस प्रथम पादको, जिसकी कि 
व्याख्या की गयी दै, व्याप्त करता है। 
अर्थात्‌ उसके द्वारा केवल प्रथम 
पादके विज्ञानका फल भोगा जाता 
है, वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष 
उत्पन्न करनेवाला नहीं है। ` 

और फिर जितनी भी यह त्रयी- 
विद्या है, उतना जो ग्रतिग्रह् करता है, 
उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय 
पादको ही व्याप्त करता है । उसके 
द्वारा द्वितीय पादके विज्ञानका फल 
ही भोगा जाता है | तथा जितने ये 
प्राणी हैं, जो उतना प्रतिग्रह करता 
है, वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादक 
ही व्याप्त करता है | उसके द्वारा 
तृतीय पादके विज्ञानका फल ही भोगा 





विज्ञानफलं भक्तं खात्‌ । 
कर्पयित्वेद च्यते । पाद्त्रय- 
सममपि यदि कथित्‌ प्रतिगृही- 
यात्‌ तत्‌ पादत्रयविज्ञानफरस्यैव 
क्षयकारणं न त्वन्यस्थ दोषख 
करदसवे क्षमम्‌ । न चैवं दाता 


जाता है । । 

यह बात कल्पना करके कदी 
गयी है अर्थात्‌ यदि कोई गायत्रीके 
पादत्रयके समान भी प्रतिग्रह करे तो 
उसका वह प्रतिग्रह पादत्रयविज्ञान- 
के फल्मात्रका क्षय करनेका कारण 
हो सकता है, वह कोई ओर दोष 
करनेमें समय नहीं है । ऐसे दाता और 
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ग्रतिग्रहीता बा । प्रतिग्रहीताकी केवल गायत्रयुपासनाकी 


स्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति- 


ग्रहीता च यद्यप्येवं सम्भाव्यते 
नासौ प्रतिग्रहोऽपराधक्षमः, 
कात्‌ १ यतोऽभ्यधिकमपि 
पुरुषार्थ विज्ञानमवशिष्टमेव चतुथ- 


पादविषयं गायश्र्यास्तदशयति-- 
अथास्या एतदेव तुरीयं दें 
पदं परोरजा य एप तपति । 
यचैतन्नैव केनचन केनचिदपि 
्रतिग्रहेणाप्यं नैव प्राप्यमित्यथंः, 
“यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि । 
एतान्यपि नैवाप्यानि केनचित्‌| 
'कल्पयिस्वैबसुक्तं परमाथतः इत 
,उ एतावत्‌ प्रतिगृहीयात्‌ त्रैरो- 
क्यादिसमम्‌ । तसाद गायच्येवं- 
प्रकारोपास्येत्य्थः ॥ ६ ॥ 


सतुतिके लिये ही कल्पना की गयी 
हो--ऐसी बात नहीं है; यद्यपि 
ऐसा दाता ओर प्रतिग्रह करनेवारा 
सम्मव हो सक्ता है, किंतु यह 
प्रतिग्रह कोई अपराध ( दोष ) करनेमें 
समर्थ नहीं है, क्यों? क्योकि गायत्रीके 
चतुर्थ पादका विषयभूत इससे भी 
अधिक पुरुषार्थविज्ञान अभी अवरिष्ट 
है द्वी उसे श्रुति दिखलाती है-- 

और यह जो तपता है यही इसका 
तुरीय अर्थात्‌ चौथा दर्शत परोरजा पद 
है | और यह जो है,किसी भी प्रतिग्रह- 
के द्वारा आप्य अर्थात्‌ प्राप्तव्य नहीं है, 
जिस प्रकार कि पूर्वेक्त तीन पद हैं । 
वास्तबमें तो ये भी किसीसे आप्य नहीं 
हैं, कल्पना करके द्वी ऐसा कहा है | 
वास्तवमें त्रैडोक्यादिके समान इतना 
कोई करसे प्रतिग्रह करेगा ? अतः 
तात्पर्य यही है कि इस प्रकारकी 
गायत्रीकी ही उपासना करनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 





गायत्रीका उपस्थान और उसका एल 


तस्या उपस्थानं गायन्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 


ह चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे 


| नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 


-पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मे 
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कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मै स कामः समृध्यते' 
यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमद्‌ः भापमिति वा ॥ ७ ॥ 


उस गायत्रीको उपस्थान--हे गायत्रि | तू [ त्रैलोक्यरूप प्रथम पादसे ] 
एकपदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] द्विपदी है, [ प्राण, अपान 
और व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रियदी है और [ तुरीय पादते | चतुष्पदी 
है, [ इन सबसे परे निरुपाधिक खरूपसे तू ] अपद है; क्योकि तू जानी 
नहीं जाती । अतः व्यत्रहारके अविषयभूत एवं समस्त लोकोसे ऊपर विराजमान 
तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है । यह पापरूपी शत्रु इस [ विज्नाचरण- 
रूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस प्रकार यह ( निदान्‌ ) जिससे 
देष करता हो “उसकी कामना पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपस्थान करे। 
जिसके ढिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं 
होती । अथवा «मैं इस वस्तुको प्राप्त करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान करे ||७॥ 
तस्या उपस्थानं तस्या गायन्या | उस गायत्रीका इस मन्त्रसे 
उपस्थानमुपेत्य खानं नमस्करण- | उपस्थान--समीप जाकर स्थित होना 
मनेन मन्त्रेण । कोऽसौ मन्त्रः १ | अत्‌ नमस्कार होता है । बद्‌ 


मन्त्र कौन-सा है १ सो श्रुति बतलाती 
इत्याह हे गयन्यति भवसि | है_ हे गायत्रि! तू पूर्वोक्त रूपसे तीन 
ब्रेलोक्यपादेनेकपदी । त्रयीविद्या- | छोकरूपी प्रथम पादद्वारा एकपदी है; 
रूपेण दितीयेन द्विपदी । प्राणा- | त्रयीविद्यारूप द्वितीय पादसे द्विपदी 
दिना ठतीयेन त्रिपद्यसि । चतुर्थेन | है, प्राणादि ठृतीय पादसे त्रिपदी है 


+. _ 5, | ओर चतुर्थ--तुरीय पादसे चतुष्पदी 
तुरीयेण चतुप्पच्ति । एवं चतुभिः है | इस प्रकार चार पादोंसे व्‌ 


पादेरुपासकेः पद्यसे ज्ञायसे । | उपासकोदारा जानी जाती है । , 

अतः परं परेण निरूपाधिकेन | इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु- 
स्वेनातमनापदसि । अविद्यमानं | पाधिक खरूपसे त्‌. भपद्‌ है । जिस 
पदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान 
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त्वमपदसि, यसान्न हि पद्यसे नेति 
नेत्यात्मत्वात्‌ । अतोज्व्यवहार- 
विषयाय नमस्ते तुरीयाय दशंताय 


पदाय परोरजसे । 

असौ शत्रुः पाप्मा ल्वत्प्राप्ति- 
विश्वकरोऽदस्तदात्मनः कायं यत्‌ 
त्वटापिषिश्वङवतवं मा प्रापन्मेव 
भ्रातु । इतिशब्दो मन्त्रपरि 
समाप्त्यथः । 

यं द्विष्याद्‌ यं प्रति दषं कुर्यात्‌ 
खयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनोपसानम्‌ । 
असौ शत्रुरमुकनामेति नाम गृही- 
आदस्मे यज्चदत्तायामित्रेतः कामो 
मा समृद्धि समद्धि मा प्रामो- 
तिति वोपतिष्ठते । न दैवास्मे 
देवदत्ताय स॒ कामः समृध्यते । 
कस्मै ? यसा एव्रुपतिष्टते । 
अहमदो देवदत्ताभिग्रतं प्रापमिति 


बओपतिषठत । असावदो मा प्राप- 





हो, नहीं है, वह त्‌ अपदू है; क्योंकि 
नेति-नेति खरूप होनेके कारण तेरा 
ज्ञान नहीं होता; अतः व्यवद्वारके 
अविषयभूत तेरे तुरीय दर्शत (दर्शनीय) 
परोरजा ८ समस्त छोकोंसे ऊपर 
विराजमान ) पदको नमस्कार है । 

वह रान्रु पाप तेरी प्राप्तिमें विन्न 
करनेवाडा है। वह तेरी प्राप्तिमे 
विन्न करनेरूप कार्यमें समर्थ न हो । 
यहाँ “इति? शब्द मन्त्रकी समाप्तिके 


ल्यिहै। 


यह उपासक जिसके प्रति द्वेष 
करता हो, उसके लिये यह उपस्थान 
है | यइ अमुक नामवाला शत्रु-इस 
प्रकार यहाँ नाम ले, अर्थात्‌ इस यज्ञ- 
दत्तको इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध 
न द्वो अर्थात्‌ सम्पन्नताको प्राप्त न 
हो-रेसा कहकर उपस्थान करता है। 
ऐसा करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट 
कामना पूर्ण नहीँ द्वी होती है। 
किस देवदत्तके लिये ऐसी बात है ! 
जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार उपस्थान 
करता है, उसके लिये अथवा इस 
देवदत्तके अभीष्ट अर्थको मैं प्राप्त 
कर दूँ-इस उदेश्यसे उपस्थान करता 
है । “असौ, “अदः” (मा प्रापत्‌, इन 
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दित्यादित्रयाणां मन्त्रपदानां , तीन मन्त्रपदोका उपासकके इच्छा- 
यथाक्रामं विकरः ॥ ७ ॥ नुसार विकल्प हो सकता है#॥७॥ 
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गायत्रीके खुखविधानके लिये अर्थवाद 
 गायत्या मुखविधानायार्थवाद | गायत्रीका मुखबिधान करलेके 
- । लिये अर्थवाद कहा जाता है-- 

एतद्ध वे तञ्जनको वैदेहो बुडिलमाश्चतराशिमुवाच 
यन्तु हो तद्‌ गायत्रीविदवरुथा अथ कथः हस्तीभूतो बह- 
सीति मुखः ह्यस्याः सम्राण्न विदांचकारेति होवाच तस्या 
अभिरेव मुखं यदि ह वा अपि बहिवाम्नावभ्यादधति सर्वै- 
मेव तत्‌ संदहत्येब हैवैवंविद्‌ यद्यपि बहव पापं कुरूते 
सर्वमेव तत्‌ संप्साय शुद्धः पूतो ऽजरोऽगतः संभवति ॥ ८ ॥ 
उस विदेह जनकने बुडिल आश्रतराश्विसे यह्वी बात कही थी कि 
न्तूमे जो अपनेको गायत्रीविद्‌ ८ गायत्री-तत्तका ज्ञाता ) कहा था, तो 
फिर [ प्रतिम्रहके दोषसे ] हाथी होकर भार क्यो ढोता है ? इसपर उसने 
हे सम्राट्‌ ! मैं इतका मुख ही नकी जानता था? ऐसा कडा | [ तब जनक- 
ने कद्दा--] इसका अग्नि ही मुख है । यदि अग्ने लोग बहुत-सा ईधन 
रख दें तो वह उस सभीको जला डाठता है | इसी प्रकार ऐसा जाननेवाख 
बहुत-सा पाप करता रद्दा द्वो तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध, 

पवित्र, अजर, अमर हो जाता है॥ ८॥ 
एतद्ध किल वे सयते । तत्तत्र | उस गायत्री-विज्ञानके ध 
ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है- 
गायत्रीविज्ञानविषये जनको वैदेहो विदेह जनकने बुढिल नामसे प्रसिद्ध 


चुडिलो नामतोऽश्वतराश्वखापत्य- व्यक्तिसे, जो अखवतराखके पुत्र शेनेके 


जग प्म्रकत बह जिसके सि जिए खनन प्राप्ति या अप्रात्तिको कामना रखता 
डो; उन्हींका इनके स्थानम उचारण किया जा सकता है। 


व: पा - + वा - + व ~, व बाजियित नि 0. वा .िय नाक +मन्टि- आर. 


माश्वतराधिस्तं किलोक्तवान्‌ । 
यन्नु इति वितर्के, हो अहो हत्ये 
तत्‌ तद्‌ यत्‌ त्वं गायत्रीबिदनरुथाः, 
गायत्रीविदस्मीति यदन्रुथाः 
किमिदं तख वचसोऽनयुरूपम्‌ १ 
अथ कथं यदि गायत्रीषित्‌ प्रति- 


ग्रहदोषेण हस्तीभूतो बहसीति । | 


स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो खं 
गायत्या हि यस्मादस्या हे सम्राण्न | 
विदांचकार न विज्ञातवानस्मीति 
होवाच । एकाङ्कविकठत्वाद्‌ 
गायत्री विज्ञानं ममफलं जातम्‌ । 

शृणु तर्हिं त्या गायश्या 
अग्निरेव मुखम्‌ । यदि ह वा 
अपि बहिवैन्धनमभ्रावम्यादधति 
लौकिकाः स्वमेव तत्‌ संदहत्ये- 
वेन्धनमभ्रिः, एवं दैवैवंविद्‌ 
गायत्या अभ्रि्ुलमित्येवं वेत्ती- | 





त्येवंवित्‌ खात्‌ खयं गायत्रया- 
त्माप्निषखः सन्‌। यद्यपि बहि 
पापं कुरुते प्रतिग्रहादिदोषं तत्‌ 


कारण भाश्वतराश्रि काते थे, उनसे 
कषा था। “यत्‌+नुः ये अब्य्य 
वितर्कके अर्थमे हैं | 'हो ! अर्थात्‌ 
अहो | तूने जो अपनेको गायत्रीका 
जानकार बतलाया था अर्थात्‌ तू जो 
कहता था कि मैं गायत्रीका ज्ञात ह, 
सो तेरे उस बचनके विपरीत ऐसा 
क्यों है ? यदि तू गायत्रीका ज्ञाता 
है तो प्रतिग्रहदोषके कारण तू क्षयी 
बनकर भार क्यों ढोता है ?? 


राजाके द्वारा स्मरण कराये जाने- 
पर उनसे उत्तर दिया, 'हे सम्राट्‌ ! 
क्योंकि मैं इस गायत्रीका मुख नहीं 
जानता था, ऐसा उसने कहा, (एक 
अड्गसे रहित होनेके कारण मेरा 
गायत्रीविज्ञान निष्फल हो गया है}? 


[ तब जनकने कहा- ] “अच्छा 
तो छुन उस गायत्रीका अग्नि ही 
मुख है | यदि लौकिक पुरुष अग्ने 
बहुत-सा ईधन भी ढालें, तो वह 
अग्नि उस सभीको मस्म कर देता है । 
इसी प्रकार जो ऐसा जाननेवाला है, 
अर्थात्‌ गायत्रीका मुख अग्नि है-ऐसा 
जो जानता है तथा खयं अग्नि मुख 
होकर गायत्रीका खरूप हो गया है, 
वह यद्यपि बहुत-सा पाप यानी ग्रति- 
ग्रहादि दोष भी करता रहा हो, उस 
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सवं पापजातं संप्साय मक्षयित्वा | सम्पूर्ण पापसमूहको “संप्साय'-- 
शुद्बोउप्रिवत्‌ पूतश्च तसात्‌ प्रति- भक्षण करके वह गायत्रयात्मा शुद्ध 


होकर और उस श्रतिग्रहदोषसे अग्निके 
ग्रहदोषाद्‌ गायत्यात्माजरो- | समान पवित्र होकर अजर-अमर द्ये 
ऽगमृतश्च सम्भवति ॥ ८ ॥ जाता है॥ ८॥ 





इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुर्दश गायत्ीतराह्मणम्‌ ॥ १४ ॥ 





पञ्चदश बाह्मण 


[+ > 
ज्ञानकर्मतसुचयकारीकी अन्तकाले आदित्य और अस्निसे प्रार्थना 
यो ज्ञानकर्मप्तमुच्चयकारी | जो ज्ञान और कर्मका समुचय 
करनेवाला है, वह अन्त समयमें 
आदित्यकी प्रार्थना करता है । यहाँ 
अतति च प्रसङद्धः, गायत्रयास्तुरीयः | भादित्यका प्रसङ्ग तो है ही, क्योकि 


। 4 बढ गायत्रीका चतुर्थ पाद है । उसके. 
पादो हि सः । तदुपस्थान प्रकृतम, उपस्थानका प्रकरण है, इसलिये 


अतः स एव प्राथ्यंते -- उसीकी प्रार्थना की जाती है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्त्वं 
पूषज्नपावृणु सत्यधमीय दृष्टये । पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजा- 
पत्य व्यूह रर्मीन्‌ । समूह तेजो यत्ते रूपं कस्याणतमं 
तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्ि । वायुरनि- 
कममतमथेदं भस्मान्तरशरीरम्‌ । ॐ क्रतो स्मर छतर 
स्मर करतो सर कृतः. स्मर। अभ्ने नय सुपथा राये असान्‌ 


सोऽन्तकाल आदित्यं प्राथयति, 
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विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मज्जुहूराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नमरक्ति विधेम ॥ १ ॥ 


सत्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख अ्योतिर्मय पात्रसे अच्छादित है । हे संसार- 
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! तू उसे, मुझ सत्यधर्मके प्रति उसके 
दर्शनके लिये उघाड़ दे | हे पूषन्‌ | हे एकर्षे हे यम ! है सूर्य ! हे 
प्राजापत्य | अपनी किरणोंको हटा ले और तेजको समेट ले । तेरा जो 
अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे मैं देखता हूँ | यह जो आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष है, वही में अग्ृतखरूप हूँ । [ मुझ्न अमृत एवं सत्यखरूप आत्माका 
शरीरपात ह्यो जानेपर इस शरीरके भीतरका ] प्राणवायु इस बाह्यवायुको 
प्रप्त हो तथा यह शरीर भस्मशेष होकर पृथिवीको प्राप्त हो । हे 
-प्रणवरूप एवं मनोमय क्रतुरूप अग्निदेव | जो स्मरण करने 
योग्य है, उसका स्मरण कर । मैंने जो किया है, उसका स्मरण कर । 
हे ऋतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर; किये 
हुएका स्मरण कर । हे भग्ने | हमें तू कर्मझलकी प्राप्तिके लिये शुभ मार्ग 
[ यानी देवयानमार्ग ] से ले चल । हे देव ! तु सम्पूर्ण प्राणियोंके समस्त 
प्रज्ञानोंकी जाननेवाला है । इमारे कुटिल पार्पोको हमसे दूर कर । हम 
'तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ 
हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण | दिरण्मय अर्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्रसे 
जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
-यथा पात्रेणेष्ट बस्त्वपिधीयते, एव | वसतु ढक दी जाती ह, इसी प्रकार 
यह सत्यसंज्ञक बह्म मानो ज्योतिर्मय 
मण्डलसे ठका हुआ है; क्योंकि 
मण्डलेनापिद्वितमिवासमाहित- | जिनका चित्त समाहित ( स्थिर एवं 
चेतसामच्इ्यत्वात्‌ । तदुच्यते-- यह अदृश्य है । वही बात की 


सत्यस्यापिद्दितं खं ख्यं खरूपं | जाती है । सत्यका मुख यानी मुख्य- 


मिदं सत्याख्यं ब्रह्म ज्योतिर्मयेन 
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तदपिधान 


पात्रमपिधानमिव | खरूप ठका हुआ है, उसके आकरक 


पात्रको जो ढक्कनके समान उसके 


है | हे 
दशनप्रतिबन्धकारणं तत्‌ त्वं हे | द्शनके प्रतिबन्धका कारण है, उसे 


पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्‌ पूषा | 


सबितापाबृण्वपावृतं रु, दश्चन- 
प्रतिबन्धकारणम्‌ अपनयेत्यथ१, 
सत्यधर्माय सस्यं धर्मोऽख मम 
सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै त्वदातम- 


भूतवेत्यथः, दृष्टये दशनाय । 

` पषन्नित्यादीनि नामान्यामन्तर- | 
णार्थानि सवितुः, एकं एकथा- 
सावृषिश्रैकिंदेशनादषिः, स हि 
स्वस्थ जगत आत्मा चश्च सन्‌ 
सवं पव्यत्येकफ़ो वा गच्छती- 
स्पेकर्षिः-“ से एकाकी चरति” 
इति भन्त्रवर्णात्‌ । यम सवं दि 
जगतः संयमनं लत्कृतम्‌; थं 
सुष्दवीरयते रान्‌ रश्मीन्‌ 
प्राणान्‌ धियो वा जगत इति । 


हे पूषन्‌ |--जगत्‌का पोषण करनेके 
कारण सूर्य “पूषा, है-अपाबृत कर; 
अर्थात्‌ जो दर्शनम रुकावट डालनेका 
कारण शे रहा है, उसे दृ्ये-- 
दर्शनके लिये दूर करदे। [ किस 
व्यक्तिके लिये ? ] जिस मेरा सत्य धर्म 
है, वह मैं सत्यधर्म हूँ, उसके लिये 
अर्थात्‌ तुम्दारे खरूपभूत मेरे लिये 
[ उस आवरणको हटा दो, जिससे 
मैं सत्यका साक्षात्कार करूँ ]। 


पूषन्‌? इत्यादि नाम सूर्यको 
सम्बोधन करनेके लिये हैं | हे 
एकर्ष---जो एक ऋषि हो, वह एकर्षि 
है | दर्शन करनेके कारण वक ऋषि 
है; क्योंकि वदी सम्पूर्ण जगत॒का 
आत्मा और नेत्र द्वोकर सबको देखता 
है । अथत्रा बह अकेला ही चञ्ता 
है, इसलिये एकर्षिं है, जैसा कि 
“सूर्य अकेला चलता है” इस मन्त्र 
वर्णसे ज्ञात होता है । “हे यम !!-- 
क्योंकि सम्पूर्णं जगत्‌का संयमन तेरा 
किया हुआ ही है। “हे सूर्य !-- 
जगत्‌के रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि- 
को सुष्ठु--सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरित 
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प्रजापतेरीश्वरखा- 


पत्यं हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजा- 


प्राजापत्य 


पत्य व्यूह विगमय रस्मीन्‌ । समूह 
संक्षिपात्मनस्तेजो येनाहं शकनुयां 
द्रष्टुम्‌ । तेजसा द्यपहतदृष्टिन 
शबनुयां तत्खरूपमज्ञसा द्रष्टम्‌, 
विद्योतन इव रूपाणाम्‌; अत उप- 
संहर तेजः । 

यत्ते तब रूपं सर्वेकल्याणा- 
नामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि, पश्यामो चयं 
बचनव्यस्ययेन । योऽसौ भूयवः- 
ख्याहृत्यवयवः पुरुषः, पुरुषा- 
कृतित्वात्‌ पुरुषः, सोऽहमसि 
भवामि । अहरहमिति चोपनिषद 


उक्तत्वादादित्यवाक्षुषयोस्तदे बैदं 


करता है, इसलिये सूर्य है । “हे 
प्राजापत्यः---प्रजापति अर्थात्‌ ईश्वर 
अथवा दिरिण्यगर्भके पुत्र होनेके 
कारण हे प्राजापत्य | रश््मियोंक्रो 
“व्यूह---निवृत्त कर । और अपने 
तेजको "समूहः समेट ले, जिससे 
मैं सत्य-ब्रह्मको देख सू । जिस 
प्रकार बिजलीकी चमकमें मनुष्य 
रूपोंको नहीं देख सकते, उसी प्रकार 
तेरे तेजसे दृष्टि नष्ट हो जनेके कारण 
मैं तेरे खरूपको साक्षात्‌ नहीं देख 
सकता; अतः अपने तेजका 
उपसंद्वार कर । 
तेरा जो सम्पूर्ण कल्याणोंमें 
अतिशय कल्याणमय कल्याणतम रूप 
है, तेरे उस रूपको मैं देखता हूँ। 
“पश्यामो वयम्‌” इस प्रकार वचन- 
व्य॑त्ययके द्वारा बहुवचन करके “हम 
देखते हैं? ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये । यह जो भूर्भुवः खः! इन 
भ्याहृतिरूप अत्रयवोंत्राछा पुरुष है, 
जो पुरुषाकार होनेके कारण पुरुष 
है, वह में दी हँ । आदित्य और 
चाक्षु्र पुरुषकी (अर्‌ › ओर (अहम्‌, 
ये उपनिषदे ( गुद्यनाम › कदी गयी 
हैं, अतः यहाँ उन्हीका परामदी 


१. “व्यत्ययो बहुलम! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार । 
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परामश्यते, सो5हमस्म्यमृतमिति | किया जाता है; अर्थात्‌ 'सो5द्वमस्मि 

| अमृतम्‌ः---वह मैं अमृत हूँ, इस 
सम्बन्धः | | प्रकार इसका सम्बन्ध है । 


` ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते | शरीरपात द्वोनेपर मुझ अमृतरूप 


सत्यका जो रारीरस्य वायु - प्राण है 


शरीरस्थो यः प्राणो वायुः सोऽनिलं 
मा वायु लो अचल वह अनिल अर्थात्‌ बाह्य वायुको 


चाह्य॑_वायुमेव प्रतिगच्छतु । | ही प्राप्त हो जाय | तथा दूसरे देव 

तथान्या देवताः खां खां प्रकृति | अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायें । 

गच्छन्तु । अथेदमपि भस्मान्तं सत्‌ | तया यहं शरीर भी भस्मशेष होकर 
पृथिवीको प्राप्त हो जाय | 

पृथिवीं यातु शरीरम्‌ । 


अथेदानीमात्मनः संकल्पमूतां | अब इस समय मनमे स्थित 
अपने संकल्पभूत अभिदेवताकी 
प्रार्थना की जाती है--ॐ क्रतो-- 
ग्रार्थथते--३” क्रतो- ओमिति | ॐ शब्द जर (करतो? 
शब्द सम्बोधनके लिये हैं; अग्नि 
ओड्डाररूप प्रतीकवाला द्वोनेके कारण 
ऑँकारप्रतीकत्वादोम्‌, मनोमय- | ॐ तथा मनोमय होनेके कारण 

“तु! है, हे ॐ | हे क्रतो ! जो 
त्वाच्च क्रतुः, हे ॐ हे क्रतो सर | स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण 
कर, अन्तकाल्मे तेरे स्मरणके 
अधीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती 
वज्लादिष्टा गतिः प्राप्यते, अतः | है; अतः प्रार्थना है कि मैने जो 
कुछ किया है, उसे स्मरण कर । 
यहाँ (ॐ क्रतो स्मर? इत्यादि वाक्य 


पुनरुक्तिरादराथों | की पुनरुक्ति आदरके लिये है । 





मनसि व्यवस्थितामग्रिदेवतां | 


करतो इति च सम्बोधनाथांवेव, 





स्तव्यम्‌, अन्तकाले हि त्वत्स्मरण- 


परथ्येते-यन्मया कृतं तत्‌ खर । 
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किश्च हे अग्ने नय प्राप्य| तथा हे अग्ने | इमे रये" 
सुपथा शोभनेन मार्गेण रये | अर्थात्‌ कमंफल्की प्राप्तिके लिये छु- 
धनाय कर्मफरग्राप्तय इत्यथः । पयसे--शुभमार्गसे ले चल | पुनरा- 
न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्ति- इत्तियुक्त दक्षिण अर्थात्‌ धूममार्गसे 
युक्तेन, किं तहिं ? शुक्लेनेब | मत ले चल, तो किससे ? घुपथ 
सुपथा अस्मान्‌। विश्वानि सर्वाणि | अर्थात्‌ उज्ज्जल [ देवयान ] मार्गसे ही 
हे देव वयुनानि प्रज्ञानानि | हमेंलेचल। हे देव | तू सम्पूर्ण प्रज्ञानों 
सर्वप्राणिनां विद्वान्‌ । किञ्च | को जाननेवाल्य है | हमारे सम्पूर्ण 
` युयोध्यपनय वियोजयासदस्मत्तो | जुहराण-- कुटिक एनस्‌--पार्पोको 
जुहुराणं कुटिलमेनः पापं पापजातं | हमसे श्युयोधि?--दूर कर । उन 
सवैमू । तेन पापेन विमुक्ता वयमे- | पापेति विमुक्त होकर हम तेरी कृपासे 
प्याम-उत्तरेण यथा त्वत्मरसादात्‌। | उत्तरायणमार्गसे जायँगे । 
किंतु बयं तुभ्यं परिचयो कतुं किंतु हम तेरी परिचर्या - सेवा 
न शक्नुमो भूयिष्ठां बहुतमां ते | करनेमे समर्थ नहीं हैं, अतः तेरे 


त्यं नमउक्ति नमस्काखचनं | स्थि अनेकों बार _नमञकति-- 
| नमस्कार-वचर्नोका विधान करें । 


विधेम, नमस्कारोक्त्या परिचर | अर्थात्‌ और कुछ करनेमें असमर्थ 
मेत्यथः, अन्यत्‌ कतुमशक्ताः | होनेके कारण नमस्कारोक्तिद्वारा तेरी 
सन्त इति ॥ १ ॥ परिचर्या करें ॥ १॥ 


-->-5@> 6. <~ 





इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाप्ये पञ्चमाध्याये ` 
पञ्चदशं सूर्या ग्निप्रार्थनाब्राह्मणम्‌ ॥ १५५॥ 
(क, ए. { 


इति श्रीमद्रोविन्दभ गवःपूरयपादद्िप्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 
छङ्करभगवतः रतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


"न्य 


षष्ठ अध्याय 





प्रथम ब्राह्मण 
वि, „प 


ॐ प्राणो गायत्रीत्युक्तम्‌ । 
कंसात्‌ पुनः कारणात्‌ प्राणमाबो 
गायत्रया न पुनर्वामादिमाव इति १ 
यसाज्ज्येष्ठश्च शरेष्ठ प्राणः; न 
वागादयो ग्येषठथश्रेष्ठयभाजः । 
कथं ज्येष्ठत्वं शरष्ठत्वं च प्राणस्येति 
तनिनिर्दिधारयिषयेद मारभ्यते । 

अथवोक्थयजुः सामक्षत्रादि- 
भावैः प्राणस्येबोपसनमभिहितं 
सत्खध्यन्येषु चश्षुरादिषु । तत्र 
हेतमात्रमिहानन्तर्येण सम्बध्यते । 
न पुनः पूर्वशेषता । विवधितं तु 
खित्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र 
यदुक्तं विशिष्टफरं प्राणविषय- 
यपासनं तद्‌ वक्तव्यमिति । 





ॐ प्राण गायत्री है--ऐसा पके 
का जा चुक्रा है। किंतु गायत्रीका 
प्राणभाव ही किस कारणसे है, वागादि- 
माव क्यों नहीं है ? क्योंकि प्राण 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वागादि ज्वयेष्ठता 
और श्रेष्ठनाके पात्र नहीं हैं | प्राणका 
ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व क्यों है---इसका 
निश्चय करनेकी इच्छासे यह [ आगेका 


| ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है । 


अथवा उक्थ, यजु:, साम, क्षलत्रादि 
भावोंसे चक्षु आदि अन्य इन्द्रियेंके. 
रहते हुए भी प्राणकी ही उपासना 
बतढायी गयी है | यहाँ उसका हेतुमात्रः 
है, जो उसके अनन्तर होनेके कारण 
उससे सम्बन्ध रखता है । यह पूर्व 
प्रन्थका शेष नहीं है । इसका विवक्षित. 
विषय विशिष्टफख्वती प्राणोपासना ही 
है । यह काण्ड उसका खिलखरूप 
होनेके कारण जो पृर्वग्रन्थमें नहीं 
कहा गया, उसीको यहाँ बतलाना है|. 
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ज्येष्ट-श्रेष्ठ-द श्सि प्राणोपासना 
३० यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद्‌ ज्येष्ठथ श्रेष्ठ 
स्वानां भवति भाणो बे अयेष्ठथ श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठथ 
स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥ 


जो कोई अ्येष्ठ और श्रष्ठको जानता है, वह अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ 

और श्रेष्ठ होता है | प्राण ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है जो इस प्रकार उपासना 

करता है, वह अपने ज्ञातिजर्नोमे तथा और भी जिन ठो चाहता है, उनमें 
भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ 

यः कश्चिद्ध वा इत्यव- जो कोई यहाँ '€” और “बे? 

वक्ष्यमाणं यो वेदासौ मवत्येव | जानेवाल भ्ेष्ठ नोर राण 

व ,  प्राणक्रो जानता है, वह ज्येष्ठ और 

ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ । एवं फलेन हयो ही जाता है । इस प्रकार 

प्रलोभितः सन्‌ प्रश्नायाभिम्ुखी- | फलते प्रकोमित होनेपर जब साधक 


आतस्तस्मै चाह--'प्राणो वे जयेष्ठ | प्रसनके लिये अभिमुख होता है तो उससे 
ओ श्रुति कती है-- प्राण ही ज्येष्ठ 
2 और श्रेष्ठ है ।› 


कथं पुनरवगम्यते प्राणो, रितु यह जाना कैसे जाता है 
. व्येष्ठ श्रेष्ठभ्ेति ? यस्मान्निषेक- | कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दै । क्योंकि 


कार्य गित गर्भाधानके समय ही यद्यपि ग्राणादि- 
समूहका शुक्र और शोणितसे समान 
आणादिकलापस्थाविशिष्ट; त- | सम्बन्ध दहै, तो भी बिना प्राणके 


थापि नाप्राणं शुक्र विरोहतीति | झ॒क्रमें शरीरका अङ्क नहीं होता; 


अयमो दृचिलामः अतः चक्षु आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
म (4 णिख रा- 
+ प्राणको पद्चले वृत्तिलाभ होता है; 


दिभ्यः अतो ज्येष्ठो वयसा प्राणः । | (सलिये भायुक्रे द्वारा प्राण ज्येष्ठ दै । 





आद्यया २ ] 
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निषेककालादारम्य गर्म पुष्यति गर्भाधानके समयसे ही प्राण गर्मका 


प्राणे हि रब्धवृत्तौ पथा- 


अभुरादीनां इत्तिलाभ:;अतो युक्त 
प्राणस्य ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु । 

` भवति तु कथित्‌ इले ज्येष्ठः; 
गुणदीनत्वात्तु न श्रेष्ठ; । मध्यमः 


कनिष्ठो वा गुणात्यत्वाद्‌ मवे- 


च्छरष्ठोनज्येष्ठः । न तु तथे 
हेत्याइ--'प्राण एव तु च्येष्ठश्च 
रेषठश्च । कथं पुनः श्रैष्ठयमव- 


गम्यते प्राणख १ तदिह संवादेन 
दशिष्यामः । 


सर्वथापि तु प्राणं ज्येष्ठश्रेष्ठ- 
गुणं यो वेदोपास्ते, स॒ खानां 
ज्ञातीनां ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च मवति 
ज्येष्ठश्रेष्टुणोपांसनसामर्थ्यात्‌.। 

खब्यतिरेकेषापि च येषां 
मध्ये ज्येष्ठण श्रेष्ठण भविष्या- 
मीति बुभूषति मवितुमिच्छति 
तेषामपि ज्येष्ठश्रेष्ठप्राणदर्शी 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ मवति । ` 





पोषण करता है । प्राणके दृत्तियुक्त 
हो जनेके पीडे ही चक्षुं आदिक ` 
इत्तिखाम होता है; अत: चश्षु आदिमे 
प्राणका ज्येष्ठत्व उचित ही है । 


कुलमें कोई ग्यक्ति(भायुमे)ज्ये तो 
शेता है,किंतु गुणद्वीन होनेके कारण वह 
रेष्ठ नहीं माना जाता । इसी प्रकार गुण- 
सम्पन्न होनेके कारण मध्यम अयत 
कनिष्ठ शर्ठतो होता दै,किंतु ज्येष्ठ नहीं 
माना जाता; किंतु यहाँ ऐसा नहीं 
है । (यद्दी बात श्रुति बतलाती है) -- 
“प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी? | प्राण- 
की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती है? यह 
बात यहाँ हम संवादसे प्रदर्शित करेंगे। 


जो किसी मी प्रकारं ज्येठठ श्रेष्टयुण- 
वाले प्राणको जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता है, वह॒ ज्येष्ठ-श्रेष्ठ 
गुणवानूकी उपासनाके सामर्थ्यसे 
अपरनाम अर्थात ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ द्वोता है । अपनोंसे भिन्न 
दूसरे जिन-किन्दौंमें भी बह “मैं ज्येषठ 
और श्रेष्ठ हो जाऊँ? इस प्रकार जयेष्ठ- 
श्रेष्ठ होनेकी इच्छा करता है,. उनमें 
भी यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणोपासक ज्येष्ठ . 

र श्रेष्ठ हो जाता दे । ` 


न मा 2 न 
१. अर्थात्‌ प्राणका ज्येष्ठत्व और भेष्ठत्व आरोपित हो अथवा यास्तक्िक | 


बू* उम ७९-- 
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वयोनिभित्तं ज्येष्ठत्वम्‌; | कि ज्येष्ठ तो आयुके कारण 
च. कथं भवति ? | होता दै, वह इच्छासे कैसे हो सकता 
है। ऐसी शङ्का होनेपर कहते दैं-- 


इत्यु्यते । नैष दोषः, प्राणवद्‌ यह दोष नहीं है; क्योकि प्राणके 
वृत्तिसामस्येव ज्ये्ठत्वख विवक्षि- | समान [ यहाँ भी ] बृत्तिछाम ही 


वत्वात्‌ ॥ १॥ उयेषठत्वरूपसे विवक्षित है# ॥ १ ॥ 





वपिष्ठाद्टिसे वाकूकी उपासना 
यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः खानां भवति वाग्‌ 
वे वलिष्ठा वसिष्ठः खानां मवत्यपि च येषां बुभूषति य शवं 
वेद ॥ २ ॥ 


जो वसिष्ठाको जानता है, वह खजननोमिं वसिष्ठ होता है | वाक्‌ ढी 
वसिष्ठा है । जो ऐसी उपासना करता दहै, वह खजनेमिं तथा और भी जिनमें 


चाहता है, उनमें वसिष्ठ होता है ॥ २ ॥ 
थो ह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठ | जो वसिष्ठाको जानता है, बह 
खानां मवति । तदर्शनालुरूपेण | खजनोमे वसिष्ठ होता है । ,उसकी 


| अम्‌ उपासनाके अनुसार ्ी फल होता 
सम्‌ । येषां च.ब्लातिव्यति- है । तथा अपनी जातिसे मिन्न जिन 


रेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति | ठोगोमे बह वसिष्ठ होना चाहता है, 


वेषां च वसिष्ठो भवति | उच्यतां | उनमें भी वसिष्ठ हो जाता है । अच्छ 

| तो बतलाइये,बसिष्ठा कौन है ! [इसपर 

तहिं कासो वसिष्ठेति १ वाग्‌ वे कते ई] वाक्‌ दी बरिघ् है। 

वसिष्ठा । । वासयत्यतिशयेन वस्ते | अतिशयरूपसे बसाती है, अथवा 

# जिस प्रकार अन्नमक्षणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोंके इत्ति- 

लामका कारण होनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीरवोका जीवन प्राणोपासकके 
अधीन होनेते वह उनमें ज्येष्ठ है । उसका ग्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है । 
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वैति वसिष्ठ । वाग्मिनो हि | बक्तती है, इसढिये यह वसिष्ठा है; 
क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान्‌ होते 

धनवन्तो वसन्त्यतिशयेन । है, वे ही अतिशयतापूर्वक बसते हैं। 
अच्छादनार्थस्य वा वसेर्व- | अथवा आच्छदनार्थक "वसू 'धातु- 

से 'वसिष्ठा? शब्द निष्पन्न होता है | 

सिष्ठा । अभिभवन्ति हि वाचा | वाक्ुशल छोग बाणीसे दूसरोंका 
पराभव कर देते हैं | अतः वसिष्ठ 

वामिमनोऽन्यान्‌ । । तेन वसिष्ठ- शादि वं अत 


गुणवरत्परिज्ञानाद्‌ वसिष्ठगुणो वसिष्ठगुणवान्‌ हो जाता है--श्स 
प्रकार ज्ञनके अनुसार फड 


भवतीति दशेनानुरूपं फलम्‌॥२॥ | होता है ॥ २ ॥ 


ष्णी 0 रे 
प्रतिष्टादश्सि चक्षुकी उपासना 


यो ह बे प्रतिष्ठां बेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 

दुगे चक्र प्रतिष्ठा चक्षपा हि समे च दुगे च प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 

जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह समान देश-काढमें प्रतिष्ठित होता है 

और दुर्गम देश-कालमें भी प्रतिष्ठित होता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा है । चक्षुते क्षी 

समान ओर दुर्गम देश-कालमें प्रतिष्ठित होता है । जो ऐसी उपासना 

करता है, वह समान और दुर्गममें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति-| जो कोई ग्रतिष्ठाको जानता है, 


जिससे प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठ 
तिष्ठस्यनयेति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठ कहते हैं; उस प्रतिष्ठाको अर्थात्‌ प्रतिक्त- 


अतिष्ठागुणवर्ती यो वेद तस्यैतत्‌ | गुणवती (च्ु)को जो जानता है, उसे 


यद फल मिलता है कि वह समान देश 
फरमू- प्रतितिष्ठति समे देशे और कालम प्रतिष्ठित होत। है तथा दुगै- 


काले च तथा दुर्गे विषमे च दुर्गमने | विषम यानी दुर्गम्य देशमें और दुमिकषादि 
च देशे दुर्मिध्षादो बा काले बिपमे। | विषम काठमे भी प्रतिष्ठित होता है । 
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:: यद्येवमुच्यतां कासौ प्रतिष्ठा १| यदि ऐसी बात है, तो बताइये 


४ व यह प्रतिष्ठा क्या है ! ( ऐसा प्रदन 
चवे प्रतिष्ठा कथं चक्षुपः | होनेपर कशा जाता है-) चक्षु दी 

प्रतिष्ठासवम' प्रतिष्ठा है । चक्षुका प्रतिष्ठाल कैसे है ! 
१ साह “वहा दि यह श्रुति बतलाती है - “क्योकि सम 
समे च दुर्गे चदृष्ठा प्रतितिष्ठति' | और विषम देरा-कालमे चक्षुते देखकर 
| 9 ही पुरुष प्रतिष्ठित होता है । अत; जो 
अतोऽनुरूपं फलं प्रतितिष्ठति समे | ऐसी उपासना करता है, उसे उसके 


रतिविष्ठति य॒ एवं | भतुरूप यद फल मिलता है कि ऋ 
ते के सममे प्रतिष्ठित होता है और दु 


वेदेति ॥ २॥ भी प्रतिष्ठित शेता है ॥ २ ॥ 
गअ - 
सम्पदह्श्सि श्रोत्रकी उपासना 

योह वै संपदं बेद सश्हास्मे पद्यते यं कामं 
कामयते श्रोतं वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः 

स^ हास्मै पथते यं कामं कामयते य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
जो सम्पदूको जानता है, वह जिस मोगकी इच्छा करता है, वही 
उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है । श्रोत्र ही सम्पद्‌ है । श्रोत्रमें ही 
ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न हैं । जो देसी उपासना करता है, बह जिस 
मोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे ग्राप्त हो जाता है॥  ॥ 
. यो ह वे संपदं वेद संपद्ुणयुक्त | जो मी सम्पदूको जानता है,अर्थात्‌ 
सम्पहूणवान्‌को जानता है, उसे -यह 
यो वेद तस्येतत्‌ एलमस्मे विदुषे | फट मिलता है--उस विद्वानूको 
संपयते ह । किमू ?यं काम॑ | परा दो जाता दै । क्या प्राप्त हो 
| | जाता है ? जिस मोगकी वह इच्छा 
- कामयते स ` कामः; कि पुनः | करता है वह मोग । अच्छा तो, 
संपद्गुणकम्‌ १ भोत्र वे संपत्‌,कथं | सम्पहुणयुक्त क्या है ! श्रोत्र. ही 


न्वद्य १] 
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शोत्रस्य संपद्गुणत्वम्‌ ? ३- | सम्पद्‌ दे । किंतु श्रोत्रकां सम्पद 


सयुच्यते । भोरे सति हि यमात्‌ 
सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः श्रोत्रेन्द्रिय 
बतोऽम्ेयत्ात्‌ । वेद्विहितकर्मा- 
याथ कामास्तसाच्छोत्रं संपत्‌; 
अतो विज्ञानानुरूप॑ फलम: 
दा पद्यते यं कामं | कामयते 
अ एवं वेद ॥ ४ ॥ 





गुणत्व किस प्रकार है १ सो बतलाया 
जाता है । श्रोत्रके रहते. दी 
णं वेद सब प्रकार निष्पन्न होते 
हैं, क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रियवानद्वारा ही 
अध्ययन किये जा सकते हैं. और 
भोग तो वेदविद्वित कमेकि ही अधीन 
हैं, इसलिये श्रोत्र सम्पद्‌ है अत 
विज्ञान ( उपासना ) के अनुरूप ही 
फल मिलता है । जो ऐसी उपासना 
करता है, वह जिस भोगकी इच्छा 
करता है, बही उसे मिल जाता है॥४॥ 


क 


आयतनदष्सि मनकी उपासना । 
यो ह वा आयतनं वेदायतन खानां भवत्यायतनं 
जनानां मनो वा आयतनमायतनः९ खानां भवत्यायतनं 


जनानां य एवं बवेद्‌ ॥ ५॥ 


जो आयतनको जानता है, वह खजर्नोका आयतन होता है तथा 
अन्य जर्नोका भी आयतन होता & । मन ही आयतन है जो इस प्रकार 
उपासना करता है; वह खजर्नोका आयतन होता है तथा अन्य जनोंका 


भी आयतन होता है ॥ ५ ॥ 

यो ह वा आयतनं वेद---आय- 
तनमाश्रयस्तद्‌ यो बेदायतनं खानां 
भवत्यायतनं जनानामन्येषामपि। 
कि. पुनस्तदायतनम्‌ इत्युच्यते- 
मनो वा आयतनमाश्रय इन्द्रियाणां 


जो भी आयतनको जानता है-- 
आयतन आश्रयको कहते हैं, उसे जी 
कोई जानता है, बह खजनोंका 
आयतन होता है तथा अन्य जर्नोका 
भी आयतन होता है । अच्छा तो वह 
आयतन क्या है ? इसपर कषा जाता 
है--मन दही आयतन अर्यात्‌ इन्द्रिय 
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विषयाणां च । मनआभिता हि और 'विषयोका भाश्रय है । मनके 
विषया आत्मनो भोग्यत्वं प्रति- र हक आत्माके 
पन्ते; मनःसंकल्पवशानि चेन्द्रि- | न प्रात शेते हैं।मनके सङ्कल्यके 
पे हने `` | अधीन ही इन्द्र्यो [ अपने-अपने 
याभि प्रवरतन्ते निवतेन्ते च; अतो | विषयमे ] प्रव्तऔर [उने नदृ 
मन॒ आयतनमिन्द्रियाणाम्‌ । | होती हैं; अतः मन इन्द्रियोंका आयतन 
(त , | है । इसलिये जो ऐसी उपासना 

अतो द्‌ फलमायतन | करता है, उसे इस दृष्टिके अनुरूप ही 
५ यद फल मिलता है कि वह खजनों- 

खानां भवत्यायतनं जनानां य न 
एवं वेद ॥ ५॥ का भी आयतन होता है॥७॥ 


निटि 
प्रजातिदृश्सि रेतसूकी उपासना 


यो ह वै प्रजाति वेद्‌ प्रजायते ह प्रजया पशुभी 


रेतो त प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिय एवं बेद ॥६॥ 

जो भी प्रजापतिको जानता है वह प्रजा और पशुओंद्वाग प्रजात 

( इद्धिको प्राप्त ) होता है । रेतस्‌ ही प्रजापति है । जो ऐसा जानता है, 
वह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात होता है ॥ ६ ॥ 

योह वे प्रजातिं वेद प्रजायते, जो प्रजातिको जानता है, वह 

संपन्नो प्रजात द्वोता अर्थात्‌ प्रजा और पश्चओं- 

इप्रजया पशुमिश्र संपक्षो मवति। द्वारा सम्पन होता है । वीर्य ही प्रजाति 


रेतो वै प्रजातिः । रेतसा प्रजन- | है । 'रेतस्‌? शब्दसे प्रजननेन्द्रिय 

उपरश्चित द्वोती है । जो ऐसी उपासना 
नेन्द्रियमुपलक्ष्यते । तडिज्ञानालु- | करता है, उसे उसकी दिके अनुरूप 
कई फलं यह फल मिलता है कि वह प्रजा 
रूप॑ फल प्रजायते ह प्रजया व पशज पजातेर सदन 


चशुभिय एवं वेद ॥ ६ ॥ | होता है ॥ ६॥ 
। "नः 


ब्राह्मण १] -... शाकुरभाष्याथे |, | 


:. अपनी प्रष्ठता ॐ लिये विवाद करते हुए कागारि प्राणोंका भद्याके पास जाना 
„ और जक्षाद्वारा उत्तका निर्णय करनेके लि एक कतौटी बताना . . 
` ते हेमे प्राणा अहश्श्रेयसे विवदमाना बह्म जग्बु- 
स्तद्धोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्‌ व 
उत्कान्त इद्‌< शरीरं पापीयो मन्यते स वो वर्षिष्ठ 
इति ॥ ७ ॥ 

वैय प्राण भैंश्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ” इस प्रकार विवाद करते इर्‌ ब्रह्मके 
पास गये । उससे बोले “हममे कौन वसिष्ठ है £ उसने कडा, “तुममेंसे जिसके 
उत्क्रमण फरनेपर ( शरीरसे अछग हो जानेपर ) यह शरीर अपनेको 
अधिक पापी मानता है, वद्दी तुममें वसिष्ठ है ॥ ७॥ 


तेहेमे प्राणा बागादथोऽदं श्रेय- | वे ये वागादि प्राण “अहं श्रेयसे" 
सेऽहं श्रेयानित्येतस्मै प्रयोजनाय | 'ैं श्रेष्ठ हैँ” इस प्रयोजनके छिये 


विवदमाना विरुद्ध बदमाना बह्म आपसमे विवाद करते हुए--एक 
वदमाना निरं बद दूसरेके विरुद्ध बोलते हुए हके पास 


जम्मुत्नक्ष गतवन्तो अद्मदनब्दवाच्यं गये। अर्थात्‌ ब्रह्मशन्दवाच्य प्रजापति- 
प्रजापतिं गत्वा च तद्‌ ब्रह्म | के पास गया: उन्होंने आकर उसे 
दोचुरुक्ततन्तः--को नोऽसाक | ब्रह्मासि कद्दा-“इममें कौन वसिष्ठ है; 
मध्ये वरिष्ठः; कोऽखाकं मध्ये | इममेसे कौन बसता और बसाता 
वसति च वासयति च १ हे? 

तद्‌ बरह्म तैः पृष्टं सद्धोवाचो- | उनसे पूछे जानेपर वह बहा 


बोला, “तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 
तवद्‌ थसिन्‌ वो युष्माकं मध्य | करनेपर-शरीरते निकड जानेपर इस 


उत्क्रान्ते निर्गते शरीरादिदं श्षरीरं | शरीरको छोग पहलेकी अपेक्षा 
5 + « | अत्यन्त पापीय-अधिक पापमय 
पं साद्तिरयेन पापीयः पापतरं | ( जपनत्र ) मानते है यों ते 


मन्यते लोकः--शरीरं हि नामा- अनेकों अपवित्र वस्तुओंका संघात 





नेकाश्ुचिसंघातत्वाअीबतोपि | -दोनेके कारण जीवित पुरुषका भी 
बापमेव,ततो5पि कष्टतरं यस्सिन्लु- | शरीर पापमय दी है, किंतु जिसके 
त्कान्ते भवति; वैगग्यार्थमिद्‌- क व तल ने को 


पीके अधिक कष्टतर (दुर्दशाम्रसत ) हो जाथ 
इच्यते- श्वि; स यो वही तुममेंसे वसिष्ठ होगा ।! “पापीय:? 


युष्माक मध्ये वसिष्ठो भविष्यति । यह बात पैराग्यके लिये कदी गयी 
जानन्नपि वसिष्ठं प्रजापतिर्नो- | है | प्रजापतिने वसिष्ठको जानते हुए 


५ भी दूसरोको अप्रिय न लगे इसके 
बाचायं बरिष्ठ इतीतरेषामप्रिय- | चये “यह बरिष्ठ है ऐसा [ स्पष्ट ] 
परिहाराय ॥ ७ ॥ 





नहीं कहा॥ ७॥ 





अपनी उत्कष्टताकी परीक्षाके लिये वाकूका उक्तमण और पुनः प्रवेश 
व एवमुक्ता ब्रद्मणा प्राणा। ब्रह्मद्वार इस प्रकार कहे जानेपर 


उन प्राणोनि अपने पराक्रमकी परीक्षा 
आत्मनो वीयपरीक्षणाय क्रमेणोच्च- करनेके लिये क्रमश: उत्क्मण करना 
$ वत्र-- 


आरम्भ किया; उनमेसे-- 
वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं भोष्यागत्योवाच कथम- 
छकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथाकला अवदन्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
विंद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी विष्मेति पविषेरा 
ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 


[ पहले ] वाकूने उत्कमण किया । उसने एक वर्षतक बाहर रहकर 
छौटकर कद्दा--मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके थे ? यह घुनकर 
उन्होने कका, “जैसे मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे प्राणक्रिया 
करते; नेत्रसे देखते, श्रोन्नसे घुनते,; मनसे जानते और रेतसूसे : प्रजा 





` अत्न ] 
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(:संन्तान ) की उत्पत्ति करते हुए [ जीवित रहते है], देसे दी दम 
जीवित रहे ।› यह घुनकर वाकूने शरीरमें प्रवेश किया ॥ € ॥ ~. 


व्रागेव प्रथमं हासाच्छरीरा- 
दुशक्रामोत्कान्तवती । सा 


चोस्क्रम्य संवत्सरं प्रोष्य प्रोषिता 
भूत्वा परनरागत्योवाच-- कथम- 


शकत शक्तवन्तो युयं महते मां 
विना जीवितुमिति१ 


त एवमुक्ता ऊचुयेथा 
5$कला भूका अवदन्तो वाचा 
प्राणन्तः प्राणनन्यापारं इूर्वन्तः 


प्राणेन पश्यन्तो दशनव्यापारं | 


चक्षुपा कुरवन्तस्तथा शृण्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कार्या 
कार्यादिविषयं प्रजायमाना रेतसा 
पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म 
वयमित्येवं प्राणैदं सोत्तरा वागा- 


त्मनोऽसिन्नवसिष्ठतवं बुद्ध्वा 


प्रविवेश्ञ वाक ॥ ८ ॥ 


पहले वाकूने ही इस शरीरसे 


उत्कमण किया । उसने उत्क्रमणः 


कर एक वर्ष बाहर रहकर किरः 
लीटकर का, "“तुमछोग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवित रह 
सके थे 77 

उससे इस प्रकार के जानेपर के 
बोले, “जिस प्रकार लोके अकल 
अर्थात्‌ मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए. 
प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ प्राणन्यापार 
करते हुए, नेघ्रसे देखते-दर्शनव्यापार 
करते इए, इसी प्रकार श्रोत्रसे घुनते' 
हुए, मनसे कार्याकार्यादि विषयको 


जानते हुए और वीर्यसे. प्रजनन 


अर्थात्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति. करते हुए 
[ जीवित रते हैं ), उसी प्रकार 
हम भी जीवित रहे; प्राणेंसे ऐसा 
उत्तर पाकर वाकने अपनेको वसिष्ठ न 
समझकर इस शरीरमें प्रवेश किया॥ ८॥ 


मिद 


चक्षुका उत्कमण और परक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश 


चश्ुहोचक्राम . तत्‌ संवत्सरं 


प्रोष्यागत्योवाच 


कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते दोचुर्यथान्धा .अप- 
इयन्तशप्लुषा प्राणन्तः प्राणिन बदन्तो वाचा श्यण्वन्तः 


श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति 


अविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ | 
चक्षुने उत्तरण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर 
-कडा, “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ?? वे बोले--“जिस प्रकार 
अन्ये लोग नेत्रसे न देखते हुए भी प्राणते प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
श्रोत्रसे खुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 
रहते हैं ], उसी प्रकार इम जीवित रहे ।? यद्द छुनकर चक्षुने प्रवेश 
किया ॥ ९॥ 
श्रोत्रका उत्तमण और परीक्षा्में असफल होकर पुनः प्रवेश ` 
श्रोत्र होचक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा 
अशृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
'पर्यन्तश्रक्षुषा विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी- 
विष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रोत्रने उत्क्रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर लछौठकर कडा, 
“तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्द सके थे ? वे बोले--..“जिस प्रकार बरे 
आदमी कानोंसे न सुनते इए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
नेत्रसे देखते, मनसे जानते ओर रेतसे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 
रहते हैं ]; उसी प्रकार इम जीवित रहे ।? यद सुनकर श्रोत्रने प्रवेश 
किया ॥ १०॥ 
मनका उत्कमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश 
मनो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अवि- 
 इाभ्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन ~ वदन्तो वाचा पश्यन्त- 
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अक्षषा श्ृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 
:` मनने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कडा; 
तुम मेरे बिना कैसे जीवित र सके थे ? वे बोले, “जिस प्रकार मुग्ध 
पुरुष मनसे न समझते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोरते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते ओर रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते 
हूँ }; उसी प्रकार इम जीवित रहे ।? यह सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश 
किया॥ ११॥ 
रेतसूका उत्कमण और परीक्षामें असफ़ल होकर पुनः प्रवेश 
रेतो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा छीबा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पदयन्तश्चक्चुषा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसैवम- 
जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥ 
रेतस ने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष बाइर रहकर फिर लौटकर 

कडा, (तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्द सके थे ? वे बोले, “जिस प्रकार 
नपुंसक लोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, 
बाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे छुनते और मनसे जानते इए 
[ जीवित रहते हैं ], उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यद्द सुनकर वीरे 
शरीरमें प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 

त्था चह्ुद्रेच्चक्रामेत्यादि | इसी प्रकार“चक्लुददोश्काम!इत्यादि 


त अन मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है । अबतक 
पूवंवत्‌ । शरोत्रं मनः प्रजाति- श्रोत्र, मन, प्रजाति (रेतस्‌ ) इत्यादि- 


रिति ॥ ९--१२ ॥ ने उत्कमण किया ॥ ९--१ २॥ 


दीश 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याथ ६ 
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शणकै उत्कमण करते ही अन्य हन्दियोक्षा व्चिलित हो जाना और 
उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना - 


अथ ह प्राण उत्कमिष्यन्‌ यथा महासुहयः संन्धवः 
पडवीरशदाडनकून्‌ संवहेदेवः हैवेमान्‌ प्राणान्‌ संबवहं ते 
होचुमी भगव उतक्रमीरन वै श्षयामस्तवदते जीवितुमिति 
तस्यो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 


फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान्‌ 
अश्च पैर बाँधनेके खूँटोंको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब 
प्रार्णोको स्थानच्युत करने छगा | उन्होंने कडा, (मगवन्‌ | आप उत््रमण 
न करें, आपके बिना हम जीवित नी रह सकते ।? प्राणने कडा, “अच्छ 
तो, मुझे बलि ( मेंट ) दिया करो |? [ अन्य इन्द्रियोने कद्दा---] “बहुत 


अच्छा? ॥ १३ ॥ 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्नु- 


स्क्रमणं करिष्यंस्तदानीमेव खस्या- 
नात्‌ प्रचलिता वागादयः । 
किमिव १ इत्याह-यथा रोके 
महांश्रासो सुहयश्च महासुहयः 
शोभनो हयो लक्षणोपेता महान्‌ 
परिमाणतः सिन्धुदेशे मवः 
सैन्धवोऽमिजनतः पडवीशश्चङ्‌- 
कून्‌ पादबन्धनश्चद्ून्‌ पडवी- 
शाश्च ते शङ्कवश्च तान्‌ संबहे- 


फिर प्राण “उत्क्रमिष्यन्‌!--- 
उत्क्रमण करने खगा | उसी समय 
वागादि प्राण अपने स्थानसे चलांयमान 
हो गये । फिसके समान ! यद्द बतलते 
हैं-जिस प्रकार छोकमें मद्बासुद्दय:-- 
जो महान्‌ हो भौर छुद्दयय-शोभंन 
इय भर्यात्‌ घुटक्षण-सम्पनन अश्च 
( घोड़ा) हो तथा परिमाणतः महान्‌ 
हो एवं (वैन्धव-सिन्धुदेशमे उत्पन्न 
हुआ अर्थात्‌ उत्तम जातिका हो, वह्‌ 
जिस प्रकार परीक्षाके लिये सवारके 
चढ़ते ही पड़बीश शङ्ओंको-वपैर 
बाँधनेके खूँटेंकी-जो पड्वीश हों 
ओर शङ्क हों, उनको संबृदेत्‌- 
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शुयच्छेष्ुगपदुत्छनेदश्वारोह आ- । उखाड़ डालता है; इसी प्रकार उसने 
रूढे परीक्षणाय; एवं देवेमान्‌ | इन वागादि प्राणोंको 'संववहे!-उस्कड़ 
वागादीन्‌ प्राणान्‌ संववर्होद्यतवान्‌ | दिया-अपने स्थानसे विचलित कर 
खलयानाद्‌ अंशितवान्‌ । दिया । 
ते वागादयो होचुहें भगवो | उनवागादिने कहा, 'हे भगवन्‌ ! 
भगवन्‌ मोत्कभीर्यस्माश्न वै | भप उत्कमण न करें; क्योंकि आपके 
क्देषनस्वहते `सा ना बिना इम जीवित नहीं रह सक्ते ।? 
डीविहुमिवि । मेषं मम शठा | {माण बो] दि ऐसी बात दै 
तो तुमलोगोंको मेरी श्रष्ठताका पता 
विज्ञाता भवद्धिरहमत्र भेष्ठलस | ठग गया; यहाँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ । 
उ मे मम बलिं करं कुरुत करं | अतः उस मुझको तुमछोग बलि दिया 


श्रयच्छतेति । करो अर्थात्‌ कर (भेट ) दिया करो। 
अयं च प्राणसंब्राद्‌; कलितो | यद प्राणसंवाद कल्पित है, इससे 
विदुषः श्रेष्परीक्षणप्रकारोपदेश: । विद्वानके लिये श्रेष्ठ पुरुषकी परीक्षा 


करनेके प्रकारका उपदेश दिया गया है | 


अनेन हि प्रकारेण विद्वान्‌ को | इसी प्रकार विद्वान्‌ “यहाँ श्रेष्ठ कौन 
जु खल्वत्र शरेष्ठ इति परीक्षणं | है £ इसकी परीक्षा करता है | वह 
करोति। स एप परीक्षणप्रकारः | यदह परीक्षाका प्रकार संवादरूपसे 


संवादमूतः कथ्यते; न न्यथा 
संहस्यकारिणां सतामेषामञ्ञवेव 
संवत्सरमातरमेवेकैकस् निर्गमना- 
छुपपदयते । तस्माद्‌ विद्वानेवानेन 
प्रकारेण विचारयति वागादीनां 
प्रधानबुयुतसुरुपासनाय । बि 
प्रार्थिताः सन्तः प्राणास्तथेति 
ग्रंतिज्ञातवन्तः ॥ १३ ॥ 


कहा गया है; नीं तो इन मिलकर 
कार्य करनेवाले वागादिका एक-एक 
करके एक-एक वर्षतक साक्षातरूप- 
से बाहर निकलना भादि सम्भव नही 
है । अतः बागादिमेंसे प्रधानको जानने - 
की इच्छवाला उपासक द्वी उपासनाके 
लिये इस प्रकार विचार करता है । 
प्राणद्वारा बलि माँगे जनेपर वागादि 
प्राणोने “बहुत अच्छा? ऐसा ककर 
प्रतिज्ञा की ॥ १३॥ 


शरैर बृहदारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय दै. 


बि विदो जिका "देक जोकि विक नि वटि बट विरोकः नवसि 


कागादिकृत प्राणकी स्तुति जौर उसे अन्न तथा व्ल-्रदान ` 


सा ह वागुवाच यद्‌ वा अहं वसिष्ठासि त्वं तद- 
सिष्ठोऽसीति यद्‌ वा अहं परतिष्ठासि त्वं तसपतिष्ठोऽसीति 
चश्चुयंद्‌ वा मह संपदस्मि तवं तत्‌ संपदसीति श्रोत्रं यद्‌ 
वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो यद्‌ वा 
अहं प्रजातिरस्मि त्व॑ तत्मजातिरसीति रेतस्तस्यो मे 
किमन्नं कि वास इति यदिदं किञ्चाश्चभ्य आ कृमिभ्य आः; 
कीटपतङ्खेभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं 
जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगरहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद्‌ 
तद्विद्वारसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यरित्वाचाम- 
न्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ | 


उस वागिन्दियने कहा, “मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस वसिष्ठ- 
गुणसे युक्त शे ।› “पँ जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस प्रतिष्ठासे युक्त शे' ऐसा 
नत्रने कदा | “मैं जो सम्पद्‌ हूँ, सो तुम दी उस सम्पदूसे युक्त हो! ऐसा श्रोत्रने 
कका | “मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं बह आयतन हो, ऐसा मनने का । “मैं 
जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्र जातिसे युक्त द्वो? ऐसा रेतसने कक्ष । [प्राणने 
कक] किंतु ऐसे गुणोसे युक्त द्वोनेपर मेरा अन क्या है ओर वल्ल क्या है!? 
[ वागादि बोले-] (कुत्ते, कृमि ओर कीट-पतङ्गंसि लेकर यह जो कुछ 
मी है, वह सब तेरा अन्न दे और जल ही वज्ञ है |? [ उपासनाका फल--] 
“जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्यमक्षण 
नदीं होता जीर अमक्ष्यका प्रतिग्रह ( संग्रद्द भी नही शेता । ऐसा 
जाननेवाले श्रोश्रिय भोजन करनेसे पूर्वं आचमन करते हैं तथा भोजन करके 
भाचमन करते हैं । इसीको वे उस प्राणको अनम्र करना मानते है ॥ १४॥ 
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` सा ह वार्‌ प्रयमं बलिदानाय | 


प्रवृत्ता किलोवाचोक्तवती यद्‌ 
वा अहं वसिष्ठासि यन्मम वसिष्ठत्वं 
तत्तवैष तेन वरिष्ठशुणेन त्वं तद- 
सिष्ठोऽसीति। यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठा- 
सि त्वं तत्मतिष्ठोऽसि था मम 
प्रतिष्ठा सा त्वमसीति चुः । 
समानमन्यत्‌; संपदायतनप्रजाति- 
त्वगुणान्‌ क्रमेण समर्पितषन्तः । 
थेवं साधु बिं दत्तवन्तो 
भवन्तो ब्रूत तख उम एवं 
युणविचिष्टख किमन्नं कि वास 
इति ? आहुरितरे-- यदिद 
लोके किञ्च किञ्चिदन्नं नामापि- 
आ श्वस्य आ कृमिभ्य आ 
कीटपतङ्गेभ्यःयख श्वान्नं कृम्यन्नं 
कीटपतङ्गाननं च तेन सह सवमेव 
बत्‌ किञ्चित्‌ प्राणिमिरद्यमानमन्नं 
तत्‌ सवं तवाम्‌, सवं प्राणस्या- 
समिति दष्िरतर विधीयते । 


प्रथम बलि देनेके ढिये प्रवृत्त 
हुई उस वागिन्द्रिये कहा, भमै जो 
वसिष्ठा हँ-मेरा जो वसिष्ठत्व है, वहं 
तुग्दारा दवी है अर्थात्‌ उस वसिष्ठत्व-- 
रूप गुणसे तुम्ही वह वसिष्ठ हो ।? 
“और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ; वह प्रविश 
तुम्हीं हो, अर्थात्‌ मेरी जो प्रतिष्ठा है 
वह तुम हो, ऐसा चक्षुने कडा । 
शेष अर्थं इसीके समान है । उन्होंने 
अपने सम्पद्‌, आयतन और प्रजाति 
गुर्णोको क्रमशः प्राणको समर्पितः 
किया । | 


[ प्राण बोखा- ] “यदि ऐसी बात 
है तो तुमलोगोने अच्छी भेंट 
दी । अब यह बताओ कि उस 
ऐसे गुणवाले मेरा अन्न क्या है और 
वल्ल क्या है १ अन्य प्रार्णो- 
ने कहा, “लोकमें कुत्ते, कृमि और 
कीट-पतङ्गादिसे लेकर जितना मी 
अन है, जो भी कुत्तेका भन 
कृमिका अन और कीट-पतङ्गोकाः 
अन्न है, उसके सित आ्राणियोंद्वारा 
भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न 
है, वह सभी तुम्दारा अन है ।! यहाँ 
'यह सब प्राणका अन्न है! ऐसी 
दृष्टिका विधान किया जाता है । .. 


केचित्त सवेमक्षणे दोषाभावं | 
 प्राणोपासकको .सवैमक्षणमे दोष नहीं 
( है, किंतु यह ठीक नहीं हे क्योंकि 
अन्य शात्र इसका निषेष करते है । 


चदन्ति प्राणामविद्‌ः; तदसत्‌; 
ओज्ञान्तरेण प्रविषिद्धत्वात्‌ । 


सेनास्य विकल्प इति वेतु १ | 


न; अविधायकत्वात्‌; न इ वा 
अस्यानन्नं जग्धं भवतीति सवं 
आणस्यान्नमित्येतसख विज्ञानख 
विहितस स्तुत्यर्थमेतत्‌; तेनेक- 


चाक्यतापत्तेः । न तु शान्नान्त- 


¢ 
-रविहितख बाधने सामथ्यंमन्य- नहीं है; क्योंकि यद्द वाक्य अन्यपदक 


'परत्वादस्य; प्राणमात्रस्य स्वेमन्न- 
मिल्येतदर्शनमिद् विधित्सितं न 
सु सवं भक्षयेदिति। 

यत्त सवेभश्वणे दोषाभाव- 
ञानं तन्मिथ्यैव प्रमाणाभावात्‌ । 


-बिदुषः प्राणत्वात्‌ सर्वाझोपपत्ते 
सामथ्याददोष एवेति चेद्‌ १ न; 





कोई-कोई तो कहते है. कि 


यदि उन शाल्ञोसे इसका 
विकल्प माना जाय तो यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि य वाक्य विधान 
करनेवाला नहीं है; “सके द्वारा 
अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता? 
यह आगेका वाक्य “सब प्राणका दी 
अन है? इस प्रकार विधान किये 
गये विज्ञानकी स्तुतिके लिये है; 
क्योंकि उसके साथ इसकी एकवाक्यता 
सम्भव है । दाज्ञान्तरद्रारा विहित 
अर्थका बाध करनेमे इसकी सामर्थ्य 


है । यहाँ तो इसी दष्टिका विधान करना 
अभीष्ट है कि सब अन अकेले प्राण 
का द्टी है, यद बतलाना अपेक्षित 
नहीं है कि सब कुछ खा ले । 

जो ऐसा कते हैं, कि इससे सर्व 
भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान होता. है; 
उनका वह कथन कोई प्रमाण न होनेके 
कारण मिथ्या ही है | यदि कोई कहे कि 
प्राणरूप होनेके कारण प्राणोपासकका 
समी अन्न हो सकता है, साम्य 
होनेके कारण इसमें कोई दोष है ही 
नहीं, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि 
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अरोषान्नत्वानुपपत्तेः । सस्यं 
यद्यपि विद्वान्‌ प्राणो येन कार्य- 
करणसंषातेन विशिष्टस्य वित्ता 


तेन कार्यकरणसंधातेन कृमिकीट- 
देवादय्शेषान्नमक्षणं नोपपद्यते । 


तेन तत्रा्चेषान्नमक्षणे दोषाभाव- 
जञापनमनथेकम्‌; अग्राप्ततवाद- 
शेषान्नमक्षणदोषश्य । 


| 
ननु प्राणः सन्‌ भक्षयत्येव | 





कृमिकरीटाद्यन्नमपि । बाढम्‌; | 
कितु न तद्विषयः प्रतिषेधोऽस्ति; 
तसाद्‌ देवरक्त॑ किंशुकम्‌, तत्र 
दोषाभावः । अतस्तदरूपेण दोषा- 





मवज्ञापनमनथंकम्‌; अप्रासत्वा- 
दशेषान्नभक्षणदोषस्; येन तु 
कार्यकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिषेधः 
क्रियते तत्संबन्धेन सिह 


प्रतिप्रसबोऽस्ति; तसात्तत्प्रति- 


१. निषेधक्रो बाप करके विधिका 
बू० उ० ८०- 





=) 


नव 


सब कुछ उसका अन्न होना सम्भव 
नहीं है :। यथपि यह सत्य है कि. 
विद्वान्‌ प्राण द्वी है, तो भी जिस 
देहेन्द्रियसंघातसे विशिष्ट. पुरुषकी 
विद्ता खीकार की जाती है, उस 
देहेन्द्रियसंघातद्वारा कृमि, कीट एवं 
देवादि-. इन सभीके अन्नोंको भक्षण 
करना उसके लिये सम्भव नहीं है । 
इसलिये उसके लिये सर्बान्नभक्षणमें 
दोषाभाव दिखलाना व्यर्थ है; क्योंकि 
उसके प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष 
तो प्राप्त द्यी नहीं होता । 


किंतु प्राणदूपसे तो वह कृमि- 
कीटादिके अन्नको भी भक्षण करता 
ही है । ठीक है, किंतु उस प्राणके 
विषयमें तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया 
गया । इसलिये यदि पाशके प्रखको 
दैवने ही लाल बना दियाहै तो 
उसमे कोई दोष नही है| अतः 
प्राणरूपसे उसके दोषाभावको बतलाना 
व्यर्थ है, क्योंकि उसमें तो सर्वान्न- 
भक्षणरूप दोष प्राप ही नद्दीं होता; 
जिस कार्यकरणसंघातके सम्बन्धसे 
प्रतिषेध किया जाता है; उसका 
सम्बन्ध रहनेके कारण तो यहाँ 
८ प्राणवेत्ताके विषयमे ) उस प्रति- 
बेधका प्रतिप्रसवं हो ही नहीं सकता । 


अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहलाता है। 
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बेधातिक्रमे दोष एव खादन्य- 


विषयत्वान्न ह वा इत्यादेः । 


न॒ च ब्राक्षणादिशरीरस्थ | 


सर्वान्नत्वद्शनमिह विधीयते, 


किंतु प्राणमात्रस्येव । यथा च सा 
मान्येन सर्वान्नख प्राणख किश्वि- 
दन्नजातं कस्यचिज्जीवनहेतुः+यथा 
विषं विषजस्थ मेः, तदेबान्यख 
भ्राणान्नमपि सद्‌ दृष्टमेव दोष 


त्पादयति मरणादिलक्षणम्‌ । 
तथा सर्वान्नखापि प्राणख प्रति- 


षिद्धान्नभक्षणे ब्राह्मणत्वादिदेह- 


संबन्धादोष एव खात्‌; तसान्मि- | 
थ्याज्ञानमेवाभक्ष्यमक्षणे दोषा- | 


भावज्ञानम्‌ । 


आपो वास इति;आपो भक्ष्यमाणा 


वासः स्थानीयास्तव; अत्र च प्राण 


स्थापो वास इत्येतद्‌ दशनं 
विधीयते; न तु बासःकायं आपो 


विनियोक्त' शक्याः । तसादू 
यथाप्रारेऽन्मक्षणे दच्ेनमात्र 
कते्यम्‌ । 


| प्रकार 


| इसलिये उस प्रतिषेधका भतिक्रम 
करनेसे तो दोष ही शोगा, क्योंकि 
“न ह वाः इत्यादि आगेके वाक्यका 
विषय दूसरा [ यानी प्राण ] दी है। 

इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादि 
दारीरकी सर्वान्नल-दृश्टिका विधान भी 
| नक्ष किया जाता, कितु केवल प्राण- 
| मात्रवी सर्वान्नत्वदष्टि बतलायी गयी 
| है । जिस प्रकार सामान्यरूपसे 
| सर्वान्नप्राणका कोई अन्नसमूह किसी- 
! के जीवनका हतु द्वोता है, जैसे कि 
बिषसे उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष, 
' किंतु वही दूसरेका प्राणान होनेपर 
भी उसके लिये मरणादिरूप प्रत्यक्ष 
| दोष उत्पन्न कर देता है । इसी 
सर्वान्नमक्षी प्राणको भी 
 ब्राह्मणादिदेदका सम्बन्ध. होनेके 
कारण प्रतिषिद्ध अन भक्षण करनेमें 
दोष द्वी द्वोगा | अतः अभक्ष्यमक्षण- 
| मे दोषामावका ज्ञान होना मिथ्या 
ज्ञान दही है । 

"आपो वासः, इत्यादि, भक्षण किया 
जाता हुआ जल तुम्हारा वद्नस्थानीय 
है | यहाँ जल प्राणका वज्ञ है-- 
इस दृष्टिका विधानमात्र किया गया 
है । बस्रके काममें जलका उपयोग 
नहीं किया जा सकता । अतः यथा- 
प्रात्त जलपानमें केवर ऐसी दृष्टिमत्र 
' ही करनी चाहिये। 
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न ह वा अख सवं प्राणस्या- | 
ममित्येवं विदोऽनन्नमनदनीयं जग्धं 


शक्तं न भवति ह; यद्यप्यनेनान- 
दनीथं शक्तमदनीयमेव शक्तं 
खान्न तु तत्कृतदोषेण लिप्यते, 
इत्येतद्‌ विद्यास्तुतिरित्यवोचाम; 
तथा नानन्नं प्रतिगृहीतं यद्यप्य- 
प्रतिग्राह्यं हस्त्यादि प्रतिगृहीतं 
सात्‌,तदप्यन्नमेव प्रतिग्राह्यं प्रति- 
गृहीतं स्यात्‌ । तत्राष्यप्रतिग्राह्म- 
प्रतिग्रहदोषेण न लिप्यत इति 
स्तुत्यथमेव । 

य एवमेतदनख प्राणखान्नं 
वेद, फल त प्राणात्ममाव एव । न 
त्वेतत्फलाभिप्रायेण, कि तहिं ९ 


स्तुस्यभिप्रायेणेति । नन्वेतदेव फर्ल 


कसान्न भवति १ न, प्राणात्म- 


इक्त प्रकार जाननेवाले अर्थात्‌ 
सब प्राणका अनहै- रसा जनने- 
वाले इस विद्रान्‌ते अनन--अमक्ष् ¦ 
नहीं भक्षण किया जाता । यदि यह 
कोई अभक्ष्य खा लेतो भी इससे 
भस्य ही खाया गया है, यह उससे 
होनेवाले दोषसे लिप्त नहीं होता-- 
इस प्रकार यद इस विद्याकी स्तुति 
है--- ऐसा हम पहले कह चुके हैं। 
इस प्रकार इसके द्वारा अनन्नका 
प्रतिग्रह भी नहीं होता, यद्यपि यह 
दानमे बही लेनेयोग्य हाथी आदि- 
को भी ग्रहण करे तो वह भी अन्म 
यानी लेनेयोग्य वस्तुका ही प्रतिग्रह 
( ग्रहण ) होगा । वहाँ भी व्य 
अप्रतिग्रा्यके प्रतिग्रहरूप दोष॑से लिप्त 
नहीं होता? इस प्रकार यह वाक्य 
स्तुतिके लिये ही है। 


जो इस प्रकार इस अन अर्थात्‌ 
प्राणके अन्नको जानता है, उसे 
प्राणात्ममावरूप फल ही मिक्ता है | 
यह कथन इस फलके अमिप्रायसे 
नहीं है, तो किसलिये है । स्तुतिके 
अभिप्रायसे । [ प्रइन-] किंतु यही 
इतका फल क्यों नहीं होता 4 
[ उत्तर-] नहीं, प्राणात्मदर्शीका 


दर्शिनः प्राणात्मभाव एवं फलम्‌ || फल तो प्राणात्ममाव द्वी है। उस 
१. अर्थात्‌ नहीं लेने योग्य वस्तुके लेने रूप दोषसे । 
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तत्र च प्राणात्मभूतस्य सर्वास्म- | अवस्थामें प्राणात्ममावको प्राप्त हुए 
नोऽनदनीयमप्याधमेव;तथाप्रति- | इस सर्वात्माका अभकषय भी भक्ष्य दी 


ग्राह्ममपि प्रतिग्राह्ममेबेति यथा- 
प्राप्तमेषोपादाय विद्या स्तूयते 
अतो नैव फरविधिसरूपता 
वाक्यख । | 


यसादापो बासः प्राणस्य, । 


तस्माद्‌ विद्वांसो ब्राह्मणाः श्रोत्रिया 
अधीतवेदा अशिष्यन्तो भोक्ष्य- 


माणा आचामन्त्योषशित्वाचा- 
मन्ति अक्त्वा चोत्तरकालमपो 





मक्षथन्ति । तत्र तेषामाचामतां 
कोऽभिप्रायः{इत्याद--एतमेषानं 
प्राणमनग्नं कुबेन्तो मन्यन्ते । अस्ति 
चैतद्‌ यो यस्मे वासो ददातिस | 
तमनग्नं करोमीति हि मन्यते; 
प्राणस्य चापो वास इति यक्तम्‌; 
यदपः पिबामि तत्‌ प्राणस्थ वासो 
ददामीति विज्ञानं करत॑न्यमित्येव- 
मर्थमेतत्‌ । 

ननु भोक्ष्यमाणो क्तवा 





प्रयतो भषिष्यामीत्याचामति; तत्र 


है तथा अप्रतिग्राह्म भी प्रतिग्राह्य 
ही है--इस प्रकार यथाप्राप्त 
स्थितिको द्वी लेकर इस उपासनाकी 
स्तुति की जाती है | अतः इस वाक्य 
की फलत्रिधिसरूपता नहीं है । 
क्योंकि जल प्राणका वल्ल है, 
इसलिये श्रोत्रिय--जिन्होंने वेदाध्ययन 
किया है वे विद्वान्‌ आह्षण जब 
अशन अर्थात्‌ भोजन करनेको होते हैं 
तो पहले जलका आचमन करते हैं तथा 
अशन करके भी आचमन करते हैं 
अर्थात्‌ भोजन करके उसके पीछे भी 
जल पीते है| उनके जलपान करने- 
का क्या अभिप्राय होता है । सो श्रुति 
बतलती है--वे इस प्राणको ही हम 
अनग्न कर रहे हैं--ऐसा मानते हैं | 
यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्र 
देता है, वह 'उसे मैं अनग्न कर रश 
ऐसा मानता है | प्राणका वज्ञ जंक 
है--यद तो कट्दा ही जा चुका 
है । अतः यज उपदेश इसलिये है कि 
“मैं जो जल पीता हूँ बह्द प्राणको वच्न 
देता हूँ---ऐसी दृष्टि करनी चा्िये। 


शह्ला-कितु भोजन करनेवाला 
तथा भोजन कर चुकंनेवाला मनुष्य 
तो इसलिये आचमन करता है कि 
मैं आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊँगा, 
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च प्राणस्थानप्रताकरणाथेत्वे च | वह यदि प्राणको अनग्न करना 
(वच्र देना ) उदेश्य रहे तो उस 
आचमनके दो कार्य हो जर्यैगो 
किंतु एक ही आचमनके दो कार्य 
होने उचित नहीं हैं | यदि वह 
यदि प्रायत्यार्थं नानग्नतरथमू, | द्विके च्वि होगा तो श्राणकी 


। ५ | अनग्नताके डिये नही हो सकता और 
अथानत्रताथ न प्रायत्याथम्‌ । | यदि प्राणकी अनग्नताके लिये होगा 


यसादेवम्‌, तस्माद्‌ द्वितीयमाच- | तो दिके लिये नहीं दो सकता । 

चूँकि ऐसा है, इसलिये दूसरा 
मनान्तरं प्राणस्यानभ्॒ताकरणाय | आचमन प्राणकी अनग्नताके डिये 
भवतु | । हयो सकता है || 


न, क्रियादित्वोपपत्तेः । ढे येते समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि दो क्रियाओंका होना युक्ति- 
संगत है। ये दोनों ही क्रियाएँ होती हैं; 
यदाचमनं स्मृतिविदितं तत्‌ प्राय- | भोजन करनेवाले और भोजन कर 


स्याथ मति क्रियामात्रमेब न तु | उँनिवलेका जो _ स्पृतिविदित 

षिः आचमन होता है बह केवल क्रियामात्र 
तत्र प्रायत्यं दशनाथपेक्षते । तत्र | और शुद्धिके लिये ही होता है, उसमें 
चाचमनाङ्गमूताखप्सु वासो- जुद्विको किसी दृष्टि आदिकी अपेक्षा 
नहीं है । वहाँ आचमनके अड्डमूत 
जलम प्राणके बल्नविज्ञानका तो इति- 
चोच्यते, न तु तसिन्‌ क्रियमाण | कर्तव्यतारूपसे विधान किया जाता 
है, उसके करनेपर आचमनकी शुद्धव- 
धताका बाध होता द्वो--ऐसी बात 
क्रियान्तरत्वादाचमनस्थ । तसाद । नहीं है; क्योकि आचमन तो दूसरी 


दिकायताचमनख स्यात्‌; न च 


कारयद्रयमाचमनस्यैकख युक्तम्‌, 


क्रिये मोक्ष्यमाणख भुक्तवतश्च 


$ ¢ 
विज्ञानं प्राणस्येतिकतेग्यतया 





आचमनसख प्रायत्याथंता बाघ्यते, 


६४९७० दृददारण्यक्पपलियद्‌ नल 
मोक्ष्यमाणल शकतवतशच पदाः | ही किया है । भतः भोजन कहे 
वाले और भोजन कर चुकनेवालेका 

जो भावमन है, उसमें “जल प्राणका 
वन है? ऐसी दृष्मात्रका विधान 
अप्राप्त्वा- | किया जाता है, क्योंकि किसी भन्य 

प्रमाणसे इसकी प्राति नहीं 

होती ॥ १४॥ 


चमनं तत्रापो वासः प्राणस्येति | 


दर्शनमभात्र विधीयते, 


दन्यतः ॥ १४॥ 





इति ब्कदारण्यकोपनिषद्वाष्ये षष्ठाध्याये प्रथमं प्रणप्वादग्राह्मणम्‌॥ १ ॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 





बवेतकेतुह वा आरुणेय इत्यख | ` 


पकरण- सम्बन्ध:--खिलाधिका- 
समन्पः रोधयमू, तश्र यदलुक्त 
तदुच्यते । सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- 
कर्मसपुच्चयकारिणास्नेमीर्गया चने 
कृतम्‌ू-अग्ने नय सुपथेति । 
तत्रानेकेषां पथां सद्भावों मन्त्रेण 
सामर््यात्‌ प्रदर्शित: सुपथेति | 
विशेषणात्‌ । पन्थानश्च कृत- 
वरिपाकरग्रतिपत्तिमार्गाः । वक्ष्यति 
च--यत्‌ ऋत्वेत्यादि । 


१. इसी ब्राह्मणका दूसरा मन्त्र | 





'्वेतकेतु् वा भारुणेयः ! इत्यादि 
इस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है । 
यह खिलप्रकरण है । इसमें पहले 
जो नहीं कहा गया, वह बतलाया 
जाता है | सप्तम ( उपनिषद्के ¶खम ) 
अध्यायके अन्तम ज्ञानकर्मसमुश्चय- 
कारी पुरुषके द्वारा “अग्ने नय सुपथाः- 
इत्यादि मन्त्रद्वारा अग्निसे देवयान मार्ग- 
की याचना की गयी है । वहाँ उस मन्त्र- 
द्वारा सामर्थ्यसे अनेक मार्गोंकी सत्ता 
प्रदर्शित होती है; क्योकि उसमें 
“घुपथा? ऐसा विशेषण दिया गया है । 
और "पथः किये हुए कमोंके 
फलभोगके मार्गोका नाम है | यह्द 
बात श्रुति "य॑त्‌ कला? इत्यादि मन्त्रसे 
कहेगी भी । 
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` तत्र च कति कर्मविपाकप्रति- 
पत्तिभागां इति स्व॑संसारगत्युप- 
संहारार्थोऽयमारम्भः। एतावती हि 
संसारगतिः, एतावान्‌ कमेणो 
विपाकः खाभाविकस शासत्रीयस्य 
च सविज्ञानस्येति । 

यद्यपि दया ह प्राजापत्या इत्यत्र 
खाभाविकः पाप्मा सूचितः; न 
च तस्येदं कामिति विपाकः 
्रदर्हितः । शाख््रीयस्यैच तु 
विपाकः प्रदर्शितस्त्यन्नात्मप्रति- 
पत्यन्तेन, ब्रह्मविदयारम्मे तद्दै- 
रम्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि 
केवलेन कमेणा पिदरोको विधया 
विद्यासंयुक्तेन च कर्मणा देवलोक- 
इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण पितु- 
लोकं प्रतिपद्यते केन वा देवलोक- 
मिति नोक्तम्‌; तच्चेह खिल- 
परकरणेऽदेषतो वक्तव्यमित्यत 
आरभ्यते । अन्ते च सर्वोपसंहारः 
शास्रस्येष्ट; । 


तहाँ कर्मफलमोगके कितने मार्ग 
हैं ? थह बताकर सम्पूर्ण संसारकी 
उपहार करनेके लिये इस 
ग्रन्यका आरम्भ हुआ है। बस, इतनी 
हवी संसारकी गति है तथा इतना ही 
खाभाविक और विज्ञानयुक्त शाक्ञीय 
कर्मका परिणाम है । 


यद्यपि द्या ह प्राजापत्याः 
इत्यादि प्रसंगे खाभातिक पाप 
बतला दिया गया है; किंतु वहाँ 
“उसका यह कार्य है? इस प्रकार 
फल नहीं दिखाया गया | >यनरूपत्व- 
की प्राप्तितकके मन्दार केवल 
शाल्ञोय कर्मका ही फल दिखाया 
गया है; क्योंकि ब्रह्मविथके आरम्भे 
उससे वैराग्य बतलाना अभीष्ट है । 
वहाँ भी केत्रछ कर्मसे पित॒ुलोक और 
विद्या ( उपासना ) से तथा विद्या 
सहित कर्मसे देवलोक मिलता है- 
ऐसा कहा गया है । वहाँ यह नहीं 
बताया गया कि किस मारगसे पितृ- 
छोकमें जाया जाता है और किससे 
देवखोकको ? यह बात यहाँ इस 
खिल प्रकरणम पूर्णतया तानी है, 
इसीसे इसको आरम्भ किया जाता है । 
शाञ्चके अन्तम तो सबका उपसंहार 
हीष्टहै। 
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~ˆ अपि चैतावदमृतत्वमित्युक्त ; सृके सित्र (अतच इतना ही 
हे | है? यह भी कहा गया है तथा यह 

न ॒कर्मणोऽगृततवाश्ालीति चः | भी बताया है कि “कर्मसे अमृतलकी 
नक्तसदरभथायमारम्भः। | भाश नहीं है ।' किंतु श्समें हेतु 

तत्र हेतुने ४ नहीं बताया गया, उसे बतानेके 
यसादियं कर्मणो गतिनं नित्ये- | लिये भी यह आरम्भ करिया गया 
है |# क्योंकि यद कर्मकी गति है 

अम्रतत्वे व्यापारोऽस्ति तस्मा- | और नित्य अगृतलमे कोई भी ध्यापार 


व है नहीं, इसलिये इतना ही अमृतत्व- 
भ | का साधन है इस वचनके सामर्थ्य- 


सामथ्याद्धतुत्वं संपद्यते । से यह उसका हेतु दो जाता है । 
अपि चोक्तमग्निहोत्रेन स्वेवैत- | इसके षिवा अनिहोत्रके प्रकरण- 

में ऐसा कहा गया दै--त्‌ इन 

योस्त्वभुत्करान्ति न गतिं न | सायंकालिक, प्रात:कालिक अगोत्र 
की दोनों आइतियोंकी न उत्क्रान्ति- 

प्रतिष्ठां न न ठ॒प्ति न पुनरावृत्ति न | को जानता है, न गतिको, न 
लोकं प्रत्युत्थायिनं वेत्थेति । तत्र व ॥ पे 3 
करनेवाले यजमानको दी जानता है । 
वहाँ उत्तरम चवे ये दोनों आहुतियाँ 


हृते उत्क्रामतः'इत्यादिना आहुतेः | हवन की जानेपर उत्क्रमण करती 
हैं? इत्यादि वाक्यसे आइतिका कार्य 


कार्यप्क्तम्‌ । तच्चैतत्‌ कतुराहुति- | बताया गया है. । य॒मी करते 


# आगे बतलायी जानेवाली_तो कर्मकी गति दै, मोक्षका साधन तो केवल ` 
शान ही है । ऐसी स्थितिमें आगेका ग्रन्थ मोक्षका देतु बतलानेमें किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है; सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता है। 

† शनातिरिक्त उपाय संसारका ही कारण है--इस नियमरूप सामथ्य॑से 
श्वान ही मोक्षका उपाय है? यह सिद्ध होता है। 


प्रतिवचने ते वा एते आहुती 
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लक्षणस्य क्मेणः फलम्‌ । न | आइतिरूप कर्मका फल है, क्योकि 


हि कर्तारमनाभित्याहुतिरुक्षणसख 
कमेण; खातन्न्येणोत्कान्त्यादि- 
कायोरम्भ उपपद्यते । कतर्थ॑त्वात्‌ 
कर्मणः कार्यारम्मख, साधनाश्रय- 
त्वाच्च कर्मणः । 
तत्राग्निहोत्रस्तुस्य्थतरादग्नि- 


होत्रस्यैव कार्यमित्युक्तं ` 
मपि हह तु तदेव कतुः फल- 
मित्युपदिश्यते 


कर्मफलविज्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌। 


पट्प्रकारमपि; 


तद॒द्वारेणचपश्चाग्निदश नमिहोत्तर- 
मार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम्‌; 
एवमशेपसंसारगत्युपसंहारः, कर्म- 


कर्ताका आश्रय लिये बिना आहुति- 
रूप कर्मका खतन्त्रतासे उत्क्रान्ति 
आदि कार्य आरम्म करना सम्भवं 
नहीं है; कारण, कर्मका कार्यारम्म 
तो कर्ताके लिये ह्वी होता है तथा 
कर्म साधनाधीन भी होता दी है । 

किंतु वहाँ बह [ जनक-याब्न- 
वल्क्‍्यसंत्राद ] अन्निद्वोत्रकी स्तुति- 
के लिये होनेके कारण यह छो 
प्रकारका अग्नित्रका ही कार्य 
बतलाया गया हैं | किंतु यहाँ कर्म- 
फडविज्ञान विवक्षित होनेके कारण 
यह बतलाया जाता है, कि वह छो 
प्रकारका कर्ताका ही फल है | 
उसके द्वारा द्वी यहाँ उत्तरमार्गकी 
प्राप्तिकी साधनभूता पद्मारिनविद्याका 
विधान करना अभीष्ट है । इस प्रकार 
यह सम्पूर्ण संसारगतिका उपसंहार 


, | है और यही कर्मकाण्डकी निष्ठा है- 
काण्डस्पेषा निष्ठेत्थेतद्‌ द्यं | इन दो बातोंको दिखानेके लिये श्रुति 


दिदश्चयिषुराख्यायिकां प्रणयति- | आख्यायिका रचती है-- 


ननन 

प्रवाहणकी समामे खेतकेतुका आना और प्रवाहणका उससे प्रभ करना 
दवेतकेतुर्ह वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाज- 

गाम स आजगाम जेवर प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदी- 
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इयाम्युवाद कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रतिशश्रावा- 
जुरिष्ठोऽन्सि पितरत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है. कि आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पाञ्चार्छौकी समामे आया । 
वह्‌ जीवलके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो [ सेवकोसे ] परिचर्या करा 
रहा था । उसे देखकर प्रवाइणने कडा, “ओ कुमार !! वह बोला भो] 
पृ प्रवाहणे पू -] 'क्या तेरे पिताने तुझे शिक्षा दी है ?? तब इ्रेतकेतुने हाँ? 


ऐसा उत्तर दिया ॥ १॥ 


इवेतकेतुर्नामतो5रुणस्थापत्य- | 
मारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः, ह- 
शब्द ऐतिद्यार्थ;; वै -निशयाथः; 
पित्रानुशिष्टः सन्नात्मनो यज्चः- 
प्रथनाय पश्चालानां परिषदमाज- 
गाम । पश्चालाः प्रसिद्धास्तेषां 
परिषदमागत्य जित्वा राज्ञोऽपि 
परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स 
आजगाम । जीवलस्यापत्यं जैवलिं 


पञ्चालराजं प्रवाहणनामानं ख- 
भृत्यै; परिचारयमाणमात्मनः 


परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌ । 

स राजा पूबमेव तस्य विद्या- 
भिमानगर्व श्रुत्वा विनेतव्यो- 
ऽयमिति मतवा तपुद्दीक्ष्योत्प्रेफ्या- 


जो नामसे श्वेतकेतु था, वह्द 
आरुणेय---अरुणका पुत्र भारुणि, 
उसका पुत्र आरुणेय, हः शब्द 
इतिक्ासका थोतक है ओर 
भवै" निश्वयार्थक है; पितासे शिक्षा 
पाकर अपना यश फैलनेके लिये 
पाञ्चा्टोकी सभामें आया | पाञ्चाल- 
देशीय विद्वान्‌ प्रसिद्ध हैं, उनकी समाम 
आकर उन्हें जीतकर फिर राजाकी 
समको भी जीत दुँग--दइस 
प्रकार बह गरवैसे वरह गया था | वहू 
जीवलके पुत्र जैबलि प्रवाहण नामक 
पाञ्चाल्राजके पास पहुँचा, जो अपने 
सेवकसि परिचारण अथात्‌ अपनी 
परिचर्या ( सेवा ) करा रहा था। 

उस राजाने पहलेसे ही उसके 
विद्याभिमान और गर्वे विषयमे सुनकर 
यह विचारते हुए कि इसे विनीत 
करना चाहिये, उसे देखकर आते 
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गतमात्रमेवाभ्युवादास्युक्तवान्‌ कु- | ही “ओ कुमार !? इस प्रकार सम्बोधन 


मारा३ इति संबोध्य । भर्त्सनार्था करके पुकारा । यहाँ “कुमारा३? 
तिः प्छुत खर निर्महना ( पझिड़कने ) के 
प्छुतिः । एवमुक्तः स प्रति- | छि है । इस प्रकार पुकारे जानेपर 


शुञ्रावः भो३ इति । भोरे | उसने उत्तर दिया भमो}; भमो 
इत्यप्रतिरूपमपि क्त्रि प्रत्युक्त- | ६ उर यद्यपि क्षत्रियके लिये उचित 
पिरे नहीं है, तो भी क्रोषित होकर उसने 
त ऐसा कहा । च्या पिताने तुझे 
शासितोऽसि भवसि किं पित्रत्युवाच अनुशिए: तव है ऐसा 
राजा, प्रत्याहेतर ओमिति बाढ- | राजाने कदा । तब श्वेतकेतु बोल “हाँ ! 
मनुशिष्टोऽस्मि पृच्छ यदि | दवा! पिताने मुझे शिक्षा दी है, यदि 
संशयस्ते ॥ १ ॥ तुम्हें कुछ संदेह हो, तो पूरः ॥ १॥ 
- "ऊ 
प्रवाहणके पच प्रभ्भ और श्वेतकेतुका उन समीके प्रति अपनी 
अनमिन्नता प्रकट करना 
यद्येममू- -: | यदि ऐसी बात है तो-- 


बेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपययन्ता ३ इति 
नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोक॑ पुनरापदयन्ता ३ इति 
नेति हैवोवाच वेत्थो यथासौ छोक एवं बहूभिः पुनः पुनः 
प्रयद्धिन संपूर्यता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्या- 
माहूत्या९ हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती 
३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पितृयाणस्य वा यत्‌ कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते 
पितृयाणं वापि हि न ऋषेवैचः श्रुतं दे सृती अश्वणबं 
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पितृणामहं देवानाम्र॒त मत्योनां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ 
समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकन 


वेदेति होवाच ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गोंसे जाती है-- सो क्या 
तू जानता है !? खेतकेतु बोछा, “नहीं? [ राजा--] “जिस प्रकार वह्‌ 
पुनः इस लोकमें आती है, सो क्या तुझे म्म है? "नही" ऐसा 
श्वेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा-- ] “इस प्रकार पुनः पुनः बहुतोंके 
मरकर जनेपर भी जिस प्रकार वह छोक भरता नहीं है, सो क्या 
तु जानता है ! “नहीं? ऐसा उसने कहा । [ राजा-] “क्या तू जानता है कि 
कितने बारकी आइतिके वन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य हो 
उठकर बोलने लगता है ? "नहीं, ऐसा उवेतकेतुने कहा “क्या तु देवयान- 
मार्मका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कर्मरूप साधन जानता है, 
जिसे करके लोग देवयानमार्गको प्राप्त होते है अथवा पितृयानमार्गको ? 
हमने तो मन्त्रका यह वचन छुना है-- मेने पित्ेका और दे्वोका इस 
प्रकार दो मार्ग सुने है, ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग है । 
इन दोनों मागेसि जानेवाला जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है तथा ये 
मार्ग ( बुचोक और पृथिवीषूप ) पिता और मातक्रे मध्यमे हैं !” इसपर 
्वेतकेतुने “मैं इनमेंमें एककों भी नहीं जानता? ऐसा उत्तर दिया ॥ २॥ 


वेत्थ पिजानासि कि यथा येन 
प्रकारेणेमाः प्रजाः प्रसिद्धाः 
प्रयत्यो प्रियमाणा विप्रतिपद्यन्ता 
३ इति विप्रतिपद्यन्ते, विचारणार्थो 
ष्टुतिः । समानेन मार्गेण गच्छ- 
न्तीनां मार्गद्रैविध्यं यत्र मवति 
तत्र काचित्‌ प्रजा अन्येन मार्गेण 
गच्छन्ति काधिदन्येनेति विप्रति- 





“जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा प्रेत 
होनेपर-मरनेपर विप्रतिपन होती 
है-- सो क्‍या तू जानता है ! यहाँ 
“विप्रतिपद्चन्ता ३? इसमें ष्टुत खर 
प्रश्नके लिये है | समान मार्गसे जाती 
हुई प्रजाके जद्दाँसे दो प्रकारके रास्ते 
हो जाते हैं, व कुछ प्रजा तो अन्य 
मार्गसे जाती है और कुछ दूसरेसे--- 
इस प्रकार उन प्रजाओंकी विभिन्न 
गति होती है । तात्पर्य यह है कि जिस 
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प्रवाहणकी सभाम श्वेतकेतु 


ब्रह्मम २ ] 


शाह्रभाष्पार्थ 
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पत्तिः । यथा ताः प्रजा विप्रति- | प्रकार उस प्रजाकी विभिन्‍न गति 


पन्ते तत्‌ कि वेत्येत्यथः । नेति 
होवाचेतरः । 


तहिं वेत्थ उ यथेमं लोक पुन- | 


रापद्यन्तारे इति पुनरापद्यन्ते 
यथा पुनरागच्छन्तीमं लोकम्‌ ! 
नेति दैोचाच ब्वेतकेतुः । वेत्थो 
यथासौ लोक एवं प्रसिद्धेन 
न्यायेन पुनः पुनरसक्ृत्‌ प्रयद्धि- 
भ्रियमाणेयेथा येन प्रकारेण न 
संपूर्यता३ इति न संपू्थतेऽसौ 
लोकस्तत्कि वेत्थ १ नेति हैवोवाच। 


- वेत्थो यतिथ्यां यत्संख्या- 
कायामाहुत्यामाहुतो हुतायामापः 
पुरुषवाचः पुरुषस्य या वाक्‌ सेव 
यासां वाक्‌ ता पुरुषवाचो भूत्वा 
पुरुषशब्दवाच्या वा भूत्वा, यदा 
पुरुषाकारपरिणतास्तदा पुरुष- 
वाचो भवन्ति, समुत्थाय सम्य- 
गुर्थायोद्धता; सत्यो बदन्ती३ 
इति १ नेति दैवोवाच । 


होती है, वह क्ष्या तू जानता है ?? 
इसपर इतर ८ खेतकेतु ) ने कद्दा- 
“नहीं !! 


धतो फिर, जिस प्रकार प्रजा पुनः 
इस लोकको प्राप्त होती है--पुनः 
इस लोकमें आती है, बह क्या तु जानता 
है £ ख्वेतकेतुने कहा “नहीं ।? “तो 
क्या तू जानता है कि इस प्रकार--- 
इस प्रसिद्ध न्यायसे प्रजाके पुनः-पुनः 
निरन्तर मरते रहनेपर भी वह लोक 
कैसे- किस प्रकारसे नहीं मरता ए 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वह लोक नहीं 
भरता, सो क्या तुझे माद्धम है ?? इसपर 
भी श्वेतकेतुने नहीं? ऐसा कदा | 


या तू जानता है कि 
'यतिथ्याम्‌?-- जितनी संख्यावाली 
आहूतिके हवन किये जानेपर आप 
(जल) पुरुषग्रक्‌ -- पुरुषकी जो वाक्‌ 
दै, वही जिसकी वाक्‌ दै, इस प्रकार 
पुरुषबाक्‌ होकर अथवा “पुरुष? शब्द- 
वाच्य द्वोकर--जिस समय वह 
पुरुषाकारमें परिणत होता है, 
उप्त समय पुरुषवाक्‌ हेता है--- 
'समुत्याय'--- सम्यक्‌ प्रकारसे उठकर 
बोलता है ?? खेतकेतुने “नहीं? ऐसा 
का | 


यद्येवं वेत्थ उ देवयानख पथो | 


“दि ऐसी बत है, तो क्या तू 


मार्मख प्रतिपदं प्रतिपद्यते येन | देवयानमागेके प्रतिपदू-- जिसके द्वारा 


सा प्रतिपत्‌,तां प्रतिपदं पिदयाणख| 
वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्दवाच्य- | 


मर्थमाह--यत्‌ कर्म कृत्वा यथा- 
विशिष्ट कम कृतेत्यथः; देवयानं 
वा पन्थानं मागं प्रतिपद्यन्ते 
पिद्याणं वा यत्‌ कर्म कृता 
प्रतिपदन्ते तत्‌ कमं प्रति- 
पदुच्यते तां प्रतिपदं कि वेत्थ 
देवलोकपिठलोकप्रतिपत्तिसाधनं 
कि वेत्थेत्यर्थः । 

अप्यत्राखार्थस् प्रकाशकमृपे- 
मंन्त्रस्य वचो वाक्यं नः श्रुतमस्ति । 
मन्त्रोऽप्यस्या्थख प्रकाशकों 
विद्यत इत्यथः । कोऽसौ मन्त्रः ? 
इत्युच्यते- द्वे सृती द्वौ मार्गा- 
वभृणवं श्रुतवानस्मि, तयोरेका 
पितृणां प्रापिका पितृलोकसंबद्धा 
तया सुत्या पिवृलोकं प्राप्तो- 
तीत्यर्थः । अहममूणवमिति व्य- 
वहितेन संबन्धः । देवानाघरुतापि 


पुरुष प्रतिपन द्वोते गमन करते ) 
हैं, उसे प्रतिपद्‌ कहते है, उस 
प्रतिपदूकी तथा पितृयानके प्रतिपदू- 
को जानता है ?? श्रुति प्रतिपद्‌" 
शब्दका अर्थ बतलाती है- जो कर्म 
करके अर्थात्‌ ययाविशिष्ट कर्म करके 
देवयान या पितृयानमार्गको प्राप्त होते 
हैं, बह कर्म प्रतिपद्‌, कहलाता है, 
“उस प्रतिपदूको क्या तू जानता है? 
अर्थात्‌ क्‍या तुझे देबछोक और 
पितृलेककी प्राप्तिके साधनका ज्ञान 
है? 

“इमने इस अर्थके प्रकाशक ऋषि 
अर्थात्‌ मन्त्रका वाक्य भी सुना है । 
अर्थात्‌ इस अर्थका प्रकाशक मन्त्र भी 
विद्यमान है । वह मन्त्र कौन-सा है 
सो बतलाया जाताहै- मैंने दो मार्ग 
सुने हैं; उनमें एक पितगणकी 
प्राति करानेवाख अर्थात्‌ पितृखोकसे 
सम्बद्ध है, तार्य यह है कि उस 
मार्गसे पुरुष पितृल्लोकको प्राप्त करता 
है ।? मूलमें (अहम्‌ अश्वणवम्‌ इस 
प्रकार व्यवहित पदोंका सम्बन्ध है | 
“और दूसरा मार्ग देवताओंका यानी 


देवानां संबन्धिन्यन्या देवान्‌ | देवताओंसे सम्बद्ध है अर्थात्‌ जो 
प्रापपति सा । के पुनरुभाभ्यां । देवताओंको प्राप्त कराता है, वह है ।? 


आह्याण २] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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सृतिभ्यां पितन्‌ देवांश्च गच्छन्ति ? 


इत्युच्यते--उतापि मत्यानां मलु- 
ष्याणां संबन्धिन्यो -मनुष्या ए 
हि सृतिभ्यां गच्छन्तीस्य्थः । 


ताम्यां सृतिभ्यामिदं विं समस्त- | 


मेजद्‌ गच्छत्‌ समेति संगच्छते । 
ते च दधे सृती यदन्तरा ययो- 
रन्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च 
मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः, 
को तो मातापितरौ द्यावापृथि- 
व्यावण्डकपाले; “हयं वे मातासौ 
पिता!इति हि व्यारूयातं ब्राह्मणेन, 
अण्डकपालयोमेध्ये संसारविषये 
एवते सृती नात्यन्तिकामृतत्व- 
गमनाय । इतर आह--नाहमतो- 
ऽखात्‌ प्रश्नसप्ुदायादेक॑ च नेझऋ- 
मपि प्रहनं न वेद नाहं बेदेति 
होवाच श्वेतकेतुः ॥ २॥ 





किंतु इन दोनों मार्गोसे पितृगण 
और देवताओंके पास कौन जाते हैं १ 
सो बतलाया जाता है-'ये दोनों माग 
मत्योके यानी मनुष्योके सम्बन्धी हैं,. 
अर्थात्‌ इन मार्गोंसे मनुष्य ही जाते 
हैं । उन मार्गोंसे जानेवाला यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है । 
थे दोनों मार्ग "यदन्तरा--जिनके. 
मध्यत्र्ती हैं, उन माता-पिताको [ क्या: 
तू जानता है ! ] अर्थात्‌ ये माता- 
पिताके मध्यमें हैं, वे माता-पिता 
कौन हैं १ युलोक और प्ृथिव्रीरूप 
ब्रह्माण्डकपाल; “यह ( पृथिवी) ही 
माता है भौर वह ( युछोक ) पिता 
हैः-इस प्रकार ब्राह्मणद्वारा व्याख्या 
की जा चुकी है, बह्माण्डकपालकि . 
मध्यमे ये दोनों मार्ग संसारविषयक ही 
हैं, आत्यन्तिक अम्ृतत्वकी प्रा्िके. 
लिये नहीं हैं |! इसपर दूसरेने कडा, 
“मैं इस प्रश्नतमुदायमेंसे एक भी प्रश्न 
को नहीं जानता-मुझे किसीका पता 
नहीं है, ऐसा खेतकेतुने कह।॥२॥ 


या अप 
श्वेतकेतुका अपने पिताक पातत गाकर उलाहना देना 

अथैनं वसत्योपमन्त्रयाशचक्र ऽन।दत्य वसति कुमारः 

प्रदुद्बाब आजगाम पितरं त‰ होवाचेति वाव किलः 

नो भवान्‌ पुरानुशिष्टानवोच इति कथः सुमेध इति पञ्च. 
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मा प्रइनान्‌ राजन्यबन्धुरप्रक्षीत्ततो नैकंचन वेदेति कतमे 
त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ रे ॥ 


फिर राजाने छेतकेतुसे दद्वस्नेके लिये प्रार्थना की | किंतु वह कुमार 
खहरनेकी परवा न करके चल दिया | वह अपने पिताके पास भाया और 
उनसे बोला, “आपने यही कहा था न, कि मुझे सब विषर्योकी शिक्षा दे 
दी गयी है ? [ पिता-] दे सुन्दर षारणाशक्तिवाले | क्या हुआ !? [पुत्र-] 
मुझसे एक क्षत्रियब्नन्धुने पाँच प्रइन पूछे थे, उनमेंसे मै एकको भी नहीं 
जानता |? [ पिता---] “वे कौन-से थे !? [ पुत्र--] 'ये थे! रपा कहकर 
उसने उन प्रश्नोंके प्रतीक बतलाये ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमपनीय विद्यामि-| इसके पश्चात्‌ उसके वि्याभिमानको 


मानगर्वमेनं र्तं स्वेतकेतुं वसत्या| + *रं इस प्रकरणमें प्रा्त खेतकेतुसे 
राजाने 'वसति?-- ठहरनेके प्रयोजन- 


चस तिश्रयोजनेनोपमन्त्रयाश्रक्रे - | से प्रार्थना की; अर्थात्‌ [ सेतत 
इह सन्तु भवन्तः, पाद्यमध्ये | कदा] “आप यहाँ ठरे, [ और 
चानीयतामित्धुपमन्त्रणं तवान्‌ | सेवकोंसे कह्ा--] “भरे ! पाच 
राजा । अनाद्य तां बसति कुमारः | ओर अध्य लाओ! इस य राजाने 
कवेतकेतः प्रदुद्राव प्रतिगतवान्‌ | “थक निवेदन किया । कत 


पितरं अति पिर वह कुमार उस निवासका निरादर 
क धरदुद्राअ! अपने पिताके पास 


-मागत्य चोवाच तम्‌, कथमिति ? | च दिया । वह्‌ पिताके पास आया 
वाव किलेव॑ फिर नो खान मवान्‌ | और वहाँ आकर उससे बोला, किस 


पुरा समावतेनकाले5नुशिष्टन्‌ | प्रकार बोला--५आपने पहले समा- 
| वर्तनसंस्कारके समय यद्दी कहा था न, 


¢ 
-सर्वामिविधयाभिरबोचोऽवोच- | कि तुझे सब विद्याओंमें अनुशिक्षित 
'दिति। कर दिया गया है !? 
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सोपारम्मं पुत्रस्य वचः 
श्रुत्वाह पिता कथं केन प्रकारेण 
तव दुःखगरुपजातं हे सुमेधः ! 
शोमना मेधा यस्येति सुमेधाः । 
भृणु मम यथा वृत्तम--पश्च 
पञ्चसंख्याकान्‌ प्रश्नान्‌ मा मां 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवो 
यस्येति; परिमववचनमेतद्राजन्य- 
बन्धुरिति, अप्राक्षीत्‌ पृष्टवांस्ततस्त- 
सान्नेकंचनेकमपिन वेद न विज्ञा- 
तवानस्मि | कतमे ते राज्ञा पृष्टः 
प्रश्नाः” इति पित्रोक्तः पुत्रः हमे ते! 
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रभा- 
नाञ्चुदाजहारोदाहृतवान्‌ ॥ ३ ॥ 


पुत्रका उपाठम्भयुक्त वचन 
सुनकर पिताने का, हे छुमेध ! 
तुझे किस प्रकार दुःख उन 
हुआ है ।› जिसकी सुन्दर मेघाशक्ति 
होती है, उसे घुमेधा कदते हैं । 
[ पत्र ]-'मेरे साथ जैसा हुआ है; 
सो घुनिये-मुझसे एक राजन्य- 
बन्धु (क्षत्रबन्धु) ने पाँच प्रइन पूछे 
थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं 
जानता ।› जिसके राजन्य (क्षत्रिय) 
बन्धु हों, उसे राजन्यबन्धु कहते हैं, 
य॒ राजन्यबन्धु तिरस्कारसु चक 
वचन है । 'राजके द्वारा पूछे हुए वे 
प्रश्न कौन-से थे ?? इस प्रकार पिता- 
के पूछनेपर पुत्रने वे ये थे! ऐसा 
कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक-मुख 
( संकेत ) बतलाये॥ ३ ॥ 





पिता आरुणिका उनके विषयमें अपनी अनमभिन्नता बताकर उसे श्रान्त 
करना गौर उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहणके पास आना 


स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं 
किञ्च वेद्‌ सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि त॒तत्र प्रतीत्य 
बरह्मचर्यं वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स॒ आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमाहत्यो- 
दकमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा अर्ध्यं चकार तश्होवाच वरं 
भगवते गोतमाय दद्म इति ॥ ४ ॥ 
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उस पिताने कहा, हे तात | तू हमारे कपनानुसार ऐसा समझ 
कि ह्ष्म जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया था । अब 
हम दोनों ववी चलें और अह्मचर्यपालनपूर्बक उसके यहाँ निवास करेंगे |? 
[ पुत्र-- ] “आप ही जाइये |? तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी 
बैठक थी, वहाँ आया | उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँगवाया 
और उसे अरध्यदान किया | फिर बोला, “मैं पूज्य गौतमको बर देता हूँः*॥४॥ 


स होवाच पिता पुत्रं क्रुद्धपूप- | कुड पुत्रको शान्त करनेके लिये 
शमयंस्तथा तेन प्रकारेण नोऽखां- | | उस पिताने कहा, हे तात | दे 
स्त्वं हे तात वत्स जानीथा | वत्स । त्‌ हमसे इस प्रकार समझ 


» छ मैं जानता था 
किश्च विज्ञान- कि जो कुछ विज्ञान । 
गीथा यथा यदहं वह सब मैंने तुझसे कह दिया था- 


जात ते वात ^ कि दीव ` जानं मथ तुश्नसे 
मित्येव जानीथाः; कोऽन्यो मम अधिक प्रिय मेरा ओर कौन है 
प्रियतरोऽस्ति त्वत्तो यदं जिसके लिये उसे छिपाऊँगा। राजाने 
रक्षिष्ये : अहमप्येतन्न जानामि | जो पूछा है, वह तो मैं भी नहीं 
यद्‌ राज्ञा एश्म्‌ | तसात्‌ प्रेह्मगच्छ | जानता। अत : आप, वहाँ चलकर हम 
ततर प्रतीत्य गत्वा राजनि बह्मचर्य दोनों विद्योपा्जनके लिये राजाके यहाँ 

ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक निवास करेंगे ।› 


वत्स्यावो विद्यामिति । स आह- उस ( पुत्र ) ने कहा, “आप ही 
भवानेव गच्छत्विति, नाहं तख | नाहे, मैं तो उसका मुँद भी नहीं 
मुखं निरीक्षितुम्नुत्सहे । देख सकता |! 


स आजगाम गौतमो गोत्रतो | वह गौतम-गोत्रतः गौतम आरुणि, 
जँ प्रवाहण जैवलिका आस-आसन 


€ 
गौतम आरुणियत्र प्रवाहणस्य आस्थायिका अर्थात्‌ बैठक थी, बहो 


जेबलेरासासनमास्थायिका; पष्ठी- आया | “प्रवाहणस्य जैवले:? ये दो 
# अर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यहाँ पारे है, वह कहिये; मैं उसकी पूर्ति 
करूँगा। 
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दयं प्रथमास्थाने; तस्ते गौत- | ष्ठी प्रथमाके स्थानमे हैं# । अपने 
मायागतायासनमनुरूपमाहत्यो- | पास आये हुए उस गौतमके लये 
दकं भूत्येराहारयाश्चकार; राजाने उचित आसन देकर सेवकोंसे 
हासा अध्यें पुरोधसा छृतवान्‌ | जल मैगवाया और पिर पुरोहितद्रार 
मन्त्रवन्मधुपक च; कृत्वा चैवं | अर्ध्य और मन्त्रयुक्त मधुपक कराया । 
पूजां तं होवाच वरं भगवते | इस प्रकार पूजाकर उसने गौतमसे 
गौतमाय तुभ्यं दग्र इति गोऽश्वा- | कद्दा, 'मैं आप भावान्‌ गौतमकों 
दिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ गौ-अश्वादिरूप वर देता ह" || ४ ॥ 


# >) ०» गं 





आरुणिका प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछी हुई बात कहनेकी 
प्रार्थना करना 
स होवाच प्रतिज्ञातो म एषवरो यां तु कुमार- 
स्यन्ते वाचमभाषथास्तां मे बहति ॥ ५ ॥ 
उसने कहा, “आपने मुझे जो बर देनेके लिये प्रतिज्ञा की है, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वद्ध मुझसे कहिये? ॥ ५॥ 
स होवाच गौतमः प्रतिज्ञातो | उस गौतमने कडा, “आपने इस 
म ममैष वरस्त्वयायां प्रतिज्ञायाम्‌, प्रतिज्ञामें मुझे यह वर देनेकी प्रतिज्ञा 
दही कुर्वात्मानम्‌, यां तु वाचं की है- “कुमार अर्थात्‌ मेरे पुत्रके 
मम पुत्रस्यान्ते समीपे समीप आपने प्रशनरूप जो बात कट्दी 
क | थी, वह्दी आप मुझसे किये, बही 
वाचममाषथाः प्रश्नरूपां तामेव | मेरा वर है । यद्द वर देनेके लिये अब 
मे बरूहि स एवं नो वर इति ॥५॥ आप अननेको खिर कीजिये! ॥५॥ 





# क्योंकि “आस? यह क्रियापद है, अतः “प्रवाहणः जैवलिः? यह उसका 
कर्ता होना चाहिये | षष्ठी होनेके कारण ही “आस? का अर्थ “आसन? किया गया है। 
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प्रवाहणका उसे दैव वर बताकर अन्य मादुष कर मॉयनेके लिये कहना 


स होवाच दैवेषु तरे गोतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां 
ब्रूहीति ॥ ६ ॥ 
उसने कहा, “गौतम ! बह वर तो दैव बरेंमेंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी 
बरोमेंसे कोई वर मौगो'॥ ६॥ 


स होवाच राजा दैवेषु वरेषु उस राजाने कडा, "गौतम ! तुम 
तद्‌ वे गौतम यस्त्वं प्रार्थयसे | जो वर माँगते हो, ऋ तो दैव वरोंमेसे 


मानुषाणामन्यतमं प्रार्थय | है । मनुष्यसम्बन्धी वरोंमेंसे कोई बर 
वरम्‌ ॥ ६ ॥ माँगो! ॥ ६॥ 
नयै-न्‍्वा्क9 69 एडक०--बी- 


आरहणिका आग्रह और ग्रवाहणकी स्वीकृतिसे आरुणिद्वारा वाणीमात्रसे 
उसका शिष्यत्व स्वीकार करना 


स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो- 
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान्‌ 
बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवद्‌म्यो भूदिति स वै गौतम 
तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व 


उपयन्ति स होपायनकीत्योंबास ॥ ७ ॥ 

उस गौतमने कहा, “आप जानते है, वह तो मेरे पास है । मुझे 
सुवर्णकी प्राप्ति तथा गौ, अश, दासी, परिवार और परिधानकी मी प्राति 
है | आप महान्‌, अनन्त और निःसीम धनके दाता होकर मेरे च्वि 
अदातान हों |' [ राजा--] “तो गौतम | तुम शा्ञोक्त विधिसे उसे 
पानेकी इच्छा मत करो |? ( गौतम-- ) “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यभावसे 
उपसन ( प्राप्त ) होता हुँ | पहले आकह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति 
उपसन्न होते रहे हैं |? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे कथनमात्र करके 
गौतम वहाँ रहने खगा [ सेत्रा आदिके द्वारा नहीं ] ॥ ७ ॥ 
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स होवाच गौतमो भवतापि 
विज्ञायते इ ममासि सः। नतेन 
प्रार्थितेन कृत्यं मम यं स्वं दित्ससि 
मानुषं वरम्‌, यसान्ममाप्यस्ति 
हिरण्यस्य प्रभूतस्यपात्तं प्राप्तं 


गोअश्वानाम्‌-अपात्तमस्तीति सर्व- 
्रानुषङ्ः; दासीनां प्रवाराणां 
परिवाराणां परिधानख चः; न च 
यन्मम विद्यमानम्‌, तत्‌ तत्त 
प्राथेनीयं त्वया वा देवम्‌ । 
भ्तिज्ञातश्च वरस्त्वया त्वमेव 
जानीषे यदत्र युक्तं प्रतिज्ञा 
रक्षणीया तवेति । 


मम॒ पुनरयमभिप्रायो मा 
भून्नोऽसानम्यसानेव केवलान्‌ 
प्रति मवान्‌ सवत्र वदान्यो भूत्वा 
अबदान्यो भा भूत्‌ कदर्यो मा 

भूदित्यथः। बहोःप्रमूतस्यानन्त- 
स्यानन्तफलस्येत्येतत्‌, अपय्रन्त 
स्यापरिषमातिकख पूत्रपौत्रादि 
गामिकस्पेत्येतत, ईदशस्य 
वित्तस्य मां प्रत्येत केबलमदाता 


उस गौतमने कहा, “आप भी 
जानते हैं, वह तो तेरे पास है ही । 
आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको 
मुझे देना चाहते हैं, उसके माँगनेसे 
तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, 
क्योंकि मुझे भी बहुत-सा छुवर्ण 
प्रात है तथा गौ-अश्वादिकी भी 
प्राप्ति है-इस प्रकार “अपात्तम्‌ अस्तिः 
इस क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध लगाना - 
चाहिये । अर्थात्‌ दासी, परिवार और 
वल्ल-इन सबकी मुझे भी प्राप्ति है। 
जो मेरे पास नहीं है, वही मुझे 
आपसे मगना चाहिये और वक्षे 
आपको देना भी चाहिये । आपने 
वर देनेकी प्रतिज्ञा तो की ढ्वी है, 
अब यहाँ क्या करना उचित है - 
यह आप द्वी जाने; आपको प्रतिज्ञा 
का पालन तो करना ही चाहिये |! 


मेरा तो यह्‌ अभिप्राय है कि आप 
सर्वत्र दाता होकर भी हमारे प्रति 
ही, अर्थात्‌ केवल हमारे डिये ही 
अदाता न हों--कृपण न हों | 
“बद्दो : ?-- बहुत-सी, “अनन्तस्य!-.... 
अनन्त फलवाली, “अपर्यन्तस्य'- समाप्त 

द्वोनेवाली अर्थात्‌ पुत्र-पौत्रादिकोंमें 
भी जानेवाली-इस प्रकारकी सम्पत्तिके 
दाता होकर भी आप केवर मेरे 
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मा भूद्‌ मवान्‌; न चान्यत्रादेय- | लिये ही अदाता न हों । दूसरोंके 


मस्ति भवतः । 

एवधुक्त आह--स त्वं वे हे 
गौतम तीर्थेन न्यायेन शाखतर- 
विहितेन विद्यां मत्त इच्छासा 
इच्छान्वाप्तुमित्ुक्तो गौतम 
आह-उपेम्युपगच्छामि शिष्यत्वे- 
नाहं भवन्तमिति । वाचाह स्मैव 
किल पूर्वे ब्राह्मणाः क्षत्रियान्‌ 


विद्याथिनः सन्तो वैश्यान्‌ वा। 
क्षत्रिया वा वेश्यानापद्युपयन्ति | अथवा शुश्रपादिके द्वारा 


शिष्यवृत्त्या द्यपगच्छन्ति नापा 


लिये तो आपको कुछ भी अदेय 
नदीं दे । 

इस प्रकार कहे जानेपर राजने 
कहा, “अच्छा तो हे गौतम | तुम 
(तीर्थेन '-शाख्रविहित विधिसे मुझसे 
विद्याग्रहण करनेकी इच्छा करो । ऐसा 
कहे जानेपर गौतमने का, 'उपैमि"- 
मैं शिष्यमावसे आपके प्रति उपसन्न 
होता हूँ। विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा- 
वाले पूर्ववतीं ब्राह्मणलोग क्षत्रिय या 
बेश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियकोग 
वैश्योंके प्रति आपत्तिकालमें केवल 
वाणीद्वारा ही शिष्यवृत्तिसे उपसन्न 
होते थे, किसी प्रकारकी भेट देकर 
उनका 


। शिष्यत्व खीकार नहीं करते ये | 


यनशुभ्रूषादिभि | अतःस गौतमो अतः उस गौतमने (उपायनकीर्त्या 


होपायनकीर््योपगमनकीतेनमात्रे 


णैवोवासोषितवान्नोपायनं चकार 
॥ ७ | 





उपसत्तिके कथनमात्रसे दही वहाँ 
निवास किया, वस्तुतः सेवा आदिके 
द्वारा उपगमन नहीं किया || ७॥ 


क 
ग्रवाहणकी क्षमाप्रार्थना और विद्यादानके लिये तत्पर होना 


एवं गोतमेनापदन्तर उक्ते-- | 


गौतमके इस प्रकार आपदन्त॑र 
कहनेपर- 


१. खयं विद्यानमिज्ञ होनेके कारण किसी हीन वणंके पुरुषके पास शिष्यभावसे 
जाना--यह आपदन्तर ( आपत्तिकाल ) कहलाता है। 
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स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च 
पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्व न कस्मिश्श्रन ब्राह्मण 
उवास तां तहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि तवैवं ब्रुवन्तमर्हति 
प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 

उस राजाने कडा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोने हमारे 
पूर्व जोका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न 
मानना । इससे पूर्व य विद्या किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे मैं 


तारे ही प्रति कता हूँ। भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले 
तुमको निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे इनकार करनेमें) कौन समर्थ हो 


सकता है ? ॥ ८ ॥ 

स होवाच राजा पीडितं मत्रा 
क्षामयंस्तथा नोऽसान्‌ प्रति 
मापराधा अपराधं मा कार्षीरस- 
दीयोऽपराधो न ग्रहीतव्य इत्यर्थः 
तव च पितामहा असत्पितामहेषु 
यथापराधं न जगृहुस्तथा पिता- 
महानां इत्तमसाखपि भवता 


रक्षणीयमित्यथः । यथेयं विद्या 
त्वया प्रार्थिता,इतस्ल्वस्संप्रदानात्‌ 


पथे प्राड्‌ न कसिन्नपि त्राहमणे 
उवासोषितवती तथा त्वमपि 
जानीषे सवदा शत्रियपरम्परयेयं 


उसे पीडित समझकर उस राजाने 
क्षमा कराते हुए कहा, (हमारे प्रति 
इसी प्रकार अपराध न करे, अर्थात्‌ 
हमारे अपराधको भाप इसी प्रकार 
महण न करे, जिस प्रकार कि आपके 
पितामहोने मारे पितामहोका अपराध 
ग्रहण नहीं किया था; तात्पर्य यह 
हे कि इस प्रकार आपको भी हमारे 
प्रति अपने पितामईके आचरणकी 
रक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार 
तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे 
यानी तुम्हें सम्प्रदान करनेसे पूर्व 
किसी भी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही 
सो तुम भी जानते द्वी हो, यह 
विधा सर्वदा क्षत्रियपरम्परासे ही 


क प ज + जरिये “मिस रियर. 


विद्यागता; सा सितिर्मयापि 
रक्षणीया यदि शक्यते; इत्युक्त 
दैबेषु गौतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां 
ब्रूहीति न पुनस्तवादेयो वर इति । 
हतः परं न श्चक्यते रक्षितुम्‌; 
तामपि विद्यामहं तुभ्यं वक्ष्यमि; 
को हान्यो5पि हि यसखादेवं हुवन्तं 
त्वामहंति प्रत्यास्यातुं न वक्ष्या- 
मीति अहं पुनः कथं न वश्ये 
तुभ्यमिति ॥ ८ ॥ 


आयी है; यदिषे सके तो उस 
लितिकी रक्षा मुझे मी करनी चाहिये 
थी; इसीसे पने यह कका था कि 
“हे गौतम | यह वर तो दैव वरोंमेंसे 
है, तुम मानुष वरोंमेंसे माँगो |? यह 
वर तुम्हारे व्यि अदेय है-रेसी 
बात नहीं है अब भगे इसे 
छिपाना सम्म नहीं है; मैं उस 
विद्याको भी तुम्दारे प्रति कहे देता हूँ 
क्योंकि इस प्रकार बोलनेवाले तुमको 
मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है,जो 
“मैं नहीं कह्ँगा? ऐसा कहकर निषेध 
करनेमें समर्थ द्वो सके ! फिर मलार 
तुमसे वह विधा क्यो न कहूँगा!? ॥८॥ 





चतुर्थ प्रश्का उत्त-पश्चार्निविधा 
१-च्ुलोकारिनि 
असौ वे लोको5ग्निर्गोतमेत्यादि| “असौ बै ओेकोऽग्निर्ौतम' इत्यादि 


चतुथः प्रश्न: प्राथम्येन निर्णीयते 
क्रमभङ्गसत्वेतन्निणयायत्तत्वादि- 
तर्र्ननिर्णयस्य । 


मन्त्रसे चौथे प्रस्नका पहले निर्णय 
किया जाता है। क्रमभंग तो इस. 
लिये किया गया है कि इस प्रश्नके 
निर्णयके अधीन ही अन्य प्रश्नोंका 


निर्णय है। 


असौ वै छोको5ग्नि्गौतम तस्यादित्य एव समिद्र- 
इ्मयो धूमोऽहरचिदिंशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा 
स्तरिमन्नेतरिमन्नग्नी देवाः श्रद्धां जहति तस्या आहुतय 


सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ 
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हे गोतम | य लोक ( युखोक) ही अग्नि ह । आदित्य ही उसकाः 
समिषू ( ईधन ) है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गार ई, 
अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिज्न ८ चिनगारियौँ ) हैं उस इस अग्निमे देवगण, 
्रद्धाको हृवन करते हैं; उस आहतिसे सोम राजा होता है ॥ ९॥ 


असौ द्योलेको5ग्निहे गौतम; 
धुलोकेडग्निदृष्टिरनग्नी विधीयते, 
यथा योषित्पुरुषयोः; तख झुलो- 
काग्नेरादित्य एव समित्‌ समिन्ध- 
नात्‌; आदित्येन हि समिष्यतेऽसो 
लोकः । 

रश्मयो धूमः समिध उत्थान- 


सामान्यात्‌, आदित्याद्‌ हि रश्मयो 
निर्गताः; समिधश्च धूमो लोक 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाशसामा- 
न्यात्‌; दिश्चोऽङ्गारा उपश्चमसामा- 
न्यात्‌; अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा 


विस्फुलिङ्गवद्‌ विश्षेपात्‌ । 
तसिन्नेतसिन्नेवंगुणविशिष्टे 
धुलोकाम्ो देवा इन्द्रादयः भदा 


हे गौतम ! यह धुरोक अग्नि है।. 
स्री ओर पुरुषके समान अग्नि नः 
होनेपर भी दुरोक्मे अग्निदश्काः 
विधान किया जाता है । उस य्ुलोक- 
रूप अ्निको सम्यक्‌ प्रकारसे दीः 
करनेवाखा होनेसे आदित्य उसका. 
समिष्‌ है, क्योकि आदित्यते दी उस. 
छोकका सम्यक्‌ प्रकारसे दीपनः 
८ प्रकाशन ) शेता है । 

किरणे धूम हैं; क्योंकि जिस 
प्रकार इंघनसे घुआँ उठता है, उसीः 
प्रकार आदित्यरूपी इंधनसे उठनेमें, 
इन किरणोंकी धूपसे समानता है; 
कारण, आदित्यसे ही किरणे निकख्ती 
हैं और लोकमें समिध्‌ ( ईंधन ) से 
धूम निकलता है | प्रकारामे समानता 
शेनेके कारण दिन ज्वाला है; 
उपशममें समानता होनेसे दिशाएँ 
अक्ञरे हैं तया विस्फुलिब्नोंके समान 
बिखरी इई दोनेके कारण अवान्तर 
दिशाएँ विश्फुलिल्न हैं । 

ऐसे गुणोसे युक्त उस इस 
दुलेकरूप अग्निम इन्द्रादि देवगण 
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जुहत्याहुतिदरव्यखयानीयां .|अश्ि- | आहतिदन्यश्चानीय श्रद्धाकों दृवन 
-पन्ति। तस्या आहुत्या आहुतेः | करते अर्थात्‌ डाछते हैं । उक 
सोमो राजा पितणां ब्रह्मणानां च | आइतिसे पितरो और आह्मणोंका 
-संमवति । ४ राजा सोम. उत्पन्न शेता है | 


तत्र के देवाः १ कथं जुति १ | तँ देवता कौन हैं ? वे किस 
गद्दि. कि वा श्रद्धाख्यं | प्रकार कवन करते हैं हे और श्रद्धा- 
संज्ञक हवि भी कया हैं !& इन सब 
-खरूपविचारः हविः ? इत्यत उक्त- बातोंका विचार करना है-इसीसे 
मखामिः सम्बन्धे नस्वेषैनयोस्स्व- | दमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-माध्यमे 
कद्दा था कि “तू इन सायंकालिक, 

सस्क्रान्तिमित्यादि । पदार्थपट्क- | प्रात:कालिक अग्निहोत्रकी दोनों 


९ __ > | आहतिर्योकी न तो उत््रान्तिको जानता 
निर्णयाथमम्निहोत्र उक्तम्‌ ते है! इत्यादि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति 


अ्निहोत्राहती हृते | आदि छः पदार्थोके निर्णये लिये 
वा एते 4. अग्निहोत्रधरकरणमे कक गया है-वेये 
सत्यावुत्क्रामतः; ते अन्तरिक्षमा- | अम्निद्दोत्रकी दोनों आइतियाँ हवन की 
हे रीयं | जानेपर उत्कमण करती ( ऊपर 
निशत ते अन्तर्वर्ती ) है; जनता प्रवेश करती 
इर्ति वायुं समिधं मरीचीरेव | हैं; वे अन्तरिक्षको दी आइवनीय 
मः अन्तरिक्षं | अग्नि करती है, वायुको समिध्‌ करती 
छकरामाहतिमू; वे अन्तरि हैं ओर किरणोंको द्वी श॒ुक्क आइति 
तपंयतः; ते तत उत्क्रामतः; | करती हैं; वे अन्तरिक्षको तृप 
करती हैं; वे उससे भी ऊपर जाती 
ते दिवमाविशतः; ते दिवमा- हैं; वे युलेकमें प्रवेश करती हैं; 
५ दित्थं समिष- वहाँ वे युलोकको आहवनीय बनाती 
इवनीयं इवति आदित्यं समिष हैं और आदित्यको 'समिध्‌:; इत्यादि 
मित्येवमादयुक्तम्‌ । प्रकारसे वहाँ का गया है । 
| # क्योंकि न तो इन्द्रादि देवतार्ओका कर्ममें अधिकार है, न दयुखोकादिमे 
इवन किया जा सकता है और न श्रद्धा द्रभ्यत्व हे । 
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तत्राप्रिहोत्राहुती ससाधने 
एवोस्क्रामतः । यथेह येः साधनै- 
विशिष्टे ये ज्ञायेते आहव नी या प्रि- 


समिदृधूमाज्ञारविस्फुलिङ्गाहुतिद्र- 
व्येस्ते तथैवोतरामतोऽस्मा- 


छोकादमु लोकम्‌ । तत्राभिरभिस्वेन 
समित्‌ समित्वेन धूमो धूमत्वेना- 
ङ्गारा अद्भारत्वेन = 
विस्फुरिङ्गतवेनाहुतिद्रव्यमपि पय- 
आद्याहुतिद्रव्यत्वेनैव सर्गादा- 
बव्याकृतावस्थायामपि 
सक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । 
तद्‌ विद्यमानमेव ससाधनमप्नि- 
दोत्रनक्षणं कर्मापूर्वेणात्मना 
व्यवस्थितं सत्‌ तत्‌ पुनव्यौकरण- 
काले तथैवान्तरिक्षादीनामाहव- 
नीयाधग्न्यादि माव वदू विपरिण- 
मते । तथैवेदानीमप्यरिनहोत्राख्य॑ 


परेण 


[ यजमानकी मृ्युके समय ] 
अग्निहोत्री आहुतियाँ साधनके 
सहित ही उत्क्रमण करती है । इस 
लोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव- 
नीयाननि, समिध्‌, धूम, अङ्गार, 
विस्फुटिङ्ग और आहतिद्रव्यरूप 
साधर्नोसे युक्त जानी जाती है, उसी 
प्रकार वे इस लोकसे उस लोकके 
प्रति उत्क्रमण करती हैं । बहाँ सर्मके 
आरम्भमे अध्यक्तावस्थामें भी अपने 
परम सूक्ष्मरूपसे, अग्नि अग्निभावसे, 
समिध्‌ समिद्भावसे, धूम धूमभावसे, 
अङ्गार अङ्गारभावसे, विस्फुणिङ्ग 
विस्फुलिङ्गमावसे और आहुतिद्वव्य भी 
दुग्धादि आहुतिद्रव्यभावसे ही रहते 
हैं ।# 

वह साधनसहित अग्निहोत्ररूप 
कर्म अपूर्वरूपसे व्यवस्थित होकर 
विद्यमान रहता हुआ ही जगतके 
अभिव्यक्त द्वोनेके समय पुनः उसी 
प्रकार अन्तरिक्षादिका आहवनीयादि- 
अग्निभाव करता हुआ विपरिणामको 
प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार इस 
समय भी अन्निहोत्रसंज्ञक कर्म 


# अर्थात्‌ प्रछयम इनका स्थूलरूप न रहनेपर भी ये सब पदार्थ अपनी 
शक्तियोंके रूपमे रहते हैं । अतः ये सब सामान्यभावको प्राप्त नहीं होते और 
जब अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे उत्तन्न हुए अपूर्वसे पुनः सृष्टि आरम्भ होती है तो 
वे पुनः व्यक्त जगत्‌के रूपमे परिणत हो जाते हैं । 
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करमे। पर जगत्‌का आरम्भक है । इस प्रकार 
तन 8 _ | यह सारा जगत्‌ अगनिहोत्रसे उत्पन्न 
त्‌ त्याह हुए अपूर्वका विपरिणामरूप है, 


रेव स्तत्य्थतवेनोत्कान्त्याया लोक॑ | अतः आगे कर्मप्रकरणे आहतिरयो- 
रव स्तुत्यथत्वेनोत्कान्त की ही स्तुतिके लिये उत्करान्तिसे 


प्रत्युत्थायितान्ताः पट पदार्थाः | लेकर यजमानके पुनः परलोकगमनके 
व्यि उत्थान करनेतक छः पदार्थोकां 


कर्मप्रकरणेऽधस्तान्निर्णीताः | निर्णय किया गया है । 
७ 
इह तु कतु;क्मविपाकविवक्षायां यहाँ ( इस ब्राह्मणमे ) तो कर्ताके 
चुलोकाग्न्याद्यारभ्य पञ्चाप्निदशन कर्भफरुके निरूपणकी इच्छा होनेपर्‌ 


रमार्मप्रतिपत्तिसाधन॑ _ | ुलोकारिन इत्यादिसे आरम्भ करके, 
इचरमागप्रतिपचिसाधन निशिष्ट- | विरिफ्के उपभोगके डिये उत्तर- 


कमेफलो पभोगाय विधित्सितमिति मामकी ग्राप्तिकी साधनभूता पतश्चाग्नि- 


धुलोकाग्न्यादिदशरन प्रस्तूयते । | | विधाका विधान करना अमी है, 


तत्र य आध्यात्मिकरा; प्राणा हहा- इसलिये युलोकार्नि आदि दष्ट प्रस्तुत 
की जाती है | अतः यहाँ व्यव्हार 


भनोत होतारस्त एवाधिदेवि- जो आध्यात्मिक प्राण भग्निोत्रके होता 
कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो | हैं, वे ही आधिदैविकलपमे परिणत 
भवन्ति । त एवं तत्र होतारो | शेनेपर इन्द्रादि हो जते हैं | वे दी 


> | वहाँ युलोकारिनिमें वन करनेवाले हैं। 
दयलोकाग्नी । ते बेहाग्निहोत्रख उन्हींने यहाँ (रोके) भगे 


फलमोगायाग्निहोत्रं हतवन्तः । का फल भोगनेके लिये भग्निहेत्र 
त एवं फरूपरिणामकाक्ेऽपि | किया था । फठके परिणामकाल्मे 


+, भी वे द्वी उस फर्के भोक्ता होनेके 
तत्कलमो ४ शक कारण उस-उस स्थानमें वैसे-बैसे ही 


प्रतिपदचन्ते तथा तथा विपरिणम- रूपसे परिणत होकर देवशब्दवाध्य 
माना देवश्चब्दवाच्याः सन्तः | | इए होतृखको प्राप्त होते है । 
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अत्र च यत्‌ पयोद्रन्यमभिहोत्र- 


इस लोकम जो अग्निहोत्रकर्मका 


कर्मा्रयभूतमिहाहवनीये प्रक्षिप्त- | आश्रयमूत दुग्धरूप दन्य आहवनीय 
मन्निना भक्षितमर्शेन सक्ष्मेण रूपेण अग्निमें डाछा गया था, वह्‌ अग्निद्वारा 


विपरिणतं सह कर्त्रा यजमानेनाओं 
लोकं धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरि- 
शाद्‌ घुरोकमाविशति | ताः सक्ष्मा 
आप आहुतिकारयभूता अग्निहोत्र 
समवायिन्यः कठसहिताः श्रद्धा 
शब्दवाच्याः सोमलोके कतुः 
शरीरान्तरारम्भाय ग्ुलोक॑ प्रवि- 
शन्त्यो हूयन्त इत्युच्यन्ते । 
तास्तत्र चुलोक॑ प्रविश्य सोम- 
मण्डले कतु; शरीरमारमन्ते । 
तदे तदुच्यते देवाः श्रद्धां जुति 
तस्या आहुत्ये सोमो राजा 
सम्भवतीति । “श्रद्धा वा आपः" 
इति श्रुतेः । 

वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- 


मापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय 
वदम्तीति प्रश्न), तख च निर्णय- 
विषये (असौ वे लोकोऽश्निः' इति 
प्रस्तुतम्‌ । तसादापः कमेसम- 


भक्षित होकर अदृष्ट सूक्ष्मरूपे 
परिणत हो कर्ता यजमानके सहित 
धूमादि क्रमसे उस अन्तरिक्षलोके 
ओर फिर अन्तरिकषसे धुलोकमे प्रवेश 
करता है वह आहुतिका कार्यभूत, 
श्रद्धारान्दवाच्य, अग्निहोत्रसम्बन्धी 
सूक्ष्म आप सोमलोके कर्ताके शरीरा- 
न्तरका आरम्भ करनेके लिये कतकि 
सदित युछोकमें प्रवेश करते हुए 
“इबन किया जाता है? ऐसा का 
जाता है, वह वहाँ युओेकमें प्रवेश कर 
सोममण्डल्में कर्ताका शरीर आरम्भ 
करता है । इसोसे यह कहा जाता है 
कि ष्देवगण श्रद्धाको ह्वोमते हैं, उस 
आहृतिसे सोम राजा उत्पन्न होता 
है ।? “श्रद्धा ही आप है?” इस श्रुति- 
से भी यही तिद्ध द्वोता है । 


क्या तू जानता है कि कितनी 
संख्यावाली आहुतिके वन किये 
जानेपर आप पुरुषशब्दबाच्य होकर 
उठकर बोलने लगता है ? यह प्रश्न 
हे । उसीका निर्णय करनेके प्रसब्नमें 
“्यद्द युलोक ही अग्नि है? इस प्रकार 
आरम्भ किया गया है | अतः यहद 
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बायिन्यः कतुः शरीरारम्भिकाः | निश्चय शेता है कि कर्ताके शरीरका 
| आरम्भ करनेवाला कर्मसम्बन्धी आप 
श्रद्धाशब्दवाच्या इति निश्रीयते । | ,द्वाशब्दवाष्य है । अन्य भूतोंकी 


भूयस्त्वादापः पुरुषवाच इति | अपेक्षा जलकी अधिकता द्वोनेके 
कारण “आप: पुरुषबाच:? ऐसा 
व्यपदेशो न त्वितराणि भूतानि व्यपदेश किया जाता है, ऐसी बात 


न सन्‍्तीति। | नहीं है कि अन्य भूत हैं ही नहीं । 
क्मप्रयुक्तश्न शरीरारम्भः, कर्म | रारीरका आरम्भ कर्मप्रयुक्त ही 


प्राधान्यं | द ओर कर्म आपसे सम्बन्ध रखता 
चाप्समवायि । ततशापां प्राधान्यं | य 


शरीरकतृत्वे | तेन चापः पुरुष- | प्रधानता है। इससे भी “आप: 


वाच इति व्यपदेशः क्मकृतो | पुरुषवाचः' ऐसा उल्लेख किया गया 


हि जन्मारम्मः सर्वत्र । तत्र यद्य- कर्मके कारण ही है । वहाँ अनि. 
प्यग्निहतराहुतिस्तुतिद्वारेणोत्का- । द्वोत्रके प्रकरणमें यद्यपि अनिहोत्रकी 
न्त्यादयः प्रस्तुताः पट॒पदार्था अग्नि- आहतियोंकी स्तुतिके द्वारा उत्क्रान्ति 
होत्र तथापि वैदिकानि सर्वाण्येव ¦ आदि छः पदार्थ अ्रस्तुत किये गये 


कर्माण्यप्रिहोत्र प्रभू न्ते। दै तो भी उससे अग्निहोत्रादि सारे 
व ४ ' ही बैदिक कर्म लक्षित होते हैं क्ली 


दाराप्रिसम्बद्ध हि कि कम और अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाङ्क- 
प्रस्तुत्योक्तम्‌-“कमेणा पिठ- कर्मका आरम्भ करके “कर्मसे पितृ- 
लोकः”(१।५। १६)इति।वक्ष्यति लोक प्राप्त द्वोता है? ऐसा कक्षा 
च-“अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा गया है तथा आगे भी “जो यज्ञ, दान 
लोकाञ्जयन्ति, (६। २। १६ ) और तपसे लोकोंको जय करते है” 
इति ॥ ९॥ ऐसा श्रुति कहेगी ॥ ९ ॥ 


---+५-६७४५-४०-५-०-- 
२-पर्जन्यार्नि 


पर्जन्यो वा अभिगौंतम तस्य संवत्सर एवं समिद- 
राणि धूमो विद्यदचिररानिरङ़ारा हादनयो विस्फलिड्शास्त 
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नित निकः जनक कईलिटे विक कि कन विन वो निधन वि 


सिन्नेतसिन्नग्नौ देवाः सोम\ राजानं जुहति तस्था 
आहुत्ये इष्टिः संमवति ॥ १० ॥ 
हे गौतम ! मेष ही अग्नि है । संवत्सर शी ठसका समिध्‌ है, अभ्र 
धूम हैं, व्रियुत्‌ जाट है, अशनि ८ इन्द्रका वन्न ) जङ्गार है, मेघगर्जन 
विस्फुलिड्न है । उस इस अग्निम देवगण सोम राजाको इतन करते हैं । 
उस आहूतिसे बृष्टि होती है ॥ १० ॥ 
पजन्यो वा अग्निगोंतम द्वितीय, हे गौतम ! मेष ही अग्नि है 


आहुत्याधार आहुस्पोराइत्तिक्रमे- | अर्थात्‌ आइतियोंकी आइत्तिके क्रमसे 
ण । पर्जन्यो नाम वृष्ख्यप- | द्वितीय आइतिका आधार है । दृष्टि 





करणाभिमानी देवतात्मा, 
संवत्सर एवं समित्‌--संवत्सरेण 
हि शरदादिभिग्रीष्मान्तेः खाव 
यवैविंपरिवतेमानेन पजेन्योऽग्नि 
दीप्यते । 


घूमव॒दुपलक्ष्यत्वाद्या । 
दर्चि;, प्रकाशसामान्यात्‌ । अश- 
निरङ्गाराः, उपशान्तत्वकाटिन्य- 
सामान्याभ्याम्‌ । हादुनयो हादुन- 
यः स्तनयित्नुश्वब्दा विस्फुलिङ्गाः, 
विध्षेपानेकत्वसामान्यात्‌ । 
तसिन्नेतसिनित्याहुत्यधि- 


करणनिर्देशः । देवा इति त एव 








की सामग्रीके अभिमानी देवताको 

जन्य ( मेष ) कषा गया है । उसका 
संवत्सर समिध्‌ है । शरदूसे लेकर 
ग्रीप्मपयन्त अपने अंशॉद्वारा त्रिभिन- 
रूपसे परिवर्तित होते इए संवत्सरके 


 द्राराही मेघरूप अग्नि दीप्त शेता है । 
अभ्राणि धृतः, घूमप्रमवल्ाद | 


विद्यु- 


अन्न ( बादल ) धूम हैं; १पोंकि 
वे धूमसे उत्पन्न होते हैं अथवा 
धूमके समान दिखायी देते हैं । 
ब्रिद्युत्‌ ज्वाल है; क्योंकि प्रकाशमें 
उनकी समानता है | उपशान्तव और 
कठिनतामें समानता होनेके कारण 
अशनि अङ्गारे हैं । 'हादुनयः' अर्थात्‌ 
मेघकी गर्जनाएँ विक्षेप ओर अनेकलमें 
समानता होनेके कारण विस्फुलिङ्गं है | 

“उस इस (अनि) में? ऐसा 
कहकर आहतिके अधिकरणका निर्देश 
किया गया है--देवगण अर्थात्‌ के 


होतारः सोमं राजानं जुद्दति । | ही दोतगण सोम राजाको ह्ोोमते है । 

जो यह युलोकाम्निमें श्रद्धाका हृवन 
योऽसौ धुलोकारनो भ्रद्धायां हुता- करनेपर निष्पन्न हुआ सोम था, 
यामभिनिर्ईृ्तः सोमः स द्वितीये | उसीको इस द्वितीय पर्जन्य ( मेष ) 


^ रूप अग्निम होमा जाता है । 
पज॑न्याग्नो हूयते; तस्याथ सोमा बे सकी लाइतिए हट होल 


'हुतेबंष्टिः संभवति || १०॥ । है ॥ १०॥ 
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रे-हशहलोकामि 


अयं तरै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य प्रथिव्येब समिदप्नि- 
धूम रात्रिरचिश्वन्द्रमा अङ्खारा नक्षत्राणि विस्फुलिड्रास्त- 
स्िन्नेतसमिज्नप्नो देवा वृष्टिं जुद्दति तस्या आहुत्या 
अन्नः संभवति ॥ ११ ॥ 
हे गोतम | यद्द लोक द्वी अग्नि है । इसकी परथिवी ही समिष्‌ है, 
अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिल्ल 
हैं उस इस अग्निम देवता बृष्टिको होमते हैं, उस आइतिसे अन्न 
होता है ॥ ११ ॥ 
अयं वे लोको$ग्निर्गोतम; अयं | हे गौतम | यद लोक ही अग्नि 
रो इति प्राणिजन्मोपमोगाश्रयः | ई । ड सेक अर्थात्‌ श्राणियोंके 
जन्म ओर उपभोगका आश्रयभूत तथा 
करियाकारकफल विशिष्टः स वृती- | क्रिया, कारक और फठमे युक्त ऐसा 
हि जो यद्द खोक है, वद्ढी तुतीप अग्नि 
योडप्िः;तख्वाग्ने: पृथिव्येव समित्‌ है । उत अग्निका परथि ही समिध्‌ 
परथिव्या द्यं लोकोडनेकप्राण्युप- है । प्राणियोंके अनेकों उपभोगेसे 
| सम्पन्न इस प्थित्रीसे हो यह लोक 
-भोगसंपन्नया समिध्यते । दीत्त होता है । 
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अग्निधूंम:,एथिव्याश्रयोत्थान- |. ्रप्ति धूम है; क्योकि पृथिवीरूप 

आश्रयते उठनेमे इनकी समानता है; 

सामान्यात्‌; पार्थिवं दीन्धनद्रन्य- क्योकि पार्थिव ईधन द्रव्यको आश्रय 

करके ही अग्नि उठती है, जिस 

माश्नित्याप्रिरुत्तिष्ठति, यथा समि- प्रकार कि समिच आश्यसे घूम 
दाश्रयेण धूमः । उव्ता है । 


रात्रिरचिं:,समित्सम्बन्धप्रमव-| रात्रि ज्वाछा है, समिधूके 


सम्बन्धसे उत्पन्न होनेमे इनकी 
सामान्यात्‌, अग्नेःसमित्सम्बन्धेन | समानता है; क्योकि अगिसे समिध्‌- 


दिः सं का सम्बन्ध होनेसे दी उवास उत्पन्न 
: संमति | तथा पृरथिवी- | होती है और इसी प्रकार पृरथिवीरूप 
समित्सम्बन्धेन श्री, प्रथिवी- | समिधके सम्बन्धसे रात्रि होती है 
| पृथिवीकी छायाको ही रात्रिका 

छायां हि शावेरं तम आचक्षते । | अन्धकार फहते हैं । 


चन्द्रमा अङ्गाराः, ततप्रभवत्व- चन्द्रमा अङ्गार है; क्योंकि ज्वालसे 


| उत्पन्न द्वोनेमें इनकी समानता है । 
सामान्यात्‌ । अर्चिषो हङ्गाराः वासे ही शङ्गारे हते हैं, इसी 


प्मवम्ति तथा रा्रौ चन्द्रमा प्रका रिम चन्द्रमा शेता द । 
: अथवा उपशान्तस््म समानता द्वोनेके 
उपश्ान्तत्वस।मान्याद्‌ , वा। ¦ कारण चन्द्रमा अङ्गार है। नक्षत्र 


विस्फुलिङ्ग हैं, क्‍योंकि विस्फुलिङ्गोके 
नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, विस्फु- समान इधर-उधर बिखरे रहनेमें 


लिङ्गवद्‌ विशेषसामान्यात्‌ । को भी समानता दै। 


तस्मिन्नेतस्मिन्रित्यादि पूवंबत्‌॥ तसिमन्नेतस्मन्‌? इत्यादि वाक्यका 
अयथ पूर्ववत्‌ है। इसमें वृष्टिको होमते 
बृष्टि जुति तस्या आहुतेरन्नं हैं, उस आइतिसे अनन होता है; 
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संभवति; इृश्प्रभवत्वस्य प्रसिद्ध- | क्योंकि त्रीहि-यवादि अनका बृ्टिसे 
त्वाद्‌ व्रीहियवादेरन्नस्य ॥११॥ | उत्पन दोना प्रसिद्ध दी है ॥११॥ 
[8 8. 
४-पुरुषाग्नि 
पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 
प्राणो धूमो वागर्चिश्रक्षुर्भाराः श्रोत्रं विरफुलिङ्गास्तस्मि- 
न्नेतसमिन्नग्नौ देवा अन्नं जुहति तस्या आहुत्ये रेतः 


संभवति ॥ १२॥ 
है गौतम ! पुरुष द्वी अग्नि है । उसका खुला हुआ मुख ही समिध्‌ 
है, प्राण धूम है, वाक्‌ ज्वाला है, नेत्र अङ्गार हैः श्रोत्र विस्पुचिन्ग हैं । 
उस इस अग्निमें देवगण अन्नको होमते हैं उस आहइतिसे वीयं होता है ॥१२॥ 
परुषो वा अग्निगौतम प्रसिद्धः | हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । 
द्वाय-पाँव आदि अवयवोंवाछा प्रसिद्ध 

5 मा तुथः [ 
व न्‌ ध तुर्थो व 
ऽग्नषतख व्यातं वितं घुर्ख समित्‌; न्याच-- खा हुआ मुख दी समिष्‌ है; 
क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बोलने 
खेन दीप्यते 

विशवतेन हि खेन दीप्यते पुरुषो और खाध्यायादिमे पुरुष दीप्त होता 


वचनखाध्यायादो; यथासमिधा- | (शोमा पाता) है, जिस प्रकार 

| नक कि समिधूसे अनि । इनसे उठनेमें 
निः | प्राणो भूमस्तदुत्थानसामा- | समानता होनेके कारण प्राण ष 
न्यात्‌; भुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति | | क्योकि मुखसे ही प्राण उठता है । 


<चिव्य 
वाकू--अब्दो$चिंव्यज्ञकत्व- | ग्यञ्नकत्वमे समानता होनेके कारण 
वाक्‌ यानी शब्द ज्वाला है । ज्याला 


सामान्यात्‌ अचिंथ व्यक्षकम्‌, | वस्तुको प्रकाशित करनेवाली होती है, 
इसी प्रकार वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द भी वाच्य- 


तथा वाक्‍्श्वब्दो5भिधेयव्यज्ञक । को अभिव्यक्त करनेवाला होता है । 
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चध्ुरङ्गाराः, उपश्चमसामान्यात्‌ | उपशमे समानता -होनेके कारण 
„ , | अथवा प्रकाशके आश्रय द्वोनेके 

परकाञ्चाभयत्वाद्‌ वा । श्रोत्रं | कारण नेत्र जङ्घार हैं । विक्षपमे 
विस्फुलिङ्गा, विक्षेपसामान्यात्‌। | समानता द्वोनेके कारण श्रोत्र 
विस्फुल्ज्नि है । इस पुरुषरूप 


तस्मिन्नः जहति । अप्निमें जन होम केह । 
ननु नैव देवा अन्नमिह जुह्वतो शङ्का-र्कितु देवगण इसमें अन 
श्श्यन्ते ? होम करते देखे तो नक्ष जाते १ 


नैष दोषः, प्राणानां देवस्वोप- | समाधान-यद्द दोष नहीं है; 


क्योंकि ग्राणोंकी देव माना जा 
पततः । अधिदेवमिन्द्रादयो देवास्त सकता है | जो अधिदैव इन्द्रादि देव - 


एवाष्यात्ं प्राणास्ते चान्नख | हैं, वेदी अध्यात्म प्राण हैं, वे ही 
पुरुषे प्रक्षेप्तारः । पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं । 

तस्या आहुते रेतः संभवति; | उस आहतिसे वीर्यं होता दै; 

| क्योकि वीर्य अन्नका हवी परिणाम 

अन्नपरिणामो हि रेतः ॥ १२॥ । है ॥ १२॥ 








७-योषाग्नि 
योषा वा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एवं समिह्को- 
मानि धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेडड्रारा अभिनन्दा 
विस्फुलिङ्गास्तसिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुहति तस्या 
आहुत्ये पुरुषः . संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा 


भ्रियते ॥ १३ ॥ । 

है गौतम | ञी ही अग्नि है । उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, लोम 
धूम है, योनि ज्वाला है, जो भीतरको [ मैथुनन्यापार ] करता है, बह 
अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिद्ग हैं । उस इस अगनिमे देवगण वीर्य 
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होमते हैं, उस आइतिसे पुरुष उधन्न होता है । वह जीवित रहता है | 
जबतक कर्म रोष रहते है, बह जीवित रहता है और जब मरता है ॥ १२ ॥ 


योषा वा अभ्रर्गोतम। योषेति, दे गौतम ! योषा दी अग्नि है । 
योषा अर्थात्‌ ल्ली यह पाँचवाँ शेमाषि- 

ली पञ्चमो होमाभिकरणोऽग्नि | करणरूप अग्नि है। उपस्थ द्वी उसका 
स्तस्या उपस एव समित्‌; तेन हि | समिध्‌ है । उसीसे वह दीप होती 
धू है । समिधूते उठनेमें समानता 

सा समिध्यते लोमानि धूमस्तदु- | नके कारण लोम दी धूम ह । वर्णम 
त्थानसामान्यात्‌ । योनिरचिंवर्ण- | समानता होनेके कारण योनि आखा 


है । जो अन्तः ( भीतर) करता 
सामान्यात्‌ । यदन्तः करोति ते- | है, वह अङ्गार है । भीतर करना 


ऽङ्गारा अन्तःकरणं मेथुनव्यापारः | मैथुनव्यापार अङ्गार है; क्योकि 

वीर्यके उपरामके हेतु होनेमे उनकी 
स नि | समानता है । मैथुन वीर्यादिके उप- 
न्यात्‌- वीर्याद परमकारणं मैथु- | शमका कारण है, इसी प्रकार अङ्गार- 
| भाव अग्निके उपशमका कारण है । 
| छुद्रलमें समानता होनेके कारण 
कारणम्‌ ¦ अभिनन्दा: सुखलवाः, | अमिनन्द--लेशमात्र झुख विस्फु- 
झुद्रत्वसामान्याद्‌ विस्फुलिङ्गाः । | दि हैं । उस ( योषाप्नि ) में देव- 
| गण वीर्य द्वोमते हैं उस आइतिसे 


तस्मिन रेतो जहि, तसा आहुतेः | ` नम 
पुरुषः संभवति । परुष उत्प होता है| 


एवं द्युपर्जन्यायंलोकपुरुषयोषा- इस प्रकार चुलोक, मेष, इद- 
ग्निषु करमेण हूयमानाः श्रद्धासोम- | लेक, पुरुष और जीरूप भनिनयम 
बृष्यन्नरेतोमावेन स्थृलतारतम्य- | कमस वन किये गये भद, सोम, 
बृ, अन्न और वीर्यरूपसे स्थल 


क्रममापद्यमाना।. श्रद्धाशब्द- | तारतम्य  क्रमको प्रात इभा श्रद्धा- 
वाच्या आपः पुरुषशरीरमार- | शब्दवाच्य आप पुरुषशरीरको आरम्भ 








| 





नम्‌, तथाड्रारभावोडग्नेरुपशम- 
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मन्ते । यः प्रश्नश्वतुर्थों वेत्थ यति- 
थ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुष- 
वाचो भूत्वा सम्नुत्थाय वदन्ती ३ 
इति स एष निर्णीतः; पश्चम्यामा- 
हती योषाग्नौ हृतायां रेतोभूता 
आपः पुरुषवाचो भवन्तीति । 
स॒ पुरुष एवं क्रमेण जातो 


करता है | क्या त्‌ जानता दे कि 
कितनी संख्यावारी आहुतिके हवन 
किये जानेपर आप पुरुषशब्दवाध्य 
होकर उठकर बोलने छगता है ?, 
ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था, उसका यह 
निर्णय हो गया कि योधाप्रिमें पँचवीं 
आहइतिके हवन किये जानेपर वीर्य- 
भूत आप पुरुषशब्दवाच्य होता है। 

इस क्रमसे उत्पतन हुआ वह 


पुरुष जीवित रहता है | कितने 
काल जीवित रहता है ? सो बतलाया 
जाता है---'यात्रजीवति '-जबतक 
इस शरीरमें इसकी स्थितिके निमित्त- 
ञछरीरे स्थितिनिमित्त कम विद्यते | भूत कर्म रहते हैं, तबतक जीवित 
रहता है--रेसा इसका तात्पर्य है । 
फिर उनका क्षय होनेपर जब वह 
मरता दै ॥ १६७ 





जीवति । 
इत्युच्यते -यावञजीवति ५ 


कियन्तं कारम्‌ 


तावदित्यर्भः, अथ तत्क्षये यदा 
यसिन्‌ काले भ्रियते ॥ १३७ 





प्रथम प्रका उत्तर-- अन्त्ये संरकाररूप अन्तिम आहुति 
अथैनमम्नये हरन्ति तस्याभिरेवाग्निभ॑वति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो धूमोऽचिरचिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु- 
छिङ्कास्तस्िन्नेतसमन्नग्नौ देवाः पुरुषं जहति तस्या आहुत्ये 
पुरुषो भाखरवर्णः संमवति ॥ १४ ॥ 


तब इसे अग्निके पास ले जाते हैं । उस ( आहुतिमूत पुरुष ) का 
अश्नि ही अग्नि होता है, समिध्‌ समिष्‌ होती दै, धूम धूम हेता है, ज्वाला 
ज्वाला होती है, अङ्गार अङ्गारे होते हैं और विस्फुटिङ्ग विस्फुचिङ्ग होते हैं | 


१३०२ इृदटदारण्यकोपनिषद्‌ [ मध्याय ६ 
बा, «८2, व - , चव. ~. अ. क या <, य. ~ व - नह ०८४ 
उस इस अग्निम देषगण पुरुषको होमते ह । उस आइतिसे पुरुष अत्यन्त 

दीपिमान्‌ द्वो जाता है ॥ १४ ॥ 


अय तदैनं सतमग्नये5स्न्पर्थमेवा- तब इस मृत पुरुषको 'अम्नये"- 
अभ्निके ही व्यि अन्तिम आइतिके 
न्त्याहुत्ये हरन्ति ऋत्विजत्तस्याहु- | प्रयोजनसे ऋलिग्गण ले जाते है । 
~ उस आहतिभूत पुरुषका प्रसिद्ध 
तिभूतस प्रसिद्धोअग्निरेष होमाः अग्नि ही होमाधिकरण होता है, 
करणं न परिकरण्योऽग्निः। प्रसिद्धैव कोई करिपत अग्नि नहीं । प्रसिद्ध 
चिरि समिष्‌ ही समिध्‌ होती है, धूम धूम 
समित्‌ समिद्‌ धूमो धूमोऽचिरचि- | होता है, आखा ज्वाला होती है, 
रङ्खारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु अद्वारे अद्गारे होते है ओर विस्फुखिङ्ग 
श < | विस्फुलिङ्गं होते ह । तात्पय यह है 
लिङ्गः - -यथप्रतद्धमेव सव | के ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे शी 
मित्थथः। हेते हैं । 
तस्मिन्‌ पुरुषमन्त्याहुतिं | उसमे पुरुषरूप अन्तिम आहुति- 
जुद्दति | तस्या आहुत्या आहुतेः | को शेम करते हैं। उस आइतिसे 


भाखरवर्णोऽतिक्चयदीप्षि- | ऽष भाखरवर्ण -- अध्यन्त दीप्तिमान्‌ 
ह व हो जाता है; गर्भाधानसे लेकर 


मान; निषेकादिमिरल्त्याहुत्यन्तैः | अन्य कितेबंक तीः बरस 

कममिः संस्छृतत्वात्‌ संभवति संस्कारयुक्त होनेके कारण वह 

निष्पद्यते ॥ १४॥ अतिशय दीतिमान्‌ हो जाता है ॥ १५॥ 
५५५ ४80०५८- 


पशञ्चम प्रशषकः उत्त--देवयानमार्गका वर्णन 
इदानीं प्रथमप्रश्न निराकरणार्थ- | अब प्रथम प्रइनका निराकरण 
माह- करनेके लिये राजा कहता है- 


ते य एवमेतद्‌ विदुर्य चामी अरण्ये श्रदा९ सत्य- 
मुपासते तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्ष- 
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अरे: 7 - प व 4 8 8. इ. निशा जर्मि2- 
मापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुदङ्डगदित्य एति मासेभ्यो 


देवकं देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वैद्युतं तान्‌ वैद्युतान्‌ 
पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु बह्म- 


लोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः॥ १५॥ 
वे जो [ गृह्य ] इस प्रकार इस [ पञ्चाभ्निविवा ] को जानते हैं 
तथा जो [ संन्या्तो या वानप्रष्य ] वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भं ) की उग्रसना करते है, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त 
शेते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवत।ओंसे दिनके अभिमानी दक्ताको, दिनके 
अभिमानी देवतासे शुक्डपक्षामिमानी देवता को और शयु पक्षामिमानी देवतासे 
जिन छः महीनोमिं सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता है उन उत्तरायणके छः 
महोनोके अभिमानो देवताओंको [ प्राप्त होते हैं, ] षण्मासामिमानी देवताओंसे 
देवलोकको, देवछोकसे अदिव्यको और आदित्यसे विद्युत्सग्बन्धी देषतार्ओको 
प्राप्त होते है । उन वैद्युत देवोके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें 
ब्रह्मलोकॉमें ले जाता है । वे उन ब्रह्मलेकोरमें अनन्त संव्सरपर्यन्त रहते 
हैं | उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ १५॥ । 
ते, के ? य एवं यथोक्तं पञ्चा- | वे, कौन ! जो इस प्रकार 


€ < तत पश्चाग्नि विद्याको जानते 
गिनिदश्चनमेतद्‌ बिंदु) ।एवशब्दा- 28 शब्दसे अ खा 
दग्निसमिद्धूमायिरड्भारविस्फुलिड्ड-| धूम, ज्वाला, अङ्गार, विस्कुलिङ्ग और 
श्रद्धादिविशिष्ट: पश्चाग्नयो न पाँचों अग्नियोंका निर्देश 
५ या गया है | उन इन पाँच 
निदि टाः तानेवमेतान्‌ अग्नियोंको जो इस प्रकार जानते 
विदुरित्यथः । है रेसा इसका तात्पर्य है | 
नन्वग्निहोत्राहुतिदश्चनविषय- | शङ्का-कित॒ यद दन तो 
अन्निद्षेत्रकी आहतियोंके दर्शनके 
_मेवेतद्‌ दशनम्‌। तत्र शुक्तधुत्का- विषयमे ही है । बहा उल तत्र द्यक्तप्र॒त्का- विषयमे ही है । (बढ उत्कान्ति 
१. “एवं! शब्द प्रकृत पञ्चाभिर्योका ही परामश करता है--इस बातको 
स्पष्ट करनेके लिये यह शङ्का उठायी जाती है । 





मेबाहवनीयं वाते हत्यादि। 

इहाप्यदयुष्य लोकस्थाग्नित्वमादि- 

त्यस्थ च समिच्वमित्यादि बहु- | 
साम्यम्‌ । तस्मात्तच्छेषमेवेतद्शेन 
मिति। 


न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्रति- | 


॥ 
॥ 


॥ 


वचनपरिग्रहात्‌ । यतिथ्यामित्यख | 


प्र्नस्य प्रतिवचनस्य यावदेव | 
| 
परिग्रहस्तावदेवेव॑श्वब्देन पराम्रष्टुं | 
| 


युक्तम्‌; अन्यथा प्श्नानथ्याभि- | 


हुए "युलोकको ही आहवनीय करते 
हैं? इत्यादि कडा गया है । यहाँ भी उस 
युटीकका अग्नित्व ओर आदित्यका 
समित्त इत्यादि .उससे बहुत कुछ 
साम्य है; अतः य विधा उस 


| अग्निहोत्राहतिदर्शनका हयी शेष है | 


समाधान-नहीं, क्योकि इस 
( 'एवं! शब्द ) से “यतिथ्याम्‌' इत्यादि 
प्रश्न और उसका उत्तर प्रहण किये 
गये हैं | (यतिथ्याम्‌? इत्यादि प्रश्न 
ओर उत्तरका जितना भी परिग्रह है, 
उतना ही “एवम्‌” शब्दसे परामर्श 
करना उचित है, नहीं तो यह प्रश्न 
व्यर्थं ह्यो जायगा; तथा अग्निद्वोत्र- 
सम्बन्धी पदार्थोकी संख्या तो अच्छी 





| 


ज्ञातत्वाच्च संख्याया अग्नय एव 


( 


वक्तव्याः । 
अथ निन्चांतमप्यनुद्यते । 


यथाप्राप्तस्यैवानुवदन युक्तं न 





त्वसौ लोकोडग्निरिति । 





तरइसे ज्ञात द्वी है, इसलिये 
अन्निर्योका द्वी निर्देश करना 
उचित है । 


शङ्का-अष्ठी तरइसे ज्ञात विषय- 
का भी तो अनुवाद किया जाता है | 


समाषान-अनुवाद तो जो पदार्थ 


| जैसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार 


करना उचित होता है, ऐसा नहीं कि 
बह दुढोक अग्नि है |# 





# क्योंकि वास्तवमें तो दुछोक अग्नि है नहीं; इसलिये यह अग्निके खरूप- 
का अनुवाद नहीं हो सकता। यहाँ तो धुलोकमे अग्निदृष्टि ही विवक्षित है । 


बदन २] शाहइरभाष्याथे १३०५ 
[ <-> १ 4 0 2 8 य ~ ए „ ~ ए -. १ -> क आस. 
अथोपलक्षणार्थः । ` शङ्का-यह धुलेकादिवाद अन्तरि. 
क्षादिके उपलक्षणके लिये हो सकता है।' 

तथाप्याधेनान्त्येन चोपलक्षणं | समराघान-तब भी या तोः 

` | आरम्मके अयवा अन्तके पर्यायसे 

युक्तम्‌ । उपछक्षण होना उचित है | # 

श्रुत्यन्तरा्च-समाने हि प्रकरणे | श्रुत्यन्तरसे भी यदी बात सिद्ध 

4 ) >~ | होती है । इसीके समान प्रकरणे 
छान्दोग्यश्वतोंपञ्चाग्नीन बेद'इति छन्दोग्य-श्रुतिमे (पञ्चाग्नीन्‌ वेद” इस 
पञ्चसंख्याया एवोपादानादनग्नि- | प्रकार “पाँच संख्याका ही ग्रहण: 


करनेके कारण यह पञ्चागिदर्शन 

होत्रशेषमेतत्‌ पश्चाग्निद श्नम्‌ । | अग्नि्ोत्रका शेष नहा हो सकता । 

व तथा इसका जो अग्नि और समिधादि- 

+ रूप साम्य है, वह तो अगििहोत्रकी 

होत्रस्तुत्य्थंमित्यवोचाम । तसा- | स्तुतिके लिये है--ऐसा हम क 

| चुके हैं । अतः उत्क्रान्ति आदि छः 

म्ोत्क्रान्त्यादिपदार्थपट्कपरिज्ञा- | पदार्थेके ज्ञानसे ही अर्चि आदि मार्ग- 

ए ~ ¦ की प्राति नहीं हो सकती; क्योकि 

नाद चिरादिप्रतिपत्तिः । एवमिति व 

प्रकतोपादानेनाचिरादिप्रतिपत्ति- | प्रहणदारा अर्चि आदि मागैकी प्रातिका 
विधानात्‌ । | विधान किया गया है | 

के पुनस्ते य एवं विदु्गृहस्था, किंतु जो इस प्रकार जानते हैं, 

वे कौन हैं १ केवल गृहस्य | 

एव । नु तेषां यज्ञादिसाधनेन | [ शङ्का- ] किंतु उनके व्यि तो 

| यज्ञादि साधनके द्वारा धूमादिमार्गकी 

भूमादि प्रतिपतिर्विधित्सिता । न, | प्राप्तिका विधान करना है । [ उत्तर- ] 

| नहीं, क्योकि जो गृहस्य इस प्रकार 

अनेवंविदामपि गृहस्थानां यज्ञादि- | जाननेवले नहीं हैं, उनके लिये भी 

# पोच पर्ययो (पद्मापक्‍्मियों ) का वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
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-क्ाघनोपपततेः; भिक्षुवानप्रसय- | यज्ञादि साधन टो सकते हैं, तथा 
। संन्यासी भौर वानप्रष्यका अरण्यके 
-योशारण्यसम्बन्धेन ग्रहणात्‌, | सम्बन्धसे प्रहण किया गया है, 


९. | इसके सिवा पदच्चाग्निदर्शनका सम्बन्ध 
-गृहस्थकमंसंबद्धत्वाच । त 
त्वाच्च पश्मारिन- भी गृहस्थके ही कर्मसे है । अतः 


दशनस्य । अतो नापि ब्रह्मचारिण | ^ विदुः इस वाक्ये ब्रह्मचारी 


६ हि । भी ग्रहण नहीं क्रिये जा सकते। 
एवं विदुरिति गृह्यन्ते, तेषां तृत्तरे | उनका तो इस स्थृतिके प्रमाणसे 


-पथि भ्रवेशः स्मृतिप्रमाण्यात्‌-- | उत्तरमार्गमें प्रवेश होता है-- 


“अष्टाशीतिस इस्राणासषीणा- | “अद्ठासी सदसत ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
शूष्वरेतसाम्‌ । उत्तरेणायंम्णः | ब्रमचारी ) ऋषियोंका मार्ग सूर्थके 
पन्यास्तेऽमृतत्वं॒हि भेजिरे" | उत्तकी ओर है; वे आपेक्षिक 
इति । | अमृतत्वको ही ग्राप्त करते हैं ।?! 

तखाद्‌ ये गृहस्था एवमग्नि- | इसलिये जो गृहस्थ इस प्रकार 

+ भमै अग्निन---अम्निका पुत्र हूँ, इस 
जोऽदमगनयपत्यमितयेव क्रमेणा- तरह क्रमश: अग्नियोसि उत्पन्न हुआ 
पिम्यो जातो5उग्निरूप हत्येवं ये | अग्निरूप ही ह ऐसा जानते हैं, 
विदुस्ते च ये चामी अरण्ये वान- | वे और जो ये बनमे--निरन्तर 


बनमें रहनेवाले वानप्रस्थ और 
‡ रण्यनित्याः | . 
परस्याः परिवाजकाश्चारण्यनि ल वि रोक 


शरद्धां श्रदधायुक्ताः सन्तः सत्यं | सत्य- जहम अर्थात्‌ हिरण्यगर्मकी 
जदम दिरण्यग्मात्मानञ्ुपासते न | उपासना करते हैं, “श्रद्धाम? शब्दसे 


तः 3. | श्रद्धाकी उपासना करते हैं-.. ऐसा 
पुनः भद्ध चोपासते ते सर्वे नदीं समझना चाहिये, वे सब 


ऽचिरभिसंभवन्ति। अ्चिरादिमार्गको प्राप्त हेते है । 


यावद्‌ गृहस्याः पश्चाभ्निबिद्यां | जबतक गृद्दस्थलोग पञ्चाम्िवि्या 
अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते, 


सत्यं बा त्रक्ष न विदुस्तावच्छू द्वाद्या- तबतक वे श्रद्धादि आइतियोंके क्रमसे 


"ण भीमौ 2 गर्सिये बकरे बाकि 6 [2 किट, 


इतिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ हुता- 
यां ततो योपाग्नेजाताः पुनरछोकिं 
प्रत्युत्थायिनो5प्निहोत्रादिकर्मानु- 
छातारो भवन्ति । तेन कर्मणा 
धूमादिक्रमेण पुनः पितलोकं पुनः 
पजन्यादिक्रमेणेममावरतन्ते । ततः ॑ 
ुनयोपाम्नेरजाताः पुनः कर्म कृतव 


स्वमेव घटीयन्त्रवद्‌ गत्यागति- | 
भ्यां पुनः पुनरावर्तन्ते । 

यदा त्वेवं विदुस्ततो षटीयन्त्र- . 
भ्रमणाद्‌ विनिमुक्ताः सन्तोऽधिर- 
मिसंमवन्ति। अचिरिति नाभि- 
ज्वालामात्रमू, कि तर्हिं १ अचि- 


| 


| 
| 





रभिमानिन्यचिःशब्दवाच्या देव- 
तोत्तरमागेलक्षण। उ्यवस्यितैव 


ताममिसंभवन्ति । न हि परिवा- 
जकानामग्न्यचिषैव साक्षात्सम्ब- 
न्धोऽस्ति । तेन देवतैव परिगृष्य- 
तेडचिःशब्दवाच्या । 
अतोऽहर्दवताम्‌; मरणकाल- 


नियमायुपयत्तेरहःश्चब्दोऽपि देव- 


पाँचत्री आइतिके हवन किये जानेपर 
उससे स्रीरूप अग्निम उत्पन्न होकर 
फिर छोकमें उत्थान करनेवाले होकर 
अभिद्वोत्रादि कर्मका अनुष्ठान करने- 
वाले होते हैं । उस कर्मके द्वारा वे 
धूमादि क्रमसे पुन: पितृखोकमे जाते 
हैं और पर्जन्यादि ऋमसे पुनः इस 
लोकमें लौट आते हैं । उससे पुनः 
ज्रीरूप अग्निम उत्पन्न होकर फिर 
कर्म करके [ पितृलोकमे जाते हैं ]। 
इस प्रकार घटीयन्त्र ( रहट ) के सदृश 


| गमनागमनद्वारा बारम्बार जाते-आते 
| रहते हैं 


किंतु जब वे ऐसा जानते हैं, 
तो इस धटीयन्त्रके समान चक्र 
काटनेसे छूटकर अर्थिको प्राप्त 
होते हैं । यद्द अर्चि भी अग्निकी 
ज्वालामात्र नहीं है; तो क्या है ! 
अर्चिके अभिमानी अर्चिशब्दबाच्य 
देवता है, जो उत्तरमार्गहप और 
स्थिर ही हैं, उन्हें ये प्राप्त होते 
हैं । पत्लिजकोंका तो अप्निकी अर्चि 
( ज्वाला ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भी 
नहीं है, इसलिये यहाँ अर्तिशब्दवाच्य 
देवता ही ग्रहण किये जाते है| 

यहाँसे वे अदर्देवता ८ दिना- 
भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं। 
मरणकाछका कोई नियम नहीं हो 
सकता, इसलिये अहःराब्दसे भी 
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वैव । आयुषः क्षये हि मरणम्‌, 
न दवं विदाहन्येव मतैन्यमित्य- 
इमेरणकालो नियन्तुं शक्यते । न 
च रात्रो प्रेताः सन्तोऽहः प्रती- 
शन्ते; “स यावत्‌ श्षिप्येन्मनस्ता- 
बदादित्यं गच्छति, ( छा० उ० 
८।६।५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


अह्न आपूर्यमाणपक्षमदर्देवत- 
यातिषाहिता आपूर्यमाणपक्षदेवतां 
प्रतिपद्यन्ते झुक्ृपक्षदेवतामित्ये- 
तत्‌। आपूर्यमाणपक्षाद्‌ ¦ 
सानुदङ्ङ् तरं दिश्षमादित्यः 
सवितति तान्‌ मासान्‌ प्रतिपद्यन्ते 


शुक्॒पक्षदेवतयातिवाहिता; सन्तः । 


मासानिति बहुवचनात्‌ संघ- 
चारिण्यः पडुत्तरायणदेवताः । 


देवता ह्वी अभिप्रेत हैं [ साक्षात्‌ 
दिन नहीं ] । भायुके क्षीण होनेपर 
ही मरण होता है, इस पश्चाभ्नि- 
उपासकको दिनमें ही मरना चाहिये- 
इस प्रकार उसके छिये दिनरूप 
मरणकालका नियम नहीं किया जा 
सकता । रात्रिमें मरे हुए उपासक 
[ आगे जनेके डिये ] दिनकी 
प्रतीक्षा करते हो - ऐसी बात भी 
नहीं है “जितनी देरमे मन आदित्य- 
के पास जाता है, उतनी ही देरमें यह 
आदित्यलेकमें पहुँच जाता है?” इस 
अन्य श्रुतिसे यदी सिद्ध होता है । 


'अह आपूर्यमाणपक्षम्‌,--अहर्देवता- 
से ऊपर ले जाये जानेपर वे आपूर्य- 
माणपक्षदेवताको अर्थात्‌ शुषपक्ष- 
देवताको प्राप्त शेते हैं । आपूर्यमाण- 
पक्षदेवतासे जिन छः मद्दीनेमें सूर्य 
उत्तर दिशादी ओर चलता है, उन 
मार्सोकी, शुक्लपक्षदेवतादारा अपने 
अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये 
जानेपर, प्राप्त होते हैं । "मासान्‌? 
रेषा बहुबचन होनेके कारण छः 
उत्तरायण-देवता संघचारी ( मिलकर 
रहनेवाले ) हैं । 
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तेम्यो मासेम्यः षण्मासदेवता- 
भिरतिवाहिता देवलोकामिमा- 
निनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते । 


देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वैद्युतं 
 विद्युदभिमानिनीं देवतां प्रति 
पद्यन्ते । विद्युदेवतां प्राप्तान्‌ ब्रह्म- 
लोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा 
सृष्टो मानसः कचिदेत्यागत्य 
बरह्मरोक्रान्‌ गमयति । 


ब्रह्मलोकानित्यधरोत्तरभूमि- 
मेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु- 
व चनप्रयोगात्‌;उपासनतारतम्यो- 
पपत्तेश्च; ते तेन पुरुषेण गमिताः 
सन्तस्तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृ- 
ष्टाः सन्तः खयं परावतः प्रकृष्टा 
समाः संवत्सराननेकान्‌ वस न्ति। 
बरक्मणोऽनेकान्‌ करपान्‌ वसन्ती- 
त्यथः । तेषां ब्रह्मलोकं गतानां 
नास्ति पुनराइृततिरसखिन्‌ संसारे न 
पुनरागमनभिहेति शाखान्तर- 
पाठात्‌ । 





उन मासोसे अर्थात्‌ छः मास- 
देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 
वे देवलोकामिमानी देवताको प्राप्त 
होते हैं । देवलेकसे आदित्यको 
और आदित्यसे वैद्युत-विद्युदिमानी 
देवताको प्राप्त होते हैं । विद्युद्देवता- 
को प्राप्त हुए इन उपाप्तकोंको 
ब्रह्मके द्वारा मससे रचा हुआ कोई 


ब्रह्मलोकवासी मानस पुरुष आकर 
| ब्रह्मलेकोको ले जाता है | 
अह्यलोकानः ऐसा बहुवचन 


प्रयोग होनेसे ज्ञात द्वोता है कि 
नीचे-ऊपरकी भूमिके भेदसे ब्रह्म- 
लेकोंमें भेद है | उपासनाके तार- 
तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भव 
है । उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए 
उन लोकोंमें वे खयं “पर :?-प्रकृष्ट 
होकर “पराबत:! प्रकृष्ट संवत्सर 
अर्थात्‌ अनेक वर्षतक रहते हैं । 
ताघ्पर्य यह दहै कि त्रह्माके अनेकों 
कल्पपर्यन्त रते हैँ । उन ब्रह्मटोक- 
को गये हुए पुरुषांकी पुनराइत्ति 
नहीं होती अर्थात्‌ इस संधारमें 
पुनरागमन नहीं होता, क्‍योंकि ह 
न पुनरावृत्ति:? ऐसा दूसरी शाखा- 
का पाठ है । 
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0 ~ „ब्रह - ~. चक >. च: क हिट नारनिकि ना अरयो नसि दिती सिदध, 
` शृहेत्याृतिमात्रग्रहणमिति चे- | परव ०-किंत "इह पदसे तो 

। आकृतिमात्रका ग्रद्ण होता है अर्थात्‌ 
केवल इद संसारका नहीं, सामान्यतः 

समी कल्पके संसारका ग्रहण 

चछरोमते पोणेमासीमिति यदत्‌ । । होता है । जैसे श्रातःकाल द्वोनेपर 
पौर्णमास याग करें? इस वाक्ये 

। सामान्यतः सभी प्रातःकाठका ग्रहण 


होता है । 


न, इहेतिविशेषणानर्थक्यात्‌ ।  तिदान्ती-नही; ऐसा माननेसे 

: इह” यद्ट विशेषण व्यर्थ हो जायगा । 

यदि हि नावर्तन्त एबेदग्रहणमन- | यदि उनकी कमी पुनरादृत्ति होती 
कवी नहीं, तो दृह ( इस कल्पके 

थकमेव स्यात्‌ । श्वोभूते पोर्ण-, संसारमें ) यद्द विशेषण निरर्थक दी 
वी जे होगा |% “प्रात:काल होनेपर पौर्णमास 

मासीमित्यत्र पोणमास्था::श्वोभूत- | याग करे? इस वाक्यम तो शातः. 
काल? यक विशेषण यदि राब्दतः 
कहा न जाय, तो अपने-आप उसका 
विशेषयितुम्‌ । न हि तत्र श्रआ- | ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये वहाँ 


| 


। विशेषण लगाना उचित ही हैं | यदि 


| 


हृतिः शब्दार्थो विद्यत इति श्व:- | वहाँ भी शवः ( प्रभात ) का शब्दार्थं 


निरथं सामान्यतः प्रभातकाल मात्र न हो 
शब्दो निरथं युज्यते । 
3032 | तो खः शब्दका प्रयोग भी निरर्थक 


यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्तेडन्बि- | री समझा जायगा । जद्दों विशेषण 
शब्दका प्रयोग तो हो, पर खोजनेसे 


प्यमाणे विशेषणफल चेन्न गम्यते | उसका कोई फल न प्रतीत दो, 


# क्योंकि पुनरावृत्ति संसारमें ही होती है, अतः इह” पदका प्रयोग किये. 
बिना मी उसका बोध हो जाता । 


त्वमनुक्त न ज्ञायत इति युक्तं | 
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> नन्‌ ज न नदय न का =-= य => किन 
वत्र युक्तो निरथंकत्वेनोत्स्रष्टूं | वशँ व्यर्थ दोनेके कारण उस 
विशेषणका परित्याग कर देना शी 
बा उचित है, विशेषणके पाठका बोध 
विशेषणशब्दों न तु सत्यां विशे- होनेपर उसको व्यागना उचित नहीं 
है । इसलिये [ “इस संसारे, ऐसा 
पणफकावगती । तसादसात्‌ | |वशेषण छगानेके कारण ] यह सूचित. 


होता है कि इस कल्पके बाद उसकी 
कल्पादुध्वमाइत्तिगंम्यते | १५॥ | पुनराइत्ति हो सकती है ॥ १५॥#- 
[-.--+-<3-4-8&--4---- 


धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्नका उत्तर 

अथ ये यज्ञेन दानेन तप्ता लोकाञ्जयन्ति ते 
धूममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिर रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः 
पिव्लोकं पितृरोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति 
६स्तत्र देवा यथा सोम< राजानमाप्यायस्वाप्क्षीयस्े- 
त्येवमेनारस्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्‌ पर्यवेत्यथेममेवा- 
कारामभिनिष्प्यन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोरि वष्टेः 
पृथित्री ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ 
ह्यन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते रोकान्‌ पत्युत्थायिनस्त 


% यहाँ जो ब्रह्मलोकसे पुनरागमनकी बात कदी है, उससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि वे फिर संसारबन्धनमे पड़ जाते हैं उनका पुनरागमन मगवत्पेरणासे 
विश्वकी प्रबृत्तिका नियन्त्रण और संचालन करनेके लिये अथवा भगवानकी अवतार- 
लीत्ग्ओके परिकररूपसे होता है। वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं। नारद, 
वमिष्ठ ओर अजुन आदि महात्मा एवं भगवस्पाष॑द इसी कोटिमें कहे जा सकते हैं।. 
इनका जन्म कर्मबन्धनसे नहीं होताः बल्कि भगवत्कार्यके संचालनके लिये होता है । 


२३१२ बृ्वारण्यकोपनिषव्‌ [ अध्याय द 
9 वा ५ ५. - ~ वक - ~ वव १ यर्मिटिक नर्सििय नाईट त न्यर्किं2 2 बर्थ 


एवमेश्रानुपरिवर्तन्ते अथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते 


कीटाः पतङ्का यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६ ॥ | 
और जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा लोकोको जीतते हैं, वे धूम ( धूमा- 
'भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं । धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीय- 
-माण पक्ष (कृष्णप्षामिमानी देवता ) को,अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छः महीनोमं 
-सूरयं दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छः मासके 
देवताओंसे पितृलोकको और पितृखोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । चन्द्रमार्म 
'पहुँचकर वे अन द्यो जते हैं | वहाँ जैसे ऋत्रिग्गण सोम राजाको “भाप्यायख 
:अपक्षीयल” ऐसा ककर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्दं 
देवगण भक्षण कर जाते हैं जब उनके कर्म क्षीणदह्यो जाते हैं, तो वे 
'इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं । आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको 
ओर वृष्टिसे पृथिवीको प्राप्त होते हैं | प्रृथिबीकों प्राप्त होकर वे अन्न दो 
"जाते हैं । फिर वे पुरुषरूप अग्निर्मे हवन किये जाते हैं । उससे वे लोकके 
प्रति उत्थान करनेवाले होकर खत्रीरूप अग्ने उत्पन्न होते हैं | वे इसी 
प्रकार पुनः-पुनः पलिर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों मार्गोंको 

-नहीं जानते, वे कीट, पतंग और डॉस-मच्छर आदि शेते ह ॥ १६ ॥ 
अथ पुनर्ये नेवं विदुरुत्क्रान्त्या. |. और जो इस प्रकार नहीं जानते, 
अग्निहोत्रसम्बन्धपदार्थपटकस्यैव | “कीर्ति आदि अश्निहोत्रसम्बन्धी 


दिवारः णो यहे छः पदार्थोको ही जाननेवाले केवल 
बेदितारः केवलकमिणो येन्न कर्मी हैं; तथा अग्निहोत्रादि यज्ञ, 


होत्रादिना दानेन बहिवेदि | वेदीसे बाहर भिक्षा माँगनेवालोंको 
भिक्षमाणेषु द्रव्यसंविभागलश्चणेन द्रव्य बाँटनारूप दान एवं वेदीके 
तपसा बदिवेयेव दी क्षादिव्यतिरि- बाहर ही दीक्षादिसे अतिरिक्त 
हि ० कृच्छुचान्द्रायणादिरूप तपके द्वारा 
क्तन कृच्छचान्द्रायणादिना लोका- लोकोको जीतते ह, "लोकान्‌, ऐसा 
इयन्ति, लोकानिति बहुवचना- | बहुवचन शोनेके कारण वहाँ भी 


तत्रापि फलतारतम्यमभिग्रेतम्‌, | फडका तारतम्य माना गया है, 
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ते धूममभिसम्भवन्ति । उत्तरमागं ३ धूमको प्रात होते है । उत्तरमार्गके 


हापि पूमादिशव्द- समान यहाँ भी देवता द्वी धूमादिशब्द- 
शवे | देवता एव वाच्य हैं, तात्प यह है कि बे धूमदेवता- 
वाच्याः, धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त | को प्रात होते हैं | इन देवताओंकी 


इत्यथः । आतिवाहिकत्व॑ च | आतिवाद्दिकता भी उन्ही ८ उततर. 
देवतानां तद्देव । मार्गाय देवताओं ) के समान है । 


धूमाद्‌ रात्रि रात्रिदेवतां ततो- | _ रमसे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 
को, बर्होसि कृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
ऽपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपकषदे | पक्षामिमानी देवताको और वहाँसे 
वतां ततो यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणां | जिन छः महीनोमे सूर्य दक्षिण- 
दिशा दिंरंय कि दिशामें होकर चलता है, उन मास- 
दशमादत्य एति ताच्‌ मास- | देवताविरो्षोको प्राप्त होते हैं मास- 
देवताबिशेषान्‌प्रतिपद्चन्ते । | फेंवाओंसे पिठृलोकको और पित- 
लोकसे चन्द्रमाको जाते हैं। उस 
मासेभ्यः पिठुलोक॑ पिदलोका- | चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते 
हैं । (तांस्तत्र अन्नभूतान!ः---जिस 
प्रकार यहाँ यझ्नें ऋलिज्‌ छोग 
तांस्तत्रान्नभूतान्‌ यथा सोमं | “आप्यायख अपक्षीयख” ऐसा कहकर 
राजानमिह यज्ञे ऋत्विज आप्या- | सोम राजाको भक्षण करते हैं; इसी 
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन 

यख्वापक्षीयस्वेति भक्षयन्त्येवमेनां-| अन्नमूत कर्मियोंकी, खामी जिस 
ध ध प्रकार सेवकोसे सेवा करते हैं, उसी 
अन्दर प्राप्तान्‌ कर्मिणो भृत्यानिव प्रकार देवतालोग भक्षण करते अर्थात्‌ 


खामिनो भक्षयन्सयुपञचुञजते देवा:|| उनका उपभोग करते हैं । 





चन्द्रम्‌ । ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति 


आप्यायखापक्षीयस्वेति न | “आप्यायस्र अपक्षीयस्र? यह कोर 
। मन्त्र नहीं है; तो फिर क्‍या है! 
मन्त्रः फं तहिं १ आप्याय्याप्याय्य तात्पर्य यह है कि सोमको चमसे 
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चेभसखयं मध्षणेनापक्षयं च | (आप्याय्य आप्याय्य”भर-भरकर ठस- 
नमयनतीतयरथः । एवं का भक्षणके द्वारा अपक्षय करके 

पनः तम ‡। एव पुनः-पुनः भक्षण करते हैं । इसी 
देवा अपि सोमलोके लब्धशरीरान्‌ | प्रकार निन्दे चन्द्रलोके शरीर प्राप्त 
, | इआ है, उन अपने उपकरणभूत 

कमिण ५ | उपकरणभूवान्‌ शनः | कर्मियोको देवता भी पुनः-पुनः 

पुनविश्रामयन्तः कर्मानुरूपं फलं | विश्राम देते हुए---उन्हें कर्मानुरूप 
फल देते हुए, क्योंकि सोमके आ- 
प्यायनके समान यहदी उनका आप्या- 









प्रयच्छन्तः, तद्धि तेषामाप्यायनं 


सोमखाप्यायनमिवोपशञ्धत उप- | यन है-हस प्रकार [आप्यायन करके ] 
उन अपने उपकरणमूत कर्मठोंका 
करणमूतान्‌ देवाः । देवगण उपभोग ( उपयोग ) करते हैं । 


तेषां कर्मिणां यदा यसिन्‌ जब अर्थात्‌ जिस समय उन 
यज्ञदानादिरक्षणं सोमलोक कर्मियोंका उन्हं सोमलोककी प्रापि 

र त करानेवाखा यज्ञ-दानादिरूप कर्म 
प्रापक कमे पयति परिगच्छति | “पर्यवेतिः-सब ओरसे चछा जाता 
परिक्षीयत इत्यर्थः, अथ तदेममेव अर्थात्‌ परिक्षीण हो जाता है तो फिर 
वे इस प्रसिद्ध आकाशको ह्वी अभि- 

प्रसिद्धभाकाकश्चमभिनिष्पद्यन्ते || निष्यन्न हो जाते हैं | जो कि वह 
यास्ताः श्रद्धाश्ब्दवाच्या धुलो दयुलोकाग्निमे इवन किया हुआ श्रद्धा- 
न | शब्दवाच्य आप सोमके आकारमें 

करती इता माल मोकारारि परिणत हुआ रक्ता है, जिसके द्वारा 
णता याभिः सोमलोके कर्मिणाघु- सोमलोके कर्मियोंका जलमय शरीर 
पमोगाय शरीरमारब्धमम्मयं आरम्भ किया जाता है, वह आप 
कर्मोंका क्षय होनेपर, घामके सम्परक- 

कर्मक्षयाद्धिमपिण्ड इवातपसम्पकात्‌ से बफके डलेके समान, पिघल जाता 
प्रविलीयन्ते प्रविलीनाः सक्ष्मा | है। वह पिप्रठकर सूक्ष्म अर्थात्‌ 
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आकाशभूता श्व भबन्ति । तदिद्‌- | आकाशमभूत-सा दो जाता है । इसी- 
च्यत हममेवाकाशममिनिष्पद्यन्त| से यह कद। जाता है कि वे इस 


इवि । 

ते पुनरपि कर्भिणस्तच्छरीराः 
सन्तः पुरोवातादिना इतश्चघु- 
तश्च नीयन्तेऽन्तरिक्षगास्तदाह-- 
आकाशाद्‌ वायुमिति । वाथोवष्टि 
प्रतिपद्यन्ते; तदुक्तम्‌--पजन्याग्रौ 
सोम राजानं जुह्तीति । ततो 
बृष्टिभूता इमां पृथिवीं पतन्ति । 
ते पएथिवीं प्राप्य ब्रीदियवाद्यन्नं 
भवन्ति, तदुक्तमसिमिटलोकेऽग्नौ 


वृष्टं जुद्दति तसया आहुत्या अन्नं 
सम्भवतीति । 


ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्तेऽन्नमूता 
रेतस्सिचि; ततो रेतोभूता योषाग्नी 
हयन्ते; ततो जायन्ते लोकं 
्रसयुस्थायिनस्ते लोकं प्रत्युत्ति- 
हन्तोऽग्निोतरादिकमीनुतिष्न्ति। 
ततो धूमादिना पुनः पुनः सोम- 
लोकं पुनरिमं लोकमिति । त एवं 





प्रसिद्ध आकाश्चको द्वी अभिनिष्पन्न 
होते हैं। 


वे आकाशररीर हुए कर्मी फिर 
भी पूर्व वायु आदिसे अन्तरिक्षमे इधर- 
उधर ले जाये जाते हैं, इसीसे श्रुति 
कदती है---“आकाशसे वायुको प्राप्त 
होते हैं ।? 'वायुे वृष्टिको प्रात होते 
हैं', इसीसे ऊपर कडा है-.. “देवगण 
पजन्याप्रिमं सोम राजाको हवन करते 
हैं. । वहाँसे वे वृष्टिरूप होकर 
पृथिवीपर गिरते हैं। प्थिवीपर पहुँचकर 
वे ब्रीहि एवं यवादि अन्न द्वो जाते 
हैं, इसीसे कहा है-- देवताटोग इस 
लोकरूप अभ्िमें वृष्टिको होमते हैं, 


¦ उस आहइतिसे अन्न होता है |? 


अन होनेपर वे वीर्याघान करने- 
वाले पुरुषरूप अभ्िमे हवन किये 
जाते हैं; फिर वीयरूप हुए ज्ीरूप 
अभ्िमे होम किये जाते हैं; तदनन्तर 
वे परलोकगमनके लिये उद्यत होकर 
जन्म लेते हैं; वे परलोकके प्रति 
उद्यत होकर अग्नि्ोत्रादि कर्मका 
अनुष्ठान करते हैं। फिर धूमादिके क्रस- 
से पुनः-पुनः सोमलेकको ओर पुनः 
इस लोकको प्राप्त होते रहते हैं | वे 
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कर्मिणो5जुपरिवर्तन्ते घटीयन्त्र-। कर्मलिग इस प्रकार निरम्तर आते- 
न जाते रहते हैं अर्थात्‌ घटीयन्त्रके 


 ब्द्रीभूता बंश्रमतीत्यर्थः-उत्तर- | समान चक्राकार होकर घूमते रहते 
' हैं, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानते 


मार्गाय सद्योयुक्तये वा यावद्‌ बह्म | तबतक उत्तरमार्ग अथवा सद्योमुक्तिके 

लिये इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं । 

न विदुः । “इति जु कामयमानः | [ चतुर्थ अध्यायमें ] "कामना करने- 

हि वाखा इस प्रकार संसरित होता 
संसरति” त्युक्तम्‌ । | रहता है? ऐसा कहा मी दे । 

अथ पुनं उत्तरं दक्षिणं | और जो उत्तर या दक्षिण--इन 

चैतौ पन्थानौ न विदुरुत्तरय | दोनों ही मार्गोको नहीं जानते, 


ति उत्तर या दक्षिण मार्गकी 
दक्षिणस्य वा पथः प्रतिपत्तये | अय्‌ ४ 
० | ग्राप्तिके लिये ज्ञान अथवा कर्मका 


ज्ञानं कमे वा नानुतिष्न्तीत्यथः। | व रत 
ते कि मवन्ति १ इत्युच्यते- ते | हैं, सो का जाता है | वे कीट, पतंग 


कीटा; पतङ्गा यदिदं यज्चेद॑ दन्द- | और जो ये दन्दश्चक अर्थात्‌ डॉस 


शक दंशमशकमित्येतद्‌ भवन्ति । और मच्छर आदि है, होते हैं । 
हे हीयं 4 प्रक य। मु हि 
एवं हीयं संसारगतिः कष्ट, | श्त परकर यह संसारगति बड़ी कष्ट 


| मयी है। इसमें दे हुएका पुनः 
अरा निमग्नख पुनरुद्धार एव | उद्धार होना दी दुर्लभ है । ऐसी ही 
दुकमः; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌-- | एक अन्य श्रुति भी है--“धये शद 
“तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदाबर्तीनि ओर निरन्तर आने-जानेबाले जीव 


| न्ति भ्ियख'' होते हैं, जन्म लो और मर जाओ 
यतानि मवन्ति जायख प्रियख त व न 


( छा० उ०५।१०।८ ) इति। | होता है ]।१ 


तसात्‌ सर्वोत्साहेन यथा- | अतः खाभाविक कर्म और ज्ञान- 
क्ति खाभाविककर्मज्ञानहानेन | को छोड़कर पूर्ण उत्साइके साथ 
दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधन॑ | यथाशक्ति दक्षिण और उत्तरमार्गोकी 
शास््रीयं कर्म ज्ञानं वानुतिष्ठे- | ्रातिके साधनमूत शाल्लीय कर्म और 





दिति वाक्‍्यार्थ:। तथा चोक्तम्‌- 
“अतो वे खट़॒दुनिष्पतरम्‌ 
( छा० 3० ५। १०।६) 
“तस्माज्जगुप्सेत!. ( छा० 
उ० ५। १० । ८ ) इति 
शुत्यन्तरान्मोक्षाय प्रयतेतेत्यथः | 
अत्राप्युत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधन 
एव महान्‌ यल कतव्य इति 
गम्यते । एषमेवानुपखिर्वन्त 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

एवं प्रश्नाः सर्वे निणीताः; 
“असौ वे लोकःइत्यारम्य "पुरुषः 
सम्भवति! इति चतुथः प्रः 'यति- 
ध्यामाहुत्याम्‌' इत्यादि; प्राथम्येन। 
पञ्चमस्तु द्वितीयत्वेन देवयानल 
वा पथः प्रतिपदं पित्याणस्य 
वेति दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्ति- 
साधनकथनेन । तेनेव च प्रथमो- 
ऽपि।अग्नेरारभ्य केचिदर्चिः प्रति- 


राज्ञीय ज्ञान (उपासना ) का अनुष्ठान 
करे---ऐसा इस वाक्यका तात्पर्य है । 
ऐसा शी कहा भी है--“अत: इस 
त्रीहि-यवादिभावसे छूटना बड़ा कठिन 
है!” “इसढिये इससे बचता रहे?” इन 
दूसरी श्रुतियोंसे तात्पर्य यही है कि 
मोक्षके लिये प्रयत्न करे | उनमें भी 
उत्तरमार्गकी प्राप्तिके साधनमें दी महान्‌ 
यत करना चाहिये-ऐसा ज्ञात होता 
है, क्योंकि [ धूमादि मार्गके विषयमें ] 
यह कहा गया है कि षवे इस प्रकार 
निरन्तर आते-जाते रहते हैं |? 

इस प्रकार सब प्रश्नोंका निर्णय 
हो गया । “असौ वै टोकोऽग्निोतमः 
यहाँसे लेकर “पुरुष: सम्भवति, इस 
स्थल्तक “यतिथ्यामाहुत्याम्‌? इत्यादि 
चतुर्थ प्रश्षका पहले उत्तर दिया गया 
है । “देवयान-मार्गकी प्राप्तिका साधन 
तथा पितृयानका साधन क्या है ? इस 
पञ्चम प्रश्नका दक्षिण और उत्तर 
मार्गकी प्राप्ति, साधन बतलाकर 
द्वितीय उत्तरद्वारा निर्णय किया है | 
उसीसे प्रथम प्रश्नंका भी उत्तर हो 
जाता दहै । [ अन्त्येष्टि-संस्कारके 
समय ] अग्निमे डाले जानेपर फिर 
वहाँसे कोई अर्चिरादि मार्मको प्राप्त 


१. पहला प्रश्न था (क्था तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार 
विभिन्‍न मार्गोको प्राप्त होती है !? उसका किष प्रकार निर्णय हुआ है--यह इस 


वाक्यसे बतलाया जाता है। 


ऋक न हरि नए १420. <२2.. 
द कि सोते ह और कोई भूमिम 
इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गोंकी 


पचिः । पुनराश द्वितीयः प्राप्ति द्वोती है । पुनरावृत्ति दूसरा 


प्रब्न आकाशादिक्रमेणेम॑ लोक- | प्रश्न है; उसका “आकाशादि क्रमसे 


। इस लोकम आते हैः-- इस प्रकार 
मागच्छन्तीति । तेनेवासों लोको जप लिया मा है।इस रोक 


न सम्पूर्यते कीटपतङ्गादि प्रति- | मरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतंगादि 
योनिर्योको प्राप्त हयो जाते हैं-इसलिये 
पेष काचिदिति दुतरीकोऽपि भी वह नहीं भरता---इस प्रकार तीसरे 


प्रह्नो निर्णीतः ॥ १६ ॥ प्रनका भी निर्णय हो गया है | १६॥ 





इति बृद्वदारण्यको प निषद्धाष्ये षष्ठष्याये द्वितीयं 
कर्मविपाकमाह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 





श्रीमन्थकर्म ओर उसकी विधि 
स यः कामयेत-ज्ञानकर्मणो-, स यः कामयेतः-ज्ञान ओर कर्म- 
ह , 6 | की गति बतला दी गयी | इनमें ज्ञान 
गतिरुक्ता । तत्र जञानं खतन्तरं कमं | खतन्त्र है, किंतु कर्म दैव और 


+ मानुष--इन दो वित्तोंके अधीन है, 
तु देवमालुषवित्तदयायत्त तेन व लिये बिल 


कर्मार्थ वित्तम॒पाजनीयम्‌ । तचा- | करना चाद्ये । वह भी, जो प्रत्यवाय 
न करनेवाला हो, उस मार्गसे उपाजन 


प्रत्यवायकारिणोपायेनेति तदर्थं | करना चाहिये | अतः उसके चयि 


बाह्मण दे ] शाहरभाष्यार्थ २१९१९. 
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मन्थाख्यं "२०७० महत्तप्राप्तिक छिये मन्यसंझक कर्म 


बा आरम्भ किया जाता है । मह 
महस्वे च सत्वर्थसिद्ध हि वित्तम; दोनेपर तो वित्त खतः सिद्ध ही है । 


तदुव्यते-- इसीसे कडा जाता है-- 

मन्थकर्मकी सामग्री और हवनविधि 
स यः कामयेत महत्‌ प्राप्ठुयामित्युदगयन आपूर्य- 
माणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्‌ ती भूत्वौदुम्बरे कश्से 
चमसे वा सर्वोषधं फलानीति संत्य परिसमुह्य परिलि- 
प्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीयौवृताञ्य९ स*स्कृत्य पुश्सा 
नक्षत्रेण मन्थसंनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्तिर्यञो नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं भाग- 
धेयं जुहोमि ते मा त्ताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु खाहा । 
या तिरो निपयतेऽहं विधरणो इति हां त्वा घृतस्य 

धारया यजे सभ्राधनीमह ^ खाहा ॥ १ ॥ 
जो ऐसा चाहता हो कि मैं महस्त प्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमें शुरू 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसह्ृती ( पयोव्रती ) होकर गूलरकी 
लकड़ीके कंस ( कोरे ) या चमसमें सर्वोषध, फट तथा अन्य सामम्रियोको 
एकत्रित कर, [ जरह हवन करना को उस स्थानका ] पंरिसमूहन एवं 
पैरिलेपन कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अग्निके चारों ओर कुशा 


बिछाकर गृध्यसूत्रोछ विषिसे घृतका संस्कारकर जिसका नाम ऐुल्लिड्न हो, उस 
[ हस्ते आदि ] नक्षत्रम मन्धको [भपने और अग्निके ] बीचमें रखकर हवन 


१. कुरति बुहारना । 
२. गोबर और जलसे वेदीको लीपना । 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 


। बर्फ किस बर्फ बर- -हमग  - श -. इ -. था 
= 0 पका) शा प्रथम मन्त्रका भय--] दे जातवेदः | लेरे 
बशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते 
हैं, उनके उदेदयसे यद्द आज्यभाग मैं तुझमें हवन करता हूँ। वे तृप्त शेकर 
मुझे समस्त कामनाओंसे तृप करें--स्वाह्द । [ “या तिरश्वी' इत्यादि 
द्वितीय मन्त्रका अर्थ] पै सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा 
समझकर जो कुटिलमति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सर्वसाधनों- 


की पूर्ति करनेवाले उस देवताके 
हँ---खाद्दा ॥ १ ॥ 
स॒ यः कामयेत स 


वित्तार्थी कर्मण्यधिक्रतो यः काम- 
येत; किम्‌ १ महन्महत््वं प्राप्नु- 
यां महान्‌ स्यामितीरयर्थः । 

तत्र मन्थकर्मणो विधित्सि- 
तख कालोऽमिधीयते-उदगयनम्‌ 
आदित्यस्य, तत्र सर्वत्र प्राप्ता- 
वापू्यमाणपक्षख शुक्कपक्षस; 
तत्रापि सर्व प्राप्तौ पुण्यादेऽलुङूल 
आत्मनः कमंसिद्धिकर हत्यर्थः। 
ड्वादशाहं यसिन्‌ पुण्येऽनुकूले कर्म 
चिकीषति ततः प्रार्‌ पृष्याहमेवा- 


१. प. जहॉजहों वाह! आवे बे आदत इन बच “स्वाहा" आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये। 


लिये मैं घतकी घारासे यजन करता 


वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 
जो तवित्ता्थी ओर कर्मका 
अधिकारी कामना करे; क्या 
कामना करे ! महत्‌-महसखर प्राप्त 
करूँ अर्थात्‌ महान्‌ हो जाऊँ-ऐसी 
कामना करे | 


अब जिसका विधान करना अभीष्ट है 
उस मन्थकर्मका काल बतलाया जाता 
दै-आदित्यके उदगयन-उत्तरायणमे 
ह्ोनेपर, उस उत्तरायण्मे सर्वत्र 
प्रति होती है, इसलिये कहते 
हैं “आपूर्यमाणपक्षश्यः--शुक्लपक्षकी, 
उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति द्वोनेपर कहते 
हैं--पुण्याहेट-शुम॒ अर्थात्‌ अपने 
कर्मकी सिद्धि करनेवाले दिनपर । 
द्वादशाइम?-जिस पुण्य अर्थात्‌ 
अनुकूल दिनपर कर्म करना चाहे 
उससे पूर्व पुण्यदिवससे ही आरम्म 


्राह्यण ३ ] 
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रभ्य द्ादशाहसुपसद्गती--उपस 


त्सु व्रतम्‌,उपसदः प्रसिद्धा ज्योति- 


मे । तत्र च स्तनोपचयापचय- 
द्वारेण पयोमक्षणं तद्रतमू; अत्र 
च तत्कमानुपसंहारात्‌ केवल- 
मितिकतंव्यताशून्यं पयोभश्षण- 


मात्रम्नपादीयते । 
ननूपसदो व्रतमिति यदा 


विग्रहस्तदा सवं मितिकर्तग्यताख्पं 
ग्राह्यं मवति तत्‌ कस्मान्न परिगृह्यत 
इति ९ 


उच्यते - स्मार्तस्वात्‌ कर्मणः; 
स्मातं हीदं मन्थकमे । 


नलु शरुतिबिहितं सत्‌ कथं साते 
मवितुमहेति १ 


स्पृत्यनुवादिनी दहि | 


करके बारह दिनतक उपपद्रती-जोः 
व्रत उपसर्दामे किया जाता है, 
ज्योतिष्टोम यागमें “उपसद्‌, नामकी 
इश्याँ प्रसिद्ध हैं। उनमें स्तनोके 
उपचय और अपचयके द्वारा दुग्धका 
आहार किया जाता है; वह्‌ उपसबद्रत 
कहलाता है । किंतु यहाँ उस 
कर्मका उपसंहार ( संग्रह ) नहीं 
किया गया है, इसलिये केवछ-इति- 
कर्तव्यतासे रित पयोमक्षणमात्र द्वी 
ग्रहण किया जाता है | 
शरङ्का-रकितु यदि “उपसहती” 
इस समस्त पदका “उपसदू-रूप ही 
ब्रत" ऐसा विग्रह किया जाय तब तो 
सारा ही इतिकतंब्यतारूप कर्म ग्रहण 
किया जाना चाहिये, सो वह क्यों 
ग्रहण न्ह किया जाता १ 
समाधान-बतठतेर्है मन्धकर्म 
स्मातं होनेके कारण | यह मन्थकर्म 
समातं है [ अतः यहाँ वैदिक “उपसद- 
ब्रतः का ग्रहण नहीं हो सकता ] । 
शङ्का-र्कितु श्रुतिविदित होकर 
मी यह्‌ स्मात॑ कैसे दो सकता है ए 
समाधान-यद्द श्रुति स्थृतिका 
अनुवाद करनेवाली ही है# । यदि इसे 


१. अर्थात्‌ सतनोंके उपचय-अपचयसे रदित । 
, .* यदि कहें, श्रुति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है? अतः वह स्मृतिका अनुवाद 
कैसे कर सकती है १ तो यह ठीक नहीं है? क्योंकि श्रुति त्रिकालविषयिणी है, अतः, 
स्मृतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्मबहै। 


१३१२ 


शजुहक्रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ऋ "वा - छ. य गायकं व व विक दिर वास, 


दिवम्‌; श्रौतत्वे हि प्रकृतिविकार | 


आवस्ततश्च प्राकृतधरमग्राहिल 
बिक्षारकर्मणो न विह भौतत्वम्‌; 


अत एव चावसथ्याग्नावेतत्‌ कर्म 
बिधीयते; सर्वा चाबत्‌ सार्तेबेति। 


उपसद्रती भूत्वा पयोव्रती 
-सननित्यथंः । ओदुम्बर उदुम्बर 
चुक्षमये कंसे चमसे वा तस्येव 
विशेषणं कंसाकारे चमसाकारे 
-वोदुम्बर एव । आकारे तु 
'विकल्पो नौदुम्बरत्वे । अत्र 
-सर्वोषधं सर्वासामोषधीनां समूहं 
अथासम्मवं यथाशक्ति च स्वा 
ओषधीः समाहृत्य तत्र ग्राम्याणां 
तु दश्च नियमेन ग्राद्या व्रीहि- 
यवाद्या वक्ष्यमाणाः । अधिक- 


श्रौत माना जायगा तो अ्योतिष्ठोमकर्म- 
के साथ इसका प्रंकृति-बिकारमाव 
सम्बन्ध होगा, ऐसी स्थितिमें विकार- 
भूत कर्मे प्राकृत [ ज्योतिशेम ] कर्मके 
इतिकर्त॑न्यतारूप धर्मोंका प्रहण करना 
आवश्यक होगा; किंतु [ यहाँ परि- 
समूइन-परिलेपनादिका सम्बन्ध रहने - 
के कारण ] यह श्रौतकर्म नहीं है; 
अतः इस कर्मका विधान आबसध्यामि- 
में ही है | तथा इसमें समस्त आवृत्‌ 
( इतिकर्तन्यता ) स्मार्त ही है । 
उपसद्रती होकर अर्थात्‌ पयोत्रती 
होकर (ओ दुम्बरे'-- उदुम्बरवृक्षमय 
कंस या चमसे; उस प्रकृत पात्रका 
दी यह विशेषण है-कसाकार अथवा 
चमसाकार ओौदुम्ब्पात्रमे ही । 
अर्यात्‌ विकल्प केवल आकारमें दी 
है औदुम्बर ( गूलरका ) नेमे 
नहीं । उसमें सर्वोषध---सम्पूर्ण 
ओषधियोंके समूहको अर्थात्‌ यथा- 
सम्भव और यथाशक्ति सभी ओषधियों- 
को खाकर उनमें ग्राम्य ओषधियों- 
मेंसे तो आगे बतायी जानेवाडी 
्रीहि-यवादि दशा ओषधियाँ तो अवश्य 
लेनी चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई 


ग्रहणे तु न दोषः । ग्राम्याणां | दोष है ही नहीं; तथा यथासम्भव 


१. प्रकृतभूत कर्म समग्र अज्ञोंसे युक्त होता है और बिकारभूत कर्म अज्नदीन 
होता है। श्रौत माननेसे यह ज्योतिष्टोमरूप प्रकृतिका विकार होगा। 


आह्यण ३ ] वाइरभाष्यार्थ :१दे२दे 
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फलानि च यथासम्भवं यथाशक्ति. और ययाशक्ति प्राम्य कछ भी खकर। 
च। इतिशब्दः समस्तसम्भारोपचय-, मूमे ति" शब्द समस्त सामग्रीका 


नाः अन्यदपि संमरह प्रदर्शित केके लिये है; 
श्रदशनाथः, अन्यदपि यत्‌ सम्म- तात्पय यह कि और भी जो संग्रह करने 
रणीं तत्‌ सवं सम्भृत्येत्यथें: । | योग्य वस्तु हो, उसका संग्रह करके । 


ऊमस्तत्र गृह्योक्तो द्रष्टव्यः । इसका क्रम गृह्यसूत्रमं देखना चाहिये। 

परिसमूहनपरिकेपने भूमि | परिखमृहन और परिलेपनं- ये 
स्किल, भूमिके संस्कार हैं।*अग्निमुपसमाधायः 
स्कारः । अग्नुपसमषायेति अग्निका उपसमाधान-- स्थापन कर-- 


; श्स॒वचनसे ज्ञात होता है कि 
वचनादाषसथ्येऽग्नाविवि गम्यते; गृह्य-अग्निमे होम करे; क्योकि 


एङवचनादुपसमाधानशभ्रवणाचच । | यहाँ “अग्निम ऐसा एकवचन है और 
विद्यमानस्पेबोपसमाधानम्‌ । परि-| उपसमाधान शरुत है । विमान अम्नि- 


सय त का ही उपसमाधान होता है | दर्मोंको 
स्तीयं दर्भानाइ़ता, सातत्वात्‌ बिछाकर, “आबृता”---विधिसे, यह्‌ 


कर्मणः स्थालीपाकाबत्‌ परिगृयते | कर्म स्मार्त है, इसडिये यहाँ स्थाली- 

ग सा नश्षत्रेण पाकरूप विधि गृहीत होती है । 
की उससे धीका संस्कार कर, पुंसा 
पुंनाम्ना नक्षत्रेण पुण्याइसंयुक्तेन | नक्षत्रेण'--पुँल्लिक्न नामवाले नक्षत्रमे 


प जो पुण्यतिथिसे युक्त हो मन्यको-- 
पिष्टं तत्रोदुम्बरे 
मनं सब सम्पूर्ण ओषधियेंके पि-पिण्डको उस 


चमसे दधनि मधुनि धरते चोपसि-| औदुम्बर चमसमें दही, घु और धृतम 


व्वैकयोपमन्‍्धन्यो संनीय सङ्कर एक मथानीसे मथकर फिर 
ेकथोपमन्धन्वोपसमपथव संनीय अपने और अग्निके मध्यमें स्थापित 


मध्ये संस्थाप्योट्म्बरेण खुवेणा- | करे । फिर गूलरके खुवासे “्यावन्तो 
१. बुहारना और छीपना । 





१्शशछ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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बापस्यान अन्यस जुद्दोत्येतैमन्त्रे- | देवाः” इत्यादि मन्त्रोसे आवापस्थानमें 
यावन्तो देवा शत्यः ॥ १ ॥ । से हवन करे ॥ १ ॥ 





हवनके मन्त्र 

ब्येष्टाय खाहा श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नी हृत्वा मन्ये 
स्रवमवनयति प्राणाय खाहा वसिष्ठाये खाहेत्यग्नो हत्वा 
मन्ये सरखवमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठायै खाहेत्यग्नो 
हुत्वा मन्थे सश्ख्रवमवनयति चक्षुषे खाहा सम्पदे खाहे- 
त्यग्नो हूत्वा मन्थे सशसखवमवनयति श्रोत्राय खाहायतनाय 
खाहेत्यग्नो हृत्वा मन्थे सऽ स्रवमवनयति मनसे खाहा 
प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नो हूत्वा मन्थे सरख्रवमबनयतिरेतसे खाहे- 

त्यग्नो हुत्वा मन्थे स स्वमवनयति ॥ २ ॥ 

“्येष्ठाय खाद्दा श्रेष्ठाय खाहाः इस मन्त्रसे भग्निमे हवन करके संस्तव- 
को ( सुवाम बचे हुए धृतको ) मन्धर्मे डाल देता है । “प्राणाय खाहा, 
वसिष्ठायै खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संत्रवको मन्यमे डाल 
देता है । "वाचे खाद्दा प्रतिष्ठायै स्वाहा, इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके 
संत्रवकों मन्थमें डाल देता है । (चक्षुषे खाद्य सम्पदे स्वाहा" इस मन्त्रसे 
अग्निमें हवन करके संस्व्रको मन्थमे डाल देता है । श्रोत्राय स्वाहया 
आयतनाय स्वाहा" इस मन्त्रसे भगिने हवन करके संस्तवको मन्थनमें डाल 
देता है । “मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहा” इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके 
संस्ननको मन्यमें डाल देता है । 'रेतसे स्वाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवनः 
करके संलवको मन्यमें डाल देता है ॥ २ ॥ 


अग्नये खाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स*स्रवमवनयति सोमाय ` 
खाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे सःस्रवमवनयति भूःखाहेत्यप्ी हुत्वा 


मन्थे सभखवमवनयति जुवः स्वाहेत्यमौ हुत्वा मन्ये सथ 
मवनयति खः खाहेत्यभो हुत्वा मन्थे सरसरवमवनयति 
भूवः खः खाहेत्यमौ हुत्वा मन्ये सश्स्रवमवनयति 
जह्मणे खाहेत्य्ी हूत्वा मन्ये ससवमवनयति क्षत्राय 
स्वाहेत्यभ्न हुत्वा मन्ये सशखवमवनयति भूताय खाहे- 
(२ [ति विष्यते 
त्यममो हुत्वा मन्थे सरखवमवनयति भविष्यते खाहेत्यभ्नो 
हुत्वा मन्थे सश्ख़बमवनयति विश्वाय खाहेत्य्ो हूत्वा 
मन्थे सरखवमवनयति सवोय खाहेत्यम्ी हूत्वा मन्थे 
\सखवमवनयति प्रजापतये खाहेत्यम्नो हुत्वा मन्ये 
६सरवमवनयति ॥ ३ ॥ 

"अग्नये खाहाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संल्तवको मन्म 
डाल देता है | 'सोमाय खाया" इस मन्त्रसे अग्निमे हवन करके संखवको 
मन्यम डाछ देता है | “भू: खाद" इतत मन्त्रते अग्निम हवन करके संस्त्रको 
मन्यमे डाल देता है । मुवः खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके 
संक्तवको मन्धमे डाकू देता है | "खः खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निम हवन 
करके संस्तवो मन्म डाल देता है । ममूर्मुवःखः खाद्य! इस मन्त्रसे 
अग्निम हवन करके संखवको मन्म डाल देता है । ब्रह्मणे खाद्दा! इस 
मन्त्रसे अगििमे हवन करके संस्रवको मन्थमे डाल देता है । क्षत्राय खाहाः 
इस मन्त्रते अग्निमे हवन करके संस्तत्रको मन्धमे डाल देता है । 'भूताय 
साहा" इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके संक्ञवको मन्थमे डा देता है । 
"भविष्यते खाहाः इस मन्त्रते अग्निम हवन करके संक्तव्को मन्धमे डाक 
देता है। “विश्वाय खाहा" इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्लवको मन्थमे 
डाल देता है | “सर्य खाद्दा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्तवको 


मन्यमें डाल देता है | 'प्रजापतये खाद? इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके 
संखबको मन्यमें डाल देता है ३॥ 


शदे बृदहकारण्यकोपनियत्‌ [ अध्याद द. 
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ज्येष्ठाय खाद्य श्रेष्ठाय खहे- | ध्येय खाद्या श्रेष्ठाय लाहाः 
स्पारम्य आहुती यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियाँ इवन 
मन्ये संखवमवनयति आए पर करके संस्रवक्नों मन्थमें ढाल देता 
त तावति है । अर्थात्‌ वासे छगे हुए घृतको 
ठेपनमाज्यं मन्थे संस्ावयति। मन्थे गिरा देता है | इस “््येप्लाय 
एतसादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादि- | श्रेष्ठायः इत्यादि प्राणके ल्ङ्गसे ही 


| यह निश्चय होता है कि इस कर्ममें 
प्राणलिज्ञाज्ज्येह श्रष्ठादिप्राणविद ज्येष्ठ-श्रेष्ठादिरूप प्राणोपासकका दी 


एवासिन्‌ कर्मण्यधिकारः । रेतस | अधिकार है । "रेतसे खाद्दा? यहाँसे 


इत्पारम्यैकैक के लेकर एक-एक आहति हवन करके 
पर माति हता मन्य मन्थमे संस्रव डाकता है | फिर दूसरी 


संखवमवनयत्यपरयोपमन्थन्या पु- उपमथानीसे उसका मन्थन करता. 
नर्मेथ्नाति ॥ २-३ ॥ है ॥ २-३ ॥ 





मन्थासिमर्शका मन्त्र 


अथैनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वलद्सि पूर्णमसि प्रस्त- 
न्धमस्येकसभमसि हिङ्कृतमसि हिङक्रियमाणमस्युदरीथम- 
स्युद्रीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्याद्रे संदीप्तमसि 
विभूरसि मभूरस्यन्नमसि अ्योतिरसि निधनमसि संवर्गो- 
ऽसीति ॥ ४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “मदसि? इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्श करतां 
दे । [ मन्यदरन्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके. 
कारण वह सर्वात्मक है । (मदसि, इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार दै-] 


तु [ प्राणरूपसे सम्पूर्ण देहोमे ] श्रमनेवाला है, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रचलित द्वोनेवाला है, [ त्ह्मरूपसे ] पूर्ण है, [ आकाशरूपसे ] अत्यन्त 


प्राह्मण ३ ] श्रन्थ १४२७- 
[० 2. ० 0 = ० नर्थिये, प्यार्मिसि नरक न्वसि अरसिक गाए कियो, सि 


खम्ब ( निष्कम्प ) है, [ सबसे अविरोधी दोनेके कारण ] त्‌ यह जगदूप 
एक सभाके समान दै, तु ही [ यज्ञके आरम्ममें प्रस्तोताके द्वारा ] हिङ्कुत 
है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्रार यज्ञे ] चु ही हिद्क्रियमाण है, [ यज्ञारम्भमें 
उद्राताद्रार ] तु ही उच्च खरसे गाया जानेवाख उद्रीय है और [ यहके. 
मध्यमे उसके द्वारा ] व हयी उद्बीयमान दे । व्‌ ही [ अध्वयुद्वारा ] श्रावित 
और [ आग्नीप्रद्वारा ] प्रत्याश्नावित है; भाद्रं [ अर्थात्‌ मेव ] में सम्थक्‌ 
प्रकारसे दीप्त है, त्‌ त्रिमु ( विव्रिध रूप होनेवाडा ) है और प्रभु ( समर्थ ) 
है, तु [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणहूपसे ] सबका प्रल्यस्थान 
है तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे ] संवर्ग है ॥ ४ ॥ 
अथेनममिमृञ्चति भ्रमदसीत्य- | इसके पश्चात्‌ “भमदि, इत्यादि 
नेन मन्त्रेण ॥ ४ ॥ मन्त्रसे इसे स्पर्श करता है ॥ ४॥ 
322 
मन्थको उठानेका मन्त 
अथेनमुचच्छत्यामश्स्याम९ हि ते महि स हि राजे- 
सानो ऽधिपतिः समा£ राजेरानो ऽधिपति करोत्विति ॥ ५॥ 
फिर “आमंसि आमहि” इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठता है | [ इस 
मन्त्रका अर्थ--] “आमंसि? त्‌ सब जानता है, आमहि ते महि"-मे तेरीः 
महिमाको अच्छी तरह जानता हूँ | वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति 
है । वह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५ ॥ 
अथैनयुचच्छति सह पात्रेण | इसके पश्चात्‌ “आमंस्यामंद्दि ते 


हस्ते गृह्नात्यामंस्थामंदि ते मही- | महि! इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके, 
त्यनेन ॥ ५॥ सहित हाथपर ऊपर उठाता है ॥५॥ 





मन्थमक्षणकी विधि 
अथेनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ । मधु वाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
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भूः स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पार्थिव रजः । मधु द्रस्तु नः पिता । मुवः 
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मघुमान्नो वनस्पति- 
मधुमाअस्तु सूर्यः । माध्वीगीवो भवन्तु नः । खः 
स्वाहेति । सर्वा च सावित्रीमन्वाह सवोश्च मधुमतीरह- 

सेवेदश्सर भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य 
पाणी प्रक्षास्य जघनेनाभि प्राक्शिराः संविशति प्रातरा- 

-दिव्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेक- 
पुण्डरीक भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाभ्निमासीनो वई 
ङं जपति ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ (तत्सवितुवरेण्यम्‌? इत्यादि मन्तरसे इस मन्धको मक्षण 
करता है । [ (तत्सवितुः? इत्यादि मन्त्रका अर्थ--] 'तत्सवितुरवरेण्यम्‌ः-- 
सूर्यके उस वरेण्य--श्रष्ठ पदका मैं ध्यान करता हूँ । "वातामघु ऋतावते-- 
हवा मधुर मन्द गतिमे बह रदी है | (सिन्धवः मधु क्षरन्तिः-- नदियाँ मधु- 
रका स्राव कर रही हैँ | "नः ओषधीः मध्वीः सन्तुः-- हमारे लिये 
ओषधिर्यो मधुर हयो । "मू खाहाः' [ इतने अर्थवा मन्त्रसे मन्पका पहला 
ग्रास भक्षण करे । ) प्देवस्य मर्गः धीमहिः-- हम सवितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैं । "नक्तमुत उष्रसः मधुः--रात और दिन घुखकर हों । 
"पार्थिवं रजः मधुमत्‌" -- प्रथिवीके धूलिकण उद्वेग न कलेवल हों | ध्यौः 
पिता नः मधु अस्तुः--पिता युलोक हमारे व्यि सुखकर हो। “भुतः 
स्त्राद्द' [ इतने अथंत्राले मनत्रते दूय प्रास मक्षण करे ] | चयः नः धियः 
प्रचोदयात्‌र--जो सवितादेब हमारी बुद्धियोंकों प्रेरित करता है | मनः 
वनस्पतिः मघुमान?-- हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो । 
सूर्य: मघुमान्‌ अस्तुः-- सूर्यं हमारे लिये मधुमान्‌ हो । “गाव: नः माध्वीः 
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भवन्तु--किर्णे अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर हों । खः खाद्य? 
[ इतने भर्थवाले मन्त्रसे तृतीय प्रास भक्षण करे ] । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री 
( गायत्रीमन्त्र ) “मधु वाता ऋतायते, इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और 
“अहमेवेदं सर्वं भूयासम्‌, ( यह सब मैं ही हो जाऊँ ) “मूर्भुवः खा, इस 
प्रकार कहकर अन्तम समस्त मन्धको भक्षण कर दोनों हाथ धो अग्निके 
पश्चिम मागमें पूवकी ओर सिर करके बैठता है | प्रातः कामे “दिशामेकपुण्डरी- 
कमस्यहं ^.“ भूयासम्‌, इस मन्त्दरारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे छौटकर अग्निके पश्चिम 
मागमे बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशको जपता है ॥ ६ ॥ 


अथैनमाचामति भक्षयति । ¦ इसके पश्चात्‌ वड मन्थको मक्षण 


गायत्याः प्रथमपादेन मधुमत्यै | ध प्रथम पाद्‌, स 
व्याहर मधुमती ऋचा और एक व्याह 
व्याहत्या - 

व । प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्रीके 


ग्रासमाचामति; तथा गायत्री- | वितीयपाद, द्वितीय मधुमती ऋचा और 
द्वितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया द्वितीय व्याहृतिसे दूसरा ग्रास खाता 


द्वितीयया च व्याहृत्या दवितीयं | ह और गायत्रीके तृतीय पाद, तृतीय 
ग्रासम्‌; तथा ततीयेन गायत्री- मधुमती ऋचा और तृतीय व्याइतिसे 
पादेन तृतीयया मधुमत्या | अन्तम तीसरा मास भक्षण करता 
तृतीयया च व्याहृत्या ठतीयं | है। फिर समस्त गायत्री सम्पूण मधुमती 
ग्रासम्‌ । स्वा सावित्रीं सर्वाश्च | ऋचा और भवै दी यह सब द्वो जाऊँ 
मधुमतीरक्त्वाहमेवेदं सवं भूया- | ऐसा कहते हुए “मू्युवः खः खाद्दा? 
समिति चान्ते भूवः छवः | ऐसा कहकर समस्त मन्धको भक्षण कर 
खाहेति समस्तं भक्षयति । जाता है । 


यथा चतुरमिग्रासिस्तद्‌ द्वव्यं। वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार 
सर्वे परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव ` प्रासोमिं समाप्त हो जाय इसका पहले 


१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक [ अर्थात्‌ अखण्ड श्रेष्ठ ] ह, मै मनुष्योमें 
एक पुण्डरीक होऊं । 


० उ० ८छ- 
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निरूपयेत्‌ । यत्पात्रावलिप्तं तत्‌ | ही विभाग कर ले । जो कुछ पात्रमें 


पात्रं सर्वे निर्णिज्य तुष्णीं पिबेत्‌ । 
पाणी प्रक्षास्याप आचम्य जघ- 
नेनाग्नि पश्चादग्नेः प्राक्शिराः 
संविशति । प्रातःसंध्यायुपाखा- 
दित्यञ्चपतिष्ठते दिशामेकपुण्ड- 
रीकमित्यनेन मन्तरेण । यथेतं यथा- 


लगा रद्द जाय उस पात्रको धोकर 
उस सबको चुपचाप पी जाय । फिर 
दोनों हाथ धोकर जल्से आचमन 
कर जघनेन अग्निम्‌ अर्थात्‌ अग्निके 
पश्चिम भागमें पूवंकी ओर शिर करके 
बैठता है | प्रातःकाटिक संध्योपसन 
कर 'दिशामेकपुण्डरीकमसि" इस मन्त्र- 
से आदित्यका उपस्थान करता है । 
फिर जिस मार्गसे गया था उसीसे 


गतमेत्यागत्य जघनेनाग्निमासीनो लोटकर्‌ अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर 
वंशं जपति ॥ ६॥ [ इस ] वंशको जपता है ॥ ६॥ 
---0 छ 
मन्थकर्मका कंच 


९ हैतमुदालक आरुणिवोजसनेयाय याज्ञवल्क्या- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनःशुष्के स्थाणो निषिञ्चे- 
ज्वायेरञ्दाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ 


उस इस मन्थका उदारक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यको उपदेश करके का था, “यदि कोई इस मन्थको सूखे ट्रठपर 
डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न द्वो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे॥७॥ 
एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय 
वेङ्गयायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनश्शुष्के स्थाणो 
निषिञ्चेज्वायेरञ्डाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ 
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. उत्त इस मन्थका वाजसनेय याज्ञव॒ल्क्यने अपने शिष्य मधुक वैङ्गयको 
उपदेश करके कडा था, “यदि कोई इसे सूखे टरठपर डार देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जारयैगी ओर पत्ते निकल आयेंगे? ॥ ८ ॥ 

एतमु हव मघुकः पैङ्गयदचूलाय मागवित्तयेऽन्तेवा- 
सिन उक्त्लोवाचापि य एनश्शुष्के याणो निषिञ्चेज्राये- 


रञ्शाखाः प्ररोहेयुः पलाश्चानीति ॥ ९ ॥ 

उस इस मन्धका मधुकर पैड़थने अपने शिष्य चू मागव्रित्तिको 
उपदेश करके कडा था, “यदि कोई इसे सूखे टूँठपर डाछ देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हयो जार्यैगी ओर पत्त निकल आयेंगे? ॥ ९ ॥ 


एतम हैव चो भागवित्तिजोनकय आयस्थूणा- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनश्शुप्के स्थाणो निषिञ्चे- 
ज्वायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ 


उस इस मन्थका चूढ भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणको 
उपदेश करके का था, “यदि कोई इसे सूखे ट्रैठपर डाछ देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न द्वो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे? ॥ १० ॥ 


एतमु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा- 
कायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनश्शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेज्ायेरञ्डाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥ 


उस इस मन्थका जानकि आयस्थूणने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल- 
को उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूते ट्रँठडपर डाल देगा तो 
उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जार्यगी जर पत्ते निकल आयेंगे ॥ ११॥ 


हैव सत्यकामो जाबालोःन्तेवासिभ्य उक्तो 
वाचापि य एनश्शुष्के खाणो निषिञ्चेज्ायेरन्शाखाः 
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प्ररोहेयुः पछाशानीति तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा 
बयात्‌॥ १२॥ 


उस इस मन्यका सत्यकाम जाबालने अपने शिष्योंको उपदेश करके 
कडा था, “यदि कोई इसे सूखे ट्रैँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उदन 
हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे |? उस इस मन्थका जो पुत्र या शिष्य 
न हो, उसे उपदेश न करे ॥ १२॥ 


तं हेतप्रुद्दालक इत्यादि सत्य- 
कामो जाबालोषन्तेवासिम्य उ- 


क्त्वोवाचापि य एनं शुष्के याणौ | 
निषिज्चेज्जायेरन्नेवास्मिज्शाखाः | 


प्रोहेयुः पलाशानीत्येवमन्तमेनं 


मन्थमुद्दालकात प्रभृत्येकैकाचार्य- | 


क्रमागतं सत्यक्राम आचार्यो बहु- 
भ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच । 
किमन्यदुवाचेत्थुच्यते-अपि य 
एनं शुष्के स्थाणो गतप्रणेऽप्येनं 
मन्थं क्षणाय संस्छृतं निषिञ्चेत्‌ 
परकषिपेजायेरन्युत्पयेरन्नेषाखिन्‌ 

स्थाणौ शाखा अवयवा वृक्षस्य प्ररो- 
हेयुश्च पलाशानि पर्णानि यथा 


जीवितःखाणोः;किमुतानेन कर्मणा 


कामः सिष्येदिति । धरुवफरमिदं 
कर्मेति कमस्तुत्यथमेतत्‌ । 


| न्तं हैतमुद्दालक:! यहाँसे आरम्भ 


करके "सत्यकामो जाबालोऽन्तेत्रासिभ्य 
उक्तोवाचापि' ` प्ररोहेयुः पछाशानि! 
। यहाँतक उद्दालकसे लेकर एक-एक 
आचार्यके क्रमसे प्राप्त हुए इस मन्य- 
। का सत्यकाम जाबालने बहुत-से 
शिष्योंकी उपदेश करके कह। । 
| और क्या कहा, सो बतलाया जाता 
है---'यदि कोई भक्षणके लिये 
संस्कार किये गये इस मन्धको किसी 
शुष्क--गतप्राण स्थाणु (हठ ) पर 
भी डाल दे तो इस ढूँठमें शाखाएँ-- 
वृक्षक अवयव उत्पन्न हो जायेंगे 
और पत्ते भी निकल आयेंगे, जैसे कि 
जीवित स्थाणु ( इरे हूँठ ) में होते 
हैं; फिर इस कर्मसे यदि कामनाकी 
सिद्धि दो जाय तो कौन बड़ी बात 
है? तात्पर्य यह है कि यह कर्म 
निश्चित फल देनेवाल है-हस प्रकार 
यह उक्ति कर्मकी स्तुतिके लिये है । 
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विद्याधिगमे पट्तीर्थानि तेषा- |. विद्याप्रापतिके हे: तीर्थ (अधिकारी) 
मिह सप्राणदशनस मन्थविज्ञान- | हैं, उनमेंसे इस प्राणदर्शनयुक्त मन्थ- 
खाधिगमे दवे एव तीथे अनुज्ञायेते | विज्ञानकी प्रातिकी अनुज्ञा पत्र और 
त्रान्तेवासी च ॥ ७--१२ ॥ | शिष्यदो ही ती्थोंके लिये है॥ ७-१२॥ 
{5 | 


मनन्‍्थकर्मकी सामग्रीका विवरण 


चतुरोदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव॒ ओदुम्बरश्रमस 
ओदुम्बर इध्म औदुम्बया उपमन्थन्यौ दृश ग्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियङ्वो 
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान्‌ पिष्टान्‌ 
दधनि मधुनि घृत उपसिश्वत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥ 


यह मन्यकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बर काष्ठके पदार्थोबाला) है । 
इसमें ओदुम्बरकाष्ठ ( गूलरकी लकड़ी ) का सुव, ओदुम्बरकाष्ठका चमस, 
औदुम्बरकाष्ठका इध्म और औदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं । इसमें 
नीहि ( धान ), यव ( जौ ), तिक, माष ( उड़द ), भणु ( साँवा न 
प्रियज्लुः ( कोगनी ), गोधूम ( गेहूँ ), मसूर, खल्व ( बाल) और खलकुल 
( कुडथी )--दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं । उन्हें पीसकर दही, मधु 
और घृतमें मिछाकर घृतसे हवन करता है | १३ ॥ 


चतुरीदुम्बरो भवतीति | "चतुरौदुम्बरो भवति इस वाक्य 
की व्याख्या श्रुतिने स्वयं की है । 
दश भ्राम्य धान्य होते हैं | हम पहले 
धान्यानि भवन्ति प्राम्याणां । कह चुके हैं कि प्राम्य धान्योमेसे 

१. शिष्य, वेदाध्यायी श्रोत्रियः धारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष) षन नेवल 


प्रिय पुत्र ओर जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवात्म हो--ये छः विद्यादानके 
` अधिकारी हैं। 


व्याख्यातम्‌ । दश्च ग्राम्याणि 
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त॒ धान्धानां दश नियमेन 
ग्राह्या इत्योचाम । के त 
इति निर्दिश्यन्ते- -व्रीहियवा- 
स्तिलमाषा अणुप्रियङ्गवोऽणवश्चा- 
णुशब्दवाच्याः । क्चिदेशे प्रिय- 
ड्रवः प्रसिद्धाः कङ्ुशब्देन । खल्वा 
निष्पावा बल्लशब्दवाच्या रोके 
खलङलाः इृलत्थाः। एतद्‌ व्यति- 
रेकेण यथाशक्ति सर्वोषधयो ग्राद्याः 
फलानि चेत्यवोचामायाज्निकानि 
वजेयित्वा ॥ १३ ॥ 


दश्च तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये। 
वे कौन-से हैं, सो बतलाये जाते 
है- व्रीहि) यव, तिल, माष, अणु 
्रियङ्कु, "अणु" शब्दके वाच्य अणु 
( चात्रलोंका एक भेद ) हैं. तथा 
प्रियहः किसी-किसी देशमें कङ्क 
( कौँगनी ) शब्दसे प्रसिद्ध हैं। 
खल्व॒य। निष्याव लोकमें व 
( बाल ) शम्दसे कहे जाते हैं। 
खलकुल कुल्त्यों ( कुब्थी ) को 
कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो 
यज्ञसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हं छोड़कर 
ययाशक्ति सभी ओषधियाँ और फल 
लेने चादिये--यद्द हम कह 
चुके है ॥ १३ ॥ 





इति ब्हदारण्यकोपनिषद्वाष्ये षष्ठाध्याये 
तृतीयं श्रीमन्यत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 





चतुथं ब्राह्मण 


सन्तानोत्पत्ति-विन्नान अथवा पुत्रमन्थ कर्म 


यादग्जन्मा 


यैवा गुणैर्विचिष्टः पुत्र आत्मनः 


यथोत्पादितो | 





जिस प्रकार जन्म लेनेवाला, जिस 
विधिसे उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन 


गुणोंसे विशि्टताको प्राप्त हुआ पुत्र 


# पूर्वोक्तं तीसरे ब्राह्मण्मे धनार्थी प्राणोपासकके लिये “श्रीमन्थ! कर्मका 
विधिपूर्वक वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सदुणयुक्त संतान उत्पन्न करनेकी 
युक्ति बतानेके लिये “पुत्रमन्‍्थ! कर्मका वर्णन आरम्भ करते है । 


नोक रम ~ ५52... 
पितुश्च लोक्यो मवतीति तस्सम्पा- | अपने तथा पिताके ढिये छोक-परलोक- 
में हितकारी होता है; बैसे पुत्रकी 
दनाय न्राह्मणमारम्यते । प्राण- | उत्पत्ति कैसे हो १ यह्‌ बतानेके लिये 
अथवा ऐसे पुत्रकी प्राप्तिके उपायका 
दिनः श्रीमन्थं कर्म कृतवतः | सम्पादन करनेके लिये यह चतुर्थ 


ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है | 

पत्रमन्येऽधिकारः। यदा पत्रमन्थं | निस प्राणोपासक पुरुषने श्रीमन्य- 
कर्मका सम्पादन कर लिया है, उसो- 

चिकीर्षति तदा श्रीमन्थं | का पृत्रमन्‍्य-कर्ममें अधिकार है। 
साधक जब पुत्रमन्‍्ध करना चाहता 

कल मत है, तब वह श्रीमन्ध-कर्मका अनुष्ठान 
भाट मामा वीत करके पक्नीके ऋतुकाठकी प्रतीक्षा 
करता है; य़ बात रेतस्‌ ( शुक्र ) 

इत्येतद्रेतस ओष्यादिरसतमत्व- | को ओषधि आदिका रसतम (सारतम) 


बताकर उसकी प्रशंसा करनेसे जानी 
स्तुत्थावगम्यते-- जाती है- 
एषां वे भूतानां परथिवी रसः पृथिव्या आपो- 
ऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 
पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ 
इन मूर्तोका रस पृथिवी है, प्रथित्रीक रस जल है, जलका रस- 
ओषधियाँ हैं, ओषधियोंका रस पुष्प है, पुष्पोंका रस फल है, फरटोका रस 
( आधार ) पुरुष है तथा पुरुषका रस ( सार ) शुक्र है ॥ १॥ 
एषां वे चराचराणां भूतानां | इन चर-अचर समस्त मूका रस 


॥ , सारभूत तच परथिवी है; क्योंकि “प्रथित्री 
परथिवी रसः सारभूत:, सयूतानां सब भूतोंका मधु ( सार ) है, यह्‌ 
मध्विति धक्तम्‌ । एथिव्या आपो | बात मधु ब्राह्मणमें कड आये है | 


रसः; अस्सु हि पृथिन्योता च । प्रथिवीका रस जल है; क्योकि परथिवी 
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क प रस. आर चा - व ~ वा क बाप ५2 “2 +रमिफ- 


रोता च । अपामोषधयो रसः; , जलमें ओतग्रोत है । जलका रस 
ओषधियाँ (अन्न) है । जलका कार्य 


कार्यत्वाद्‌ रसत्वमोषध्यादीनाम्‌ । | होनेके कारण ओषधियोंको स 
« | रस बताया गया है । ओष 
श १ उनात रस शल, फ्लेंका रस फल, फलका 
फलानि; फलानां पुरुष; | रस पुरुष और पुरुषका रस रेतस्‌ 
पुरुषस्य रेतः । “सर्वेभ्यो | ( शक ) है | यह बात भ्यह वीर्य 
पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गौसे उत्पन्न हुआ 
ऽङ्ग्यस्तेजः सम्भूतम्‌'"(देतरेय० | तेन ह इस दूसरी श्रुतिसे भी 


२।१। १) इति श्रुत्यन्तरात्‌॥ १॥ प्रमाणित होती है ॥ १॥ 
----्ककैन्गकृलईक-"7--- 


यत एवं सर्वभूतानां सारतम- | यदि इस प्रकार यह रेतस्‌ (वीर्य) 
सम्पूर्णं भूतोका सारतम तच है, तो 


मेतद्‌ रेतोऽतः का जु खल्वस्य | इसके आधानके योग्य प्रतिष्ठा ( आधार- 
भूमि) क्या है! ऐसी जिज्ञासा होने- 
योग्या प्रतिष्ठेति-- | पर कहते है 


स ह प्रजापतिरीक्षांचके हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पया- 
नीति स लिय सखजे ता खुष्टवाध उपास्त तस्मात्‌ 
सियमध उपासीत स एतं पराञ्च ग्रावाणमात्मन एव समुद- 


पारयत्तेनेनामभ्यसजत ॥ २ ॥ 

छुप्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया [कि मैं इस वीर॑की स्थापनाके लिये 
किसी योग्य प्रतिष्ठा ( आधार-भूमि ) का निर्माण करूँ, अत: उन्होंने छीकी 
सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके उन्होने उसके अधोमागकी उपासना की ( मैथुन- 
कर्मका विधान किया ); अतः लीके अधोभागकी उपासना { सेवन ) करे। 
प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिशील ग्रस्तरखण्ड-सद्दश शिइनेन्द्रियको ( उत्पन्न करके 
उसे ) ल्रीकी ( योनिकी ) ओर प्रेरित किया, उससे इस स्लीका संसर्ग 
किया ॥ २॥ 
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सह खश प्रजापतिरीक्वाश्वक्रे। | उप सुप्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजापतिने 
विचार किया । विचार करके उन्होने 
शां खा स ख्रियं ससृजे । | ल्लीकी सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके 
अधोमागकी उपासना की।मैथुन नामक 
कर्मका ही नाम अधोभागकी उपासना 
है; उसीको सम्पन्न किया । इसलिये 
स्रीके अधोभागकी उपासना (सेवन) 
तसात्‌ चवियमध उपासीत । करे; क्योकि सारी प्रजा श्रष्ठ पुरुषके. 
आचार-ग्यवहारका अनुकरण करने- 
श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजाः । बाली द्वोती है । 


अत्र वाजपेयसामान्य-। इस मैथुन-कर्ममें वाजपेय-यज्ञकी 


क्ल सिमाह- स एतं प्राच प्रङकष्ट- ` समानताकी कल्पना करते हैं---उन 


वीं , | प्रजापतिने इस प्रकृष्ट गतियुक्त लेढ़े- 
गतियुक्तमातम 9 | को, सोमरस निकालनेके लिये उपयोग- 


सोमाभिषवोषरस्थानीयं काटिन्य- में लये जानेजले प्रस्तरखण्डके समान 
सामान्यात्‌ प्रजननेन्द्रियम्॒दपार- | व = जो 
यदुत्पूरितवान्‌ ख्रीव्यज्ञनं प्रति| थुनकालमें कणेर हो जाता है, 


तां च सृध्ठाघध उपास्त मैथुनाख्यं 


कर्माघउपासन नाम कृतवान्‌ । 





तेने ४८ संसर्ग उत्यूरित किया-श्ली-योनिकी गोर प्रेरित 
नां स्रियमभ्यसृजदमि जिया: तं लीक 
रूतवान्‌ ॥ २॥ | संसर्ग किय ॥ २ ॥ 
८९९ 


# सृष्टि-कार्यमें इस क्रियाकी अत्यन्त आवश्यकता है । भोगबुद्धिसे न होकर 
यदि केवल उत्तम संतानोत्यादनके लिये यह क्रिया हो तो वह धर्मसम्मत है और 
आवश्यक है । इस क्रियाम प्राणिमा्रकी खाभाविक प्रवृत्ति है । यह प्रहृत्ति संयमित 
हो, भोगार्थ न होकर केवल संतानोत्पादनार्थ हो, पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिता और 
असंयमका निरोध हो; चम एवं श्रेष्ठ संतानोत्पादनके विशानसे लोग परिचित हों; 
यह मनुष्यका पतन करनेवाली पाशविक क्रियामात्र न रहकर रोक-कस्याणकारी 
नर-रक्षोंके उत्पादन तथा निर्माणमे सफल साधन होः इसीके लिये शास्त्रमे इस 
विषयका स्पष्ट विधान किया गया है । जगतके प्रातःस्मरणीय महान्‌ पुरुषोंकी 
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तस्या वेदिरुपस्थो रोमानि बरहिथमीधिषवणे समिद्धो 
मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य 
रोको भवति तावानस्य रोको भवति य एवं विद्वानघोप- 
हासं चरत्यासा९ स्रीणा£ सुकृतं इङन्तेऽथ य इदमविद्रान- 


-धोपहासं चरत्यास्य खियः सुकृतं वृज्ञते ॥ २ ॥ 
खरीकी उपस्थेन्द्रिय वेदी है, वके रोएँ कुशा हैं, योनिका मध्यमाग 
प्रज्जलित अग्नि है, वोनिके पार््वभागमें जो दो कठोर मांसखण्ड हैं उनको 
मुष्क कहते हैं, वे दोनों मुष्क ही (अधिषवण नामसे प्रसिद्ध चर्ममय सोम- 
'फलक हैं | वाजपेय यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
है, उतना द्वी उसे भी प्राप्त होता है । जो कि इस प्रकार जानकर मैथुनका 
आचरण करता है, वह इन त्रियोंके पुण्यको अवरुद्ध कर लेता है और 
जो इसे नहीं जानता है, वह यदि मैथुन करता है तो क्निर्यो ही उक्तके 

पुण्यको अरुद्ध कर लेती हैं ॥ ३॥ 

तस्या वैदिरित्थादि सवं, तस्या वेदिः; इत्यादि सभी 
समानताएँ प्रसिद्ध है । ज्जी-योनिका 
सामान्यं प्रसिद्धम्‌ । समिद्धो- | मध्यमाग प्रस्त अग्नि है। वे 
दोनों मुष्क ( योनिके पार्वमागके 
ऽग्नि्मष्यतः ज्ञीव्यञ्चनसख .तौ | युगल मांसखण्ड ) “अधिषवण 
नामसे प्रसिद्ध सोमफलक हैं; इस 
मुष्कावधिषवणफलके इति व्यव- | प्रकार "चर्माधिषवणे" पदका दूरस्थित 
उत्पत्तिमें यही विज्ञान साधन-स्वरूप रहा है। अतएव इसको जानकर हो प्रत्येक 
पुरुष इसके द्वारा विश्व-कल्याणमें सहायक हो सकता है । अवश्य ही यह विज्ञान 
उन्हीं लोगोंके लिये है, जो प्रजोत्पादनके योग्य गहस्थ-आश्रममें तथा तरुण-अवस्थामें 
हैं। ब्रह्मचारी वानप्रस्थः यति एवे बालक-बद्धोंके लिये अथवा संसारसे सर्वथा 
विरक्त पुरुर्षोके लिये यह विषय त्याज्य है । इस विशानके प्रतिपादनमें उन वाक्यों या 


शग्दोका आना अनिवार्यं है; जो अइछील समझे जाते हैं; क्योंकि उसी विषयको 
-समझाना है; अतएव इस प्रसंगके पाठक इसी दृष्टिसे इसको पढ़ें और सोचें । 
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दितेन सम्बध्यते । वाजपेययाजिनो 
यार्वार्लोकः प्रसिद्धस्तावान्‌ 
विदुषो मैथुनकर्मणो लोकः फल- 
मिति स्तूयते । तसाद्‌ बीमत्सा 
नो कार्येति । 

य॒ एवं विद्वानधोपहासं 
चरत्यासां खीणां सुतं ब्ङ्क 
आवजंयति । अथ पुनर्यो 
वाजपेयसम्पत्ति न जानात्यविद्वान्‌ 


रेतसो रसतमत्वं चाधोपहासं 
चरति; आख चयः सुकृतमा- 
बृ्धतेऽविदुषः ॥ ३ ॥ 


न्तौ सुष्कौ' इन पर्दोके साथ सम्बन्ध 
है । वाजपेय यज्ञद्दारा यजन करने- 
वालेकी जितना लोक प्राप्त होता है, 
उतना द्वी लोक विद्वानके मैथुन कर्म- 
का फल है, ऐसा कहकर यहाँ 
मैथुनकर्मकी स्तुति की जाती है; अतः 
इससे घृणा नहीं करनी चाहिये | 

जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
मैथुनकर्म करता है, बह इन ब्रियोंके 
पुण्यको अवरुद्ध कर लेता है और जो 
वाजपेय यज्ञ-सम्पादनकी प्रणालीको 
नहीं जानता है, रेतसू को रसतम रूप- 
में नी अनुभव करता है, वह यदि 
मैथुनका सेवन करता है तो उस अज्ञानी- 
के पुण्यको त्रियाँ ही अवरुद्ध कर लेती 


। है॥ ३॥ 


ब्डेन्ककिन्यी चोदक 


एतद्ध स्म वै तद्‌ विद्वानुदालक आरुणिराहेतड स 

त तदधिद्रान्नाको मौद्रल्य आहैतद्ध स वै तढिद्वान्‌ कुमार- 
हारित आह बहवो मयौ ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विघु- 
कतोऽस्माष्ोकात्‌ प्रयन्ति य॒ इदमविद्वारसोऽधोपहासं 
चरन्तीति बहु वा इद सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः 


स्कन्दति ॥ ४ ॥ 


निश्चय ही इष मैथुनकर्मको वाजपेयसम्पन्न जाननेवाले अरुणनन्दन 
उद्दालक कदते है, इसे उस रूपमे जाननेवाले सुद्ररपुत्र नाक कहते हैं 
तथा इसे उक्त रूपमे जाननेश्राले कुमारहारित पुनि भी कहते हैं कि 


त - चक - 4. चक ~ ि:4०- रि रितिः 
“बहुत-से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण हैं, 
मैथुनकर्ममें आसक्तिपूर्वक प्रइृत्त होते 
वे परलोकसे र्ट हो जाते हैं। यदि पत्नीका ऋतुकाल प्रात होनेसे पूर्व इस 
सोते समय अथवा जागते समय गिर 


मैथुन-विज्ञानसे अपरिचित द्वोकर भी 
हैं, 


प्ाणोपासकका वीयै अधिक या कम 


ह. चक टिक रिया गमिय- रफिये 


जो निरिन्द्रिय, छुकृतद्दीन और 


जाता है ( तो उसे निम्नाङ्कित प्रायश्चित्त करना चाहिये ) ॥ 9 ॥ 


एतद्ध ख वै तद्‌ विद्वालुद्दालक 
आरुणिराहाधोपहासाख्यं मैथुन- 
कर्म वाजपेयसम्पन्नं विद्ानित्य्थः; 
तथा नाको मौद्रल्यः इमारहारितथ 
कि त आहुः! इत्युच्यते--बहवो 
मर्था मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा 
अयनं येषां ते ब्राह्मणायना ब्रक्म- 
बन्धवो जातिमात्रोपजीविन 
इत्येतत्‌ । निरिन्द्रिया विश्िष्टे- 
न्द्रिया विसुकृतो विगतसुकृत- 
कमोणोडविद्वांसो मैथुनकर्मासक्ता 
इत्यर्थ; । ते किमसाल्‍लोकात्‌ 
प्रयन्ति परलोकात्‌ परिभ्रष्टा इति। 
मैथुनकर्मणो5त्यन्तपापहेतुत्व॑ 
दर्शयति--य इदमविदवंसोऽधोप- 
हासं चरन्तीति । 


अरुणनन्दन उद्दालक निश्चय ही 
इसको पूर्वोक्त रूपसे जानकर अर्थात्‌ 
“अधोपहासः नामक मैथुनकर्म 
वाजपेय यज्ञके मद््वसे सम्पन्न है, 
ऐसा जानकर तथा मुदुगलपुत्र नाक 
और कुमारहारित भी इसे उक्त रूपमे 
जानकर कहते हैं; वे क्या कहते 
हैं ? यह बता रहे दैं---बहुत-से एसे 
मर्य--मरणधघर्मी मनुष्य ब्राह्मणायन-- 
ब्राह्मण हैँ अपन जिनके वे ब्रह्मबन्धु 
अर्थात्‌ ब्राह्मण जातिका नाम लेकर 
जीनेवाले, निरिन्दिय- जिनकी इन्द्रिया 
संयुक्त न रहकर बिर्ग-बिलग बिखरी 
रहती हैं तथा विश्युकृत्‌--पुण्यकर्म- 
रहित अर्थात्‌ मैथुन-विज्ञानसे भपरिचित 
होते हुए भी मैथुनकर्ममे आसक्त 
पुरुष हैं, वे क्या होते हैं ? वे पर- 
लोकश्रष्ट हो जाते हैं। मैथुनकर्म 
अत्यन्त पापका हेतु दै--यहद्द दिखाते 
है- “जो अविद्वान्‌ इसे न जानते 
हुए भी मैथुनका सेवन करते हैं, 


इत्यादि 
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श्रीमन्थं कृत्वा परन्या ऋतु- | श्रीमन्थ करके जो अक्षचर्यपालन- 
पूषैक पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा 
कां बरह्मचर्येण प्रतीश्वते यदीदं | करता है, उसका यह्‌ वीर्य यदि राग- 
की प्रबलताके कारण थोड़ा या अधिक, 
रेतः स्कन्दति बहु वाल्पं वा सुप्तय | सोते समय अथवा जागते समय गिर 
जाय ( तो वह निम्नाज्डधित प्रायश्वित्त 

वाजाग्रतो वा रागप्राबल्यात्‌ ॥9॥ करे )॥ ४ ॥ 

क. 

तदभिमृरोदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽय रेतः पृथिवी- 
मस्कान्त्सीद्‌ यदोषधीरप्यसरद्‌ यदपः । इदमहं तद्रेत 
आददे पुनमोमैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरभि- 
धिष्ण्या यथाखानं कस्पन्तामित्यनामिकाडगुष्ठाम्यामादा- 


यान्तरेण स्तनौ वा भ्रुवो वा निमृऽ्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
उस वीर्यको द्वाथसे छूए तथा अभिमन्त्रित करे - स्पदी करते समय 
इस प्रकार कहे--“आज जो मेरा वीर्य स्खलित होकर प्रथिवीपर गिरा है, जो 
पहले कभी अन्नमे भी गिरा हे तथा जो जलमें पड़ा है उस इस वीर्थको 
मै ग्रहण करता हूँ।” ऐसा ककर अनामिका ओर अङ्गष्ठते उस ॒वीर्यको 
ग्रहण करके दोनों स्तनो अथवा मौंहोंके बी चमे लगावे | लगाते समय इस 
प्रकार कहे--*( जो स्खलित व॑र्यरूपसे बाहर निकल गयी थी, वह 
मेरी ) इन्द्रिय पुनः मेरे पास लौट अत्रे | मुझे पुनः तेज और पुनः 
सोमभाग्यकी प्राप्ति दो । अग्नि द्वी जिनके स्थान हैं, वे देवगण पुनः मेरे 

शरोरमें उस वीर्यको यथास्थान स्थापित कर दें? ॥ ५॥ 

तदभिमृशेदनुमन्त्रयेत वानुज-. उसका स्पर्श एवं अनुमन््रण 
( अभिमन्त्रण ) अर्थात्‌ बार-बार जप 
पेदित्यथः । यदाभिमृशति तदा- | करे । जब स्पर्श करे तब ध्यन्मेः** 
5४७५ ३६ से लेकर आददेः तक मन्त्र 
नामिकाडुष्ठाम्यां तद्रेत आदत्त ' पढ़कर अनामिका और अछ्लुछसे उस 
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आदद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुन- | वीर्यको हाथमे ले । फिर (पुनर्माम्‌ 


क रे से लेकर ०००००००. निमृज्यात्‌! तक मन्न 
मोमितयेतेन नि मध्य पढ़कर उस वीर्यको दोनों मौंद्दों अथवा 


रवौ भ्र॒वोर्वा स्तनौ स्तनयोर्वा ।५। | स्तनोंके बीचमें ढगावे# ॥ ५॥ 





अथ यद्युदक आत्मानं पद्येत्तदनिमन्त्रयेत मयि 
तेज इन्द्रियं यशो द्रविण सुकृतमिति श्रीह वा एषा 
स्रीणां यन्मलोद्रासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभिक्रम्यो- 
पमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 


यदि कमी भूकसे जलम वीर्य स्खलित हो जानेपर वरँ अपनी परछाई 
देख ले, तब उस जल्को इस प्रकार अभिमन्त्रित करे-- देवगण मुझ्नमें 
तेज, इन्द्रिय ( बीर्य ), यश, धन और सत्कमकी प्रतिष्ठा करं ।? [ तत्पश्चात्‌ 
जिसके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करना ह्यो उस पत्नीकी इस प्रकार स्तुति ( प्रशंसा ) 
करे-] ध्य मेरी पत्नी संसारकी समस्त लि्योमे चक्ष्मीखरूपा है; क्योंकि 
इसके वस्रमें रजखलापनके चिह्न स्पष्ट दिखायी देते हैं ।› तदनन्तर [ जब 
वह ] रजखला एवं यशक्निनी पत्नी [ तीन रातके बाद स्नान कर ले तब 
उस ] के पास जाकर कहे--[ आज हम दोनोंको वह कार्य करना है, 
जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है ] ॥ ६॥ 


अथ यदि कदाचिदुदक आत्मा- यदि कभी ज्म [ वीयं स्खलित 
४ हो जानेपर वहाँ ] भपनेको-- अपनी 
नमात्मच्छायां पर्येत्तत्राष्यभिम- | छायायो देते तब पित वरि 


न्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज इति। | मन्त्रसे जठको अभिमन्त्रित करे । 


% इस मन्तद्मारा दो कार्य किये जाते ई--वीर्यका आदान ओर मार्जन । 
हाथमे लेना आदान है ओर भौंहों अथवा सर्नोकि बीचमें उसे छगाना मार्जन दे । 
इन कार्योकी इृष्टिसे मन्त्रके भी दो माग हो जाते हैं । ध्यन्मेः से लेकर “आददे 
तक आदान-मन्त्र है और पुनर्माम्‌, से लेकर (निमृज्यात्‌ तक मार्जन-मन्त्र । 
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श्रीह वा एषा पल ज्ञीणां मध्ये | [ जिसके गर्मसे पृत्रकी उत्पत्ति 
करनी हो उस पत्नीकी स्तुति इस 
प्रकार करे---] यह पत्नी सब ब्रियोंमें 
यद्यसान्मलोद्वासा उद्गतमलबद्वा| ढक्मीखरूपा है, क्योंकि यह मलेदरासा 
है, रजखला होनेके कारण इसके 
बह्म रजके चिह्न स्पष्ट दीखते हैं । 
अत: उस मलोद्दासा ( रजखला )+ 
यशखिनी श्रीमती पत्नीके पास, जब 
वह तीन गतके बाद स्नान करके 
शुद्ध हो गयी हयो, जाकर उससे उप- 
तेदमद्यावाभ्यां कार्य यत्‌ पृत्रोत्पा- | मन्त्रणा करे कटे “आज हम 
दोनोको यह करना है, जिससे पुत्रकी 
दनमिति त्रिरात्रान्त आप्लुताम्‌ ६ । उत्पत्ति दो? ॥ ६ ॥ 


स 

सा चेदस्मै न दयात्‌ काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा 
चेदस्मै नैव दयात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्या- 
तिक्रामेदिन्द्रियेण ते यासा यश आदद इत्ययशा एव 
भवति ॥ ७ ॥ 


वह पत्नी यदि इस पतिको मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के 
अनुसार वल, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे | इतने पर 
भी यदि व इसे मैथुनका अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दण्डका मय 
दिखाकर उसके साथ बल्पूर्वक समागम करे । यदि यद भी सम्भत्र न हो 
तो कहे “मैं तुझे शाप देकर दुर्भगा ( वन्ध्या) बना दूँगा । ऐसा कङ्कर 
बढ़ उसके निकट जाय और “मैं अपनी यशःखरूप इन्द्रियद्वारा तेरे यशको 
छीने लेता हूँ ।› इस मन्त्रका उच्चारण करे । इस प्रकार शाप देनेपर वह 
अयशखिनी ( वन्ध्या अथवा दुर्भगा ) हो ही जाती है ॥ ७ ॥ 


सास्तसात्तां मलोदाससं यशखिनीं 


श्रीमतीमभिक्रम्यामिगत्योपमन्त्रये- 
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सा वेदस्म न दद्चान्मैथुनं कठं स (धर्म ) पत्नी यदि इस पतिको 

न न करने देतो वह आभूषण 

काममेनामवक्रीणीयादामरणादिना| जादिके द्वारा उसपर अपना प्रेम 
ज्ञापयेत्‌ । प्रकट करे । 


तथापि सा नैव दद्यात्‌ काम- | यदि वैता करनेपर भी वह मैथुनका 

| अवसर न दे तो पति अपनी इच्छके 

मेनां य्था वा पाणिना वोपह- | अनुसार दण्डका भय दिखाकर उसके 
त्यातिक्रामेन्मैथुनाय । साथ बल्पूर्वक मैथुनके लिये प्रयत्न करे 
श्यामि त्वां दुमगां करिष्या- [ यह मी सम्भव न द्वो तो "मै 


मीति प्रख्याष्य तामनेन मन्‍्त्रेणो- | ठते याप दे दशा दुर्भगा ( भय 
| अथवा माग्यहीना ) बना दगा? ऐसा 


पगच्छेत्‌- इन्द्रियेण ते यशसा | ककर “मैं अपने यशोरूप इन्दियते तेरे 

यश्च आददे" इति | सा तसात्त- | यराको छीने लेता हूँ? इस मन्त्रका पाठ 

करते इए उसके पास जाय | उस अभि. 

शापसे वह “दुर्भगा? एवं वन्ध्या कदी 

ख्यातायश्चा एव मवति ॥ ७ ॥ । जानेवाडी अयशखिनी दी हो जाती है | 
>+>-9-<3-% 2-9० 


सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आद- 


घामीति यशखिनावेब भवतः ॥ ८ ॥ 

बह पत्नी यदि उस पतिकों मैथुनका अवसर दे तो उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहे--'मैं अपनी यशोरूप इन्द्रियद्वारा तुझमें यशकी द्वी स्थापना 

'करता हुँ |; तब वे दोनों दम्पति यशखी ही हेति हैं ॥ ८॥ 
सा चेदस्मे दद्याद नुगुणेव स्याद्‌ | वह पत्नी यदि इस पतिको मैथुनका 
अवसर दे-पतिके सवथा अनुकूख ही 
मतुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ | रहे, तब्र पति “मैं यशोरूप इन्द्रिय 
द्वारा तुझमें यशकी ही स्थापना करता 
“इन्द्रियेण ते यशसा यश्च आदधामि" हूँ? इस मन्तरका पाठ करते हुए उसके 


दमिश्चापाद्‌ वन्ध्या दुर्भगेति 
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इति तदा यश्चस्िनावेषोमावपि | समीप जाय । तब वे दोनों दम्पति 


यशस्वी ८ सन्तानवान्‌ ) ही होते 
मवतः ॥ ८ ॥ हैं॥ ८ ॥ 


----५55४&3/55---...- 

स यामिच्छेत्‌ कामयेत मेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
सखः संधायोपस्थमस्या अभिमृदय जपेदङ्कादङ्ात्‌ संभवसि 
हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धमिव 
मादयेमाममूं मयीति ॥ ९ ॥ 


वह पुरुष अपनी जिस पतनीके सम्बन्धमे रेसी इच्छा करे कि यह 

मुझे हृदयसे चाहे, उसकी योनिम अपनी जननेन्द्रियको स्थापित 

करके और अपने मुखसे उसके मुखको मिलाकर उसके उपस्थभागका स्पदी 

करते हुए इस मन्त्रका जप करे--'हे वीर्य ! तुम मेरे प्रत्येक अङ्गसे प्रकट 

होते हो, जिशेषत: हृद यमे नाडीद्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तुम मेरे 

अङ्गोके रस हो । अत: जिस प्रकार विष लगाये हुए बाणसे घायल हुई 

इरिंणी मूच्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नीको मेरे प्रति 
उन्मत्त बना दो--इसे मेरे अधीन कर दो? ॥ ९ ॥ 

स यां स्वभार्यामिच्छेदियं मां , वह पुरुष अपनी जिस पत्नीके 

; प्रजननेन्द्रिय सम्बन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह 

कामयेतेति तस्यामथ प्रजननेन्द्रियं | मेरे प्रति कामनायुक्त हो-मुझे मनसे 


, | चाहने रगे, उसकी योनिर्मे अपनी 
निष्ठाय निशिप्य असेन अखं | जननेन्दियको स्थापित करके उसके 


संघायोपस्मस्या अभिमृश्य जपे- | सुखसे अपना सुख मिलाकर उसके 
उपस्थका स्पर्श करते हुए इस मन्त्रका 


दिमं मन्त्रमङ्ादङ्कादिति ॥ ९ ॥ | जप करे-“अङ्गादङ्गादित्यादि" ॥९॥ 


अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय 
मुखेन मुख संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद्‌ इत्यरेता एव भवति ॥ १० ॥ 


बू० उ० ८५- 
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अपनी जिस पत्नीके विषयमे ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भधारण न 
करे तो उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके मुखसे 
अपना मुख मिलाकर अर्भिप्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे और कह्दे- 
पन्द्रियखरूप वीके द्वारा मैं तेरे रेतसको प्रह्ण करता हूँ), ऐसा करने- 
पर वह रेतोहीन ही हो जाती है--गर्भिणी नहीं होती ॥ १० ॥ 
मिच्छेन्न रुष अपनी जिस पत्नीके विषय- 
भ गमं दधीत में दसो इच्छा करे कि यह गर्भ 
न धारयेद्‌ गर्भिणी मा भूदिति | धारण न करे--गर्भवती न हो तो 
तस्यामर्थमिति पूर्व वह उसकी योनिमे इत्यादि अर्थ पूबे- 
तस्यामथमिति पूववत्‌ । वत्‌ समझ लेना चाहिये | 
 अभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथम | अभिप्राण्य--प्रथम अभिप्राणन 
कृत्वा पश्चादपान्यात्‌-- इन्द्रियेण | फरके पश्चात्‌ “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत 
ते रेतसा रेत आददे! इत्यनेन | आददे, इस मन्त्रके द्वारा अपानन करे। 
भन्त्रेणारेता एव भवति न गर्भिणी | इससे वह अरेता ही हो जाती है । 
भवतीत्यथः ॥ १० ॥ तात्पर्य यह है कि गर्भवती नहीं होती॥ 


“7 नसन्‍्डं॑सकीई+--- 
अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखः संधायापान्याभिप्राण्यादिन्दियेण ते रेतसा रेत आद- 


धामीति गभिण्येव भवति ॥ १२१॥ 

पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धे ऐसी इच्छा हो कि यह गर्भ 
धारण करे, वष्ट उप्तकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके 
मुखसे मुख मिलाकर पहले अपानन क्रिया करके पश्चात्‌ अमिप्राणन कर्म 
करे और कहदे---मैं इन्द्रियरूप वीर्यके द्वारा तेरे रेतसका आधान करता 
हूँ ।' ऐसा करनेसे बह गर्भवती ही होती है ॥ ११ ॥ 

१. पुरुष अपनी शिनेन्द्रियद्वारा ञ्जीकी योनिम जो वायुको प्रविष्ट करता 
है, उसे (अमिप्राणनः कर्म कहते हैं और वह जो अपनी शिश्नेन्द्रियको बाहर 
0 हुए. उस वायुको भी बाहर निकाल देता है; उस क्रियाको (अपाननः 
कहते ह । 


२, भावनाद्वारा पहले खीके रेतसयुक्त वायुका आकर्षण करना यहाँ प्रथम 
“अपानन-क्रिया? है | अमिप्राणन कर्म तो पूर्ववत्‌ ही है । 


जह्मण ४ ] 


पाककरा्याय 
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0 


अथ यामिच्छेद्‌ दधीत गर्म 
मिति त्यामथेमित्यादि पूर्ववत्‌ । 


जिस पत्नीके सम्बन्धे देसी ` 
इच्छा हो कि यह गर्म धारण करे 


उसकी योनिमें'“**इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 


पूवि पययेणापा ५ 

न्याभिप्राण्यातु- | चाहिये । १४ मन्त्रके विपरीत, 
ष प पहले अपानन क्रिया करके (न्द्रियेण 
"इन्द्रेण ते रेतसा रेत आदधामि" | ते रेतसा रेत आदधामि" इस मन्त्रके 


द्वारा अभिप्राणन कर्म करे। ऐसा 
इति गर्भिण्येव भवति || ११ ॥ । करनेसे बह गर्भवती ही होती है ॥ 


~र रि नुक 





अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादाम- 
पात्रेऽभिमुपसमाधाय प्रतिलोम शरवर्हिस्तीतव तस्मि- 
न्नेताः शरभ्रृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समिदे- 
ऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः 
पुत्रपशू*स्त आददेऽसाविति मम॒ समिडे5होषीरिशसुकृते 
त॒ आददेऽसाविति मम समिडे:होषीराशापराकाशोी त 
आददेऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुकृतो5स्मा- 
छोकात्‌ घेति यमेवंविद्‌ बाह्मणः रापति तस्मादेवविच्छो- 
त्रियस्य दरेण नोपहासमिच्छेदुत दयेवंवित्‌ परो भवति ॥१२॥ 
जिस गृहस्य विद्वान्‌री पत्रीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो, वह 

पति उस जारसे द्वेषमाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिट्टीके 
कच्चे बर्तनमे [ पञ्चम्‌ संस्कारपूषक ] भग्नि-स्थापन करके विपरीत क्रमसे 
अर्थात्‌ दक्षिणाप्र या पश्चिमाग्रभावसे सरकंडोंका बर्हिष बिछाकर उनकी 


बाणाकार सींकोको शीसे मिगोकर उनके अप्रमागको विपरीत दिशामे दी 
रखते इए उस अग्निम उनकी चार आहृतिर्यो दे | उन आहतियेकि मन्त्र 
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इस प्रकार है--] “मम समिद्धेड्शोषी: प्राणापानौ त आददे! [ यहं 
मन्त्र पढ़कर “फट! शब्दका उच्चारण करके पकी आहति दे, [ आइतिके 
अन्तम ] “असौ मम शत्रुः इस प्रकार बोलकर शन्रुका नाम लेना चाहिये । 
पूर्ववत्‌ “मम समिद्वेड्ड्नोषी: पत्रपश्‌*स्त आददे यद्द मन्त्र बोलकर दूसरी 
आहुति दे और अन्तमे "असौ "ˆ"? ककर शन्रुका नाम ले । इसी प्रकार 
“मम समिद्धेऽद्ौषीरिशषकृते त आददेः यह मन्त्र बोडकर तीसरी आइति 
दे और अन्तमें 'असौ? कहकर शतरुका नाम ले तथा “मम समिद्धेऽहोषी- 
राशापराकाशौ त आददे, य मन्त्र पढ़कर चौथी आहति दे ओर पूववत्‌ 
“असौ” ककर रशात्रुके नामका उच्चारण करे | इस प्रकार मन्थ कर्मकरो 
जाननेवाला प्राणदरशीं विद्वान्‌ ब्राह्मण जिसको शाप देता है, वह इन्द्रिय- 
रहित एवं पुण्यहीन होकर इस लोकसे चल बसता है । अतः परल्ञीगमनके 
इस भयंकर परिणामको जाननेवाछ पुरुष किसी श्रोत्रियकी पत्तीसे समागम- 
की तो बात ही क्या है, परिदिसकीमी इच्छा न करे; क्योंकि उक्त 
अभिचार कर्मको जाननेवाला श्रोत्रिय उसका शत्रु बन जाता है॥ १२॥ 


अथ पुनथंख जायायै जार | अब अभिचार कर्म बताते हैं। 
जिस गृहस्य विद्वानूकी पत्नीका कोई 
उपपतिः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादभि- | जार-उपपति हो, बह पति उस जार- 
से यदि द्वेष रखता ह्यो तथा इसके प्रति 
सेद अमिचाएका प्रयोग करूँगा, ऐसा 
चरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्येदं | निश्चित संकल्प रखता हो तो उसके 
॥ । लिये यह कर्म है। वह मिटूर्टीके 
कमं । आमपात्रेडग्निमुपसमाधाय | #ब्चे बर्तनमें [ पश्चभूसंस्कारपूर्वक ] 
अनि-स्थापन करके सारी क्रिया विपरीत 
सर्व प्रतिलोमं कुर्यात्तसिन्नग्ना- । क्रमसे करे; यथा ईशानसे अग्निकोण- 
# “अरे | यौवन आदिते प्रकाशित मेरी पत्नीरूप प्रज्वक्तित अग्निमें तूने 
वीर्यकी आहुति डाली है, अतः मैं तुझ अपराधीके प्राण और अपानको लिये लेता 
हूँ ।? चारों मन्त्रके अर्थ एक-से हैं। पहलेमें शत्रुके प्राण और अपानको) दूसरेमें 
पुत्र और पश्चुओंको) तीसरेमे यज्ञ और पुण्यको तथा चौथेमें प्रार्थना एवं प्रतिशा 
पूर्विकी प्रतीक्षाके अपहरणकी बात कही गयी है। 





ब्राह्मण ४ ] शाङ्करभाष्यार्थं १३४९ 
वेताः शरभृष्टीः शरेषीकाः प्रति- | की ओर दक्षिणाम्न या पश्चिमाग्र भावसे 
बहिर्षोका परिस्तरण करे इत्यादि .\ 

लोमाः सर्पिषाक्ता ध्रताभ्यक्ता | | उस अग्निमे इन बाणाकार सरकंडों- 
की सीकोको प्रतिलोम ( दक्षिणाम्र 

समिद्धे या पश्चिमाग्र ) भावसे दी रखते इए 

५५9७७ होषीरित्याथा घीमे भिगोकर उनकी आहति दे । 
मम समिद्धेऽहौषीः, इत्यादि चार 
आहृतिर्यो दे ओर सबके अन्तमे 
। | प्रत्येकके साथ “असौ? बोलकर शत्रुके 

ग्रहणं प्रत्येकम्‌ । नामका उच्चारण करे | 

स एष एवंविद्‌ यं ब्राह्मणः | वह यद्द इस प्रकार जाननेबाला 
ब्राह्मण जिसे शाप देता है, बह विद्यु- 

शपति स भिसुतो विगतपुण्य- | कृत-पुण्यकर्मशून्य हो इस लोकसे 


तैत ४ चल बसता है | अतः परन्गीगमनके 
कर्मा प्रेति। तसादेवंविच्छोत्रियख ऐसे भीषण परिणामको जाननेवास 


दारेण नोपदासमिच्छेन्नर्मापि न | पुरुष श्रोत्रिय विद्रान्‌की पत्नीसे 
रीं डपद्वास-परिद्वासकी भी इच्छा न करे? 
कुयांत्‌ किण हि यसा- | फिर समागमक्की तो बात द्वी क्वा 


आहूतीरन्ते सर्वासामसाविति नाम 





देव॑ _ | है । क्योंकि ऐसे अभिचार कर्मको 

विद॒पि तावत्‌ परो मवति शु | जाननेवाला विद्वान्‌ भी उसका पराया 

भवतीत्यर्थः | १९॥ = | भरत्‌ रु बन जाता है ॥१२॥ 
-~--5--<-ॐ-त क ~~ 


अथ यस्य॒ जायामार्तवं विन्देत्‌ व्यहं क्से न 
पिबेदहतवासा नैनां वृषलो न इृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्त 


आप्लुत्य व्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३॥ 
जिसकी पत्रीको ऋतुभाव ( रजोधर्म ) प्राप्त हो, उसकी बह पती तीन 
दिनोंतक काँसके बर्तनमे न खाय और चौथे दिन स्लानके बाद ऐसा वज्ञ 
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पने जो फटा न हो, साफ-घुथरा दो | इसे कोई शुद्रजातीय ल्ञीया 
पुरुष न छुए । बह रजखला नारी जब तीन दिन बीतनेपर लान कर ले 
तो उसे धान कूटनेके कामम लगावे ॥ १३ ॥ 
अथ यख जायामार्वं विन्दे. | “अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्‌! 
इत्यादि ग्रन्थको (श्रीं वा एषा ल्लीणां? 
तुमावः प्राप्तुयादित्येवभादिग्रन्थः इसमनत्रमागके पढले समझना चाहिये; 
भीह वा एषा ख्रीणामित्यतः पूर्व क्योकि अर्थबलसे ऐसा ्ी ठीक जान 
„ । पड़ता है । जिसकी पत्नीको आतंव-- 
द्रष्टव्यः सामथ्यात्‌ । यहं कंसेन ऋतुभाव (रजोधर्म ) प्राप्त दो,उसकी 
नैनां | बह पत्नी तीन दिर्नोतक काँसेके बर्तनमें 
पिवेदहतवासाश् सात्‌ । नेन न खाय ओर चौथे दिन स्नान करके 
ख्रातामस्रातां च बृषलो बृषली वा | ऐसा वज्ञ पहने जो फटा न हो, 
साफ-सुथरा हो । स्नानके बाद और 





नोपहन्यान्नोपसपृशेत्‌ । पहले भी उस ऋतुमती ञ्रीको कोई 
शूद्रजातीय श्री या पुरुष न छुए । 

त्रिरात्रान्ते त्रिरात्र- | तीन रात बीतनेपर--त्रिरात्रनतकी 
समाप्ति द्वोनेपर वह आप्ठवन-स्नान 


बरतसमातावाप्डत्य जाला | करनेके पश्चात्‌ जो फटा न द्वो,ऐंसा 


इतवासाः खादिति व्यवहितेन | खच्छ वज्ञ पहने, इस प्रकार व्यवधान- 
। , युक्त अहतवासा पदके साथ इस 
सम्बन्धः । तामाष्ठुतां व्रीदीनव- | वाक्यका अन्वय है | स्नान करनेके 


पश्चात्‌ उस खीसे धान कुटवि । 
घातयेद्‌ व्रीह्यवधाताय तामेव ध 


विनियुञ्ज्यत्‌ ॥ १३॥ | छगावे ॥ १३ ॥ 


स य इच्छेत्‌ पुत्रो मे शुङ्को जायेत वेदमनुव्ुनीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्षीयाता- 
मीश्वरो जनयितवे ॥ १४॥ 
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जो पुरुष चाकृता हो कि मेरा पुत्र शुक्त वर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर पूरे सौ वर्षोकी आयुतक जीवित रहे, उस दशाम वे 
दोनों पति-पत्नी दूध और चावख्को पकाकर खीर बना लें और उसमें घी 
मिलाकर खायें । इससे वे उपयुक्त योग्यताबाले पुत्रको उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हेते हैं ॥ १४ ॥ 


सय इच्छेत्‌ पूत्रो मे शुक्को जो पुरुष चाहता दो कि मेरा पुत्र 
वर्णो जायेत वेदमयी शुक्ल वर्णका उत्पन्न हो, एक वेदका 


व अध्ययन करे तथा पूरी आयुभर-- 
द्‌ वषशतं क्षीरोदनं | सौ वर्षोतक जीवित रहे तो वे दोनों 


पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- | पतित दूध-चावडका खीर पकाकर 
उसमें घी डालकर खायें । इससे वे 


मीश्वरो समर्थों जनयितवे जनयि- | वैसे पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ 
तुम्‌ ॥ १४ ॥ होते हैं ॥ १४ ॥ 





अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिछः पिड़लो जायेत 
ढौ वेदावनुग्रुवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरो जनयितवै ॥ १५॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिङ्ग वर्णका हो, दो वेदोंका 
अध्ययन करे और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे तो बह और उसकी प्री 
दके साथ भात पकाकर उसमें धी मिलाकर खाये । इससे वे वैसे पुत्रको 
जन्म देनेमे समर्थ होते हैं ॥ १५ ॥ 


दध्योदनं दघ्ना चरं पाचयित्वा | दध्योदन बनाकर-दहीके साय चरु 
हिकं ४ ` |-पकाकर ( दोनों दम्पति भोजन करे) 
दिवेदं बेदिच्छति पुत्रं तदेवमशन- | यदि हिवेदी पुत्रको पानेकी इच्छा हो, 


नियमः ॥ १५॥ तब ऐसे मोजनका नियम है ॥ १५॥ 





अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत 

्रीन्‌ वेदाननुब्रुबीत सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा 
सर्पिप्मन्तमश्षीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १६॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण, अरुण नयन हो, तीन वेदोंका 

खाध्याय करे तथा पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, वह और उसकी पी 

केवल जलमें चावल पकाकर भात तैयार कर लें ओर उसमें घी मिलाकर 

खाये । इससे वे उक्त योग्यताबाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं || १६ ॥ 

केवलमेव खामाविकमोदनम््‌ | कवक खाभाविक ही भात खायें, 

उद ग्रहणमन्यप्रसङ्गनिवृ्त्य- ८उद्‌१ शब्दका प्रयोग दुग्ध आदि अन्य 

थम्‌ ॥ १६ ॥ ्रसङ्गोकी निवृत्तिके डिये है ॥१६॥ 








अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत स्व॑मायु- 
रिथादिति तिलीोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीश्वरौ 


जनयितवे ॥ १७ ॥ 
जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे सौ वर्पोकी आयुतक 
जीवित रहे, वह और उसकी पती तिर ओर चात्रखकी खिचरी पकाकर 
उसमें धी मिलाकर खाये । इससे वे उक्त योग्यतावाढी कन्याको जन्म देनेमें 
समर्थ होते हैं ॥ १७ ॥ 
दुहितुः पाण्डित्यं ग्हतन्त्रविष- | गृहशासमे निपुण होना ही पुत्री- 


तिलौदनं का पाण्डित्य है; क्योकि वेदमे उसका 
यमेव वेदेऽनधिकारात्‌ । तिलौदनं अधिकार नहीं है | तिलौदनका अर्थ 


कुशरम्‌ ॥ १७॥ है तिल-चावछकी खिचड़ी ॥ १७ ॥ 
रि 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समिति- 
गमः शुभरषितां वाचं भाषिता जायेत सवीन्‌ वेदाननुवु 


ह्मण ४ ] शाइरभाष्याथे १३५ 
00 - 3 - ~. वत्‌" ` पा - ~ च निक रिरो नकिर पटक अ) ज 
वीत सर्वमायुरियादिति माश्सौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्ल- 
मक्षीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा॥१८॥ 


जो चाहता हो किं मेरा पुत्र प्रख्यात पण्डित, विद्वानोंकी समामे 
निर्मय प्रवेश करनेवाछा तथा श्रवण्ुखद वाणी बोनेवाका हो, सम्पूर्ण 
वेदों का साध्याय करे और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, बह पुरुष और 
उसकी पत्नी ओषधिर्योका गूदा ओर चावल पकाकर उसमे धी मिलकर 
खाये । इससे वे उक्त योग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमे समर्थ होते है । उक्षा 
अथवा ऋषभ नामक ओषधिके गूदेके साथ खानेका नियम है ॥ १८ ॥ 
विविधं गीतो विगीतः प्रख्यात | नाना प्रकारसे जिसकी महत्ता 
5 गायी जाय, वह विगीत कद्दछाताः 
इत्यथः । समितिंगमः सभां | है । विगीत अर्थात्‌ प्रख्यात। समि- 
तिंगम---विद्वानोंकी समामे जानेवाखा 
निर्भीक या प्रगल्भ | (समितिंगमः का 
अर्थ विद्वान्‌ या पण्डित इसलिये नहीं. 
किया गया कि मन्त्रम पाण्डित्यका, 
गेतमिएं बा पथक्‌ प्रण देखा जाता है । 
श्रोतुमिशं रमणीयां वाचं माषिता | ४ 
संस्कृताया अथंवत्या वाचो | का वला भरवाद्‌ संरु सार्थक 
भाषितेस्यथंः । ` | बाणी बोलनेवाल | 
मांसमिश्रमोदनं मां सदनम्‌ | । ओषधि अथवा फलके गूदेकोः 
| मांस कहते हैं; उससे मिश्रित मातको 
| यहाँ (मांसौदन कहा गया है | उस. 
| 





गच्छतीति प्रगल्म हत्यर्थः । पाण्डि- 





स्यख पृथग््रहणात्‌ । शुश्रूषितां | 
| 


ओषधिके गूदेका नियम करनेके लिये 
| कहते हैं---उक्षाके गूदेके साथः । 
| गर्माधानमे समर्थ सडको उक्षा कहते 
| है । उसीके समान शक्तिशाली होनेसे 
ओक्षेण वा मांसेन । उक्षा सेचनस- | ओषधिविशेषका नाम भी उद्षाऋ है, 


# (उक्षा शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते ई । कलकत्तेसे प्रकाशित 
(वाचस्पत्य, नामक बृहत्‌ स॑स्कृताभिषानमै उसे अष्टवर्गान्तर्मत “ऋषभ? नामक 


तन्मांसनियमा्थमाह-- 


“१६५४ शृहेदोर्वकोपनिषव्‌ [ अभ्या ६ 
स्थः पुंगवस्तदीयं मांषम्‌। ऋषम- | सीका भूदा यहाँ अमी्ट है। 
पूर्वोक्त पौडसे भी अधिक अत्रस्थावाले 
बैलको ऋषम कहते हैं; उसके समान 
स्ततोउप्यधिकवयास्तदी यमार्षम॑ शक्तिशाली ओषधिविशेषका नाम भी 
ऋषभ# है । उसीके गूदेको यहाँ 


मांसम्‌ ॥ १८ ॥ “आर्षभः समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 
क सना 
ए सन सनक 
जायका पर्याय माना गया है-“ऋषभ ओषधी चः । प्रसिद्ध अंग्रेज -------्ज झा म्स फेज बिद्ान सर 
मोनियर बिलियम्सने अपने बृहत्‌ संस्कृत-अंग्रेजीकोषमें इसे (सोम! नामक पौधेका 
“पर्याय माना है। 
# (षमः नामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
“अन्य प्सुश्रुत-संदिता” के धसूजस्थान! नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें (जो 
_द्वव्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है ) सैंतीस द्रव्यगणे अन्तर्गत उल्लेख दुआ है। 
- «भावप्रकाशः नामक प्रसिद्ध संग्रह-न्थमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है. 
जीवक्ष॑मकौ तेयो हिमाद्विशिखरोद्धवौ ! 
रसोतकन्दवत्‌ कन्दौ निःखारो सूक्ष्मपत्रकी ॥ 
५००००००००० ० *० ० ००००० "ऋषभो बृषश्द्खवत्‌ । 
ऋषभो दृषभो वीरो विषाणी बाह्म इत्यपि । 
जीवकर्षमकौ बल्मौ शीतौ शक्रकफमदो । 
मधुरौ पिच्तदादष्नो काशवातक्षयावहौ ॥ 
जीवक और ऋषभक, ( ऋषभ ) नामकी ओषधियोँ हिमालयके शिसखरपर 
उलन्न होती है । उनकी जड़ लहसुनके सटा होती है। दोनोंमें ही गूदा नहीं 
होता) केवल लचा होती है; दोनोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ 
` बैलके सींगकी आकृतिका होता दे । इसके दूसरे नाम है दषम, वीर, विषाणीः 
ब्राह्म आदि । जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारकः शीत, वीयं ओर कफ 
बदानिवाठे, मधुर पिच ओर दाहका शामन करनेवाले तथा खाँसी एवं वातरोगका 
नाश करनेवाले दै । 
ऋषमकी प्रसिद्ध अध्वर्ग नामक ओषधियोंमें गणना है। भावप्रकाशकार 
जीवकर्षमकौ मेदे काकोल्यौ ऋद्धिज्द्धिके | 
अष्वगोऽमिदरव्यैः कथितश्चरकादिभिः ॥ 
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अथाभिप्रातरेव सालीपाकावृताभ्यं चेश्त्वा 
सखथारीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहानुमतये स्वाहा 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राक्षाति 
भा्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा 
तेनैनां त्रिरभ्युक्त्युचतिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यो 


सं जायां पत्या सहेति ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाछ ही [ संध्या आदिका अनुष्ठान 
करके ] पत्नीके कूटे हुए चावर्लोक्ों लेकर स्थाटीपाककी विधिसे घीका 
संस्कार करके चर पकाकर उसका भी संस्कार करके स्थारीपाकके अन्नमे- 
से थोड़ा-धोड़ा लेकर प्रधान आहुतियाँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार है- 
"अग्नये खाहा, अनुमतये खाया, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय खाद्दाः | 
इस प्रकार आहूति देकर “खिश्टकृत्‌? होम करके स्थाढीमे बचे इए चरुको 
एक पात्रे निकालकर उसमें धी मिलाकर पइले पति उस अन्नको खाता 
है । खाकर उसी उष्छिष्ट अन्नको अपनी पन्नीके लिये देता है | तत्पश्चात्‌ 
हाय-पैर धोकर शुद्ध आचमन करके जर्पात्रको भरकर उसी जल्से अपनी 
पल्लीका तीन बार अभिषेक करे | अभिषेकका मन्त्र इस प्रकार है- “उत्तिष्ठातो 
विश्वावसो उन्‍्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पत्या सह ॥ १९ ॥ 
अथाभिप्रातरेव कालेड्बघात- , तदनन्तर प्रातः काठ ही कूटनेसे 
नि्ठ्ांसतण्डुरानादाय ययाली- तैयार हुए चावर्लोकी लेकर स्थाली- 
पाकाबृता स्थालीपाकविधिनाज्यं पाककी विधिसे घीका संस्कार करके 


वरः , | चरुको पकाकर स्थारीपाककी आइति 
जज तक कक दे । स्थालीपाकमेंसे थोड़ा-योड़ा अनन 


भपयित्वा स्थालीपाकस्थाहुती- | लेकर “अग्नये खाहाः इत्यादि मन्‍्त्रोंसे 
जुद्दोत्युपघातप्ुपहत्योपहत्याग्नये तीन आहतियाँ दे । यहाँ सारी विधि 
खाद्देत्याधाः । गाह्यः सर्वो | अपने-अपने गृह्यूत्रके अनुसार 
 विधिद्रटन्योऽत्र । समझनी चाहिये। 


१३५६ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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हुतथोदृधत्य चरुशेष॑ प्राभ्नाति | दवन करके शेष चरुको एक 
पातने निकालकर पति खयं भोजन 


खयं प्रा्येतरस्याः पटल्ये परयच्छ- | करे | मोजन करके उन्छिष्ट भाग 


को अर्पण करे । तद्यश्चात्‌ हाथ- 
स्युच्छिष्म । प्रक्षास्य पाणी | %। 
त पैर घोकर शुद्ध आचमन करके जढ- 


आचम्योद पात्रं पूरयित्वा तेनोद- | पात्र भरकर उसी जलसे पत्नीका तीन 
बार “उत्तिष्ठातः इत्यादि मन्त्रके द्वारा 


केनेनां विरभ्युक्ष्यनेन मन्त्ेणो- अभिषेक करे । मन्त्रका पाठ एक ही 
त्तिष्ठात इति सकुन्मन्त्रोचारणम्‌ १९ बार करना चादिये ॥ १९ ॥ 





अयैनामभिपदयतेऽमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्य- 
मोऽहं सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं द्योरहं एथिवी त्वं तावेहि 


शरभावहै सह रेतो दधावहै पुश्से पुत्राय वित्तय इति २० 
तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको खीर आदि भोजन 
करानेके पश्चात्‌ शायनकाटमे (अमोऽदहमस्मि" इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसका 
आलिङ्गन करे | [ उस मन्त्रका माव इस प्रकार है-] “देवि ! मैं प्राण हूँ, 
तुम वाक्‌ हो; तुम वाक्‌ दो, मैं प्राण हूँ;मैं साम हूँ, तुम ऋत हो; मैं आकाश 
हूँ, तम पृथ्वी हो; अतः आओ, हम दोनों दम्पति एक दूसरेका आलिंगन करें, 
एक साथ रेतस्‌ धारण करें, जिससे इमे पुरुषस्वविशिष्ट पुत्रका भ दो २०। 

अभैनाममिमन्त्रय क्षीरीदनादि | तदनन्तर इस पत्नीको अभिमन्त्रित 
करके जैसी संतानकी १छा हो, उसके 


यथापत्यकामं अझुक्त्वैति क्रमो | अनुसार खीर आदि भोजन करनेके 
पश्चात्‌ उसके साथ शयन करे | यह 


द्रष्टव्यः | संवेशनकाले5मो 5दम सी-| क्रम समझना चाहिये । शयन-कार्मे 
अमोऽहमस्मि" इत्यादि मन्त्रसे पत्नीका 


त्यादिमन्त्रेणामिपद्यते ॥ २० ॥ । भालिङ्गन करे ॥ २० ॥ 
--- ॐ 
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अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां यावाप्थिवी 
इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख९ संधाय त्रिरेनामनु- 
लोमामनुमार्ट शष्णर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिःशतु। 
आसिञ्चतु प्रजापतिधीता गर्म दधातु ते। गर्भं घेहि 
सिनीवालि गर्भ घेहि पृथुष्टुके । गर्भ ते अश्विनो देवा- 


वाघत्तां पुष्करस्रजौ ॥ २१ ॥ 
तप्पश्चात्‌ पीके ऊरुद्रय ( दोनों जाँघों का एक दूसरेसे विलग 
करे । [ उतत समय यह मन्त्र पढ़ना चादिये--] "विजिहीथां द्यावापृथिवी 
इति, ( है ऊरुख़रूप आकाश और प्रथिवी | तुम दोनों निटग होओ ) 
इसके बाद पत्ीकी योनिम अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुंहसे 
मुँह मिलाकर अनुलोम-क्रमसे पीके [ केशादि पादान्त | सम्पूर्ण शरीरका 
तीन बार मार्जन करे [ मार्जन-कालमें "विष्णुर्योनिं कल्पयतु' इत्यादि 
मन्त्रका पाठ करे, जिसका माव इस प्रकार है --] 'प्रिये ! सरवन्यापी 
भगवान्‌ विष्णु तेरी जननेन्द्रियको पुत्रकी उतत्तिमें समर्थ बनावें । भगवान्‌ 
सूर्य तेरे [ तथा उत्पन्न द्वोनेवाले बालकके ] अन्जोंको व्रिभागपूर्वैक पुष्ट एवं 
दर्शनीय बनावे । विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ प्रजापति मुझसे अभिन्नरूपमें स्थित 
हो तुझमें वीर्यका आधान करें । भगवान्‌ धाता तुझसे अमिन भावसे खित 
हो तेरे गर्भका धारण एवं पोषण करें । देबि ! जिसकी भूरि-मूरि स्तुति की 
जाती है, बह तिनीवाढी ( जिसमें चन्द्रमाकी एक कला शेष रहती है, 
बह अमावास्या ) तुम हो, तुम यह गर्भ घारण करो, धारण करो | देव 
अश्विनीकुमार ( सूर्य और चन्द्रमा ) अपनी किरणरूपी कमरोकी माल 
धारण करके मुझ्नसे अभिनरूपमे स्थित हो तुझमें गर्भका आधान करें ॥२१॥ 
अथासया उरू विहापयति, तदनन्तर '“विजिद्दीयां धवापृथिवीः 
विजिहीथां चयायापृथिवी इत्यनेन । व 


वस्यामथमित्यादि पूवंत्‌। त्रिरेनां | श्यादि मन्त्रमागका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


१३५६. जहदारण्यकोपतिषद्‌ [ अध्याय दै 


किरःप्रभृत्यनुलोमामनुमा्शि | 'विष्युर्योनिं? इत्यादि मन्त्रमिंसे प्रत्येक- 


को पढ़कर पत्नीके मस्तकसे लेकर पैर- 
विष्णुयोंनिमित्यादि प्रति तकके अङ्गोंको तीन.तीन बार मार्जन 
मन्त्रम्‌ ॥ २१ ॥ ( स्पर्श ) करे ॥ २१॥ 
[क इ. 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामधिनो, तं ते 
गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाग्निगभो परथिवी 
यथा दोरिन्द्ेण गर्भिणी । वायुर्दिशां तथा गर्भ एवं गर्भ 
दधामि तेऽसाविति ॥ २२ ॥ 
प्राचीन कालमें ज्योतिर्मयी अरणियाँ थी, जिनसे अश्चिनीकुभारोनि 
मन्थन किया । उस मन्यनसे अम्रृतरूप गर्भ प्रकट इ आ । उसी अमृतरूप 
गर्भको म तेरी कुक्षिमें स्थापित करते हैं | इसलिये कि तु इसे दशवे 
मद्दीनेमें उत्पन्न कर सके । जैसे पृथ्वीका गर्भ अग्नि है, जैसे खर्गीय भूमि 
इन्द्रसे गर्भवती है, जैसे दिशाओंका गर्भ वायु है, उसी प्रकार मैं तुझमें 
पुत्ररूप गर्भ स्थापित करता हूँ, अमुक देवि ! ॥ २२ ॥ 
अन्ते नाम गृह्णात्यसाविति | भसौ" पदके द्वारा यह सूचित 
किया गया है कि अन्तम पत्लीका नामो- 
तस्याः ॥ २२॥ चारण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
[~ 2 


सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणी 
समिङ्गयति स्वेतः । एवा ते गर्भ एजतु सहावैतु 
जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः छतः सार्गलः सपरिश्रयः । 
तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरा< सहेति ॥ २३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र पढ़कर जल छिड़के । [ मन्त्रार्थं इस प्रकार है--] “जैसे 
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2 "माप "मार्िए ७ गमियुन-- 
वायु पोखरीके जलको सब ओरसे चश्नल कर देती है, उसी प्रकार तेरा गर्म; 
अपने स्थानसे चले और जरायुके साथ बाहर निकले | इन्द्र (प्रसूति वायु)- 
के लिये यह योनिरूप मार्ग निर्मित हुआ है; जो अर्गला--- गर्भवेष्टन 
( जरायु ) के साथ है । इन्द्र | ( प्रसव-बायो | ) उस मार्गपर पहुँचकर 
तुम गर्भ एवं मांसपेशीके साथ बाहर निकलो ॥ २३॥ 
सोध्यन्तीमद्धिरम्युक्षति प्रसव- प्रसवकालमें सुखपूर्वक बच्चा 
काले सुखप्रसवनार्थमनेन | पैदा करनेके लिये “यथा वायु 
मन्तरेण । यथा वायुः पुष्करणीं | उष्करणी समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते 
समिङ्गयति सवतः । एवा ते | गर्भ एजतु! इत्यादि मन्त्र पढ़कर प्रसव 


गभं एजत्विति ॥२३॥ करनेवाली त्रीको जरसे सीचे ॥२३॥ 
¢ 
अथ जातकमे-- | अब जातकमंका वर्णन करते दै-- 


जाते5ग्निप्पसमाधायाड्ः आधाय कश्से पृषदाज्य 
संनीय पृषदाञ्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहस्न॑ पृष्यासमेघ- 
मानः स्वे गृहे । अस्योपसन्यां मा च्छेत्सीत प्रजया च 
पशुभिश्च स्वाहा मयि प्राणाशरत्वयि मनसा जुहोमि 
स्वाहा । यत्‌ कर्मणा त्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अभिषश््स्वष्टकृद्‌ विद्वान्‌ स्विष्ट*सुह॒तं करोतु नः स्वाहेति २ ४- 
पुत्र उत्पन्न होनेपर पिता उपे अपनी गोदमे लेकर अग्निकी स्थापना 
करके काँसके कटोरेमे दधिमिश्रित घी रखकर उसका थोड़ा-थोड़ा-सा अंश लेकर 
“अस्मिन्‌ सहस्रम्‌? इत्यादि मन्त्र द्वारा अग्निम आहूति दे । [ मन्त्रार्थं इस 
प्रकार है ] अपने इस घरमे पुत्ररूपते इृद्धिको प्राप्त हुआ मैं सक्तो मनुरयो- 
का एकमात्र पोषण करनेवाडा होऊ । मेरे इस पृत्रक्की संततिमें प्रजा तथा 
पश्चभकि साय सम्पत्तिका कभी उच्छेद न हो-खाहा । मुझ्न पितामें जोः 
प्राण हैं, उन प्राणोंका तुझ पुत्रमें मैं मन-ही-मन होम करता हूँ, खाक । 
मैंने प्रधान कर्म करनेके साथ-साथ जो कुछ अधिक कार्य कर डाला हेः 
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अथवा आवश्यक कमेमें भी जो न्यूनता (त्रुटि ) कर दी हो, दमारे उस 
कर्मको विद्वान्‌ अग्निदेव खिष्टकृत्‌ ( अभीष्टसाधक ) होकर खिष्ट और 

-सुहत ( न्यूनातिरिक्त दोषसे रदित ) कर दें---खाद्दा २४॥ 
जातेऽभिषुपसमाधायाङ् पत्र जन्म होनेपर अग्निस्थापन 
४ 3 करके पुत्रको गोदे केकर और 
आधाय पुत्र कते परषदाञ्यं संनीय | कोसक कथरेमे द्विमिश्रित धृत 
-संयोज्य दपि धृते पृषदाज्यस्थोप- | रखकर ददीको घीमे मिलकर उसका 
थोड़ा-घोड़ा-सा अं लेकर *अस्मि 
धातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहस्रमित्या- सष््म्‌” इत्यादि मन्त्रसे हे 


द्यावापलथाने ॥ २४ ॥ आवाप स्थानमें आहति दे ॥ २४ ॥ 





अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्‌ बागिति 
त्रिरथ द्धि मधु धृतः संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण 
प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि खस्ते दधामि 


भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधामीति ॥ २५ ॥ 
खिश्टकृत्‌ होमके अनन्तर पिता शिद्चुके दाहिने कानको अपने मुखके 
पास ले आकर धाक्‌ वाक्‌ वाक्‌ इस प्रकार तीन बार कहे# । तलश्चात्‌ ददी, 
-मधु और घौ एकमे मिलाकर उसे दूसरे धातुओंके मेचसे रदित विशुद्ध 
सोनेकी चम्मचसे बाल कको चटावे [ उस समय इन चार मन्त्रोंका पाठ 
करे ] “भूस्ते दधामि, भुवस्ते दधामि, 'खस्ते दधामि “भूमुव: खः स्वं खयि 
दधामिः † ॥ २५॥ 
अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय , तदनन्तर इस बालकके दाहिने 
| कानको अपने मुखके पास ले जाकर 
स्वं शुखं वाग्‌ वागिति त्रिजपेत्‌ । | “वाक्‌ वाक्‌ यद् तीन बार जपे । 
+ तीन बार कनका तालय यह है कि तेरी बुद्धिम बदत्रयीरूप वाणी 
प्रवेश करे । 


|| मैं वषमे भूलोककी स्थापना करता हूँ? भुवरोककी स्थापना करता हूँ 
स्वर्छोककी स्थापना रता हूँ तथा भूर्भुवः खः सब लछोकौंकी स्थापना करता हूँ। 
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अथ दधि मधु दृतं संनीयानन्त- | तसश्ात्‌ काँसके कटोरेभ ददी, मषु 


और धी लेकर किसी दूसरे द्वत्यके 
इतिनाव्यवद्दितितन. जातरूपेण | न्यवधानसे रहित विश्वुद्ध सोनेकी 


दिरण्येन ्राशयत्येते्मन्रैः | चम्मचदयारा (भूस्ते इत्यादि मन्त 
पढ़कर बालकको प्रत्येक वस्तु 


गस्येकम्‌ ॥ २५ ॥ चटावे ॥ २५॥ 
धव 


नामकर्म 
अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्‌ गुह्य- 
मेव नाम भवति ॥ २६ ॥ 
इसके बाद बालकका नामकरण करे | “तुम वेद हो । अतः वेद 
यह उस बाल्कका गुप्त नाम ही होता है ॥ २६ ॥ 
अथास्य नामधेयं करोति| इसके बाद इस बालकका नाम- 


चेदोष्सीति । तदस्य तदू गुं | करण करे “तुम वेद हो! अतः वेद 
नाम भवति वैद इति ॥ २६ ॥| | उस बालकका गोपनीय नाम होता है॥ 

अथैनं मात्रे पदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः 
शरायो यो मयोभूर्यो रघा वघुविद्‌ यः सुदत्रः । येन 
विश्वा पुष्यसि वायीणि सरख्वति तमिह धातवे करिति ॥२७॥ 


तदनन्तर इस बालककों माताकी गोदमें देकर ध्यस्ते स्तनः” त्यादि 
मन्त्र पढ़ते इए स्तन पिछावे [ मन्त्रका भाव इस प्रकार है-| “हे सरखति } 
तुग्द्वारा जो स्तन दूधका अक्षयभण्डार तथा पोषणका आधार है, जो रो 
की खान है तथा सम्पूर्ण घन-राशिका ज्ञाता और उदार दानी है तथा 
जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, इस 
सत्पुत्रके जीवनधारणार्थ उस स्तनको तुम मेरो परती शरीरमें प्रत्रिट होकर 
इस शिश्ुके मुखम दे दो ॥ २७ ॥ 
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अथैनं मात्रे प्रदाय खाङ्कस्थं व अयने श 
इस शिश्चुको माताक्री गोदमे देकः 
सन प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादि '्यस्ते स्तनः” इत्यादि मन्त्रके द्वारा 


मन्तरेण ॥ २७ ॥ उसका स्तन बालकके मदमे दे ॥ 
| +--+-+-<७०-७&---०--- 
अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इटासि मैत्रावरुणी 
वीरे वीरम जीजनत्‌ । सा त्वं वीरवती भव यास्मान्‌ वीर- 
वतोऽकरदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहो 
बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया यासा ब्रह्मवर्चसेन 


य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥ 

इसके बाद बालककी माताको इस प्रकार “इलासि” इत्यादि मन्त्रद्वारा 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका माव इस प्रकार है ] हे देब्रि ! तू ही स्तुतिके 
योग्य मैत्रावरुणी ( अरुन्धती ) है । वीरे ! तने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें 
वीरवान्‌-वीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः तू वीरवती हो । इस बालकको 
देखकर दूसरे लोग कहं--“त्‌ सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया, 
तू निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला, तू लक्ष्मी, कीर्ति तथा 
ब्रह्मतेजके द्वारा उन्नतिकी चरम सीमाको पहुँच गया ।? इस प्रकार विशिष्ट- 
ज्ञानसम्पन्न जिस ब्राह्मणके ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता भी इसी 

प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८ ॥ | 
अथास्य मातरमभिमन्त्रयत ] इसके बाद “इसिः इत्यादि 
मन्त्रद्दारा इस बालककी माताको 
। इलासीत्यनेन | तं वा एतमाहु- अभिमन्त्रित कर | प्तं वा एतमाहुः? 


रित्यनेन , चण, | इस वाक्यद्रारा यह बताया गया है 
विषिना जतः पुत्र कि शास्त्रीय वरिधिसे उत्पन्न किया हुआ 


पितरं पितामहं चातिशेत इति | अपने पिता और पितामदसे भी आगे 
बढ़ जाता है तथा “व्‌ लक्ष्मी, कीर्ति 
भिया यञ्षसा अक्षवचेसेन परमं तथा अर्मचर्यके द्वारा उन्नतिकी परा- 
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निष्ठां प्रापदित्येवं स्तुत्यो | काष्ठाको पहुँच गया, इस प्रकार 


है सैबंबिदो | कदकर लेग उसकी स्तुति करते है! 
मवतीत्यर्थ: । यख ॒चैव॑विदो ऐसे विशिष्टज्ञानसे सम्पन्न जिस 


ब्राह्मणके ऐसा पुत्र होता है, 
आक्षणस पुत्रों जायते स चैव॑ वह पिता भी उस पुत्रकी भाँति दी 


स्तुत्यो भवतीत्यभ्याहायेम्‌॥|२८॥ । स्तुतिका पात्र हो जाता है ॥ २८ ॥ 


~ ` भलर 
इति बरहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
चतुरथव्राह्मणम्‌ || ४ ॥ 


पञ्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनका ष्च 
अथ वश्शः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ 
कात्यायनीपुत्रो गोतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पारारारीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्र ओपखस्तीपुत्रा- 
दौपखस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रः कात्यायनी- 
पुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात्‌ कौशिकीपुत्र आल- 
म्बीपुत्राच वैयाघ्रपदीपुत्राज्च वेयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च 
कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ॥ १॥ आत्रेयीपुत्रादुत्रेयीपुत्रो गोतमी- 
पुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्नाद्‌ भारद्वाजीपुत्रः पाराशरी- 
पुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्‌ वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वाकौरुणीपुत्राद्‌ वाकौरुणीपुत्रो वाकरुणीपुत्राद्‌ 
वाकीरुणीपुत्र आत॑मागीपुत्रादा्तभागीपुत्रः शौड़ी पुत्रा च्छोड़ी- 
पुत्रः सांस्क्ृतीपुत्रात सांस्क्ृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बा-. 
यनीपुत्र आलम्बीपत्रादारुम्बीपत्रो जायन्तीपुत्राज्वायन्तीपुत्रो' 
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. माण्डूकायनीपुत्रान्माण्ड्कायनीप॒त्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकी- 
चुन्रः शाण्डिलोपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरीपुत्राद्‌ राथी- 
तरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्‌ भालुकीपुत्रः क्रोश्चिकीपुत्राभ्यां 
क्रोश्चिकीपुत्रों वेदभरतीपुत्राद्‌ वेदभरतीपुत्रः का्शकेयीपुत्रात्‌ 
कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्‌ प्राचीनयोगीपुत्रः साञ्ी- 
वीपुत्रात्‌ साञ्जीवीपुत्रः प्राश्चीपुत्रादाघुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र 
आसुरायणादासुरायण असुरेरासुरिः ॥ २ ॥ याज्ञत्रलक्याद्‌ 
याज्ञवर्क्रय उद्दालकादुद्,लको रुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः 
कुश्रेः कुश्रिवीजश्रवलो बाजश्रवा जिह्वाबतों बाध्यो- 
` गाजिह्वावान्‌ वाध्णोगोऽसिताद्‌  वाषगणादसिता 
वार्षगणो हरितात्‌ करयपाडरितः कद्यपः शिल्पात्‌ 
कश्यप च्छिल्पः करयपः कश्यपान्नेधुवेः कश्यपा 
नैधुविवाचो वागम्मिण्या अभ्मिण्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्कानि यजूरषि वाजसनेयेन याज्ञवस्क्येनाख्यायन्ते ॥३॥ 
समानमा सांजीवीपुत्र त्‌ सांजी गीपुत्रो माण्ड कायनेमीष्डूकाय- 
निमोण्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात्‌ कोत्सो माहिव्थेमाहिल्थितरी- 
मङृक्षायणाद्‌ वामकक्षयणःशाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्याद्‌ 
वात्स्यः कुश्रेः कुधिय॑ज्ञवचसा राजस्तम्बायनाद्‌ यज्ञवचा 
राजस्तम्ब्रायनस्तुरात्‌ कात्रषेयात्‌ तुरः कावषेयः प्रजापतेः 
प्रजापतिब्रह्मणो बह्म खयम्मु ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 

अत्र वंशका वर्णन किया जाता हैं---पौतिमाषीपुत्रने कात्यायनीपुत्र- 


से, कात्यायनीपुत्रने, गोतमी पुत्रसे गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने 
धाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने औपखस्तीपुत्रसे, ओपसस्ती पत्रे पाराशरी- 


ब्राह्मण ५ ] शाहरमाध्यार्थ १३६५ 
किये वि अयो (2७ डि कि 2 ९२. - पा - है 
पुत्रसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौशिकीपुत्रसे, 
कौरिकीपुत्रने आलग्बीपुत्रते और वैयाप्रदीपुत्रसे, वैयाघ्रपदीपुत्रने काप्यी- 
पत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्नने ॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने 
गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्राजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, 
पाराशतीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, बात्सीपत्नने पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने 
वाकोरुणीपुत्रमे, वार्करारुणीपुत्रन॑.. वर्कारुणीपुत्रसे, वार्कारुणीपुत्रने 
आर्तमागीपुत्रसे, आर्तभागीपुत्रने  शौड्ीपुत्नसे, शौड्डीपुत्रने साझुती- 
पुत्नसे, साझुतीपुत्रनेी आटम्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आह्ग्बी- 
पुत्रसे, आटम्बीपुत्रने जायन्तीपुतरसे, जायन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, 
माण्डूकायनीपुत्रने माण्डकीपुत्रसे, माण्डूकीपुत्रने शण्डिटीपुत्रसे, शाण्डिली- 
पुत्नने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने भालकी पुत्रसे, मादकीपु्रन दो क्रौशचिकी- 
पतसि, दोनों करचचिकीपुत्रोने वेद मृतीपत्रसे, वैदभतीपुत्रने कारकियीपुत्र- 
से, कादकियीपुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साश्ञीवीपुत्रसे, 
साञ्नीवीऽत्रने आसुरिवासी प्रास्नीपुत्रसे, प्राइनी पुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यसे, याज्वलक्यने उद्दालकसे, 
उदाख्कने अरुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, दुश्रिने वाजश्रत्रा- 
से, काजश्रवाने जिद्वावान्‌ बाध्योगसे, जिह्नावान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणसे, 
असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिक्षपकश्यप- 
ने कश्यप नैधुविसे, कश्यप नैधुविने वाकूसे, वाकने अम्मिणीसे, अभ्भिणीने 
आदित्यते, आदित्यसे प्रात हुई ये शुक्त-यजु:श्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञल्क्य- 
द्वारा प्रसिद्ध की गयी हैं || ३॥ साल्ञीवीपुत्रप्यन्त यह एक ही वंश है | 
साघ्चीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्ड्कायनिने माण्डव्यसे, माण्डन्यने कौत्ससे, 
कौत्सने माहित्यिसे, माहित्थिने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने वात्स्यसे, वात्सने कुश्रिसे, कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनने तुर काक्षेयसे, तुर कावषेयने प्रजापतिसे और प्रजापतिने 

ब्रह्से । ब्रह्म खयम्भु है, खयम्मु ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
अथेदानीं समस्तप्रवचनवंश्चः। | इसके अनन्तर अब समस्त 
प्रतचनका वंश बतलाया जाता है | 


स्रीप्राधान्याद गुणवान्‌ पुत्रो । लीक प्रधानता होनेसे युणबान्‌ पुत्र 
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भवतीति प्रस्तुतम्‌ । अतः ज्ञी- | होता है-ऐसा प्रसङ्ग है न 
विशेषणेनेव ख्रीतविशेषणसे ही पुत्रका 

नैव पुत्र विशेषणादाचार्य- देकर आचार्यपरमराका उल्लेख किया 


परम्परा कीत्यते । तानीमानि | जाता है | वे ये यज्ुःुतियौ दक 


| 
गन । | अर्थात्‌ ब्राह्मणसे अन्यामिश्र ( तिना 
शुक्कानीत्यव्यामिश्राणि ब्राह्मणेन। की ही 8» अप पेश 


अथवा यानीमानि यजूंषि तानि | यजु श्रुतियाँ हैं वे शुद्ध हैं-ऐसा इसका 
शुक्कानि छुद्भधानीत्येतत्‌ । ¦ तात्पर्यं है | 

प्रजापतिमारम्य याबत्पौ-, प्रजापतिसे लेकर पौतिमाषी- 
| पुत्रतक तो यह अधोमुखत्रंश नियत 


तिमाषीपुत्रस्तवदधोमुखो नियता- < 
पी पलक | आचायपरमराके अनुसार है, इसमें 


4 ५ 
चाय॑पूवकमो वंशः समानमा साज्जीतीपुत्रतक सब्र आचार्य समान 
साज्लीवी पुत्रात्‌ । ्रह्मण: प्रवचना- ¦ (एकवाजसनेयिशाखामें ही ) हैं । ब्रह्म 


श्यस्य: तब्चेतद्‌ ब्रह्म प्रजापति- ¦ अर्थात्‌ प्रचचननामक बह्मके सम्बन्धसे। 
¦ बह यह ब्रह्म प्रजापतिसे लेकर परम्परा- 
प्रबन्धपरम्परयागत्यासाखनेकृषा से आकर हम सब्रमें अनेक प्रकारसे 


विप्रसृतम्‌ । अनाइनन्तं खयं | फैल हुआ है। वह अनादि अनन्त 
नित्यं वसै ब्रह्मणे नमः; _ | स्वयम्भु ब्रह्म नित्य है, उस बक्षको 
जह नित्यं तसम ब्रह्मणे नमः;नम- | नमस्कार है और उसके अनुवर्ती 


स्तदलुवर्विभ्यो गुरुभ्यः ॥१-४॥ | गुरुओंक्ो भी नमस्कार है ॥१-४॥ 


परी =) "र 
इति ब्हदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाभ्याये 
पञ्चमं वंशाब्राह्मणम ॥ ५ ॥ 


*----्य्यपितकष्क्--- 
इति भीमद्रोविन्द्‌भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस 'रिवाजक्ायायेस्य 
आीमच्छङ्करभगवतः कृतौ बृ्दारण्यकोपनिषद्भाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


शृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ 


॥ ४० तत्सत्‌ ॥ 





# अर्थात्‌ इनमें पौश्षेयत्वका दाष नहीं है । 





काट ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं 
पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


| € ४ पर्णस्य पूर्णमादाय 
१ पूणमेवायरिष्यते ॥ 


() ॐ शान्ति: ! शान्तिः”!! क्षान्तिः !!! 
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